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'तुलसी-शब्द्सागर” का संग्रहकाय॑ 'तुलसीमंथावली-कोष” नाम से अफ््मंरं३ के एक वयोबृद्ध 
सज्जन स्वर्गीय श्री हरगोविंद तिवारी ने किया था। आप आगरा डिस्ट्रिक्ट बोड के एकाउंटेंट थे और यह 
काय आपने लगभग ४० वर्षों में धीरे-धीरे पूरा किया था। कार्य संपन्न होने पर आपने इसके प्रकाशन के 
संबंध में एकेडेमी से पत्र-व्यवहार किया जिसके फलस्वरूप कोष की सामग्री ३०००) रुपये में एकेडेमी द्वारा 
खरीद ली गई । 

यद्यपि स्वर्गीय श्री हरगोविद तिवारी ने सामग्री बहुत परिश्रम और विस्तार से तैयार की थी 
कितु वस्तुतः वह व्यवस्थित कोष के रूप में न थी। नियमित कोष-सामग्री के अतिरिक्त उसमें पुरानी टीकाओं 
के ढंग की कुछ अन्य सामग्री भी मिश्रित थी। एकेडेमी ने इसके संपादन पर विचार करने के लिए डा० धीरेंद्र 
वर्मा, डा० बलदेवशप्रसाद मिश्र और डा० माताप्रसाद गुप्त, इन तीन व्यक्तियों का एक संपादक-मंडल बनाया, 
जिसने संपादन के संबंध में कुंड सिद्धांत निधारित किए । संपादन का कार्य एकेडेमी के साहित्य-सहायक 
श्री भोलानाथ तिवारी को सौंप गया। उन्होंने मई सन्‌ १९४९ में निधारित सिद्धांतों के आधार पर संपादन- 
कार्य आरंभ किया और लगभग चार वर्षों के अनवरत परिश्रम के बाद अत्यंत योग्यता से इसे पूण किया। 

प्रस्तुत कोष में लगभग २२,००० शब्द हैं । इनमें से लगभग १६,००० शब्द तो श्री हरगोबिद्‌ 
तिवारी की सामग्री से लिए गए हैं. और शेष - ६,००० श्री भोलानाथ तिवारी ने संग्रहीत किए हैं । इन शेष 
शब्दों के संग्रह में जहाँ तक रामचरितमानस के शब्दों का संबंध है डा० सूर्यकांत की 'रामायण-शब्द्सूची? 
से पूर्ण सहायता ली गई है । यदि गोस्वामों जो के अन्य भ्रंथों की भी इसी प्रकार पूर्ण शब्दसूचियाँ होतीं 
तो निस्संदेह यह शब्द्सागर और भी सम्रद्ध हो सकता | द 

शब्दों का क्रम सामान्य कोषों की भाँति है. कितु एक शब्द के आधार पर काल, पुरुष, लिग 
अथवा वचन आदि की दृष्टि से बने रूप अथवा यौगिक रूप प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं रकखे गए हैं। कोष में 
आए हुए इस श्रकार के शब्दों में अच्षर-क्रम से प्रथम आनेवाले शब्द मुख्य शब्द के रूप में दे दिए गए हैं 
ओर शेष शब्द उनके पेटे में रकखे गए हैं | उदाहरणाथे “अंघाना” क्रिया से बने विभिन्न रूपों में अघाइ? 
अक्षर-क्रम की दृष्टि से प्रथम आता है, अतः उसे मुख्य-शब्द के रूप में दिया गया है और “अघाई?, अधाहँगो', 
अचातिः तथा अधाहीं? आदि उसके पेटे में.द्ए गए हैं. ।. इसी प्रकार “अनुज? के पेटे में 'अनुजनि! तथा 
“अनुजन्ह” आदि रखे गए हैं। छंद की आवश्यकता-पूर्ति के लिए प्रयुक्त शब्दों के विक्तत रूप प्रथक्‌ रक्खे 
गए हैं, जैसे 'अभिराम” और “अभिरामा', आदि | 

यदि किसी शब्द का एक अथे है तो वह बिना संख्या के दे दिया गया है, कितु यदि अनेक अर्थों 
में शब्द अयुक्त होता है तो बे क्रम से संख्या देकर लिखे गए हैं । अर्थ के बाद तुलसी की रचनाओं से उदा- 
हरण दिए गए हैं। अनेक अथेवाले शब्दों में उदाहरण देते समय अथे की ऋ्रम-संख्या का उल्लेख कर दिया 
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गया है। इस संबंध में इतना और बतला देना आवश्यक है कि जिन अथों के उदाहरुण नहीं दिए गए हैं 
उनमें कुछ ऐसे भी निकल सकते हैं जो अयुक्त न हुए हों। इसी प्रकार यह भी असंभव नहीं कि ऐसे अर्थों में 
भी कुछ शब्कों का प्रयोग तुलसी-ग्रंथावर्ल! में मिले जो इस कोप में नहीं दिये गए हैं। आशा है आगामी 
संस्करण में इन त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। 

उदाहरणों के आगे कोष्ठक में संद्भ दिया गया है। संदभ के आरंभिक अक्षर तो तुलसी की 
रचनाओं के संक्षिप्त नाम हैं, जिनका पूरा रूप संक्षेप-सूची में दिया गया है। उनके आगे दिए गए अंकों के 
संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं । मानस”, “कविलावली? तथा मीतावली” के आगे दी गई 
पहली संख्या क्रम से कांडों की ग्योतक है, अर्थात्‌ वालक्ांड के लिए १, अयोध्या के लिए २, अरण्य के 
लिए ३, किप्किया के लिए ?, सुंदर के लिए ४, लंका के लिए ६, और उत्तर के लिए उकी संख्या श्रयुक्त 
हुई है। 'मानस' के संदर्भा की दूसरी संख्या दोहे की तथा तीप्षर संख्या चोपाई की है। यदि तीप्तरीः संख्या 
के साथ दो०, श्लो०, छूं० अथवा सो० है तो चह क्रम से दोहा, श्लोक, छंद अथवा सोरठा की संख्या है। 
ऋवितावलो? तथा गीतावली! की दूसरी संख्या छंद की है, अवात्‌ वदि फक? ७०2 जिखा है ते। इसका आशय 
है कवितावल्ी के उत्तरकांड का चौथा छंद और यदि मा० २१५६२ लिखा है तो इसका अर्थ है रामचरित- 
मानप्त के अग्रोध्याकांड के १५६ वें दाहे की दूसरी चौपाई। 'रामललानहछू?, 'वेराग्यसंदीपनी?, 'बरवै- 
रामायणः, 'पावेतीमंगल”', 'जानकीमंगल”, दाहावली”, क्रष्ण्गीवावली”, 'विनयपत्रिकाट, तथा 'तुलसी- 
सतसई में संक्तिप्त रूप के बाद केवल एक संख्या है और वह छंद की संख्या है। 'रामाज्ञा-प्रश्नः में संक्षिप्त 
रूप के बाद तीन संख्याएँ हैं । पहली संझ्का बर्ग की, दूसरी सप्तक की और तोसरी दोहे की हे । 

प्रस्तुत कोप में यथासं भव वयुत्यकत्ति भी दो गई है । कितु यदि एक व्युत्पत्तिवाले एक से अधिक 
शब्द पास-पास ही हैं तो कुछ अपवादों को छोड़कर किसी एक के साथ उुत्पत्ति दी गई है । व्युत्पत्ति अज्ञात 
होने पर प्रश्वाचक चिह्न लगा दिया गया है व्युत्पत्ति के साथ प्रश्ववावक चिह्न अथवा तारा, क्रम से, 
अनिश्चित उ्युत्पत्ति अथवा व्युतत्ति-संबंधी कल्पित शब्द का झोतक है । 

प्रस्तुत कोष के प्रशयन में मानस” का गीता प्रेस का संस्करण, 'सतसई! का एकेडेमी द्वारा प्रकाशित 
डा० श्यामसुंदरदास के 'सतसई-सप्तकः का संस्करण तथा अन्य मंथों के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी की 'तुल्सी-मंथावल्ी” के संस्करण काम में लाए गए।हैं | 

यह अत्यंत संतोष का विपय है कि अब गोस्वामी तुलसीदास के समस्त प्रंथों में प्रयुक्त शब्दों 
का यह महत्त्वपूर्ण कोष हिंदुस्तानी एकेडेमी की रजत-जयंती के अवधर पर विशेष प्रकाशन के रूप में हिंदी 
संसार के समक्ष जा रहा है। 

धीरेंद्र ब्मो 
इलाहाबाद : क्‍ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 
जनवरी, १९५४ हिंदुस्तानी एकेडेसी, उत्तरप्रदेश 
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तुलसी-शब्दसागर 


त्भ 


अंक-(सं०)-१ चिह्न, २. गिनती के १; २; हे इत्यादि 
अंक, ३. गोद, ४७. नाटक का एक अंश, *. शरीर, ६. 
दुःख, ७. पाप, ८. दाग़, टीका, &. लेख, १०. भाग्य, 
११. बार, १२. नौ की संख्या | उ० १. भौंहें बंक सर्यक- 
अंक रुचिं। (गी० ७४३१७) २. अंक अगुन आखर सगुन 
समुक्तिय उभय प्रकार । (दो० २९५२) ३. तेहि भरे अंक 
राम लघु भ्राता। (मा० २१६४।२) अंके-गोदु में। उ० 
यस्यांके च विभाति | (सा० २। श्लो०१) 
अंकमाल-(सं ० )-आलिगन, भेंट, गले लगाना। मु० अंकमाल 
देत-भेटते, गले लगाते। उ० आजु जाये जानि सब 
झकमाल देत' हैं। (क० <।२६) 
अंका-दे० अंक”! । उ० &, तुम्ह सन मिठ॒हि कि विधि के 
अझंका । (सा० १।4 २१॥४) द 
अंकत-(सं०)-१ चिह्नित, २. मुद्वित, ३. परखा हुआ; ४. 
लिखित, <. वणित, ६. विश्रित। उ० १, भूमि बिलोकु राम- 
पद-अ्ंकित । (वि० २४) ४ राम नाम अंकित अतिसुंद्र । 
(मा० ३।३३।१) ६ रासायुध अंकित गृह | (मा० १५११) 
अंकर-(सं०)-१. अखुआ, कोपल, २. डाभ, कल्ला, ३. 
आँख, ४. कली, ९. रुधिर, ६. रोआँ, ७. पानी, ८ मांस 
के छोदे लाल-लाल दाने जो घाव भरते समय उत्पन्न होते 
हैं। 8. अखुआ निकले हुए जी । उ० १. पाइ कपट जलु 
अंकुर जामा । (मा० २२३॥३) २. कंदसूल अनेक अंकुर 
स्वाद सुधा लज्जाइ। (गी० ७३१३२) & अच्छुत अंकुर 
लोचन लाजा | (मा० १।२४६॥२) 
अंकुरे-अंकुर की भाँति उपजे हुए, अंकुरित। 3० मर्दहि 
दसानन कोटि को टिन्ह' कपट भू भट अंकुरे । (सा० ६।६ ६६०) 
अकुरेंउ-अंकुरित हुआ, उदय हुआ । उ० उर अंकुरेड गरब 
तरू भारी | (मा० १।१२६२) 
अंकृतत-(सं० अंकुश)-अंकुश, हाथी को काबू में करने का 
एक दोमुँहा हथियार । उ० महामत्त गजराज कहुँ बसकर 
झंकुस खब । (सा० १।२४६) 
शकोए-(सं० _ अज्डपांलि)-१. घूस, रिशवत, २. गोद, 
छाती | 3० १. जन सभीत दे अकोर । (गी० ७३) 
अंखिवनु-(सं० अजि)-आंखें, आंखों के। उ० चितवनि 
बसति कनखियनु अखियन, बीच | (4० ३०) अखयाँ- 
शाँखें। 3० तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ 
अति चारु चलीं जल च्चै। (क०२११) 
अग-दे० अंग! उ० २, पालइ पोसह सकतज्ञ अंग, (मा० 
२३१९) 
अंध-(सं०)-१., शरोर, २. अवयब, हे. साग, अंश, ४, 


मित्र का संबोधन, ९. शाख-विशेष, ६. एक देश का नाम, 
७. प्रकार, ८. उपाय, ६, सहायक, १०, ओर; तरफ़, 
११. स्वभाव, १२. प्यारा, १३. बेदु के ६ अंग, १४. 
राज्य के ७ अंग, १९, योग के ८ अंग, १६. जन्मलप, 
३७. श्रुव के वंश का एक राजा, 3८ अंग्-अत्यंग । उ० १. 
अंग अनंग देखि सत. लाजे | (मा० ७।११।४) ७. राख 
सरनागत सब अंग बल-बिहीन को। (वि० २७४) ८. दीन 
सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाह । बी ४१) £. 


. रडरे अंग जोशगु जग को है। (सा० २।२८६।३) १८. सहिष- 


मद भंग करि अंग तोरे । (बि० १९) मु० अंग लगाय- 
ल्षिपटए कर । 3० अंग लगाय लिए बारे तें, (गी०२।८६) 
अंगन-अंगों, अंग” का बहुबचन | अंगनि-अंगों में । 
उ० बाल-विभूषन-बसन मनोहर अंगनि विरचि बनेहों । 
(गी० १८) क्‍ 
अगइ-(सं० अंग)-स्वीकार करके, अंगीकार करके, सहकर, 
सहन करके। उ० सहि कुबोल, साँसति सकल, अगई 
अनठ अपमान । (दो० ४६६) “ 
अंगकरबो-(सं० अंगीकार)-हृदूय से लगाया, अपनाया । 
उ० जाको हरि दृढ़ करि अंगकरथों । (वि० २३२) 
अंगद-(सं०)-१ बाहु पर पहिनने का एक गहना, बिजा- 
यठ, २. बालि नामक बन्दर का पुत्र जो राम की सेना में 
था । ३. लक्ष्मण के दो पुत्रों में से एक ॥ उ० २, अंगद 
नाम बालि कर बेटा । (मा० ६२१२) अंगदहि-अंगद 
को ! उ० इहाँ राम अंगद॒हि बोलावा। (मा० ६।३८।२) 
अंगन-(सं० अंगण)-१. आँगन, २. स्थान । उ० २. 
संग्राम अंगन सुभट सोवहि । (मा दाष्म छंद) 
अंगना-(सं० अंगण)-आँगन । उ० छुगन सगन अँंगना 
सेलिहों मित्रि । (गी० हक. 
अंगना-(सं०)-खी. | 3०६ 
| (क० ७।१६०) 
अगनाई-(सं० अंगण)-आऑगन, घर के भीतर का सहन | 
उ० बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई। (सा० ७।७६।२) 
आगनैया-(सं० अंगण)-दे० “ँगनाई” । उ० छुबि छुलकिहै 
भरि अगनैया | (गी० १॥६) 
अंगरी-(सं० अंग + रक्ष)-कवच, अंग की रक्षा करनेवाली । 
3० अंगरी पहिरि कूँडि सिर धरहीं । (मा० २१६१३) 
अगवनिहार-सहन करनेवाले। 3० सूल कुलिस असि, 
ऑअगवनिहारे । (मा० २२५१२) 
छीन 


अंग अंगना अनंग को महल 


अंगहीन-दे० अंगहीन! | उ० 4. दीन सब अऑँगहीन 
मलीन अधघी अधघाई । (विं० ४१) 


अंगद्दीन-अंदज | 


अंगहीन-(सं०)-१ असहाय, २, लुंज, जिसका कोई अंग 
नष्ट हो गया हो | ३. कामदेव । 

अंगा-(सं० अंग)-१. अंग, २ अंगरखा; अचकन । उ० १, 
कीन्शों गरलसीजत जो अंगा । (बै० ४७) 

अंगार-दे० अंगार! । 

अंगार-(सं ०)-दहकता कोयला, चिनगारी। उ० जनु असोक 
अंगार दीन्द हरवि उठि कर गहेउ। (मा० ४१२) 
अंगारा-दे० अंगारा! । 

अंगारा-दे० अंगार! । उ० देखियत प्रगट गगन अंगारा । 
((मा० २१२४) हु 
अंगारू-दे० अंगार!। 3० पाके छत जनु लाग अंगारू। 
(मा० २१६१३) 

अंगारू-दे० अंगार! । 

अंगीकार-(सं०)-स्वीकार, शरहण । उ० किये अंगीकार ऐसे 
बड़े दगाबाज को । (क्र० ७४१३) 

अंग।कारा-दे० अंगकार! । उ० करहु तासु अब अंगी- 
कारा। (सा० १८६२) निज 
ञ्र 2 ० अंगूलि)-१, डेंगतियों से; २ उेगलियाँ । 
उ० १, अंगुरिन खंडि अकास । (ब० २८) 
अंगुरियाँ-उँगलियाँ । उ० सिंखब्ति चलन अंगुरियाँ जाए ! 
(गी० $२६) मु० अगुरियां लाए-डँगलियाँ पकड़कर | 
अ्ंगुरा-उंगली | ेु 

अंगुलि-(सं ०)-डँगली । उ० चितव जो लोचन अ्रंगुत्ति 
लाएं । (भा० ३११७२) 

अंगुल-उँगली । उ० सुभग अंगुष् अंगुली अबिरल । (री० 
७।१७ 

अंगुलित्रान-([सं० अंगृलित्राग्प)-गोह के चमड़े 8: का बना 
हुआ एक दस्ताना; जिसे बाण चलाते समय उंगलियों को 
रगढ़ से बचाने के लिए पहिनते हैं । 3० अंगुलित्रान कमान 
बान छुत्रि । (गी० ७१७) | 
अंगुम्य-[सं० अंगुष्ट--अंगूठा । उ० सुभग अंगुए अंगुली 
अबिरल । (गी० ७३७) 

श्रैप्रि-(सं०)-१, पैर, २. वृद्ध की जहू | उ० १. भवदंध्रि 
निरादर के फल पएु। (मा० ७१४।६) 

अ्रँचइ-(सं० आचमन) १. आचमन करके, पीकर के, २, 
भोजन के बाद हाथ मुँह घोकर के । 3० २. अचइ पान 
सब काहूँ पाए। (मा० १३६५११) अचहअ-आचमन 
कीजिए, पीजिए। 3० अचइअ नाथ कहहि ऋदुबानी। 
(मा० २११२१) झओ चइ-१. पी गया, २. पीकर | उ० १, 
लाज अँचई घोरि | (बि० १६४८) आ व 7१-आचमन करते 
ही, पीते ही । उ० जो अचवत नूप सातदि तेई | (मा० 
२२३३४) अँचतर्हिं-आचमन करते हैं, पीते हैं । व ते 
पीताहे। उ० जो अँचने जल स्वाति को । (दी० ३०६) 
अंचल-(सं०)-१. साड़ी का छोर, आँचल २. सीमा के 
समीप के देश का भाग, ३, किनारा, तठ ।39 १. अंचल 
बात छुक्ावद्िं दीपा। (मसा० ७११८७) मु० अंचल 
 प्रचारि-[किसी बड़े या देवता से कुछ माँगते समय 
ब्लियाँ अंचतत फेजाती हैं) दीनता दिखा, विनती कर । विनय 
से माँग) उ० पुरनारिं सफल पसारि अंचल दिधिहि 
बचन सुनावहीं। (मा० १॥३१॥१। छुं०) . 


[२ 


अचनाइ-(सं० आचमन) आचसन करवा कर, हाथ 
घुलाकर । उ० अचवाह दीन्हें पान गवने बास जहूँ जाको' 
रहो । (मा० १8३। छु०) श्रेनवाथट-आचमसन करवाया । 
उ० पूजि कीन्ह मधुपक अमी अचवायउ । (पा० १३२) 

अंजन-(सं०)-१. आँखों में लगाने का काजल या सुरमा, 
२. रात, ह. स्थाही, ४ माया, ९. एक पर्वत का नाम,६. 
छिपकली, ७ लेप, ८ एक सर्प का नाम। उ० १ तलसी 
सनरंजन रंजित अंजन नत्न सुखंजन जातक से। (क० १॥१) 

झंजनकेस-(सं० अंजनकेश) दीप, चिराग, जिसका केश 
अंजन हो | उ० अंजगकेस-निखा जुबती तहूँ तोचन-सलभ 
पठान । (बि० ६४२) 

संजमा-न०)-१, छुंजर नामक बंदर की पुत्री और केशरी 
नामक बंदर की भार्या शिसके गर्भ से हनुमान उत्पन्न हुए 
थे । कहीं-फहीं इन्हें गातस की पुत्री भी कहा राया हैं । २, 
भख की पलक पर होनेपाली लाल फुंस। ३. दो रंगों 
की छिपकली, ४७. एक सोॉटा धान । 3० १. जयति लखस- 
देजनादिनिज । (शि० २६) 'पंमनादि,त ।-[सं० अंजना 
न अदिति -- ज)-अंजनारूपी देव माता (अदिति) से जन्मे 
हुए, हनुमान । उ० जबति लखदंजनादितिज । [ ध [० २६) 

अंजन;-[सं०) अंजता, हनुमान की साता। उ० जयति 
अंजनी-गर्भ-अंभों थि-सं म्त-विशु । (वि० २२) 

अंजनेफुमा7- सं० -अंजनी के पुत्र, हनुसान । 3० बिगरी 
सँचार अंजनीकृमार +ीगे मोहि | ह०१४ 

ध्ंजलि- सं०)-द्वाथ का संपुट, अंजलि। उ० सुर साधु 
चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिए | (मा० १। 
३२६ | छ० १) अंजावगन-दृस्तगत, अंजलि में रखे हुए 
या प्राप्त हुए । उ० अ्ंजलिगत सुभसुसन जिमि। 
(मा०१।रेक | द 

अडका-ब०- अंजलि । 

अंजि-(सं० अंजन)-अंजन लगाकर, आजकर | उ० जथा 
सुअंजन अंजि दृग | मा०१।१ हि 

धंजलि-सिं० अंग्रलि,-हाथ का संपुट, अंजलि, अँजुरी । 

टी जोर-[सं०्डज्तदल)-प्रकाश | 

अनोरि-([सं० अंजलि'-१ खोज, निकाल, रे. छीन, 
छीनकर | ड० १. पेंठि उर बरबस दुबानिधि दंभ जेत 
झंजीरि | (थि० १४८! 

अ्ंजारि-[सं० उज्यल)-प्रकाश कर । 

अंजोरी-अकाश, उत्राला | उ० रवि संमुख खेत हजोरी। 
(सा० ३|११।१) 

अं८-[सं०)-१. ब्रह्माण्ड, २. अंडा, २. अंडकोश, ४. वीर्ये, 
2, कस्तूरी का नाफा, ६ पंच आवरण, ७. कामदेव, ८. 
मकानों के ऊपर के कलश । उ० $, अंड अनेक अमल 
जसु छावा। (मा० २।१५४६।१)। अ्रंइ॒न्दि-अंडों का। 
3० अंडन्दि कमल हृदय जेहि भाँती | (मा० शाणा४) 9 

अंडकटाह-(सं०)-१ . अक्कांड, विश्व २. बह्मांड का अर्थ- 
भाग । 3० १, एहि विधि देखस फिरजडें में अंडकटाह 
अनेक | (सा० ७प८०ख 

अडकोस-[सं० अंडकोश)-१. श्रद्मांड, २. फीता, रे. सीमा! 
उ० १. अंडकोस समेत गिरि कानन | (सा० €।२१३) 

अंहज-[खं ०)-अंडे से उत्पन्न होनेतराले जीव, १. पक्षी, २- 


३] 


सछली,[३. सप॑ । उ० १.उदुर सार सुनु अंडजराया । 
(मा० ७८०२) ., 
अंडजराया-(सं० अंडज +- राजन )-पक्षियों के राजा। गरुड़। 
उ० उदर मार सुनु अंडजराया। (मा० ७८०२) 
अंत:-(सं०)-१. अंतःकरण, सन, २. भीतर । उ० १. 
स्वांतःसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा। (मां० $।१श्लो ०७) 
अंतःकरण-(सं ० )-भीतरी इंद्विय, जो दुःख, सुख, निरचय, 
विकल्प आदि का अनुभव करती है । सन, चित्त । 
शंतःकरन-दे० अंतःकरण? । है 
श्रंत-(सं०)-१. समाप्ति, अवसान, २ सीमा, ३. रूत्यु, 
४. परिणास, <, शेष, बाकी । उ० १. जो पे असि ! अंत 
इहे करिबे हो। (क्ृ० ३६) २, अंत नहीं तव चरित्र, 
वि० ९०) अंतहु-अंत में, अंत में भी। उ० अंतहु कीच 
तहाँ जहँ पानी । (मा० २।१८२॥२) 
अंतअ्गार-(सं० अंत + आगार) अगार "> धाम । धास का 
अंतिम अक्षर (म!। उ० दूसर अंतअगार | (स० २३७) 
अंतक-(सं०) १. काल, २. यम, ३. नाशकर्ता, ४. सन्नि- 
पात का एक भेद, ४. इेश्वर, ६, शिव | उ० १. अनंत 
भगवंत जगदंत-अंतक-त्रास-समन । (वि० ४६) 
अंतकारी-(सं ०)-अंत करनेवाला, संहारकारी, नाशकारी | 
उ० कलातीत कल्याण कल्पांतकारी । (मा० ७।१०८।छं०६) 
अंतकाल-(सं०) मत्यु, अंतिम समय । 
अंतकृत-(सं०)-अंतः करनेवाला, यमराज़, धर्मराज | उ० 
38 जातनाजंतु-कृत-जातुधा नी । 
० २६ | 
अंतर-(सं०)-१. अलगाव, २. सेद, फ़के, ३. भीतर, ४. 
बीच, ९. बीच की दूरी, ६. मन, ७. मद, ८ लुप्त, £. 
ओट, आड़, १० छेद्‌। 3० १. संत-भगवंत अंतर निरंतर 
नहीं। (वि० ४७) २. ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। (मा० 
७।११९।६) ३. बसइ गरुड़ जाके उर अंतर । (मा० ७। 
१२०११) ४. उसय अंतर एक नारि सोही। (गी० २॥१8) 
अंतरक्रयन-(सं०)-१. काशी का मध्य भाग, २. अंतरगृही, 
३. तीथो' की एक परिक्रमा विशेष, ४. एक देश का नाम। 
उ० १. अंतरअयन अयन भल, थन फल बच्छ बेद- 
बिस्वासी | | (बिं० २ ! 
अंतरगत-(सं० अंतर्गत)-१. हृदयस्थ, हृदय के भीतर, २. 
भीतर आया हुआ, ३. गुप्त। उ० १. सगुन रूप लीला- 
बिलास-सुख सुमिरन करति रहति अंतरगत। (गी० 
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अ्ंतरगति-(सं० अंतर्गंति)-१., मन या हृदय की गति, २. 
हक ।उ० १. यह बिचारि अंतरगति हारति। (गी० 
४१६) , 

अंतरजामिहँ-(सं० अंतर्यामी) $ अतःकरण में स्थित होकर 
प्रेरणा करनेवाले भी, २ कहूँ अतःकरण की बात जाननेवाले 
भी । उ० १. अतरजामिहूँ तेःबडबाहरजामि हैं | (क० 
७१२६) अतरजामी-हृदय की बात जाननेवाला । उं० 
में है अकक करुणाकर जानत अंतरजामी । (वि० 
११७ ँ 

अंतरदाठि-(सं० अंतई ४)-अंतद ष्टि, विचेक। 

अंतरधान-(सं० अंतर्द्धाच)-छिप जाना, गुप्त हो | जाना । 3० 


[ अंडजराया-अंधक 


बहु पर मुनिहि प्रबोधि प्रभु तव भए अंतरधान । (मा० 

' ६ शे८ 

अंतरधाना-दे० अंतरधान! । उ० तुरत भयऊउ खल अंतर- 
धाना । (मा० ६।७६।६) 

अंतरबल-(सं० अंतबंल)-भीतरी बल, हिम्मत ! उ० गर्जा 
अति अंतरबल थाका । (मा० ६।६२।१) 

अंतरसाखी-(सं० अंतर्साक्षी)-मन था हृदय का साक्षी, भग- 
वान । उ० अगट कीन्हि चह अंतरसाखी। (मा० ६।१०८।७) 

अंतरसाल-रसाल -+ आस । आम का अंतिम अक्षर मे | 
डउ० बरन दुतिय नासक निरय तुलसी अंतरसाल । 
(स्‌ ० श८३) । 

अंतरहित-(सं० अंतहित) दृष्टि से ओमकल, गुप्त। उ० कहि 
अख अंतरहित प्रभु भयऊ | (सा० १॥१३३।१) 

अंतरात्मा-(सं० )-जीवात्मा, जीव, आत्मा । 

अंतरिक्ष-(सं०)-१. एथ्वी और सूर्यादि लोकों के बीच का 
स्थान, दो गअहों या तारों के बीच का स्थान, २. आकाश, 
३. स्वर्ग, ४. तीन प्रकार के केतुओं में से एक, ९. अंतर्द्धांच, 
गायब । ह 

अंतरु-दे० अंतर' । उ० २. ईस अनीसहि अंतरु तैस । 
(मा० १।७०।१) 

अंतर्जामिहि-अंतर्यांसी को, भगवान को । उ० तुलसी क्‍यों 
सुख पाइए अंतर्जामिहि धूति ? (दो० ४११) 

अंता-अंत, समाधि। उ० सतसंगति संख्ति कर अंता। 
(मा० ७।४४९।३) दि 

अतावरि-(सं० अतन्र + अवली) अतड़ी! उ० घरि गाल फार 
जउर बिदारहि गल अँतावरि मेलहीं । (सा० ६।८१। छु० २) 

अंतावरी-आँते, अंतड़ियाँ । उ० अंतावरीं गहि उड्त गीध, 
(मा० ३॥२०। छुं० २) 

अंतिम-(सं ०)-आख़ीरी, अंत का, अंतवाला । 

अंथइहि-(सं० अस्त)-अस्त होगा, छिपेगा | उ० उद्ति सदा 
अथइहि कबहूँ ना । (मा० २२०६६) अथयउ-१. अस्त 
हो चला, २ अस्त हो गया | उ० १ 5 रबिकुल रवि अथयल 
जिये जाना । (मा० २।१५४।२) २, अथयउ आजु भानुकुल 
भानू | (सा० २।१५६॥।३ ) 

अदेस-दे० अंदेसा!। उ० कमठपीठ धनु सजनी कठिन 
अदेस । (ब० १४) ५; 

अदेसा-दे० अंदेसा' | उ० असमंजस अस मोहि अदेसा। 
(सा० १।१४|२) क्‍ 

अंदेसा-(फा ० अंदेशः)-संदेह, खटका, सोच, डर। 

अंध- सं०)-१, अंधकार, २, अज्ञानी, ३. अंधा, नेन्न- 
हीन, ४. जल, £ उल्लू, ६. चमगादढ़।उ० १, मोह अंध 
रबि बचन बहाव । (बें० २२) २. अंध में मंद व्या- 
लाद गामी । (वि० ५६) ३, अंध कहे दुख पाइए, डिठि- 
यारो केहि डीठि ? (दो०४८१) अंघड-अंधा भी। उ० 
अंधउ बधिर न अस कहहि | (मा० ६२१) अ्ंधहिं-अंधे 
को । उ० अंध्हिं लोचन लाभु सुहावा | (मा०१|३२०।४) 

अंधक-(सं०)-१. कश्यय और दिति का पुत्र, एक दैत्य 
जिसके सहसल्ल सिर थे। यह मद के कारण अ्रंधों की 
भाँति चलने से अंधघक कहलाता था । स्वग से पारिजात 
लाते ससय यह शिव द्वारा मारा गया । इंसीकारण शिव 


अंधकार-अल्ुनिधि ] 


अंधकरिषु कहे जाते हैं। २. एक यादव, ३. अंधा, ४. 
महाताप नामक एक ऋषि | उ० १. ब्रिपुर-मद-भंगकर, 
मत्तगज-घर्म-घर, अंधकोरग-असन-पन्नगारी। (वि०४६) 
अंधकार-नसं ०)-१. अँधेरा, २. अज्ञान, ३. उदासी । 3० 
4. मोहनिसि-निबिड़ यमनांघकारं । (वि० २) 
हम ०)-अंधक का शत्रु, अंधक को मारनेवाला, 
। 
अंधकारु-दे० अंधकार! । उ० १. अंधकार बरु रविहि 
' नसावे। (मा० ७।१२२।६) 
अंधकूप-(सं०)-१. अंधा कृर्ओँ, जिसका जल सूख गया 
हो । २. अंधेरा, ३. एक नरक। 
अंधतापस-दे, 'अधमुनि' । 
अंधमुनि-अवण कुमार के पिता । एक दिन महाराज दशरथ 
सरयू के तट पर किसी जंगल में शिकार खेलने गये थे। 
समीप ही श्रवणकुमार अपने अंधे माता-पिता को रखकर 
पानी लाने गया था| घड़ा डुबोने की आवाज सुनकर 
दशरथ को किसी हिख जन्तु के होने का संदेह हुआ और 
उन्होंने वाण चला दिया। भश्रवणकुमार के कराहने पर 
दुशरथ को तथ्य का पता चला और वे उसे वहीं मरा 
छोड़कर उसके माता-पिता को पानी पिलाने चले । उन 
लोगों से इन्हें पुरी कहानी बतलानी पड़ी, जिसके फल- 
स्वरूप पुत्र-वियोग में दोनों ने बिना जल श्रहण किए शरीर 
छोड़ दिया । श्रवणकुमार के पिता ने मरते समय दशरथ 
को शाप दिया कि तुम भी पुत्र-वियोग में सरोगे। 3० बिधि- 
बस बन झुगया फिरत दीन्ह अंधमुनि साप। (प० १।२॥३) 
अधिआर-दे अंधकार! | अधिआार-अंधेरे में, अंधेरा होने 
है | 3० अवध पबेसु कीन्ह अंधिआर । (मा० २१४७३) 
घआरी-(सं ० अंधकार)-अँधकारसयी, अंधेरी । 3० मानहु 
22 अधिआरी । (सा० २।८३॥३) 
घेयार-(सं० अंघकार)-अंधकार, अ्रंघेरा। उ० असुरन 
कह लखि लागत जग ऑँधियार । (4० ३६) 
अंधियारो-अधेरा । उ० अँधियारो मेरी बार क्यों त्रिधुवन- 
उजियारे। (बिं० ३३) 
अंधेर-(सं० अंधकार)-३ अनीति, २. उपतव, ३. गड़बइ। 
अंब-(सं ०)-माता, अंबा । उ० कबहुक अंब अवसर पाइ। 
(बि० ४१) अंबनि-१. माताओं को, २. साताएँ । उ० 
4. देत परम सुख पितु अरु अंबनि। (गी० १।२८) 
अंबक(१)-(सं०)-१ आँख, २. ताँबा, ३. पिता । उ० १. 
नव झंचुज़ अबक छूबि नीकी | (सा० १। १४७२) 
अंबक (२)-(सं० अब + क)-माता का । 
अंबर-(सं०)-१. कपड़ा, २ आकाश, ३. एक-कपास, ४७, 
अभ्नक, & बादुल। उ० १. बरषि दिये मनि अंबर 


सबहदीं । (सा० ६॥१ लव क्‍ 
अंबरीष--(सं०) १. एक सूर्यवंशी राजा। इच्चाकु से २८ वीं 
पीढ़ी में नाभाग के पुत्र राजा अंबरीप बहुत बड़े भक्त थे । 
एक बार हादशी के दिन वे पारण करने जा ही रहे थे 
कि दुर्बांसा अपनी शिष्यमंडली के साथ आा पहुँचे। राजा 
ने भोजन के लिए उन्हें निमंत्रित किया पर वे संध्या- 
बंदन के लिए चले गये और वहाँ जानकर अधिक देर कर 


दी। इधर द्वादशी कैवल एक पल बाकी रह गईं। दादशी 
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में पारण न करने से दोष लगता है इस कारण राजा 
घबराए और अंत में विह्ान्‌ आह्मणों के परासर्श से भगवान्‌ 
का चरणाम्त ग्रहण किया | थोड़ी देर में दुर्बासा आये 
और उस अवज्ञा के लिए बहुत बिगड़े। उन्होंने अपनी 
जठा से एक बाल तोड़कर प्रथ्वी पर पटक दिया जो राक्षसी 
बनकर राजा के विनाश के लिए दौड़ी | उसी समय विष्यु 
के सुदर्शन चक्र ने अकट होकर; उस कहृत्या नाम की 
राक्षसी को मार राजा की रक्षा की और कृपषित ह कर 
ऋषि के पीछे दोड़ा । ऋषि दुर्बासा क्रम से भागते हे 
ब्रह्म, शिव और विष्यु के पास अपनी रक्षा के लिए गये, 
पर सभी ने अपनी असमर्थत्रा अकट की । अ्रंत में उन्हें 
अंबरीष की शरण में आना पड़ा ओर अंबरीष की प्रार्थना 
पर चक्र शांत होकर लौट गया। अंबरीप अब तक प्रतीक्षा 
कर रहे थे इस कारण दुर्वासा ने भोजन स्वीकार किया | 
और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम पर लौट 
गये । २. भड़मूँजे का मिद्दी का बर्तन जिसमें बह असर 
भूनता है। ३. विष्णु, ७. शिव, <. सूर्थ, ६. ११ वर्ष से 
छोटा बालक, ७. पश्याताप, ८. लबाई। उ० १ सुधि 
करि अंबरीष दुरबासा | (सा० २।२६४।२) 

अंबा-(सं०)-१., माता, २, हुगों, हे पावेती, ४७ आम्रफल, 
९. काशिराज इंद्रद्युम्न की सबसे वड़ी लड़की जो विचित्न 
दीर्ये की विवाहिता बनाई गईं। 5० १. जगदंबा जहँ 
अवतरी । (मा० १६४) 

अब्रारी-(अर ० अभारी)-१. हाथी की पीठ पर रखने का 
होदा, २. छब्जा । अबारी-होदे | 3० १, कलित करियरन्दि 
परी अबारीं। (सा० १।३००।१) 

ब्रंबिका-(सं०)-१. पावंती, २ दुगों, ३. साता, ४. शत- 
राष्ट्र की माता । 3० १. बासी नरनारि ईंस अंबिका 
सरुप हैं। (क० ७।१७१) अंबिके-(सं०)-हे माता, हैं 
पार्वती ! 3० १.छुसुख-देर्च अबासि जगदबिके। (वि० १६) 

अंबिकापतिं-(सं०) शिव, महादेव। उ० अविस्टापतिमभीश- 
सिद्धिदस्‌ । (मा० ७।१।१लो ०३) 

अंबु-(सं०)-१. जल, २, सुगंधवाला, ३, जन्मकूडली का 
चौथा घर, ४ चार की संख्या । उ० १. अंबु तू हों अंबु- 
चर, अंब तू हों डिस। (ह० ३४) अ्रंबुचर-पानी का जीव, 
जलचर | उ० अंबु तू हो अबुचर । (8० ३४) 

अंडुज-[सं०)-१. कमल, २, बंत, » अछ्या | उ० १. नथ 
अंबुज अंबक छवि नीकी। (मा० १।१४७२) 

श्रंबुद-(सं०)-१, बादक्ष, २. नागरमोथा | उ० १. विधि 
महेस सुनि सुर सिहात सब, देखत अंबुद ओट दिये। 
(गी० १७) 

अंबुधर-(सं०)-बादल, जो जल घारण करें । 3० नव अंबु- 
धर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। (मा० ७।१२। 
छु० २) 

अंबुधि-(सं०)-समुद्र, सागर । 3० नदी उसगि अंश्रुत्रि कहूँ 

घाई । (मा० १।८५।१) ह 

अंबुनाथ-(सं०)-समुद्र । उ०्भवाग्जुनाथ समंदर । (सा० ह। 
2 श्लो० २) 

अंबुनिधि-(सं०)-समुद्र । ४० कृपा अंबुनिधि अंतरजामी । 
(मा० २२६७।१) 


५ | 

अंबुपति-(सं6)-१. वरुण, २, समुद्र। उ० १, आनन 
अनल अंबुपति जीहा । (मा० ६१५३ ) 

अंभोज-(सं०)-१., कमल, २. चंद्रमा, ३. सारस पक्षी, 
, कपूर । 3० १. अरुन अंभोज लोचन वि्सालं। 

० ६१). 

अंभोद-(सं०)-बादल, मेघ । उ० अचल अनिकेत अविरल 
अनामय अनारंभ अंभोदनादन्न-बंधो । (वि० <६) 
अंभोदनाद-(अभोद-+ नाद)-मेघनाद, रावण का पुन्न, 
बादल की भाँति गरजनेवाला । 3० अनारंभ अंभोदनादन्न- 
बंधो। (वि० ४६) अंभोदनादध्न-(सं०" अभोद +- 
नाद-+ ध्न)-लक्ष्मण, मेघ की तरह गरजनेवाले मेघनाद 
को सारनेवाले। उ० अनारंभ अंभोदनादुष्न बंधो। 
(वि० <६) बा 

अंभोधर-(सं ०)-बादल, मेघ । 

अंभोधि-(सं०)-समुद्र | उ० जयति अंजनी-गर्भ-अंभोघि- 
संभूत-विधु, (वि० २९) अभोधेः-(सं ० )-समुद्ध का । उ० 
भवांभो घेस्तितीर्षावततां। (सा० १।१। श्लो ०६) 

अंभोदह-(सं ०) कमल, जल से उत्पन्न | ढ़० बदन इंदु अंभो- 
रह लोचन, (गी० ३॥९२) 

अवराई-(सं० आशा “आम की बगीचियाँ| उ० संत्त 
सभा चहुँ दिसि अवराई । (मा० १।३७।६) 

अंस-(सं० अंश)-१. अंश, भाग, २. स्कंध, ३. कला, ४. 

चौथा भाग । उ० १. उपजहि जासु अंस तें नाना । (मा० 

१॥१४४४) अंसनि-कंधों पर । उ० अंसनि सरासन लसत, 
सुचि कर सर, तून कटि, सुन्ति पट लूटक पटनि के । (क० 
२।१६) अंसन्हद-अंश का बहुबचन, अंशों, कलाओं, भागों | 
उ० असन्ह सहित मनुज अवतारा । (मा०१।१८७।१) 

अंसु-(सं० अंश)-किरण, प्रमा । उ० लेत अवनि रबि.अंसु 

कहें देत अमिय अप-सार । (स० ४५३) 

असुग्रनन-(सं ० अश्रु)-१. आँसुओं से, २. आँसुओं को | 
उ० १, असुबन पथिक निरास तें तट भ्रुईं सजल सरूप । 
(स० ६२४) 

अंसुक-(सं० अशुक)-१ रेशमी वस्त्र, २. महीन, कपड़ा ३. 
डुपट्टा । 3० १. किसुक बरन सुअंसुक सुषमा सुखनि 
समेत । (गी० ७।२१) हरि 

अइहहिं-आएँगे । उ० कपिन्ह सहित अइ्डृहहि रघुबीरा । 
(मा० <।१६॥२) 

अ्रठर-(सं० अपर)-और, अन्य | उ० नहिं जानडँ कु 
अडउर कबारू | (सा० २।१००७४) अडउरउ-और भी। 
उ० अजडरऊ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुश्रवीन | (मा० 
७।११६ ख) ह 

अकंटक-(सं०)-निर्भभ, निविध्न, निष्कंटक | उ० जोगी 
अकंटक भए पति गय्ि सुनत रति सुरुछित भई। (मा० 
$८७। छु० १) 

अकपन-(स ०) १. रावण का एक सेनापति। थह रावण का 
अनुचर था। खर-दृषण के मारे जाने का समाचार रावण 
को सर्वप्रथम इसी ने सुनाया था। लंका के युद्ध में यह 
और अतिकाय दो प्रधान सेनापति थे । उसी थुद्ध में हचु- 
मान के हाथ से यह मारा गया । २, इढ़ | उ० १, अनिप 
अकंपन अरु अतिकाथा | (सा० ६।४६।२) 


 अकलंका-(सं ० अकल॑ 


[ अंबुपति-अकारन 


अक-(सं०) १. दुःख, २. पाप। उ० २. बरबस करत 
बिरोध हठि होन चहत अकट्दीन | (स० ४८८) 

अकथ-(सं०)-जो कहा न जा सके, अवर्णनीय | 3० सब 
बिघि समर्थ महिमा अकथ तुलसिदास संसयसमन । 
(क० ७१९१) ० 

अकथनीय-(सं ०)-जिसका वर्णन न हो सके। 3० अकथ- 
नीय दारुन दुखु भारी | (मा० १।६०।१) 

अकनि-(सं० आकर्ण)-सुनकर | 3० पुरजन आवत अकनि 
बराता । (सा० १।३४४।२) 

अ्करुन-(सं० अकरुण)-दयारहित, निर्दंय | 3० खर कुठार 
में अकरुन कोही । (मा०१।२७०।३ ) 

खकरा-(सं० अक्रय्य)-महँगा, न लेने योग्य। अ्रकरे-न 
मोल लेने योग्य, महँगे । उ० नाम प्रताप महा महिसा, 
अकरे किये खोटेड छोटेड बाढ़े । (क० ७)१२७) 

अकलंकता-(सं ० )-निदोपता, निष्कलंकता । उ० अकलंकता 
कि कामी लहई । (मा०१॥।२६७१२) कु 

क)-कलंकरहित, निदोध । 3० सबहि 
भाँति संकरु अकलंका । (सा० १।७२।२) 

अकल-(सं०)-१. अवयव रहित, २. कलारहित, ३. सपूर्ण, 
४. जिसका खंड न हो, ९. कल्पना में न आनेवाला | उ० 
१. व्यापक अकल अनीह अज, नि्गण नाम न रूप । 
(मा० १२०५) 

अकस-(अर ०)-१. बैर, २. बुरी उत्तेजना | 3०१. एते मान 
अकस कीबे को आपएु आहि को ? (क० ७।१००) २. बंदि 
बोले बिरदु अकस उपजाइ के । (गी० १८२) 

अकसर-(सं० एक + सर)-अकेला, एकाकी । उ० कवन 
हेतु मन व्यग्म अति अकसर आयहु तात । (सा० ३॥२४) 

गकसर-(अर ०)-बहुच्रा, अधिकतर, प्रायः । 

अकाज-(सं० अकाथ)-१. बुराई, २. हर्ज, ३. विन्न, ४. 
खोटा काम, &*. निष्प्रयोजन । 3० १. मनहूँ अकाज आने 
ऐसो कौन आज है। (क० ४।२२) भु०अकाल काज-बनाव- 
बिगाड़ । उ० तुलसी अकाज काज रामही के रीके खीसे। 
(वि ० ७६) ही 

अकाजा-दे” अकाज”। उ० २, जोंन कहडें बड़ होइ 
झकाजा । (मा० १॥४५।४) है 

अ्रकाजू-दे० अकाज!' | उ० २, जों न जाऊँ तव होइ अकाजू। 
(मा० १।१६७॥३ ) 

अकाजेउ-१. भरे हैं, २. अकाज हुआ है, हज हुआ है। 
ड० १. मानहूँ राजु अकाजेड आजू | (मा० २।२४७।॥३) 

अकाथ-(सं० अकार्याथं) अकारथ, व्यर्थ, बृथा । उ० भयो 
सुगम तो को अमर-अगम तनु समुझि धों कत खोबत 
अकाथ । (वि० ८७) 

अ्रकाम-(सं०)-१. निष्काम, .कामनारदहित, २, व्यर्थ। 
उ० १. अबदे अनल अकास बनाईं। (मा० ७।११७७) 

ग्रकामा-दे० अकाम! । 3० १. षट विकार जित अनधघ 
अकामा ! (मा० ३।४२।४) 

ग्रकामिना-(सं ०) किसी बात की इच्छा न रखनेवालों को । 
उ० भजामि ते पदांबु्ज अकामिनां स्वधामर्द । (सा० ३। 
४ छु० १)। हा 

अकारन-(सं ० झकारण) बिना कार?ए के । 3० काहि प्रनत 


पे 


अकाल-अखिल ] 


पर श्रीति अकारन ? (वि० २०६) अकारनहीं-बिना 
कारण के ही । उ० अभिमान बिरोध अकारनहीं । (मा० 
७।१०२।२ 

अकाल-(सं०)-१. बे समय, बे मौसिम, २. दुभिक्ष, ३. 
कमी । 3० १. जिसि अकाल के कुसुम भवानी । (मा० 
३॥२४।७) मु० अकाल के कुसुम-बिना ऋतु के फूल । 
ऐसे फूल अशुभ समझे जाते हैं। 

अकास-(सं० आकाश)-आकाश, नभ, गगन, शून्य । उ० 
तृषावंत' सुरसरि बिहाय सठ, फिरि फिरि बिकल अकास 
निचोयो । (वि० २४२) 

अकासबानी-(सं० आकाशवाणी)-देव वाणी, जो वाणी 
आकाश से सुनाईं पड़े । उ०. मे अकासबानी तेहि काला। 
(मा० १।१७३॥।३) 

अकासा-दे० अकास” । उ० भें बहोरि बर गिरा अकासा । 
(मा० १७४१२) हे 

अकिंचन-(सं ०) १. अहंकार, ममता और समान इत्यादि से 
रहित, २. सर्वत्यागी, ३. निधन, ४. आवश्यकता से 
अधिक धन न संग्रह करनेवाला | उ० १. परम अ्रकिचन 
प्रिय हरि केर । (मा० १॥१६१।२) २. अचल अकिचन 
सुचि सुखधामा | (मा० ३।४९।४) 

अकुंठ-(सं०) १. जो कुंठित न हो, तीच, तेज, पैना, २. 
श्रेष्ठ, उत्तम | उ० १. मति अकुंठ हरि भगति अखंडा । 
(मा० ७६३।१) 

अकुंठा-दे० 'अकुठ! । 3० २. लाभकि रघुपति भगति अकुंठा । 
(सा० ६।२६॥४) 

अकुल-(सं ०)-परिवार रहित, कुलहीन । उ० अकुल अगेह 
दिगंबर ब्याली। (मा० १॥७६३) 

अकुलाइ-(सं ० आकुल)-ब्याकुल होकर । उ० समाचार 
तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ | (मा० २४७) 
अकुलाई-व्याकुल होकर, आकुल होकर | उ० मनहूँ उठेड 
अंबुधि अकुलाई। (सा० २२०६३) अ्रकुलाति-आकुल 
होती हैं, घबड़ाती हैं। अ्रकुलाती-आकुल होंती है, 
व्याकुल होती है। श्रकुलान-अकुलाया, व्याकुल हुआ । 3० 
सर पैठत कप्रिपद गहा, मकरी तब अकुलान। (मा० &। 
५७) अकुलाना-१. व्याकुल हुआ, घबराया, २. ऊबा, 
३. आवेग में आया। उ० १. कहि न सकह कछु अति 
अकुलाना। (मा० २१००।२) अकुलानी-ब्याकुल हो उठीं, 
व्याकुल हुईं । 3० अ्रति सुकुमारि देखि अकुलानी। 
(मा० २१८१) श्रकुलाने-१. मग्न हुए, २. व्याकुल दर 
३. शुब्ध । उ० १, जानि बड़े भाग अनुराग अकऊुलाने हैं। 
(गी० ३१५६) अ्रकुलाहीं-ब्याकुल होते हैं । छुट्पटाते हैं । 
उ० पुनि एुनि मुनि उकसहि झकुलाहीं। (सा० ११३९।१) 
अकलीन-(सं०) नीच कुल का, बुरे कुल का। उ० कुल 
का हा सुन्‍्यो है, बेद साखि है। (वि० ६8) . 
अकूपार-(सं०)-१. समुद्र, २. बढ़ा कछुआ । वह कच्छप 
जो धथ्वी के नीचे माना गया है। ३. पत्थर या चद्दान। 
अकृपाल-दें० अक्ृपातु' । . 
अक्ृपालु-(सं०)-निदुय, कृपा रहित। उ० प्रभु अकृपालु, 
कृपालु अलायक जहँ-तह चितहि डोलावों । (बि० २३२) 


अकेल-(सं० एक--हि० ला)-अकेला, एकाकी | उ० झर्ति ' 


[६ 


अकेल बन बिपुल कलेसू। (मा० १॥११७४३) अकेलि- 
अकेली, एकाकी, उ० बिपिन श्नकेलि फिरहु केहि हेतू । 
(मा० १।१३।४) झफेले-एकाकी । अकेला । 3० को तुम्ह 
कस बन फिरह अकेले । (मा० १।१२६।२) 

अकोबिद-(सं० अकोविद)-मूर्ख, अज्ञानी। उ० अ्र्य 
झकोबिद अंघ अभागी । (मा० $॥११४।॥१) 

अक्रर-(सं ०)-१. दयालु, सरल, २. एक यादव जो श्रीकृष्ण 
के चचा लगते थे। 

अच्च-(सं०)-१. रावण का पुत्र अक्षकुमार जिसे हनुमान ने 
लंका का प्रसोदबन उजाड़ते समय मारा था| २. आँख, 
३. गाड़ी, ७. व्यवहार, ९. ईंडिय, ६. आत्मा, ७. चौसर, 
पासों का खेल | उ० १. रूख निपातत, खात फल, रक्षक 
अक्ष निपाति । (० ९४।१) 

अच्षत-(सं ०)-१., चावल, २. अखणिडित, ३. जिससें क्षत या 
घाव न किया गया हो | 

अच्षय-(सं०)-जिसका क्षय या नाश न हो । कछप के अंत 
तक रहनेवाला | 3० अक्षय अक्ंक सरद-चंद-चंदिनी । 
(गी० २४३) 

अक्षर-(सं ०)-१ . रिव्य,अविनाफी, बढ, २. अकारादि वर्ण । 

अत्ति-(सं०)-आँख | 

अखंड-(सं०)-१. संपूर्ण, २. लगातार, ३. बेरोक | उ० 
१. अगुन अखंड अनंत अनादी । (मा० १॥१४४॥२) 

अखंडल-(सं० अखंड)-१, अखंड, पूरा, २. इंद्र । उ० १. 
पुर खरभर, उर हरपेड अचलु अखंडल । (पा० ११४) 

अखंडा-दे० अखंड” । उ० १, सोहमस्मि इतिबूत्ति 
अखंडा । (सा० ७।११८१) 

अखंडित-(सं ०)-जिसके टुकड़े न हुए हों । उ० सोह गुन- 
गृह विग्यान अखंडित। (सा० ७।४९।७४) 

गखत-(सं ० अक्षत)-चावल, पूजा के लिए उपयुक्त चावल 
जो हटा नहीं रहता । 

अखय--[सं ० अक्षय) अक्षय, जिसका नाश न हो | छ० 
परसि अखय वहु हरपहि गाता । (मा० १४४४३) अखय- 
बढु-(सं० अच्षयचट)-वह बरगद का पेढ जिसका नाश न 
हो। प्रयाग का प्रसिद्ध वट बृद्या ।उ० छदत् अखयबढ झुनि 
मनु सोहा । (सा० २।१०३।४) 

अखारा-(सं० अक्षवाट)-१. नाचने-गानेवालों की मंडली, 
२, मल्‍्लयुद्ध फे लिए बना स्थान, ३. साधुओं का अड्डा, 
४, रंगभूमि, <. आँगन । उ० १. अति विचित्र तह होह 
अखारा | (सा० ६।१०।४) अखारेन्ह-अखाड़ों में, मत्ल- 
शालाओं में। उ० नाना अख्ारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक 
एकन्द तजंहीं। (मा० <।३। छु० २) श्रखारो-दे० “अखारा”। 

अखिल-(सं०)-१. संपूर्ण, बिलकुल, पूरा, २. अखंड, 
सर्वांगपूर्ण । 3० १. अनरथ असगुन अघ असुभ अनभल 
अखिल अकाज | (प्र० ३३१४) २. सुखद नमेंद बरद 
पिरतण अनवध अखिल, विपिन-आनंद-बीशथिन-बिहारी | 
(विं० ४३) अखिल विग्रह-(सं ०)-समस्त गत्मांड जिसका 
शरीर हो । उ० अखिलजिय्ह, उअ्ररूप शिव भूपसुर, (वि० 
१०) अखिल्षेस्वर-(सं० अखिलेश्वर)-समस्त संसार 
के ईश्वर । उ० पूजे रित्रि अखिलेस्वर जानी । 
(मा० १४८१) ' 


७ ] 


अखेटकी-(सं० आखेटक)-शिकारी । उ० अठत गहन गन 
अहन अखेटकी । (क० ७६६) 
अग-(सं०)-क. न चलनेवाला, १. पहाड़, २. पेड़। ख. टेढ़ा 

' चलनेवाला, ३. सर्प, ७. सूर्य | 3० १. गये पूरि सरधूरि, 

' भूरि भय अग थल जलधि समान। (गी० €।२२) श्रगजग- 
जड़ और चेतन, चराचर | उ० अगजग जीव नाग नर 
देवा। (सा० ७६४।४) अ्रग जगनाथ-चराचर के स्वामी, 
भगवान। उ० अगजगनाथ अतुल बल जानहु। (मा० ६। 
३६४) अ्रगंजगपालिके-हे स्थावर-जंगम को पालनेवाली 
देवी पाव॑ती, हे पावती । उ० रचत' बिरंचि, हरि पालत, 
हरतहर, तेरे ही प्रसाद जग अगजगपालिके। (क० ७।१७३) 
अ्रगजगरूप-जड़ चैतन्यमसय, स्वेब्यापी परमात्मा । उ० 
नयन निरखि कृपासमुद्र हरि अगजगरूप भूप सीता वरु। 
(बिं० २०५) 

अगरशित-(सं ०) जिसकी गणमा न हो सके, अपार । उ० कंदप- 
अगणित-अमित छवि, नवनील-नीरज-सुंद्र । (वि० ४९) 

अगंति-(सं ०)-हुर्गति, बुरी दुशा। उ० ऋषि, सिधि, विधि 
चारि सुगति जा बिलु गति अग॒ति । (गी० २८२) 

अगनित-दे ० “अगशणित”। उ० लावन्य-वयुष अगनित-अनंग । 
(बिं० ६४) ' | 

52 कह ० अभि)-आग | 

अगनी-(सं ० अगणित)-दे० “अगशणित” । 

अगम-(सं ०)-१. जहाँ कोईं जा न सके, २. न जानने योग्य, 
दुर्बाध । ३. कठिन, विकट, ४. दुल॑भ, अलम्य, ९. अपार, 
बहुत, ६. अथाह, गहरा । उ० $. एक अज्ञ सग अगम 
गवन कर, बिलमु न छिन-छिन छाहें । (विं० ६४) २. 
कबिकुल अगस भरतगुन गाथा। (मा० २२३३।१) ३, 
तुलसी महेस को प्रभाव भाव ही सुगम, निगम अगम हूँ 
को जानियो गहलु है। के (क० ७।१६०) ४, अगम जो 
अमरनि हूँ सो तनु तोहि दियो। (विं० १३९) अ्रगर्मैं- 
दे० अगमस! | उ० ५. ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति 
अगमें । (क० ७७६) 

अगमनों-[सं० अम्रवान्‌ )-आगे करके। उ० रावन करि 
परिवार अगसनो जमघुर जात बहुत सकुचैहं । (गी०५।६४१) 

अगमु-दे० अगम! । ड० ३, अगमु न कछु शतीति मन 
मोर । (मा० ११३४३।२) 

अगम्य-(सं०)-दुर्गम, न जाने योग्य, अवघट । 

अगर-(सं० अगरु)-१. एक प्रकार की सुर्गंधित लकड़ी । 
२. एक पेड़ का नाम जिसकी लकड़ी सुगंवित होती है । 
३. उस लकड़ी का चूण । उ० ३, कुकुम अगर अरगजा 
छिरकहि भरहिं गुलाल अबीर । (गी० १ के 

अगरज-(सं ० अम्रज)-१. जो पहिले जन्मा हो, अग्रज, २. 
नायक, नेता, ३. आह्याण । 3० १. ताही ते अगरज भएड 
सब बिधि तेहिं प्रचार । (स० €३५) 

अगरु-(सं ०)-दे० अगर” उ० अररु प्रसंग सुगंध बसाई। 
(मा० १।१ ०५) 

' अगवान-(सं० अग्र +- वान)-स्वागत के लिए नियुक्त व्यक्ति 

या व्यक्तियों का समुह, अगवानी करनेवाला या करने- 

वाले । उ० सजि गज रथ पदुचर त्रग. लेन चले अग- 

वान | (सा० १।३०४) 
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अगवाना-अंगवानी करनेवाले । उ० चले लेन सादर अग- 
वबाना | (सा० १६%।१) 

खगवानी-रवागत, अभ्यथना, आगे बढ़कर लेना । उ० 
नियरानि नगर बरात हरषी लेन अग॒वानी गए। (जा०१३९५) 

अगस्ति-(सं० अगस्त्य)-१. अगस्त्य ऋषि, २. एक तारा 
जो भादों में सिंह के सूर्य के १७ अंश पर उदय होता है । 
इसका रंग पीला होता है। ३. एक पेड़ । 3० १. सुनत 
अगस्ति तुरत उठि घाए। (सा० ३।१२॥९) २. उदित 
अगस्ति पंथ जल सोया । (मा० ४।१६।२) 

अगस्त्य-(सं०) एक ऋषि । सित्रावरुण एक बार उबेशी को 
देखकर काम-पीड़ित हो गए। उन्हें वीयंपात हुआ जिसे घड़े में 
रखा गया। इसी घड़े से अगस्त्य ऋषि का जन्म हुआ इसी 
कारण कुंभज, घटयोनी आदि भी इनके नाम है । एक बार 
विध्याचल को इस बात की ईद्यां हुई कि सुमेरु की अद- 
लज्षिणा सभी करते हैं और उसकी कोई नहीं । वह रुप्ट 
होकर इतना बढ़ा कि सूर्य का मार्ग बंद हो गया और 
आधेरा फेल गया । देवताओं की आ्राथेना पर अगस्त्य ऋषि 
उसके पास गए । विध्य शाप के डर से इनके चरणों में 
गिर गया और योग्य सेवा के लिए प्रार्थना की । अगस्त्य 
यह कहकर कि जब तक में नआऊँ इसी प्रकार रहो उज्जेन 
की ओर चले गए और फिर न लौटे । तब से विध्य उसी 
प्रकार पड़ा है । एक बार अगस्त्य समुद्र के किनारे पूजा 
कर रहे थे । समुद्र इनकी कुछ सामग्री बहा ले गया । इस 
पर रुष्ट होकर ऋषि उसे पी गए । फिर जब देवताओं ने 
प्रार्थना की तो लघुशंका के द्वारा समुद्र को अपने उद॒र 
से बाहर किया । इसी कारण समुद्र का जल नमकीन है। 
कई बार इन्होंने ऋषियों की राक्सों से रक्ता की । अगस्त्य 
अपने लोक-कल्याणकारी चरित्र के लिए असिद्ध हैं । 

अगह-(सं० अग्राक्य)-जो गहने योग्य न हो, जो पकड़ा न 
ज्ञा सके | 3० नुपगति अगह, गिरा न जाति' गही है । 
(गी० $॥८९) 

अगहु-दे० “अगह” । 3० सब बिधि अग॒हु अगाध दुराऊ । 
(मा० २।४७।४) 

अगहुँड़-(सं० अन्न + हिं० हुड)-१., अगुआ, आगे चलने- 
वाला, २. आगे, आगे की ओर । उ० १. मन अगहुँड तन 
पुलकि सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर । (गी० २।६8) 
२. भय बस अगहूँड़ परह न पाऊ | (मा० २।२९।१) 

अगाऊ-(सं० अग्र+ हि? आऊ)-आगे, आगे ही । 3० यह 
तो मोहि खिस्ाइ कोटि बिधि,,उलटे बिबादुन आह अगाऊ। 
(क० १ २) 

अग।ध-(स०)-१. अथाह, २. बहुत, ३. गंभीर । उ० १. 
ऐसेड अगाध बोध रावरे सनेह-बस | (गी> $॥८९) 

अगाधनि-अगाध का बहुबचन ।उ० २, व्याध को साधुपनों 
कहिए, अपराध अगाधनि में ही जनाई | (क०७।६३) 

अगाधा-दे” अशाध!। उ० १. बरनब सोई बर बारि 
अगाधघा । (मा० १३१७१) 

अगाधु-दे० अगाघ! । उ० १. तुलसी उतरि जाहु भव 
लउद॒घि अगाशु । (ब० ६१) 

अगाधू-दे० अगाध! । उ० २, बेद्‌ मध्य गुन बिदित अगाघू। 


(वै० २२) 


अगार-अघात |] . 


अगार-(सं० आगार)-$. आगार, घर, धाम; २. ढेर, 
राशि, ३, अगाड़ी, ४. प्रथम | उ० १. नगर नारि भोजन 
सचिव सेवक सखा अगार । (दो० ४७९) 
अगिन-(सं० अपि)-आग | 
अगिनि-(सं० अप्रि)-आग । उ० अगिनि थापि मिथिलेस 
कुसोदक लीन्हेड । (जा० १६१) अगिनिक्षमाऊ_न सं० 
अप्नि + सामग्री (सं०) या सामान (फा०)) अभिहोत्र 
की सारी सामग्री । 3० अरुंधती अरु अगिनिसमाऊ । (मा० 
२।१८७।३) 
अगिले-(सं० अग्र)-१. आगे आनेवाले, आगामी, २. 
प्राचीन, पुरखे । उ० १, न कर विलंब विचार चारुमति, 
बरष पाछिले सम अगिले पलु | (ति० २४. 
अगुआ्ाई -(सं० अग्र) अग्रणी होने की क्रिया, मार्ग-प्रदर्शन ! 
'ज० किग्रउ निषादनाथु अगुआई । (मा० २।२०३।१) 
अगुण-(सं०)-१. गुणरहित, मूख, २. निर्शुण, अझ। 
अगुन-[सं० अगुण)-१. निगुंण, सत रज ओर तम गुणों 
से रहित, ब्रह्म, २. मूखे, ३. दोष । उ० १. पेखि ओ्रीति 
प्रतीति जन पर अगुन अनध अमाय । (ब्रि० २२०) २. 
अगुन अलायक आलसी जानि अधम अनेरो | (व्ि०२७२) 
अगुनह-१. अगुन या निर्युण में, २. अगुन या निर्भुश 
को। उ० सगुनहि अगुनहि नहिं कछु सेदा ।(मा० १।११६।१) 
अगुनी-न[स० अ ; गुण (वर्णन) |-जिस पर गुना न जा सके, 
जिसका वर्णन न हो सके, अथाह, गंभी र। उ० ऐसी अनुप 
कहैं तुलसी रघुनायक की अगुनी गुन-गाहें । (क० ७११) 
श्रगुआ-(सं० )-जो गुझा न हो, प्रकट । 
अगेह-(सं  )-बिना घरबार का, जिसका ठिकाना कहीं न 
हो | उ० अकुज्ञ अगेह दिगंबर ब्याली । (सा० १।७६।३) 
अगेह्-दे० 'अगेह” । उ० तुम्ह सम अबन मिखारि अगेदा | 
(मा० १।१६१।२) 
अगोचर-([सं०)-जो इंद्िियों से न जाना जा सके, अव्यक्त | 
उ० सन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि केसे करे । 
(मा० १।३२३॥२) 
अग्य-(सं ० अज्ञ)-मूखे, बेसमकछ । उ० कीन्ह कपह में संभु 
सन नारि सहज जड़ अध्य । (मा० १॥१७ क) 
अग्यता-[सं० अज्ञता)-अज्ञान, मुखेता । 3० तम्य कृतज्ञ 
अग्यता भजन | (सा० ७।३ ४३) 
अग्या-(सं» आज्ञा)-आदेश, आज्ञा, हुक्‍्म। उ० अग्या 
सिर पर नाथ तुम्हारी । (मा० $॥७७२) 
अग्याता-(सं० अज्ञात)-अनजान में, न जानने से । उ० 
. अनुचित बहुत कहेडे अग्याता | (मा> १२८५।३) 
अग्र-(सं०)-१. आगे, २. सुख्य, ३. एक वैश्य राजा का 
नाम, ४. सिरा, ९. अब्न की सित्ञा का एक परिसाण जो 
मोर के ४८ अडों के बराबर होता है। 3० १. चली 
अग्र करे भ्रिय. सखि सोई। (मा० १३२६४) श्रश्नकृत- 
(सं०)-आगे का. किया हुआ, पहले का बनाया हुआ | 
अग्रगण्यं-(सं २)-जिसकी गणना पहले हो; श्रेष्ठ । उ० 
दनुज बनकृशालुं ज्ञानिनासब्रगण्यम्‌। (सा० ४।१श्लो०३) 
अप्रणो-(सं०)-अगुआ, श्रेष्ठ । उ० जयति रुद्राभ्मणी विश्व॒- 
विद्याअणी । (बि० २७) फिलिन 
अव-(स०) १. पाप, २. दुःख, ३. व्यसन, ४. कंस के 


अथाइ-(सं 'आप्राण > नाक तक)--१. 


श्र आउ-तृप्ति 


[८ 


सेनापति का नाम । उ० १. केहि अघ अवगुन आपनो 
करि डारि दिया रे। (वि० ३३) २. बराषि बिस्व हरक्षित 
करत, हरत ताप अघ प्यास । (दो० ३०८) अवमोचान- 
(स० झघ +-मोचन)-पापों का नाश करनेबाली | उ० 
कीरति बिमल बिस्त्र-अधमोचनि रहिि सकन्तन जग 
छाई | (गी> १।१३) अवरूप-जिसका स्व॒रूप ही पाप हो, 
बहुत बड़ा पापी । उ० तद॒पि महीसुर श्राप बस भये सकल 
अघरूप । (मा० १।१७६) अश्रद्दार-(सं० अघ + 8 
पापों के नाश करनेवाले | उ० गुनगाहकु अवगुन अधहारी | 
(मा० २।२६८।२) 


अधट-(सं० आ+-घट)-१. जो घटित न हो सके, २. कठिन, 


३. अयोग्य, ७. जो कम न हो, &. एक रस | उ० १. 
अबठ-घटना-सुघट, सुबद-व्धिटन-विकट । (वि० २१) 


अबाटेत-१. असंभव, २. जो हुआ न हो, ३. अपरश्य होने- 


वाला, अनिवार्य, ४७. अनुचित, *. बहुत अधिक । उ० 
4. तिन्हहि कहत कछु अवटित नाहीं। (सा> १३१९।३) 
३, काल कर्म गति अधटित जानी । रे २।१६५९।३ ) 
अवधितघटन-असंभत्र को संभव करनेशले । उ० अधरटित- 
घटन, सुबट-विधटन, ऐसी विरुदावलि नहीं आन की। 
(वि०३०) 

छुककर, पेट भर- 
कर, तृप्त होकर, २. पूर्णततम, ३. ऊग्रकर । उ० १. सो तनु 
पाई अधाद किये अध । (त्रि> १६४) २. दीन सब अंगहीन 
छीन मलीन अबी झधाई । (वि० ४१) अधाई-१. प्रसन्न 
हं।कर, तृप्त होकर, २. पूर्णतम | 3० १. गुरु साहिब अजु- 
कूल अघाई। (मार २।२६०११)। २. जनम लाभ कह 
अवधि अधाई। (मा० २६२।७) अधाउंगो-अघा ऊँगा, 
तृप्त होऊँगा । उ० घरिहें नाथ हाथ माथे एहि तें केहि 
लाभ अधाडेंगो ? (गी० ९।६०) अवथाऊँ-तृप्त होऊँ, तृप्ति 
पारऊँ । उ० प्रभु बचनामृत सुनि न अधघाऊँ। (मा० ७। 
८दा१) अवात-अबाते, तृ्॒ष होते। 3० देत न अधात, रीकि 
जात पात आक ही के, भोलानाथ जोगी जब औढर ढरत हैं । 
(क> ७।१५३६) अधाता-तृप्त होता या तृप्त द्वोते। उ० 
परम प्रेम लोचन न अघाता । (मा० ३२१२) अधाति- 
तृप्ति होती है, तृप्ति होती । 3० चाहत मुनि-मन- 
अगम सुकृत-फन, सनसा अध न हे । (विं० २३३) 
अबा[ता-तृप्त होती । उ० जासु कृपा नहि कृपा श्रघाती । 
(मा? 4९८।२) अवाने-तृप्त हुए। उ०> भाव भरगति 
आनंद अथधाने । (मा? २१०८१) श्रशानो-अघाया हुआ, 
तृध्त । 3० लखे अधघानों भूख ज्यों, लखे जीति में हारि | 
(दो> ४४३) गवाय-अबाकर, पूर्णतः । श्रवाहिं-अबाती 
हैं, तुप होती हैं या तृत्त होते हैं । उ० नहिं अथाहि अनु- 
राग भाग भरि भामिनि | (जा० १६०) अधादा-तृप्त होते 
हैं, भरते हैं या भरती हैं। उ> नि पट कि नहिं पेट 
अधाहीं। (मा० २२९१३) थ्रवाई-तृप्त हाँ । उ० रामभगत 
झब अमिअ अधाहूँ। (मा० २।२०६।३) 

) सतुष्टि। उ० भरत सभा सनसानि सराहत 
होत न हृदय अधाउ । (विं? १००) 


. अधात-[सं ० आधात)- चोट, झाधात। 3० लात के 


अवात सह जो में कई 'द्वर हैं! । (क० ४।३) 


अधी-(सं०)-पापी, अधर्सोी। 3० लाले पाले पोषे तोषे 
आलसी अभागी अछी । (बिं० २९३) 

अचंचल-(सं ०)-चंचलता रहित; स्थिर, शांत । उ० भ्रए 
.बिलोचन चांरु अचंचल | (सा० १॥२३०॥२) 

अचं॑भव-(सं० असंभव)-अचभा, आश्चर्य |-उ० सुर मुनि 
सबहि अचंभव माना । (सा० ६।७१।४) 

अचंभा-आश्चये,. अचरज । 

अनचइ-(सं> आचसन)-आचमन करके, पी. करके। 3० पेटि 
बिवर मिलि तापसिहि, अचइ पानि, फलु खाइ। (अ० 
३७३) अचरवत-आचमन करते ही पीते ही । उ० जो 
अचरवँत नूप मातहि तेई। (मा०२२३ १४७) अचवै-आच- 
मन करे। ा ना 

अचगरि-(१)-१. चपलता, नटखटी, शरारत, अत्याचार । 
3० १, जो लरिका कछु अचगरि करहीं। (मा० १॥२७७२) 

अचर-(सं ० )-जो चल न सके; स्थावर, जड़, अचल । 3० 
अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वंदा बसत, इति बासना 

, धूप दीजे | (बिं० ४७) 

अचरज-(स० आश्चये) अर्चंसा, तअज्जुब। 3० बहुरि 
कंहहु करुनाथतन कीन्ह जो अचरज राम। (मा० १॥$१०) 

अचरजु-दे०” अचरज”ः । उ० आजु हमहि बड़ अचरजु 
लागा। (मा० र२शे८।१) !०३, 

अजल-(सं०)-१. पहाड़, जो न चले, स्थिर, २. चिरस्थायी, 
सब दिन रहनेवाला, दृढ़, ३. आवागमन से सुक्त, 8. स्थिर- 
बुद्धि । 3० १. भरत की कुसल अचल ल्यायो चलिं के । 
(क० ६१५) २. रघुपति-पद परम प्रेम तुलसी यह अचल 
'नेम। (विं० १६). ३. होइ अचल कप जिब्र हरि पाईं। 
(सा० ४।१४।४) ४७. अचल अकिचन सुचि सुखधामा । 

. (सा० ३॥४९।४) अचलअहेरी-अचूक निशाना लगाने- 
वाला शिकारी | उ० चित्रकूट जनु अचलअहेरी । (मा ० 
२।१३ ३१२) शचज़सुता-(सं ० )-पवत की लड़की, पार्वती । 
ड० अचल-सुता-मन-अचल बयारि कि डोलइ ?(पा० ६५९) 

अजला-(सं ० )-पएथ्वी । 

ग्रजलु-दे० अचल? । उ० उचके उचकि चारि अंगुल अचलु 
गो । (क० ४॥१) 

अचानक-सहसा, अकस्मात्‌, बिना पूर्व सूचना के | उ० 
तुलसी कवि तून, धरे धनु बान, अचानक दीठि परी तिर- 
छोहें | (क० २२५) क्‍ 

अचार-(सं० आचार)-१. आचार; आचरण, व्यवहार, 
२. धर्म-ब्यवहार, ३, तरीका | उ - १. स्वारथ-सहित सनेह 
सब, रुचि-अनुहरत अचार | (दो ४४८) २. जे मद्‌- 

' मार बिंकार भरे ते अचार-दिचार समीप न जाहीं। (क० 
७६ ४) श्राचा रवि चार-( सं » आचार-विचा २)-इन दो शब्दों 
का आज भी एक साथ प्रयोग मिलता है पर अर्थ वही होंता 
है जो आचार” का। घामिक कृत्य, शौच, पूजा-पाठ इत्यादि । 

अचारा-दे० अचार!। धक ० १. अस अ्रष्ट अचारा भा 
संसारा धर्म सुनिआ नहिं काना। (मा० १$८३। छे . १३) 

अचारू-दे” अचार!। उ० २. दुहुँ कुल गुर सब कीन्ह 
अचारू | (सा० १३२३।४) दे 

अचित (१)-सं०)-निश्चित, चिता रहित ! 

अचित (२)-(सं० अचित्य)- दे” अचित्य” १ 


३ 


[ अधी-अजगर 
अचित्य-(सं ० )-१, जिसका चिंतन संभव न हो। २. अतुल, 
३. चिता रहित, 9. आशा से अधिक, ९. अकस्मात्‌ । 
अचेत-(सं०) १. अज्ञात, २. बेसुध , संज्ञाहीन, ३. व्याकुल, 
४. मूर्ख, अज्ञानी, बेसमझ; *. अचेतन, जड़ । उ० १. 
रावन भाई जगाह तब, कहा असंगु अचेत' | ( अं० 
६७१) ४. बंदि बिप्न गुर चरन प्रभु चले करे सबहि 
अचेत | (मा० १।७६) ४. समुझी नहि तसि बालपन तब 
अति रहेडँ अचेत । पा ० १॥३० क) <&, छोटे बड़े जीव 
जेते चेतन अचेत हैं । (ह० ३२) हि ता 
अचेता-दे० “अचेत? । 3०२. चले जाहिं सब लोग अंचेता । 
(सा० २३२०४) विश 
अच्छु-(सं/ अक्ष)-रावण का पुत्र, अक्षयकुमार | 3० 
कक कानन-भान दुसानन आनन भान निहारो। 
० १६ 


अच्छुकुमारा-(सं० अक्षयकुमार)-रावण का पुत्र अक्षय- 


का | उ० पुनि पठ्यउ तेहि अच्छुकुमारा । (सा०४। 

१८॥४ 

अच्छुत-(सं० अक्षत)-अक्षत, चावल | जो क्षत' न हो। 
3० अच्छुत अंकुर लोचन लाजा । (सा० १।३४६।॥३) 

अच्छुम-(सं० अक्षम)-असमर्थ, अयोग्य, शक्तिहीन | उ० 
अब पे सुखद प्रिय, अच्छुम प्रिंय हितकारि। 
दा० ७४ 

अच्छुर-(सं०अक्षर)-१. अंच्षर, क,; ख, ग आदि, २. जिसका 
नाश न हो । उ० ., द्वादुस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित 
' अनुराग । औ १११७३) ््ि 

श्रच्युत-(सं०) १. जो गिरा न हो, २. इंढ़, अटल, ३. 
अविनाशी, ४. विष्णु और उनके अवतारों का नाम । 
उ० ३. तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत, विभो । (बि> १०) 

अछुत-(सं ० अक्षत)-१. अक्षत; चावल, २.जो हटा न 
हो, पूर्ण, ३. रहते हुए, उपस्थिति में । 3० ३. तुम्दहि 
अछत को बरने पारा । (सा० ॥२०श३) द 

अछोम-(सं ० अज्षोभ )-गंभीर, शांत, क्षोभ-रहित, ग्लानि- 
शून्य । 

अछीभा-दे० अछोभ! । उ० बीर बती तुम्ह घीर अछीभा । 
(सा० १।२७४।४) 

अज-(सं ०)-१, अजन्मा, जन्म-रहित, २. बक्षा, ३. विष्णु, 
४. शिव, £, कामदेव, 5. दशरथ के पिता का नाम, ७. 
बकरा, ८. साया; &. रोहिणी नक्षत्र, ३०. मेघ | उ० १. 
अकल निरुपाधि निरगशुन निरंजन बह्य कर्म-पथमेकमज 
निविकारं । (वि० १०) २. करता को अज जगत को; 
भरता को हरि जान। (स० २७३) ४. चंद्रसेखर सूल- 
पानि हर अनघ अज अमित अविदिन्न दृष्सेपगामी | (बवि० 
४६) ७, तद॒पि न तजत स्वान अज खर ज्यों फिरत विषय 
अ्ुरागे। (वि० ११७) अजधामा-(सं० अजधाम)-बह्य- 
लोक । उ० पद पाताल सीस अजधामा। (मा० ६।१५।१) 
अजहि-अज को, बह्या को । ० मसकहि करइ बिरंचि 
प्रभु अजहि मसक ते हीन । (मा० ७१४९२ ख) 
अजगर-(सं ० )-१. एक प्रकार का बहुत मोटा सर्प, २. 
आलसी आदमी । 3० १, बैठ रहसि अजगर इव पापी । 
(मां० ७१०७।४) 


अजगेब-अरटक ] 


अजगव-(सं०)-शिव का धनुव, पिनाक । 

अजय-(सं०) जिसे कोई न जीत सके। उ० खल अति अजय 
देव दुखदाई । (मा० १॥१७०३) अ्रजयमख-(सं०)-ऐसा 
यज्ञ॑ जिसे कर देने से करनेवाला अजय हो जाय। उ० 
करों अजय समख अस मन घरा । (सा० ६। ७५।१) 

अजर-(सं०) १. जो जीर्ण या बूढ़ा न हो, २. जो न पचे, 
अजीर्ण, ३. दैश्वर का एक विशेषण, ४. ब्रह्मा, ९. देवता । 
उ० १, काल काल॑ं, कलातीतमजरं हर थे (बि० १२) 
अजस-(सं० अयश)-अपयश , बदुनामी, निदा। उ० अजस 
पेटांरी ताहि करि गई गिरा सति फेरि । (मा० २ गे २) 
अजसी-(सं> अयशिन्‌ -अपयशी, यशरहित, निर्दित। 
3० अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। (मा० ६।३१।१) 

अजसु-दे > “अजस! 5 | उ० मोर मरन राउर अजसु नृप 
समुझ्तिय मन माहि । (मा० २३३) 

अजहुं-(सं० अद्य)-अब भी, आज भी, अब तक। 3० 
अजहुँ आपने राम के करतब समुझत हित होइ । (वि० 
१६३) 

अजहूँ--आज भी, अब भी। उ० सुक सनकादि मुक्त बिचरत 
तेड भजन करत अजहूँ | (वि० ८६) 

अ्रजाँची-(सं० अयाचिन)-याचना२ हित, पूर्ण काम, संपन्न । 
' उ०. कपि, सबरी, सुमीव, बिभीषन को नहिं कियो 
अर्जांची । (विं० १६३) 

अजा-(सं० )-१, अजन्मा, जिसका कभी जन्म न हो, २. 
“बकरी । उ० १, अंजा अनादि सक्ति अविनासिनि। (मा० 
१॥६८।२) २, जो सुमिरे गिरि-सेर सिला-कन, होत अजा- 
खुर बारिधि बाढ़े। .क० २९) अ्रजाखुर-(सं ० )-बकरी के खुर 
का चिह |... 

अजाचक-(सं० अयांचक)-अयाचक, जिसे कुछ माँगने की 
आवश्यकता न हो । उ>० जाचक सकत अजाचक कीन्‍्हे। 
“(सा० ७१२४) 

हक ० अयाचिन्‌'-जो न माँगे, जिसके यहाँ सब 


कुछ हो । 
अजाति-(सं० अ+ जाति,-बिना जाति का, जातिरहित । 
ड० अगुन अमान अजाति मातु-पितु-हीनहि। (पा ९२)। 
अजान-(स०्ञअ-- ज्ञान -अनजान, अबोध, अनभिज्ञ, ना- 
समझे । 3० पूँछुत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु 
सरीर । (म० १२६६) 
अजानी-अज्ञानी, मूर्ख | उ० रानी में जानी अजानी महा, 
पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। (क० २२०) 
अजान्यो-मू्ख | 3० देखत बिपति विषय न तजत हों, तातें 
अधिक अजान्यो । (वि० ६२) 
अजामिल-(सं ०)-एक पापी ब्राह्मण । अजामिल कान्यकुब्ज 
बाह्मण थे। इन्होंने समस्त वेद-वेदांगों का अध्ययन किया 
था । एक दिन समिधा लेने जंगल में गये और वहीं एक 
वेश्या से प्रभावित होकर उससे फँस गये। धीरे-धीरे सारा 
आचार-विचार जाता रहा और उसे रखनी बनाकर घर 
. लाये। उनकी प्रतितावस्था यहाँ तक पहुँची कि शराब, 
जैवा, चोरी और हिसा से भी 'प्रेम हो गया। एक दिन 
। थक उनकी अलुपस्थिति में आये । उनकी गर्भवती 
पत्नी नें साधुओं का स्वागत किया। साधु जाते समय भावी 


[ १० 
पुत्न का नाम नारायण रख गए। लड़का पेदा हुआ और 
धीरे-धीरे बड़ा हुआ | मरते समग्न अजासिल के चारों 
ओर यम के दूत आकर खड़े हो गए। डरकर उसने अपने 
पुत्र नारायण? को पुकारा | कितु 'नागयण' नास लेने का 
इतना प्रभाव हुआ कि स्वर्ग के दूत आकर उसे स्वर्ग सें 
ले गए। इतना पापी होने पर भी नाम लेने के कारण 
वह मुक्ति का भागी छुआ | उ० जौ सुतहित लिए नाम 
अजामिल के अघ अमित न दहते । (विं० $७) 

ग्जित-(सं०) १. जो जीता न गया हो, २. विष्णु, ३. 
शिव, ४. बुद्ध । उ० दीन हित अजित सर्बश समरथ प्रनत- 
पाल । (बिं० २११) श्रजितं-दे० अजित” | अजित को । 
उ० योगीन्‍द्व ज्ञाचगम्य गुणनिश्रिमजितं निर्युण निव्िकारस । 
(सा० ६। श्लो० १) 

अजिन-(सं०)-१, घलल्‍्कल, छाल; २. रझूगछाला, हे चसे, 
खाल । 3उ० १. अजिन बसन फल असन महि सयन 
डासि कुस पात। (सा० २२११) ३. गज अजिन 
दिव्य दुकूल जोरत सखी हँसि मुख मोरि के। (पा० ६३) 

अजिर-(सं०)-१. आँगन, सहन, २. वायु, ३, शरीर, 
४. मेंढक, ९. इंद्रियों का विषय। उ० १, कबि उर अजिर 
नचावहिं बानी । (सा० $॥१०९।३) 

गजीता-(सं० अजित)-जो जीता न जा सके। उ० सब- 
दरसी अनवद्य अजीता । (सा० ७७२३) 

अजीरन-(सं० अजीर्ण)-१, अजीर्ण, अपच, बदहज़मी, २. 
अधिकता, ३. नया | उ० १. अ्रसन अजीरन को समुक्ति 
तिलक तज्यों । (गी० २।३३) 

अजे-(सं० अजय)-अंजेय, जो जीता न जा सके । 'उ+ 
रघुबीर महा रनघधीर अजे | (सा० ७१४६) 

गजै-(सं० अजय)-१. अजय, न जीतने योग्य, २, हार, 
उ० १. हों हारथों करिं जतन बिविध बिधि, अतिसय 
प्रबल अजै । (वि० ८६) 

ग्रजोध्या-[सं० अयोध्या)-अयोध्या मगरी | उ० दिन पति 
सकल अजोध्या आबरहि | (मा० ७४२७१) 

अजौं-(सं« अद्य) अजहूं, अब भी, अब तक | 

अज्ञ-(सं रा  अज्ञानी, मूर्ख, २. अनजान, अपरिचित । 
उ०, २. जेहि अपराध असाधु जानि मोहि तजेह्ुु झ्॒की 
नाई । (वि० ११२) 

अज्ञता-(सं )-मूढ़ता, मूखंता, अज्ञान । 

अजशा-(सं० आज्ञा)-आदेश, हुक्म । 

अज्ञाता-अनजान से । 

अज्ञान-रसं ०) १. अविद्या, मोह, ज्ञान का अभाय, २. सूख 

नासमझ। उ० भक्त-हदि-भवन अज्ञा न-तम-दारिनी ((वि० ४८) 

अज्ञाना-दे० अज्ञान!। 

अज्ञानी-(सं०)-जिसे ज्ञान न हो । 

अजशानु-दे० अज्ञान' । 

अशानू-दे० “अज्ञान! । कि 

अट-(सं० अद )-१. नाना | में. अमण, २. घूमना, 
अठन । उ० १. अट घट लट नट नादि जहाँ, तुलसी रहित 
नजान | (स० €७६) 


अटक-(?.) रोक, रुकावट, अड्चन । उ० को करें झटक 


 कपि-कटक अमरषा ? (क० ६॥७) 


११ ] 


अटकठ-(अनु ० )-बेढंगा, टेढा-मेढ़ा, अठखट । 

अटकत-अटकते हैं, रुकते हैं, उलरू जाते हैं । 3० भटकत 
'पद अह्वतता अटकत ग्यान गुसान । (स० ३४७) अटकै- 
१, फँसे, २. अड़े, रुके । उ० तुलसिदास भवत्नास मिटै तब 
जब मति यहि सरूप अटके । (वि० ६३) 

अटकल-(?.) अनुमान, कल्पना; अंदाज़ । 

' अटखट-(अनु ७० )-अद्दसहू, अंड-बंड, दृटा-फूटा । उ० बाँस 
पुरान साज सब झटखट सरल तिकोन खटोला रे। 
(वि० १८8) 

अटत-घूमता फिरता है। उ० जोग, जाग, जप; बिराग, 
तप, सुतीरथ, अठत । (बि० १२६) | अ्रटो-घूमो । उ० न 
मिट भव्संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक अटो । 
(क०७।८६) 

अटन-सं  )-घूमना, यात्रा करना । उ० चले राम बन 
अटन पयादें । (सा० २३११२) 

अटनि-(सं० अट्ठ)अद्य लिकाओं पर, अटारियों पर। उ० निज- 
निज अटनि मनोहर गान करहि पिकबैनि। (गी०७॥२१) 
ग्रटन्ह-अटरियाँ, अद्यालिकाएँ । उ० अगट॒हि दुरहि अटन्ह 
पर भामिनि | (सा० १।३४७।२ ) हा 

अटपटि-(१) » अट-पटी, टेढ़ी, २. गूढ़, कठिन । उ० १. 
जद॒पि सुनहि मुनि अटपटि बानी। (मा० -१।१३४।३) 
अट्पटे-अनोखा, विचित्र | उ० सुनि केवट के बैन प्रेस 
लपेटे अटपटे । (सा० २।१० ०) 

अटल-(सं०)-जो न टले, दृढ़, स्थिर | उ० तुलसीस पवन 
नंदन अटल जुद्ध क्रुद कौतुक करत । (क« ६।४७) 

अटवी-(सं०)-बन, जंगल । उ० वृष्णि कुल कुमुद-राकेस 
राधारसन कंस बंसाटवी-घूमकेत्‌ू । (बि० <२) 

श्रटा रिन्ह-(सं० अद्दली)-अटारियों पर । उ० बहुतक चढ़ीं 
अटारिन्ह निरखहि गगन बिसान । (मा०७शख) अठारी- 
कोठे पर, अठारियों पर । उ० . निश्व॒ुकि चढ़ेड कपि कनक 
अटारी । (मा० ४।२९।९) अठारी-कोठा, बुजे, घर के 
ऊपर की कोठरी या छुत । 

अद्दनि-(स ० अट्ट)-अटारियों पर । उ० हाट, बाट, कोट, 
ओट, अट्टनि अगार पौरि, खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्ही 
अति आगि है | (क० ९।१४)। 5 

अदट्ृह्दास-(सं ०)-ज़ोर की हँसी, खिलखिलाकर हँसना । 3० 
अट्हास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग अकास । (मा० <२५) 

अठारह-(सं० अष्टादश)-एक संख्या, $८। उ० पहदुम 
अठारह जूथप बंदर । (सा० <।९५।२) 

अडोल-(सं० अ+ दोल)-नहीं डोलने वाला, स्थिर, अदल | 

अद्ुक-(१) ठोकर चोट। उ० फोरहि सिल लोढ़ा सदन लागे 
अछढुक पहार । (दो० ४६०) 


अढ किं-लुढ़क कर, ठोकर खाकर । उ० अदुकि परहि फिरि 


हेरहि पीछे । (मा० २।१४१॥३) 

अशिमा-(सं०)-अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि जिससे योगी 
अणुवत्‌ सूचमरूप धारण कर लेते हैं ओर किसी को दिखाई 
नहीं देते । अशिमादि-अणिमा आदि आठ सिद्धियाँ-१, 
अशिमा-बहुत छोटा होने की शक्ति | २. महिमा-बहुत 
बड़ा हो जाने की शक्ति। ३. गरिमा-बहुत भारी बन 
जाने की शक्ति । ४. लघिमा-बहुत हलका बन जाने की 


[ अवकठ-अ्रंतिथि 


शक्ति। ९. प्राप्ति-सब कुछ पा जाने की शक्ति । ६, प्राकास्थ- 
सभी मनोरथ पूरा कर लेने की शक्ति । ७, ईशित्व-सब 
पर शासन करने की शक्ति । ८. वशित्व-सब को वश सें 
करने की शक्ति | उ० ज्ञान विज्ञान बैराग्य ऐश्वर्य-निधि, 
सिद्धि अणिमादि दे भूरि दानम्‌। (विं० ६१) 
अगर॒[-(सं०)-परमाणु से बड़ा कण, अतिसूक्ष्म, रजकण । 
अतंक-(सं० आतंक)-आतंक, भय, डर । 
अतनु-(सं०) १. तनरहित, बिना तन का, २. कामदेव । 
3० रति अति दुखित अतनु पति जानी | (मा० $॥२४७४३) 
अतक-(सं० अतक्ये)-जिसके विषय में तक न किया जा सके | 
अतक्ये-(सं०)-तकरहित, जिसके विषय में तके न किया जा 
सके | उ० रास अतक्ये बुद्धि मन बानी। (मा० १।१२१।२) 
अति- सं ०)-बहुत, अधिक, इयादा। उ० में अतिदीन, 
दयालु देव, सुनि मन अनुरागे | (वि० ११०) अतिनास- 
(सं० अति + नाश -समूल नाश | उ० रामचरन-अनुराश- 
नीर बिनु मल अतिनास न पावे। (वि० ८२) अतिबल- 
(सं० अति + बल)-अत्यंत बलवान | उ० बहुरूप निसिचर 
जूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने | (मा० ९।३। छुं०१) 
अतिबलो-अत्यन्त बलवान भी । उ० गनी-गरीब, बड़ो- 
छोठो, बुध मूढ़, हीनबल अतिबलो । (गी० <।४२) | अति- 
बलौ-(सं०)-दोनों अत्यंत बलवान। उ० कुदेन्दीवर 
सुन्द्रवतिबलौ विज्ञान घामावुभौ। (मा० ४।१। श्लो०१) 
अतिहि-अत्यंतही, बहुत' ही । 3० ठाकुर अतिहि बड़ो सील 
सरल सुठि | (वि० १३५) अतिही-अत्यंत ही, बहुत ही । 
उ० अतिही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। (क० २॥१४) 
ग्रतिउकुति-(सं० अत्युक्ति>-बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात । 
उ० सुनि अतिउक्ृति पवन सुत केरी | (सा० ६।$।२) 
अतिकल्प-(सं०)-महाकल्प, पुराणानुसार उतना काल 
जितने में एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। ३१ नील १० 
खरब ४० अरब वषे | उ० सत्य संकल्प, अतिकल्प, कल्पांत 
कृत, कल्पनातीत अहितल्पवासी । (वि० ६४) 
अतिकाय-(सं०)-रावण का पुत्र, जो स्थूलकाय होने के 
कारण अतिकाय नाम से प्रसिद्ध था। बह्मा की तपस्या 
करके इसने वरदान में कबच, अरब्र दिव्य रथ और सुरों 
तथा असुरों से अवध्यत्व आध्त किया था । एक बार इसने 
इंद्र को परास्त किया था और वरुण पाश नामक अख 
उनसे छीन लिया था। कुंभकर्ण के सारे जाने पर इसने घोर 
युद्ध किया और अंत में लक्मण के हाथ से मारा गया । 
० का अतिकाय भट, परे महोदर खेत । (प्र० 
“७१ ). | 
अति काया-दे० अतिकाय” । उ० अनिप अकंपन अरु अति- 
काया । (सा० ६॥४६।५९) 
अतिकाल-(सं०)-१, कालों के भी काल, महाकाल, २. 
कुसमय, ३. देर। उ० १. काल अतिकाल; कलिकाल, 
व्यालाद-खग त्रिपुर मर्दन, भीम-कर्म भारी। (वि० ११) 
अतिक्रम-(सं०)-सीमा पार कर जाना नियम या भरयांदा 
का हज । उ० कालु सदा दुरतिक्रम भारी। (सा० 
७६ ४।४ 
अतिथि-(सं०)-१. अभ्यागत, जिसके आने की कोई पति 
न हो, मेहमान, पाहुन, २, एक प्रकार के संन्‍्यासी, रे. 


अतिबात-अदाय |] 


झग्नि का एक नाम, ४, कुश के पुत्र का न्ञाम | उ० १. 
सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तृनासन ज्यों दुईं। 
(गी० ९३८) ह 

अतिवात-(सं०)-आँघी, तूफ़ान । उ० प्रतिमा रुद॒हि पवि- 
पात हर अतिबात बह डोलति मही । (मा० ६।१०२। 
छु० ३ 

अतिमति- अत्यंत बुद्धिआान | उ० जौ अतिमति चाहसि खु- 
गति तो तुलसी कर प्रेम । (स० २४६) 

अतिरिंक्त-(सं०)- १. सिवाय, अलावा, २. अधिक, उयादा, 
३. न्‍्यारा; अलग । 


अतिसय- (सं० अतिशय)-१. अतिशय, बहुत अधिक; २... 


बढ़ा । 3० १. सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा.। (मा० 


९१७४) २, जेहि समान अतिसय नहि कोई। (मा०:. 


३।६।४) | 
अतिसे-दे० अतिसय' । च 
अतीत-(सं०) १. बीता हुआ, २ त्यागी, ३. परे, ४. 
झलग, £. म्रत, ६. निलेप, ७. अतिथि, ८. अतिरिक्त, 
४, बाहर । 3० २. तुलसी ताहि अतीत गनि, बृत्ति सांति 
हक | हा ४८) ३. तुलसिदास दुख सुखातीत हरि। 
रा[० २१७ ध् ह 
अतीता-दे० अतीत”। उ० ३. अगुन अद्श्र गिरा गोतीता । 
(मा० ७।७२।३) । क्‍ 
अतीति-बीती। उ० रोश-वियोग-सोक-खलम-संकुल, बड़ि 
बय बृथहि अतीति। (वि० २३४)... 
अतीव-(सं०)-अधिक, अतिशय । उ० शर्खेन्द्राभमतीव 
सुदर तल शादूलचमाम्बर । (मा० ३॥१। श्लो० २) 
अतीवा-दे० अतीब”। 3० देखि भरत गति अकथ अतीवा। 
(मा० २२३०३) अल क्‍ 
अतुल-(स०)-१, जो तोला या कूता न जा सके, अमित, 
अधिक, असीम, २. बेजोड़, अद्वितीय, ३. एक प्रकार का 
नायक । 3० १. देखत कोमल कल अतुल बिंपुल बल। 
(गी० $॥७२) २. अतुल झूगराज वपु धरित विदरित आरि। 
(वि० ९२) अत॒ुलबल-(सं० अतुल + बल)- अत्यंत बल- 
वान। उ० राजन रामु अतुलबल जैसें। (मा० १।२६३॥२)। 
अठुल्ननीय-(सं०)-१, जिसकी तुलना न हो सके, अद्वितीय, 
२. अपरिमित । 22% ५ ० कं 
अतुलित-(सं०)-१. जिसकी तुलना न हो सके, २. अपार; 
३. अनेक । 3० १. अतुलित अतिथि राम लघु भाई । 
/(मा० २२१४१) २: अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेह' । 
(सा० ९।॥| श्लो० ३) जा 
अत्यंत--(स०)-अतिशय, बहुत । उ० नियम यम सकल- 
सुरलोक-लोकेस, लंकेस बस नाथ ! अत्यंत भीता। 
अत्युक्ति-(सं०)-किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना । 
अत्र-(स०)-यहाँ, इसमें, इस स्थान पर। उ० ब्ज॑ति नात्र 
सशय। (मा०्श४१२) ४४ 
अति-(सं०)-$. सप्त्षियों में से एक ऋषि जो बह्मा की 
आँख से उत्पन्न हुए थे। ये विभिन्न मन्चंतरों में पजापति 
और सब्तषि के रूप में रहते हैं 
..क रहनेवाले थे! अनसूथा इनकी पत्नी थीं। ये इतने बड़े 


। भारत के दक्षिण आंत 


[ १२ 


तपस्वी थे कि एक बार राहु के आक्रमण के कारण सूर्य 
पृथ्वी पर गिर रहे थे पर इन्होंने रोक दिया । कहा जाता 
है कि बह्मा, विष्णु, महेश ने इनके यहाँ पुत्र होकर दत्ता- 
ब्रेय, दुर्वासा और सोम नाम से जन्म अंहण 80 था। 
वैदिक मंत्रों में इनका नाम है। इनकी एक अन्रि-संहिता 
भी है। २. सप्तषि-मंडल का एक तारा । उ० १. अन्नि 
आदि सुनिवर बहु बसहीं।((मा० २।१३२।४) अ्त्रितिय- (सं० _* 
अत्रि + ख्री)-अत्रि सुनि की पत्नी अनसूथा । कथा के लिए 
देखिए अनसूया' । 3० दिए अन्रितिय जागकिंहि, बसन 
बिभूषन भूरि। (प्र० २६४) अन्निप्रिा-(सं०)-अन्रि ऋषि 
की स्री, अनसूया । कथा के लिए अनसूया' देखिए | उ० 
अश्रिप्रिया निज तपबल आनी । (मा० २।१३२१४) 
अथ-(सं०) $. आरंभ, अब, २. एक मंगल-सूचक शब्द 
जो पहले ग्रथारंभ में लिखा जाता था । । 
अ्रथइहि-(सं० अस्तमन)-अस्त' होगा । अथयउ-हइब गया, 
अस्त हो गया। अथवत-अस्त होते ही, अस्त होने पर । 
ल० उदय बिकस, अथवत सकुच, मिंटे न सहज सुभाउ । 
(दो० ३१९६) 
ग्रथवणी-(सं० अथवणि)-१. अथर्ववेद का जाननेवाला, 
कर्मकांडी, पुरोहित, यज्ञ करानेवाला, २. वशिष्ट जी । उ० 
१. बाल बिलोकि अथर्व॑णी हँसि हरहि जनायो , (गी० १।६) 
अथवन-(सं० अथर्वनु)-अथवण, ४ था वेद जिसमें यज्ञ 
आदि का विधान कम है। शांति, पोश्कि अभिचार, तथा 
मंत्र-तंत्र इसमें अधिक हैं । 
अथवनी-(सं० अथवंणि)-अथवणी, पुरोहित । 
अथवा-(सं०)-या, वा, किवा । उ० सरस होउ अथवा अति 
फीका । (मा० १।5८।६) द पे 
अथाई-(स० स्थायि)-१. बैटक, चौपाल, घर के बाहर का 
कमरा जहाँ लोग बैठ्ते हैं। २. सभा, ३. घर के सामने 
का चबूतरा | उ० १. हाट बाट घर गली अथाई। (मा० . 
२।१ १२) 
श्र जप ० अ+ स्था)-जिसे थाहा न जा सके, गहिरा, 
गंभीर । क्‍ 
अदंड-(सं०)-१. जो दंड के थोंग्य न हो, २. जिस पर 
कर न लगे, ३. निर्भय । 3८ केसरीकुमार सो अदंड ऐसो 
डॉड़िगो । (क० ६।२४) 
अद-(सं० अद्‌ )-भोजन, खाना, अदन । क्‍ 
अदन-(सं०)-भक्तण, भोजन, आहार | उ० भारती बदन, 
विष-अदन सिव, ससि-पतंग-पावकनयन । (क० ७।१९२) 
अदभुत-(सं० अदभुत)-अनोखा, अपूव। उ० अदभुत 
सलिल सुनत गुनकारी । (मा० ॥४३॥१) 
अदभ्न-(सं०)-१. बहुत, अधिक, -२. अपार अनंत, हे, 
समूह, ४. महान | उ० १. अगुन अद्ञ्न गिरा गोतीता । 
(मसा० ७७७२।३) गे 


 अदरस-(सं०. अच्श्य)- अदृश्य, न दिखाई देने योग्य | उ० 


भरत हरत द्रसत सबहि, पुनि अदरस सब काहु। (स० 
४२४) 
अदभ-(सं० अ + द्प)-१ 
रहित । डे 


« पा्खंडरहित, २. अभिमान 


अदाग-(सं० अ--अर०_ दार)-बिना दाग का, , निर्मल । 


नर] 


उ० हब को भूषन शांति पद; तुलसी अमल अदाग । 
(बै० ४४ जी हा 
अदाया-(सं०अ + दुया)-निर्द्यता,. कठोरता, निष्ठुरता। 
उ० भय अबिंबेक असौच अदाया। (मा० ६१६२) ' 
अदिति-(सं०)-अदिति दक्ष अ्रजापति की पुद्री और प्रजापति 
 कश्यंप की पत्नी थीं । पति-पत्नी ने तप के बल से भगवान को 
पुत्न रूप में पाने का वरदान भगवान से प्राप्त किया था। 
त्रेता में अदिति कौसल्या हुई ओर कश्यप दुशरथ। वासन 
अवतार भी इसके पूर्व इन्हों के गे से हुआ था। सूर्य 
आदि ३३ देवताओं की माता भी यही कही जाती हैं । 
ड० सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। (मा० १॥३ १७) 
अदिनु-(सं० अ- दिन)-छुरा दिन, कुससय, अभाग्य । उ० 
अदिनु मोर नहिं दूषन काहू । (मा० २१८१४)... . 
अदूषन-(सं० अदूषण)-दोष-रहित, शुद्ध । उ० मनहुँ मारि 
मनसिज पुरारि दिय, ससिहि चापसर सकर अदूषन । 
(गी० ७।१६) ह 
अहस्य-(सं० अच्श्य)-अध्श्य, छिपा हुआ, लुप्त । उ० तब 
अद्स्य हा पावक सकल सभहि समुझाइ। (समा० 
१॥१८६ 
अदेख-(सं० अ+.हि० देख)-बिना देखा हुआ। उ० 
देखेउ करह अदेख इंव अनदेखेड बिसुआस। (स० ३४३) 
अदेय-(सं०)-जो देने योग्य न हो । 3० मेरे कछु न अदेय 
राम बिनु | (गी० $॥४७) हक. 
अदेह-(सं०)-बिना देह का, कामदेव । 
अदोष-(सं०)-निर्दाष, दोषरहित । 
अदोषा-दे० अदोष” । उ० राम प्रेम बिधु अचल अदोषा । 
(मा० २३ २९।॥३) ह 
अख्भुत-(सं०)-अनोखा, अपूबे । उ० पालन सुर धरनी 
अरुत करनी मश्म न जानइ कोई । (मा० १।१८६॥।छं ०१) 
अ्द्य-(सं ० )-आज, अब । ' 
अद्वस्य-(सं० अच्श्य/-अच्श्य, अलख, जो दिखाई न दे । 
अद्वि-(सं०)-पहाड़, पर्बत । उ० तुषारादि संकाश गौरं 
गभीर । (मा० ७१०८ )। अद्विचार।-(सं ० अद्विचारिन )- 
पव॑तों पर विचरनेवाला। उ० जयति निरुषाधिं भक्ति- 


भावयंत्रित-हृदय, बंधुहित-चित्रकूटाद्िचारी । (विं० ३४६) 


अद्वितीय-(सं ०)-जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, बिलक्षण, 
अनुपम । उ० अजित निरुपाधि गोतीतमध्यक्त विभुमेक 
मनवचमजमद्वितीय । (वि० २२) हि 
ग्रह्न त-(स०)-१. द्वितीय रहित, एकाकी, एक, २. अनुपस, 
बेजोढ़। 3० २ असल अनवद्य अद्देत निर्गंन सगुन अक्म 
' सुमिरामि नरभूपरूप । (वि०१०) अद्द तदरस|-(सं० अद्वेत- 
देशिन)-सर्वन्न एक को ही देखनेवाले । अह्मदर्शी, चराचर 
को ब्रह्म माननेवाला। उ० प्रबल भवजनित-न्रेब्याथि- 
भेषज भक्ति मैषज्यमद्वेतद्सी । (वि० €७) 
अधंग-(सं० अद्धांग)-आधा अंग, अर्ाग। उ० सीस 
गंग, गिरिजा अधंग, भूषन भ्ुजंगवर | (क० ७१४६) . 
अध (१)-(सं० अधः)-नीचे, तले । उ० अध उद्धे बानर, 


बिदिसि दिसि बानर है। (क० ३१७) अधगो-(सं०.अघः 


+ गो)-नीचे की इंद्वियाँ, गुदा आदिं। उ० उदर उद्धि 
अधगो जातना । (मा० ६।१५।४) अधराधर-(सं० अधः 


- अधमारें-(स «० 


[ अंदाया-अधिकाइ 


---अधर)-नीचे का ओंठ। उ० बर दंत की पंगंति कुंद 
' कली, अधराधर-पल्लव खोलन की । (क० ४९) :- 
अध(२१-(सं० अड)-आधा, दो बराबर भागों में से एंक । 
अधजरदि-(सं० अर््ध --ज्वल)-आधी जलती ,हुई्े | उ० 
_निकसि चिंता तें अधजरति, मानहूँ सती परानि। (दो० . 
२९३) अधबिच-(सं० अर्ूँ- बीच)-बीच में । 3० तरु 
तमाल अधबिच जनु त्रिविघ कीर पॉाँति रुचिर । (गी० ७३) 
अधगति-(सं० अधोगति)-अधोगति, नीची गति, बुरी 


' गति, दुदेंशा। उ० रहु अधमाधम अधगति पाई। 


(मा० ७।३०७।४) क 
अधन-(सं० अ+ धन)-निर्धन, ग़रीब। उ० 
झधघन शिखारि अगेहा | (मा० $।१६१।२) क्‍ 
अधम-(सं०)-नीच. बुरा, खोदा, पापी । उड० अधम आरत 
दीन पतित पातक पीन, सकृत नत मात्र कहे पाहि:पाता। 
(वि० ४४) । अधमउँ--१. ऋधम भी, २. अधम-को भी १ 
अधमाधम-अधघम से भी अधम, नीच से भी नीच | उ० 
रहु अधमाधस अधगणति पाईं। (मा० ७१०७४)... 
अधमई-अधमता, खोटापन । क्‍ 


तुर्ह सम 


. अधमाई-नीचता, अधमता, कमीनापन । उ० पर पीड़ा सम 


नहिं अधमाई | (मा० ७।४१।१)। अधमाई हू-अधमाई भी, 
नीचता भी । उ० तुलसी अधिक अधमाईहू अजामिल तें। 
(क० ७८२) | | तक, हे 
रं-(सं« अछ + मारण)-अधघमरे, आधे मरे, .बुरी 
तरह घायल, आधे मारे हुए । उ० गये पुकारत' कुछ अध- 
मारे । (सा० ४।१८३) | 
अधर-(सं०)-१. ओठ, २. नीचे का ओठ, ३. बीच, ४. 
नीच, ९. छोटा, ६. आकाश, ७. बिना आधार का; र. 
पाताल, *$. ह्िविधा में पड़ने की स्थिति। उ० १. अधर 
बिबोपसा मधुर हासं। (विं० ४१) अधरबुधि-(सं० 
अधर - बुद्धि|-धारणा रहित या चंचल बुद्धि, - जिसकी 
बुद्धि स्थिर न हो। उ० गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि-.तीय 
अधरबुधि रानि। (मा० २।१६) व 
अधरम-(सं० अधर्स)-अधघसे, पाप, कुकम | उ० ऊचे नीचे 
करम धरम अधरम करे (क० ७।६६) कि 
अधर्म-(सं०)-धर्मदिरुद्द काये, पाप । उ० नर विविध कर्म 
अधर्म बहुमत सोकग्रदु सब त्यागहू ! (मा० शे।रे क।छं०१) 
अधार-(सं० आधार)-आश्रय, सहारा । उ० बारि अधार 
मूल फल व्यागे। (सा० १।१४४।१) वन्मििल 
अधारा-दे० अधार' । उ० रहेड एक दिन अवधि अधारा। 
(सा० ७।१।१) । 
अधारी-१. आश्रय, सहारा, २. साधुओं का डंडा लगा 
हुआ काठ का पीढ़ा, ३२. कंधे पर रखने का रोला । 
अधिक-(सं०)-१. बहुत, ज़्यादा, २. अतिरिक्त, फालतू॥ 
उ० १. संदोदरी अधिक अकुलानी ।(सा० ४।३६।२) 
अधिकई-अधिकाई, अधिकता। उ० हितनि के लाह की, 
उछाह की बिनोद मोद, सोभा की अदधि नहिं, श्रव 
अधिकई है । (गी० १॥६४) द 280 
अधिका-दे० अधिक! । ह की 
अधिकाइ-१.अधिकता से,बढ़ती से, २.बढ़ती है। उ० $.व्िरिस 
भूरुद सरस फूलत-फलत अति अधिकाइई । (गी९-७३१) 


अधिकाई-अ्रम ] 


२. बिरह आंगि उर ऊपर जब अधिकाइ। (ब०३६) 
अधिकाति-बढ़ती जाती है । उ० उमगी अवध अनंद भरि 
अधिक-अधिक अधिकाति | (मा० ॥३१५६) अधिकान- 
'बढ़ गया। उ० छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनदु 
झधिकान । (मां० २११) अधिकानी-अधिक हो गई । 
उ० गावत नाचत सो मन भावत सुख सो अवध अधि- 
कानी । (गी० १।४७) अधिकाने-१. अधिक, बढ़े हुए । 
२. बढ़ गये। 3० १. सुक से मुनि, सारद से बकता, 
जिरजीवन लोमस तें अधिकाने । (क० ७४३) 
अधिकाई-१, ज्यादती. अधिकता, २. बड़ाईं, महिमा, महत्त्व, 
३, अधिक । उ० १. जिमि अति लाभ लोभ अधिकाई । 
(मा० ६॥१०२।३) २. उमा न कछु कपि के अधिकाई । 
(मा० हु ९) ३. तपह अवाँ इंच उर अधिकाई । (मा० 
१|४८।२ 
अधिकार-(सं०)-१. कार्य-भार २. प्रभुत्व, ३. अकरण, 
. ७. क्षमता, ९. हक । उ० १. यह अधिकार सॉंपिए 


झौरहि । (वि० ९) 


अधिकारी-(सं० अधिकारिन्‌)-१. उपयुक्त पात्र, २. स्वासी, 


३. स्वत्वधारी । उ० १. रामभगत अधिकारी चीन्हा। 
(मा० १३ ०२) 

अधिकु-दे० अधिक” । उ० अधिकु कहा जेहि, सम जग- 
नाहीं । (मा० २।२० ६४) 

अधिकृत-(सं०)-१. अ्रधिकार में आया हुआ, उपलब्ध, 
२. अधिकारी । 

अधिकोहै-अधिक, जो अधिक हो। उ० धँसति लसति 
हंससेनि सकुल अधिकोंहैं । (गी० ७४) 

अधिप-(सं०)- स्वामी, राजा, मालिक । उ० परम सती 
असुराधिप नारी। (मा० १।१२३।४) 

अधिपति-(सं ०)-सवामी, मालिक । 

अधिभूत-(सं० आधि + भूत)-१. आधिभौतिक. शरीर 
-चारियों द्वारा प्राप्त, २ शरीरधारी। उ० १. अधिभूत 
बेदुन विषम होत, भूतनाथ | ;क० ७।१६६) 

अधिभोतिक-(सं० . आधिभौतिक)-आधिभौतिक, शरीर- 
'भारियों द्वारा प्रा्त तीन व्याधियों में से एक । उ० अधि- 
' भौतिक बाधा भई, ते किकर तोरे | (वि० ८) 

अधिवास-(स ०)-5हरने का स्थान । उ० प्रसीद प्रभो सर्च 
“भूताधिवासं । (मा०७।१०८७) 

अधिष्ठाता-(सं० )-अध्यक्त, मुखिया, देख भाल करने-वाला । 

। 2 क स॒०,-पढ़ा हुआ, बाँचा हुआ । हर 
अधीन-(सं०)-आधीन, मातहत, आश्रित । उ० दम दुर्गंस, 
दान दया सख कर्म सुधर्म अधीन सबै घन को । क० ७८७) 
अधीनता-(स५ >परवशता, आज्षाकारिता, अधीनता, 
परतजन्नता | उ० परि पाँय सखिमुख कहि जनायो आप 

. बाप-अधघीनता । पा० ८३, 3! 
अधीना-दे० आधीन! । उ० मम 

बिक! कक पक 5 ै ' 
अधीर-(सं०)-बैयेरहित, व्यप्र, । उ० बोले जनक 
बिलोकि सीय तन दुखित सरोष अधीर। (गी० भ८७, 

अधीरता-(सं०)-व्याकुलता, बेचैनी, आतुरता । 

अंभीरा-दे१ “अघीर' । उ० अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा; 


जीवन तिमि तुम्हहिं 


-[ १४ 


मुख नहिं आवइ बचन कहो | (मा० १।२४४। छुं० १) 

अधीश-(सं ० )-स्वामी, मालिक । 8० मरूगाधीश चर्मास्बरं 
सुण्डमालं | (मा० ७।१०८। श्लो० ४ 

अधीस-(सं० अधीश,-स्वामी, मालिक, राजा । उ० माया- 
धीस ग्यान गुन धामू । (मा० १।११७।४) 

अधीसा-दे० अधीस” । उ० दरसन लागि कोसलाधीसा । 
(सा० ७।२७।१) 

अधास्वर- सं० अधीश्वर ।॥ प्रभु, मालिक, राजा । 

अधोमुख- सं०)-नीचे मुख किए हुए, ओंघा, उलटा । 

अध्यक्ष-(सं०)-स्वामी, मालिक । उ० सर्वेरक्षक सर्वभक्ष- 
काध्यक्ष कूटस्थ गूढ़ाचि भक्तानुकूल । :विं० ४३) 

अध्ययन-(सं० . १. पठन-पाठन, विद्याभ्यास, २. गंभीरता 
के साथ विचार । । 

अध्यात्म-(सं ० )-अह्य-विचार, आत्मज्ञान । 

अध्याहार-(सं०)-तक-विंतक, उहापोह, बहस । 

अनंग-(सं० )- कामदेव । उ० आदे मुनि वेष धरे लाजत अनंग 
हैं। (क० २।१९) अनंगअराती-(सं० अनंग + आराति)- 
कामदेव के शत्रु. शिव । ड० सादर जपहु अनंग अराती । 
(सा० १।१०४।४) अनंगअरि-(सं० अनंग-+ आरि)- 
शिव, कामदेव के शत्रु । उ० गंग-जनक, अनंगआरि-प्रिय, 
कपहु बटु बलि छरन। (वि० २१८) 

अनंत-(सं०) १. जिसका अंत न हो, अपार, २. वि झु, ३, 
शेषनाग. 9७. लक्ष्मण, <. बलराम, ६. अभ्रक ७. बाहु का 
एक गहना, ८. सूत का १४ गाँठों का गंडा। उ० १. 
अनंत भगवंत जगदंत अंतक-त्रास-समन । (मा० वि० ४९) 
४. सानुकूल कोसलपति रहहूँ समेत अनंत। (मा० ६।१०७) 
श्रन॑तबंधु- सं० अनंत + बंधु)-लच्मण के भाई, राम। 3० 
सुनु हनुमंत ! अनंतबंधु करुना सुभाव सीतल कोमल 
अति । (गी० <$) 

अनंता-दे० अनंत” । उ० १. कह दुइ कर जोरी अस्तुति 
तोरी केहि विध करों अनंता। ( मा० १।१६२। छं० २) 

अनंद-(सं० आनंद)-दे० “आनंद” । उ० कहि न सकहि सत 
सेष अनंद अनूपहिं | (जा० १३७) 

अनंदा-दे० अनंद” । उ० प्रति संबत अति होई अनंदा । 
(सा० १४९११) | 

अनंदित-(सं० आनंदित)-प्रसन्ष | उ० खग मग बृ द अन॑- 
दित रहहीं | (सा० ३॥१४।२) 

अनंदु-दे० “अनंद” । उ० एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि 
मातु अनंदु | (मा० १।३९०क) 

अनंदे-झआनन्दित हुए।उ० तब मयता हिमवंतु अनंदे। 
'(मा० १। ६६।१) कै ' 

अन(१)-(सं ० अन्य)-अन्य, और, दूसरा । ० चातक बतियाँ 
ना रुचीं, झन जल सींचे रुख। (दो० ३११) 

अन(२)-(सं ०अन्‌)-बिना, बगैर | श्रनअहिबातु-(सं अनू + 
अभिवाद्च)-विधवापन, रंडापा । 3० अनअहिबातु सूच जलु 
भावी । (मा० २२९।४) अ्रनइच्छित-(सं० अनू «» 
इच्छित)-बिना इच्छा के। उ० अनइच्छित आवह बीरआई | 
(मा० ७११९६।२) अनकुसल-(सं ० अनू --कुशल)-अमम - 
ग़ल | उ० निडर अनय करि अनकुसल बीसबाहु सम 
होय। (स० ६९१) 


१५ | 


ग्रनहस-(स ० अनिष्ट)-बुरा । उ० करत नीक फल अनइस 
पावा । (मा० २।१६३।३) 


... अनक-(सं० आनक)-१. ढोल, झंदंग, २. गरजता बादल । 


उ० १. पनवानक निर्भर, अलि उपंग | (गी० २।४८) 
अनख-(सं० अन्‌-- अछि) १. क्रोध, २. ईंप्या, छेष, ३. 
. - अभ्रप्रसन्नता, ४.ग्लानि, *. डियोना । उ० १. काको नाम 

: अनख आलस कहे अध अवशुननि विछोहे | (वि०२३०) 
. २ 'किमि सहि जाहि अनख तोहिं पाहीं । (मा० ३॥३ ०८) 
ग्रनलानि-क्रोध, नाराज़गी | 39 रोवनि, धोवनि, अन- 

रा अनरसनि, डिठि-मुठि निद्ुर .नसाइहों । (गी० 

१॥१ ८ 
अनखैहैं-अनख मानेंगे, बिगढ़ेंगे । उं० खल अनखेैहैं तुम्हें 

सज्जन न गमिहेँ। (क० ७।७१) ह । 
अनखौंहीं-क्रोध पेदा करनेवाली । उ०२ सम सदा सरनागत 

की अनखोहीं अनेसी सुभाय सही है। (क० ७३) 
अनगनी-(सं० अन्‌ +गणना) -अंगणित, असंख्य, बहुत । 

उ० निज काज सजत सँवारि पुर-नर-नारि रचना अन- 

गनी । (गी० १।९) 
अनघ-(सं ० )-निष्पाप, शुरू । उ० अनघ, अहत अनवद्य 

अव्यक्त अज, अमित अविकार आनंद्सिधो। (विं० ४९) 
अनचह्मयो-बिना चाहा हुआ, आदर विहीन, अप्रिय | उ० 

नीके जिय जानि इहाँ भलो अनचल्यों हों। (विं०२६०) 
अअनचाह-(सं०अन्‌ + चाह)-. अग्रिय, अनचाहा, २. घृणा । 
अनछिन्न-(सं० अन्‌+ छिन्न)-पूर्ण, अखंड । 
अुनजान-(सं० अन्‌ू-+ जान)-१- अज्ञ, नादान, २. बिना 

जाना, ३. भोला-भाला | 

ग्रनजानत-बिना जाने, अज्ञानतः । उ० श्रीमद्‌ नुप-अभिमान 

मोहबस जाचत अनजानत हरि लायो | (गी०६॥२) 
अनट-(सं अनुत)-उपद्व, अत्याचार । उ० सो सिर घरिं 

घरि करिहि सबु मिठेहि अनट अवरेब | (सा०२(२६३) 
अनत-(सं० अन्यतन्न)-अन्यन्न, और कहीं उ० उपजहि 

अनत अनत छुवि लहहीं। (मा०१।१ १२) 
अनन्य-(सं०)-अन्‍्य से संबंध न रखनेवाला, एकनिष्ठ । 

उ० सो अनन्य जाके असि सति न ०८रइ हनुसंत । (मा० 

४३) अनन्यगति-(सं०)-जिसको दूसरा सहारा या उपाय 

न हो। उ० भवहि भगति मन, बचन करम अनन्यगति 

हरचरन की । (पा०२७) 

अनपायनी-(सं० अनपायिनी)-सदा एक रस रहनेवालौ । 

3० प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम । (दो० १२५) 
005 ० झन्‌ +आपण)-अप्राप्य, जो दूसरे को 

न मिले | 


अनबन-(सं० अन्‌ | वणन)-१. भिन्न-भिन्न, नाना, अनेक, 

२. बिगाड़ । उ० १, कंदुमूल, जल-थलरुह अगनित अनबन 
भाँति । (गी०२।४७) ह 

अनबोल-(सं० अन्‌ +प्रा० बुल्नई)-१., मौन, २. गँगा, 
३. बेहोश।. क्‍ 

अनभए- (सं० अन्‌ | भवन)-बिना हुए | उ* जागेड नृप 
अनभए बिहाना | (सा०१।१७२।१) 


... अनभल-(सं० अन +- भद्र)-अहित, अमंगल | उ० अनभल': 


न जाई तुम्हारा । (मा०२।१६।४) 


 अंनइस-अनल 


अनभले-बुरे, निन्दित उ० करहि अनभले को भलो आऑपनी 
भलाई (विं०३५) | १५2 
ग्रनमलो-बुरा, जो अच्छा। न हो। उ० तो तुलसी तेरो भलो, 
नतु अनसलो अधाइ | (दो०१५२) 
श्रममाई-(सं० अन्‌ + )-न भानेवाली, अभ्रिय । उ० रुचि- 
कक भभरि भागहि, समुहाहि अमित अनभाई । (वि० 
१६४९ 
अनभाए-असुहावने, बुरे । ० अवध सकल नर नारि बिकल 
अति, ऑअकनि बचन अनभाए (गी०२।८८) क्‍ 
अनमनि-(सं०अन्यन्मनस्क)-डदास । उ० का अनमनि हसि 
कह हँसि रानी । (मा०२।१३।३) 
अनमायो-(?)-जिसकी माप न हो सके, बहुत । उ० क्‍यों 
कहाँ प्रेम अमित अनसायो । (गी०६॥२१) हे 
अनमिल-बेमेल, बे जोड़, अटपट। उ० अनमिल आखर अरथ 
न जापू। (सा०१।१५३) नह 
अनमोल-(स० अन-+-मूल्य)-जिसका मय गणना से परे 
हो, अमूल्य । उ० बिकटी न्ठकुटी बड़री अखियाँ अनमोल 
कपोलनि की छवि है । (क०२।१३) क्‍ 
अनय-(सं०)-१. अनीति, अन्याय, २. विपत्ति, ३. दुर्भाग्य। 
उ० १. अनय-अंभोधि-कुभज, निंशाचर-निकर-तिमिर-घन- 
घोर-खर-किरण माली | (वि० ४७४) क्‍ 
अनयन-(सं० अ-नयन) _ बिना नेन्न के, बिना आँख के। 
'छ० गिरा अनयन नयन बिंनु बानी । (सा० १॥२२६।१) 
अनयास-(सं० अनायास)-१. अनायास, बिना उद्योग, 
बिना परिश्रम, २. अकस्मात्‌ । उ० १. करिहें राम भावतों 
मन को, सुख-साधन अनयास महाफलु । (बि० २४) 
श्रनयासा-दे० “अनयास' । उ० नाम सप्रेम जपत अनयासा। 
(मा० ११४३). 
अनरथ-(सं० अनर्थ)-अनथे, उत्पात । उ० लखन लखेड' 
भा अनरथ आजू। (सा० २।७४।४) हि 
अनरथु-दे० अनरथ' ।3० अनरथु अवध अरंभेड जब ते । 
(मा० २।१३७४३) हर को 
अनरस-(सं० अन्‌ + रस)-१ . न्रिस, शुष्क, २. रुखाईं ,कोप । 
उ० १. तौ नवरस, षटरस-रसं अनरस हे जाते सब सौठे । 
(वि० १६६) 
अनरसत-क्रोघित होते हैं । उ० हँसे हँसत अनरसे अनरसत 
प्रतिबिबनि ज्यों झाँई। (गी० ३१६) | अनरसे-१. कोधित 
होने पर, २ क्रोधित, क्रोधित हुए। उ० १. हँसे हँसत, 
अनरसे अनरसत प्रतिबिबनि ज्यों राई । (गी० १।१६) २. 
आजु अनरसे हैं भोर के, पथ पियत न नीके (गी० १।१२) 
अनरसनि-१ . उदासीनता, २. शुष्कता ३२. मनोमालिन्य । 
उ० १. रोवनि-धोवनि अनखानि अनरसनि, डिडि-मुठि 
निठुर नसाइहों । (गी० १।१८) पे 
अनथ्थे-(सं०)-१. उत्पात, उपद्बव, २. उलटा अर्थ, अयुक्त 
अथे | उ० १. जानत अथे अनथे रूप, तमकूप परब यहि 
लागे। (बि० ११७) | अनर्थेकारी-(सं० अनरथेकारिन) १. 
उपद्रवी, २. हानिकारी, ३. उलटा अर्थ निकालनेवाला। 
अनल-(सं०)-१. आग, २. तीन की संख्या, ३. विभीषण 
का मंत्री, ७. चीता, ९. सिलावा | उ० १. अबदे अनल 
अकाम बनाई । (मां० ७१६७७) । अनलहि-आग को । 


अनवच्च-अनिशं _] 


० तब प्रभाव बड़वानलहिं जारि सकई खलु तूल | (मा० 
४३३) | अनलहु-अनल भी, आग भी । उ० सब जगु 
ताहि. अनलहु ते ताता ! (मा० ३२४) 


अनव्च-दे० अनवच्च' | उ० असलमखिलमसनवद्यमपार । 


(मा० ३॥११श्लो०६) . 
अनवद्य-(सं०)-निदोष, अनिन्ध, स्वच्छ । 3० अज अनवद्य 
अकास असोगी । (मा०१।६०।२) 
अनवरत-(सं०)-१. ज्गातार, अहूठ, २. सदैव, अविराम | 
उ० १, देहि कामारि श्रीराम पद पंकने भक्तिमनवरत 
गत भेद साया | (वि०१०) 
अनबरधे-(सं० अन्‌+वर्षा)-पानी न बरसने पर, वर्षा न 
+ होने पर | उ० अति बरषे अनबरपे हूँ देहि देव गारी । 
(बिग्े४).....$$#]&# गा ० 
झनबिचार-(सं० . अन्‌ +विचार)-नासमझी . से, . बिना 
बिचारे । 3० अनबिचार रमनीयः सदा, संसार भयकर 
भारी.। (वि०१२१) हि 
अनवसर-(सं०):--कुसमय, 'बुरे वक्त में । 3० सोइ लंकां 
अतिथि अनवसर रास तृुनासन-उज्यों:दुई । (गी०९श८) . 
अनवस्थित--(सं०)-अस्थिर, अशांत, चंचल । 
अनसमुसे-(सं० अनू -)-बिना समझें, न समझने पर । 
उ० अनसमुझे, अनुसोचनो, अवसि समुझ्िए औप। (दो० 


अल जप 3 कप क्‍ 
श्रमसूया--(सं०)-१. अब्रि. मुनि की स्त्री, ये दक्ष की 
+चौबीस .:कन्याओं सें से एक थीं। इंसकी आराधना: 
'से . प्रसन्न होकर विष्यु दक्तात्रेय के रूप. में, अद्या 
चन्द्रमा के रूप में, और शिव दुर्घासा के रुप: में इनके पुत्र 
; हुए और इनकी गोद में खेले। अपने पातित्रत धर्म के 
लिए अनसूया बहुत प्रसिद्ध हैं। मानस में जानकी से 
"इनकी भेंट हुईं है । जानकी ने इनसे उत्तम शिक्षाएँ अहण 
कीं और इनको नाना .प्रकार के उपहार दिए। २. पराए 
गुण में दोष न देखना | ... 


ग्रनहित- पा झन्‌-हित)-१. अहित, -उपकार, बुराई, 
२. अहितचितक, शत्रु | 3० १. अनहित तोर प्रिया केहि 
कीन्हा । (सा०२१२६।१) २. बंदर संत समानचित हित 
अनहित नहिं कोय। (मा०१।३क) अनहितन-बैरियों, 
'शत्रुगण । उ० याते बिपरीत अनहितन की जानि लीबी । 
(गी०१।६४).श्रनहिती-बुराई भी, अहित भी, अनिष्ट :भी 
के, निज गुन. अरिकृत अनहितो दास-दोष सुरति चित्त 
रहित,न दिए दान की । (विं०४२)... : 

प्रनाचार-(सं०)-निल्दित आचरण,अ्रष्टता, दुराचार। 


प्रनाज-(स० अन्नाद)-अज्न, गढ्ता | ... . ., 5:८३. 
प्रनाथ-(सं०)-१. जिसका कोई नाथ न.हो, नाथहीन, २. 

असहाय, २३. दीन, दुखी; सुहताज | उ० १. 'जरइ नगर 
“अनाथ कर जैसा । (मा० ४२६३) अनाथत्राथ-(सं०- 
' अनाथ + नाथ)-अनाथों के नाथ, भगवान, दीनानाथ । उ० 
हाथ उठाई अनाभ्र:ज्ाथ सों, पाहिं पाहिं प्रभु पाहि ,पुका- 


, री ।. (कु०, रे अनाथनि-अंवारों की | उ०:- हतिनाथ 


अनाथनि पाहि हरे ।. (मा० ७१४ छुं० ४) अनाथपति-: 
अंनाथों के स्वामी, संगवान। उ० हों सनाथ हेहों सही 


; चुमडूँ अनाथपति, जो खबुतहि न प़ितैदी । .(बि० २७९) 


| १६ 


अनाथयाल-अंनाथों की-रक्षा करनेवाले। उ० आलसी- 
अभागी अधी-आरत-अनाथपाल, साहेब समर्थ एक नीके 
सन गुंनी मैं । (क० ७२१). ॥ 
आअनाथा-दे० अनाथ! । उ० तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । 
(भा० $।७।१) | निकलिश 
अनादर-(सं०)-असम्मान, बेइज़जती । उ० एते अनादुर हूँ 
तोहि तें न होतो । (वि० १७६) 
अनादि-(सं०)-जिसकी आदि न हो । जो सर्वदा से हो। 
उ० अकथ अगाध अनादि अनूपा। (मा० १॥२३।१) 
विशेष-शाखकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति तीनों को 
अनादि मानते हैं। जी, 
अनादी-दे० अनादि । उ० कहहि राम कहूँ बह्म अनादी। 
(मा० १।१०८।३) हक व 
अनाम-(सं०) बिना नाम का। उ० नाम 
निरंजन । (मा० ७।३४।३) ५. 23 
अनामय॑-दे० अनामय! । उ० रन जीति रिंपुद्ल बंधुजुत 
-पस्यामि रामसनामय । (मा० ६।१०७७ु० १) 
अनामय-(सं०)-१. रोग रहित, स्वस्थ, २. विकार रहित, 
३. स्वास्थ्य । ० २. ब्रद्ध अनामय अज भगवंता.। (मा० 
४।३ ६।१). आन 
अनामा-दे० अनाम! । उ० एक अनीह अरूप अनामा | 
(मा० $॥१३२) .. है 
अनायास-(सं०)-बिना परिश्रम, बैठे-बिठाएं ! उ० अनायास 
उधरी तेहि काला ।. (मा० २।२६७।२) 
अनारं॑म>(सं०)-१ . कार्य आरंभ न करनां, २. आसक्तिपूर्वक 
कार्ये आरंभ न करना | उ० २. अनारंभ अनिकेत अमानी | 
(मां० ७।४६।३) न आज 
अनिन्दिता-(स्रं०)-निन्‍्दा रहित,.. उत्तम ।. उड० जगदंबा 
संततमनिन्दिता । (मा० ७।२४।५) 
अनिकेत-(सं०)-स्थानंरहित, बिना घर बार का, सर्वत्र 
विंचरनेवाला, विरक्त। उ० अनारंभ अनिकेतः अमानी। 
(मा० ७।४६।३) गे 
अनित्य-(सं०)-विनाशी, क्षणिक, नश्वर । 
अनिप-(सं० अशिप)-सेनापति, सेनानी । उ०. अकबिप 
अकपन अरू अतिकाया। (मा० $६।४६९६।५) 
ग्रनिमा-दे० अशिमा!' । उ० तिय-बरबेंष अली रसा सिधि 


अनेक अनाम 


अनिमादि कमाहि । (गी० १।९) 
अनियत-(सं० आनयन) लाते, धारण करते । उ० महिमा 
समुक्ति उर अनियत है। (विं० प० १८३) अनिहें- ले 
आधवेगे । उ० जो जमराज काज खब परिहरि यहीं ख्याल 
जउर अनिहेँं। (वि० ६९) अ्रनिहै-ल्ले आवेगा। 
अनियारे-(सं० अगशि न हि. आर)-अनीदार, 'नोकीले, पैने 
, लेज्ञ। उ० कटितट पटपीत तून सायक अनिय्ारे। (गी० .4।३ ७) 
अनिर्वाच्य-(सं०) अकथनीय, बहुत । उ० पावा अनिर्वाच्य - 
विधामा। (मा०ण द८ा१) ६. » . । 
अनिल-(सं ०)-वायु, पवन; हवा । उ० सोह जल अनल 
अनिल संघाता। (समा० १॥७६) ््ि 
अनिश्चय-(सं ०)-जिसका निश्चय न हो । 
अनिशं-(सं०)-सवेदा, लगातार, रोज़ । उ०.. ब्रह्मा शंम्रु 


कै 


पूर्णीनद्र सेव्यमनिशं | (मा० पू।१। श्तो०्१ ) । 


१७ ] 

अनिष्ट-(सं०)-अहित, बुरा, हानि, अमंगल | 

अनिस-(सं० अनिश)-निरंतर, लगातार, सवबवेदा । 

अनी-(सं० अनीक)-१, सेना, २. समूह, ३. नोक, सिरा । 
उ० १. सुरकाज घरि नरराज तनु चले दलन खल निसि- 
चर अनी । (सा० २।१२६।छ७० १) 

अनीक-(सं ०)-१. सेना, २. युद्ध, २. समूह, ४. बुरा, 
ख़राब | उ० १. रहे निज निज अनीक रचि रूरी | (मा० 

. 9१ म८ा।३) कक 

अनीत-(सं० अनीति)- अनीति, नीति के विरुद्ध । 

अनीति-(सं०) १. नीति के विरुद्ध कार्ये, २. अन्याय, 

अत्याचार । 3० १, कहि अनीति ते मुदहि काना। (मा० 
१।२६३॥४ ) 

अनीती-(सं ० अनीति)-अत्याचार, अन्याय । उ० अति नय 
निपुन न भाव अनीती। (मा० ९।४६।३) 

अनीप-(हि० अनी + सं० प)-सेनापति, सेनाध्यक्ष । 

अनीस-(सं० अनीश)-१. अनीश, अनाथ, २. असमर्थ, ३. 
सबसे ऊपर, सर्वेश्रेष्ठ, । ४. बुरे स्वामी, *. जीव, जो ईश्वर 
न हो। उ० १. अति अनीस नहीं जाए गनाएं। (वि० 
१३६) ४. सुर स्वारथी, अनीस, अलायकं, निदुर दया 
चित नाहीं | (विं० १४१) अनीसहिं-जीव में । 3० ईस 
अनीसहि अंतरू तैस । (मा० १।७०।१) 

अनीह-(सं०)-१. इच्छारहित, निरप्ह, २. बेपरचाह । उ० 
१. बस अकल अनीह अज, निर्गन नाम न रूप | (मा० 
११२०< 

अनीहा-१. निष्कामता, अनिच्छा, २. निश्चेष्टता । 

अनु-(सं०)-१. हाँ, २. पीछे (अजुकरण), ३. सहश 


(अनुकूल), ४. साथ (अनुकंपा), ४. प्रत्येक (अनुद्नि), 


६. बारबार (अनुशीलन) | उ० १. देहु उतरु अनु कर 
कि नाहीं। (सा० २।३०।२) रे क्‍ हे 

अनुकंपा-(स०)-दया, अनुअह । 

अनुकथन-(सं ० )-क्रमबद्ध चचन, कथा, वार्तालाप | 3० 
सुनि अजुुकथन परस्पर होई। (मा० १।४ १॥२) 

अनुकरन-(सं० अनुकरण)-अज्ुकरण, नकल । 

अनुकूल-(सं ०)-१. सुआफिक, २. प्रसन्न, ३. हितकर |3० 
4, है अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजै। 
(वि० ८६) द 


अनुकूला-दे ० -अनुकूल' । उ० २, मिलंइ जो संत हों. 


' झनुकूला । (मा० ३॥१ ६२) 

. अनुकूलेउ-अच्छे लगे, रुचिकर लगे | उ० मध्य बरात बिरा- 
जत अति अनुकूलेड । (जा० १४०) अनुकूलो-१. अनुकूल 
हो, २. असन्न हो ।3० १. राम गुलाम तुही हलुमान 
शुसाई गुसाई सदा अनुकूलो । (ह० ३६)... 

अनुक्रम-(सं०) क्रम, सिलसिला, तरतीब । 

अनुगंता-(स० अनु - गंत)-पीछे-पीछे चलनेवाला, आज्ञा- 
कारी । उ० बचन चय-चातुरी परसुधर-गबंहर, सबंदा 
राम भद्राजुगंता । (वि० ३८) 

अनुग-(सं० )-पीडे-पीछे चलनेवाला, आज्ञाकारी । 3० ले 

' धावों, भंजों झूनाल ज्यों तो प्रभु अनुग कहांवों। 

. (गी० १॥८७) अनुगनि-सेवक गण । उ० उत्तरिं अनुज 
अजुगनि सक्रेत प्रभु, गुरु द्विजगन सिर नायो । (गी०६॥२१) 


दे 


_ अनिष्ट-अनुभँ 


अनुगत-(सं ०)-पीछे-पीछे चलनेवाला । उ० अहि अजुगत 
सपने बिबिध जाई पराय न जाहि | (स० ४३०८) 

अनुगामी-(सं० अनुगामिन्‌ )-$ . दास, सेवक, हि पीछे-पीछे 
चलनेवाला, ३. सहवास करनेवाला ।3० $. मोंहि जानिअ 
आपन अनुगामी । (मा० १।२८१।४) २. सब सिधि तव 
द्रसन अलुगामी । (मा० १।३४॥४३) 

अगुग्हीत-(सं०)-उपकृत, जिस पर अनुअह किया गया हो। 

अनुग्रह-(सं०)-१. दया, कृपा, २. अनिष्ट-निवाण । उ० १. 
करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धिरासि सुभ गुन हि सदन । (मा० 
१।१। सो० १) २, साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं 
काल । (मा० ७।१०८ घ) | 

अनुचर-(सं ०)-दास, सेवक । उ० मैं तुम्हार अजुचर मुनि- 
राया । (मा० १२७८॥१) अनुचरन्ह-अलुचरों ने, सेवकों 
ने। उ० मम अलुचरन्ह कीन्ह सख अभंगा। (मां० 
७।३९ ६२) शी रा 

अनुचरी-(सं ०)-दासी, सेविका । उ० तव अनुचरी करड पन 
मोरा । (मा० <।६।३) 

अनुचित-(सं०) जो उचित न हो, अयोग्य | उ० यह अनुचित 
नहिं नेवत' पठावां। (मा० १।६२।१) 

अनुज-(सं०)-जिसका जन्म पीछे हो, छोटा भाई । उ«० 
रिपु को अनुज विभीषन निसिचर, कौन भजत अधिकारी । 
(बिं० १६६) अनुजनि-छोटे भाइयों को | उ० गिरि घुद्द- 
रुवनि टेकि उठि अनुजनि तोतरिं बोलत पूप देखाए का 
(गी० $।२६) अनुजन्ह-छोटे भाइयों को । उ० आपु कहहि 
अनुजन्ह समुझाई। (मा० १॥२०९।३) अनुजबधू-(स० 
अनुज +-बधू ) छोटे भाई की खी । उ० अजुजबधू भगिनी 
सुतनारी । (मा० ४।६।४) अनुजहि-अजुज को । उ० राम 
देखावहि अनुजहि रचना | (मा० १।२२४२) 

अनुजा-(सं०)-बहिन, छोटी बहिन । उ० नहिं मानत क्यों 
अनुजा तनुजा | (मा० ७१०२३) 

अनुतत्त-(सं०)-१, उत्तप्त, गरम, २. खेदयुक्त । 

पक की १. पछतावा, २. तपन, दाह, ३. दुश्ख 

दु्‌। 

अनुदिन-(सं०)-नित्य अति, अतिदिन । उ० हेतुरहित 
अनुराग रामपद बढ़ी अनुदिन अधिकाई। (वि० १०३) 

अनुपम-(सं०) उपसारहित, बेजोड़। उ० कठितट रहति 
'चारु किकिनि रव अनुपम बरनि न जाई । (वि० ६२) 

अनुपमेय-(सं०)-अनुपम, उपसा रहित, बेजोड़ । 

अनुपान-(सं०)-वह वस्तु जो औषधिकेसाथ या उसके बाद 
खाई जाय । 

अनुबंध-(सं ०)-१ . संसग, लगाव, २. आरंभ, ३, अनुसरण 

४. होनेवाला शुभ या अशुभ। 

अनुबादा-(सं० अजुवाद)-छुनकंथन, फिर से कहना । २, 
उल्था, ३. कीतेन । उ० ३, सुनत फिरडँ हरि गुन अनुबादा । 
(सा० ७।११ ०६) 

अनुभए-(सं ० अनुभव)-१. पीछे हो गए, २. श्राप्त हुए, रे. 
अंजुभव किए, ४. उत्पन्न हुए | 3० ३, नए-नए नेह अनुभए 
देहगेह बसि, परखे अपंची प्रेम परत उघरि सो । (वबिं७ 
२६४) अनुभयउ-अनुभव किया । उ० मोहि, सम 
यहु अज्ुभयउ न दूजे । (सा० शरे।३) अनुभवत-अलुभव॑ 


अनुभव-अनुसंरई ] 


करता है। उ० तुलसिदास अनुराग अवध आनंद, अजु- 
भवत तब को सो अजहुँ अवबाई। (गी० १।२७) अनुभवति- 
- अनुभव कर रही है, अनुभव करती है । उ० उर अलनुभवर्ति 
न कहि सक सोऊ । (मा० १२४२।४) अनुभवहिं-अजुभव 
करते हैं। उ० बहासुखहि अनुभवहिं अनूपा। (मा० 
१।२२७१) अनुभवहीं-अचुभव कर रंहे हैं। उ० बचन 
अगोचर सुखु अनुभवहीं। (मा० २।१०८॥२) श्रनुभवे- 
अनुभव किए । उ० वंचक बिषय विविध तनु धरि अनुभवे 
सुने अरु डीठे । (वि०१६९४) अनुभवै-अनुभव हो, जान 
पड़े, समझ में आवे | 3० सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख 
अतिसय द्ेत-बियोगी | (वि० १६७) अनुमो-अनुभव करो, 
अलजुमव कीजिए । 3० ऋषिराज-जाग भयो महाराज 
अनुभो | (गी० १॥६४) | 
अनुभव-(सं०) साज्षात करने से प्राप्त ज्ञान, परीक्षा द्वारा 
प्राप्त ज्ञान । 3० जेहि अनुभव बिनु मोह-जनित' दारुन भव- 
बिपति सतावै । (वि० ११६) अनुभवगम्य-(सं ०) अनुभव 
से जानने योग्य । उ० अनुभवगस्य सजहि जेहि संता। 
(मा० ३॥१३॥६) 
अनुभाऊ-(सं० अनुभाव) अभाव, महिसा । उ० बरनि सप्रेम 
भरत अनुभाऊ | (मा० २।२८६।२) 
अनुभाव-(सं१)-१. अभाव, २. महिमा, बड़ाई । 
अनुमत-(सं० अनुमति)-१. आज्ञा, अनुमति, २. सम्मति । 
अनुमति-(सं०)-१. चतुर्दंशीयुक्त पूरणिमा जिसमें चंद्रमा 
की कला पूरी नहीं होती । २. आज्ञा, हुक्म । 
अनुमान-(सं०) १. अटठकल, अंदाज, २, अटकल लगालो, 
. अज्लुमान करो । उ० २,सीतल बानी संत की, ससि हू ते अलु- 
, सान। (बै० २१) अनुमानि-अन्ुुमान कर, विचार कर | उ० 
' अघ अनेक अन्रलोकि आपने अनघ नाम अनुमानि डरों। 
(वि० १४१) अनुमानी-१. अनुमान करके, विचार करके, 
२, अनुमान किया | उ० १. पुनि कछु कहिंहि मातु अलु- 
मानी । (मा० २४९२) अनुमाने-१. अनुमान किया, २. 
अनुमान से, ३. अनुमान या विचार करते हुए। उ० १. 
ते सब सिव पहि में अनुमाने ।(मा० १॥६8॥२) ३. पूजा 
लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अजुमाने। (वि 
“ २३६॥२) फ 
अनुमाना-दे० अनुमान! | उ० १. करत कोटि बिधि उर 
दिन ( क्‍ ० २॥१२१।२) 
 अनुमादन-(सं०)-१. है का प्रकाशन, २. समर्थन 
ताईंद | उ० १. कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। (मा ० 
: ७१२३३) ' 
अनुरक्त-(सं०)-आसक्त, गन ॥ररः हित 
अ्रनुराग-(सं०)-औति, प्रेम, आंसक्ति। उ० जानि बढ़े भाग 
अनुराग अकुलाने हैं। ! (गी० भहं३) .. 
अनुरागइ- प्रेम करता है।.. ल० सो कि दोष गुन गनह जो 
जैहि अनुरागई। (पा० ६७) अनुरागऊँ -अनुरांगी होडँ 
प्रेम करूँ। ह जेहिं जोनि जन्मों 
अजुरागऊ। (सा०'४।१०। छु० २) अनरागत-प्रेस 
जांता है, प्रसन्न हो जाता है हे बरषा ऋत 05670 
देखन सन अनुरागत । 9) 
.._ भजुराग कर, प्रेस करं। 3० सन बचन कर्म बिकार तजि 


| कर्म बस तहँ रामपद्‌ _ 


(गी० २१०) अनुरागही- 


[ श्द 


तंव चरन॑ हम अजुरागहीं । (मा० ७१३। छु ० ९) अनुरागहू- 
अनुराग करो, श्रेम करो। 3० बिस्वास करिं कह दास 
तुलसी रामपद अनुरागहू। (मा० ३॥३६॥ छ ० १) अनुरा- 
भिहै-प्रेमस करेगा । 3० मन रामनाम सों स्वभाव अचुरा- 
गिहे । (वि० ७०) अनुरागी-प्रेममय हो गईं। 3० प्रेम 
पुलकि तन सन अलुरागीं। (मा० २॥८॥१) अनुरागु- 
प्रेम कर। उ० अब नाथहि अज॒राभु जागु जड़ त्यागु दुरासा 
जी तें। (बि० १8८) श्रनुताग-१. श्रम के कारण, २. प्रेम 
किए । 3० १. सकई्दि न कछु कहि अति अलुरागे। (मा० 
७१७१) अनुरागेउ-अनुरक्त हो गया, श्रेम में पड़ गया। 
अनुरागै-प्रेम होता है, प्रेम करता है। अनुरागों-प्रेम करूँ। 
उ० परिहरि पॉय काहि अलुरागों | (वि ०१७ ७) अनुराग्यो- 
अनुरक्तित, अनुराग में हूबा । उ० ज्यों छुल छाँड़ि सुभाव 
निरतर रहत विषय अज्ञुराग्यो । (विं० १७०) 
अनुरागा-दे० अनुराग! । उ० भय रमसापति पद अलनु- 
रागा । (मा० १॥३२९२) 
अनुरागी-ओम करनेवाले । 3० की तुम्ह राम दीन अल्ु- 
रागी । (मा० ९।३।४) क्‍ 
अनुरूप-(सं०)-३. समान, सहश, २. योग्य, अनुकूल, उप- 
युक्त।3० २. मति अनुरूप कह हित ताता । (मा ०५।३८।१) 
अनुरोध-(सं०)-१. रुकावट, बाधा, २. प्रेरणा, ३. आग्रह, 
दबाव, ४. विनय । 
अनुरोधु-दे० अनुरोध! । उ० १. सोधु बिनु अनुरोध ऋतु 
के, बोध बिहित उपाड | (गी० २४४) 
अनुरोधू-दे० “अनुरोध! । उ० १. राखर्ड सुतहि करडें अजु- 
2 रोधू । (मा० २।११५।२) क्‍ ' 
न-(सं०)-१. लेपन, २. सुगगंधित'द्व्यों का शरीर 
में म्दंन। 3० १. भ्ुगुपद-चिह्न पदिक उर सोमिंत, मुकुत- 
माल कुंकुम अनुलेपन । (गी० ७१६)... 
अनुवर्ती-(सं० अनुवत्तिन)-१. रक्षक, २. सेवक, ३. अजु- 
यायी। उ० १. सासगाताअनी कामजेताम्नी, रामहित' 
रामभक्तानुवर्ती । (विं० २७) 
ग्रनुवाद-(सं०)-१. बार-बार केहना, २. तजुसा, उल्था, 
३, निन्‍दा । क्‍ द 
अनुशासन-(सं०)-१. आज्ञा, २. उपदेश, ३. व्याख्यान । 
अनुष्ठान-(सं ०)-१., आरंभ, २. प्रयोग । 
अनुसंघाना-(सं० अनुसंघान)-१. अनुसंधान, .खोज, २. 
इच्छा, कामना, ३. प्रयत्न | ड० २, हृदय न कछु फल अलु- 
संघाना । (मा० १।१५६।१) 
अनुसर-(सं० अंजुसार)-अनुसार, समान, मुआफिक । उ० 
जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं। (मा०: २१४१३) 
अनुसरई-(सं०» अनुंसरण)-अलुसरण कंरता,- पीडे-पीछे 
चलता । ड० जो नहिं गुरुआयसु अलुसरई। (मा० 
२।१७२।७) अनुसरंऊ- . अनुसरण करूँ, अचुंसरण करता, 
२. जारी रखता । उ० २. तह तहँ राम भजन अनुसरऊँ । 
(मा० ७१३०१) अनुसरही-अनुसरण करते हैं, अनुस्पर 
काम करते हैं। उ० फनि सनि सम निज गुन अनुसरहों । 
(मा० १३४) अनुसरहुगे-अनुसार करोगे, अनुसरण 
करोगे । 3० दीन हित. अजित सर्बकज्ष सेमरथ अ्रनतपाल, 
खित॑-सुदुल निज गुतनि अनुसरहुगे । (वि० २११) अनु- 


१६ ] 


सरहू-अनुसरण करो, अनुसार काये करो । उ० सिर धरि 
गुर आयसु अनुसरहू । (सा० २।१७६।३) अनुसरिए- 
अनुसरण कीजिए। उ०' कपि केवट कीन्हें सखा जेहि सील 
सरल चित तेहि सुभाव अनुसारिए । (वि० २७१) अनु- 


सरी-१, अनुसरण करे , २. अनुसार बर्ताव करनेवाली | उ० . 


१. धन्य नारि पतित्रत अनुसरी। (मा० ७१२७३) 
अनुसरु-अनुसरण कर, पीछे पीछे चल । 3० खबन कथा, 
सुखनाम, हृदय हरि, सिर प्रभास सेवा कर अनुसरु। (वि० 
२०९) अनुसरे-अनुसार व्यवहार किया, अनुसरण किया । 
उ०अब अभु पाहि सरन अनुसरे । (सा० ३३ १०१६) अनु- 
'सरेहू-अनुसरण करना, अनुसार चलना | उ० सन क्रम बचन 
धर्म अनुसरेहू। (मा० ७४२०१) अनुसर-अनुसार व्यवहार 
करते हैं, अनुकूल व्यवहार कर । उ० नीच ज्यों टहल करे 
राखे रुख अनुसरे । (गी० १।६६) 

अनुसार-(सं०)-अनुफूल, सहश, समान, मझुआफिक ।. उ० 
कहे पी बड़ रास ते निज बिचार अनुसार। (मा० 
१॥२३ 

अनुसारा-दे० “अनुसार! । उ० सो सब कहिहडे मति अनु- 
सारा । (मा० १।१४१।३) 

अनुस|री-(सं ०0-१. आरंभ की, २. पीछे-पीछे चलनेवाला, 
३. अनुकूल । 3० १. पुलकित तन अश्तुति अनुसारी । 
(मा० ७३४।१) २. तिनन्‍्ह महुँ निगम धरम अनुसारी । 
(मा० ७८६४३) ३. देसकाल अवसर अनुसारी । (मा० 
२॥४९।३) 

अनुसासन-(सं० अनुशासन) १. अनुशासन, आज्ञा; २. 
उपदेश, ३. व्याख्यान । उ० १. बोला बचन पाइ अनु- 
सासन । (मा० ४३१८२) 

अनुसासनु-दे० “अनुसासन! । उ० १. बैठे सब सुनि मुनि 
अनुसासनु । (सा० २।२५७३) 

अनुसुइया-(सं० अनसूया)-दे० अनसूया” । उ० अनुसुहया 
के पद्‌ गहि सीता । (सा० ३॥९।१) 

अनुसत्य-(सं०)-१. अनुसार, २. पीछे चलते हुए, रे. 
अनुसरण, ४. ग्रतिच्छाया, €. प्रतिलिपि । 

अनुसीचनो-(सं० अनु + शोचन)-बार बार सोचना, मनन 
करना। उ० अनसमुझे अनुसोचनो, अवसि समुझिए 
आपधु। (दो० ४८६) 

अनुहर-(सं० अनुहार)-सदृश, समान, अनुहार । 

अनुहरइ-बराबरी करता, समानता करता, समानता करता 


है। उ० सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। (मा० १२७७४) - 


अनुहरत-१. जो अनुसार हो, समानता करते हुए, २. उप- 
युक्त, योग्य, अनुकूल। उ० १. स्थारथ सहित सनेह सब, रुच्चि 
अनुहरत' अचार । (दो० ४४८) २. मोहि अनुहरत सिखा- 
बन देहू |. (सा० २१७७४) अनुहरति-सदृश, समान, 
मिलती-ज्॒लती, समानता रखती हुईें। उ० बर अनुहरति 
बरात बनी हरि हँसि कहा ।-(सा० ११२) अनुहरि-अनु- 
सार, समान, अनुसार काम करके। उ० अनुहरि ताल 
' गतिहि नद्ठु नाचा | (मसा० २२४१॥२) अनुहरिया-समा- 
नता करनेवाला, बराबरी करनेवाला । उ० सुख अनुहरिया 
केवल चंद समाच। (ब० 8) अ्रनुद्वरि-(स ० अलुहार)- 
4. समान, २. समानता करके, ३, अनुसार, योग्य, उप- 


| अनुसार-अन्नप्रासन 


युक्त । उ० १. चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि। 
(ब०१६) ३. सति अनुहारि सुबारि गुन, गन गनि मन 
अन्हवाइ। (मा० १।४शक) ९ 
अनुहार-(सं०)-१. सदृश, तुल्य, समान, २. आक्ृ्ति। 
अनुहारी (१)-(सं० अलुहार)-दे० अनुहार!। उ० १. 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी | (मा० १।२८।४) 
अनुहारी (२)-(सं० अनुहारिन)-अनुकरण करनेवाला । 
अनूठा-(सं० अलुत्थ)-१. अपूर्व, विचित्र, २. सुन्दर । 
अनूप-(सं०)-१. उपमारहित, अपूर्च, विचिन्न, अलुपम, 
२. सुन्दर, ३. जलपग्रायदेश, ४. भेंस | उ० १, अरथ अनूप 
सुभाव सुभासा । (मा० १३७३) अनूपहिं-अनूप को, 
अनोखे को । उ० कहि न सकह्ठिं सत सेष अनंद अनूपहि। 
(जा० १३७) "कि 
अनूपम-(सं० अनुपम)-उपसारहित, सुन्दर | उ० अगुन 
. अनुपम गुन निधान सो। (मा० १$ $।१) ह 
अनूपा-दे० अनूप” । उ० पतन्नगारि यह रीति अनुंपा। 
(सा० ७।११६।१) 
अनूपान-(सं० अनुपान)-अजुपान, दवा .के साथ खाए 
जानेवाला पदार्थ । उ० अनूपान श्रद्धा मति पूरी । (मो० 
७११२२।४) ह छ् 
अनूमान -(सं० अनुसान)-अलुमान, अंदाज । 3० अनूमान 
साछी रहित होत नहीं परसमान । (स० <०६) 
अनत-(सं०)-१., सिथ्या, असत्य, २. अन्यथा । 3० १. 
साहस अनूृत चपलता माया | (मा० ६।१६॥२) 
अनेक-(सं०)-एक से अधिक, बहुत, असंख्य । उ० सुनहु 
तात सायाकृत गुन अरु दोष अनेक | (मा० ७४४१) :“ 
अनेका-दे० अनेकः । उ० मनिगन संगल वस्तु अनेका। 
(मा० २॥६।२) | 
अनेरे-(सं०ण्अनुत)-१. मूठ, व्यथ, २. कझूठा। उ० २. 
निपट बसेरे अधघ ओऔगगुन घनेरे नर नारिऊ अनेरे जगदंब 
चेरी चेरे हैं | (क० ७१७४) 
अनेरो-दे० अनेरे! | उ० २. अगुन अलायक आलसी जानि 
अधम अनेरो | (विं० २७२) | 
अनै-(सं० अनय)-अनीति । उ० नाम-प्रताप .पतित-पावन 
किये जे न अघाने अध अने। (गी० *।४०) 
अनेसी-(सं० अनिष्ट)-अपग्रिय, अनिष्ट, बुरी। उ० राम सदा 
सरनागत की अनखोंहीं अनैसी सुभाय सही है । (क०७।६) 
अनैस-टेढ़े, कुदष्टि से, बुरी भाँति से। उ० अजहूँ अज्ञुज 
तब चितव अनैसें । (मा० १।२७६।७) 
अनेसो-बुरा, अप्रिय । 3० नाम लिए अपनाइ लियो, तुलसी 
सो कही जग कौन अनेसो । (क० ७४) | 
अनोखा-(सं० अन्‌ + ईक्ष)-१. अनूठा, निराला, २. नूतन, 
नया, ३, सुंदर । फ 
अन्न-(सं०)-१. अनाज, २. पकाया अनाज, ३. सर्वभक्षी, 
४. सूर्य, «. एथ्वी, ६. विष्णु, ७. प्राण, ८. जल | उ० 
१. अन्न कनक भाजन भरि जाना । (मा० १॥१०९।७) 
अन्नपूरना-(सं० अन्ञपूर्णा)-अन्नपूर्णा, अज्ञ की अधिप्णान्नी 
देवी । हु जौलों देवी उवे न भवानी अज्नपूरना । (क० 
७।१४८ 
अन्नप्रासन-(सं० अन्नप्राशन)-बच्चों को सर्वप्रथम अन्न 


अन्ने-अपना | 


घटाने का संस्कार | उ० नामकरन सुअन्नप्रासन बेद बाँधी 
नीति । (गी० ७४१९) 

अज्ञे-(सं० अन्य)-और, दूसरे ।. 

अन्य-(सं०)-दूसरा, भिन्न, और कोई । 
अन्यतः-(सं०)-१. किसी और जगह से, अन्यत्र से, २. 
किसीओऔर से। उ० १. रामायणे निगदितं क्वचिद्न्यतो 5पि। 
(मा० $।१शलो० ७) हे 

अन्यथा-(सं०)-१. विपरीत, उलटा, २. रूठ, असत्य | उ० 
१, किए अन्यथा होह नहिं बिप्न श्राप अति घोर। (सा० 
१॥१७४) ह 

अन्याई-(सं० अन्यायिन)-१. अन्याय करनेवाला, अधर्मी, 

. १, के । उ० २.था ब्रज में लारिंका घने होंही 


अन्याई । (कृ० ८) 

ग्रन्याउ-(सं० अन्याय)-$. अन्याय, २. शरारत । उ० दे 
जे रा करहि काह को, ते सिसु मोहि न भावहि। 

क्ृ० ४ 

बा, )-न्याय के विरुद्ध, अधम, अनीति, अत्याचार । 

अन्याव-(सं० अन्याय)-दे" अन्याय! | .उ० अन्याव न 
तिनको। हों अपराधी सब केरो । (वि० २७२) 

अन्ये-(सं० अन्य)-अन्य, और दूसरे। 3० असुर सुर नाग- 
नर यक्त गंध खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये। 
(बि० ९७) कि । 

अन्यहं-(सं० )-नित्य, सवंदा, निरंतर । उ० सम॑ सुसेच्य- 
मन्वहं । (मा० ३॥४|छं ०१०) 

अन्वित-(सं०)-युक्त, सहित, शामिल । 

श्रन्वेषण--(सं ० )-खोज, ढूँढ़, तलाश । 3० सीतान्‍्वेषणतत्परों 
पथिगतों भक्तिप्रदौ तो हि नः । (मा० ४१ श्लो० १) 

अन्हवाइ-(सं ० स्नान)-स्नान कराकर । उ० मति अलुहारि 
सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ। (मा० १।४शक) 
अन्हवाइय-स्नान करवाइए । उ० जुबतिन्ह मंगल गाइह 
राम अन्हवाइय हो । (रा० ३) अन्हवाई-१ स्नान करा- 


क्र, २. स्नान कराया । 3० २, बनु देखाइ सुरसरि 


अन्हवाई । (मा० २६४४७) अन्हवाएँ-१. स्नान कराएं, 
२. स्नान कराए हुए। 3० २. रामचरित सर बिलु 
अन्हवाएं । (मा० १।११॥३) अन्हवाए-स्नान कराया । 
उ० एक बार जननी अन्हबाएु । (मा० १।२०१॥१) 
अन्हवावउ-१. स्नान कराता हूँ, २. नहलाऊँ। 3० १. 
'शंकर-चरित- सुसारित मनहि अन्हवावर्ज। (पा> ३) 
अन्हवावहु-स्नाव कराओ । 3० प्रथम सखन्ह अन्हवावहु 
जाईं। पा ० ७।११।१) अन्हृवावा-स्नान कराया । उ० 
नुपतनु बेद बिदित अन्हयावा। (मा० २॥३७०॥१) 
अन्हवेया-नहानेवाले, स्नान करनेवाले । उ० भरत, राम, 
रिपुद्चन, लखन के चरित-सरित अन्हवैया । (गी० १॥६) 
अपंडित-(सं०)- ज्ञानशून्य, मूखे । पाई 

अप (१)-(सं० अप)-जल, पानी। ० रज अप अनूल अनिल 
नम जड़ जानत सब कोइ । (स० २०३).  :- 
अ्रप (२)-(सं ०)-एक उपसर्ग जिसके लगाने. से उलदा, 
'विरुढू, बुरा, अधिक आदि का भाव आ जाता है। 
अपकषे-(सं०)-अवनंति, घटाव, पतन । 


आपुकार-(सं०)-९- अलुपकार, बुराई; अहितं, २, अनावर, 
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अपमान, ३. अत्याचार । ० १. मम अपकार कीन्‍न्ह तुस्ह 
भारी । (सा० १॥१३७४) कि द 

अपकारा-दे० 'अपकार! । 3० १, तद॒पि न॒तेहि कछु कृत 
अपकारा । (मा० ६॥२४।३) 

अपकारी-(सं० अपकारिन)-हानि या अपकार करनेवाला, 
विरोधी । उ० जे अपकारी चार तिनकर भौरव मान्य 
तेह । (दो० <५१) 

अपकीरति-(सं ० अपकीर्ति)-अपकीति, बदनामी, अपयश । 

. छ० बधे पाप अपकीरति हार । (मा० १॥२७३।७४) 

अपयगत-(सं०)-१. भागा हुआ, २. नष्ठ, समृत॥ उ० १. 
अपगत खे सोईं अवनि सो पुनि प्रगट पताल। (स०१६०) 

अपगति-(से ० )-दुर्देशा, नीची गति। 

अपचारु-(सं० अपचार)-१. अपचार, अनुचित बर्ताव, २, 
अहित, अनिष्ट, ३, अनादर, निन्‍्दा, ४. भूख, अ्रम, ९. 
कृपथ्य;। उ० ५१. बिंबुध बिमल बानि गगन, हेतु प्रजा 
झपचारु। (प्र० ६।९।३) हे 

अपछुरा-(सं० अप्सरा)-अप्सरा, रंडी |, उ० नृत्य करहि 
अपछरा प्रबीना | (मा० ६॥१ ०५) 

अपजस-(सं० अपयश)-झपयश, बदनासी । उ«* अपजस 
नहिं होय तुम्हारा । (वि० १२५) 

अपजसु-दे० 'अपजस' | उ० तजहु सत्य जग अपजसु लेहू । 
(मा० २१०१३) 

अपडर-(सं० अप + डर)-१. मिथ्या डर, २. डर, भय । 
उ० १, >कइ डरेज न सोच समूल । (मा० २।२६७।२) 
अपडरनि-भूठे डरों से, मिथ्या डरों से । 3० अब अपडरनि 
डरयो हों। (बि० २६६) अपडरे-मिथ्या डर से डरे । डर 
गए ।उ० बहु राम लद्िसन देखि स्कंट भालु मन अति 
अपडरे | (मा० ६।८६।छुं ० १) 

अपत (१)-(सं० अपान्न )-अपविन्र, अधस, पातकी, नीच | 
उ० पावनकिय रावन रिपु तुलसिहु से अपत । (बि० १३६०) 

अपत (२)-(सं०)अ -+-पत्र )-नप, निलंष्ज, बेशर्म । 

अपत (३)-(सं अपत्‌)-विपत्ति, आपक्ति । 

अपति (१)-(सं० अ + पति) पतिहीन, बिधवा | 

अपति (२)-(सं० अ + पति)- दुदंशा, दुर्गति । 

अपतु-दे० 'अपत' (१) । उ० अपतु अजामिलु गज गनि- 
काऊ। (मा० १।२६|४) 

अपथ-(सं०)-वह मार्ग जो चलने योग्य न हो, कुसा्ग | 

अपदेश-(सं०)-१. बहाना, ध्याज, २. छुल, ३. लय । 


अपन-(सं० आत्मनो)-अपना । ड० अपन करम बरसातनि 


के आपु ब्रंघेड सब कोइ । (स० &€८२) क्‍ 
अपनपउ-आंत्मीयता, अपनापन । उ० हेतु अपनपल जानि 
जिय थकित रहे धारि मौतु । (सा८ २।१६०) 
अपनपा-१. अपनापन, २. आत्मसम्मान। अ्रपनपो-अरहं, 
अपनापन | उ० पितु मातु शुरु स्वामीअपनपो तिथ . 
तनय, सेवक सखा । (वि० १३५) अपनपौ-१: अपनापन, 
आत्मीयता, २. आत्मभाव, ३. संज्ञा, सुधि, ज्ञान: ' हे 
अहंकार, गवें, <. आत्मगौरव | उ० ४. सदा रहरहिं 
अपनपोौ दुराएँ । (मा० १।१६१।१) क्‍ 
अपना-निज का । उ० सीतहि-सेह करहु हितः अपना। 
(मो० ६॥११।१). ््््ि 22263 कप 2 
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अपनाइ-अपनाकर, निज का बनाकरं | उ० राखे अपनाइं, 
सो सुभाव महाराज को। (क० ७१३) अपनाइआ-अपना 
लीजिए | उ० सब बिधि नाथ मोहि अपनाइआ । (सा० 
६।११६।४) अपनाइए-अपना लीजिए, अपना कीजिए । 
उ० देव ! दिनहूँ दिन बिगरिहे बलि जाउऊँ, बिलंब किए 
अपनाइए सबेरो। (विं० २७२) अपनाई-१. वश में कर 
लिया, २,अपना लिया। 3० १.रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई। 
(मा० २१८३) अपनाए-अपना लिया। उ० आगे परे 
पाहन कृपा, किरात कोलनी, कपीस, निसचिर अपनाए 
नाए माथ जू। (क० ७।१६) अपनाय-अपना करके । 


अपनायहि-अपना बना लेने ही | उ० ज्यों त्यों तुलसिदास 


कोसलपति अपनायहि पर बनिहेँ | (विं० ६९) अपनाया- 
अपना लिया, अपना बना लिया | 3० जब ते रघुनायक 
अपनाया । (सा० ७८६॥२) अपनायो-अपना बना लिया, 
अपना लिया। उ० अवनि, रचनि, धन, धाम, सुहृद, 
सुत, को न इंद्रहि अपनायो । (बिं० २००) अपनाव-१. 
अपनाने का भाव, २. अपना लेना, अपनाओ । अपनावा- 
अपना लिया | उ० निज जन जानि ताहि अपनावा। 
(मा० ९।९०।१) 

अपनायत-आत्मीयता । उ० देखी सुनी न आज लों अपना- 
यत ऐसी | (वि० १४७) 

अपनियाँ-अपनी । उ० तुलसिदास प्रभु देखि मगन भई 
प्रेम बिबस कछु सुधि न अपनियाँ । (गी० १।३१) 

अपनी-निजी, निज की । उ० लागि अगम अपनी कदराईं | 
(मा० २७२१) 

अपने-निज के । उ० कहें न तोहि मोह बस अपने। 
(मा० २२०३) अपनेनि-अपने का बहुबचन, अपनों । 
उ० अपनेनि को अपनो बिलोकि बल सकल आस बिस्वास 
बिसारी । (कृ० ६०) 

अपनो-अपना । 3० महरि तिहारे पॉँय परों अपनो बज 
लीजे । (क्ृ० ७) 

अपनौो-अपनी बात भी. अपना भी । उ० तुलसी अभु जिय 
की जानत सब, अपनो कछुक जनावों | (बि० २३२) 

अ्रपबरग-(सं० अपवर्ग)-अपवबर्ग, मोक्ष, मुक्ति (४ प्रकार 
की सुक्ति-सालोक्य, सामीष्य, सारुष्य, सायुज्य) ।उ० जनु 
अपबरग सकल तनुधारी। (सा० १॥४१४।३) 

अपबरगु-दे० अपबरग” । उ० सरशु नरकु अपबरगु समाना | 
(मा० २१३१४) 

अपबरग-(सं० अपवर्ग)-झुक्ति, मोत्त । उ० नरक स्व अप- 
बर्ग निसेनी। (म० ७।१२१।५) 

अपबर्गा-दे० अपबर्ग! । 3० तुन सम विषय स्वर्ग अपबर्गा । 
(मा० ७।४६।४) 

अपबाद-(सं० अपवाद)-कलंक, निन्दा, घुराई। उ० पर 
द्वरोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। (मा० ७३६) 

अपबादा-दे० अपबाद” । उ० संत संभु श्रीपति अपबादा । 
(सा० १॥६४।२) 

अपबादू-दे० 'अपबाद” । उ० जसु जग जाइ होइ अपबादू। 
(मा० २७७२) द 

अपभमय-(सं ० )-१. अकारण भय, व्यथे भय, २. निर्भेयता, 
३. भय, डर | 3० .१., अपभय कुटिल- महीप डेराने | 
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(मा० १२८९४) अपभयहुँ-भय ही, डर ही | उ० विनय 
करों अपभयहूँ ते तुम्ह परम हिते हो। (वि० २७०) 

अपमान-(सं० )>-अनादर, तिररकार, बेइंज्जती । 3० अति 
अपमान बिचारि आपनो, कोपि सुरेस पठाए। (क्ृ० १ ह' 
अपमानहिं-१. अपमान को, २, अपमान से | उ० २. 
न राम अपमानहि डरऊँ। (मा० ६३०४) क्‍ 

अपमानता-निरादर, अपमान । उ० अति अधघ गुर अप- 
मानता, सहि नहिं सके महेस। (सा० ७३०६ ख) 

अपमाना-दे० अपमान । उ० सीता तें ममकृत अपमाना । 
(मा० ४4०।१) 

अपमानु-दे० अपमान! । के 

अपमाने-अपमान करते हुए । उ० बोले पर सुधरहि अप- 
माने । (मा० १।२७ १।३) | 

अपर-(सं०)-१. जो परे न हो, पहिला, २. पूर्व का, पिछला, 
३. अन्य, दूसरा। उ० ३. अपर तिन्हहि पूँछष्ि मगु 
जाता । (मा०/२।१३९।२) 

अपरना-(सं० अपणा)-पावती का नाम । शिव जी को वर 
रूप में पाने के लिए पार्वती ने अन्न छोड़कर पत्ते खाना 
आरंभ किया फिर पत्ता भी छोड़ दिया। इस कारण उनका 
नाम अपरना? या अपर्णा पड़ा । उ० उमहि नामु तब 
भय अपरना । (मा० $॥७४७।४) 

अपरा-(सं०)-१. अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त अन्य विद्या, 
२. पश्चिम दिशा, ३, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी । 

अपराध-(सं०)-१. दोष, पाप, २. भूल, चूक। उ० १. 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। (मा० २।४३।२) 

अपराधा--दे० अपराध” । उ० कहेड जान बन केहि अप- 
राधा । (मा० २४४४) 

अपराधिनि-(सं० अपराधिनी)-अपराध करनेवाली | 3० 
जद्यपि हों अति अधम कुटिल मति, अपराधिनि को जायो। 
(गी ० २।७ ४) 

अपराधिहिं-अपराधी अं को। 3० जड़हि बिबेक, सुसील 
खलहि अपराधिहि आदर दीन्‍्हों। (बिं० १७१) 
अपराधिहु-अपराधी भी। उ० अपराधिहु पर कोह न 
काऊ | (मा० २२६०३) अपराधी-(सं> अपराधिन)- 
अपराध करनेवाला, दोषी । उ० जद्यपि में अनभल अप- 
राधी । (मा० २।१८३॥२) 

अपराधु-दे० अपराध! । उ० १, समरथ कोड न॒राम सों, 
तीय-हरन अपराधु | (दो० ४४८) 

अपराधू-दे० अपराध”! । उ० १,कछु तजि रोषु राम अपराधू। 
(मा० २।३२॥३) 

अपरिमित-(सं ०)-असीम, बेहद, अगणित । । 

अपलोक-(सं०)-१. अयश, अपयश, बदनामी, २. मिथ्या 
- दोष । के १. लहतः सुजस अपलोक 'बिभूती। (मा० 
१॥५।४ 8 

अपलोकु-दे* अपलोक” । उ० अब अपलोंकु सोकु सुत 


- तोरा। (मा० ६॥६१।७) 


अपवर्ग-(सं ०)-मोक्ष, मुक्ति । 3० दे० अपवर्गद' । 
अपवर्गद-(सं० अपवर्ग +- द)-१. मोक्षदाता, २. ईश्वर, 
रास | 3०.१. जयति घर्मारथेंकामापवर्गद विभो! (विं० २६) 
अपवाद-(सं०)-१. निन्‍दा, २. प्रतिवाद, .विसेध;. - है. 
03] क्‍ 


अपसार-अबलनि | 


पाप, कलंक, ४. जो नियम के विरुद्ध हो । 3० १. निसि 
द्नि कक बथा कत रति-रति राग बढ़ावहि । (वि० 
२३७ । ह 

अपसार-(सं०)-पानी के छींटे, शीतलता | 3० लेत अवनि 
रबि अंसु कहँ देत अमिय अपसार । (स० ४४३) े 

अपहं-(सं०)-नाश करनेवाला। उ० मायामोहमलापहं 
सुविमल प्रेमांडु पूरं शुभस्‌ू। (मा० ७।१३१।श्लो ०२) 

अपहन-(सं०)-दूर करनेवाला, नाशक। 3० दनुज सूदन 
दुयासिधु दंभापहन दहन दुर्दोष दुःपापहर्त्ता। (वि०५६) 

अपहर-(सं ० )-हरनेवाला, दूर करनेवाला। उ० जयति 
मंगलागार, संसार भारापहर बानराकार, बिम्नह-पुरारी । 

वि ० रे ७) 

अपहरई-अपहरण कर लेती है, हर लेती है । उ० जो ग्या- 
निन्‍ह कर चित अपहरई । (मा०७६६३ ) अपहरत-हरता, 
हरण करता । उ० दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस 
अपहरत को । (मा० २३२६७ ० १) अपहरति-अपहरण 
करती है, छीनती है । उ० यत्र संभूत अति पूत जल सुर- 
सरी दर्शनादेव अपहरति पापं। (वि० ४९). अपहरहीं- 
छीन लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। उ० भानु जान सोभा 
अपदरहीं । (सा* १।२६९२) क्‍ 

अपहरन-(सं० अपहरण)-अपहरण, छीनना, ले लेना | उ० 
सार-करि-मत्त-मृगराज त्रयनयन हर नौसि अपहरन-संसार 
ज्वाला । (वि० ४०) क्‍ 

208! ०)-अपहरण करनेवाला, छीननेवाला | 3० 
उमञ्रभागवागव-गरिसापहर्त्ता । (वि०४०) 

अपहारी-(सं० अपहारिन)-अपहरण करनेवाला, लेने- 
वाला | उ० व्यापक व्योम बंद्यांप्ति बासन बिभो बअह्मविद्‌- 
बह्मचितापहारी । (बिं० ४६) 

अपहु-(सं० आत्मन्‌ )-आपही, स्वयं ही । उ० तुलसिदास 
तब अप से भय जड़ जब,पलकनि हठ दुगा दई। (क्ृ० २४) 

अपाउ-(स० अपाव)-नटखटी, उपद्व, अन्याय । उ० खेलत 
संग अबुब बालक नित जोगवत अनट अपाड | (वि० 
३००) 

अपान (१)-सं०)-१. दस था पाँच श्राणों में से एक जो 
गुदा में रहता है | गुदा से निकलनेवाला वायु, अपान 
वायु, २. ईश्वर. का एक विशेषण । 

श्रपान (२)-(सं० आत्मन)-आत्मभाव, अपनत्व | उ० 
भरत राम की मिलनि- “लखि बिसरे सबहि अपान | 
(मा०्रर२३०३ 

अपाय (१)-(सं० अ+ पाद)-१. बिना पैर का, व्य्थ । उ० 
$.. कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भए | (वि० १८४) 

अपाय (२)-(सं०१-१ कर विश्लेष, अलगाव, २. नाश, ३. 
उपद्ृद, अत्याचार- विधष्न। उ० ३. अकनि याके कपट 
करतब अमित अनयझपाय । (बिं० २२०) 


अ्रपार-(सं० )-जिसका पार न-हो, सीमारहित, बहुत । उ० 


सुल जन्सभूमि महिमा अपार । (विं० १३) 


अपारा--दे० 'अपार!-। उ० चिता यह मोहि अपारा । (वि 


री) .. : मिि: क 
अपारु-दे० अपार' रे ( छ० राम/बियोग. पयोधि अपार । 
साण् शरभ३) | ... . 


६ | + 


[ २२ 


अपारो-दे० “अपार! | उ० मद, मत्सर, अभिमान, ज्ञान- 
रिपु इनमें रहनि अपारो । (वि० ११७) 

अपावन-(सं०)-अपविन्र, अशुद्धू । 3० तन खीन कोड अति 
पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । (सा० १।४३।छ ०१) 

अपावनि-(सं० अपावनी)-अपविन्न, अशुछ । अपावन” का 
खीलिंग । उ० सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति 
लहइ । (मा० ३।९क) 

अपावनी-५ सं०)-दे० 'अपावनि!? । उ० कादर भयंकर रुघिर 
सरिता चली परम अपावनी । (मा० ६।८७|छु० १) 

अपि-(सं०)-१. भी, ही, २. निश्चय, ठीक। उ० १, 
रिप्र तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु। (सा० 

. .$।१७०) 

अपी-दे० 'अपि! । उ० धनवंत कुलीन मलीच अपी । (मा० 
७।१००।४) 

अपीह-(सं० अपि + इंह)-१. यह भी, २. यहाँ भी । 

अपुमीत-(सं०)-अपावन, अपविन्न । उ० सुरसरें कोड 
अपुनीत न कहई । (मा० १।६६।४) 

अपूब-(सं०)-१. अद्भुत, अलौकिक, २. ओेष्ठ, उत्तम । 

अपेक्ता-(सं०)-१. आकांक्षा, इच्छा, २. आवश्यकता, ३. 
आश्रय, भरोसा, ४. निसस्‍्बत्‌, तुलना । 

अपेल-(सं० अर + पीड़)|-अचल, अठल, अमिट । 3उ० बिनु 
हरि भजन न भव तरिञ्र यह सिद्धांत अपेल । (मा० 
७|१२२५क) 

अप्रतिहत-(सं०)-१. अपराजित, २. बिना रोक टोक की । 
ड० २, अग्रतिहत गति होइहि तोरी | (मा० ७१० ९८) 

अप्रमेय-(सं ० )-अत्यंत विशाल, जो नापा नज़ा सके। 
उ० पअभोउप्रमेय वैभव । (मा० ३॥७ छं० ३) 

अप्रवीन-(सं० अग्रवीण)-मूर्ख, मुढ़ | उ० सुनत समुरत 
कहत हम सब भई' अति अग्रवीन । (क्ृ० २९%) 

अग्रिय-(सं०)-जो प्रिय न हो, कट, बुरा । 3० सुनि राजा 
अति अगप्िय बानी । (सा० १॥२००।१) 

अप्सरा-(सं ०)-१. स्वर्ग की नतंकी, २. वेश्या, नतंकी । 

अफल-(सं० )-निष्फल, व्यर्थ। उ० परमारथ स्वारथ-साधन 
भए अफल सकल, नहिं सिद्धि सई है। (वि० १३६8) .. 

अब-(१)-१. इस समय, इस क्षण, २. भविष्य सें। ड० 
१. करहु कल है अब ठाहर ठाहू। (मा० २।१३३॥१) 

अबध-(सं० अयोध्या)-अवध, अयोध्या, वह देश जिसकी 
राजधानी अयोध्या थी। डा 

अबध्य-(सं०)-न मारने योग्य । ५८ 

अबते-(सं० आदत)-आवते, पानी का भेंवर। 3० दोड' 
कूल दल रथ रेत चक्र अब बहति भयावनी। (सा० 
द।८:७ छु० थ्‌ ) | ला 

अबल-(सं०)-निर्बल, कमज़ोर । 3० अबला अबल सहज 
जड़ जाती । (मा० ७१ १५।८) 

अबलनि-(सं० अबला)-अबला का बहुबचन, अबलाओं, 
स्त्रियाँ। 3० तो अतुलित अहीर अबलनि को हठि न हियो 

 हरिबे हो। (क्ृ० ३६) अबलन्ह-अबलाओं, ख्ियों । 3०. 
अबलन्ह उर भय सयउ विसेषा | (मा० १॥।६६॥२) अबला- 
(खें०)-१. सखी, .२. बलहीना। उ० १, अबला बालक 


: बृद्ध जन कर-मीजहिं पद्चिताहि। (मा० २१२१) 


श्र ] 


अबलोकंतं-१. देखते ही, २. देखते हैं। 

अबलोकन-(सं० अवलोक़न)-देखना । | 

अबलौं-(सं० अथ - लग्न)/-अब तक, इतने दिन तक। 

' ल० अबलों नसानी अब न नसेहों। (वि० १०९) 

अबसहिं-(सं० अ- वश)-वश में न होनेवाले को। उ० 
निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अबसहि बसकरी। 
(मा० ३॥२६। छू० १) ५ 

अब,.हैं-दे० अबहीं!। उ० अबहि मातु में जाउँ लेवाई। 
(मा० ४।१६।२) 

अबही-अभी, तुरत। उ० अबहीं सम्रुक्ति परा कछु मोहीं | 
(मा० ६२४५) हल 

अप्रहुँ-अब भी । उ० का पँछहु तुम्ह अबहूँ न जाना। 
(सा० २।१६।१) 

अबाधा-(सं० अबाध)-१., बाधारहित, निर्बाध, २. अपार । 
3उ० २, रघुपति महिमा अगुन अबाधा । (सा० १।३७।१) 

अबाधी-बिना बाधा के, बे रोक-टोक । उ० बसइ जासु उर 
सदा अबाधी । (मा० ७।११६।३ ) 

अबासू-(सं० आवास)-आवास, घर | उ० बिन रघुबीर 
बिलोकि अबासू । (मा० २।१७६।३) 

अबिकारी-(सं० अधिकारिन )-विकाररहित, शुरुू। उ० 
अस प्रभु हृदय अछुत अबिकारी । (मा० १।२३॥४) 

अबिगत-(सं० अविगत)-अविंगत, जो जाना न जा सके। 
3० अबिंगत अलख अनादि अनूपा । (मा० २।६३।४) 

अबिंगति-न जाना जाने का भाव, अविगति । उ० तुलसी 
राम-प्रसादु बिन, अविगति जानि न जात । (स० ९१९) 

अबिचल-(सं० अविचल)-जो विचलित न हो, अचल, 
अटल । उ० जनु कमठ-खपर सरपराज सो लिखत अविचल 
पावनी । (सा० ९<।३९। छुं० २) 

अबिचारे-(सं० अ+ विचार)-बिना विचार. किये हुए, 
अज्ञान से । उ० स्ग महँ सपे बिपुल भयदायक, अगद 
होई अबिचारे । (बि० १२२) 

अविछीन-(सं० अविच्छिन्न)-एकतार, जो बीच से विच्छिन्न 
या हृूटी न हो । उ० जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा 
अबिदछीन । (सा० ७।११६ ख) 

अबिद-(सं० - अ + बिद्‌ )-अविद्वान, सूखे । उ० कारन 
अबिरल अल अपितु तुलसी अबिद भ्ुलान | (स० ३२२) 

अबिद्या-(सं० अविद्या)-अज्ञान, एक प्रकार की माया जो 
बंधन में रखती है ।. उ० प्रथम अबिद्या निसा नसानी। 
(मा० ७।३१।२) 

आअबिध-(सं० अविधि)-विधि या नियम के विरुद्ध । 


अबिनय-(सं० अविनय)-छुब्ठता, ढिठाई। 3० स्वासमिनि 


अबिनय छुमबि हमारी ॥ (सा० २।११६॥४) 
अबिनासिनि-(सं० अधिनाशिनि)-जिसका विनाश न हो, 
अबिनाशिनी । उ० अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। 
(मा० 4।8८।२) अ्रविनासिहि-अविनाशी को, ईश्वर को । 
3० सदा एक रस अज अबिनासिहि | (मा० ७३०५) 
अबिनासो-(सं० अंविनाशिन )-अविनाशी, जिसका नाश 
न हो। उ० राम त्रह्म चिनमय अबिनासी। (मा० 


१।१२० ३) दे - 


अविवेक-(स० अविंवेक)-अज्ञान । उ० प्रभु. अपने अविबेक : 


[ अबलोकतन-अमंगा 


ते बूझड स्वामी तोहि। (मां० ७४ शेख) अविवेकईिं-- 
अविवेक को, अज्ञान को । उ० बिधि बस हठि अबिबेकहि 
सजई । (मा० १।२२२॥२) 


. आविबेका-दे० अबिबेक' । उ० कहत सुनत एक, हर अबि- 


बेका । (मा० १।१९।१) 

अविबेकी-(सं० अविवेकिन)-अज्ञानी, सूखे । उ० जिमि 
अबिबेकी पुरुष सरीरहिं। (मा० २।१४२।१) 
अबिरल-(सं० अविरल)-$. घना, २. अखड"। 3उ० २. 
कारन अबिरल अल अपितु तुलसी अबिद भुलान । (स॒० 
३२२) 

अबिरलि-दे० अबिरल' । न | 
अविद्ड-(सं० अविरुद्ध)ओ-जिसका कोई विरोधी नहो। 
उ० नाम सुद्ध अविरुद्ध अमर अनवद्य अदूषन | (क० 
७।१९१) ह 

अबिरोध-(सं० अविरोध)-१. अनुकूल, सुवाक्तिक, २. अनु- 
कूलता, मेल । 

अपबरोधा-दे० अबिरोध' । “'उ० १. 
अबिरोधा । (सा० २२६६।२) न्‍ 

अबिहित-(सं० अविहित)-अनुचित, अयोग्य | उ० तहँ 
अम अति अबिहित तव बानी । (सा० १।११३६।३) 

अबीर-(अर०)-लाल रंग की बुकनी जिसे होली में इष्ट 
मित्रों पर डालते हैं। उ०.उड़ड अबीर मनहुँ अरुनारी । 
(मा० १$8५।३) | 

अबुक-(सं० अबुद्ध)-मूर्ख। उ० कहेठ न सो समुरूत 

अबुझ । (स० ३४१) क्‍ 

अबुध-(सं० )-बुद्धिहीन, सूख । उ० निपट निरंकुस अबुध 
असकू । (सा० १॥२७४।३) | 

अबूक-दे० 'अब्ुझ!” । उ० अयमय खाँडु न ऊखमय अजहूँ 
न बूक अबूझ । (सा० १।२७९) ' 

अबेर-(सं० अवेला)-देर, विलंब.। 

अबै-अभी, इसी समय । 3उ० जाको ऐसो दूत सो साहब 
अबे आवनो | (क० ९३) 

अबो४ए-(सं०)-१. मूखे, अज्ञानी, २. अज्ञान, मूखंता । 

अबोल-(सं० अ+ बू)-१. अवाक, मौन, चुप, रे. 
बेहोश । हि 

अब्ज-(सं०) जल से उत्पन्न, १. कमल, २. शंख, २. 
चंद्रमा, ४७. धन्वंतरिं। 3० १. पदाब्ज भक्ति देहि में । 
(सा० ३।४। श्लो० ११) 

अब्द-(सं०)-१. वर्ष, साल, २, भैध, धादुल, ३. एक 
पंत, ४. कपूर, *. आकाश । 

अब्धि-(सं०)-१.' समुद्र, सागर, २. सात की संख्या, । 
डउ० १. यत्न तिष्ठंति तत्नेच अजशर्व हरि सहित गच्छुति 
क्तीराब्धिवासी । (वि० ४७) | 

अब्यक्त-(सं० अव्यक्त)-जो प्रकट न हो, गुप्त । उ० अब्यक्त 
सुलमलनादि तरु त्वच चारि निंगमागस भने|। (सा० 
७॥१३। छु० <) | क्‍ 

अब्याहृत-(सं० अव्याहत)-न रोकने . योग्य, अबाच । उ० 
अब्याहत गति संभु प्रसादा | (मा० ७११०६) 

अभंगा-(सं० अभंग)-जो. भंग न हो, अहूट अखंड । उ० 
धन्य जन्म ह्विंज भगति अभंगा। (सा०.७।१२७।४) 


समय समाज घधरस 


अभेंगू-अंभिषेक - ] 
अमंगू-दे० अभंगा! । उ० मिट॒ह न मलिन सुभाव अभंगू। 
(सा० १७२) 
अभगत-(सं० अभक्त)- जो भक्त न हो, दुष्द । उ० भगत 
अभगत हृदय अनुसारा । (मा ० २॥२१६।३) 
अभच्छु-(सं० अभषप)-अखाद, न खाने योग्य । उ० असुभ 
बेष भूयन धरें भच्छु अभच्छ जे खाहि। (दो० २९०) 
अभय-(सं०)-निर्भय, बेडर, बेखोफू । उ० सदा अभय, जय- 
मुद-मंगल मय जो सेवक रनरोर को । (बि०३१)-झु ० अभय 
बाँह दीन्ही-भय से बचाने का बचन दिया। उ० लकिमन 
अभय बाँह तेहि दीन्ही । (मा०३।२०॥१) श्रभयदाता-(सं०) 
अभय देनेवाला, भय को दूर भगानेवाला। उ० मॉँडवी- 
चित्तवातक-नवांबुद्व्रण, सरन तुलसीदास-अभयदाता | 
(बि० ३६) अ्रभयदान-(सं०)-भय से बचाने का बचन 
देना | 3० जेहि कर गहि सर चाप असुर हति अभयदान 
देवन दीन्हों । (वि० ११८) 
श्रभाग-(सं०अभाग्य) दुदंशा, दुर्भाग्य। उ० राम-बिसुख 
बिधि बासगति, सगुन अघाय अभाग। (दो० ४२०) 
ग्रभागहिं-अभागे को। उ० देह अभागहिं भाग को, को 
राख सरन सभीत | (विं० १६१) 
अभागा-(सं०अभाग्य)-भाग्यहीन, बदुकिस्मत । उ० एहिं सर 
निकट न जाहि अभागा । (मा० १|३८।२) । 
अभागिनि-(सं० अभागिनी)-बुरे भाग्यवाली। उ० पर 
अभागिनि आपुद्दि जानी । (मा० २।१७३) 
अभागी-(सं० अभागिन )-बुरे भाग्यवाला, अभागा। उ० 
होइहिं जब कर कीट अभागी । (मा० ४४३॥३) कु 
अमभागु-दे० अभाग' । उ० बूकिंश मोहिं उपाउ अब सो 
सब मोर अभागु। (मा० श२९३) 
श्रभागे-१, अभाग्यवान लोग, २. रे अभागा ! ऐ अभागे ! 
ड० २, करिआ मुह करि जाहि अभागे। (मा० ६४६१) 
अभाग्य-(सं०)-दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। उ० मोर अभाग्य 
जिआवत ओही । (मा० ३॥६8६॥३) 
अभारू-(सं० आभार)-आभार, ज़िम्मेवारी । 3० देव दीन्ह 
सब मोहि अभारू। (मसा० २२६६२) 
अभाव-(सं०) १. अविद्यमानता, असत्ता २. कमी, टोटा, 
३. कुमाव, दुर्भाव। | 
अभास-(सं० आभास)-ऋलक । उ० तब भूरति बिधु उर 
बसति, सोइ स्यामता अभास । (मा० ६१२ क) 
अभि-(सं०)-एक उपसर्ग, १. सब ओर से, २. सामने, ३. 
जरा, 9. इच्छा, *, समीप, ६. बारंबार, ७. दूर, ८. 
ऊपर । 3० १. अभि अंतर मल कबहुँ न जाई । (मा० 
७।४६।३) ध्क ६ हम 
अभिचार-(सं०) ५. पुरंश्चरण, मारने के लिए मंत्र का 
प्रयोग, २. छुः प्रकार के तंत्र ग्रयोग | उ० १. जयति पर-जत्र 
मंत्राभिचार असन, कारमनि-कूट-कृत्यादि-हंता । (बिं० २६) 
अभिजित-(सं०)-१. एक नक्षत्र जिससे तीन तारे मिलकर 
सिंघाड़े के आकार के होते हैं । २. दिन में |पौने: बारह से 
कर-साढ़े बारंह तक का संमय । ३. विजयी । उ०७ १. 
सुकल पच्छु अभिजित हरिप्रीता । (मा० १॥१६१॥५) 
अभेज्ञ-[सं०)-चतुर, होशियार, विज्ु।. * 


अभिनंदनु-(सं० अभिनंदन). सेवा तथा गुणों की प्रशंसा, 


| २४ 


२. आनंद, ३. संतोष, ४. उत्तेजना, प्रोत्साहन, ९. विनीत 
प्राथना । उ० ४. गुरठ के बचन सचिव अभिनंदनु ।-(सा० 
२।१७६।४) 


- अभिप्राय-(सं०)-तात्परय, आशय, अर्थ । 


अभिमत-(सं०)-१. मनोनीत, पसंद का, चाहा हुआ, गे 
मत, सम्मति, विचार । उ० १. तो अभिमत फल पावहि - 
करि खम्रु साधक । (पा० ३५) क्‍ 

अमिमान-(सं०) घमंड, गव॑ । उ० मोहसूल बहु सूलअदं 
व्यागहु तम अभ्मान । (मा० £*।२३) ेल्‍ 

अभिमाना-दे० अभिमान! । उ० फिरि आवहई समेत अभि- : 
माना । (मा०१।३६।२) े 

अमभिमानी-(सं० अभिमसानिन्र) घमंड करनेवाला, दर्पी, अंह- 
कारी । उ० बोला बिहँसि महा अभिमानी। (मा०४।२४।१) 

अभिमानु-दे० अभिसान! । उ० अति अभिमानु ह॒दयेँ तब 
आवा । (मा० १।६०।४) हि 

अमभिमानू-दे० अभिमान! । उ० कहडँँ सुभाव न कछु अभि 
मानू । (सा० $।२९३॥२) 

अमभिरक्षय-(सं०)-रक्षा करो । उ० मामभिरक्षय रघुकुल 
नायक | (मा० ६।११९।१) 

अमिराम-(सं०)-१. आनंदुदायक, सुंदर, २. सुख, आनंद, 
३. मुक्ति। 3० २. सेए सोक समपई, विमुख भए अभिराम | 
(दो० २४८) अभिरामकारी-(सं० अभिरामकारिन्‌) आनंद- 
दायी, प्रसन्न करनेवाले । 3० संत संतापहर विश्वविश्राम 
कर राम कामारि-अभिरासंकारी । (वि० ४९) अमिरामहिं- 
आनंददायक को । 3० हरिसुख निरखि परुष बानी सुनि 
अधिक अधिक अभिरामहि । (कृ० ४) हज 

अभिरामा-आनंद देनेवाला, आनंदुदांयी | उँ०" अरि 
रामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुज चारी। (मा० 
१॥१६२। छे० १) 

अभिरामिनी-(सं०)-आनंद देनेवाली, असन्न करनेवाली। 
उ० हरित गंभीर वानीर हुहूँ तीरचर, मध्य धारा विशद 
विश्व अभिरासिनी । (त्रि० १८) 

अभिलाष-(सं०) इच्छा, मनोरथ, कामना । उ० उर अभि- 
लाष निरंतर होई। (मा० $$४४।२) 

अभिलाषा-(सं० )-इच्छा, कामना, आकांक्षा । 
हृदयँ मदन अभिलाषा । (मा० १८९१) 

अमभिलाषिहि-चाहेगा, इच्छा करेगा उ० अस सुकृती नर 
चाहु जो मन अमिलाषिहिं । (जा० ० अमिलापें-लाला- 
यित हुए, चाहते हुए। उ० नुप सब रहहि कृपा अभिलाषें । 


हि. रारर२) -.. 

प्रभिलाषी-(सं० अभिलाषिणी) - इच्छा चाहनेवाली, इच्छुक | 
उ० रहीं रानि दुरसन अभिलाषी | (मा० २१७०१) 

अ्रभिलाषु-दे० अभिलाष! | उ० अब अभिलाषु एकु सन 
मोरे । (मसा० २।३॥४) 

अ्रभिषेक-(सं०) १. राजतिलक के समय का स्नान, २. जल. 
से सींचना, ३. यज्ञ की समाप्ति का स्नान, ७. शिवलिग के 
के ऊपर छेदवाले घड़े से पानी टपकाना। शक 3० १. बेद 
पुरान बिचारि लगन सुभ महाराज अभिषेक कियो | जा 
७रै८) ४. सिंव अभिषेक करहि सी नानां। (मा० 
२१५७४) अभिषेकतः-(सं०)-अमिषेक से, अभिषेक के 


3० सबं के 


२५ ] 


निश्चय से । उ० असन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्ले 
वनवासदुःखतः । (मा५ २।१। श्लो० २) द 
अभिषेका-दे० अभिषेक | 3० १. जो जग जोगु सूप अमभि- 
। (मा०२।६।२) | 
अभिषेकु-दे० अभषेक! । उ० १. रामराज अभिषेक सुनि 
हिये हरषे नरनारि। (मा० २।८) 
अभिषेकू-दे० अभिषेक! । उ० १. बंधु बिहाय बड़ेहि अभि- 
: षेकू । (मा०२॥१०।४) कप 
अभीष्ट-(सं०)-अभिल्ञवित, चाहा हुआ, मनोनीत | उ० 
अह्यमवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ। (मा०७।३५) 
श्र 80 ०)-१. जो न हुआ हो, २. अपूर्च, विलक्षण, ३. 
। अभूतरिपु-(सं०)-जिसका कोई संसार में बैरी न 
। उ० सम अभूतरिषु विभद्‌ बिरागी। (मा०७।३८।१) 
अमेद-(सं०)-१. भ्रेदरहित, ऐक्य, एकत्व, २. समानता! 
उ० १. बअह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह असेद। 
(मा० १९०) अ्मेदबादी-(सं० अभेदवादिन )-अद्वेतवादी, 
जीव और ब्रह्म को एक मानने वाले । उ० तेह अभेदबादी 
ग्यानी नर | (सा० ७।१००।१) े 
अभेरा-(४) १. धक्का, टक्कर, २. महदी के सूखने पर फटी हुईं 
दरार । 3० ३. मंद बिलंद अभेरा ढल्कन पाइय दुख 
फकफोरा । (वि० १६६) 
अमे-(सं० अभय)-निर्भय, निडर । 
अभोगी-(सं० अभोगिन)- भोग न करनेवाला,विरिक्त । उ० 
अंज अनवद्य अकाम अभोगी | (मा० १॥8०२) 


अभ्यंतरं-(सं०)-१. मध्य, बीच २, बीच , की, हृदय की। 
उ० २. बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे । 


(बि० ११६) 


अभ्यास-(सं०)-१. बार बार करना, अनुशीलन, २. आदत, 
बान | उ० जनम जनम अजयास-निरत चित अधिक अधिक 


लपठाई । (वि० ८5२). 
क्‍ पा “१. मेघ, २. आकाश, ३. अश्रक, ४. सोना, 
। 


अमंगल-(सं ०)-अशुभ, अकल्याण, बुराई। 3० मिटिहहिं 


पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार | (मा० २।२६ ३) 


अभपर-(सं०)-१. जो मरे नहीं, चिरंजीवी, २. देवता, ३. 


उनचास पवनों में से एक | उ० १. मंत्र सो जाइ जपहि 


जो जपत भे, अजर अमर हर ऑँचइ हलाहलु । (ब्रिं० २४) 


२. क़हेन्दि बियाहन चलहु बुलाइ अमर सब-। (पा० १००) 
अमरउ-देवता भी । 3० सकड़ेँ तोर अरि अमर मारी । 
(मा०२।२६।|२) अमरनि-१. देवताओं ने, २. देवताओं को। 


उ० १, बालमभीकि व्याध हे अगाध अपराध-निधि मरा मरा. 


जपें पूजे मुनि अमरनि | (वि०२४७) . २. रूप-सुधा-सुख 


नथन अमरनि बरु | (जा० ४८) अमरपति-(स०) देव- 
ते भाजन सुख सुजस के, 
बसहि अमरपति ऐन्‌। (दो० ९४१) अमरपुर-(सं०)- 


ताओं के राजा, इन्द्र | उ० 

अमरों की पुरी, स्वग, इंद्रलोक। उ० चेद-बोधित करम 

धरम बिन्ु, अंगम अति. जद॒पि, जिय लालसा अमरपुर 

जानकी । (विं० २०९) . 

अमरता-दे० अमरता”' | उ० सुधा सराहिअ अमरता गरल 

_ सराहिध्यमीचु | (मै. 
४. 


[ अमिषेका-अ्रमार्थो 


अमरता-(सं०)-अमरत्व, अमर करने का धर्म, मरण- 
हीनता । उ० मीच तें नीच लगी अमरता, छुल को न बल 
को निरखि थल परुष-प्रेम पायो। (गी०१।१५) 

अमरघ-(सं० अमष)-१. अमष, क्रोध, २. असहिष्ण॒ता। 
अक्षमा । उ० लोभामरष हरष भय त्यागी । (मा० 
७।४१८।१ ) 

अभरघत-क्रोध करते हैं। उ० बारहि बार अमरषत करषत' 

३5५ गैं ह ः ४ 

करके परी सरीर । (गी० ५१२२) अमरषा-क्रोधित हा 
या हुईं । उ० को करे अठक कपि-कटक अमरषा । (क० 
६।७) 

अमराई-(सं० आम्रराजि)-आम की बगीची, आम॑ का बाग । 

अमराबति-(सं० अमरावती)-देवपुरी, इन्द्रपुरी । 3० जाई 
कीन्ह अमरावति बासा ॥(मा०१।१४२।४) अ्रमरावतिपालू:- 
(सं०अमरावती + पाल)-अमरावती के पालन करनेवाले, 
इन्द्र । उ० जेहि सिहात अमरावतिपालूं । (मा० 
२।१६९।४) 

अमरेश-(सं०)-अमरपति, इंन्द्र । है । 

अ्रमष-(सं०)-१. क्रोध, २. एक अकार का द्वेष, ३. अंच्मा । 

अमल-(सं०)-१. निर्मेल, स्वच्छु, २. पाप शून्य, निदाष, 
३. अभ्रक । उ० १. अतुल बल विपुल विस्तार, विश्रह 
गौर, अमल अति धवल धरणी धराभं। (बि० १३) २. 
अमल अविचल अकल' सकल संतप्त कलि-विकलता-भंजना- 
नंद्रासी । (बि०५५) ह 

अमाइ-(सं० आ--मान)-समाता है। उ० सुनि-सुनि मन 
हलुमान के, श्रेम उमंग न अमाह । (अ० ४७४१ |) अमाई- 
१. समाता था, २. ऑँटता है। उ० २. हृदय न अति 
आनंदु अमाई । (सा० १।३०७।२) अ्रमाए-समाए, आटे । 
उ० बाल-केलि अवलोकि मातु सब मुदिति मगन आनंद 
न अमाए। (गी०१।२६) अ्मात-समाता । 3० जोरि 
पानि बोले बचन हृदय न॒प्रेश् अमात । (मा० ३२८४) . 
अमाय-अँटे, समाय | अमाय[-समाया, अठा । अमायो- 
समाया । 3० ले ले गोद कम्रल-कर निरखत, उर प्रमोद 
न अमायो । (गी०१॥३१४७) क्‍ 

अमान-(१) १. मानरहित, गवेरहित, बिंना अहकार का, २. 
अपरिमित, बेहद, हे. अग्नतिष्ठित, तुच्छु | उ० १. गुरु पद 
पंकज सेवा तीखरि भगति अमसमान। (मा० ३।३५) २. 
अगुन अलेप अमान कक | (म० २।२१६।३) ३. अगुन 
अमान अजाति मातु-पितु हीनहिं। (पा० ९९) 

अमान (२)-(अर०)-१. रक्षा, बचाच, २, शरण |. 

अमाना-दे० अमान (१)। उ० २. माया गुन ग्यानातौत॑- 
अमाना, बेदं पुरान भनंता । (सां० १।१६२।छुं०२) 

अमानी-दे० अमान! (१)। उ० १. अनारंभ अनिकेत 
अमानी । (मा० ७४६॥३) 

अ्रमानुष-(सं०)-जो मनुष्य सेन हो सके । 3० सकल 
अमान॒ष करम तुम्हारे । (मा० १।३४७।८) 

अमाय (१)-(सं० अमसाया)-१. मायारहित, निलिप्त,.२. 
निष्कपट, निःस्वार्थ । उ० १. पेखि श्रीति प्रतीति जन पर 
अगुन अनघ अमाय । (बि० २२०) . 

अमाय (२)-(सं ०)-अपारिमित, बेहद, बहुत । 


' अमाया-(सं०)-१. मायारद्धित, निलि, २. निष्कपट, 


अमिश्र-अरघु ] 


निःस्वायें । उ० २, प्रेम नेमु अत धरसु अमाया | (मा० 
“२॥२१६।३) | 
अमिश्र-(सं० अमस्त)-दे० अम्रत' । 
कोउ हिय कहिहि, 'मिलत्रत अमिञ्र माहुर धोरि 


उ० १, कोऊउ प्रगट 


के । 


पा० ६३) अ्रमिश्रमूरि-(सं० अमित + मूल)-अखत की 


मूल, संजीवनी जड़ी । उ० अमियमूरिसय चूरन चारू । 
(सा०१।१।१) | 
अमिट-(१) जो न मिंटे, स्थायी, अटल । 
अमित-(सं०)-जिसका परिमाण न हो, असीम । उ० रा 
अद्वत अनवद्य अध्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिधो | 
(वि० २६) अमितबोध-(सं० अमित + बोध) अनन्तज्ञान 
वाले । 3० अमितबोध अनीह मितभोगी। (सा० ३।४९।४) 
अमितिं-(सं० अमित)-असीम । उ० महिमा अमिति बेद 
नहि जाना | (मा० ७४८३) | 
अमिय-(सं० अमस्ृत)-१. अमृत, २. पवितन्न, ३. रोगी, ४ है 
जीवन | अमियहु-अमस्॒त भी । उ० अनुपम अभियहु ते 
अंबक अवलोकत अनुकूल । (गी० ३॥१७) 
अमितदन-(सं० अमसूत + सदन)-अमर पदु। उ० संतन 
ले अमिसद्न, समुरहि सुगति प्रबीन | (स० ४३३) 
अ्रमी-(सं० अम्तत)-दे० अस्त” । उ० २. पूजि कीन्ह मधु- 
पके, अमी श्चवायड । (पा० १३९) 
अम्ुक-(सं ० )-वह, फर्ला, ऐसा-ऐसा । | 
अंमृत-(सं०)-१. जिसके पीने से पीनेचाला अमर हो जाय, 
सुधा । पुराणानुसार समुद्र-संथन से निकले १४ रल्नों में 
यह माना जाता है। २. जल, ३. घी, ४. यज्ञ का बँचा 
अंश, ९, अन्न, ६. मुक्ति, ७. दूध, ८. औषध, £. विष, 
१०, स्वर्ण, ११. मीठी वस्तु । उ० १. परिहरि अरूत लेहि 
बियु मागी । (मा० २४२१२) 
अंगृषा-(सं ० )-सत्य, जो रूछ न हो । उ० यत्सत्तयादमपेंव्‌ 
भाति सकल रज्जो 
अंमेठत-(सं० उद्धेष्टन)-डमेठता है, एंठ्ता है । 
अमोघ-(सं०)-३. जो व्यर्थ न जाय, अचूक, २. अटल | 
उ० १. जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । (मा० ५।१।४) 
अभोल-(सं० अमूल्य)-उत्तम, श्रेष्ठ ड० सुचि अमोल 
सुंदर सब भाँतो । (मा० २१२). | ४ 
अभोलिक-अमूल्य, कीमती । उ० तुलसी 
जासु अमोलिक चोप | (सण् श३३).. 
अ्रमोते-अमूल्य । 3० देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । 
(सा० ११५०१) 9 जीत 
अम्ल-(सं०)-१. खट्दा, २. खगई । 
अ-(स०) यह । उ० हुइ दंड भरि अल्यॉडड 
कौतुक अंय । (सा० ब८श छु० १): -. - 


अय-(सं० अयस )-लोहा । उ० अंय इंच जरत धरत पग 


घरनी। (मा० ३२६८३) अयमंय-लोहे की बनी हुई । 
पा खाड़ न ऊंखमय अजहुँ न बुझू अबूझ। (सा० 
१॥२७ हि ह | हे 2.03 


अयन-(सं०)-१. घर, २. गति, ३. सूर्य या चंद्र की उत्त या. 


दक्तिणं की गति या प्रवृत्ति जिसे उत्तरायण तथा दक्षिणायण 
बा । ४. सा्ग, ९. एक यज्ञ, ६. गाय-मैंस के थन का 
ऊपरी भाग, ७, अंश, ८, काल | उ० १. कुंद इईंदु सम 


सो जाने सोई | 


यथाहेश्रेमः । (सा० १॥$। श्लो० ६) 


है 


भीतर कांमकूत 


[ २६ 
देह, उमारमन, करुना अयन । (सा० १।१। सो० ४) ३. 
द्निमनि गवन कियो उतर अयन्‌। (गी० ३॥४६) ६. 
अंतरअयन अयन भेल, थन फल, बच्छ वेद्‌-विस्वासी । 
(बि० २२) 


अयना-दे० 'अयन”ः । उ० १. सुनि सीौताहुख प्रभु सुख 


अयना। (मा० <।३२।१) 

अयश-(सं०)-कलंक, निन्‍दा, अपयश | 

अयशी-बदनाम, कलंकी । 

अयस-(सं ० )-लोहा ।. 

अयाची-(सं० अयाचिन)-अयाचक, न मॉँगनेवाला, संपन्न । 

अयान-(सं० अज्ञान)-अज्ञानी, मुख, बेसमक। उ० कहे 
सो अधम अयान असाधू । (मा० २२०७४) अयाने-- 
मूर्ख, अज्ञानी । उ० अति ही अयाने उपखानो नहिं बूके 
लोग | (क० ७३१०७) | 

अझयानप-१. अज्ञानता, मूखेता, २. भोलापन। उ० १. 
यहाँ को सयानप अयानप सहस सम, सूधो सत भाय कहे 
मिटति' मलीनता । (जि० २६२) पी 

अयाना-दे० अयान' । उ० तौ कि बराबरि करत अयाना। 
(सा० १॥२७७।१) 

अयानि-दे० अयानी! । उ० पापिनि चेरि अयानि रानि, 
नप हित अनहित न बिंचारों । (गी० २।६६) 

अयानी-(सं० अज्ञानी)-मुर्ख। उ० सो भावी बस रानि 
अयानी । (मा० २।२०७।३) 

अयान्यो-मू्ख, अज्ञानी । जर्वाई 

अयुत-(सं०)-द्स हज्ञार | 3० अयुत जन्म भरि पावहि 
पीरा । (मा० ७।१ ०७३) 

अयुध-(सं० आयुध)-हथियार, शस्त्र । ता 

अयोग्य-(सं ०)-जो थोग्य न हो, अनुपयुक्त, अकुशल । , . . 

अयोध्या-(सं०)-अवधघंपुरी, सयेवेशी राजाओं की राजधानी। 
पुराणानुसार यह हिन्दुओं की संप्तपुरियों “ से है।. 

अरेडु-(सं० एरंड)-र ड़ का पेड़। उ० सेवहि अरंडु कलप- 
तरू त्यागी । (भा० २॥४२॥२) ह हु 


अरंभ-(सं० आरभ)-शुरू, प्रारंभ। उ० कथा अरंस करे 


सोइ चाहा । (मा० ७।६३॥।३) 
अरंभा-दे० 'अरभ” । उ० बिमल 
(मा० १३१९१)... आटा रे जल 
अरंभेठ-आरंभ हुए | उ० अनरथु अवंध अरंभेउ जब ते । 
(मा० रा१४७छा३) |... संचाई 
अरगजाँ-अरगजा से । उ० गली सकल अरगरजाँ 
(मा० १॥३४४।३) कि 
अरगजा-(सं० अंगरु 4 जा)-केशर. चंदन कपूर आदि को 
मिलाकर बनाया गया. एक सुगधित द्वव्य। उ० कुंकुम 
अगर अरगजा छिरकहि, भंरहि गुलाल अबीर । (गी० ११२) 
अरगाई-(सं० अलेझ)-१, अलग करके, २. चुप होकर । 
उ० १. तहेँ राखइ जननी अरगाई | (मा० ३॥४३।३) २.. 
अख कहि राम रहे अरगाईं। (सा० २।२५६॥४) अरगांनो-- 
१. अगल हुआ, २. चुप हुआ। अरगानीं-. छुप हुईं, 
चुप, २. अलग । उ० १. झ्ुुकी रानि अब . रंहु अरगानी । 
'(सा० २१७४७) . . 0 रात द 


अरधु-(सं० अर्घ)-१. पूजा की सामंत्री, २. सोलह उपचारों . 


कथा कर कीन्द आरभा ।. 


२७ ] 
में से एक, ३. वह जल जिसे फूल अक्षत दूब आदि के साथ 
किसी देवता के सामने गिराते हैं। उ० २. करि आरती 
अरघु तिन्‍्ह दीन्हा । (मा० १।३१६॥२) अरघनि-अधों 
से, जल से; पूजा करने से । उ० बरघत करधत आयु-जल, 
हरषत अरघनि भानु । (दो० ४९२) 

अरचना-(सं० अ्चन)-१. पूजा, २. सेवा । 

अरज-(अर ० अज़)-विनय, बिनती, निवेदन । उ० गरज 
आपनी सबन को, अरज करत उर आनि | (दो० ३००) 

अरणि-(सं०)-एक अकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी बहुत- 
जलती है। 

अरण्य-(सं०)-जंगल, बन । उ० सीताराम गुणप्आम पुण्या- 
रण्यविहारिणों। (मा० १।१।श्लो० ४) 

अरत-(सं० अल)-अड़॒जाता है, मचल जाता है। उ० 
तद॒पि कबहुँक सखी ऐसेहि अरत जब परत दृष्टि दुष्ट ती 
के । (गी० $॥१२) अरनि-अड़ना, हठ करना । 3०» भेरे 
तो माय बाप दोड आखर हों सिसु-अरनि अरो | (वि० 
२२६) अरे-अड़ गए, अड़े | उ० बिरुके बिरुदैत जे 
खेत अरे, न टरे हटठि बैर वढ़ावन के। (क० ६|३४) अरे- 
अडते हैं, हठ करते हैं। 3० कबहूँ रिसिआइ कहें हठि के, 
पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । (क० १॥४) अरो-अड़ता 
हूँ, हठ करता हूँ | उ० मेरे तो माय बाप दोड आखर हों 
सिसु-अरनि अरों । (वि० २ 22 ६) अर॒यो-अड़ गया, ठहर 
गया । उ० हों मचला ले दाँढ़िहों जेहि. लागि अरयो 
हों । (बिं० २६७) द 

अरति-(सं०)-१. विराग, २. जैन शाखानुसार एक प्रकार 
का कर्म जिसके उदय से चित्त किसी कार्य में नहीं लगता। 
उ० १, रखि प्रपंच माया अबल भय भ्रम अरति उचाहु । 
(मा० २२६५) 

अरथ-(सं ० अर्थ)-१. अभिआ्राय, भाव, आशय, २, काम 
३. हेतु, लिए, निमित्त, ४. धन, संपत्ति । अर्थ धर्म काम 

' मोक्ष, चार फलों में से एक । उ० १, अरथ अनूप सुभाव 
सुभासा । (मा० १।३७।३) ४. अरथ धरम कामादि सुख 
'सेवइ समय नरेसु । (मा० १।१९४) 

अरधंग-(सं० अद्धांग)-अर्डोग, आधा शरीर | उ० सदा 
संभु अरधंग निवासिनि। (सा० १६८२) 


अरध-(सं० अदू)-आधा। उ० अरध निमेष कलपसम 


बीता । (मा० १।२७०।४) 


अरधजल-(सं० अद्धेजल)-श्मशान में शव को नहलाकर 


आधा बाहर और आधा जल में डाल देने की क्रिया | उ० 
इसे को बारि, मरत न माँगेड अरघजल । (दो० 
३०५९ | 
अरनव-(सं० अर्णंव)-समुदू, सागर । 
अरनी-(सं० अरणी)-वह लकड़ी जिसे रगड़कर आग पेदा 
की जाती है। उ० पुनि बिबेक पावक कहाँ अरनी। 
.. (मा० १३१३) 5 ; 
अरन्य-(सं० अरण्य)-बन, जंगल | _ 
अरप-अपण, देना । द हम 
अरपिं-(सं० अपंण)-अपंणकर, देकर । उ० जो संपति दस- 
... सीस अरपि करि रावन सिव पहँ लीन्हीं। (बिं० १६२) 
... अ्ररबिंदं-(सं० अस्विदं)>नील कमल को । 3० न यावद्‌ उसा- 


[ अरचना-अदनचूड़ 


नाथ पादारबिंदं। (मा० .७।$०८। श्लो ०७) अरबिंद-(सं० 
अरविद)-नील कमल, कमल । उ० राम पदारबिद रवि 
करति सुभावहिं खोइ | (मा० ७२४) जन 
अरबिंदु-दे० अरबिंद'। उ० राम पदारबिंदु अनुरागी। 
(मा० ७।१।१) क्‍ 
अरमक-(सं० अर्भक)-१. बालक, २, छोटा, ३े. मुख । 
अरह-(१)-त्यौरी फेरना, क्रोध करना । ि 
है -(सं० आराति)-शत्रु, सारनेवाला। उ० तद॒पि न 
त्रिपुर अराती । (सा० १।९७।४) के 
अराधन-(सं० आराधना)-उपासना, पूजा, ध्यान । 
अरि-(सं०)-१. शन्नु, बैरी, २. चक्र, ३. काम-कोर्थध आदि 
विकार, ४. छुः की संख्या । ड० १, बसन पूरि, आरि दरप 
दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी | (वि० ४३) अरिन्ह-बैरियों, 
दुश्मनों । उ० भगतनि को हित कोटि मातु-पिठु, अरिन्ह 
को कोट छसानु हैं। (गी० ४३९) अस्मिदन-(सं०)- 
शत्रुनाशक । उ० दुर्गा कोटि अमित अरिसर्दन | (सो० 
७।३ १४) अरिहि-१. शत्रु को, २. शत्रु के भी। उ० २. 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । (मा० २।३२।०) अरिहुक- 
शत्रु का भी। उ० अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। 
(मा० २।१८३॥३) ु 
अरिष्ट-(सं०)-१. दुःख, पीड़ा, २. विपत्ति, ३, दुर्भाग्य, ४. 
अशुभ, ९. नीम, ६. लंका के पास का. एक पर्वत, ७. 
कौवा, ८. गिद्ध, ६. एक ऋषि | उ० ३. सूचत सगुन 
विषादु बढ़ असुभ अरिष्ट अचेत । (प० शे१॥४७) 
अरी (१)-(सं० अरि)-बैरी, शत्रु, मारनेवाले | 3० बसन 
पूरि, अरि-दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी। (जि० १३) 
अरी (२)-ख्त्रियों के लिए संबोधन । . 
अरुधती-(सं०)-१. वशिष्ठ मुनि की स्त्री, २. एक दक्ष- 
कन्या जो धर्म से ब्याही गई थी, ३. एकतारा । उ० १. 
अरुंधती मिलि मैनहि बात चलाइहि | (पा० ८८४)... 
अरु(सं० अपर)-और, फिर । उ० दानि कहाउब अरु 
कृपनाई । (मा० २।३२।३) 
अरुचि-(सं०)-१. रुचि का अभाव, अनिच्छां, २. एक रोग, 
३. घृणा, नफरत । ि 
अरुफाई-(सं०अवरुंघन)-उलक गई, उलम्ध जाती है। 
उ० छूट न अधिक अधिक अरुझाई | (मा० ७११७३) 
अरुफान्यो-उलभम गया, फेस गया। उ० जदंपि विषय 
सँग सह्दे दुसह दुःख, विषम जाल अरुझान्यो । (वि० ८८) 
अरुझ्ति-उल्लक, फेस | उ० सखि ! अरुकि परी यहि 
लेखे । (गी० २४३) श्ररुके-उलमे, फँसे, लिपटे, लिपट 
गए । के | 
अरुण- (सं०)-१. लाल, रक्तव्ण, २. सू्थें, ३. सिंदूर । 
अरुन-(सं० अरुण)--१. सूर्य, २. . लाल, २. सूर्य 
का सारथी, ४७. सिदूर, ४. कश्यप के पुन्र। उ० 
१. मनहूँ उसय अंभोज अरुन सों बिधु-भय बिनय करत 
अति आरत। (गी० १॥२०) २. अरुन-बन-घूमध्यज, 
'पान-आजालु-भुजदुंड-कोदंडवंर-चंड-बान । (बिं० ४६). 
अगरनचूड़- (स० अरुणचूड़)-मुर्गा, एक पत्ती जो आातः 
बहुत सवेरे बोलता है.। उ० अरुनचूड़ बर बोलन लागे। 
(सा० १३४८३) कि, । 





झरनता-अलख | 


झसरुनता-(सं० अरुणता)-अरुणाईं, लासिमा। 3० बसी 
मानहुँ चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि । (गी० १२४) 

अरुनमय-(सं०_ अरुणमय)-लालिमामयी, लालिमापूण । 
उ० मानहु तिमिर अरुनसय रासी । (मा० २२३७३) 

अरुनसिखा-(सं० अरुणशिखा)-सुग, एक बहुत सवेरे जग- 


जानेवाला पत्ती । उ० उठे लखनु निसि बिगत सुनि 


झरुनसिखा धुनि कान । (मा० $।२२६) े 
अरुनाई-लालिमा, रक्तता। उ० अरुन चरन, अंगुली 
मनोहर, नख दुतिवंत कछछुक अरुनाई । (गी० १|%६) 
अखसुनारी-अरुणाईं, ललाई | उ० उड़्इ अबीर मनहुँ अरु- 
नारी । (मा० १|१६९।३) 


अदरुनारे-अरुण, लाल | उ० दुई दुदए॒ दुसन अधर 


अरुनारे । (सा० १।१६६।४) [ 
अरुनोदय -(सं* अरुणोद्य)-अरुणोदुय. के समय, 
उषाकांल में, तड़के। उ० अरुनोदय सकुचे कुमुद 
उडगन जोति मल्लीन | (मा० १२१८) 
अखूढ़ा-(सं० आरूढ)-चढ़ा, आरूढ़, तैयार। उ० सो कि 
होईइ अब समरारूढ़ा | (मा० ६।२३।२) 
अरूप-(सं०) बिना रूप का, निराकार | उ० एक अनीह 
झरूप अंनामा | (मा० १।१३॥२) . 
अरूपा-(सं० अरुप)-१., रूपरहित, निराकार, २. कुंरुप । 
उ० १. अकल अनीह अनाम अरूपा | (सा० ७]१११।२) 
अरोष-(सं० )-क्रो धहींन, शांत । 3० अनध अरोष दच्छ 
बिग्यानी | (सा० ७।४६।३) 
अक (१)-(सं०)-१, आक, मंदार, २ सूर्य, ३ .इंह्र, ४.ताँबा, 
९. विष्णु, ६. व्येष्ठ भाई, ७. आदित्यवार, ८. बारह की 
संख्या | उ० १, अक जवास पात बिनु भयऊ। (मा० 
पे ४२) २. कोटि-मदनाक  अगणित अकाशम।. 
७६०) | न्‍ ह 
अक (२)-(अ० अक्र)-निचोंडा हुआ रस । 
अध-(सं०)-१. देवता या बड़े को अप॑ण करने का पदार्थ, 
२, जलदान, ३. हाथ धोने के लिए जल |... 
हर (सं०)-१. पूजनीय, २. बहुमूल्य, दे, अर देने के 
ग्य।... 
अर्चा-(सं०)--१. पूजा, उपासना, २. अतिमा। 
अचि (१)-पूजन करके | 3० अधि भवद्दंप्रि सर्वाधिकारी । 
9 १०), ५ है 
अधि (२)-(सं०)-१. अभि की शिखा, २, तेज, दीसि, 
हि किरण | 
प्रजित-(सं ०) पूजित, सम्मानित । 
 अर्च्यु-सं०) पूज्य, पूजनीय |... 
अजुन-(सं०)-पांडु पुत्र॒ जो. प्रसिद्ध घनुधर थे। इनकी 
' उत्पत्ति इंद्र के अंश से मानी जाती है । अभिमन्यु इन्हीं 
के पुत्र थे। २,. एक पेड़, ३. उज्ज्वल, ४, हैहयवंशी 
. एक्‌ ह रा नाम नि जा हक 
अणुव- (स०)-१ . समुद्र, २. सूर्य, . २. इंद, ४७. अंत्तरित्त । 
अशणुवे-समुद्‌ में। उ० पतंति नो भवार्णवे । (सां० 
३|४श्लो ० ७) कक 80 7 0. शा 
अर्थ-(सं०) १. घन, २, अंभिप्राय, मतलब, ३. हेतु, ४, 


०. 


इंद्रियों के विषय; ४. अथे, धर्म, काम और मोक्ष चार 


[ रघ 


फलों में से एक | उ० अथ अविद्यमान जानिय संसृतति 
नहिं जादू गुसाई । (वि० १२०) २. वर्शानामथसंघानां 
रसानां छुद्सामपि (मा० १।१। श्लो० १) 
अद्ध-(सं०) आधा | उ० तुलसी अजहुँ सुमिरि रघुनाथहिं 
तरो गयंद जाके अडनायेँ | (बि० ८३) , 

अर्डा ग-(सं०) आधा अंग। उ० भस्म सवोग, अर्डाज्र 
शेलास्मजा । (वि० १०) 

अर्द्धाली-अर्धाली, २ छंंदों से मिलकर एक चौपाई होती 
है| आधी चौपाई को अर्डाली कहते हैं। चौपाई-रहेउं 
एक दिव अवधि अधारा। ससुझत मन दुख भयडउ 
अपारा | कारन कवन नाथ नहिं आयड | जानि कुंटिल 
किधों मोहि बिसरायड | (मा० ७।१।२) श्रद्धांली-रहेड 
एक दिन अवधि अधारा | समुझत मन दुख भयउ अपारा । 

अध-(सं० अदछू) आधी, अर्ड। उ० अधधराति गई कपि 
नहि आयड | (मा० ६॥६१३।१) 

अनुव-(सं० अणव) समुद्र । 

अपन-(स० अपंण) उपहार, भट | 

अपा-अपण कर दिया, दे दिया। 3० बिस्व असिहि जन 
एहि बिधि अर्पा । ( मा० ६६७३) 

अपि-अपण कर, देकर । उ० भगति-बैराग-विज्ञान-दीपावली, 
अपि नीराजनं जगनिवासं | (वि० ४७) 

अपित-(सं०) दिया हुआ, अरपण किया हुआ | उ० बासु- 
देव अपित नृप ग्यानी । (मा० १।११६।१) 

अबुद--(सं०) १. दुश कोटि, दस करोड़, २. एक पर्वत, ३, 
बादल, ४, एक सप॑ विशेष | अब॒दे-करोड़ों, असख्यों । 
दे० अबुँद' | 3० सैन के कपिन को को गने अजुंदे, महा- 
बलबीर हनुमान जानी । (क० ६॥२०) 

अभक-(२४०)-१ . छोटा शिक्ष, २. अल्प, छोटा । उ० गर्भन 
के अर्भक दुलन परसु मोर अतिघोर । (मा० १।२७२) 

अर्वाकू-(सं०)-१. पूर्व, आदि, २. निकट, समीप, ३. पीछे। 
उ० १, वेदगर्भाभंकादश्रगुण-गे-अर्वागपर-गव॑-निर्वाप- 
कर्ता । (विं० ४४) 

अलं-(सं०)-दे० अलम! । 2 

अलंकार-(सं०) १. अर्थ या ध्वनि की वह युक्ति जिससे 
काव्य की शोभा हो । २. आभूषण । उ० १. विसिष्टा- 
चलंकार महँ संकेतादि सु-रीति | (सं० ३२०२) * 

अलंकृत-(सं०)-१. विभूषित, संजाया हुआ, २, काव्या- 

लंकारयुक्त। उ० २. कोस अलंकृत संधि गति, मैत्री बरन 
बिचार । (स० ३०३) 

अलंकृति-(सं०)-१. अलंकार, २. अलंकारयुक्त | उ० १. 
आखर अरथ अलंकृति नाना । (मा० १।8।५) शो 

अलंपट-(सं०)-अचव्यभिचारी, जो विषयों में लिप्त न हो । 


. ड० बिषय अलंपट सील गुनाकर। (मां० ७३८।१) 
, अल-(सं० अल) समर्थ, शक्तिसंपन्न | उ० कारन अबिरल 


अल अपितु, तुलसी अबिद भुलान । (स० ३२२) 
अलक-(सं०)-मस्तक के उधर-उधर लटकते हुए घुँधराले 
बाल । उ० मुकुट: कुंडल तिलक, अलक अलिआत इृव। 
(बि० ६१) अलक-केशपाश, बालों का (समूह । उ० 

झलके कुटिल, ललित लटकन अआ। (गी० १॥२०) 
अलख-(सं० अलच्य)-जो, दिखाई न पड़े, अप्रत्यक्ष, अगो- 


२६ ] 


चर। उ० की अज अगुन अलख गति कोई। (मा० 
१।१०८।७) ' तु क्‍ 

अलखित-(सं० अलक्षित)-जो देखा न गया हो, बेपता। 
उ० कबि: |अलखित गति बेघु बिरागी । (मा० 
२।॥११०।७) 

अलखु-दे० 'अलख” । उ० ब्यापकु अल्मु अलखु अबिनासी । 
(मा० १।३४ १।३) 

अलग-(सं० अलप)-भिन्न, दूर, शथक्‌, न्‍्यारा। उ० सो 
स्वासा तजि रामपद तुलसी अलग न खोई | (स० ४६) 

अलच्छि-(सं ० अ-|- लक्ष्मी)-दरिद्रता, ग़रीबी । उ० लच्छि 
अलच्छि रंक'-अवनीसा । (मा० १॥६।४) 

अलप-(सं० अल्प)-थोड़ा, लघु । उ० अलप तड़ित जुगरेख 
इंदु महँ रहि तजि चंचलताई । (वि० ६२) 

अलस्‍्य--(सं०)-न मिलने योग्य, अग्माष्य, दुलंभ। ड० 
मुनिहुँ मनोरथ को अगम अलभ्य लाभ | (गी० २।३२) 

अलम-(स ०)-यथेष्ट, पर्याप्त । 

अलल-(१)-$. पक्षी-विशेष, २. अनुभवहीन व्यक्ति, हे. 
घोड़े का जवान बच्चा । 

अलसात-(सं०_ आलस्य)-आलस्य करते हैं । उ० जानत 


रघुबर भजन ते तुलसी सठ अलसात । (स० १२६) अल- 


सातो-आलंस्य करते । उ० जपत जीह रघुनाथ को नाम 
नहि अलसातो-। (बि० १९१) 

अलसी-आलसी । उ० राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे 
अलसी, हमसे गलगाजे । (क० ७१) 

अलान-(सं० आलान)-हाथी बाँधने का खूँठा या सिक्कड़, 
जंज़ीर । उ०-नव गयदु रघुबीर मनु राजु अलान समान | 
(मा० २।९१) 

श्रलाप-(सं० आलाप)-१. आलाप, संगीत के सात स्वरों 
का साधन, २. बातचीत । 

अलायक-(सं० अ+ अर० लायक)-अयोग्य, निकम्मा । 
उ० सुर स्वारथी अनीस अलायक, निठुर दया चित नाहीं। 
(बिं० १४९) 

अलिंगिनी-अमरी, भेंवरी, अमर की खी। 3० मंद-मंद्‌ गुंजत 
हैं अलि अलिगिनी। (गी० २।४३) 

अलि-(सं०) १. भोंरा, भ्रमर, २. कोयल, ३. सखी, आली, 
४. मदिरा, ९. श्रेणी, समूह । उ० १. गुंजत अलि 
चलि मकरदा। (मा० ७।२३।२) ३. कुंवर सो कुसल- 
छेम अलि ! तेहि पल कुलगुरु कहेँ पहुँचाईं। (गी० २।८$) 
४. भूत अझह बेताल खग मुगालि-जालिका। (विं० १६) 
अलिन-भौरों का समूह । अलिनि-(सं० अलिनी)-अमरी, 
अमर की स्त्री। उ० गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | 
(मा० १।२९६।१) ह 

अलीं-(सं० आली)-सखियाँ । उ० करहि सुमंगल गान 
उमेंगि आनंद अलीं। (ज्ञा० १९४) अली (१)-(सं० 
आली)-१. सखी, २. श्रेणी, पंक्ति, ३. सखी उदार 
था दानी (फारसी में)। उ० १. पएहि भाँति गौरि 
असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली । (सा० 
१।२३६। छु० १) ३, सुख-सागर नागर ललित बली अली 
पर-धाम । (स० २५३) हि 

अली (२)-(सं० अलि)-अमर, भवरा |. 


[ अलखित-अवगाहंति 


अलींक-(सं०)-बिना सर पैर का, मिथ्या, झूठा | उ० सुनेहि 
न अश्रवन अलीक प्रलापी (मा० ६।२९।४) 

अलीका-दे० 'अलीक' | उ० बचन तुम्हार न होइ अलीका । 
(मा० १।२१६।३) | ९ 

अलीहा-(सं० अलीक)-मिथ्या, फूठ । उ० एक कहहि यह 
बात अलीहा । (मा० २।४८।४) 


 अल्लुज्कि-(सं० 384: विद एक में एक होकर । 


3उ० खप्परिन्ह खग्ग' अलुज्कि-जुज्कहि सुभट भटन्‍्ह ढहा- 
वहीं । (मा० हापषम छु० १)... 
अलेख- (सं०) १. अधिक, बहुत, २. अज्लेय, दुबोध । उ० 
१, भए अलेख सोच बस लेखा । (सा० २।२६४।४) 
अ्रतेखी-(सं० अलेख)-१. अन्यायी, गड़बड़ करनेवाला, 
२. अज्ञेय, दु्बाध । उ० १. बड़े अलेखी लखि परे, परिहरे 
न जाहीं । (वि० १४७) ्््ि | 
गअलेप-(सं० अ+ लेप) निलंप, विरक्त, संसार में जो 
लीन न हो । उ० अगुन अलेप अमान एक रस । (मा० 
२॥२ १ ६।३) 
अलोने-(सं० अ + लव॒ण)-बिना नमक का, फीका, बेमज़ा, 
व्यर्थ । उ० तुलसी अभ्ु-अनुराग-रहितः जस-सालन साग 
अलोने । (बि० १७५) हक 
अलोल-(सं०)-स्थिर, अचंचल । उ० एकौ पल न कबहँ 
अलोल-चित हित दे पद-सरोज सुमिरों | (विं० १४१) 
अलोला-दे० 'अलोल?” । उ० नाथ कृपा मन भयउ अलोला। 
(मा० ४७८) | 
अलौकिक-(सं०)-जो इस लोक में न दिखाई दे, असा- 
धारण, अर्ुत-। उ० कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी । 
(मा० १।३३।२)" । । 
अल्प-(सं०)-१. थोड़ा, कुछ, कम, न्‍्यून। २. थोड़ी अब- 
सथा, कच्ची अवस्था। उ० २, अल्पसत्यु नहि कवनिड 
पीरा । (सा० ७३२१॥३) ; 
अव-(सं०)-एक उपसर्ग, इसके लगने से निश्चय, अनादर, 
न्‍्यूनता, व्यासि आदि अर्था' की योजना होती है । 
अवकलत-ज्ञात होता, सूक पड़ता, विचार में आता । उ० 
मोहि अवकलत उपाय न एकू । (मा० २।२६१।१) 
अवकलन-(सं०)-१. इकठा करके मिला देना, २. म्रहण 
३, जानना । . 
अवकलना-दे० अवकलन' । 
अवकलित-१. देखा हुआ, २. ज्ञात, ३. निश्चित । 
अवकास-(सं० अवकाश)-१. स्थान, जगह, २. आकाश, 
अंतरिक्ष, शून्य, ३. फुसत, छुद्धी। उ० १. कोड अवकास 
कि नभ बिनु पाव३। (सा० ७।६०।२) 
अवकासा-दे० अवकास”। उ० नभ सत कोटि अमित 
अवकासा । (मा० ७६ १।४) 
अवगत-(सं०) विदित, ज्ञात, मालूस । 
अवगति-(सं०) १. ज्ञान, २. बुरी गति, दुर्गति । 
ग्रवगथ-(सं० अप + गाथा)-अपवाद, बुराई, निंदा । 
अवगाहंति-(सं०) स्नान करते हैं। उ० श्री मद्गामचरिश्र 
मानसमिद्‌ भक्‍त्यावगाहंति ये । (मा० ७।१३१। श्लो० २) 
अवगाहत-डूबता हुआ । उ० अवगाहत बोहित नौका 
चढ़िं कबहूँ पार न पावे । (वि० ११२) अवगाइहिं-स्नान 


अ्रवर्गांह-अवन | : 


करते हैं | उ० जे सर सरित रास अवशगाहहि। (मा० 
२।११३॥३) अवशाहि-$. स्नानकर, २. डूबकर, ३. 
. घुसकर, ३. मथकर.। अवगाही-$. स्नानकर, गोता 
लगाकर, २. सोचकर, मनन करके। उ० १. भहं कवि 
बुद्धि बिसिल अवगाही । (मा० १।३९।९) 


ग्रवगाह-(सं० अवगाघ)-१., अथाह, गंभीर, २. अनहोनी, 


कठिन, ३, संकट का स्थान, उ० १. श्रेम घारि अवगाह 
सुहावन । (मा० १॥१२६२॥३) अवगाहैं-दे” अवगाह” । 
उ० १. संदर-स्याम-सरीर-सैल. ते धैँसि जनु जुग जमुना 
अवगाहें । (गी० ७४१३) . 
अवगाहा-दे० अवगाह” | 3० १. 
अवगाहा । (मसा० $६।१). | 
अवगाहन-(सं०)-१ ..पानी में हल कर स्नान करना । ३. 
परवेश, पेठ, ३. मथन, ४, खोज, ९. चित्त धँसाना । 
अवगाहू-दे० 'अवगाह” | उ० १. नारि चरित जलनिधि 
झवगाहू । (सा० २१२७।४) 
अवशुन-(सं० अवगुण)- १. दोष, ऐब, २. अपराध, ३. 
निग्गुण । उ० ३. जो अपने अवगुन सब कहहूँ। (मा० 
१।१ १३) अवगुनन्हि-अवबगुणों को, बुराइयों को । उ० गुन 
अवशुनन्हि दुरावा । (मा० ४।७२) 
अवघट-(सं० अब + घट्ट)-अटपट, दुर्घट, कठिन, अड़बड़ । 
उ० सरिता बन गिरि अवघट घाटा | (मा० ३॥७॥२) . 
अवचट८-१. अनजान में, अचानक, अचक्का। उ० अवचट 
चितए सकल भुआला । (मसा० १।२४८।॥३) ह 
अवच्छिन्न-(सं०)-१. अलग किया हुआ, एथक्‌, २. 


उभय अपार. .उद॒धि 


विशेषणायुक्त कप 
अवछीन-(सं० ) दे० अवच्छित्त! । 
अवश्ञा-(सं०) १. अपमान, अनादर, २. आज्ञा का. .उललं- 
घन, ३. पराजय, हार।. 
अवटत-(छं० आवत्तन)-१. मथन करते हैं, २. जलाते हैं, 
हैं। अवटि-१, औटकर, पकाकर, २. मथकर, ३. 
जलकर | उ० ३. जो आचरन बिचार हु मेरो कलप कोटि लमि 
अवटि मरों । वि १४१) अवर्टे-आग पर रखकर गाढ़ा 
करे । उ० अबटे अनल अकाम बनाई। (सा० ७।३३७।७ 
अवडेर-(सं० अब + राट). $. छुल, धोखा, २. भाग्यहीन, 
३. रूमट, बखेड़ा । पथ 
अवड़ेरि-घोखा देकर, चक्कर में डालकर। उ० पुनि 
अवडरि मराएन्हि ताही। (मा० १॥७३।४) अवडेरिए-- 
निकाल दीजिए । उ० पोषि तोषि थांपि आपने न अ्रवड़े- 
रिए। (ह० ३४) . 
अवडेरे-चक्करदार, बेढब । उ० जननी जनक तज़्यो. जनमि, 
करम बिन बिधिहु सुज्यो अबडेरे । (बि० २२७) 
अवढर-(सं० अब + धार)-१. दया करनेवाला, उदार, २. 
. मुहमागा देनेवाला। ३. सीधा, भोला । 3० ५. आसुतोष 
तुम्द अचढर दानी। (मा० २४४।४) ... ... 
अवतंस-(सं०)-१. भूषण, शिरोभूषण, शोभायमसान-करने- 
वाले, २. मुकुट, ३. माला, ४. कर्णपूर, कर्यफूल । उ० १. 
राम कस नतुम्ह कहहुअस हंस बंस अवतंस । (मां० २।६) 
अवतंसा-दे० अवतंस” | उ० १, भए असन्न चंद अवतंसा। 
(मा० 4८८३) 


[ ३० 


अवतरइ-(सं० अवतार) अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। 
उ० निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो ह्विज लाग। 
(मा० ४४२६) अवतरहीं-अवतार लेते हैं, पेदा होते हैं। 
उ० कलप-कलप अति प्रभु अवतरहीं । (मा० १।१४०।१) 
अवतरिहरँ-अब॒तार लूँगा, जन्म धारण करूँगा । उ०-परम 
सक्ति समेत अवतरिहर्ज । (मा० १।१८७।१) अ्रवतरिहि- 
अवतार लेगी, उतरेगी, अवतीर्ण होगी। उ० सोउ अवत- 
रिहि भोरि यह माया । (मा० १।१९२॥२) अवतरी-अब- 
तार लिया, जन्म लियां। 3० जगदंबा जहँ अवतरी । (मा० 
' ॥89) अ्वतरे-अवतार लिया, अवंतार लिया है। उ० 
जेहि मारे सोह अवतरे, कृपा सिन्‍्धु भगवान्‌। (दो० ११९) 
अवतरेउ-अवतार लिया है। उ० प्रभु अवतरेउ हरन महिं- 
भारा। (मा० १११०६।३) अ्वतरेहु-अवतार लिया है। 3० 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं । (मा० ४।९।३) 

अवतार-(सं०)-१. उत्तना, नीचे आना, २. जन्म, ३, 
सृष्टि । 3० २. एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अब- 
तार । (मा० १।१३६) विशेष-पुराणों के अनुसार विष्णु के 
२४ अवतार हैं। उनमें से दुस (मत्स्य, कच्छुप, बाराह, 
नुसिह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण आदि) प्रधान हैं । 

अवतारा-दे० अवतार! । उ० २. पुनि 'प्रभु कहहु राम 
अव॒तारा । (मा० १।११०।३) 

अवतारी -अवतार लेनेवाला, उतरनेवाला । उ० यद्‌ बह - 
बिन्रह-व्यक्त लीलावतारी । (विं० ४३) 

अवदातं-(सं०)-१. पवित्र, २. सुंदर, ३. उज्वल | उ० २. 
ब्न्दे मी सरसिजनयन देवसुवीशरूपम्‌। (मा० 
६।१।१  « 

अवद्य-(सं०)-१. अधम, पापी, २. निद्य, गहित । 

अवध (१)-(सं० अयोध्या)-१. अयोध्या, २. कोशल, एक 
देश जिसकी अधान नगरी अयोध्या थी। ड० १. बंदड़ें 
अवध पुरी अति पावनि। (मा० १।१६।१) अवधहि- 
अवध को, अयोध्या को । उ० चले हृदय अवधहि सिरु- 
नाई । (मा० २।८5३।१) 

अवध (२)-(सं० अबध्य)-न मारने योग्य । है 

अवधनाथु-(सं० अयोध्यानाथ)-१$. राम, २. दशरथ । उ० 
१, अवधनाथु गवने अवध । (अ० ६॥१९) 

अचवधपति-दे० अचवधनाथु” | उ० १. शम अनादि अवध- 
पति सोईं | (मा० १॥$२७३)... 

अ्रवधि-(सं०)-१. सीमा, रे. संमय, ३२. अंत समय | 3० 
२. बीती अवधि काज कछु नाहीं । (मा० ४।२६॥१) . 

अवधूत-(सं०)-१. संन्यासी, एक अकार के साधु, २. 
कंपित, ३. विनेष्ट, नाश किया हुआ । उ० १. धूत कहो, 
अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल॒हा कहो कोऊ। (क० 
७।१०६) . | 

अवधेस-(सं० अवधेश)-१. दशरथ, २५ राम। उ० १. 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूषति ले 
निकसे । (क० १।१) अवधेसहि-राजा दशरथ को । उ० 
जाई कहेउ 'पग्ु धारिय” मुनि अवधेंसहि । (जा० १४३) 


 अवधेसा-दे० अवधेस'। उ० २. भरि लोचन बिलोकि अव- 


घेसा | (मा० ७।१३१।६) 
अवन-(स०)-१. रक्षा, बचाव, २. प्रसन्न करना, रे. रक्षा 


३१. ] 


करनेवाले, खुश करनेवाले । उ० हे, सीय-सोच-समन, 
के आ सरन आए अवन, लखन प्रिय ग्रान सो। 

ह० ८ जा | 
अवनति-(सं०)-१. घटती, कमी, २. विनय, ३. दुद्शा, 
तनज़्जुली ।. हे 


अवनि-(सं०)-ध॒थ्वी, ज़्मीन । उ० .सुचि अवनि सुहावनि फ 


आलबाल। (वि० २३) अवनिद्रोदं-(सं० अबनि-+- 
दोहिन)-एथ्वी से दोह करनेवाले, राक्रस । उ० धीर, सुर- 
सुखद, मर्देन अवनिद्वोही । (गी० २।१८) 
अवनिप-(स० अवनि + प)-राजा, नुप । उ० गर्भ लबहिं 
अवनिप रव॒नि, सुनि कुमार गति घोर । (मा० १।२७६) 
अवनिकुमारा-(सं०)-एथ्वी की पुत्री, जानकी, सीता। 
उ० धारि धीरजु उर अवनिकुमारी । (मा० २।६४।२) 
अवनी-(सं० अवनि)-पृथ्वी, धरा, ज़मीन । उ० त्रसित 
परेड अवनी अकुलाई । (सा० १।१७४।४) 
अवनीस-(सं० अवनीश)-१. अवनीश, राजा, २. भगवांन । 
उ० १, बिचराहि अवनि अवनीस-चरन-सरोज मन मधुकर 
किए । (विं० १३९) 


अवमान-(सं ० )-अपसान, अनादुर । उ० गुर अवमान दोष. 


नहि दूधा । (सा० २।२०६।३) क्‍ 
अवमाना-दे० अबमान”! । उ० सब ते कठिन जाति अब- 
माना | (मा० १॥६१॥४) क्‍ 
अवमानी-अपमान करनेवाला । ड० सोचिय सुद्ु बिप्र अव- 
मानी । (मा० २।१७२।३) 
अवयव-(सं०)-१. अंश, भाग, हिस्सा, २. शरीर का एक 
देश, अंग, ३. वाक्य का एक अंश । 
अवर (१)-(सं० अपर)-अन्य, दूसरा, और । 
अवर (२)-(सं० अ + वर)-अधम, जो वर न हो । 
अवराई-(सं० अंबराजि)-आमों का बगीचा । उ० गये जहाँ 
सीतल अवराई । (मा०् छाशण३) 
अवराधक-(सं० आराधक)-आराधना करनेवाला, सेवक । 
उ० कहहि संत तव पद्‌ अवराधक । (मा० ४।७।६8) 


अवराधन-(सं० आराधन)-उपासना, पूजा, सेवा | उ० . 


सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि. कहहु भगवान । (मा० 
७॥११० घ) मु द 
अवराधना-(सं० आराधना)-सेवा, पूजा । ' 
अवराधहिं--आराधना करे, असन्न कर । उ० कहिय॑ उमरहि 
मन लाइ जाइ अवराधहिं। (पा० २३) अवराधहु-उपा- 
सना करती हो। उ० केहि अवराधहु का तुम्ह चहहु। 
(मा० १।७८।२) अवराधिए--उपासंना कीजिए । 3० बीर 
महा अवराधिए साथे सिधि होय। (वि० १०८) अवराधे- 


आराधना की, पूजा की। उ० इन्ह सम काहुँ न सिच 


अवराधे । (मा० १॥३१०।१) ा 
अपरेखी-(सं० अवलेख)-१. , चित्रित की, खींचा, 
९. . अनुमान किया, ३. अनुभव किया, माना ।. उ० 4. 
रहि जनु कुऑँरि चित्र अवरेखी । (मा० १॥२६४।२) 
अवरेखु-चित्रित कर लो, लिख लो। 3० चित्त-भीति 
सुप्रीति-रंग सुख्पता अबरेखु । (गी० ७६)... 


अवरेब-(सं० अब + रेव-5गति)-१. तिरछा, चक्र, २. 
उलभान, पेच, ३. बिगाड़, ख़राबी, ४. ऋषढ़ा, €. वकोक्ति, 


'अवलि-(सं० आवज्ति)- $. श्रेणी, पंक्ति, 


[_ अवनति-अवसि: 


काकूक्ति। 3० ४६ घुनि अवरेब कबित शुन जाती । (मा० 
१३७।९) 
अवरोध-(सं०)-$. रुकावट, अड्चन, २. अनुरोध, दबाव, 
३. अंतःपुर । | क्‍ 
अवत्त-(सं० आवत्त)-भँवर, पानी का चक्कर स्का 
अवलंब-(सं०) आश्रय, आधार, सहारा । उ० बूमिए बिः 
अवलब मेरे तेरिए । (ह० ३४) 
अवलंबन-(सं ०)-आश्रय, आधार, सहारा । उ० रामनाम 
अवलंबन एकू । (सा०१।२७४) । 
अवलंबा-दे ० 'अवलंब” । उ० फिर इत होइ प्रान अवलंबा । 
(मा० २८२३) द | 
अवलंबु-दे० 'अवलंब' । जी 
२, समूह .। उ० 
१. कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं । (मा० -३$।२४३॥३) 
अवरली-श्रेणी, समुह । उ० बचन नंखत अवली न प्रकासी । 
(मा० ११२५९।१) 
अवलोकत-देखते हीं, दर्शन करते ही | उ० राम तुग्हहि 
अवलोकत आजू । (मा० .२।३०७४३) अवलोकन-(सं०) 
देखना, देखने की क्रिया । उ० सो धनु कहि अवलोकन 
भूप किसोरहि । (जा० १०५४) अवलोकनि-देखना, 
अवलोकन करना। उ० अवलोकनि बोलनि मिलनि, 
प्रीति परसपर हास । (मा० १॥४२) अवलोकय- 
देखिए, देख। उ० सामवलोकय पंकज लोचन। 
(मा० ७।११।१) अवलोकहिं-देखते हैं । उ० निसि दिनु 
नहिं अवलोकहि कोका। (मा० १॥८५।३) अवलोकहु- 
देखो । उ० उयऊ अरुन अवलोकहु ताता। (मा० १। 
२३८।४) अवलोकि-देखकर । उ० गावहि छवि अवलोकि 
सहेली । (मा० १॥९६४।४) अवलोकी-१. देखकर, २. 
देखा। 3० १. कासी मरत जंतु अवलोकी । (मा० १।१ हि | 
१) अवलोकु-दुर्शन करो, देखो। उऊ० सब झआँग सुभग बिदु 
माधव छुवि तजि सुभाड अवलोकु एक पल्ु | (बि० ६३) 
अवलोके-देखा । उ० अवलोके रघुपति बहुतेरे। (मा० . 
१॥४९१२) अंवलोक्य-देखकर । उ० येन श्रीराम-नामारूतं 
पानकृतमनिशमनवद्यम अवलोक्य काल । (वि० ४६) 
3 रे के १. जो किसी के वश में न हो, २. लाचार, 


। 
अवशेष-(सं०)-बाकी, शेष । 
अवश्य-(सं० )-निस्संदेह, ज्ञरूर । क्‍ के 
अवसर-(सं०)-१. समय, काल, मौका, २. अवकाश, फुर- 
48 ; हर । उ० १, कबहुँक अंब अवसर पाइ। 
७० 8४१ ् ; श 
जब अवसर! । उ० १. कहेहु मोरे सिख अवसरु 
पाई । (मा० २८२२) । 


आवसान-(सं०)-१ . विरास, ठहराव, २. समाप्ति, अंत, ३. 


सीमा, ४. मरण, ९. सायंकाल । उ० २. जो . पहुँचाव 
रामपुर तनु अवसान । (ब॒० ६७) के “ 

अवसाना-दे०. अचंसान! । उ० २. नहिं तव आदि मध्य 
अवसाना । (मा० १।२३५॥४) . 

अवसि-(सं० अवश्य)-ज़्रूर । उ० अबवसि दूतु में पठइब 
ग्राता । (मा० २।३१।४) 


अवसेख-असंकू | 


अवसेख-(सं० अंवशेष)-बाकी, शय । 
अवसेरी-(सं० अवसेरु)-१. अटकाव, उलकते, र- देर, 
विलंब, ३. चिता, व्यग्रता, ४. उत्कंठा। उ० ४. भर बहुत 
दिन अति अवसेरी । (मा० २।७।३) ५ 
अवसेधा-(सं० अवशेष)-शेष, बाकी । 3० उहों राम रजनी 
अचसेषा । (मा० २।२२६।२) $ 
अवसेषित-बचा हुआ, शेष। उ० अजहुँ देत दुख रबि 
ससिहि, सिर अवसेषित राहु। (मा० ११७०) 
अवस्था-(सं०)-१, दुशा, स्थिति, २. समय, रे. आयु, उन्न, 
४. मनुष्य की अवस्थाएं । वेदांत दृशन के अनुसार मनुष्य 
की चार अवस्थाएँ होती हैं-जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति 
और तुरीय । स्मृतिओं के अतुसार आठ तथा निरुक्त के 


अनुसार छः अवस्थाएँ होती हैं । असिद्ध तीन अवस्थाएं 


जागृत, स्वप्न और सुबुष्ति हैं। उ० ४. तीनि अवस्था 
तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि | (मा० ७११ ७२० 
अवदहेला-(सं०)-अनादुर, निरादर । है 
आअवाँ-(सं० आपाक)-आवाँ, वह गड़ढा जिसमें कुम्हार 
मिंट्ी का बत॑न पकाते हैं। उ० तपह अबाँ इंच उर अधि- 
काई । (मा० १४८॥२) 
अवाई-(सं० आयन)-आगमन, आने कौक़िया। 
अवास-(सं०आवास)-घर, मकान । अवसहि-घर में, घर 
को । उ० दूलह दुलहिनि गे तब हास-अवासहि । (पा० 
१४८) 
अवासू-दे० 'अवास । 
अविकल-(सं०)-ज्यों का त्यों, पूछ, पूरा । ह 
अविकार-(सं ०)-जिसमें विकार न हो, निर्दोष। उ० अनघ 
अट्टेत अनवद्य .अव्यक्त अजअ अमित अविकार आनंद 
सिनन्‍्धों | (विं० ४६) 
. अविकृत-(सं०)-जो विक्रत या बिगड़ा न हो ।... 
. अविगंत-(सं०)-१. जो जाना न.जाय, अज्ञात, २. जो 
नष्ट नहों। . 5 । 
अविचल-(सं०)-अचल, स्थिर, अटल। उ० अमल अविचल 
कु सकले, संतप्-कलि-विकलता-भंजनानंदरासी । (वि० 
३44 पक के 
अविचार-(सं०)-१. विचार का अभाष, अज्ञान अविवेक, 
२. अन्याय । 2 
अविछिन्न-(सं० अविच्छिन्न)-१. पूर्ण, अखंड, लगातार । 
उ० १, चंद्सेखर सूलपानि हर, अवध अज, अमित अबि- 
छिन्न वृषभेशगासी. । (वि० ४६) कील 
अविद्यमान-(सं० )-अनुपस्थित, जो: के हो, असत्‌। 3०. 
. अथे अविद्यमान जानिय संस्ति नहिं' जाई गोसाई | 
(बि० १९०)... .. .. 
अविद्या-(सं०)-१. अज्ञान, भिथ्या ज्ञान, २. साया, हे. 
मारा का एक भेद, ७. प्रकृति, जड़ । जि 
अविनय-(सं०)-ढिठाई, गुस्ताखी । रे हे 
अविनासिनि-(सं० अविनाशिनी)-जिसका. कसी नाश 
न हो। “अविनासी!? का स्रीलिता.। अविनांसी-(सं५ 
अविनाशिन)-जिसका विनाश न हो, नित्य 


(वि० ४३) . हा 


नंदादिक्यन * 3०. दुनुज*. 
वन-दहन, गुनगहन, गोत्रिद, . नंदादिझानंद॒दाताअविनासी । 


[ ३२ 
अविरल-(सं०)-मिला हुआ, जो विरल या अलग-अलग न 
हो, घना, प्रगाढ । उ० अचंल अनिकेत अविरिल अनामय, 
अनारंभ अंभोद नादन्न बंधो । (बि० *६) 
अ(वरुद्ध-(सं०)-जिसके विरुद्ध कोई न हो । 
अविरोध-(सं०)-मेल, विरोध रहित, अनुकूलता । 
अविवेक-(सं ० )-अज्ञान, मूखता । क्‍ 
अविवेकी-(सं० अधविवेकिन )-अज्ञानी, मूर्ख । 
अविहित-(सं०)-जो विहित न हो, विरुद्, अनुचित । 
अब्यक्त-(सं०)-१. अस्पष्ठ, जो साफ़ न हो, जो अत्यक्ष न 
हो, अज्ञात, २. विष्णु, ३. कामदेव, ४. अह्म | उ० १, 
अजित. निरुपाधि गोतीतमव्यक्त। (बिं० ९३) श्रव्यक्तगुणु- 
(सं ०)-निगुण, गुणों (सत्‌ रज्‌ तम) से परे । ० सकल- 
लोकांत-कल्पांतशूलाग्रकृत दिग्गजाव्यक्तगुण नृत्यकारी | 
(बि० ११ ) कै 
अव्ययं-(सं०)-१. व्यय न होनेवाला, अक्षय, नित्य, २. 
ब्रह्म । उ० १. ब्ह्मयास्भोधि समुझवं कलिमलपग्रध्वंसन 
चाव्ययं । (मा० ४१ श्लो० २७. 
अव्याहत-(स०)-१. अग्रतिरुद्ध, बेरोक, २. सत्य । 
अशक्त-(सं ०)-निरबंल, शक्तिहीन । 
अशुभ-(सं०)-१. अमंगल, २. पाप, अपराध | उ० १. 
अशुभ इव भाति कल्याणराशी । (बि० ०) 
अशेष-(सं०)-शेषहीन, सब, समूचा, समग्र । उ० वंदे5ह 
थक कम परं॑ रामाख्यसीश हरिस। (मा० १।१। 
श्त्ो०६ 
अश्वमेध-(सं०)-एक यज्ञ जिसमें घोड़े के मस्तक पर जय- 
पत्र बाँधकर उसे विश्व भर में घूमने के लिए छोड़ देते थे। 
साथ में रक्षा के लिए सेना रहती थी। जो कोई रोकता 
उससे युद्ध होता था । अंत में घोड़ा जब घूमकर लौठता 
तो उसको मारकर उसकी चर्बी से हवन किया जाता था । 
प्रतापी और बड़े राजा इसे करते थे । 


 अष्ट-(सं०)-आठ | उ० अष्ट सिद्धि नव निद्धि भूति सब-- 


माहि 


भूपति भवन कमाहि । (गी० १।२) 
अष्दक-(सं०)-आएठ वस्तुओं का संग्रह, वह काव्य या स्तोत्र -. 
जिसमें आठ श्लोक हों। .उ० रुद्राष्टक्रमिदं प्रोक्त विप्रेरों 

हरतोषये । (मा० ७।१०८। श्लो० 8) * 
अधष्टदश-(सं० अब्दादश)-अठारह-।. आल 
अष्टांग-(सं०)-१., योग की क्रिया के आठ भेद-यम, 

नियम, आसन ग्राम्रायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि । २. आयुर्वेद या शरीर. के आठ अंग | 
अष्टादस-(सं० अष्टदश)-अठारह। उ० रोमराजि अधष्टाद्स 

'भारा । (आ० ६।१९।४) । 
अष्टोत्तस्तत-(सं० अष्टोत्तशत)-एक सौ आठ । 3० 

अष्टोत्तर सत कमलफल, मुष्टी तीनि अरमान । (प्र० आरंभ 
का छुद )... । ' 
असंक-(सं० अशंक)-निर्भय, निडर, निर्भीक। उ० अति 

असंक मन सदा उछाहू । (सा० १।१३७।२) 


. असंका-(सं० आशंका)-सन्देह । उ० अस बिचारि तुम्ह 


तजहु असंका | (मा० $।७२॥२) . ह 
असंकू-दे० “असंक' । उ० निपट निरंकुस अबुघ असंकू ! 
(माँण्पर७३१) -.. फ है. ड  $:० 


शेर |] 


असंग-(सं०)-$. संगरहित, अकेला, एकाकी, २. निलिप्त 
माया रहित। उ० २, भस्म अंग मेन अनंग, संतत' असंग 
हर | (क० ७।१४६) ५ 

असंगत-(सं०)-अनुचित, अयुक्त, बेठीक । उ० परम दुघेट 
पंथ, खल असंगत साथ, नाथ नहिं हाथ बर बिरति-यष्टदी । 
(वि० ६०) 

असंत-(सं०)-असाधु, दुष्ट । उ० संत असंत मरम तुम्ह 
जानहु। (मा० ७।१२१।३» असंतन्ह-असंत लोगों, 
दुष्टों । 3० संत असंतन्‍्ह के गुन भाषे । (सा० ७३४१।४) 

असंभव-(सं०)-जो संभव न हो, नाम्ुमकिन । 

असंभावना-(सं०)-अनहोनापन, संभावना का (अभाव | 
उ० दारुन असंभावना बीती | (मा० १।११६३।४ 

असंशय-(सं ० )-निश्चय, निःसंदेह । . 

अस-(सं०एब)-१. इस प्रकार का, २. ऐसा, तुल्य, समान । 
3० २, तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राड । 
(सा० २।१२५) 

असक्त-(सं० अशक्त)-निबल, शक्ति रहित । 

असक्य-(सं० अशक्य)-असाध्य, न होने योग्य । 

असगुन-(सं० अशकुन)-अपशकुन, अमंगलसूचक चिह्न 
उ० असगुन भयऊ भर्यकर भारी। (मा० ६।१४।१) 

असज्जन-(सं० )-दुष्ट, दुजन, कुपान्र। उ० बंदुउ संत 
असज्जन चरना । (मा० १।$।२) 

असत-(सं०असत)-मिथ्या, झूठ । 

असत्य-(सं०)-मिथ्या, र्ूं5। उ० जद॒पि,असत्य देत दुख 
अहई । (मा० १।३१८।१) 

असांथर (१)-(सं० स्थिर)-स्थिर, जड़ । उ० रबि रजनीस 
धरा तथा, यह असथिर असथूल | (ख० ४४०) . 

असथिर (२)-(सं० स्थिर)- जो चले, चल, स्थिर न 
रहनेवाला । 

असथूल (१)-(सं० स्थूल)-स्थूल, जो सूक्ष्म न हो | 3० रबि 
रजनीस धरा तथा, यह असथिर असथूल । (स० ४४०) 

असथूल (२)-(सं० अस्थूल)-जो स्थूल न हो, सूच्षम । 

असन-(सं० अशन)-अशन, भोजन, आहार । उ० तह न 
असन नहिं बिआ्न सुआरा । (मा० *।१७४।४) असनह॑ न-- 
(सं० अशन हीन)-भूखा, जिसे भोजन न मिलने । 3० जैसे 
कोड इक दीन दुखी अति असनहीन दुख पावै।!(वि०१२३) 

असनि-(सं० अशनि)-बच्च, बिजली । उ० लूक न असनि 
केतु नहि राहू । (मा० ६।३६२।५) 

असबाब-(अर ० )-सामान, वस्तु । उ० सब'असबाब डाढो, 
मैं न काढो तें न काढो । (क० *।१२) 

असमंजस-(सं०)-१. दुविधा, पसोपेश, २, अड्चन, क्ि- 
नाई, ३. राजा सगर का पुत्र जो केशी से उत्पन्न था। उ० 
४. करों काह असमंजस जी कें। (मा० २२६४।३) २. 
बना आई असमंजस आजू। (सा० १।१६७।३) 

'असम-(सं०)- १, जो सम था तुल्य न;हो, विषम, ऊँचा- 
नीचा, २. नब्ड'। उ० १. जे अगम सुगम प्रभाव निमेल 
असम सम सीतल सदा । (मा० ३॥३२।४) 


ग्रसमय-(सं०)-बुरा समय, विपत्ति का समय, कुअवसर, 


बेमौका, बेवक्त । 3० आपन अति अखमय. अनुमानी । 
'(सा० १।१ ४८२) - पक 


॥ 


_ असंग-असि 


असमर्थ-(सं०)-अशक्त, सामर्थ्यहीन, अयोग्य । 

असमसर-(सं० असमशर)- पंचवाण, कामदेव। उ० सकल , 
असमसर कला शअबीना । (मा० १।१२६।२) 

असमाकं-(सं० _ अस्मार्क)-हमको । उ० अनघ अवि- 
छिन्न सर्वश्ञ सर्वंस खतु सर्वतोभद्द द्ाताउसमार्क । 
(वि० *१) 

असम्मत-(सं०)-विरुद्, जो स्वीकार्य न हो, प्रतिकूल | उ० 
कहहि ते बेद्‌ असम्मत बानी । (सा० १।११२९।२) 

असयानी-(सं० अ--सज्ञान)-जो सयानी (छलवाल्ी या 
चतुर) न हो, सरल, सीधी, भोली | 3० बिद्युध-सनेह- 
सानी बानी असयानी सुनी । (क० २॥१०) 

ग्सरन-(सं० अशरण)-असहाय, अनाथ। उ० असरन सरन 
दीन जन गाहक । (मा० ७।३१।२) 

असवारा-(फा० सवार)-सखवार, चढ़ा हुआ ।3० बरु 

बौराह बसहँ असचवारा । (मा० ७।६९।४) 

असहाई-(सं० असहाय)-निरवलंब, जिसका कोई सहारा न 
हो । उ० निदरे रासु जान असहाई | (मा० २१२६।२) 

असहाय-(सं०)-जिसकी सहायता करनेवाला कोई न हो, 
निराश्रय, निःसहाय | उ० संबर निसंबर को, सखा 
असहाय को । (वि० ६६) 

असही-(सं० असह) दूसरे की बढ़ती न सहनेवाला, 
ईर्ष्यालु । उ० असही दुसही, मरहु मन, बैरिन बढ़हु 
बिषाद । (गी०१!२) 

असहाय-(सं०)- न सहा जाने योग्य, असहनीय । 

असॉचा-(सं० असत्य)-भझूठ, मिथ्या । उ० बिप्र श्राप 
होइ असाँचा । (मा० १।१७५९।४) असाँची-अर्खांचा का 
स्रीलिंग, दे० अर्साचा'। उ० हसेडेँ जानि विधि गिरा 
असाँची । (मा० ६।२६१) ह 

असा-(सं० एष)-ऐसा । उ० कलपांत न नास गुंमानु 
अखा । (सा० ७।१०२॥२) 

असाध-(सं० असाध्य)-दुष्कर, कठिन । 


असाधक-(सं०)-१. अनभ्यासी, २. साधनहीन । 


असाधि-(सं० असाध्य,) कठिन, जो साधा न जा सके। 
3० देखी ब्याधि असाधि नूपु परेड घरनि धुनि माथ । 
(सा० २३४) 

असाधी-(सं० असाध्य)-जिसके दूर होने की आशा न हों, 
जो साध्य न हो । 

असाधु-(सं० )-दुष्ट, बुरा, खल । उ० साधु असाधु सदन 
सुक सारी । (मा० $॥७।९) 

असाधू-दे० 'असाधु” । उ० कहे सो अधम अयान असाधू। 
(सा०२।२०७।४) | 

असाध्य-(सं०)-कठिन, लाइलाज, दुष्कर । 

श्रसार-(सं ० )>-सारहीन, छूछा, पोला, निःसार । 

असि (१)-(सं०)-१. तलवार, खंग, २. समान, ऐसी, ईं. 
एक नदी जो काशी के समीप गंगा से मिली है । उ० १, 
त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असि धारा | (सा० $॥६७४३) रं. 
सुनिञअ जहाँ तहँ असि मरजादा। (मा० १।६ ४२) असिन- 
तलवार, असि का बहुबचन ।असिनन्‍्ह-तलवारे । 

असि (२)-(सं०)-हो। उ० विश्वमूंलासि, ज न-सानुकूलासि। 
(बि० १४) 6 


असि-अस्विनीकुमारा | 


असि (३)-(सं० एघ)-ऐसी, समान । उ० सुनिश्र जहाँ 
तहूँ असि मरजादा । (मा० १।६४।२) 

असिंत-(सं०)-१. श्याम, काला, २. दुष्ट, बुरा, ३. शनि, 

४. भरत का पुन्न, ९. एक ऋषि का नाम, ६. पिगला 
नास की नाढ़ी | उ० १. सबिधि सितासित नीर नहाने । 
(मा०२॥२०४।२) 
अतिद्ध-(सं०)-१. जो पका न हो, २. जो सिद्ध न-हो, 
अग्रमाणित, ३. अधूरा, ४. व्यर्थ । हि 

असिव-(सं० अशिव)-अमंगल, अशुभ । 3० अलिव बेष 
सिवधाम कृपाला। (मा० १।६२॥२) 
असीम-(सं०)-जिसकी सीमा न हो, बेहद, अधिक । 
असीस-(सं० आशिष)-आशीर्वाद, दुआ । उ० जननिहि 
बहुरि मिलि चली, उचित असीस सब काहुँ दुई । (सा० 
११०२ छुं० १) : । 

असीसत-१. आशीर्वाद देते हुए, २. आशीर्वाद देते हैं। 
3० १, जोरी चारि निहारि असीसत निकसहि। (जा० 
२१४) २, सकल असीसत ईस निहोरी | (गी० १।१०३) 

असीसा-दे० असीस' । उ० पुर पगु धारिअ देह असीसा । 
(मा० २।३१६।२). ' 

' असुक-(?) १. अधेरा, अंधकारमय, .२. अधिक, अपार, 
३. अचध्शय्य । 3० ३. तेरेहि सुकाए सूमे असुझ सुझाउ 
सो । (बि० १८२) 

असुद्ध-(सं० अंशुद्ध)-अ्रष्ट, ख़राब । 

असुभ-(सं० अशुभ)-अमंगल, जो शुभ न हो । उ० असुभ 
रूप श्रुति नासा हीनी | (मा० ३॥१८।२) 

असुर-(सं०)-१. सुर का विरोधी, राक्षस, २, रात्रि, ३. 
नीच वृत्ति का पुरुष, ४. पृथ्वी, ९. सूर्य, ६. बादल, ७, 
राहु, ८. एक प्रकार का उन्‍्माद्‌। उ० १, खग झूग सुर नर 
असुर समेते । (मा० १३८२) असुरन-राक्षसों, असुर- 
' गण । उ० असुरन कहूँ लखि लागत जग अ्रधियार । 
(बा० ३६) | 


असुरसेन-(सं०)-एक राक्षस का नाम जिसके ऊपर गया. 


नगर बसा हुआ माना जाता है। इसने तप करके यह बर 
प्राप्त किया था कि इसके शरीर को जो छूबे उसके पूर्व॑ज 


तर जायेँ । 
असुरारि-(सं०)-राक्षसों के बैरी, विष्णु । क्‍ 
असुरारी-दे० असुरारि!। उ० गो द्विज हितकारी, जय 
अंसुरारी । (मा० १।१८३।| छुं० १५)... 
असुर-दे० असुर' । 3० तारकु असुरु समर जेहि मारा । 
(सा० १॥१०३।४) | 
असूक-(१)-जो न सूके, अदृश्य, जो दिखाई ने दे । उ० 
संरखप सूकत जाहि कहूँ ताहि सुमेर असू झ। (स० ३४१) 
 अखुक-(सं० असुक )-रक्त, रुधिर, लोहू । 
: असरेषा-(सं० अशेष)-सब, पूरा । उ० गहइ घ्रान बिनु बास 


असेषा । (मा० $॥१ कर हि 
असैली-(सं० अ + शैली)-शैली के विरुद्ध, रीति के प्रंति- 


निसिचर नीच. । (गी० श६).. 


मन-मैले महिपाल भएु । (गी० १॥७१) 


असैले-शैली छोड़कर चलनेवाले, कुमागी। उ० अंबु् असैले ु 


[ २४ 


असोक-(सं०» अशोक)-१. अशोक बृक्ष, २. शोक रहित, 
दुःखशूल्य । उ० १. तब असोक पादप तर राखिसि जतन 
कराई । (मा० ३॥२६ क) ह 

असोका-दे० असोक” । उ० १, सुनहि बिनय मस बिटप 
असोका । (मा० <।१२।$) हो 

असोकी-शोक रहित । उ० मा्गि अगम बर होड़ असोकी । 
(मा० १।१६४।४) 

असोच-(सं० अ+शोच)-शोच रहित, रा चिन्ता रहित, 
निश्चित । उ० रह असोच बनइ श्रञ्जु पोसें । (भा० ४।३।२) 

असौो-(सं०)-यह । उ० खलानां दण्डकृग्रो$सो शंकरःशं 
तनोतु मे । (सा० ६।१। श्लो० ३) 

ग्रसौच-(सं० अशौच)-अपविदश्नता । उ० भय अ्रविबेक 
असौच अदाया । (मा० ६।१६।२) 

अस्त-(सं०)-छिपा हुआ, तिरोहित, डूबा । उ० आसन 
दीन्ह अस्त रबि जानी । (मा० १।१९६।१) 

अस्तु-(सं०)-१. अच्छा, भला, २. जो हो, चाहे जो हो, 
३. इसलिए। उ० १. एचमस्तु करुनानिधि कहेऊ। 
(मा० १।१९१।४) 3 

अस्तुति (१)-(सं० स्तुति)-स्तुति, बड़ाई। उ० अस्तुति 
सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । (मा० १।८३।४) 

अस्तृति (२)-(सं०) निदा, अपकीति । 

अख-(सं०)-वह हथियार जिसे फेंककर शज्रु पर चलाया 
जाय । जैसे वाण, शक्ति। उ० बच्य अस्त्र तेहि साँधा, कपि 
मन कीन्ह बिचार । (मा० <।१६) 

अखरधर-(से ०)-अस्त्र धारण करनेवाला, अस्त्रधारी । 

अस्थान-(सं० स्थान)-स्थान, जगह । उ० अति ऊँचे 
भूधरनि पर, भ्ुजगन के अस्थान । कर (बै० ३६) ही 

अस्थाना-दे० अस्थान! । 3०. गये रासु सबके अस्थाना । 
(सा० ६।१२०।१) द 

अस्थावर-(सं० स्थावर)-जो चले न, स्थिर, अटल । उ० 
अस्थावर गति अपर नहिं, तुलसी कहहि अमान । (स० 
श्शे८) 

अस्थि-(सं०)-हड्डी । उ० अस्थि सेल सरिता नस जारा । 
(सा० ३१६४) 

अस्थिर (१)-(सं०) चलनेवाला, चलायमान | 

अस्थिर (२)-(सं० स्थिर)-स्थायी, एक स्थान पर रहनेवाला । 

अस्थूल (१)-(सं०)-सूचम, जो स्थूल न हो । 

अस्थूल (२)-(सं० स्थूल)-जो सूक्ष्म न हो, मोटा । 

अस्नाना-(सं० स्नान)-नहाना, स्नान | उ० पूजा हेतु कीन्द 
अस्नाना । (मा० १॥२०१।१) 

अस्मदीये-(सं०)-मेरे, मेरे में, हमारे में | उ० नान्‍्या सथ्॒दा 
रघुपते हृदये3स्मदीये । (मा० ९॥१। श्लो० २),  - 

अस्माक॑--(सं०)-हमारा, 3५ हमको, हमें ।. धो डे द 

अंस्व-(सं० अश्व)-घोड़ा, तुरंग । उ० होइआ नाथ अस्ब 
असवारा । (मा० २।२०३।३) 

अस्विनि-(सं० अश्विनी)-१., २७ नक्षत्रों में म्रथम नक्षत्न, 
२. घोड़ी | उ० १. अस्विनि बिरचेडँ मंगल, सुनि सुख 
छिनु छिनु । (पा० ९) न आल 

अस्विनीकुमारा-(सं० अश्विनीकुमार)-अश्विनी के लड़के । 
व्वष्ठा की पुत्री अभा (इसका नास संज्ञा भी मिलता है) 


|] 


३१५. ] 


एक बार अपने पति सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण 
अपनी दो संततति (यस,और यझुना) तथा अपनी छाया 
को सूर्य के पास छोड़कर चली गई और अश्विनी रूप- 
धारण करके तप करने लगी। उसकी छाया से भी सूर्य 
को दो संतति शनि और ताप्ती हुईं । जब छाया प्रभा के 
पुत्रों का अनादर करने लगी तो ग्रभा के भगने की बात 
खुली । सूर्य अश्व का रूप धारण करके उसके पास गये 
और वहीं अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुईं । ये दोनों बहुत 
सुंद्र और देवताओं के वैद्य हैं। माद्री पुत्र नकुल और 
सहदेव इन्हीं लोगों के अंश से उत्पन्न कहे जाते हैं। इन 
लोगों ने राजा शर्याति की कन्या सुकन्या के पातिन्नत से 
प्रसन्ञ होकर च्यवन ऋषि को दृष्टि, यौवन और सौंदर्य 
अदान किया था। दुध्यंग ऋषि के सिर को फिर से जोड़ने 
का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। उ० जासु घ्रान अस्विनी- 
कुमारा। (सा०.६।१५२) | 

अहं-(सं०)-१. | ३. पक गये । उ० बैक जी 
रामवल्लभाम्‌। (मा० १।$। श्लो <) २. अहं-अगिनि नहि 
दाहे कोई। (बै० ४२) ” 

अहकार-(सं० अहंकार )-गर्न, धमंड । 3० अहँकार-निहार- 
उद्वित-दिनेस । (वि० १३) 

अहंकार-(सं०)-१ .. अभिसान, घरड, २. वेदांत के अनु- 
सार अंतःकरण की एक वृत्ति, में और मेरा का भाव, ३. 
संख्यानुसार महत्तत््व से उत्पन्न एक द्रच्य, ४. योग के 
अनुसार एक बृत्ति जिसे अस्मिता कहते हैं। उ० १. 
अहंकार के बुद्धि अज मन -ससि चित्त महान । (मा० 
६१९ क 

अहँकारी-घमंडी, अहंकारी, अहंभाव रखनेवाला । 3० सुना 
दसानन अति अहँकारी । (सा० ६४०११) 

अइहंकारी-(सं० अहंकारिन )-अहंकार करनेवाला, धमंडी ! 

अहंवाद-(सं ०)-अहंकार, डींग मारना । उ० अहंवाद, 'ें' 
'तै! नहीं, दुष्ट संग नहि कोइ । (वै० ३०) 

अह-(सं० अहन )-१. दिन, २. अहंकार, ३. खेद, ४. सूये, 
&, विष्णु । उ० १, अह निसि विधिहे मनावत रहहीं। 
(मा० ७।२९।३) २, कबिहि अगस जिमि बह्मसुखु अह 
मम मलिन जनेषु । (मा० २।२२५) 

अहइ-(सं० अस्ति) है । उ० जद॒पि अहह असमंजस भारी | 
(सा० १।८३।२) अहई-दे० अहई”। उ० जद॒पि असत्य देत 
दुख अहई । (मा० १।३१८।१) अहरडे-हँ। उ० तब लगि 
बैठ अहडें बठछाहीं। (सा० १।९२॥१) अहऊ-हूँ । उ० 
परम चतुर में जानत अहऊँ । (मा० ६१७४) अदृसि-है । 
ड० को तू अहसि सत्य कहु मोही । (मा० २।१६२।४) 
अहृहिं-हैं । उ० दुराराध्य पे अहृहि महेसू । (मा०१।७०।२) 
अहहीं-हैं । उ० भरत आगमचु सूचक अहहीं। (मा० 
२७३३) अहहू-हो । 3० तुम्ह पितु सातुं बचन रत अहहू। 
(मा० २।४३।२) अहै-है | उ० एहि घाट ते थोरिक दूर 
अहे कटि लौं जल-थाह देखाइहों जू । (क० २।६) 

अहन-(सं० अहन)-दिन, दिवस | उ० अठत गहन-गन 
अहन अखेट:की । (क०(.७६६) 

. अइहनाथ-(सं० अहन्‌-+नाथ)-सूर्य, दिन के नाथ। बड० 


[ अहं-श्रहि 


मद्दि मयंक अहवाथ को आदि ज्ञान भव भेद | (स० ४८२) 
अहमिति-(सं० अहस्मति) १. गव, घर्मंड, २. अधिया। 3० 
१. हे अगुपति धनी अहमिति समता को । (जि० 
१४२ ; क्‍ 
अहर्निश-(सं० अह:-+निशि)-दिन रात, आठो प्रहर । 
अहलाद-(सं० आह्वाद)-आनंद, प्रसन्नता, हे | 3० अतुल 
सुगराजवपु धरित, विदरित आरि, भक्त-अहलाद-अहलाद 
कर्त्ता । (बि० *०) 
अहल्या-(सं०)-१. गौतम ऋषि की पत्नी। विश्व की सारी 
सुंदरता लेकर बल्मा ने सर्वांग सुंदरी अहल्या की रचना की 
और गौतम के पास धरोहर रख दी। एक वर्ष तक 
गौतम के मन में कोई विकार न आया इससे प्रसन्न होकर 
बह्मा ने अहल्या का विवाह गौतम से कर दिया। एक 
दिन चंद्रमा की सहायता से इंद्र ने गोतम को धोखा देकर 
आश्रम के बाहर कर दिया और अहल्या के साथ संभोग 
किया । गौतम ने आकर इंद्र को सहलभग और अहल्या 
को पत्थर हो जाने का शाप दिया । अहल्या के बहुत अनु- 
नय करने पर उन्होंने अनुअह किया और कहा कि ब्रेता 
में जब भगवान्‌ राम अवतार लेंगे और अहल्या को 
चरणों का स्पश प्राप्त होगा तो वह मुक्त हो जायगी। 
तभी से वह पत्थर हो गई थी । रामावतार में चरणस्पश से' 


: मुक्त होकर अहिल्या पतिलोक में गई । स्वयंवर के पश्चात्‌ 


राम को दुलहे के रूप में देखकर इंद्र के भी सहल भग 
नेत्र हो गये। २. जो धरती जोती न जा सके। 
उ० १, चरन- कमल-रज-परस अहस्या, निज पति-लोक 
पठाईं । (गी० १।४०) 

अहह-(सं०)-अत्यंत दुःखसूचक शब्द, हाय, आह। 3० 
अहह मंद मनु अवसर चूका । (सा० २१४४३) हि 

अहार-(सं० आहार)-भोजन, खाना । उ० करहि अहार 
साक फल कंदा। (सा० १।१४४।१) अहारन-बहुत भोजन, 
खाने का समूह | उ० चाहत अहारन पहार दारि कूरना । 
(क० ७।१४८) 

अहारा-दे” अहार! । उ० आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा | 
(मा० <।२।२) 

अहारी-आहार करनेवाले, खानेवाले, भक्षक । उ० धावहिं 
सठ खग सांस अहारी | (मा० 8४०६) 

अहारु-आहार, भोजन । उ० बरष चारिदस बासु 
बत बेघु अहारु। (मा० रा८८) के | 

अहारू-आहार, भोजन | उ० जों एहि खल नित करब 
अहारू। (मा० १।१७७४) कस 

अहिंसा-(स ०)-किसी को दुःख न देना, किसी की हिसा न 
करना । जैन और बौद्ध धर्म में इसका विशेष स्थान है | 
उ० परम धर्म श्रुति बिदित अहिसा । (सा० ७।१२१।३१) 

अहि-(सं०)-१. साँप, २. खल, बंचक, ३२. राहु, ४. एक 
नक्तन्न, €. बृत्रासुर, ६. प्रथिवी । उ० १. अहि गिरि गज 
सिर सोह न तेसी । (मा० १।११।१) अहितल्पवासी- (सं० 
अहि-- तल्प + वासी) सपे की सेज वर वास करनेवाला, 
विष्णु । 3० सत्य संकल्प अतिकल्प कत्पांतकृत कत्पना- 
तीत अहि-तल्पवासी । (वि० ४) अद्दिन-सर्पों, सपे का 


यन मुनि 


अहद्दित-आँचर ] 


बहुवचचन । उ० सुरसा नाम अहिन के माता। (सा० 
५१२॥१) अहिनाथ-(सं०)-शेषनाग, सर्पों के राजा | 3० 
जनु अहिनाथ मिलन आयो मनि-सोभित सहसफनी। 
(गी० ७१२०) अहिनाह-(सं० अहिनाथ)-शेष नाग। 
अहिनाहा-दे० अहिनाह”। अहिनाहू-ढे० अहिनाह'। 
ड० सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू । (मा० १।३६१।३) 
अहिनी-अहि की खी, सर्पिणी | उ० दुष्ट हृदय दारुन 
जस अहिनी । (मा० ३।१७।२) अहिप-(सं०)-सर्पों के 
राजा, शेषनाग । उ० अहिप महिप जहाँ लग प्रभ्ुताई । 
(मा० २२१४।४) अहिपत (सं०)-शेष नाग । उ० सहि 
सक न भार उदार अहिपति बार बारहि समोहई। (मा० 
2३९ छुं०२) अ्रहइभूषन-(सं० अहिभूषण)-जिसका 
भूषण सपप हो, शिव, शंकर। 3० अहिभुषन, दूषन-रिपु- 
सेवक, देव-देव बज्विपुरारी । (वि०६) 5 हिरसना-(सं० 
अहि- रसना) १.साँप की जीभ. २. साँप को दो जीभें होती 
हैं इसलिए २ की संख्या, दो | उ० २. अहिरसना थनधेनु 
रस गनपति द्विज गुरु बार । (स० २१) 5£हराजा-(सं० 
अहि - राजन )-सर्पराज, शेपनाग । उ० सो बन वरनि 
न सक अश्राजा | (मा० ३॥१४।२) अहेः-(सं०)-अहि 
के, सप॑ के । 3० रज्जों यथाहेअ्रेमः | (मा० १।१। श्लो ०६) 
अहित-(सं०)-१. शत्रु, बैरी, विरोधी, २. हानि, बुराई । 
उ० १. भे अति अहित राम तेड तोही । (मा० २।१६२॥४) 
अध्वात-(सं० अभिवाद्र)|-सौभाग्य, सोहाग । उ० चिरु 
' झद्िबात असीस हमारी । (सा० $।३३४७।२) 
अहिबातु-दे० 'अहिबात”!। उ० अन अहिबातु सूच जनु 
भाबी। (मा० २।२५।४) 
अहिबेलि-(सं०» अहिवल्ली)-नाग बेल, पान की लता, 
पान | उ० कनक कलित अहिबेलि बनाई। (सा० १। 
२८८।१) 


अहिरिनि-(सं० आभीर)-अहीर की सत्री, ग्वालिन । दे० 


3॥। 


आँक-दे० 'अंक'। निश्चय, पक्‍की बात। 3० हाँकि 
आँक एक ही पिनाक छीनि लईं है । (गी० १।८३) 
अकरो-(सं० आकर)-१. बहुत, अधिक, २. गहरा । उ० 
१ बम बेद लोक-लाज आऑँकरो अचेतु हे। (क० 
पद ४ 
आँकु-दे० अंक” | उ० मेटि को सकइ सो आँकु जो विधि 
आर (० अंडर) २ जैक मल 
“-(स० अंकुर)-१. अंकुरित हुए, २. अँखुए, अंकुर । 
आँख-(सं ० पे १. देखने की इंद्िय, नेत्र, नयन, २. 


आँखि-दे” आँख'। उ० अब न आँखि तर आवत 
कोऊ। (मा० हे ।२६३।३) मु० आँखि देखाए-क्रोध 

दा दिखाया, कर आँखें लाल करके देखा | उ० बहुत 
भाँति तिन्‍्ह आँखि देखाए। (मा० १॥२६३।१) आँ खिन- 


[ ३६ 


अहीर! । उ० अहिरिनि हाथ दहेंड़ि सगुन लेइ आवह हो । 
(रा०९) ि 

अहिल्या-दे० अहल्या! । 

अहिवाता-दे० 'अहिबात! ।! उ० सदा अचल एहि कर अहि- 
वाता । (सा० १६७१२) 

अहीर-(सं० आभीर)-एक जाति जिसका कार्य गाय आदि 
पालना और दूध, दही, घी का व्यापार करना है। गोप, 
ग्वाला । उ० निर्मल मन अहीर निज दासा। (सा० 
७।११७।६) 

अहीश-(सं० अहि + ईश)-सपराज, शेष । 

गअरहीस-(सं० अहीश)-सपंराज, शेष । उ० दानव देव अहीस 
महीस महा मुनि तापस सिद्ध समाजी | (क है ७8९) . 

अहीसा-दे० अहीस” | उ० कहि न सकहि सतकोटि 
अहीसा । (मा० १।१०५९।२) ५८, 

अहेर-(सं » आखेट)-शिकार, झुगया। 3० तह तहँ तुम्हहि 
अहेर खेलाउब। (मा० २।१३६६।४) अहेर-अहेर में, 
शिकार में, शिकार को, शिकार के लिए। 3० फिरत अहेर 
परेड भुलाई। (मा० १॥१५९।३). अहेरें-दे” अह्देर! । 
जउ० राम अहेरे चलहिंगे। (गी० १।१६) 

अहेरि-अहेरी, शिकारी । 3० चित्रकूट अचल अहेरि बैव्यो 
घात मानों । (क० ७११४२) 

अहेरी-शिकारी । ड० चित्रकूट जनु अचल अहेरी । (मा० 
२।१३३।२) 

अहो-(सं ० )-एक अव्यय जिसका प्रयोग कभी (१.) संबो- 
धन की तरह और कभी (२.) आश्चर्य, (३.) खेद, (४) 
करुणा, (९.) प्रशंसा, (६.) हषे इत्यादि सूचित करने के 
लिए होता है । उ० ६. अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । 
(मा० १।१०४।२) 

अहोरात्र-(सं ०)-दिन और रात । 

अहि-(सं० अहन)-दिन । 


आँखें, आँख का बहुचचन । आँखिन्ह-१. आँखों से, २. 
आँखों ने, ३, आँखों में, ७. आँखों को । 3० $. बेगि 
करहु किन्‌ आँखिन्ह ओटा । (मा० १२८०४) 

अखी-आँखें । 

आँगन-(सं० अंगण)-घर के भीतर का सहन, चौक, 
अजिर । उ० भौन में भाँग, धत्रोई आँगन, नाँगे के आगे 
हैं माँगने बाढ़े । (क० ७३५४) 

आँच-(सं> अचि)-१, ताप, गरमी, २. आग की लपट । 
3० २, कोप-कृसानु गुमान-अवाँ घट ज्यों जिनके मन आँच 
न आँचे । (क० ७१११८) ' 

अचर-(सं० अंचल)-१. धोती आदि बिना सिले वस्त्रों 
के दोनों छोरों पर का भाग, पतला, २. साधुओं के 
पहनने-ओद़ने के छोटे वस्त्र । उ० १. सोमित दूलह राम 
-सीस पर आँचर हो। (रा० ६) आँचरन्हि-अंचलों में, 


२७ | 
छोरों में। 3० दुहँ आँचरन्हि, लगे मनि मोती | (मा० 
१।३२७।४) 

आँचे-तपे, जले । 3० कोप-कृसान्‌ गुमान-अवाँ घट ज्यों 
जिनके मन आँच न आँचे । (क० ७।११८) 

आँजन-(सं० अंजन)-सुरमा, काजल, आँखों में लगाने की 
एक काली वस्तु । 

आँजहिं-अंजन लगाती हैं। उ० लोचन आऑजहि फगुआ 
मनाई । (गी० ७३२२) आजी-आऑँजने की क्रिया, अंजन 
लगाना । 3० लोक रीति फूटी सहैं ऑजी सहे न कोइ । 
(दो० ४२३) आऑँजे-अंजन लगाया। 3० चुपरि उबटि 
अन्हवाइके नयन आँजे । (गी० १।१०) 

आत-(सं० अंन्र >-पेट के भीतर की (२32 लंबी नली जो 
गुदा तक रहती है । ऑँतड़ी । उ० ह गीध आँत तट 


भये। (मा० ६।८८।३) आँतनि-आँतें, आँत का बहुचचने । - 


उ० ओमभरी की मोरी काँधे, आँतनि की सेल्ही बाँघे । 
(क० ६।९०) 

आँधर-(सं० अ्ंध)-अंधा, जिसके आँख न हों । आँधरे-- 
अंधे, बिना आँखवाले । उ० पाँगुरे को हाथ पॉँय, आँधरे 
को आँखि है । (विं० ६६) । 

आवधरो-अंधा, नेन्नहीन। उ० ते नयना जनि देहु, राम करहु 
बरु आँधरो। (दो० ४४) 

आँधी-(अंध)-वेगपूर्ण हवा जिसमें घूल भरी हो । अंधड़ । 
उ० जन कज्जल के आँची चली । (मा० ३॥७८।७) 

आब-(सं० आम्र)-आम, रसाल, चूत । उ० आँब छाँह 
कर मानस पूजा। (मा० ७।५७।३) 

अवा-(सं० आपाक)-चह गड़ढा जिसमें कुम्हार बरतन 
पाते हैं । 

ग्रा-(सं०)-१., आद्वा नक्षत्र, २. बल्या, ३. एक उपसर्ग 
जिसका अर्थ पूरा, चारों ओर, तक तथा अधिक होता 
है। उ० १. उगुन पूगुन विझ्ज क्रमआ भ अ सूृ गुन॒ 
साथ । (दो ० ४५७) 

ग्राइ (१)-(सं० आयु)-उम्र, जीवन । 3० असगुन असुभ 
न गनहि गत, आईं कालु नियरानु। (अ० ९।६।१) 

ग्रह (२)-१. आकर, आकर के, २. आया था आई । उ० 
4. कोमल बानी संत की खबे अम्ृतमय आइ । (चै० १६) 
आइञ्र-आवें । उ० जाई जनकपुर आइअ देखी। (मा० 
१।२३८४।१) आइन्ह-आई । उ० लहेउ जनम फल आजु 

' जनमि जग आइन्ह । (जा० ६२) आइयहु-आवो, आइए । 
उ० बालमीकि मुनीस-आलम आइयहु पहुँचाइ। (गी० 
७।२७) आइहि-आएगा । उ० तिन्हहि बिरोधि न आइहि 
पूरा । (मा० ३।२९।४) आ्आइहैं-आवेंगे । उ० के थे भाजे 
आहहें, के बाँधे परिनाम । (दो० ४२२) आइहै-आपवचेगा । 
उ० भरोसों ओर आइहे उर ताके। (वि० २२९) आरइहौं- 
आऊँगा । उ० अतिपाल आयसु कुसल देखन पाय पुत्रि 
फिरि आइहों । (मा० २।१६१। छु० ५) आई-आ गई । 
उ० सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई ।. (सा० 
:२।२१३॥४) आई--आ पहुँची, आ गई । उ० बरषा बिगत 
सरद रितु आईं। (मा० ४।१६।१) आउ (१)-आओ । 
3० असुभ असंगल सगुन सुनि, सरन राम के आउ | 
(प्र० ७।४॥४) आउब-आवबेंगे, आऊँगा। उ० पुमि 


[ आँचे-आक 


आउब एहि बेरिआं काली । (मा० १।२३४|३) आए-आा 
गए | उ० झूग बधि बंधु सहित हरि आए । (मा०१।४३।३) 
आतो-(अ०)-आता, पहुँचता | आयजँ-आया, आया हूँ। 
उ० आयजऊे हहाँ समाज सकेली | (मा०२॥२६८३) आयउ- 
आया। उ० सुनि रघुबर आगमनु झुनि आर आयड 
लेन । (मा० २१२४) आयकऊ-आए। उ० तब जनक 
आयसु पाय कुलकुर जानकिहि ले आयऊ। (जा० 8०) 
आयक-आने का । उ० तुलसिदास सुरकाज न साध्यों 
तो तो दोष होय मोहि महि आयक । (गी० २।४) आरायहु- 
आये, आये हो । उ० द्विज आयहु केहि काज। (सा० 
७।११० ग) आया-आना! का भूतकालिक रूप| पहुँचा । 
उ० कामरूप केहि कारन आया। (मा० ३।४३॥३ ) आये- 
आ गये, आना! के भूतकालिक रूप आया! का बहुवचन 
था आदरसूचक रूप । आयो-(अ०)-आया, आए | उ० 
मंदोदरी सुन्यों प्रभु आयो। (मा० ६।६।१) आव-आती 
है, आ रही है। उ० प्रेम बिबस मुख आवब न बोनी। 
(मा० १।१०४४२) आवइ-आती है । ड० पेखत' ग्रगट 
प्रभाउ अतीति न आवह । (पा० ७८) आवई-आती है । 
उ० अति खेद-ध्याकुल अल्प बल छिन एक बोलि न 
आवई। (वि० १३६) आवडँ-आता हूँ, आ जाता हूँ। 
उ० निज आश्रम आव्े खग भूपा। (मा० ७।११४७) 
आवत-१. आते हुए, आते, २. आते हैं । 3० १. रावन 
आवत सुनेड सकोहा। (मा० $॥१८२।३) आवति-आती 
है । उ० सुमिरत सारद आचति घाईं। (मा० १११२) 
आवन-आना, पहुँचना। उ० नुप जोबन छुबि पुरई चहत 
जनु आवन । (जा० ६६) आवनो-१. आनेवाला, आ 
जानेवाला, २, आना, उपस्थित होना । उ० १. जाको 
ऐसो दूत सो साहब अबै आवनो । (क० ४।६) २. एक 
ओंजि पानी पी के कहे बनत न आवनो। (क० £।१८) 
आवहिं-आते हैं। उ० फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं। 
(मा० २८३१२) आवहीं-आते हैं। उ० सब साजि 
साजि, समाज राजा जनक-नगरहिं आवहीं। (जा० &) 
आवहु-आदें । उ० आवहुँ बेगि नयनफलु पावहि। (मा० 
२।११।१) आवा- आया । उ० तेहि अचसर एक तापसु 
आवा । (मा० २। ११०४) आवौं-१. आ सकता हैँ, 
२, आता हूँ, ३२, आऊँ। उ० १. जो करनी आपनी 
बिचारों तो कि सरन हों आवबों | (वि० १४७२) आवौ- 
आओ, आ जाओ । 
आजउ (२)-(सं० आयु)-उम्र, जीवन | उ० लिए बेर बदुलि 
अमोल-मनि-आउ में | (वि० २६१) ५८ 
आउज-(सं० वाद्)-ताशा, एक बाजा जो कपड़े से ढेंकी 
थाली सा होता है और बाँस की पतली तीली से बजाया 
जाता है| उ० घंटा-घंटि पल्ाउज-आडज आभास बेनु डफ- 
तार | (गी० १।२) 
आउबाउ-(ध्य०)-व्यथ की बात, अंड-बंड | सु० आउऊउ बाड़ 
बक्यो-व्यर्थ की बात की |उ० जीह हू न जप्यों नाम, 
बक्यो आउड बाउ में | (वि० २६१) 
आक-(सं० अक)-संदार, अकवन, एक जंगली पौदा । 
उ० ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आक को। 
(ह० १२) आको-आक या मंदार के पेड़ को भी | . 3० 


श्राकरं-आगिल | 


राम जी करे कास-भूरह आको । (वि० 
१५४२ 

आकरं-(सं०)-खान, घर | उ० खुखाकरं सतां गति। 
(मा० ३।४श्लो० ६३) आकर-(सं०)-१. खानि,उत्पत्ति- 
स्थान, २. भंडार, खजाना, ३. भेद, जाति, किस्म, ४. 
श्रेष्ठ, उत्तम, <, कुशल, दक्ष | 3० ३. आकर चारि लाख 
चौरासी | (म०.१।८।१) ः 

अआकरषति-(सं० आकर्ष)-खींचती हे | उ० अरुन अधर 
हिज पाँति अनूपम ललित हँसनि जनु मन आकरषति | 
(गी० ७।१७) आकरषै-आकपित करे, खींचे । 3० आक- 
रपे सुख संपदा संतोष विचार | (वि० १०८) आकरष्यो- 
आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा । उ० आकरध्यों 
सिय-मन समेत हरि । (गी० १८८) 


आकरी-खान खोदने का काम । उ० चाकरी न आकरी न - 


खेती न बनिज भीख | (क० ७६७)... 

आकर्ष-(सं०)-१. खिचाव, कशिश, २. पासे का खेल, ३, 
इंद्रिय, ४. कसौटी, ९. धनुष चलाने का अभ्यास, ६. चुंबक। 

आकर्षन-(सं० आकर्षण)-खींचने की शक्ति। 

ग्राककमात-(सं० अकस्माव )-अचानक, एकाएक, सहसा, 
तत्तण । उ० जो ये आकसमात ते उपजै बुद्धि बिसाल। 
(स॒० ४८०) | 

ग्राकांच्ता-(सं०)-१, इच्छा, अभिलाषा, चाह, २. खोज, 
अनुसंधान । 

अआकार-(सं० )-स्वरूप, आकृति, रूप । उ० कनक भूधरा- 
कार सरीरा । (सा० ९।१६।४) । 

आराकाश-(सं०)-आसमान, गगन, अंतरिक्ष । पंचतत्त्वों सें 
से एक जिसका गुण शब्द है। शून्य । 3० चिदाकाशमाका- 
शवासं भजे5हं । (मा० ७।१०८। श्लो० १) 

अआराकास-दे० “आकाश” । 

अकासबानी-(सं० आकाशवाणी )-देववाणी, वह वाणी या 
शब्दु जो आकाश से सुनाई दे। 

आकिंचन-(सं ०)-१ . किसी वस्तु की इंडिगदगेण इच्छा न रखना, २. 
दरिद्रता । उ० १. आकिचन इंद्वियदूसन, रमन राम 
इकतार | (वै० २६) . 

आकु-दे० 'आक! । उ० खोजत आकु . फिरहि. पथ लागी। 

- (मा० ७११९१)... 

आकुलं-(सं०)-दे० झाकुल” । उ० १. जरत सुर असुर 
नरलोंक शोकाकुल । (विं० ११)अ्आकुल-(सं०)-१. व्यग्र, 
व्यस्त, व्याकुल, घबराया हुआ, २. विह्ल, कातर, ३. 


च्याप्त, भरा हुआ | 3० १. देखि परम बिरहाकुल सीता । 


(मा० ९।१४४) । 
आकुलित-(सं ०)-१. व्याकुल, घबराया हुआ, २. व्याप्त । 
उ० १. लूमलीला-अनल ज्वालमालाकुलित । 
(बि० २९) 
आऊकृति-(सं०)-आकार, रूप, 
आहति तुम्द कीन्हि हमारी । (सा० १॥१३७४). 
आकृष्ट-(सं०)-आकषित, खिंचा हुआ। ...... 
है ४4२३०. ०-१. आबुत, घिरा. हुआ, २. वशीभूत 
' जिस पर आक्रमण किया गया हो । 


बनावट, सूरत । उ० कि 


ववश, हे 
आलिति-(सं०)-फेंकों हुआ, निर्दित, दूषित | इ० व्रन्न 


[ श्८ 


आतिप्त तव विषम माया, नाथ ! अंध में मंद वब्यालाद- 
गामी । (वि० ४६) 

आत्तिप-(सं०)-१. फेकना, गिराना, २. आरोप, दोष 
लगाना, ३. निन्‍दा, ताना, कटृक्ति । 

आखत-(सं० अक्षत)-१. चावल, तण्डुल, २. चंदन या 
केसर में रँगा चावल जों विवाह या पूजा के अवसर पर 
काम में आता है । ३. शुभ अवसर पर नेगी या पवनी को 
दिया जानेवाला अन्न । ड० १. आखत आहुति किए. जातु- 
धान । (गी० ९।१९) 

आखर-(सं० अक्षर)-वर्ण, क, ख, ग आदि अक्षर, हरफ | 
उ० अनमिल आखर अरथ न जापू। (सा० १।१५३) 
अखरजुग-(सं० अक्षर + युग)-दो अक्षर, अर्थात्‌ राम! । 

आखु-(सं०)-१. चूहा, मूस, २. देवताल, ३. सूअर, ४. 
कजूस । 

गखेट-(सं०)-अहेर, शिकार, सगया । 

ग्राख्यं-(सं० )-नामक, नाम के। उ० बवन्दे5ह तसशेष- 
कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम््‌ । (मा० १।$। श्लो०६) 

आशगत-(सं०)-१. आया हुआ, आरप्त २. अतिथि, सेहमान। 
उ० १, सरनागत मागत पाहि प्रभो । (मा० ७।१४।१) 

आगम-(सं०)-१, अवाई, आगमन, २. भविष्य, ३. जन्म, 
४. शब्द प्रमाण, *. वेद, ६. तंत्नशास्त्र, ७. नीति | उ० 
४, आगम निगम पुरान अनेका । (सा० ७।४६।२) 

ग्रगमन-(सं०)-१. आना, अवाई, २. प्राप्ति, लाभ | उ० 
१. सुनि आगमन सुना जब राजा । (मा० १।२०७१) 

आगमनु-दे० “आगसन' । उ० १. भरत आगमनु सूचक 
अहहीं । (मा० २।७।३) 


 आगमनू-दे० आगमन! | उ० १. सेवक सदन स्वामि 


आगमनू | (मा० २।६।३) 

अआगमी-(सं० आगभ < भविष्य)-ज्योतिषी, भविष्य का 
जाननेवाला, सामुद्विक विचारनेवाला। उ० अवध आजु 
आगमी एक आयो । (गी० १।१४) 

अगर-(सं० आकर)-खान, भंडार, समूह, ढेर, घर | उ० 
करुना सुखसागर सब गुन आगर । (मा० १।१६ २।छु०२) 
आगरि-दे० आगरी' । उ० लपषन अनुज श्रुतिकीरति संब 
गुन आगरि । (जा० १७३) द 

आगरी-आगर' का स्त्रीलिंग । उ० जेहि नाम श्रुतकीरति 
सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी | (मो० १।३२२।छ०३) 

आगर्व-(सं०)-विशेष गये, बहुत बड़ा घ्मंड । 3० उम्र- 
भार्गवागर्य-गरिसापहतां । (वि० <०) 

आगवन-(सं० आगमन)-दे० “आगमन! । 

आगवनु-दे० आगवन' । 

अआगवनू-दे० आगवन' । उ० १. कारन कबन भरत आग- 
घनू । (सा० २२२७१) 

आगार-(सं०) १. घर, मंदिर, मकान, २. स्थान, जगह, 
३, खज़ाना, कोष, ४. ढेर, भंडार । 3० ४, सुनु व्यालारि 
काल कलि मल अवशुन आगार । (सा० ७।१०२क) 

आगि-(सं० अधि)-आग | उ० औरे आगि लागी, न 
बुकावे सिश्चु सावनो | (क० *।१८) 

आगिल-(सं० अ्रग्न) आगे का, अग॒ज्ञा । 5० आगिल चरित 
'सुनहु जस्र भय । (मा० १।७१।३) आगिलि-आगिल 


शे६ ] 


का स्लीलिग, अगली | उ० आगिलि कथा सुनहु सन लाईं। 
(मा० १२०६।१) ., 

आपगिली-दे० आगिलि! । 

आगिलो-दे० “आगशिल” । उ० घरनि सिधारिए सुधारिए 
आगिलो काज | (गी० $।८२) 

आगी-दे० आगि' | उ० जीवन ते जाग्री आगी, चपरि 
चौगुनी लागी | (क० *१३४) 

आगू-दे० आगे! | 

आगे-दे० आगे! । उ० १. सैल बिसाल देखि एक आगें | 

, (मा० ९३१४) 
आगे-(सं० अम्म)-१. 
जीते जी, ४. अनंतर, बाद, *. अतिरिक्त, अधिक, ६. 
गोद में । हर 

आग्रह-(सं०)-१, अनुरोध, हठ, ज़िद, २. तत्परता, पराय- 
णता, ३. बल, ज़ोर | 

आधात-(सं०)-१. चोट, अहार, २. धक्का, ठोकर, ४. बध- 
स्थान । 3० १. गर्जा बच्चाघात समाना । (मा० ६।६४।१) 

आचमन-(सं०)-१. जल पीना, २. शुद्धि के लिए मुँह में 
जल लेना, ३. धर्म संबंधी कर्म के लिए दाहिने हाथ में 
जल लेकर मंत्र पढ़कर पीना, ४. पीने या हाथ मुँह धोने 
के लिए दिया गया जल | 

आचमनु-दे० “आचमन! । उ० ४. आदर सहित आचमनु 
दीन्हा । (मा० १।३२६।४) 

आचरज-(सं० आश्चय)-१. अ्चंभा, विस्मय, तअज्जुब, 
२, आश्चय भरी बात । 3० २. कहेसि अभित आचरज 
बखानी । (मा० १।१६३१।३) 

आचरजु-दे० आचरज' । उ० १. जनि आचरजु करहु मन 
साहीं । (मसा० १।१६३॥१) 

आचरत-१. आचरण करता, २. आचरण करता है । 3० १. 
खोटे खोटे आचरन आचरत अपनाथो अंजनीकुमार, सोध्यो 
रामपनि पाक हों। (ह० ४०) आचरनि-आचरण करना । 
उ० १. सकल सराहें निज निज आचरनि | (वि० १८७) 
आचरनी-दे० आचरनि! । उ० जिसि कुठार चंदन 
आचरनी । (सा० ७।३७।४) आचरहिं-आचरण करते 
हैं, व्यवहार करते है | उ० जे आचरहि ते नर न घनेरे। 
(मा० ६१७८।१) आचरहीं-दे० आचरहि! । आचरिबे- 
करना, आचार करना। उ० जौ प्रपंच परिनाम प्रेम 
फिरि अनुचित आचरिबे हो । (क० ३६) आचरु-आचरण 
करो, करों । उ० हरि-तोषन यह सुभ ज्त आचरु। 
(विं० २१२९) आचरे-$. करने से, आचरण करने से, २. 
आचरण किया। 3४० १. बिहालु भंज्यो भवजालु परम 
मंगलाचरे । (वि० ७४) 

आचरन-(सं० आचरण)-१$.  चाल-चलन, व्यवहार, 
बर्ताव, २. शुद्धि, आचार संबंधी सफाई । उ० ५. देखि 
देखि आचरन तुम्हारा । (मा० ७।४८।२) ु 

आचरनु-दे० “आंचरन! । उ० १, सुभ, आचरन कॉौनन्‍्ह 
नहि काऊ । (मा० ९।४७।४) 

आचरनू-दे० “आचरन”' । उ० भायप भगति भरत आचरनू। 
(सा० २२२३१)... 


आचार-(सं०)-१, व्यवहार, चलन, रहन-सहन । २. 


सामने, सम्मुख, २. पहिले, ३. 


[ आगिली-आठव 


चरित्र, ३. शील, ४. शुद्धि, सफाई। उ० १. जयत्ति 
बर्णाश्रमाचार-पर-नारिनर । (वि० ४४) 

आचारहीं-करते हैं, आचार करते हैं । हि 

आचारा-दे० आचार! । उ० १. सुमति सुसील, सरल 
आचारा । (सा० ७।६४।१) 

आचारी-आचारवान, शुद्धि से रहनेवाला, चरित्रवान । उ० 
जो कर दुंभ सो बड़ आचारी । (मा० ७६८।३१) 

आचारु-दे० आचार! । उ० $, बूक्ति बिश्न कुलबुद गुरु 
बेद बिदित आचारु । (मा० १।२०६) । 

अचारू-दे० आचार!। उ० १, बेदु बिहित अरु कुल 
आचारू। (मा० १।३१६।१) 

आचार्य-(सं०)-१. गुरु, उपदेशक, २. पुरोहित, ३. पूछ्य, 
७. बह्मसून्न के चार प्रधान भाष्यकार । 

शा अत १. ढका हुआ, आदत, २. छिपा हुआ, 

|। दि 


आच्छादन-(सं०)-१., जो ढके या आच्छादित करे, ढकना, 
वस्त्र, २. छुप्पर, छाजन । । 

आच्छादित-ढँका हुआ, छिपा, तिरोहित । 

आच्छित (सं० आज्िप्त)-दे० 'आक्षिप्तः | 

आहछुन्न-(सं० आच्छुन्न)-ढका, . तिरोहित, छिपा | 3० 
मायाछुन्न न देखिए जैसे निगुण अह्य | (मा० ३।३६ क) 

आहछी-(सं० अच्छ)-अच्छी, उत्तम, सुधर, बढ़िया, भली। 
ड० मति अति नीचि उँचि रुचि आछी | (मा० १|८|४) 
आहछे-अच्छे, सुन्दर | उ० आछे मुनि बेष धरे लाजत 
अनंग हैं| (क० २।१२) 

आज-(सं० अद्य)-वर्तमान दिन, जो दिन बीत रहा हो | 
उ०आज बविराजत राज है द्सकंठ जहाँ को | (बि० १९२) 

आजन्म-(सं०)-जीवन भर, आजीवन, जब तक जीवित 
रहे | उ० आजन्म ते परदोह हा ६|१०४। छुं०१) 

आजानु-(सं०)-जाँघ तक लंबा, घुटने तक | उ० आजानु 
भ्रुज सरचाप-घर | (वि० ४९) 

आजु-दे० 'आज' | ड० यहि मारणग आज किसोर बधू। 
(क० २२४) 

आजू-दे-आज' | उ० सुनिपद्‌ बंदि करिश्य सोइ आजू | 
(सा० २।२१४।२) 

आशजश्ा-(सं०)-१. आदेश, हुक्म, बड़ों का छोटों को किसी 
काम के लिए कहना । २. स्वीकृति, अनुमति । उ० १, 
हों पितु-आज्ञा प्रमान करि ऐटों बेगि सुनहु दुति-दामिनि। 
(गी०२।९) 

झाशाकारी-(सं० आज्ञाकारिन )-आज्ञा या आदेश मानमे- 
वाला, दास, सेवक । 3० लोकपाल, जम, काल, पवन, 
रवि, ससि, सब आज्ञाकारी | (वि० ६८) 

आज्य-(सं०)-घी, घृत । 

आदोप-(सं०)-१. आच्छादन, फैलाब, २. गये, अहंकार | 
उ० १. घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी | (मा०१।३६।९) 

अआ[5-(सं० अष्ट)-८ की संख्या, चार का दूना । उ० अवगुन 
आद सदा उर रहहीं | (मा० ६।१६।१) 

आठई-आठवीं, अष्टमी, दोनों पक्तों की आठवीं तिथि ।उ० 
आठईं आउ-प्रकृति-पर निबिकार भरीरास | (बि० २०३) 

आझाठव-आठवाँ । हे 


आडंबर-आदिबवराह ] 


आउडंबर-(सं०)-१. ऊपरी बनावट, दटीमटाम, ढोंग, २, 
गंभीर शब्द, गजन, नादु । 

आड़ (सं० अल्)-रोक, ओठ, अड़ान, वारण । 

आड़ेह-रोकना भी, आडूना भी, वारण करना भी। 3० 
भागे भल आडेहु भलो, भलो न घाले घाउ। (दो०४२४) 

आद-(सं० अल)-आसरा, अवलंब, शरण । उ० ज्यों- 
ज्यों जल मलीन त्यों-सयों जमगन मुख मलीन लहें आढ़ 
न। (वि० २१) 

आद्य-(सं०)-संपन्न, पूर्ण, युक्त । 3० शोभाढ्य पीतवस्त्र 
सरसिज नयनं। (सा ०७। १शलो ०१) आव्यो-(सं ० )-आद्य 
के द्विवचन का रूप, दोनों परिपूर्ण । उ० शोभाढ्यो वर 
धन्विनों। (मा०४।१।शल्ो ०१) क्‍ 

आतंक-(सं०)-१. रोब, दुबदबा, प्रताप, २. डर, भय । 

840 जा आततायिन्‌)-१. महापापी, अनिष्टका री, २. 
आग लगानेवाला, २ बधके लिए उद्यत, ३, विष देनेवाला । 

आ।तनोति-(सं० आ-+-तनोति)-विस्तार करते हैं। उ० 
भाषा निबंध मति मंज्ुलमातनोति । (सा० १।१। 
श्लो० ७) 

आतप-(सं०)-१ धूप, धाम, २. गमी, उच्णता, ३. सूर्य 
का प्रकाश, ४. ज्वर | उ० १. सहत दुसह बन आतप 
बाता। (सा० ४।१॥९) 

आतम-(सं० आत्म)- अपना, स्वकीय, निज का । 

आतमबादी-(सं० आत्मवादी)-आत्मा को ही संपूर्ण जगत 
रूप में माननेवाला, वेदांती । उ० जे मुनि नायक आतम- 
बादी । (मा० ७।७०।३) है 

अतमा-(सं० आत्मा)-१. जीव, २. अह्य | उ० १, संसय- 
सिंद्ु नाम-बोहित भजि निज आतमा न॒तारथो | (वि० 
२०२ 

हक ०)-अतिथि का सत्कार, पहुनाई, मेहमान- 
दा दे 2 

आ।तुर-(सं ०)-१. व्याकुज्ञ, व्यत्र, अधीर, २. उत्सुक, ३, 
दुखी, आत। उ० १. चला गगनपथ आतुर भय रथ 
हॉकि न जाइ। (मा० ३।२८) पा 

आतुरता- सं ०)-घबराहठ, बेचैनी, व्याकुलता । उ० तिय 
की लखि आतुरता पिय की आअँखियाँ अति चारु चल्तीं 
जल च्वे। (क० २।११) क्‍ क्‍ 

आतुरताई-उत्तावलापन, जरुदबाज़ी । उ० मुद्ित महरि 
लखि आतुरताई | (कृ० १३) 

आत्म-सं हट अपना, स्वकीय । 
आत्मघात-([स०)-आत्महनन, अपने को मारना । 
आत्मज-(स०)- 3. पुत्र, लड़का, २. कामदेव, काम, ३, 
रक्त। 3० २. भजहु तरनि-अरि-आदि कहूँ तुलसी आत्मज 
अंत | (स॒० २२७) ही 
आत्मजा-(सं०)-चपुन्री, बेटी । उ० संग जनकात्मजा, सनुज- 
मजुसूत्य । (बि० ४०) ब कब ५ 


आत्मा-(सं०)- 3» जीव, २, ब्रह्म, ३. मन। . आत्माहन- 


(सं० आत्माहन्‌ )-अपने को मारनेवाला, आत्म-घातक। 
ड० सो कृतनिदुक संदमति, आत्माहन गति जाई। 
(मा० ७४४) . 


आदर-(सं०)-सम्मान, सत्कार, प्रतिः्य । 3० तात बच 


[ ४० 


मम सुचु अति आदर । (मा० ६।६।४) आदरेण-आदर- 
पूर्वक । उ० नरादरेण ते पद | (सा० ३॥४।१२) 


आदरणीय-(सं०)-आदुर के|योग्य, सम्मान्य । 
आदरत-आदुर करते हैं । उ० इन्हहिं- बहुत आदरत महा- 


मुनि । (गी० २४७२) आदरहिं-आदर करते हैं। 
उ०सरल कबित,कीरति बिमल सोइ॥ आदरहि सुजान। 
(मा० ॥१४क) आदरहीं-आदर करते हैं । उ० जो अबंध 
बुध नहिं आदरहीं। (मा० १॥१४। 2) आदरिश्र-आदर 
करना चाहिए। उ० सो आद्रिञत्र।ईकरिय हित मानी | 
(मा० २१७६।१) आदरिए-आदुर कीजिए। उ० निज 
अभिमान मोह ईर्षा बस, तिनहि।न आदरिए। (बि० १८६) 
आदररित-जिसका आहर किया गया हो, सम्मानित, आहत । 
आदरियत-आदुर करते हैं। उ० राबरे आदरे लोक बेद 
है आद्रियत । (वि० १८३) शआ्राादरी-आदर किया । उ० 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी। 
(मा० ७१३ छुं० ३) आदरे-आदुर करने से। उ० रावरे 
आंदरे लोक बेद हूँ आदरियत । (वि० १८३) आदरेहु- 
आदर किया । उ० नहि आदरेहु भगति की नाई । (मा० 
७।११९।९) आदरै-आदुर करते हैं । उ०.,जेहि[सरीर रति 
रास सों सोइ आदरें सुजान। (दो० १४२) आदरौ- 
आदर करो । उ० सोइ आदरो आस जाके जिय बारि 
बिलोवत घी की । (०४३) आदरयो-आदुर किया। उ० 
तुलसी राम जो आदरयो खोटो खरो खरोह । (दो०३०६) 


ग्रादद-दे० आदुर' । उँ० जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। 


(मा० $।३०७।२) 


आदर्श-(सं०)-१. नमूना, अनुकरण करने योग्य, उच्च, २. 


शीशा, दर्पण । 


आदा-(सं० अदू)-खानेवाला, भक्षक । 3० दोड हरि भगत 


काग उरगादा । (मा०७।४ शई ) 


आदान-(सं०)-अहण, लेना, स्वीकार । 
आदि-(सं ०)-१. अथम, पहला, आरंभ का, २. परमेश्वर, 


३. आरंभ, शुरु, ४. इत्यादि, वग़रह, आदिक। उ० ४. 
व्यास आदि कवि पुंगर नाना। (मा० ३३७१) 
आदिअ्ंभोज-(सं०)-प्रथम कमल जिससे ब्रह्मा. की 
उत्पत्ति हुईं। उ० मनहुँ आदियशंभोज बिराजत। (गी० 
२५०) आ्रादिहु-आरंभ ही; शुरू ही। उ० आदिहु तें 
सब कथा सुनाई । (मा० ९।१३।३) 


आदिकं-(सं०)-आदि, इत्यादि । 3० निरस्य इंद्रियादिक। 


(सा० ३॥४ श्लो० ८5) आदिक-(सं०)-आदि, वगरह। 
उ० होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ | (सा० १।२२॥२) 


आदिकबि-(सं० आदि +-कवि)-प्रथम कवि, १. बाल्मीकि, 


२. शुक्राचार्य । 3० १५. जान आदिकबि नाम प्रतापू। 
(मा० १।१६।३) द 


आदित-(सं+ आदित्य)-दे० आदित्य! । उ० $. दंड है » 


रहे हैं रघु आदित उबन के । (क० ६।३) 


०६ 


आदित्य-(सं ० )-अदिति से उत्पन्न, १. सूर्य, २. देवता । ० 
आ।दिवराह-(सं > आदि +वाराह)-बाराह रूपधारी विर्शु 


का अवतार, बाराह भगवान, शूकर भगवान । उ० आदि- 
बराह बिंहरि बारिधि मनो उल्यो है दुसस धघरि घरनी। 


! (गी०.२१०) ; 


४१ | 


अ्रादी-(सं ० आदि)-बगैरह, झादि | उ० अज महेस नारद 
सनकादी । (मा? ६।१०५९।१) | 

आदेव-(सं० आदेय)-लैने के योग्य, स्वीकार्य । 

आदेश-(सं०)-१. आज्ञा, हुक्म, २. उपदेश, ३. ग्रणास । 
उ० १, आयस आदेश बाबा भलों भलो भाव सिद्ध | 
(क० ७१४०५ ) 

आध-(सं० अछु)-आधा, किसी वस्तु के दो बराबर भागों 
में से एक । उ० मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आध के। 
(विं० १७६) 

आधा-दे० आध! । उ० आधा कटकु कपिन्ह संघारा। 
(सा० ६॥४८।२) 

आधार-(सं ० )-१. आश्रय, सहारा, अवलंब, २, नींव. बुनि- 
याद, ३२. आश्रय देनेवाला, पालनकर्त्ता । 3० १. लच्छुन- 

' धाम राम प्रिय सकल जगत' आधार । (मा० $॥१६७) 

आधारा-दे० आधार!। उ० $. जय अनंत, जय जग- 
दाधारा। (सा० ६।७७।२) 

आधि-(सें ० )-मानसिक व्यथा, चिता, शोच, फिक्र | उ० 
आधि-मगन मन, ब्याधि-बिकल तन | (वि० १६५) 

आधिदेविक-(सं०)-देवों हारा प्रेरित, देवताकृत । 

आधिभौतिक-(सं०)-भूतों या शरीरधारियों द्वारा प्रेरित या 
किया गया | उ० आधिभौतिक बाधा भईं, ते किकर तोरे। 


(वि० ह 

आअधीन-(सं० अधीन)-आश्रित, जो किसी के अधिकार 
में हो, विवश, लाचार, मातहत। 3० नाम-आधीन 
साधन अनेक । (विं> ४६) 

आधीना-दे” आधीन! । उ० जानि नृपहि आपन आधीना। 
(भा० $।१६८।॥१) 

आधीश-(सं० अधीश)-र्वामी, मालिक, राजा ! 

आधु-दे० आध! ! 3० बिगरी जनम अनेक की, सुधरत 

पल लगे न आछु । (वि० १8३) 

आधे-दे० 'आध!। उ० उभय भाग आधे कर कीन्हा | 
(मा० १।$8 ०।१) 

आधेय-(सं०)-१. आधार पर स्थित वस्तु; किसी के सहारे 
रहनेवाला, २. स्थापनीय, ठहराने योग्य । 

आनैद-(सं० आनंद)-दे ० आनंदु' । उ० तुलसी लगन लै 

 दीन्ह मुनिन्ह महेस, आनंद-रंग-मगरे । (पा० &8) 
आनंदकेंद-दे” आनंदकंद! । आनंदहू-आनंद' भी । 
उ० आनद॒ह के आनेंद॒दाता | (मा० १॥२१७१) 

आनेदु-दे” आनंद” । उ० आनंदु अंब अलुश्रह तोर । 
(मा० २।५३।४) क्‍ 

. आनंद-(सं०)-हर्ष, प्रसन्नता, आह्वाद, खुशी । उ० नयना- 
.. बंद दान के दाता। (मा० २।४९।१) आनंदकंद-सुख 

की जड़, जिससे आनंद हो, सुखमूल । आनंदकर-आनंद 

देनेवाला सुखकारी। आनंदकारी-सुखकारी, सुख देने- 

बाला । आनंददं-आनंदु देनेवाला, सुखग्रदु । उ० सदा 

शंकरं, शंत्रदं सड्ननानंददूं। (बिं० १२) आनंदनि- 

आनंद करना । 3० हँसनि, खेलनि, किलकनि, आनंदनि 

भुपति-भवन बसाइहों । (गी० १॥१८) आनंदप्रद-आरनंदु 

प्रदान करनेवाला । उ० जय जनकनगर-आनंदुप्रदु, सुख- 

सागर सुखमाभवन । (क० ७।११२) 


दे 


| आदी-आनत 


आनंदबन-(सं०) काशी, बनारस, सप्तपुरियों में से एक। 
उ० शेष सर्वेश आसीन आनंदवन । (बि० ११) 

आनंदा-दे० आनंद! | उ० जय जय अबिनासी सब घट 
बासी, व्यापक परमानंदा । (सा० १$८१। छू ० २) 

आन (१)-(सं० आशि)-१4. मर्यादा, सीमा, ३, प्रतिज्ञा, 
३. क़ेसम, शपथ । 

आन-(२)-(फा ०)-१. प्रतिष्ठा, शान, २. अदा, ३. अकड़, 
४. विजय घोषणा | उ० ४. बिस्वनाथ-पुर फिरी आन 
कलिकाल की । (क० ७।१६४) 

आन (३)-(अर ०)-१. समय, २. पल, क्षण । 

आन (४)-(सं० अन्य)-दूसरा, और । उ० तो घर रहहु 
न आन उपाई। (मा० २।१६।४) आनहिं (१)-दूसरे को । 
उ० बूड॒हि आनहिं बोरहि जेई | (मा०६॥३॥४) 

आनक-(सं०)-१. डंका, भेरी, दुदुभी, नगाड़ा, २. गर- 
जता हुआ बादुल। उ० १. पनवानक निर्र, अलि 
उपंग । (गी० अ 

आनत-१, ले आता है, २. लाते ही, ले आते ही । उ० २. 
डर अस आनत कोटि कुचाली। (मा० २)२६१॥२) 
आनति (१)-१. ले आती हैं । २. ले आने से । आनब-- 
लाऊँगा, ले आउँगा। उ० हरि आनब में करि निज 
माया | (मा० १।१६६।२) आनबी-ले आओ, लाओ | 
आनसि-लाता है, ले आता है | उ० उत्तर अति उत्तर 
बहु आनसि । (सा० ७११२७) आनहिं (२)-१. लावे) 
ले आवे। २. ले आते हैं| ० ९. आनहिं नुप दुसरथहि 
बोलाई | (मा० १।२८७१) आनहुँ-ले आऊँ। आनहु- 
ले आओ, लाओ । उ० आनहु रामहि बेगि बोलाई। 
(मा० २३६३) आना (१)-लाया, ले आया। उ० 
कुल कलंक तेहि पावर आना । (मा० $।२८४१२) 
आनि (१)-लाकर, ले आकर । 3० छोटो सो कठौता 
भरि आनि पानी गंगाजू को । (क० २१०) आनिअ-ले 
आइए । उ० बेगि चलिअ अभ्ु आनिद्र भुजबल खलदल 
जीति | (मा० ९।३१) आनिए-ले आइए, लाइए | उ० 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ। (मा० 
२॥२०१। छ० १) आनिबी-लावेंगे, ले आवेंगे । 3० रिपुद्ि 
जीति आनिबी जानकी ।(मा० ४र३२।२) अनिय-लाइए, 
ले आइए | उ० देवि ! सोच परिहरिय, हरप हिय आनिय | 
(जा० मं० ८९) आनियहि-ले आओ, लाओ । उ० ब्रज 
आनियहि मनाई पाँय परि कान्ह छूबरी रानी। (कृ० ४८) 
आनिद्वि-लाया, ले आया । उ० सूनें हरि आनिहहि पर- 
नारी । (मा० ६।३ ०३) आनिहैं-लाएँगे, ले आएँगे। उ० 
कपि सेन संग सँघारि निसिचर रासखु सीतहि आनिहें। 
(मा० ४३३ ०। छुं० ५) आनिहौं-लाऊँगा, ले आऊऊँगा। 
उ० जैसी सुख कहों तेसी जीय जब आनिहों। (क० ७६३) 
आनी-आनकर, लाकर, ले आकर | 3० अख बरु तुम्हहि 


. मिलाउब आनी। (मा०१८०२) आनु-लाओ, ले आओ । 


उ० बेगि आनु जल पाय पखारू। (मा० २।३०१।१) 
आनू-ले आओ, लाओ । .उ० ललछिसन बान सरासन 
आनू । (सा० ५५८१) आनें-लाये, ले आए। उ० 
सादर अरघ देह घर आने । (सा० २।६।२) आनेउ-लाए, 


ले आए | उ० आनेउ भवन समेत तुरंता । (मा० ६।४ श3) 


आनति-आम' | 


आनेसु-ज्ञाना, ले आना । उ० तिंन्ददहि जीति रत आनेसु 
बाँधी । (मा० १३८श२) आनेहि-लाया है, ले आया है। 
: 3० स& सू्न हरि आनेहि मोही | (मा० ९।8।४) आ्रानेहु- 
लाए हो, ले आए हो। उ० आनेहु मोल बेसाहिं 
कि मोही। (मा० २३०।१) आनों-लाऊँ, ले आऊं। 
उ० विद्ुध-बैदु बरबस आनों धरि | (गी० ८) 
आनौं-ले आऊँ । उ० करि बिनती आनों दोड 
भाई। (मा० ३२०६४) आन्यो-लाया, ले आया हे 
उ० निज हित नाथ पिता गुरु हरि सों हरणि हृदय न 
आन्यो । (विं० ८८) 
आनति (२)-(सं०)-विनम्र, छुका हुआ; अति नम्नर। 
आानमं-दे० आनन”ः, आवन को । उ० प्रसज्नाननं नील- 
कट दुयाल | (मा० ७१०८। श्लो० ४७) आनन-(सं०)- 
मुख, मुँह । उ० आनन अमित मदन छुबि छाई। (मा० 
4१।$६ ६४) श 
आननु-दे० आनन! | उ० आननु सरद चंद छुबि हारी । 
(मा० १।१०६।४) रा 
आ्राना (२)-दे० आन (४)! । उ० अस पतन तुम्ह बिलु 
करह को आता। (मा० १।९७३). 
आनाकानी-(सं० अनाकणन्‌ )-सुनी अनसुन्ती क 
कार्य, ठालमठोल । उ० आनाकानी, कंठ, हँसी मुँहचाही 
होन लगी । (गी० १८२) 
आनि (२)-दे० आन (१), आन (२), आन (३), तथा 
आन े । हि 
आप (१)-(सं० आत्मन्‌ )-१. स्वयं, खुद, २. तुम ओर 
वे के स्थान पर आदुरसूचक अयोग, ३. इश्वर, 23808 | 
आप (२)-(सं० आपः)-पानी, जल । उ० पिगल जठा 
कल्लाप, साथे पे पुनीत आप । (क० ७।१५६) 
आपगा-(सं०) नदी, सरिता । उ० घोर अवगाह भव- 
आपगा। (वि० €६) क्‍ 
आपत्ति-(सं०)-दुशख, कलेश, विश्न, संकट । 
आपद-(सं० आपद )-विपत्ति, कष्ट, हुःख। उ० आपद 
काल परिखञ्नहि चारी | (मा० ३।५।४) 
आपदा-(सं०)-दे० आपत्ति! या आपद” | उ० हरि सम 
आपदा हरन | (वि० २१३) 
आपन-(सं० आत्मनो)-१, अपना, निज का, स्वकीय, २. 
अपनो ने। उ० १. आपन रूप देहु प्रभु मोही। (सा० 
. $॥$३२॥३) २. आपन छोड़ो हा जब | (दो? <३४) 
आपनिं-अपनी, आपन! का खीलिंग | 3० आदिहु तें 
: सब आपनि करनी । (मा० २।१६०।४) . 
आपना-दे०.  आपन' | उ० १. भजि रघुपति करु हित 
आपना। (मा० ६।९६॥३) का 
आपनी-दे० आपनि! | उ० अघ अचगुन छमि आदरहि, 
समुझ्ति आपनी ओर | (सा० २२३३) आपने-झअपने । 
४ निवाजे क्री तो लाज सहाराज को । (क० 
७१४) .. है ० कं. ३ 8 
आपनो-अपना । ७० केहि अघ अवगुन आपनो करि डारि 
. 5 दिया रे। (वि० ३३) आपनोई-अपना ही ' उ० पाँच की 
प्रतीति न, भरोसो सोहि आपनोई ।-(क० ७६३)... - 


अपन्न-(सं०)-आपदूबस्त, दुःखी; विपत्तिग्रस्त.। उ० दास 


करने का 


| ४२ 


तुलसी खेदखिन्न, आपज्ञ, इंह सोक संपन्न अतिसय सभीत॑। 
(बि० २६) हि 

अरपान-स्चयं, खुद, आप । उ० भूप मोहि सक्ति आपान 
की | (थि० २०६) 

आपु-दे० आप (१)” उ० १. आपएु गए अरु तिन्हहू 
घालहि। (मा० ७।१००।२) आपुद्दि-अपने, अपने को | 
उ० आपुहि परम धन्य करि मानहिं | (मा० २।१२०४) 
आपुन-स्वयं, खुद, अपने आप | उ० १. सोह सोई भाव 
देखाबै आपुन होइ न सोह । (सा० ७७७२ ख) आपुनं- 
अपने । उ० जानि पहिचानि बिनु आयु ते आपुने हुतें। 
(गी० २३८) 

आपुनु-आप भी, आप । उ० ग्यान अंजुनिधि आपुनु आजू। 
(मा० २२६१।२) 

आपुस-आपस, एक दूसरे के साथ, परस्पर । उ० सुख 
पाइहैं कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पे कहिहें । 
(क० २॥२३ ) क्‍ 

आपू-दे० “आयु! | उ० जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। 
(सा० ११६।२) ह 

आप्त-(सं ०) १. प्राप्त, मिला हुआ, २, कुशल, दत्त, ३, 
ऋषि, ७. शब्द अमाण । 

अबरन-(सं० आवरण)-१, अच्छादन, ढकना, वस्त्र, परदा, 
२. जल, वायु, अप्नि, तेज, अहंकार, महत्तत्व और अकृति, 
ये आवरण कहे जाते हैं। उ० २, सप्ताबरन भेद्‌ करि 
जहाँ लगे गति मोरि | (मा० ७।७३ ख) 

आबाहन-(सं» आवाहन)-समंत्र द्वारा किसी देवता को 
बुलाना । उ० तीरथ आबाहन सुरसरि जस । (सा० २। 
२४८॥२) मा 

आभं-दे० “आभ!। उ० शंखेन्द्राभमतीवसुंद्रतनं । (मा० 
६।१। श्लो० २) आभम-(सं० आभा)-कांति, शोभा, 
चमक, दीछि । 3० केकीकण्ठाभनील । (सा० ७।१। 
श्लो० १) द 

आमभरण-(सं ० )-गहना, भूषण, जेवर, अलंकार । 

आभरन-(सं० आभरण)-दे० आभरण' । हा 

आ्राभा-(सं०)-दे० आभ! | उ० कुटिल कच, कुंडलनि परम 
आभा लही। (गी० ७।६) 

आमभार-(सं०)-१. बोर, २. ग्ृहस्थी का भार, ३. एह- 
सान, उपकार | 


के 


आभास-(सं०)-१. अतिबिब, छाया, २. पता, संकेत, ३. ' 


. मिथ्या ज्ञान, अज्ञान । 


आभीर-(सं ०)-अहीर, ग्वाल, गोप । उ० आभीर जमन 
किरात खस, स्वपचादि अति अधघरूप जे। (सा० ७१३० ' 
छु० १) | 
आभूषण-(सं०)-गहना, जेवर, अलंकार | 
आमभ्यान्तर-(सं ० आशभ्यतर)-भीतरी, अद्रूनी । 


आम (१)-(सं०)-ऋच्चा, जो पका न हो। उ० बिगरत* 


मन संन्यास लेते जल नावत आस घरो सो । (वि० १७३) 


आम (२)-(सं० आज्नर)-एक पेड़ और उसके फल का नाम) 


रसाल | 


आम (३)-(अर ०)-१, साधारण, सामान्य, मामूली, २. 
अंखिड, विख्यात । वी 


४२ ] 


आमय-(सं ० )-रोग, व्याधि, बीमारी । उ० संसारामयभेषजं 
सुखकर श्री जानकीजीम्नं | (मा० ४।१। श्लो ० २) 

अ्रामरष-(सं० आमषे)-१ . क्रोध, गुस्सा, कोप, २. असहन- 
दल । उ० १, लोभामरष हरष भय त्यागी । (सा० ७। 
३८॥१ 

आमरषि-क्रोध करके, आसबित होकर, क्रोधित होकर । 
उ० उठे भूप आमरषि सगुन नहिं पायड। (जा० $5) 

आमलक-(सं ० )-आमला, आँवला। उ० करतल गत आम- 
लक समाना । (मा० १३ ०४) 

आमिष-(सं०)-मांस, गोश्त। उ० बिबिध झूगन्ह कर 
आमिष राँघा । (मा० १।१७३।२) 

ग्रामुखर-(सं ०)-बहुत शब्द करनेवाले, बोलनेवाले | उ० 
जुगल पद नूपुरामुखर कलहंसवत । (विं० ६१) 

आमोद-(सं०)-१, आनंद, हे, प्रसक्षता, २ दिल बह- 
लाव, तफ़रीह, ३. सुगंधि । उ० ३, अमत आमोदयस 
मत्त मधुकर-निकर । (बि० ९१) 

आय (१)-(सं०)-१, आमदनी, लाभ, आमद, २. आग- 
मन, आना । 

आय (२)-(सं० आयुस )>जीवन, उम्र,. अवस्था, जीवन 
की अवधि । उ० धन्य ते जे सीन से अवधि-अंखु-आय हैं। 
(गी० २।५८) 

आयत-(सं ०)-विस्तृत, दीघे, विशाल, लंबा-चौड़ा | उ० 
उर आयत उर भूषण राजे । (मा० १।श२७।३) 

आयतनं-(सं हे आयत्‌्न' । 

अआयतन-(सं०)-१. मकान, घर २. विश्रामस्थल, ३. 
देवताओं कीवंदना की जगह ।उ० ५. निर्मल सांत सुबि- 
सुद्ध बोधायतन, क्रो ध-सद-हरन 02008 5 (वि० ४३) 

ग्रायतना-देृ० '“आयतन! । उ० १. कनक कोट बिचिन्न मनि 
कृत सूंद्रायतना घना । (मा० ९।३े। छु० १) 

अरयसु-(सं० आदेश)-आज्ञा, हुक्स । उ० नाइ चरन सिरु 
आयसु पाई । (सा० १।१२७।१) 

अायास-(सं०)-परिश्रम, मेहनत । 

अ।यु-(सं ० )-वय, उम्र, जीवनकाल । उ० जानियतु आयु 
भरि येई निरमए हैं । (गी० ३॥११) 

अ्रायुध-(सं ० )-हथियार, शस्त्र। उ० लोचन अभिरामा 
तनु घन स्थामा निज आयुध भुज चारी | (मा० १।१६२। 
छुं० १) आयु धधर-(सं ० )-हथियार धारण करनेवाला । 

अयुष-(सं० आयुष्य)-आयु, उम्र । 

आ।यू-दे० आयु” | उ० आयू हीन भये सब. तबहीं । (सा० 
*£।9२।१) 

आरंभ-(सं ० )-शुरू, प्रारंस, आदि । 3० सिथ्यारंभ दंभरत 
जोई । (मा० ७६८२) 

आअर-(अर 5)-१. शणा, नफरत, २. लज्जा; शर्म, ३, बैर, 
अदावत । ्््ि 

आरज-(सं० आर्य)-१. श्रेष्ठ, बड़ा, पूज्य, उत्तम, २. 

ससुर | उ० २, आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ 
लगि नात। (मा० १।६७) 

आरत-(सं० आर्त्)-१. दुःखपूर्ण, व्याकुल, २. अत्यंत 
दुश्खी, ३२. दुःख । उ० १. कहत परम आरत बचन राम 
राम रघुवाथ। (मा० २३४) 


[ श्राभय-आरीौ 


आरति (१)-(सं० आत॑) दुःख, व्याकुलता । उ० १: 
करहि आरती आरतिहर के । (मा० ७।६।४) 

आरति (२)-दे० आरती (२)!। ड० करि आरति 
नेवछावरि करहीं। (मा० ११६४३) हक 

आरति (३)-(सं०)-१., विशेष ग्रेम; २. विरक्ति । 

आरती (१)-दे० आरति (१) । 3० हरति सब आरती 
आरती राम की । (बिं० ४८) 

आरती (२)-(सं० आराध्िक)-मूत्ि, वर, राजा या किसी 
श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर दीपक घुसाना । नीराजना ।3० हर 
सब आरती आरती राम की। (वि० ४८) 

आरन्य-(सं० अरण्य)-जंगल, बन । 3० यातुधान-प्रछुर- 
मत्तकरि-केसरी, भक्त-मनपुन्य-आरन्यवासी ।(वि० २६) 

आरव-(सं०)-शब्द, कोलाहल, रच, आवाज़। 

आाराति-(सं ०)-शत्रु, बैरी, दुश्मन | उ० रातिचर-जाति 
आराति सब भाँति गत | (गी० २*।४३) 

अआराती-(सं० आराति)-दे० आराति!| 3० तदुपि न कहेड 
ज्िंपुर आराती । (मा० १॥४७४) 

आराधक-(सं०)-उप|सक, पुजारी | 

आराधन-(सं०)-पूजा, उपासना, सेवा । 

आराघना-(सं ०)-पूजा, सेवा, उपासना । 

आराध्य-(सं ०)-पूज्य, पूजनीय, जिनकी आराधना: हो। 
उ० दुराराध्य पे अहहि महेसू । (सा० १।७०।२) 

आराम (१)-(सं ०)-बाग, बगीचा, उपवन । ड० आराम 
रम्य पिकादि खगथ रव जनु पथिक हंकारहीं । (मा०:७। 

२६। छु ०१) | 

आराम (२)-(फ़ा ०)-चैन, सुख, । है... 

अरामु-(सं० आराम)-दे० आरास (१)! | उ० परम रम्य 
आरामु यह जो रामहिं सुख देत । (मा० १॥२२७) 

आरि-(सं० हठ->अडु >अड >आरि) हठ, टेक, जिद । 3० 
कबहूँ ससि माँगत आरि करें। (क० १॥४) 

आरूढ-(सं०)-१, सवार, चढ़ा हुआ, २. दृढ़, स्थिर 
उ० १. खर आरूढ़ नगन द्ससीसा । (म्रा० <।११।२) 

आरेसू-(१)-ई्या, डाह | उ० कबहुँ न कियहु सबति 
आरेसू। (सा० २।४९६।४) 

आरो-(सं० आरव)-दे० आरव! । 

आरोग्य-(सं०) निरोग, स्वस्थ, तन्दुरुस्त । 

आरोप-(सं ०)-१. स्थापित करना; लगाना, मढ़ना,.२, 
वृत्त आदि को एक स्थान से उखाइकर दूसरी जगह 
लगाना । 

आरोपण-(सं ०)-लगाना | लगाने, मढ़ने या स्थापित करने 
की क्रिया । 

आरोपित-(सं०)-लगाया हुआ, स्थापित किया हुआ, 
बेठाया हुआ | उ० सीता समारोपित काम भागम्‌। 
(मा० २।॥ श्लो०१) 

आरोहण-(सं०)-१. चढ़ना, सवार होना, २. अंकुरित 
होना, ३. सीढ़ी । 

आरोहैं-चढ़ते हैं, अरोहण करते हैं । 3० दुरसन लागि लोग 
अटनि आरोहैं । (गी० १।६०) “ 

आरो-(सं० आरव)-दे” आरव'! । छ० घुरघुरात हय 

आरो पाएं | (मा० $।११६।४) 


आतं-आस ] 


आतं-(सं० आत्त)-हुखी, पीड़ित, कादर । 

आर्ति-(सं० आत्ति)-पीड़ा, हुःख। उ० चरित-निरुपाधि 
जिविधाति-दृत्ति। (वि० ४३) 

आपद्र-(सं०)-गीला, भीगा हुआ | . 

आय॑-(सं ०)-श्रेष्ठ, उत्तम, भला, बढ़ा। . 

आलय-(सं०)-घर, मकान, ग्रह | 3० सब॑ स्बंगत सर्ज 
उरालय | (मा० ७।३४।४) द 2 
आतबवाल-[सं० आलवाल)-थाला, पेड़ में पानी देने के 
लिए मिट्टी की बनी मेंड, थाँवला । उ० मनिमय आल- 
बाल कल करनी । (सा० ११४४॥४) 

झालस (१)-[सं० आलस्य)-सुस्ती, कादिली;। अक- 
मेण्यता | उ० आलस, अनख, न आचरज, प्रेमपिहानी 
जानु। (दोौ० ३२७) . 85.०४ 

आलस (२)-(सं ०)-आलसी, सुस्त, काहिल । आलसबंत- 
आतलस्य से भरे हुए । 3० आलसबंत सुध्र० लोचन 
सब, छिन मूँदत, छिन देत उधारी । (कृ० २२) आलसहूँ- 
आलसरप से भी, आलस्य में भी । 3० भाय कुभायें अनख 
आलसहूँ | (सा० १॥२८।१) 

अलसि-आलसी, काहिल । उ० भागत अभाग, अनुरागत 
विराग, भाग जागत, आलसि तुलसी हू से निकास को । 

(क० ७।७९) ' 

आलसी-सुस्त, काहिल, अकर्मण्य । ० आलसी अभागे 
मोसे तें कृपालु पाले पोसे | (बि० २९०) आल सिन्ह- 
झआलसियों, आलसी का बहुबचन । उ० आलसिन्ह की 
देव सरि सिय सेइयहु मन मानि (गी० ७३२) 

आलसु-दे० “आलस” । 3० तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं । 
(मा० १।5$२) ' 

आलान-(सं०)-१. हाथी बाँचने का खंभा या रस्सा, २. 
बंधन । फ 

आलि-१. सखी, संगिनी, सहेली, २. पंक्ति, अबवलि | उ० 
धरि धीरड एक आलि सयानी । (मा० १२३४१) 
अली (१)-(सं०)-दे० आलि?। उ० १.||अस कहिं 
मन बिहसी एक आली । (मा० १।१३४।३) 

आली (२)-(सं० ओल)-नम, भींगा । ः 

आते-(सं० ओल)-गीला, नम, कच्चा, जो पका न हो । 
उ० आलेही बाँस के मॉड़व सनिगन प्रन हो । (रा० ३) 

श्रालोक-(सं०)-प्रकांश, रोशनी, चमक । 3० बक्त्न- 
आलोक त्रेलोक्य-सोकापहं । (विं० ९१) 
आवरण-(स०)-ढकना, परदा, दीवाल। 

6 के: अंडर 3. पानी को ७६ भर, ३ | उ० 
'फीर गर्भगत-आवक्त संसति-चक्र स्‌ 
शव (स.)-प बी, के 
-(स०)-पंक्ति, श्रेणी, क़तार | 5० नयनन्दहि 
रोमावलि ठाढ़ी । (मा० ३३०४। १) ५ के 
अ्रावल।-(सं०)-पंक्ति, श्रेणी । उ० रोमाचली लता जन 
नाना । (माण् ३१६४३). ्िर 

आव-(सं० आपाक)-बर्तन पकाने का गड्ढा । 

आवागमन-(आवा + सं० गसन)-१. आना जाना, २, 
बार-बार सरता और जन्म लेना | ड० २. 
फल पाथ आवागसन नसाइ । (वि० २०३) 


सोह ब्रत' कर 


[ ४४ 


आवाहन-(सं०) मंत्र द्वरा किसी देवता को छुलाना, 
आमंत्रित करना । , 
आविर्भाव-(सं ० )-आना, पेदा होना, प्रकट होना; जन्म | 
आवृत-(सं०)-छिपा हुआ, ढका हुआ, -घिरा हुआ, 
अच्छादित । " 
आवृत्ति-(सं०)>बार-बार किसी कार्य को करना,. अभ्यास। 
आवेश-(सं०)-आतुरता, चित्त की प्रेरणा, वेग, जोश । 
आवै-आवबे, आ जावे। 3० जो आचे मककंठ कटकाई | (मा० 
*।३७।२) सं 
आशंका-(सं० )-१. डर, भय, २. शक, संदेह । 
आशय-(सं०)-१., अभिप्राय, मतलब, २. वासना, इच्छा 
३. गड़ढा, ४. स्थान, जगह । 
आझाशा-(सं०)-१, आसरा, भरोसा; उस्मीद, अ्रप्राप्त के 
पाने की इच्छा और थोड़ा बहुत निश्चय, २. दिशा । 
आशिष-(सं०)-आशीरवांद, आसीस, हुआ।. 
मम गैघ्र, जल्दी, तुरत । 
आशुतो४-( सं ०)-शीघ्र संतुष्ट होनेवाला, तुरत असन्न हो ने- 
वाला, शिव | क्‍ 
आश्वये-(सं० )-विस्मय, अचंभा, तअज्जुब । 
आश्रम-(सं०)-१. ऋषियों का निवासस्थान, तपस्या की 
जगह, कुटीर, २. अह्मचये, गाहंस्थ्य, वानग्रस्थ और 
संन्यास आश्रम । 3० १, पुनि सब निज निज आश्रम 
जाहीं । (मा० १।४६।१) २. जयति वर्णाश्रमाचार-पर- 
नारिनर, सत्य-शम-दुम-दया-दान-शीला । (विं० ४४) 
आश्रमनि-आश्रमों में | उ० श्रुवन कानन आश्रमनि रहि 
मोद मंगल छाइ । (गि० ७३४) आभ्रमनन्‍्ह-१. बहुत से 
आश्रम, आश्रम का बहुवचन, २. आशभ्रमों को । 3१ २. सत्र 
सुनीस आश्रमन्‍्ह सिधाए। (सा० १॥४२।२) आ्राश्रमन्हि- 
आश्रमों में | उ० करहि जोग जप जाग तप निज आश्र- 
मन्हि सुछुंद। (सा० २॥१३४) आश्रमहिं-आश्रम में। 
ड० करि सनसानु आश्रमहि आने । (मा० २।१२९।१) 
आश्रमी-१., आश्रम में रहनेवाला, २. बअह्मचर्य आदि 
आश्रमों में से किसी को धारण करनेवाला। उ० २. जिमि 
हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारि । (म्रा० 
3।१६) 
आश्रमु-दे० “आश्रम” | उ० १. आश्रमु देखि नयन जल 
छाए। (मा० ४8३)... ह 
आशभ्रय-(सं० )-आधार, सहारा, स्थान । 3० जप तप नेम 
जलाश्रय सारी । (मा० ३॥४४।१) क्‍ 
आश्रित-(सं०)-सहारे पर टिका हुआ, भरोसे पर रहने- 
वाला, शरणागत । उ० एहि बिधि जग हरि अ्श्रित 
रहई । (मा० $॥$१८॥१) आ्रश्रित:-(सं०)-संरक्षत् में 
आश्रित का प्रथभा एकबचन का रूप, आश्ित। उ० 
यमाश्रितों हि वक्रो४पि चन्द्रश्सवेन्न बन्यते। (सा० 
$।१श्लो ०३) रा बी 
आस्वासन-(सं०)-दिलासा, तसल्ली, सांत्वना । 
आधषे-(सं० आख्यान)-कहे । 3० सत्यसंध साँचे सदा जे 
' झआखर आधे | (गी० १॥६) 
आसंका-(सं० आशका)-दे० आशंका । ट 
आस (१)-(सं० आख)-मिबास, बास्र; रहने की जगह ! 


४४ | 


ड्० यु झास सर देघ को, अरु आसन हरिवयाम। (स० 
श्ष्प 

आस (२)-(सं० आशा)-१$. उस्सीदु, आसरा, आशा, २, 
लालच, ३. लालसा, कामना। उ० १, श्रास पियास 
मनोमलहारी । (सा० १॥४३।१) 

आसक्त-(सं०)-१. अलुरक्त, लीन, लिप्त, फँसा हुआ; 
२. स्रुग्ध, लुब्ध, मोहित | उ० १, काम क्रोध मद लोभ 
रत गृहासक्त दुखरूप । (मा० ७।७३क) 

आसन-(सं०)-१, वह वस्तु जिंसपर बैठा जाय, २. बैठने 
या रति करने की विधि । योग में पाँच प्रकार के आसन 
हैं और कामशाखतर सें-८४ अकार के। उ० १. अति 
पुनीत आसन बैठारे । (सा० १॥४४॥३) आसनन्हि- 
आसनों पर । 3० सुभग आसननिहि झुनि बैठाएं। (मा० 
१।३५९६।२) , 

आसनु-दे० आसन! । उ० १. 

दीन्हा ।(मा० $१०७२) 

' आसन्न-(सं० )-निकट आया हुआ, समीपस्थ, प्राष्य । 
आस4१-(सं० आशय)-दे ० “आशय! । 

आसरा-(सं० आश्रय)-सहारा, आधार, अवलंब | 
असरो-(बअ० )-दे० आखरा' । 3० झूठे साँचे आसरो साहिब 

: रघुराड में । (वि० २६१) 

आसा-(सं० आशा)-दे० आशा! | उ०. १. नृपन्ह केरि 
आसा निसि नासी | (सा० $।२९५।१) २. देखु विभीषन 
दच्छिन आसा । (मा० ६।१३।१) किक भर 
आअसिरबचन-(सं०|आशीव॑चन)-आशीवांद, आसीस । उ० 
आसिरबचन लहे प्रिय जी के । (मा० २।२४६।२) 

आसिरबाद-(सं० आशीर्वाद)-आशीर्वाद, आसीस, दुआ । 
गे बड़ी वयस बिधि भयो दाहिनो सुरगुरु आसिरबाद । 
गी० १२ 

बिक ० आसिरबाद!। उ० आसिरबादु विग्रवर 
दीन्ददा । (मा० २।१२९।१) 

आसिष-(स ० है कक आसीस, दुआ | उ० 
तुलसी प्रभुहि सिख देह आयसु दीन्ह पुनि आसिष दुईं। 
(मा० २७५ छुं० १) क्‍ 

आसिधा-दे० आसिष । उ० और एक आसिषा मोरी | 
(मा० ७।१०६|८) 

आसीन-(सं०)-बैठ हुआ, विराजमान, स्थापित, स्थित । 
ऊ० सुख आसीन तहाँ हो भाई । (मा० ४।१३।३) 


बासम भाग आसनु हर 


ड़ 


इंगित-(सं०)-अभिमप्राय को व्यक्त करने की. तदनुरूप 
चेष्ठा, संकेत, इशारा । फ 

ईंदारन-(सं ० इच्द्रवारुणी)-एक लता और डसका फल | 
फल देखने में बहुत ही सुन्दर नारंगी जैसा पर ज्ददरीला 
दोता है । इंद्रायन | 


| आस-इंदीवर 


आसीना-दे० झासीन! ।! उ० जहेँ चितपदि तहेँ अभु 
आसीना । (मा० १।६४।३) क्‍ 

आसु-(सं० आश)-शीघ्र, जल्दी, ठुरत । 
आखसुतोष-(सं० आशुतोष)-शीघ्र. असन्न॒ होनेवालते । 


उ० आसुतोष तुम्हे अवबवढर दानी । (मा० 
२।४४।४) 
ग्रासू-दे० आसु!। उ० जारह भुवन चारिद्स आसू। 
-(मा० ६।१९।१) 


आस्पद-(सं ०)-१. स्थान, मूल स्थान, . २. कार्य, ३. पद, 
४. कुल, जाति, गोजन्न, वंश, ९, कुंडली में दसवाँ स्थान । 
उ०. १. सर्व सुखधाम गुनआम विश्रासपद नाम सर्वॉस्पद 
मति पुनीत । (विं० ४३) 

अखम-दे० आश्रम! | 3० १५, आखम आवत चले, सगुन 
न भए भले | (गी० ३६६) आखमनि-दे० आश्रमनि!। 
उ० रामसीय-आखमनि चलत त्यों भए न श्रमित अभागे। 
(वि० १७ ०) 


- आखसमी-दे० आश्रसी' । 


आस्वाद-(सं ० )-रस, ज़ायका, स्वाद । 

आह-(सं० अहह)-पीड़ा, खेद, दुःख, ग्लानिसूचक शब्द, 
कराहना, हाय । उड० आह दुइअ में काह नसावा | (मा० 
२।१६३।३) 

आइहट-(हि० आ (आना)--हट (अत्यय))-१. आने का 
शब्द, पाँव की चाप, २. पता, टोह | हा 

आहन-(फ़ा ० )-लोहा। ड० चुंबक आहन रीति जिमि संतन 
हरि सुख-घाम । (स० ४२३) 

आहहिं-हैं। उ० जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहि। (मा० 
७।४२।४) आहिं-हैं । उ० कहहि जोतिषी आहि बिधाता। 
(मा० 3।३१२।४) आहि-(अव०)-१. है, २. हैं, ३. हो । 
उ० २. एते समान अकस कीबे को आप आहि को १ 
(क० ७॥१००) आझाही-था । उ० राजधनी जो जेठ सुत 
आही । (मा० ११%३॥३) 

आहार-(सं ० )-खाना, भोजन । उ० रुचिर रूप-आहार- 
बस्य उन पावक लोह न जान्यो। (वि० ४२) 

आहुति-(सं ० )- हवन की सामम्री, हृब्य, हवन, आग.को 
बढ़ाने के लिए उसमें डाली जानेवाली सामम्री। ड० 
व आहुति सरिस भ्गुबर कोपु कृुसानु | (मा० 

१२७६ 

आहलाद-(सं ०)-आननन्‍्द, खुशी । 


इंदिरा-(सं०)-१, लक्ष्मी, २. शोभा, काँति । ड० १. सती . 
विधान्नी इंदिरा देखीं अमित अनूप । (मा० 3।१७) 
इंदीवर-(सं०)-१, नीज़ कमल, २. कसक्ष । उ० १. कुन्दे- 
न्दीवर  सुन्दरावतिबली विज्ञानधामाधुभी । (मा० 

४।१। श्लो० १) 


इंदु-इति-] 


इंदु-(सं०)-१. चन्द्रमा, २, कपूर । 3० २, कुंद इहु सम 
3 करुना अयन | (मा० $।३। सो० ४) अल 
इंदुकर-(सं ला िट कै | उ० अनतजन- 
कुमुदबन-इंदुकर-जालिका । (बि० ४८) .' ही 
इंद्र-(सं०)-१, एक पानी के देवता जो अन्य देवता के 
राजा हैं। मधवा। इंद का स्थान इंद्रलोक है | ये बहुत ही 
ऐश्वर्यंशाली एवं कामुक हैं। विश्व-सुन्द्री अहल्या जब 
इनसे नहीं ब्याही गई तो ये उसके पीछे पड़े और अंत 
में छल से रतिदान (दे० अहल्या? प्राप्त किया, जिसके 
फलस्वरूप मुनि-श्ाप से सहख भगवाले हो गए । राम- 
स्वयंवर में उनके दर्शन से इनके भग नेन्न हो गए और ये 
सहलाक्ष कहलाए | एक बार गुरु वृहस्पति का सत्कार न 
करने के कारण देवताओं के साथ इन्हें असुरों से परास्त 
होना पड़ा था। फिर अक्मा की शरण में जाने पर विश्व- 
रुप ऋषि इनके गुरु बने और ये विजयी हुए । इंद अजुन 
के पिता माने जाते हैं और बहुत ही वीर कहे जाते हैं । 
मेघनाद ने भी इनको परास्त किया था। २. ऐश्वर्य, ३. 
श्रेष्ठ, ४. स्वामी, मालिक | 3० ३. योगीन्द ज्ञानगर्म्य 
गुणनिधिमजितं निर्गुएं निविकारस्‌ ।(मा० ६।१। श्लो० १) 
इंद्रजाल-(सं०)-१, मायाकर्म, जादूगरी, तिलस्म, बाजी- 
गरी, २, माया, मोह। उ० २. सोनर इंद्रजाल नहि 
भूला । (मा० ३।३६।२) | 
इंद्रजालि-(सं० इंन्द्रजालिनू )-इंद्रजाल करनेवाला, बाजी- 
गर, जादूगर,।-मायावी । उ० इंड्रजालि कहूँ कहिआ न 
बीरा | (मा०5६२६॥९) 
इंद्रजित-(सं० इंद्रजित्‌)-इंद्र को जीतनेवाला, मेधनाद । 
-उ० चला इंद्रजिंत अतुलित जोधा | (म० ४।१६।२) 
इंद्रजीत-दे० 'इंद्रजित' । उ० इंद्रजीत आअदिक बलवाना । 
<मा० ६३४१६) ५, 
इद्रजीता-दे० 'इंद्रजीत”! । उ० लद्िमन इहाँ हत्यो इद- 
जीता । (मा० ६११६४) 
इंद्रगील-(सं०)-नीलम, नील मणि। 3० ईंव्रनील-मि 
स्थाम सुभग अग, अंग मनोजनि बहु छुबि छाई । (गी० 
११० हम 
इंद्रानी-(सं० इंद्राणी)-१, ईह की पत्नी, शची, २० 
इंद्ायन । 


इंद्रिन-इंद्रियाँ' । उ० निसि दिन अ्रमत बिसारि 
सहज सुख जह तह इंद्विन-तान्यो । (वि० ८८) इंद्विय- 
(सं ०)-बह (शक्ति या शरीरावयव जिससे बाहरी विषयों 
का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्ियों के दो विभाग किए गए 
। ज्ञानद्विय (चछ्, श्रोन्न, नासिका, त्वचा और रसना) 
तथा कमेन्द्रिय (चाणी, हाथ, पेर, गुदा और लिंग)। 
कुछ लोग मन को भी इंद्विय सानते हैं। 3० बुद्धि मन 
5 0 काल परमानु चिच्छुक्ति गुर्वी। 
ह ७ ०४४) जी हि 
इंदो(संब्वंश्िपी देण इंमिय। 
है जल ० इंद्रियजित्‌)-जिसंने इंड्ियों को जीत लिया 


४ चिक। रा 
इंद्रीजीता-दे० इंद्रीजीत!। उ० अति अनन्‍्य गति इंदी- 
_ ज्ञीता । (वै० १४)... क्‍ ॥0७३७७४ 


[ ४६ 

हंघन-(सं०)-जलाने की लकड़ी । 3० दहन राम गुन आम 
जिमि इंघन अनल प्रचंड | (मा० १॥३२ क) 

इनारुन-दे० 'हँदारुन'। उ० बिन हरिं भजन इंनारुन के 
फल, तजत नहीं करुआई | (वि० १७९) 

ड् कस १. कामदेव, २. क्रोध । 

ड् है मम १. यह, २, ही । 

इक-(सं० एक)-एक । 3० मुदित माँगि इक धघनुद्दी नृप 
हँसि दीन । (9 १६) 

इकीस-(सं० एकविशत्‌)-१. इक्कीस, बीस और एक को 
संख्या, २. अधिक । 3० १.तुलसी तेहि औसर लावनिता 
दस, चारि, नौ, तीनि, इंकीस सबे | (क० १।७) 

इखु-(सं० इषु)-बाण, तीर । 3० तुलसी इखु-सह राग- 
धर तारन तरन अधार | (स० २३७) 

इंगारहॉ-(सं० एकादश)-ग्यारहवाँ। उ० तुलसी कियो 
इंगारहों बसनवेष जदुनाथ | (दो० १६८) 

इच्छुत-चाहता हुआ, इच्छा करता हुआ । उ० जद्यपि 
क्‍ रथ बिधि-बस, सुख इच्छुत दुख पावे । (वि०., 
११६ 

इच्छा-(सं०)-अभिलापा, कामना, चाह; ख्वाहिश । उ० 
हरि इच्छा भावी बलवाना। (सा० १।५६।३) इच्छाचारी- 
(सं० इच्छा + चारिन्‌ )-३६छाहुसार चलनेवाला, मनमानी 
करनेवाला । उ० चले गगन महि इच्छाचारी। (मा० 
९।३९।९) इच्छामथ-(सं०)-इच्छायुक्त, इच्छानुरूप । उ० 
इच्छामय नरबेष सवार। (मा० $॥१५९२॥१) 

इच्छित-(सं०)-चाहा हुआ, मनोवांछित, अभिप्नेत । 3७० 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। (सा० १॥७०|४) 

इच्छुक-(सं० )-अभिलाषी, चाहनेवाला । 

इत-(सं० इतः)-इधर, इस ओर । 3उ० इत बिधि उत्त 
हिसवान सरिस सब लायक | (पा० १३०) इतहि-इंधर, 
इस ओर | उ० आयसु इतहि स्वामि-संकट उत, परत न 
कछ कियो है | (गी० ६।१०) 

इतना (१)-इस मात्रा का, इंस कदर । 

इतनो-इस मात्रा का, इस कदर, इतना । उ० सबकी न 
कहें, तुलसी के मते, इतनो जग जीदन को फलु है। (क० 
७४७) इतनोइ-इतना ही । उ० जीवन-जनम-लाहु 
लोचन-फल हैं इतनोइ, लह्यो आज सद्दी री। (गी० 
१॥१०७) इतनोई-केवल इतना, इतना ही । उ० मन 
इतनोई या तनु को परम फलु । (वि० ६३) 

इतर-(स०)-१, और, अन्य, दूसरा, २. नीच, पतित। 
उ० २, जनु देत इतर नूप कर-विभाग। (गी० २।४१) 

इतराई-(सं० इतर)-इतरा जाते हैं, ऐय्ने लगते हैं, घमंडी 
हो हर । उ० जस थोरेहु घन खल इतराई। (मा० 
४।१ ४।३ ह 

इतराज-(अर० एतिराज़)-विरोध, बिगाड़, नाराज़ी। 3० 
देत कहा नृप काज पर, लेत कहा इंतराज । (स० २६१) 

इताति-(अर० इताअत)-आज्ञापालन, ताबेदारी, दबाव, 


आज्ञा । उ० निसि बासर ताकह भलो साने रास इताति। 


े ४८) ह 
इति-(सं०)-१. समाप्िसूच्चक अन्यय; समाप्ति, पूर्णता, २. 


झतः, अत्एवं, ३, सीसा, दृद, ४, ऐसा, £. इस | ३७ 


४७ | 


४. इति बदत तुलसीदास संकट-सेष-मुनि-मनरंजन । 


(वि० ४९) ९. अचर-चर-रूप हरि सर्वंगत सर्वदा बसत, 


इति बासना धूप दीजे ।(वि० ४७) 

इतिहास-(सं०)-अतीत का काल-क्रम से वर्णन, तवारीख़। 
उ० कहहि बेद इतिहास पुराना। (मा० १।६।२) 

इतिहासा-दे० इतिहास” । उ० बरनत पंथ बिबिध इति- 
हासा ।*(सा० ११८४३) 

इते-इतने । उ० इते घटे घटिहे कहा जो न घदे हरि- 
नेह ? (दो० ९६३) इतो-(सं० इयत)-हतना, इस मात्रा 
का । 'उ० छुमिं अपराध छुसाइ पाँह परि, इतो न अनत 
समाउ । (वि० १००) 

इत्थं-(सं)-इस ग्रकार से, ऐसे, यों । उ० इद्मित्थ॑ कहि 
जाई न सोईं | (मा० $२१॥१) 

इृदं-(सं०)-यह, यही । उ० इृद्मित्थं कहि जाई न सोई । 


(सा० १।१२१।१) 

इृदानीं-(सं० )-इंस समय, अधुना, संग्रति । 

इन- इस” का बहुबचन या आदुरसूचक रूप। उ० निव- 
छावरिं आन करे तुलसी बलि जाउें लला इन बोलन की । 
(क० १९) इनहि-इनको । 

इनारन-(सं० इंद्रवारुणी)-इंद्रायन, एक लता जिसका फल 

: देखने में नारंगी की भाँति सुंदर पर विषाक्त होता है । 

इन्ह-इन । इस” का बहुवचन या आदरसूचक रूप | उ० 
इन्ह के दसा न कहेडें बलानी | (मा० १।८९।४) इन्हृहि- 
इनको । उ० इन्हहि हरषप्रदु बरषा एका। (मा० ३॥४४।२) 
इन्हें-इनको । 3० आँखिन में सखि ! राखिबे जोग, इन्हें 
किमि के बनबास दियो है ? (क० २२०) 

इभ-(सं० )-हाथी । उ० राम कासारिसेव्यं सवभयहरणं 
कालमत्तेमसिहं । (मा० ६।१।१) 

इमि-(सं० एवस)-इस प्रकार, इस तरह । उ० होहि ग्रेम- 
बस लोग इंमि रामु जहाँ जहँ जाहि। (मा० २।१२१) 


इया-(सं० इंदुम्‌)-यह । उ० तो क्यों बदन देखावतो कहि 


इंधन-(सं० इंधन-)-जंलाने की लकड़ी । ह 

इंघनु-दे ० “ईंधन” ।ड० इंधनु पात किरात मिताई। 
(मा० २।२९१।१) ु 

ई (१)-(सं० हि)-$. निकट का संकेत, यह । २. ज़ोर 
देने का शब्द, ही ।उ० १. रावरी ईं गति बल-विभव 
बिहीन की । (क० ७।१७७) 

ई (२)-(सं ०)-लक्ष्मी । | 

ईछा-(सं० इंच्छा)-चाह, असिलाषा । 3० बिसरी सबहि 
जुद्ध के इंदा । (मा० द६०४) 
ईड्रा-(सं० इंडा)-स्तुति, प्रशंसा।.... | 
ईडय-(सं ० )-पूजनीय, पूजा के योग्य । 3० नौसीडूय॑ 


गिरिजापति गुणनिधि कंदपह शकरमस्‌ (मा० ६।१ [श्लो०२) 


। #' 
५ 


[ इतिह्ास-ईश 

बचन इया रे । (वि० ३३3) |, 

इयार-(फ़ा० यार)-दोस्त, मित्र, संगी। 

इरषपा-(सं० हेप्या)-डाद, जलन, हसद, दूसरो की बढ़ती 
देखकर जलना । 

इरघाई-ह््या, डाह । उ० ममता दादु के 
७।१२१११७) है क्‍ 

इरिघा-दे० 'इरपा”?। उ० तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी। 
(मा० १।१३६।४) 

इब-(सं ०) -समान, सदृश, तुल्य । उ० तपइ अबाँ इंच उर 
अधिकाई । (मा० १।१८।२) । 

इष्ट-(सं०)-१ चाहा हुआ, वांछित, २. अभिमग्रेत, ३. 
पूजित । उ० ३, इष्ट देव इंच सब सुखदाता | (मा० $। 
२४२।३) | 

इस-(सं० एथः)- यह” शब्द में जब कोई विभक्ति लगानी 
होती है तो उसे 'इस' का रूप दे देते हैं । 

इसान-(सं० ईशान)-शिव, शंकर, महादेव। उ० तुलसीस 
तोरिए सरासन इसान को । (गी० १।८६) 

इसानु-दे० 'इसान! । उ० दोस निधानु, इंसानु सत्य सबु 

' भाषेठ । (पा० ७१) 

इह-(सं०)-१. यहाँ, इस स्थान में, २. इस लोक और प र- 
लोक में । उ० १. भजतीह लोके परे वा नराणां । (मा० 
७।१० ८ाश्लो ०७) 

इहइ-(?) यह ही, यही । उ० इृहड सगुन फल दूसर 
नाहीं । (मा० २।७।४) 

इहा-(सं० इह)-यहाँ, इस स्थान पर। उ० इंहाँ न लागिहि 
राउर माया । (मा० २।३३॥।३) 

इहि-१ इस, २.'इसमें, ३. इसके । उ० १. इंहिं आँगन 
बिहरत मेरे बारे ! (गी० २॥४७) ३. कहा श्रीति इहि 
लेखे ? (गी० २७) 

इहे-यही । उ० धरनी धन धाम सरीर भलो; सुर लोकहु 
चाहि हहे सुख स्वे । (क०७।४१) 


डु दरषाई | (मा० 


ईति-(सं०)-१. खेती को हानि ४३८ छुः अकार 
के उपद्रव । अतिवृष्टि, अनाबृुष्टि, टिह्टी, चू हा, पक्ती तथा 
अन्य राजा की चढ़ाई २. बाधा | उ० १. इंतति भीति 
जनु प्रजा दुखारीं | (मा० २।२३५२) 

ईहश-(सं०-)ऐसे, इस प्रकार, इस भाँति । 

ईरघा-(सं० ईष्या)-डाह, हसद, जलन । उ० राग रोष 

देरघा कपट कुटिलाई भरे | (क० ७११६) 

ईषेश[-(सं० ईष्येण)-हैषों, हसद्‌, डाह । 

ईषा-दे० 'इरपा? । क्‍ 

ईष्या-(सं०)-डाह, हसद, दूसरे की बढ़ती देखकर जलना। 

ईश-(सं ०)-१. स्वामी, मालिक, २. राजा, हे. परमेश्वर, 
ईश्वर, ४. शिव, महादेव | _ ्््ि 


ईशान«डउंधारा ] 


ईशान-(सं०)-१. पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, रे. 
शिव, ३, ग्यारह की संख्या, ७, स्वामी | उट १. नसा- 
सीशमीशान निर्वाणरूपं। (मा० ७१०८। श्लो० १) 
ईश्वर-(सं०)-१. स्वामी, मालिक, २. भगवान्‌, ईश । उ० 
१. निरीहमीश्वरं विभु। (मा० रे।४। श्लो० ९) 
ईघण-(सं० एपण)-इंच्छा, आकांत्ा, अभिलाषा। . 
ला के । 
-(सं०)-थोड़ा, कम, कुछ, अल्प । 
ईपघना-(सं० एपण)-दे० इषण”। उ० सुत वित लोक 
ईंपना तीनी | (मा० ७७१३) 
ईस-(सं० ईश)-दे० “ईश” । उ० ३. अंब इस आधीन जयगु 
काहु न देइअ दोष । (म।० २२४४) ईसनि-अक्मा और 


उँजिआरा-(सं० उज्ज्वल)-उजाला, प्रकाश । 3० तब सोह 
बुद्धि पाइ उंजिआारा। (मा० ७॥११८।२) 

उ (१)-(सं ०)-१ ब्रह्मा, २, नर। 

उ्(२ द । उ० औरड एक कहऊँ निज चोरी । (मा० 
१।१ ६ ६२ 

उश्नहिं-(सं+ उद्यन)-डउद्य हों, उगे। उ० राकापति 
षोड्स उर्भाह तारागन समुदाई | (मा०|७७८/ख०) उए- 
उदय हुए, उदय होने पर | 3उ० रास बान रबि उएँ 
जानकी | (मा० ९।१६।१) उए-उगे, उदित हुए। उ० 
मनहुँ इन्ह्रधनु उए सुहाएं। (मा० $।८७३) 

उकठा-(सं० अब -- काष्ठ)-सूखा, शुष्क । उकठे-सूखे, 


शुष्क हुए । उ० मिलनि बिलोकि स्वामि सेवक की उकठे 


तरु फूले-फले । (गी० ९।४१) उकठेउ-डउकठे हुए भी, 
सूखे भी। उ० उकठेउ हरित भए जल-थलरुह, नित 
नूतन राजीव सुहाई । (गी० २॥४६) 
उकसहिं (-सं० 
पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं। (सा १॥$३९।१) 
उकार-(सं० ओंकार)-ओं श्मू । उ० गहु उकोर .. बिबिचार 
पदु मा फल हानि बिसूल | (स० ७११) + . ४: अत ट 


उकुति-(सं० उक्तिः-कथन, बचन। 3० < सुनि 'औतिं 
रे 


उकुति पवन सुत केरी। (मा० ६।१।२) 7 ४ 
उक्त-(सं०)-कहा हुआ, कथित । 

'उक्ति-(सं>)-१. कथन; वचन, २. अनोखा वचन । 
उखरैया-(सं» उत्खिदन)-उखाड़नेवाले | -ड० भूमि के 
हरैया उखरैया भूमि-घरनि के । (गी० ३८३) 
उखल-(स० उलूखल)- लकंडी था पत्थर का एक पात्र 

जिसमें मूसल से अन्न आदि कूठते हैं। ओखल। 
उखारे-(सं० उत्खिदन)-उखाड़ना, निकालना । उ«० गाड़े 
भसली, उखारे अनुचित, बनि आए बहिबे ही । (कृ० 8०) 
उखारी-उखाड़ना, निकालना। उ० जरि तुम्हारि चह 
.. सव॒ति उख़ारी | (मा० शइछा४) का 


उत्कर्षण)-उचकते हैं, उठते हैं। उ० पुनि- ' 


| ४८ 


शिव | उछु७ इसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनिहूँ | 
(विं० २४६) ईसहि-शिव जी को । उ० ईंसदि चढ़ाय सीस 

_बीसबाहु बीर त्तहाँ। (क० ५३२) 

ईसा-(ईश)-दे० “ईश”। उ० ४, एहि बिथधि भए सोचबस 
ईसा । (मा० ॥४६।२) |... 

ईसु-दे० “ईस” । 3० ३. तहँ-तहँ ईंसु देड यह हमहीं। 
(मा० २।२४।४) 

ईस्‍्वर-(ईश्वर)-दे० ईश्वर! । उ० २. भरुधा बचन नहि 
ईस्‍स्वर कहई | (मा० ७।६४।३) ईस्वराहि-ईश्वर पर, ईश्वर 
को । उ० कालहि कर्महि ईस्व॒रहि मिथ्या दोष लगाह। 
(मा० ७।४३) 

इहा-(सं०)-इच्छा, लोभ, चाह, वांछा । 


उगिलत-(सं० उद्विलन)-उगलते हैं, मुँह में से निकालते 
हैं ।3० मनहूँ क्रोध बस उगिलत नाहीं। (मा० १।११६।३) 
उगिल्यो-उगल दिए, बाहर निकाल दिए । उ० बाह्मन 
ज्यों उगिल्यो उरगारि हों, त्योंही तिहारे हिये न हिलेहों। 
(क०. ७।१०२) 

उगो-(सं० उद्यमन)-उद॒य हुआ। 3० भमैं तें! मेट्यो 
मोहतमस, उगो आतम-भानु । (बै० ३३) 

उग्र-(सं०)-१, प्रचंड, उत्कट, तेज, २. महादेव, शिव, ३. 
वत्सनाग विष, ४. विष्णु, ५. सूर्य, ६. कठिन, विकट | 
उ० ६. परम उम्र नहिं बरनि सो जाईं। (सा० 
१।१७७।१) उम्रकर्मा-निद्य, उञ्रकमं का करनेवाल" । 

उग्रसेन-(सं०)-१. मथुरा का राजा, कंस का पिता, कृष्ण 
का नाना । उ० तुलसिदास भ्रभ्लु उम्रसेन के द्वार बेंत-कर 
धारी । (वि० 8८) हक 

उघटत-(सं० उद्घाटन)-कहते हैं, प्रकट करते हैं। 3० धीर 
वीर सुनि समुझ्ति परसपर, बल उपाय उचटत निज हिय 
के । (गी० ४१) उधटहिं-कहते हैं, बार-बार कहते हैं। 
डउ० उघटहि छुंदु प्रबंध गीत पद राग तान बंधान। 
(गी० १२) क्‍ 

उधघरत-(सं० उद्घाटन)-प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता 
है, प्रकाश में आ जाता है। उ० छीर-नीर-बिवरन समय 
बक उघरत तेहि काल । (दो० २३३) उधरहिं-उघरने पर, 
प्रकट होने पर | उ० उचरहि अंत न होई निबाहू | (मा० .. 
१७३) उधरे-खुल गए, अनातब्त्त हो गए। 3» उधरे 
पटल पर सुधर मति के । (मा० १।२८४॥३) 

उधार-नंगे बदुन, नग्न, बिना बस्त्रादि के । उ० :द्विज चिन्ह 
जनेउ उधार तपी। (मा० ७।१०१।४) 

उधारा-खोला । उ० तब सिव तीसर नयन उधारा। (मा० 
१।८७।३) उधारि-उघारकर, खोलकर । उ० नयन उधारि . 
सकल दिसि देखी | (मा० १।८७२). उधारी-नपम्न, अंना- : 
बुत । उ० ते हडठि देहि कपाट उघारी। (मा० ७११८३) 


४६ ] 


उचारे-खोले । उ० धरम धुरंधर धीर भरे नयन उधारे 
रायें। (मा० २३६०) , 

उचकि-(सं० उच्च +करण)-उचक कर, ऊँचे होंकर | उ० 
उचके उचकि चारि अंगुल अचलु गो। (क० ४।१) 
उचके-ऊँचे हुए, कूदे। उ० उचके उचकि चारि अंगुल 
अचलुगो । (क० ४१) 

उचा5-(सं० उच्चाट)-१. मन का न लगना, विरक्ति, उदा- 
सीनता, २. उच्चाटन मंत्र पढ़कर वश में करना। 

उचाटि-उच्चादन;करके, दूर करके, हटा करके । उ० अधघ 
डउचाटि सन बस करे, सारे मद मार। (ब्ि० १०४८) 
उचाटे-उच्चाटन कर दिया, उदासीन कर दिया । 3० लोग 
उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरूु पाई । (मा० २३१६) 

उचाडु-दे० “डचाट! । ड० १, सो उचादु सबके सिर मेला। 
(मा० २॥३०२।२) 

उचारही-(सं० उच्चार)-१, बोलने लगे, उच्चारण करने 
लगे, २.उच्चारण करते हैं, बोलते हैं । उ० $.कोदंड खंडेड 
राम ठुलसी जयति बचन उचारहीं | (मा? १।२६१।छं०१) 
उचारा-उच्चारण किया, कहा । उचारी-उच्चारण किया, 

बोले। उ० हरषि सुधा सम गिरा उचारी। (मा० 

१3।१ १२३) उचारे-बोले, कह्दे । उ० मधुर मनोहर बचन 
उचारे । (मा० १$।२६ १।२) 

उचित-(सं०)-योग्य, ठीक, झुनासिब। उ० कह सिव 
जदुपि उचित अस नाहीं। (मा० १॥७७१) उचिता- 
नुचितहिं-उचित और अनुचित को । उ० उचितानुचितर्िं 
हेरि हिय करतब करह सँसार । (स० ६८६) 
उच्च-[सं०)-ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम | 3० सिंहासन अति उच्च 
मनोहर । (मा० ६।११६।२) 

उच्चरत-बोलते हैं, उच्चारण करते हैं । ड० खंगूर लपेटत 
पटकि भठ, 'जयति राम जय” उच्चरत। (क० ६॥४७) 
उच्चरहीं-उच्चारण करते हैं, बोलते हैं | उ० बंदी बिरिदा- 
वलि उच्चरहीं। (मा० १।२६२।२) उच्चरै-उच्चारण करता 
है, बोलता है । 3० यह दिन रैनि नाम उच्चरै। (चै० ४१) 

उच्चाटन-(सं०)-१. लगी वस्तु को अलग करना, विश्लेषण, 
२. अनमनापन, विरक्ति। 

उच्छुलित-(सं० उच्छुलन)-उछुलते हुए, उचकते हुए । उ० 
चलित महि मेरु, उच्छलित सायर सकल । (क० ६।४४) 

उछुंग-(सं० उत्संग)-गोद, कोड़, अंक । 3० सखी उछंग 
बेठी पुनि जाई । (मा० $।६८।३) 

उछंगा-दे० जछुंग”!ं। उ० अभ्ुकृत सीस कपीस उदुंगा । 
(मा० ६॥११॥३ ) 

उछरत-डउछुलते हैं । 3० उछुरत उतरात हृहरात मरि जात, 
(क०७।३७६) उछरि-उछुलकर, कृदकर ) 3० ज्यों मुद्मय 
बसि मीन बारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो । (विं०१६५) 
उछरि-उछुलकर, कूदकर । उ० तुलसि उछरि सिंधु मेरु 
मसकतु है। (क० ६।३६) 

उछाइ-(सं० उत्साह)-उत्साह; उमंग, प्रसन्‍नता, हे | उ० 
ताकत सराध के बिबाह के उछाह कछू । (क० ७।१४८) 

' उछाहा (१)-दे० 'उछाह' । 

' उछाद्य (२)-(सं० उत्सव)-शुभ अवसर, पत्र । उ० संग- 

- संग सब भए उछाहा | सा० २१०३) . 

हु 


_ उचकि-उठई 


उछाहु-दे० 'डद्भाह' । उड० सकल सुरन्ह के हृदय झस संकर 
परम उच्छाहु । (मा० ॥८८) | 

उछाहु-दे० 'उद्धाइ! | उ० अति असंक मन सदा उछाहू । 
(मा० $।१३७।२) 

उजयार-(सं० उज्बल)-उजाला, प्रकाश, रोशनी । 

उजरउ (१)-उजड़े, उजड़ जावे । 3० बसउ भवन्तु उजरउ 
नहिं डरऊुँँ। (मा० १।८०।४) उजरें-१. उजड़ने पर, 
उजड़ जाने पर, उजड़ने में, २ उजड़ गए | उ० १. उजरे 
हरप बिषाद बसेर । (सा० १॥४।१) 

उजागर-(सं० जागर)-१. अकाशित, जाज्वस्यमान, जग- 
मगाता हुआ; २. प्रसिद्ध, नामवर । उ० २. पंडित सूद 
मलीन उजागर । (मा० १।२८।३) 

उजागरि-उजागर का ख्ीलिग, १. प्रकाशित, उज्ज्वल, २. 
प्रसिद्ध। उ० २. सिय लघु भगिनि लखन कहँ रुप-उजा- 
गरि । (जा० १७३) 

उजार-जजाढ़ रहे हैं । उ० जाइ पुकारे ते सब बन उजार 
जुबराज | (मा० ४।२८) उजारा-उजाड़ दिया | उ० भवनु 
मोर जिन्ह बसत उजारा। (मा० १॥६७।१) उजारि- 
१. उजाड़, नप्ट-अष्ट, जीण-शीण, २. उजाड़कर, नष्ट 
कर। 3० १. होइहि सब उजारि संसारू । (मा ० $9७७।४) 
२, बन उजारि, पुर जारि। (मा० ६।२६) उजारी-१. 
उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, २ उज़ाइनेवाला। 3० $.सेहि 
झसोक बाटिका उजारी | (सा० ४।१८।२) उजारे-उजाड़ 
दिया, उजाड़ा । उजारो-डजाड़ा, नष्ट किया । उ० कुल॑ 


' शुरु सचिव साधु सोचतु विधि को न बसाह उजारों। 


(गी० २६६) उजार॒यो-उजाड़ा, उजाड़ 'दिया। ० 
कानन उजारयो तौ उजार॒थो न बिंगारेड कछू । (क० 
*।१ ९ 

उजियर्िया (सं ० उज्वल)-उजियाली, 28] पूर्ण, उजेली | 
उ० डहकु न हे उजियरिया निसि नहि घास । (ब० रे७) 

उजियार-(सं० उज्दल)-प्रकाश, उजाला। उ० तुल्तसी भीतर 
बाहिरों जौ चाहसि उजियार | (दो० ६) 

उजियारे-१. प्रकाशभान, २. प्रसिद्ध, ३. अ्रकाशित करने- 
वाले, प्रकाश फैलानेवाले | उ० ३. अँधियारे मेरी बार 
क्यों त्रिभुवन-उजियारे ! (बि० ै३) 

उजेनी-(सं ० उज्जयिनी)-उज्जैन, मालवा की आचीन राज 
घधानी । 3० गये उजेनी सुनु उरगारी। (मसा० ७।१०९।१) 

उज्जारि-उजाडकर । उ० गहन उज्जारि पुर जारि सुत 
मारि तब । (क० ३६।२१) 

उज्वल-(सं०)-१. प्रकाशभान, २. शुत्र, स्वच्छ, निरसेल, 
३. सफेद, श्वेत । 

उठई-(सं० उत्थान)-उठता । उ० उठह न कोटि भाँति बल्ु 
करहीं । (सा० ११९९०४) उठत-डठते ही, खड़े होते ही। 
उ० अवसि राम के उठत सरासन टूटिंहि। (जा० ६८) 
उठति-छठती हुईं, चढ़ती हुईं, यौवन को प्राप्त होती हुई । 
उ० उठति बयस, मसि भींजति, सलोने सुठि। (गी० 
२।३७) उठन-उठना, खड़ा होना। उ० चाहत उठन 
करत मति धीरा । (मा० १।१६३।२) उठब-उठना, 
खड़ा होना। उ० प्रेम मगन तेहि उठब. में भावां। . 


(मा० शाइेई।३) उठहु-डओे, खड़े हो, डठिए, खड़े 


उंठाइ-उत्द ] 


होइए। उ० उठहु राम भंजहु भव चापा। (आा० 
१२४४३) उठा-खड़ा हुआ। उ० सुनत दंसानन 
उठा रिसाई। (मा १।४३।३) उठि-उठकर, खड़ा होकर । 
उ० गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं । (सा० $७२॥३) उठ- 
खड़ी हुईं । 3० सादर उठीं भाग्य बड़ जानी । (मा० 
१३५२३) उठी-खड़ी हुईं। उ० पुनि सँभारि उठी सो 
लंका । (मा० ४४४३) उठे-खड़े हुए । 3० तुरत उठे प्रश्न 
हरघ बिसेषा । (मा० ९४६॥१) उठेउ-खड़े हुए, उठे। 
उ० उठेउ गवहिं जेहि जान न रानी । (मा० ३॥६७२१२) 
उठेसि-खड़ा हुआ | उठ-उठते हैं । उ० सगन सनोरथ 
मोद नारिनर प्रेम-बिबस उड़ें गाइके। :गी० $॥६८) 
उठयो-उठा । ड० उठयो मेघनाद सविषाद कहे रावनों। 
(क० ३९॥६) उठयो-दे० “डठ्यो! । 
उठाइ-उठाकर, उपर कर के। 3० कपि उठाई प्रभु हृदय 
लगावा। (मा० ४॥३१॥२) उठाई-डठाकर, ऊपर कर 
के ।उ० सत्य कहर दोउ भुजा उठाई | (मा० १।१६५।३) 
'उठाएँ-उठाकर, उपर कर के | उ० चकित बिलोकत कान 
उठाएँ। (मा० ११५६।४) उठाए-डठाया, ऊपर कर 
लिया । उ० तुरत उठाए करुनांपंजा। (मा० १।१४८।४) 
उठाव>उठाने लगा | उ० परयो बीर बिकल उठाव दुस- 
मुख अतुल बल महिमा रही । (मा० $।5३। छु० १) 
उठावन-उठाना, ऊपर करना । उ० तेहिं चह उठावन सूढ़ 
रावन, जान नहिं त्रिथभुअन घनी। (सा० ३।८३। छे० १) 
उठावा-उठाना, ऊपर करना । उ० बार-बार अभु चहई 


'डठाबवा । (मा० ५।३३॥१) उठावौं-उठाऊँ, ऊपर करूँ। * 


उ० कंदुक इव अल्यांड उठावों । (भा० १२१३२) 
उड़-(सं० उदु)-नक्षत्र, तारा । 
उड़इ-(सं० उड्डयन)-उड़ता है, उड़ रहा है | उ० उड्ह 
अबीर मनहूँ अरुनारी। (मा० १॥१६५९४) उड़त-१. 
उड़ता है, २, उड़ते हुए। उड़न-डड़ना । उ० चहे सेरु 
उड़न बड़ी बयारि बही है। (गी० ४।२७) उड़ि-उड़्कर । 
उ० संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि 
लागहीं । (मा० ६८२। छु० १) 
उड्डाइ-डड़कर । उ० रुधिर गाड़ भरि भरिं जम्यो ऊपर 
घूरि उड़ाइ। (मा० ६४३) उड़ाई-१. उड़्कर, २. उड़ 
गईं। उ० १, अस जानहि जिय जाउें उड़ाई। (मा० 
२१५८१) उड़ाउं-उड़ता हूँ। उ० लरिकाई जहाँ जहँ 
रहि तह जहेँ संग उड़ाडे । (मा० ७७५ क) उड़ात- 
. $. उड़ते हुए, उड़ने में; २. उड़ते हैं। 3० १. बोलत 
मधुर उड़ात सुहाएं। (मा० ५२८।२) उड़ानी-डड़ी है । 
उ० लिए अपनाइ लाइ चंदन तन, कछु कट चाह उड़ानी। 
€(कु०. ४७) .उड़ोव-जउड़ाता है. । उ० .मरुत. छड़ाव 
प्रथम तेहि भरहूँ। (मा० ७१०६॥६) . उड़ावहीं-उड़ा रहे 
हों, उड़ाते हों । उ० संग्राम पुर बासी मनहैुँ बहु बाल 
शुढ़ी उड़ावहीं। (मा० ३।२० छुं० २) उड़ाहि-१. उड़ने 
खगे, २. ऊदते हैं। उ० १. सेंतुबंध भइ भीर अति, कपि 
यम पंथ  उड़ाहि। (मा० ६७) उड़ाद्वी-उड जाते हैं । 
डउ० जेहि सारुत गिरि 
उड़ावन्न-उड़ाना । ० चहत : उड़ावन  फूँकि पहारू। 


(माण् भरकर) 


मेरु उड़ाहीं। (मा० $॥२६) : 


[ ३७० 

उड़ावनिहारी-उड़ा देनेवाली । उ० संसय बिहग उड़ावनि- 
हारी । (मा० १११४१)  ., 

उड्ड-(सं० )-नक्षत्र, तारा। उ० जिमि उडुगन मंडल बारिद 
पर नवगह रची अथाई । (वि० ६२) 

उड्डपति-(सं०)-चन्द्रसा, राकेश । 3० प्रेमपियूषरूप उद्भु- 
पति बिल्लु कैसे हो अलि पेयत रवि पाहीं | (कृ० €८) 

उद्डुनदे० उडडं। 

उतग-(सं० उत्त' ग)-ऊँचा, बुलंद । उ० अति उतंग जल्ल- 
निधि चहुँ पासा । (मा० ९।३।६) 

उत-(?)-बहाँ उस ओर, उधर । उ० खुत सनेह. इत बचलु 
उत संकट परेड नरेसु । (सा० २४०) 

उतकंठा-दे ० “उत्कंठा!। उ० सिय हियें अति उतकंठा जानी। 
(मा० १॥२२३।२) 

उतकरष-दे० उत्कर्ष' | उ० रिप उतकरध कहत से दोऊ। 
(माण्श8ग२र) | 

उतपति-(सं० उत्पत्ति)-पेंदाइश, जन्म, उद्गम । उ० आदि 
सृष्टि उपजी जबहि तब उतपति मे मोरि। (मा० ११६२) 

उतपात-दे० उत्पात! । उ० समन अमित उत्पात सब 
भरत चरित जपजाग । (मा० १॥४१) 

उतपाती-(सं० उत्पातिन)-उत्पात करनेवाला, उपद्ववी। 
उ० अब दुह्ट कपि आए उतपाती | (मा० ६॥४४।२) 

उतपातु-दे० “डउत्पात”। उ० सबु उतपातु भयडऊ जेहि लागी। 
(मा० २।२० १३ ) 

उतर-दे० “उत्तरः । 3० १, केवट कुसल उतर सबिबेका । 
(सा० १।४१।१) 

उतरञ्रयन-(सं० उत्तरायण)-सूर्य की मकर रेखा से उत्तर 
कक रेखा की ओर गति। उ० दिनसमनि गवन कियो उतर 
अयन। (गी० १।४६) 

उतरइ-(सं० अवतरण)-उतरे, नीचे आवे। उतरत-उत्तरने | 
में, नीचे आने में । उ० उद॒घधि अपार उत्तरत नहि लागी 
बार, (क० ६।२४) उतरहिं-(सं० उत्तरश)-पार उतरते 
हैं, पार करते हैं। उ० उत्तरहि नर भवसिध्च आपारा। 
(मा० २।१०१।२) उतरि-१, उत्तर, पार हो, २. उतर 
कर । उ० १. तुलसी उतरि जाहु भव उदधि अगाधु ! 
(ब० ६१) उतरिबो-उतरना, उतरना है। उ० सोखि के 
खेत के बाँधि सेतु करिं, उत्तरिबों उद॒धि न बोहित चहियो। 
(गी० ९।१४) उतरिहि-उतर जायेगी, पार हों जावेगी । 
उ० उतरिहि कटकुन मोरि बड़ाई। (मा० हक $।४) 
उतरी-अबतरित हुईं, उतर आयी । उ० मनहूँ करुनरस 
कटकई उतरी अवध बजाईइ। (मा० २४६) उतरें-उतर 
पड़े, नीचे आए । उ० उतरे राम देवसरिं देखी। (मा० 
श।८७१) उतरै-उतरे, नीचे आवे । 3० जेहि बिधि उतरे 
कपि कंटकु तात सो कहह उपाइ । (सा० ९६8) 

उतराई-नदी के पार उत्तरने का महसूल । उ० पद कमल 
धोइ चढ़ाह नाव न नाथ उतराई चहों। (मा० २।१००। 
छुं० १) क्‍ 

उतरात-(सं० उत्तरण)-पानी पर तैरते हैं। उ० उछुरत 
उत्तरात हहरात मरि जात | (क० ७।१७६) | 


_उतर-दे० “डतर”। उ० जाई उतर अब देहडँ काहा। - 


(सा० १९४१) - 


४१ |] 


उताइल-(सं० उत्‌ + त्यरा)-उतावली से, जल्दी। 3० चला 
उताइल त्रास न थोरी ) (मा० ३।२६।१२) 

उताना-(सं० उत्तान)-उतान, चित, पीठ को भूमि पर 
लगाए हुए । उ० जिमि टिट्विम खय सूत उताना। (मा० 
६।४०।३ ) 

उतार-१. ढाल, नीचा, २. नीच, पापी । उ० २. अपत, 
उतार, अपकार को अगार जग । (क० ७६८) 

उतारहिं-(सं०_ अवतरण)-उतारती हैं। उ० कनक थार 
आरती उतारहिं। (मा० ७७७२) उतारहि-(सं० उत्तरण) 
उतार दो, उस पार कर दो। 3० होत बिलंबु उता- 
रहि पारू। (सा० २।१०१।१) उतारि-उतारकर, निकाल- 
कर । उ० चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। (मा० €२७१) 
उतारिद्ों-उतारूँगा । 3० तब लगि न तुलसीदास नाथ 
कृपाल पारु उतारिहों । (मा० २३०० छुं० $) उतारी- 
उतारा, निकाला । उ० मनिम्ुद्री सन भुदित उतारी । 
(मा० २।१०२१२) 

उतारा-१. नदी आदि पार करने की क्रिया, २, पड़ाव, 
टिकने का कार्य, ३. प्रेत-बाधा आदि की शांति । 

उतारू-उद्यत, तत्पर संनद्ध । 

उतायल-दे० 'डताइल? । 

उतावल-दे० 'डताइल' । 

उतठुंग-दे० “उत्तुंग! । | 

उत्कंठा-(सं०)-प्रबल इच्छा, लालसा । 

उत्कंठित-उत्सुक, इच्छुक । 

उत्कट-(सं० )-उम्र, विकट, अ्रचंड, दुःसह । 

उत्कष-(सं०)-१. श्रेष्ठता, उत्तमता, २. बड़ाई, प्रशंसा, 
8, परिपूर्णता, समृद्धि । 

उत्कृष्ट-(सं ०)-उत्तम, श्रेष्ठ । 

उत्तम-(सं०)-१. श्रेष्ठ, अच्छा, भला, २. छोटी रानी 
सुरुचि से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र, ध्रुव का सौतेला 
भाई । उ० १. उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता 
पानि । (दों० ३९२) । 

उत्तर-(सं०)-१. किसी प्रश्न का जवाब, २. दक्षिण के 
सामने की दिशा, ३. पिछुला, बादु का । उ० २. कियो 
गमन जनु दिन नाथ उत्तर संग सधु साधव लिए। 
(जा० ३६) 

उत्तरायण-(सं ० )-सूर्य की सकर रेखा की ओर से कफ 
रेखा की ओर गति | 

उत्तान-(सं ० )-ऊपर मुख किए, चित, सीधा । 

उत्तानपाद-( सं०)-महात्मा ध्रुव के पिता। राजा उत्तान- 
पाद स्वायंसुव मनु केपुत्र थे। इनके छोटे साह का नाम 
प्रियन्नत,था।। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दो 
रानियाँ थीं। सुनीति से ध्रुव, कीतिमान्‌ और आयुष्मान्‌ 
तथा सुरुचि से उत्तम, ये चार इनके पुत्र थे। 3० नूप 
उत्तानपाद सुत तासू | (सा० ११४२२) 

उत्तुंग-(सं०)-ऊँचा, बहुत ऊँचा । 

उत्पति-दे० “उत्पत्ति'। उ० अनुभव खुख-उत्प हे 
भवश्नम धरे उठाई । (वै० २०) हर 2 

उत्पत्ति-(सं ०)-पैदाइश, जन्म, उद्भव । हू 

उसस्न-्जुसं ० )>अप्पा हुआ; पेदा । 


[ उताइल-उदय॑ 


उत्पल-(सं०)-१. कमल, जलज, २. नील कमल ॥ 3० 
4. नीलोत्पल तन स्थाम, काम कोटि सोभा अधिक । 
(मा० ४३० ख) 

उसपात-(सं०)-उपद्रव, आफ़त, अशांति, हलचल । उ० 
जलधि-लंघन-सिंह, सिहिका-संद-मथन, रजनिचर-नगर 
उत्पात केतू । (विं० २९) 

उत्पाती-(सं ०उत्पातिन्‌)-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी । 

उत्पादक-(सं ७ )-उत्पन्न करनेवाला ! 

उ्प्रेज्ञा-(सं०)-डउद्भावना; आरोप | 
उत्फुलल-(सं०)-विकसित, फूला हुआ, प्रफुल्लित । 

उत्सग-(सं०)-१. त्याग, न्यौछावर, वलिदान, २. 
समाप्ति । 2 

उत्सव-(सं०)-१, . मंगल-कार्य, धूम-धाम, २. पर्व, 
त्यौहार । 3० १. पिताभवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु 
होइ | (मा० १६१) 

उत्साह-(सं ०)-१, उमंग, उछाह, जोश, हौसला, २. साहस, 
हिम्मत । | 

उथपन-(सं० उत्थापन)-उजड़े या उखड़े हुए, स्थान- 
अ्रष्ट। उ० रघुकुल-तिलक सदा तुम्ह उथपनथापन। 
(जा० १६३) उथपनहार-उखाडनेवाले, स्थानभ्रष्ट करने- 
वाले । 3० उथपे-थपन, थिरथपैे-उथपनहार,. केसरीकृमार 
बल आपनो सँभारिए। (ह० २२) उथपे-उखड़े, उजड़े, 
स्थानशभ्रष्ट । उ० उथपे-थपन, थिरथपे उथपनहार। (ह० 
२२) उथपै-उखाड़े, हटावे । 3० उथपे तेहि को जेहि राम 

- थपै ? (क० ७४७) क्‍ 

उदउ-[सं० उदय)-ऊपर आना, निकलना, प्रकट होना | 
उ० दिन दिन उदउ अनंद अब, सगुन सुमंगल देत। 

(प्र० ७४७) 

उदक-(सं ० )-जल, पानी ;। उ० पद पखारि पादोदक 
लीन्हा । (सा० ७४८१) 

उदघाटदी-(सं० उतघाटन)-अकाशित किया, खोला, प्रकट 
किया । 3० तब भुजबल महिसा उद्घादी । (मा० 
१।२३६॥३) 

उदधि-(सं०)>-१. समुद्र, २. सेघ, ३, घड़ा। उ० १. 

हा बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस। (मा० 

६ 

उदपान-(सं०)-१., कुआँ, २. कुएँ के समीप का गड्ढा, 
खाता । 

उदबस-(सं० उद्दासन)-उजाड़, सूना । 3० उद्बस अवध 
नरेस बिल, देस दुखी नर नारिं। (प्र ० ७६।१) 

उ दबेग-(सं० उद्देग)-१ चित्त की व्याकुलता, २. भय, डर । 

उदबेगु-दे० 'उद्बेग!” | उ० मुनि उद्बेग न पाव कोई। 
(मा० २।१२६:१) 

उदभव-(सं० उद्धव)-उत्पत्ति, जन्म, सृष्टि । 3० उदभव 
पालन प्रलय कहानी । (सा० ११६१४). 

उदभाखित-(सं० उद्धासित)-१. उत्तेजित, उद्दीप्त, २. 

प्रकट, प्रकाशित । । भरपोरद से 

उदयँ-छद॒य के समय | दे० उदय! | 3० १. अरुणोदये 
सकूचे कुझुद, उडगन जोति मलीन । (मा० $॥२२८) 
क्दय-(स्ं०)-१. ऊपर झाना; .तिंकलना, २. प्रातः, सूर्यो- 
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दय, रे. उन्नति, बढ़ती । 3० १. रबि निज उदय व्याज 
रघुराया। (मा० १।२३६।३) 

उदयगिरि-(सं०)-पुराणानुसार उदयाचल नामक पुक 
पर्वत जो पूरब दिशा में हे और जिस पर सूर्य का डद॒य 
होता है। इसी प्रकार. अस्ताचल पर सूर्यास्त, होता दे। 
उ० उदित उद्यगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग | (मा० 
१॥२५६४ 

बाय ० उदयशैल)-दे० “उद्यगिरि!र | उ० उद्य- 
सेल सोहं सुंदर कुबेर, जोहैं । (गी० ५८९). 
उदर-(सं०)-१. पेट, जठर, २. भीतरी भाग, शभ्रदर। 
3० १, त्रिंबली उदर गँभीर नाभि-सर, जहँ उपजे बिरंचि 
ज्ञानी । (वि० ६३) 

उद्रगत-(सं०)-पेट में, उद॒र में । 

उदररेख-(सं० उद॒ररेखा)-पेट पर की तीन रेखाएँ, त्रिबली | 
3० तड़ित बिनिंदुक पीत पट उदर रेख बर तीनि। (मा० 
११४७) ह 

उदवेग-दे० 'उद्देग' । 

उदार-(सं ०)-१ दाता, दानशील, २.श्रेष्ट, बड़ा, ३. दया लु, 
कृपालु, ७. सरल, सीधा । 3० २, सो संबाद उदार जेहि 
बिधि भा आगे कहब । (सा० १।१२० ग) उदारहिं-१ 
उदार को, २. उदार, दुयालु। उदारहि-१. उदार को, २, 
उदार, दुयालु । 3० २. तुलसिदास के प्रभुद्दि उदारहि । 
(मा० ७३०१) 

उदारा-दे० डदार!। 3० १. एहि महँ रघुपति नाम 
उदारा। (मा० १।१०।१) 

उदार-दे० उदार! । 

उदास-(सं०)-१. जिसका चित्त किसी चीज से हट गया 
हो, विरक्त, २. झगड़े से अलग, तटस्थ, ३. दुखी, खिन्न । 
उ० १. एक उदास भाय सुनि रहहीं। (सा० २।४८।॥३) 

उदासा-दे० “उदास” । 3० १. तुम्द चाहहु पति सहज 
उदासा | (सा० १॥७३।३) 

उदासी-१. विरक्त, स्यांगी, संन्यासी, २. एक संप्रदाय विशेष 
तथा उसके माननेवाले, ३. खिन्नता, उत्साह व आनंद 
का हर । ड० १. तापस बेष विसेषि उदासी । (मा० 
२२३२ 

उदासीन- (सं०)-१. शत्रु -मित्र भाव से रदित, विरक्त, 
निष्पक्ष, २. रुखा, उपेत्षायुक्त । ड० १. उदासीन तापस 

... बन रहहीं। (मा० २।२१०२) 

उद्ति-(सं०)-१. जो उदय हुआ हो, निकला हुआ, २. 

प्रकट, ज्ञादिर, ३. प्रसन्न, प्रफल्लित | उ० १, द्वार भीर 

सेवक सचिव कहहिं उद्त रबि देखि | (मा० २।३७) 

. डंदिताचल-(सं०)-दे० 'डद्य गिरि । फ 

(सं० उदय)-दे० 'उदय' । 

उदोत-(सं> उद्योत)-१. प्रकाश, रोशनी, २. प्रकाशित, 
दीप्त, ३. ' उत्तम | ड० १. हाथ लेत पुनि मुकुता 
करत उदोत। (ब० १) पक 

. उदौ-(सं० उदय)-दे० उदय! | उ० $, दुदज न चंदा 
देखिए, उदौ कहा भरि पाख | (दो० ३४७) 

गत १, उत्पत्ति का स्थान, निकास, २, उदय, 


[_ ५१ 
उद्धाटन-(सं०)-उघाड़ना, खोलना, प्रकट करना। 
उद्धाटी-4. खोला, प्रकट किया; २. खोलनेवाली, 
प्रकट करनेवाली । ; 

उद्दंड-(सं ०)-१. निडर, अक्खड़, २. उद्धत्त, उजडु। 

उद्दित-(सं० उदिति)-प्रकाशित, ज्ञाहिर, प्रकट । 

उद्देश्य-(सं०)-लच्य, ग्रयोजन, दृष्ट । 

उद्धत-(सं ०)-उच्र, प्रचंड, उदंड | उ० यातुधानोदत-कुद- 
कालामिहर, सिद्ध-सुर-सज्जनानंदं सिंधो । (बि० २७) 

उद्धर्न-(सं० उद्धरण)-१. सुक्त होने की क्रिया, बुरी 
अवस्था से अच्छी अवस्था में आना । २. मुक्त करनेवाला, 
उद्धार करनेबाला । उ० २. भूमि-उद्धरन भूधरन-घारी | 
(बि० ९६) 

उद्धरहुगे-उद्धार करोगे, मुक्ति दोगे। उ० तिन्हहि सम 
मानि मोहि नाथ उद्धरहुगे । (वि० २११) 

उद्धव-(सं०)--१. उत्सव, २. यज्ञ की आग, ३. ऋृष्ण के 
एक यादुव मित्र । रिश्ते में ये कृष्ण के मामा लगते थे। 
इनका दूसरा नाम देवश्रवा: था। ये बृहस्पति के शिष्य 
कहे जाते हैं । इनके पिता का नाम सत्यक था। इनको 
कृष्ण ने गोषियों को समझाने के लिए भेजा था । 

उद्धार-(सं०)-छुटकारा, मुक्ति, त्राण । 

उद्धारन-उद्धार करनेवाला, मुक्तिदाता । उ० जय माया 
सुगमथन गीध-सबरी-उद्धारन । (क०७११४) 

उद्धत-(सं०)-१., उगला हुआ, २. अन्य स्थान से ज्यों का 
त्यों लिया हुआ । 

उद्धुत्य-निकालकर । 3० सार-सतसंगसुखुत्य इति निश्चित 

बद्‌ति श्रीकृष्ण वैदभिभर्त्ता । (वि० २७) 

उद्धट-(सं ०)-प्रबल, प्रचंड, श्रेष्ठ । उ० रिच्छ भर्क॑ट 
विकट सुभट उद्धर, समर सेल-संकासरिपु-त्रासकारी । 
(बि०९०) क्‍ 

उद्धव-(सं०)-उत्पत्ति, जन्म । उ० उद्धवस्थिति संहार- 
कारिणीं कलेशहारिणीम्‌ । (मा० १।$। श्लोी० २) 

उद्धिज-(सं० जउदन्निज्ज)-वनस्पति, बृक्त, लता गुल्म भादि 
जो भूमि फाइकर निकलते हैं। 

उद्यत-(सं०)-तैयार, तप्पर, सुस्तैद । 

उद्यम-१. काम, धंधा, २. प्रयास; उद्योग। 3० १. जस 
सुराज खल उद्यम गयऊ। (मा० 8।१९।२) 

उद्यान-(सं ० )-बगीचा, उपवन । 

उद्योग-(सं० )-१. प्रयत्न, कोशिश, २. काम, उद्यम । 

उद्योत-(सं०)-१. प्रकाश, उजाला, २. चमक, शझाभा, 
झलक । 3० १, र्नहाटक-जटित भुकुद मंडित मौलि 
भानुसत-सहस-उद्योतकारी । (वि० २१) 

उद्द ग-(सं०)-१. व्याकुलता, घबराहट, २. आवेश, चित्त 
की आकुलता । 

उधरी-(सं० जउद्धार)-उद्धार कर दिया। उ० अनाथास 
उधरी तेहि काला। (मा० २॥२३७॥२) उधरेड-उद्धार 
किया, मुक्ति दी। उधर॒यो-उबारा, उद्धार किया | उ० 
रि पा, कूप-सज्जित कर गदहि उधरयों। 

० २शे१ हे 

उधारंन-१., उद्धार करनेवाले, २. उद्धार करने फे लिप । 

'ह० १. सुलसिदास तजि आस सफल भज्ु कोसक्षपति 
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सुनिबधू-उधारन। (विं० २०३) २. ज्यों धाए गजराज 
उधारन सपदि सुंद्रसनपानि । (गी० ६॥३) | 

उधारि-उद्धार करके, सुक्तं करके । उ० ऋषिनारि उधारि, 
कियो सढ केवट मीत, पुनीत सुकीति लहीं। (क० 
७।१०) उधा रिहें-उद्धार करगे। ड० पुर पाँड घारिहें 
उधा रिदें तुलसी हुँ से जन | (गी० २।४७१) उधारी-उद्धार 
किया, मुक्ति दी। उ० जानि प्रीति दै दस कृपानिधि 
सोड रघुनाथ उधारी | (वि० १६६) उधारे-बचाए, उद्धार 
किया । 3० कौने देव बराय बिरदु-हित हठि-हठि अधम 
उधारे । (विं० १०१) उधारुयो-डबारा, बेंचाया । 
उद्धार किया । उ० तुलसिदास एहि त्रास सरन राखिदि 
जेहि गीध उधारयो। (वि० २०२) 

उन-(१2-डस'का बहुबचन या उसके स्थान पर अयुक्त 
दोनेवाला आद्रसूचक शब्द | उन्होंने । 3३० रुचिर रूप- 
आहार-बस्य उन पावक लोह न जान्यो । (वि० ६२) उनकी- 
अन्य पुरुष “वह” के रूप 'उस' के बहुवचन या आदर 
सूचकरूप उन! का संबंध कारक की विभक्ति की” के 
साथ का संयुक्त रूप । 3० उनकी कहनि नीकी, रहनि 
लषन सी की । (गी०२।३१) उनहिं-उनको । 

उनए-दे० 'उनये! । 

उनचास-(सं० एकोनपंचाशत)-चालिस और नव की 
संख्या । एक कम पचास | 3० हरि प्रेरिश् तेहि अवसर 
चले मरुत उनचास। (मा० ९।२९) उनचास पवन- 
सिद्धांत शिरोमणि में आवह, प्रवह, उद्ृद आदि ८ प्रकार 
के पवनों का उल्लेख है। कहीं कहीं पवन रुद्र के पुतन्न माने 
गये हैं और इनकी संख्या १८० मानी गशई है। पुराणों 
में पवन कश्यप और दिति के पुश्र माने गये हैं। इनके 
वैमात्रिक भाई इंद्र ने गर्भ काटकर एक से उनचास टुकड़े 
कर डाले थे। ये ही उनचास पवन हुए । 

उनमाय-(सं० उन्मत्त)-बेसुध, सस्त। ड० ऋषिवर तहँ 
छुद बास, गावत कलकंठ हास, कीतोन उन्‍्माय काय 
क्रोधकंदिनी । (गी० २४३) 

उनमेखु-(सं० उन्मेष)-१. खुलना, आँखों का खुलना, २. 
खिलना, विकास, ३. थोड़ा प्रकाश। उ० अमर है रवि 
किरनि ल्याए करन जनु उनमेखु । (गी० ७६) 

उनये-(सं० उन्नसन)-१. झुके, लटके, २. छाए, घिरे | उ० 
२. गहि मंदर बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन 
- के । (क० ६।३४) उनयेउ-डउमडा, घिरा । 

उनरत-(सं० उन्नरण)-उठता हुआ, चढ़ता हुआ । उ० 
उनरत जोबनु देखि नृपति सन भावह हो। (रा० *) 

उनवनि-(सं० उन्नमनन)-झछुकती हुईं, आती हुई, आरंभ 

' होती हे । 3० लाज गाज उनवनि कुचाल कक्षि परी 
बजाई कहूँ कहुँ गाजी । (क्ृ० ६१) 

उनहास-(सं० अनुसार)-समान, सरश । 

९ भरे, ऊँघते हुए । 3० आजु उनींदे आए भुरारी। 
कृ० २२ 

उनीद-(सं० डन्नित्र)-अर्द्ध निद्रा, ऊँच। 3ड० लरिका 
श्रमित उनीदु बस सयन करावहु जाइ। (मा० १३५२) 

उनीदे-नींद भरे, निद्रायुक्त। ड० सिय रघुबर के भए डनीदे 
मैन | (ब० १७) क्‍ | 


[ उधारि-उपज 


उन्नत-(सं०)-१. ऊँचा, ऊपर उठा हुआ, ३. बढ़ा हुआ, 
समृद्ध, ३. श्रेष्,, महत्‌ं। उ० १: अधर अरुन उन्नत 
नासा । (वि० ६३) 

उन्नमित-(सं०)- ऊपर उठा हुआ, उत्तेजित । 

उन्मत्त-(सं०)-१. मतवाला, मर्दांध, २. 
बावला । के 

उन्मना-(सं० उन्‍्मनस्‌)-चितित, ध्याकुल, चंचल । 

उनन्‍्माद-(सं० )>-पागलपन, बावलापन । 

उन्मेष-(सं०)-१, खुलना, आँख का खुलना, २. खिलना, 
३. प्रकाश, थोड़ी रोशनी । 

उन्हं-उन, 'वह! का विभक्ति लगाने के लिए बना हुआ 
अवधी रूप । 3० साचेहूँ उन्ह के मोदद न माया । (मॉा० 
१।६७१२) उन्हृहिं-उन्हें, उनको । उ० तस फलु उन्हहि 
देेँ करि साका। (मा० २।३३।४) 

उपंग-(सं० उपांग)-एक बाजा, नसतरंग | 3० पनवानक 
निझोर असलि उपंग | (गी० २।४६) 

उप-(सं ०)-एक उपसर्ग। जिन शब्दों के पूर्व लगता है, उनसें 
समीपता, सामंथ्य, गौणता तथा न्यूनता आदि भअ्र्था' की 
विशेषता कर देता है। 

उपकार-(सं०)-भलाई, नेकी, द्वित । उ० पर उपकार बचन 
मन काया । (सा० ७।१२१।७) 

उपकारा-दे० “डउपकार” । उ० श्रुति कह, परम भरम 
उपकारा । (मा० १।८5७॥१) 

उपका रिनी-(सं ० उपकारिणी)-डउपकार करनेवाली, भल्ताई 
करनेवाली ! उपकारी-(सं० उपकारिन्‌)-उपकार या 
भलाई करनेवाला । उ० उपकारी की संपति जैसी। 
(मा० ४।१ ५३) 

उपखान-([सं ० पं आड “१. पुरानी कथा, पुराना बृत्तांत, 
२. कथा के अंतर्गत कोई कथा, ३. बृत्तांत, हाल | उ० १. 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान । (दो० २१४) 
उपखानो-उपखान भी, कहानी भी । 3० श्रति ही अयाने 
उपखानो नहिं बूझें लोग । (क०७।३०७) 

उपखानु-दे ० उपखानु' | 3० १. संगति न जाई पाछिले को 
उपखानु है । (क० ७६४) 

उपचार-(सं ० )-१. व्यवहार, प्रयोग, २, द॒वा, इलाज, ३. 
सेवा, ४. धर्म के विविध अनुष्ठान, ९. पूजन के आवाहन, 
आचसन, स्नान आदि सोलह अंग, ६. उपाय, ७. घूस, 
रिशव॒त, ८. छेड़छाड़ । 3० २. बैदराज उपचार । 
(गी० ६॥६) ६. तब लग सुखु सपनेहूँ नहीं किए कोटि 
उपचार। (मा० २१०७) ८, भरत हमद्दि उपचार न 
थोरा ।(मा० २।२२६।४) 

उपचार-दे० “उपचार! । 

उपज-(सं०)-१. उत्पत्ति, पेदाचार, २. मन में आई हुई नई 
बात, ३. मनरंढ़त बात, ४. उत्पन्न होता था। ड० ४, 


तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा। (सा० $।॥१६२।३) 


पागल, 


. उपजइ-पैदा हो, उत्पन्न हो । उपजत-डच्पन्न हो ते हैं, पेदा 


होते हैं। उ> निसिष निमिष उपजत सुख नए। (मा० 
७८५) उपजहिं-डउपजते हैं, पेदा होते हैं। उ० उपजहि 
अनत अनत छबि क्दृहीं | (मा० १११२) उपजा-डत्पन्ष 
हुआ | उ० डउपज्ा दिये अति हरछु बिसेषा | (मा० 


हि 


उपजाए-उपरांत |] 


१४०११) उपजि- उत्पन्न हो [| 3० उपजि प्री ममता 
भन मोर ।(मा० $।१६४।२) उपजिहि-उत्पन्न होगी। उ० 
राम भगत्ति उपजिहि उर तोरं । (मा० ७१०९१) उपजिहु- 
पैदा हुईं हो । 3० तीयरतन तुम उपजिहु भव-रतनागर । 
. (पा० ४६) उपजी-पैदा हुई । 3० प्रेस सरीर अपच-रुज, 
उपजी अधिक उपाधि। (दो० २४२) उपजे-पैदा हुए। 3० 
उपजे जदपि पुलस्त्य कुल। (मा० ११७६) उपजेउ-उत्पन्न 
हो गया, पेदा हो गया | 3० रास चरन उपजेउ नव नेहा | 
(मा० ७१२३।४) उपजेहु-पैदा हुआ । 3० उपजेहु बंस 
अनल कुल घालक । (मा० ६।२१।३) उपजै-पैदा हो, 
उत्पन्न हो | 3० एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता 
- सुखमूल । (सा० १।२४७) 
उपजाए-पैदा किए, उत्पन्न किए । उऊ० भलेड पोच सब 
बिथि उपजाए। (मा० $॥६।२) उपजाया-पैदा किया, 
उत्पन्न किया। 3० आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। 
(मा० १६२२) उपजावसि-पैदा कर । ० अब जनि रिस 
डपजावसि मोही। (मा० ६३१३) उपजावहिं-उत्पन्न 
करते हैं। 3० जय जय धुनि करि भय उपजावहि। (मा० 
६॥६३।४) उपजावा-पैदा कर रहा है। 3० श्रियाहीन 
मोदि भय उपजावा । (मा० ३।३७५) उपजावै-१. पैदा 
करता है, २. पेदा करे। उ० १. निज अम ते रबिकर- 
संभव सागर झति भय उपजाबै। (वि० १२२) ग 
उपजायक-पैदा करनेवाला । उ० यह दूसन बिधि तो 
होंत अब रामचरन-बियोग-उपजायक । (गी० २।॥३) 
उपदेश-(सं०)-१, शिक्षा, सीख, नसीहत, २. गुरु-मत्र,दीक्षा । 
उपदेस-दे० “उपदेश” | उ० १. पर उपदेस कुसल बहुतेरे। 
(मा० ६।७८॥१) 
उपदेसत- उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं। 3० कासी हू 
मरत उपदेसत महेस सोई । (क० ७७४) उपदेसहिं-उपदेश 
देते थे, उपदेश देते हैं। उ० कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि 
ग्याना । (मा० $॥७६॥१) उपदेसही-उपदेश देते हैं, उप- 
देश करते हैं। उपदेसिश्र-उपदेश करना चाहिए । उ० धरम 
नीति उपदेसिञ् ताही। (मा० २।७७२।४) उपदेसिन्ह-दे० 
“उपदेसेन्हि' | उपदेसिन्हि-दे० “उपदेसेन्हि । उपदेसिबे- 
उपदेश देने, शिक्षा देने । उ० तजहि तुलसी समुक्ति यह 
- उपदेसिबे की बानि। (कृ० ६२) उपदेसिबो-उपदेश देना, 
शिक्षा देना । 3० उपदेसियो जगाइबो तुलसी उचित न 
दोह | (दो० ४८४) उपदेसे-उपदेश किया, समझाया। 
3० मुनि. बहु भाँति भरत उपदेसे । (सा० २॥१६8।४) 
उपदेसेड-अपवे श दिया है । 3० सुंदर गौर सुब्रिप्रवर 
अस उपदेसेड मोहि | (सा० $॥७२) उपदेसेन्हि-डपदेश 
किया था, शिक्षा दी। उ० दच्छुसुतन्द उपदेसेन्दि जाई । 


3 १॥७६। १) 
-दे० “उपदेश” | 3० १, जौ तुर्ह कीन्ह मोर उप- 
देसा। -(मा० १३७१२) क्‍ 
उपदेखु- कप दे० हक २. उपदेश दो, उपदेश करो । 
» १. उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हर राम सिय सखपाच 
(मा० राज्श छुं०१).... तुस्हर राम सिय सुखपावहीं । 


उपदेसू-दे० 'डपदेश” । ४० १. का्सी सुकुति देतु उपदेस | 


[माब भषद्धार) 


[ ४४ 


उपद्रव-(सं० )-१, उत्पात, उधस, गड़बड़, अत्याचार, २, 
आकस्मिक बाधा, हलचल | उ० १. करहिं उपद्रव असुर 
निकाया । (मा० १।१८३॥२) 

उपधान-(सं०)-१. तकिया, सर के नीचे रखने का गद्दा, 
२. सहारा, ई. प्रेम, ४. विशेषता । उ० १. बिविध यसन 
उपचान तुराई ।(सा० २।११।१) 

उपधि-(सं०)-१. समीप, निकट, २. जालसाज़ी, बेइमानी, 
३, भय, धमकी, ४. कारण । द 

उपनयन-(सं ० )-यज्ञोपवीत संस्कार, बतबंध, जनेऊ । 

उपनिषद-(सं० उपनिंषद)-१. पास बैठना, २. बढ्म विद्या 
की आप्ति के लिए गुरु के पास बैठना, ३. वेद की शाखाओं 
के आह्यणों के अंतिम भाग, जिनमें आत्मा परमात्मा आदि 
का निखूपण है। यों तो इनकी संख्या २०० से ऊपर 

कही जाती है पर अखिद्ध १०८ हैं, उनसें भी प्रधान ३० 
हैं। उ० ३. संत पुरान उपनिषद्‌ गावा। (सा० $॥४६।१) 

उपपातक-(सं० )-छोटा पाप। मनन के अनुसार परस्त्री- 
गमन,; गोबध आदि उपपातक हैं । उ० जे पातक उप- 

पातक अहहीं | (मा० २।१६७४) 

उपबन-(सं० उपदन)-१. बाग, बगीचा, २. छोटे-छोटे 
जंगल | उ० १. बन बाग उपबन बाटिका सरकूप बापीं 
सोहहीं । (मा० ५।१।छं०२) 

उपबरहन-(सं७ उपवहं)-उपधानों, तकियों, 'उपबरह” का 
बहुबचन | उ० उपबरहन बर बरनि न जाहीं। (सा० 
१।३५६॥२) 

उपबासा-(सं ० उपवास)-भोजन छोड़ देना, चह ब्रत जिसमें 
भोजन नहीं किया जाता | उ० किए कठिन कछु दिन उप- 
बासा । (मा० १।७४।३) 


:उपब्रीत-(सं० उपवीत)-$१. यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार, 


२. ऊनेऊ, यज्ञसृत्र | 3० १. करनबेघ उपबीत बिआहा। 
(मा० २।१०।३) 

उपमा-(सं०)-१. तुलना, मिलान, पटतर, साहरश्य, २. 
एक अर्थालकार जिसमें दो वस्तुओं में भेद रहते हुए भी 
उनका समान धर्म बतलाया जाता है। 3० तीखी तुरा 
न कहतो पै हिए उपसा को समाउ न आयो | (क०- 
<।९४ 

उपमाई-साइश्यता, समानता, बराबरी । उ० भुदुलचरन 
सुभ चिह् पदुज नख अति अ्रदभुत उपमाई। 

(बवि० ६२) ' 

उपमान-(सं०)-१, वद् वस्त॒ जिससे उपसा दी जाय, २. 
डपमा, पठतर । 

उपभेय-(सं०)-उपसा के योग्य, जिसकी उएसा दी जाय । 

उपयो-(सं० उपज)-उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ । उ० सुनि 
हरि हिय गैरब गूढ़ उपयो है| (गी० ६॥११) 

उपयोगी-(सं० उपयोगिन)-काम देनेवाला, श्रयोजनीय, 
लाभकारी। 

उपर-(सं० उपरि)-ऊँचाई पर, ऊपर, ऊँचे स्थान में, चोटी 
पर । उ० लंका सिखर उपर झआगारा। (मा० ६।१०४) 

उपरना-ऊपर से ओोढ़ने का दुपद्मा, चादर | ड० पिशझर 
डपरना काखा सोती। (सा० १।३६२७।४) 
उपरात-(ब्रं०)->बादु, अमनन्‍्सर। 


पूप |. 
उपरागा-(सं० उपराग)-१. किसी घस्तु पर पास .की पस्तु 


का आभास पड़ना; अहण ! २. व्यसन, ३. निन्‍्दा । 
उ० भयऊ परव बिल रबिं उपरागा | (सा० ६।१०२।२) 
उपराजा-(सं० उपारजन)-पैदा किया, उत्पन्न किया। 3० 
अग जगमय जग मस्॒ उपराजा | (मा० ७६०) 
उपराम-(सं०)-$. त्याग, विराग, २. आराम, विश्वास । 
उपरि-(सं०)-ऊपर । उ० संल्ोपरि सर सुंदर सोहा । 
(मा० ७४४६९) 
उपरीडपरा-१. एक ही वस्तु के लिए कई आदुभियों का 
उद्योग, चढ़ाउपरी, उपराचढ़ी, २. एक दूसरे से बढ़ 
जाने की इच्छा । उ० २. रन मारि सची उपरीउपरा, 
भले बीर रघुप्पति रादन के। (क० $६॥३४) 
उपरोहित-(सं० पुरोहित) -कर्मकांड करनेवाला, कृत्य कराने- 
वाला बाह्म॒ण । वह ब्राह्मण जिसके यजमसान हों । उ० 
ससय जाबनि उपरोहित आवा . (मा० १॥१७२।४) 
उपरोहितहि-उपरोदित को, पुरोहित कों । ० उपरोहितहि 
देख जब राजा | (सा० १।१७२।३ ) 
उपरोदित्य-पुरोहित का, पुरोहिती। उ० उपरोहित्य कर्म 
अति मंदा । (सा० ७७४यार) 
उपल-(सें० )-१. पत्थर, २. ओला, ३. रत्न, ४७. मेघ, 
बादल, ९ बालू, ६. चीनी। उ० २. जलु हि उपल 
बिलग नहि जैसे । (सा० १११६।२) द 
उपवन-(सं० )-बाग, बगीचा, कुंज, फुलवारी । 
उपवास-(सं०)-१. भोजन का छूटना, फाका, २. चह व्रत 
जिसमें भोजन छोड़ दिया जाता है । 
उपवियो-(सं० उप + यमन)-ऊपर आया, उदय हुआ। 
ड० देव कहैं सबको सुकृत उपबियों है। (गी०१॥१०) 
उपवीत-(सं०)-१. जनेऊ, यज्ञसूत्र, २. उपनयन संस्कार । 
उ० २. उपयीत व्याह उछाह जे सिय राम संगल गावहों। 
(जा० २१६) 
उपसम-(सं० उपशम)-शानि, निश्नह, निश्वत्ति । 3० चित- 
बत भाजन करिं लियो उपसम समता को। (वि० १९२) 
उपस्थित-(सं०)-वतंमान, हाज़िर, सौजूद। उ० सपने 
व्याधि बिबिध बाधा मई, रुत्युउपस्थित आईं। (चि० १२०) 
उपहार-(सं०)-मभेंट, नज़र, सौगात। उ० दृधि चिउरा 
उपहार अपारा । (मा० १२०४३) हर 
उपहास-(सं०)-१. हँसी, ठट्ठा, २. निदा | उ० २. पेहहि 
सुख सुनि सुजन सब, खल करिहृहि उपहास | (मसा० $८) 
उपहासी-दे० उपहास' | उ० १, सम उर सो बासी यह 
उपहासी, सुनत घधीर मति थिर न रहै। (मा० १।१६ २।छुं ०३) 
उपहासू-दे० 'उपहास! । उ० २. रहे प्रान सहि जग उपहासू। 
(मा० २।१७६।३) 
उपही-(सं० उपरि)-अपरिचित व्यक्ति, अजनबी, परदेशी । 
उ० प्रानहूँ ते प्यारे प्रियतम उपही। (गी० र।शे८) 
उपाइ-(सं० उपाय)-युक्ति, साधन, तदुबीर । ड० तो सब- 
दरसी सुनिअ प्रभु करठ सो बेगि उपाई | (सा० १६६) 
उपाई-दे० 'डपाइ” । उ०.मोर कहा सुनि करहु उपाई। 
(मा० .१।८३।१) फ हे 2 4 
उपाउ-दे० 'उपाह! । उ० रूँचहूँ करिं उपाड बर वारी.। 
(मा० २३६७४). . का 


[ उपरागा-उपेच्छेनीय 


उपाऊ-दे० उपाहं! | उ० भामिनि करहु त कहौं उपाऊ। 
(मा० २२१४) 

उपाएँ-उपाय का बहुबचन, युक्तियाँ । उ० सो श्रम जाह न 
कोटि उपाएँ । (मा० १११३१) उपाए-दे० “डपाया (२)! 
उ० जे बिरंचि निरलेप उपाए। (मा० २३१७। ७) हे 

उपार्टी-(सं० उत्पादन)-डखाड़ कर । उ० लीन्ह एक तेहि 
सेल उयाटदी | (मा० ६॥७०॥१) 

उपाधे-(सं ० )-१. और वस्तु को और बतलाने का छुल, 
कण्ठ, २. उपद्वव &। उत्पात, ३. वह जिसके संयोग से कोई 
वस्तु और की ओर दिखाई दे । ४. ग्तिष्ठासूचक पद, 
ख़िताब, € कतंव्य का विचार, धर्मंचिता।.. .. 

उपाधी-दे० 'डिपाधि! । उ० २. तौ बहोरि सुर करहि 
उपाधी । (सा० ७।११८॥९) कक 9 

उपाय-(सं०)-१. युक्ति, तरीका, साधन, २. निकट आना, 
पास पहुँचना । उ० $, जेहि भाँति सोकु कंलंक जाई 
उपाय करि कुल पालही। (मभा> २।५०। छु०१) उपायन- 
उपायों, उपाय का बहुबचन। 

उपाया (१)-दे० उपाय! । 


शक 


- उपाया (२)-सं० उपज)-डपजाया, पेंदा किया । 3० 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया। (मा० ७८७४) 
उपाये-दे० 'डपाए! । न 
उपारडें-(सं> उत्पादन)-उखाड़ं, उखाड़ फ्ेंकूँ। उपारहिं-- 

उपारते हैं, उखाड़ते हैं। उ० डउद्र बिदारहि भुजा 

उपारहि। (मा० ६।८१।३) उपारा-डखाड़ा | उ० सहा- 
सेल एक तुरत' उपारा । (म० ६॥९१॥$) उपारि-डखाड़ 
कर । उ० मारि के पढ़ारे के उपारि भुजदंड चंड। 

(क० ६।४८) उपारिडें-उखाड़ लूँ। उ० जो न उपारिडँ 

तब दस जीहा | (सा० ६।३४।४) उपारी-उखाड़, उत्पाट, 

उपार । उ० मोह विटप चहि सकहि उपारी । (मा०६।- 

३४।७) उपारू-डखाड़ लो । ड० सीस तोरि गहि भ्ुजा 

उपार । (मा० ६।९३॥३) उपारे-उखाड़ा, उखाड़ 

डाला । उ० खाएसि फल अरु बिटप उपारे। (मा० 

*[१८॥२) 
उपालंभ-(सं०)-१. उलाहना, २ निन्दा, शिकायत । 
उपास-(सं० उपवास)-दे० 'डप्वास! | उ० १. तीसरे 
 उपास बनबास सिधुपास सो समाज महाराज जू को एक 

दिन दान भो । (क० <।३२) 
उपासक-(सं ०) पूजा करनेवाला, भक्त, सेवक । उ० रघुपति 

चरन उपासक जेते । (मा १।१८॥२) 
उपासन-(सं ०)-१ .सेवा करना, २, पूजा करना, ३. उपस्थित 

रहना । उ० २.सगुन उपासन कहहु सुनीसा । (सा० 

७।१११।४ ) वि क्‍ 
उपासना-(ख ०) उपासन, सेव करना, पूजा करना, आरा- 

धता । उ० दूसरों भरोसों नाहि बासना उपासना कों। 

(बिं० ७%) 8 दि कि 
उपांसा-दे० 'डपास! | उ० २, सस दुम . संजम नियम 

डउपासा | (मा० २४२५९।२) 


'उपेक्षणीय-(सं०)-१. त्यागने योग्य, २. घृणा के योग्य । ु 


उपेच्छुनीय-दे० 'उपेक्षणीय” | उ० त्यागब, गहथ उपेच्छ- 
गीय अटहि हाटक छत की साई। (वि०१२४) 


उंप्पमं-उंरगारि ] 


उप्पम-(सं० उपसा)-दे० 'डपमा' । उ० कीर के कागर ज्यों 
नुपचीर बिभूषन उप्पस अंगनि पाईं। (क०२।१) 

उफनात-(सं०)-उबलता है, उठता है, उफनता है। 3० 
झाँच पथ उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ । (गी०७) 

उबदि-(सं० उद्व॒तंत)-उबठ कर, उबठन लगाकर | 3० 


भाइनह सहित डबटि अन्हवाएं । (मा० १॥३१३६।२) 
उब्रटों-उबटन करूँ । उ० उबटों, नहाहु, शुह्दों चोटिया | 


(कृ० १३) 

उबर-(सं० उद्वारण)-उद्धार पा जाय, बच जाय, मुक्त 
हो जाय । 3० तेहि तें उबर सुभट खोइ भारी | (मा० 
३।३८।६) उबरन-उबरने, उद्धार, सुक्ति। उ० इंन्हके 
लिए खेलिबयो छाँडुयो तऊ न उबरत पाव६हि। (क० ४) 
उबरसि-बचेगा, शेष रहेगा । उ० राम बिरोध न उबरसि 
सरन बिप्लु अज ईंस। (सा० ४।१६ के) उबरा-बचा, शेष 
रहा। उ० डबरा सो जनवासेदि आवा। (सा० १।३२६।४) 
उबरिहिं-बचंगे । उ० ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहि 
प्रान | (मा० ४६) उबरी-बची, शेष । उ० उबरी जूठनि 
खजाउँगो । (गी० <।३०) उबरे-बचे रहे । उ० जे राखे 
रघुबीर ते उबरे तेहिं काल महुँ। (म० १८६९) उबरयो- 
दें० 'उबरा!। उ० देव दुनुज सुनि नाग मनुज नहि जाँचत 
कोड उबरथों । (विं० ६१) 

उबार-१ बचा, २. बचानेवाला, ३. बचाव | उ० १, स्त्री 
कर तम-हर बरन बर तुलसी सरन उबार । (स० २४२) 
उबारा-बचाया, बचा लिया उद्धार किया | उ० भागेहु 
नहिं नाथ उबारा । (विं० १२९) 

उब्ीठे-(सं० अब + इंष्ट)-उबे, उकताए। उ० यह जानत 
हों हृदय आपने सपने न अधाह उबीठे | (विं० १६०८) 

उबैने-(सं० उ +-उपानह)-नंगे पेर, बिना जूते का । उ० 
तब लो उबैने पाये फिरत पेटे खलाय । (क० ७।१२९) 

उभय-(सं०)-दोनों । उ० दुखप्रद्‌ उमय बीच कछु बरना । 
(मा० १४॥२) उभौ-दोनों, दो । उ० कुंदंदीवरसंद्रावति- 
बलौ विज्ञानघामावुभी । (मा० ४। श्लो० १) 

उभे-(सं० उभय)-दोनों । उ० सजनी ससि में समसील 
उसमे नवनील सरोरुद से बिकसे । (क० १।१) 

उरमेंग-दे० उमंग! । उ० १. अधिक अधिक अनुराग उमंग 
उर । (बि० ६५) 

उमंग-(सं० मंगू)-१. जोश, मौज, आनंद, उर्लास, २. 
उभाड़, बाढ़, ३. पूर्णता । उ० १.जोबन उमंग अंग उदित 
डदार हैं। (क० २।१४) ु 

उम्रग-दे० उमंग! । उ० २. सो सुभ उमग सुखद सब 
काहू। (सा० ॥॥४१॥३) जि 

उम्रगत-१. उम्रढ़ पड़ता है, बढ़ जाता है, २. आनंदित या 
उत्साहित होता है। उ० १. उमगत पेमु मनहुँ चहुँ 
पासा। (मा० २२२०३) उमगहिं-उमढ़ रहे हैं। उ० 

( लेड जनमफल भा बियाह उछाह उमरगईि दस दिसा। 

पा० १४७) उभगा-उसड़ पड़ा, उसड आया। उ० मुनि 


सनेहमय बचन गुर उर उम्रगा अनुरागु। (मा० २२ श्र) 


उमगि-उम्रइकर, उमड़-डउसड़ूकर। ड० उम्गि अवध अंबुचि 
कह आई । (मा० २३१२) उम्गो-उमड़ी, उस पढ़ी । 
उ० उम्रगी अवध अनंद सरि अधिर अधिक झविझाति । 


[ ५६ 


(मा० १।३९६३६) उमगे-उमद़ झाए। ड० उमगे भरत 
बिलोचन बारी। (मा० २२१८१) उम्गेउ-उमदढ़ा, 
डसड़ आया। उ० उमगेडउ प्रेम प्रमोद अवाहु। (मा० 
१३ ६।५) 

उमरि-(आ० उम्र)-उम्र, अवस्था, वय, आयु। उ० उमरि 
द्राज महाराज तेरी चाहिए | (क० ७७६) 

उमहिं-दे० 'डमहि! । उमहें-उमा को । उ० बहुरि क#षपा 
करि उमहिं सुनावा । (मा० १।३०॥२) उमहुँ-डमा भी | 
उ० उम्हूँ रमा ते आछ्ले अंग अंग तीके हैं । (गी० २।३०) 
उमा-(सं०)-शिव की स्त्री, पार्वती, भवानी | 3० नाम 
उस अंबिका भवानी । (मा० १६७१) 

उमाकंत-(सं०)-शिव, महादेव । उ० देखो देखो बन बन्यों 
आजु उमाकत । (वि० 32 8). | 

उम्राकांत-(सं०)-शिव, महादेव । 

उम्मापति-(सं०)-महादेव, शिव । 

उमारमन-(सं० उमारमण)-शिव, महादेव । 3० कुंद्‌ इंदु 
सम देह उमारमन करुना अयन । (सा० १।१। सो० ३) 

उमारबन-(सं० उमारमण)--शिव, सहादेव । उ० कंदर्प॑दप॑- 
दुर्गंम-दवन, उमारवन गुनभवन हर । (क० ७।१५०) 

उभावर-(सं० )-शिव, महादेव । 

उमेस-(सं० उमेश)-शिव, महदेव । उ० सो उमेस मोहि 
पर अनुकूला । (मा० १।१९।४) 

उयउ-(सं० उदय)-उदय हुआ है, उदय होता है । उ० सो 
कह पतच्छिम उयड दिनेसा। (सा० ७।७३॥२) उयेउ- 
डगा, उदय हुआ, निकला । 

उर-(सं० उरस्‌)-१. वक्षस्थल, छाती, २. मन, चित्त, 
दिल, हृदय । ड० २. देखत गरब रहत उर नाहिन । (मा० 
२।१४।२) उरन्हि-छातियों पर, उरों पर | उ० कुंजरमनि 
कंठा कलित उरन्हि तुलसिकामाल। (मा० १।२४४) 
उरसि-छाती पर, उर पर। उ० अज्ञोपवीत बिचितन्न हेम- 
सय, मरुक्तामाल उरसि मोहि भाई । (गी० $१०६) 

उरग--[सं०)-साँप, जो उर (वक्ष) से गमन करे | उ० उरग 
स्वास सम त्रिबिध समीरा। (मा० ९।१३।२). उरग- 
आराती-(सं० उरग + आराति)-गरुइ । उ० करत बिचार 
उरगआराती । (समा० ७।श८ा३ई) उरगईस-लच्मण, शेष 
के अवतार । उ० जनक-सुता दूस-जान-खुत उरग-ईस 
अ-म जोर । (० २१४) उरगरिपु-गरुड । उरगरिपु- 
गामी-उरग के रिपु गरुड़ पर चढ़कर चलनेवाले, 
विष्णु । उ० तुलसिदास भव व्याल-असित तव मरन उरग- 
रिपु-गामी । (वि० ११७) 

उरगा-दे० 'डरग? । उ० चले बान सपच्छु जनु उरगा। 
(मा० ६।६२।१) क्‍ 

उरगाद:-(सं०)-उरग को खानेवाले, गरुढ। उ० संशय 
सप असन उरगादः । (सा० ३।११।३) कि 

उरगादा-दे० 'डरगादुः । उ० दोड हरि भगत काग उर- 
गादा | (मा०्छारर३) . 

उरगाय-(सं० उरुगाय)-१. विष्छु, २. सूर्य, ३. स्तुति, ४. 
जिसका गान किया जाय | उ० ५, दसचारि-पुर-पाल 
आली उरगाय हैं | (गी० २।२८) 

उरगा[रि-(खं०)-गरुइ प्री, उरग (सर्ण) के आरि । 


५७ | 


उरगारियानम्‌-गरुढ़ की सवारी पर चलनेवाले, विष्णु । 
ड० श्री राम उरगारियानस्‌ | (वि० ६१) &॥ 

उरगारी-दे० 'उरगारि!। उ० लोचन सुफत्न करड उरगारी। 
(मा० ७७७५३) 

उरमिला-दे० 'डमिला! । 

उरबि-(सं० .उवी)-पृथ्वी, जंसीन । 

उरबिज-(सं० उर्वी +-ज)-शथ्वी फा जन्मा हुआ । मंगल 
तारा । मंगल अर्थात्‌ कल्याण । उ० जौ उरबिज चाहसि 

करि कूटित उपाय । (स॒० २शे८) 

उरबी-(सं० उवी)-एथ्वी, जमीन। उ० उरबी परि कुलहीन 
होह, ऊपर कला प्रधान । (दो० ४३९) 

उरवि-(सं० उर्वी)-श्थ्वी, भूमि । 

उरबिजा-(सं० उर्वीजा)-भूमिसुता, सीता । 

उरहनो-(सं० उपालंभ)-शिकायत, उल्नाहना । उ० भाजन 
फोरिं बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहि। (कृ० ४) 

उराउ-(सं० उरस्‌+ आव)-उत्साह, उमंग, हौसला। 
जञ० तुलसी उराड होत रास को' सुसाव सुनि । (क० 
७।१४) ही 

उराइनो-दे० 'उरहनो । 

उरिण-दे० 'डरिन' | अर 

उरिन-(सं० उत्‌ + ऋण)-ऋण रहित, ऋशमुक्त | उ० 
गुरहि उरिन होतेडँ श्रम थोरे | (मा० १।२७२।४) 

उरू (१)-(सं०)-विस्तीण, लंबा चौड़ा, बढ़ा । 

उरू (२)-(सं० ऊरु)-जंघा, जाँघधच। उ० उरू कंरि-क्र 
करभहि बिलखावति | (गी० ७११७) जा 

उरुगाय-(सं०)-१ . विष्णु, २. सूर्य, ३. स्तुति । 

उमिला--(सं० ऊमिला)-सीता की छोटी बहिन जिनका 
विंवाह लक्षण से हुआ था। उ० बह्लभ उमिला के 
सुलभ सनेहवस, धनी धनु तुलसी से निरधन के । (बि० 


३७) 4 
उर्मिलारमण-दे० _ 'उमिलारवन! । उ० 
कल्याण मंगल भवन । (वि० ३८) 
उमिलारमन-दे० 'डमिलारचन' । 
उमिलारबन-(सं० ऊमिलारमण)-लक्षमण, उमिला के पति। 
उबि-(सं० उ्वी)-प्थ्वी, धरित्री, भूमि । 3० डिगति उवि 
अति गुवि, सर्व पब्बे समुद्र सर | (क० १।११) 
उर्विजा-दे० “उरविजा! । उ० नतो5हमुविजापति । 
(मा० ३॥४। श्लो० ११) उर्विजापतिं-सीता पति को, 
राम को । 
उर्विधर-(सं० उवीधर)-१. महीधर, शेषनाग, २. प॑त । 
3० १. निगम-झआगम-अगम, गुवि तव गुणकथन उविधर 
करे सहस,जीहा। (वि० १५) 
उर्वी-(सं०)-पृथ्वी, भूमि । 3० बन्दे कन्दावदातं सरसिज- 
नयन देवमुवीशरूपस्‌। (मा० ६। श्लो० १) 
उलटड-(सं० उल्लोठन)-उलट दूँगा, पलट दूँगा। उ० 
उल्लदे महि जहँ लहिं तव राजू । (मा० १२७०२) 
उलदा-आंचा, पलटा हुआ, फेरा हुआ, विपरीतं। उ० 
भयड सुद्ध करि उल्टा जापू। (मा० १।१8।३) उलठी- 


उमिलारमण, 


[ उरगारी-उहार 


“उल्टा” का सत्रीलिंग । 3० उल्टी रीति प्रीति अपने की 
तजि प्रभुपद अनुरागिहै । (श्िं> २२४) हस 

उलटि-१. उल्लटकर , घूम-फिरकर, २. उलठा, ऑधा, नीचे 
का ऊपर और ऊपर का नीचे । उ० २. कर त उलटि 

पर सुरराया | (सा० २२१८।१) | 

उलटे-दे ० 'डल्लट” । उ० बिधि करतब उलटे सब अहहों । 
(मा: २।११६।१) 

उलटो-दे० डलटा? । ही 

उलदे-(सं० उल्लोडन)-उड़ेलते हैं । 3० बारिधारा उल्लदें 
जलद्‌ ज्यों न सावनो । (क० ९८) 

उलीचा-(सं० उल्ल॑ंचन)- थोड़ा थोड़ा करके जल निकाला, 
जल फेंका, जल फेंक डाला। उ० मीन जिञ्वन निति बारिं 
उलसीचा । (सा० २।१६१।४) 

उल्लूक-(सं ०)-$. उदच्बू नामक चिड़िया, २. इंद्र । 3०.१. 
राग द्वेंष उलूक सुखकारी | (मा० ४४७२) उलूकहिं-उल्चू 

: उल्लू का | 3० जथा उलूकहि तस पर नेहा । (सा० 

*(३९।४) िय 

उलूखल-(सं०)-१. ओखली, २. खल, खरल। 

उल्का-(सं०)-१. अकाश, २. लूका, तारे जो आकाश में 
इटते दिखाई देते हैं। 

उल्लास-(सं०)-असन्नता, हर्ष, हुलास । 

उबन-(सं० उद्गमन)-उगना, उदय होना । उ० रघुकुल- 
रवि अब चाहत उबन | (गी० ९।४८) ग 

उवहिं-उदय हो, निकलें। 3० राकापति पोड्स उवहिं। 
(दो० ३८६) क्‍ 

उषा-(सं०)-१. असात, २. वाणासुर की कन्या जिसका 
विवाह अनिरुद्ध से हुआ था। द 

उष्णु-(सं०)-१. गर्म, तात, २. गर्मी की ऋतु । 

उष्णकाल-(सं० )-अऔष्म ऋतु। उ० उष्णकाल अरु देह 
खिन, मगपंथी तन ऊख | (दो० ३११) 

उसन-(सं ० उच्ण)-दे० 'उष्ण” | उ० कहु केहु कारन ते 
भएुउ सूर उसन ससि सीत | (स० &८४) 

उसर-(सं० ऊषर)-ऊसर, ऐसी भूमि जहाँ रेह अधिक हो 
ओर कुछ न पेदा होता हो । 

उसास-(सं० उत्‌ + श्वास)-लंबी साँस, ऊपर को चढ़ती 
हुई साँस । उ० सिरु छुनि लीन्हि उसास असि मारेसि 
मोहि कुठायेँ । (मा० २३०) 

उसासा-दे० 'डसास' | उ० जबहि रास कहि लेहि उसासा। 
(सा० २।३२०।३) 

उसासू-दे० 'डसास! । उ० उतर देह न लेह उसासू | (मा० 
२।११॥३ ) 


. उसीले-(अर० वसीला)-१. आश्रय, सहायता, २. संबंध, 


३, ज़रीया, सागें, द्वार । . 
उहाँ-(सं० सः) वहाँ, उस जगह । 3० हाँ उहाँ दुइ बालक 
देखा । (मा० १॥२०१।४) क्‍ ) 
उद्दार-(सं० अवधार)-ओहार, परदा | शिविका रथ था 
पालकी के ऊपर पड़ा परदा | उ० नारि उहार डघारि 
दुलहिनिन्ह देखहि । (जा० २११) 


ऊच-करूचा | 


ऊँच-(सं० उच्च)-ऊँचा, ऊपर उठा हुआ, उच्षत। 3० दानव 
देव ऊँच अरु नीचू। (मा० ११६३३) ऊँचि-ऊँची, बडी, 
ऊपर उठी । 3० मति अति नीचि ऊँचि रुचि झआडछी। 
(मा० ३८७) ऊँची-१. उन्नत, नीची का उलटा, ३. 
भली। 3० १. सीलर्सिषु | तोसों ऊँची नीचियो कहत 
सोभा । (बि० २९७) झु० ऊँची नीचियौ-भली छुरी भी, 
ऊँची और नीची भी | 3० दे० ऊँची । ऊ्चें-ऊपर, 
ऊध्चे । उ० तब केबट ऊँचें चढ़ि धाई । (मा० २।२३७।१) 
ऊँचे-उपर, ऊध्चे। 3० ऊँचे नीचे कहूँ मिले हरि-पद 
परम पियूख । (स० ४२) 
ऊँट-(सं०- उष्टी)-एक रेगिस्तानी जानवर जिसकी गर्दन 
लंबी होती है, करहा | उ० ढेक महोख ऊँट बिसराते । 
(सा० शे।इे८!३) 
ऊ-(?) १. भी, २. वह | उ० १. तुलसिंदास ग्वालिनि 
अति नागरिं, नट नागरसनि नंद्ललाऊ | (कृ० १२) 
ऊक-(सं० उल्का)-१. हृदता तारा, लुक, उल्का, २. जलन, 
ताप, तपन। उ० १. ऊरुपात, दिकदाह दिन, फेकरहिं 
स्वान सियार । (प० ९६।३) ' ' 
ऊंख (१)-(सं० उच्छ)-ईख, गन्ना | 35० अयमय खाँड़ न 
ऊखमय, अजहूँ न बुक अबूक | (मा० १।२७१) 
ऊख (२)-(सं० उष्ण)-तपा हुआ, जल्ला । 3० उच्णकाल 
झरु देह खिन, संगपंथी, तन ऊख । (ढो० ३११) 
ऊखल-(सं० उलुख त)-ओखली, पत्थर या काठ का बना 
एक गहरा बरतन जिसमें मूसत से अन्नादि कुटते हैं । 
ऊगुन-उ से आरंभ होनेवाले तीन नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, 
उत्तराषाद, तथा उत्तरा भाद्धपद। ड० ऊगुन पूणुन वि 
झज कू म, आ भ अर मू्‌ गुनु साथ । (दो० ४९७) 
ऊतर-(सं: उत्तर)-जवाब, उत्तर। उ> बूकिये कहा 
रजाइ पाई नय धरम सहित ऊतर दुए | (गी० ४।३२) 
हर कक ! 3० ऊतरु देह न लेइ उसासू । (मा० 
२।१३॥।३ ' 
ऊतरे-(सं० अव॒तरण)-उतरे हुए, जो पहनकर उतार दिए 
जायें। 3० तुलसी पट ऊतरे ओंढ़िदों । (गी० <।३०) 
ऊधो-(सं० उद्भव)- दे० 'उद्धुव' | 3० ऊधो था अज की 
दूसा बिचारो | (कू० ३४) 


( भष्ट 


ऊना-(सं० ऊन)-१. कम, थोड़ा, छोटा, २. तुच्छु, नाचीज् । 
ड० १. जनि जननी मानहु जियें ऊता। (मा० ९११४५) 

हा ० 'डपजै! । उ० दुख ते दुख नहिं ऊपजै। (बै० 
३३० 

ऊपर-(सं० उपरि)-पर, ऊँचाई पर, ऊँचे स्थान सें । उ० 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका | (मा० ४२८।६) 

ऊपरिं-दे० ऊपर!” । 

ऊब-(सं० डद्देजन)-उद्देग, घबराहट, कुछ काल तक निरंतर 
एक ही अवस्था में रहने से चित्त की व्याकुलता। 3० 
सबकी सहत उर अंतर न ऊब है | (कर ७ नण्यो) 

ऊबरै-(सं» उद्वारण)-बचे, बच सके । उ० कह सुलसि- 
दास सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवनयन। (क० 
७।११७) की ह के 

ऊमरि-(स० उद्दुंबर)-गूलर, एक बुत्त जो काफ़ी बड़ा 
होता है । 3० ऊमरि तरु बिसाल तब माया। (सा० 
३॥१३।३) क्‍ 

ऊरधरेख-(सं> ऊद्द वरेखा)-१., पुराणानुसार अचतारों के 
४८ चरण-चिह्नों में से एक। २. शुभसूचक हस्त रेखा । 
उ० १. सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक ऊरधरेख बिसेष 
बिराजति । (गी? ७१७) क्‍ 

ऊरू-(सं ० उरु)-जंघा, जानु, रान | उ० चरन-सरोज, चार 
जंघा जाजु ऊरू कटि। (गी० १७१) 

ऊद्ध-(सं० ऊद्ध ब)-१. ऊपर, ऊपर की ओर, २. ऊँचा, 
खड़ा । उ3 १. अध ऊर्द्ध बानर, बिद्सि दिसि बामर है। 
(क० ४१७)... | द 

ऊध्वरेता-(सं० ऊर्दू वरेता)-जो अपने वी को गिरने न 
दे। ब्रह्मचारी । 3० जैयति विहगेस-बल-बुद्धि-बेगाति-मद्‌- 
मथन, ऊध्वरेता | (बिं० २६) पा 

ऊअर्ि-(सं०)-१. लहर, तरंग, २. दुःख, पीड़ा ।...... 

ऊषर-दे ० 'ऊसर”ः। उ० ऊषर बरषइह तुन नदहिं जामोाई। 
(सा० छात्र) ु 

ऊतर-(सं० ऊपर)-वह भूमि जिसमें रेह अधिक होती है 
ओर कुछ नहीं पेदा होता । 3० राख को सो होस है, 
ऊसर कैसो बरिसो। (वि० २६४) ऊसरो-ऊसर भी । उ० 
तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो । (बिं० १४०) 


श् 


ऋच-(सं०)-१. भालू, २. तारा, नक्षत्र, ३. रेवतक पव॑त 
काएकझाग। 0 पल 
... ऋजुपति--सं०) १, भालुओं का सरदार जांबवान । 

. ऋगु-(सं० ऋछऋ )-प्रधमवेद, ऋग्वेद । 3० पढ़ियों पंरयोंभ 


छुटी छ मत ऋगु, जजुर अथवंन साम को। (बवि०१३४) 
ऋचा-(सं )-१. वेद मंत्र जो पद्य में हो, २. स्तोच, स्तुति । 
छ० १. लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे। 
(गी० १६) | द 


हू | 

ऋच्छ-दे० 'ऋत' | उ० हरपित सकल ऋष्छ झरु वनचर | 
(गी० ६।॥१३) 

भ्रूच्छपति-दे० 'ऋतच्तपति” 

25 0 आग सरल । 

ऋषण-(सं ० )-क़ज़, उधार । 

अशिया-दे० कऋनिया! । 

अणी-(सं० ऋणिन)-कज़ंदार, ऋण लेनेवाला । 

ऋतु-(सं०)-१. प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार बे के 
दो-दो महीनों के छः विभाग । वसंत (चैन्र, वेशाख), प्रीष्स 
(जेठ, आसखाढ़), वर्षों (सावन, भादों), शरद्‌ (क्वार, 
कातिक), हेमंत (अगहन, पूम्र) और शिशिर (माघ, फागुन) | 
२. रजोदशन के बाद का समय जब स्त्रियाँ गर्भ-धारण 
के योग्य रहती हैं । उ० १. सनो देखन तुमदि आई ऋतु 
बसंत । (वि० १४) ऋत॒न्द-ऋतुएँ, ऋतु का बहुवचन। 
उ० सकल ऋतुन्द सुखदायक तामहँ अधिक बसंत। 
(गी० ७२१) । मान 

ऋतुनाथ--(सं०)-बसंत ऋतु, ऋतुराज। उ० सानहुँ रति 
ऋतुनाथ सहित सुनि-बेष बनाए है मैन | (गी० २।२४) 

ऋतुपति-(सं०)-बसंत ऋतु, ऋतुराज । उ० जनु रतिपति 
ऋतुपति फोसलपुर बिहरत सहित समाज । (गी० १॥२) 

ऋ्रुतुराज-बसंत ऋतु, सर्वोत्तम ऋतु । 

ऋधि-(सं० ऋद्धि)-सम्द्धि, बढ़ती । ड० ऋषि, सिधि, 
विधि चारि सुगति जा बिलु गति अग॒ति । (गी० २।८२) 


ए-(सं० एघ)-१. यह, ये; २. इंस।ड० १. जो ए सुन 
पटघधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। (मा० २।११8) २. 
भूरि भाग हम धन्य, आलि ए दिन, एरवन। (गी० १७३) 
एइ-ये ही। उ० बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु 
इन्ह से एड अहें । (मा० ३३११ छुं०१) एई-यथे ही, 

" यही | ड० एई बातें कहत गवन कियो घर को । (गी० 
१६७) ए.उ-ये सी, यह भी । उ० एड देखि हैं पिनाक 
नेक जेदि लुपति लाज-ज्वर जारे। (गी० १।६६) 

एकश्रंग--१. एकांगी, एक तरफ़ा, एक ओर का, २, अनन्‍्य, 

' पूर्ण योग। उ० एकअञ्ंंग जो सनेहता, निसि दिन चातक- 
नेद । (दो० ३१३) 

एक-(सं०) -एक । 5० अज ब्यापकमेकमनादि सदा। (सा० 
६।३११। छु०४) एक-(सं०)-१, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 
3 केवल एक, गिनती की पहली संख्या, २. अद्धितीय, 


बेजोड, ३, अकेला, एकाकी, 8. कोई, अनिश्चित ![ ० द 


4. मिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा० १।९।२) एंकइ-- 
एक ही, केवल एक । उ० एकइ धर्म एक अत नेमा । (मा० 
३॥३।२९) एकउ-एक भी । उ० एकड जुगुति न सनठ हरानी । 


(मा० २२१३४) एकन-एक ने, किसी ने । एकन्हद-एक को, 


को । एकहिं-दे० 'पुकहि!। उ० श्रति 
नरपफत दोड लोचन दिन अर रेन रद पुर तक । (नी 


[ ऋच्छ-एका 


ऋाम-दे० ऋण! । उ० पाही खेती, लगनवट ऋन कुब्याज, 
मंग-खेत । (दो० ४७८) बे कर 
आनियाँ-कज्ञंदार, रुपया या ऋण लेनेवाला। उ० ऋनियाँ 
कहाये हो बिकाने ताके हाथ जू । (क० ७१६) शी 
ऋषय-ऋषि-समूह, सुनिगण, मुनि लोग । उ० ऋषय सिद्ध 
मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माहीं । (वि० 8) 
ऋ।षे-(सं०)-मसुनि, तपरवी, संसार से विरक्त पुरुष) उ० 
सुरुष ऋषि सुख सुतनि को, सिय सुखद सकल खहाई | 
(गी० ७।३४) विशेष-ऋषि सात प्रकार के माने गए हैं- 
महर्षि, परम, देवषि, अक्यषि, श्रुति, राजषि और 
कांडवि । व्यास, भेल, नारद, वशिष्ट, सुश्रुत, ऋतपण या 
जनक, तथा जैमिनि क्रमशः सातों के लिए उदाहरण लिए 
जा सकते हैं। सप्तषि-सात ऋषि। कुछे लोग कश्यय, 
अजि, भरदहाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ट, यमदपि को 
तथा कुछ लोग मरीचि, अत्रि, आंगिरस , पुलस्त्य, घुलह,कतु 
और वशिष्ट को सप्तषि मानते हैं। ऋ!षेनारि-गौतस ऋषि 
की पत्नी अहल्या । दे० “अहल्या' | उ० ऋषिनारि उधारिं, 
कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीति लही । (क० ७१०) 
क्राषि-रवनी-(सं० ऋषि-रमणी)-दे० 'ऋषिनारि! । ० 
परत पदु-पंकज ऋषि-रचनी । (गी० १।४६) ऋषिराज-१. 
बहुत बढ़ा ऋषि, २. वशिष्ठ मुनि । उ० २. दे० ऋचा! । 
ऋष्यमूक-(सं०)-मद्रास के अनागंडी स्थान से आठ मील 


् 


दूर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक परवेत । 


४।३) एकह्ि-पएुक ही | 3० भूप सहस दूस एकद्दि बारा। 
(मा० १।२९१।१) एकहु-एक भी । उ० प्रश्ु 
काज न आयडूँ। (मा० ६।६०।२) एकै-१. एक ही, २. 
एक को, ३. एक है। उ० १, तुलसी तोहि बिसेष बूम्तिए 
एक ग्रतीति, प्रीति, एके बलु । (वि० २४) एको-एक सी । 
' ड० गये दुख दोष देखि पद-पंकज झब न साथ एकोौ 
रही । (गी० ४३९) 
एकंत-दे० 'एकंता' । 
एकंता-(सं० एकांत)-अलग, एकांत में, एकाकी । 3० सदा 
पएहि भाँति एकता । (बै० ४७). 
एकठाई-(सं० एकस्थ)-एकन्नित, इकट्ठा, एक जगह । 
एकतीस-(सं ० एकान्रिशति)-तीस और एक, बत्तीस में एक कम 
एकरस-१. समान, न सुखी न दुखी, एक ढंगं का, परि- 
वतित न होनेवाला, २. ईश्वर। उ० १. सुखी मीन सब 
एकरस अति अगात्र जल साहि। (मा० ३।३६ख) 
एकला-/सं० एकल)-अकेला, एकाकी । | 
एकांत-(सं०)-१. अलग, एथक, अकेला, २. अत्यन्त, 
नितांत । 3० १. जब एकांत बोलाह सब कथा सुनावों 
तोदहि | (मा० ११६&8) 
एका-(सं० एक)-दे० 'एक! । डइ० १, समिटे सुभट एक तें 
पुका | (मा० १॥९३२।२) 


एकाकार-(सं०)-मिलकर एक होंने की क्रिया, एकमय के । 

एकाकिन्द-(सं० एकाकिन )-अकेले रहने वालों, एकाकियों । 
उ० सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहूँ कि नारि खठाहि। 
(मसा० १७६) एकाकी-(सं० एकाकिन)-अकेला, तनहा । 
उ० जानि राम बनबास एकाकी । (मा० २।२२८।२) 

एकाग्र-(सं०)-१.चंचलता रहित, स्थिर, चंचलता रहित । 

एकादसी-(सं० एकादुशी)-प्रत्येक चांद्रमास के शुक्ल और 
कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि, या उस दिन रखा जाने 
वाला बत जिसमें लोग फलाहार पर रदते हैं। कभी- 
कभी इसमें अन्न, फल, जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया 
जाता, जिसे निर्जला कहते हैं। वर्ष भर में चौबीस 
एकादुशियाँ होती हैं, जिनके उत्पन्न, प्रबोधिनी तथा 

. भीमसेनीं आदि अलग-अलग नाम हैं। 3० एकादसी 
एक मन बस के सेवहु जाई । (वि० २०३) हे 

एकु-दे० एक! । उ० १. अब असिलाबु एकु मन मोर । 
(मा० २।३।४ ) 

एकू-दे० 'एक” । उ० १. बिसमल बंस यहु अनुचित एक । 
(मा० २।३०४) 

एतत्‌-(सं०)-यह। | 

एत-(सं० आदित्य)-सूर्य, रवि। उ० एत-अंस बर बरन 
ज्ुग सेतु जगत सब जान । (स० २६४) 

एतनहिं-इतना ही । 

एतना-(सं० एतावत्‌)-इंतना, इंस मात्रा का। उ० एतना 
कहत नीति रस भूला । (मा०२।२२६॥३) एतनिश्र-इतनी 
ही, फेवल इतनी | उ० जनु एतचिअआ बिरंचि करतूती । 
(मा० २।१॥३) एतनेइ-हतना ही। उ० एतनेह कहेहू 
भरत सन जाईं। (भा०२।१५९७।१) एतनेहि-इतने ही। 
3० जानु प्रीति रसु एतनेहि माददीं। (मा० <।१९।४) 

एतनो-(सं० एतावत्‌ )-इंतना। 3० एतनो परेखो सब भाँति 
समरथ आजु । (ह० २६) एतनोई-इतना ही । 3० राज- 
धरम सरबसु एतनोई | (मा० २।३१६।१) 


पऐ-(सं०)-१३, शिव, २. एक संबोधन । 
ऐक-(सं० ऐक्स)-१. एक का भाव, २, समता। उ० २. 
' श्रस ऐक न आए । (सा० २।१२०।३) 

ऐन (१)-(सं० झयन)-घर, भंडार । 3० बिहसे कशुना- 
पेन चित जानकी लखन तन | (मा० २३००) 

ऐन (२ -(अर०)-१, अरबी, फारसी तथा उदूँ का एक 
अत्तर (४) २. ठीक-ठीक, पूरा । 3० १. दे० गैन! । 

ऐना-दे० 'ऐन (१)! । 

ऐसी-दे० 'ऐन हो )। उ० बड़े साग सख-भूमि प्रगट भह 
सीय सुमंगल-ऐनी । (गी० १।७६) 

ऐपन-(सं० ल्षेपन)-एक मांगलिक डब्य जो चावल और 
हर्दी को एक साथ गीला पीसने पर बनता है। पूजादि 


[, ग 


एताहस-(सं० एताइश)-इंसके समान, ऐसा। 3उ० ससुरु 
एताइस अवध निवासू। (सा० २।६८।॥३) 

एती-(सं० इंयत्‌)-इतनी, इस मात्रा की । उ० तुलसी आरि 
उर आनि एक अब एती गलानि न गलतो । (गी० २।१३) 
एते-१. इतने, इस परिमाण के, २, इससे | उ० १.. सहि 
न जात मोपै परिह्ास एते। (वि० २४१) एतेहु-इतने 
भी । उ० एतेहु पर करिदृहिं जे असंका | (मा० १॥१२४) 

एतो-इतना । उ० एतो बढ़ो अपराध, भो न मन बाँवों। 
(बि० के २) 

एन-(सं ० अयन)-घर, स्थान । 

एरंड-(सं०)-रंढ़, रंडी, एक पेढ़ जिसके बीज से तेल 
निकाला जाता है | 

एवं-(सं ०)-ऐसा ही, इसी प्रकार | 3०एव्मस्तु करुना- 
निधि बोले । (मा० १।१९०१) एवमस्तु-ऐसा ही हो, 
यही हो । उ० दे० 'एवं'। एव-(सं०)-१. एक निश्च- 
यार्थक शब्द, ही, २. भी । 3०१. भुए मार सुविचार-हत 
स्वारथ-साधन एवं । (दो० ३४३) है 

एह-(सं० एषः)-यह। डउ० सुनु अजहूँ सिखावन पह । 
(वि० १६०) एहिं-इसने । उ० पालव बैठि पेड एहि 
काठा । (मा० २।४७।३) एहि-(सं० एपः)-१. इसे, 
इसको, २. इसी, ३. इसे । उ० १. खदा राज एहि प्रान 
समाना । (सा० २।४७४) एही-इसी | उ० लोचन लाहु 
लेहु छुन एहीं । (मा० २।१ १४।३) एह्टी-इसी । उ० रीमि 
बूकी सबकी, अतीति प्रीति एही द्वार। (जि० २६०) 

एड्ा-दे० 'एह” । उ० एक जनम कर कारन एटा । (मा० 
१॥१२४।२) 

एहु-यही । उ० अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्दहि उचित 
मत एहु। (सा० २२०७) 

एहूँ-इसी । उ० एहूँ मिस देखों पद जाईं। (सा० १॥२०६ 
४७) एहू-यही, यह । उ० तुम्ह तो भरत मोर मत पष्ट । 
(मा० २।२०८।॥४) 


में इससे थापा लगाते हैं! उ० अपनो पेपन विजदणा तिथ 
पूजहि निज भीति | (दो० ४५४) 

ऐरापति-(सं० ऐरायत)-इईंद् का द्ाथी जो पूर्व दिशा का 
दिग्गज है । समुद्र-मंधन करने पर यह निकला था । 

ऐरावत-दे० 'ऐरापति' । 

ऐश्वरय--(सं०)-१. बिभूति, घन, संपत्ति, २. प्रभुत्व, 
आधिपत्य । उ० १. ज्ञानविज्ञान-मैराग्य ऐश्धर्य निधि । 
(बि० ६१) 

ऐसइ-दे० 'ऐसेइ! । 

ऐसा-(सं० ईश्श)-हंस अकार का, हस हंग का । डउ० साधु 
झवर्या कर फलु ऐसा | (भा० <।२६।३) ऐ.सि-हस प्रकार 
की, ऐसी । 3० ताहि कि सोहह पऐसि कढ़ाई । (मा० 


क्र] 


६।६६॥१) ऐसिश्र-इसी प्रकार का, ऐसे ही । 3० पेसिश्न 
प्रख्त बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। (सा० ७५९) 
ऐसिउ-ऐसी भी, इंस+ प्रकार की भी। उ० ऐसिड 
पीर बिदसि तेदि गोई । (मा० २।२७०॥३) ऐसिय-ऐसी 
ही। उ० ऐसिय हाल भई तोहिं धौं। (क० ६॥१२) 
ऐसी-इस प्रकार की । 3० अधद्टित-घटन, सुधन-बिघटन, 
ऐसी बिरुदावलि नहिं आन की । (बविं० ३०) 
ऐसे-इस प्रकार के। उ० ऐसे को ऐसी भयो कबहूँ न 
भजे बिन बानर के चरवाहे। (क० ७।१६) ऐसेइ-ऐसा 
ही, इसी प्रकार। उ० ऐसेइ होठ कहा सुखु मानी । (सा० 
१।;३।३) ऐसेउ-ऐसे भी । उ० ऐसेउ भाग भगे दूसभाल 
तें जो प्रभुता कवि कोविद गावैं । (क० ७२) ऐसेऊ-ऐसे 
भी, इस अकार के भी । उ० जानकी जीवन जाने बिना 
जग ऐसेऊ जीव न जीव कहाएं। (क० ७४५) ऐसेहिं- 
इसी प्रकार, ऐसा ही । उ० ऐसेदि करब घरहु सन घीरा। 
(मा० ४५१।३) ऐसेट्टि-दे० 'ऐसेहि' । ऐसेहु-ऐसे भी, 


[ 'ऐसो-ओ्रोर 


इस प्रकार के भी। उ० जॉन जाड़ेँ बन ऐसेहु काजा । 
(मा० २।४२।१) ऐसेहू--ऐसे भी | 3० ऐसेहूँ थल बामता, 
बड़ि बास विधि की बानि | गी० ७३२) 

ऐसो-ऐसा, इस प्रकार का। उ० सोंउ' तुलसी निवाज्यों 
ऐसो राजा राम रे। (वि० ७१) ऐसोइ-ऐसा ही, इस 
प्रकार का ही। उ० मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ 
सुभाव मन बाम को । (वि० ११५) ५2 बषगिदि 

ऐह-आउऊँगा, आ जाऊँगा । उ० ऐडडें बेगिहि होड रजाईं। 
(मा० २७६।२) ऐहह्ि-आवदेंगे, आयेंगे | 3० ऐहहि बेगि 
सुनत दोड आता। (मा० २।३१।७) ऐडह-आवोगे, 
आवोगी । उ० जब लंगि तुम्ह ऐहहु मोद्दि पाहीं। (मा० 
१॥४२।१) ऐहै-आवेंगे । ड० काज के कुसल फिरि एहि 
मग ऐहें ? (गी० २३७) ऐहै-आवेगा। उ० ऐहे कहा, 
नाथ आयो झाँ, क्‍यों कहि जाति बनाह है । (गी० ४३४) 
ऐट्री-आओगे । उ० तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो 
रघुबीर न ऐदौ । (गी० २।७६) 


ञझो 


श्रोकार '(सं०)-१. ओश्सू, एक पवित्र शब्द जो वेदाध्ययन 
के पूरे और अंत में कहा जाता है । २. प्रणव, अक्य । उ० 
१. निराकारमोंकारमूलं तुरीयं | (मा०७।१०८। शलो० २) 
ओं-(सं०)-१, अक्या, विधाता, २. संबोधनसूचक एक 


शब्द | 

 ओड-बे भी, वह भी । ओऊ-चह भी, वे सी । उ० जयपि 
भीन पतंग हीनमति मोहि नहि पूजहि ओऊ। (विं० ६२) 

ओक-(सं०)-१. घर, स्थान, निवास, २, आश्रय, ठिकाना, 
३, समूह, ग्रहों या नक्षत्रों का समूह । 3० १. ओक की 
नींव परी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। (क० 
७।१४९) २. ओक दे बिसोक किए लोकपति ज्ोक- 
नाथ । (वि० २४८) 

ओपघ-(सं०)-१. समृह, ढेर, २. किसी वस्तु का घनत्व, ३. 
भारा, बहाव । 3० १. जो बिलोकि अघ झओोघ नसाहीं | 
(मा० २।२४६।२) 

ओज-(सं०)-१. घल, ताप, २. दीसि, तेज । 

औोक (१ 2 उदर)-पेट की थैली, आँत । 

ओम (२)-(सं० उपाध्याय)-बआह्यण, पंडित । उ० तुलसी 
रामहि परिहरे निपट दानि सुलु ओर । (दो० ६४८) 

ओमरी-पैट के भीतर की थैली, पचौनी । उ० ओमरी की 
मोरी काँधे, आँतानि की सेल्ही बाँधे | (क० ६।१०) 

आ्ोट-(सं० उठ तृण)-१. आड़, २. शरण, सहारा | उ० 
२. नाम ओट लेत ही निखोट होत खोदे खल । (क० 
७।१७) मु० ओट लेत-बहना हृढ़ते, सहारा लेते । 

ओटा-दे० "ओट” | ड० १. लखेड न लखन सघन बन 
झोठा | (मा० २।२३३।१) 

कर सं० ओष्ठ)-होंठ, अधर, लब। उ० दसन ओट 

झति तर्जहि | (मा० ६॥४१।३) 


ओोड़न-(सं० ओणन)-रोकने में, वारण करने में | 5० 
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े । मा ० २११६ १।३) श्रोड़ि- 
अहिं-१. रोंके जाते हैं, २. रोकेंगे। 3० ५. ओडिश्नहि 
हाथ असनिहु के घाए। (मा० २।३०६।४) ओड़िश्रत- 

ओड़ते हैं, रोकते हैं। उ० पलक पानि पर झोड़िझत 
समुझ्ति कुधाइ सुधाईं। (दो० ३२९) ओ्रोड़िये-फैला- 
इए, पसारिए। उ० तजि रघुनाथ हाथ और काहि' 
ओड़िये । (क० ७२५) 

ओद्न-(सं० उपवेष्डन)-ओढ़ने या शरीर ढकने के लिए 
कपड़ा । रजाई, दुपट्टा, चादर या ओोढ़नी आदि । ४० 
लोभ ओढ़न लोभद्द डासन | (मा० ७।४०।१) 

श्रोढ़ाई-ढकी हुई, आच्छादित । उ० द्ेमलता जलु॒ तर 
तसाल ढिंग नील निचोल ओढ़ाई । (वि० ६२) 

ओढ़िद्ों ओदँगा, अपना शरीर दढकँगा। उ० तुलसी प्र 
उत्तरे ओढ़िंहीं | (गी० ९।३०) 

औरोत (?)-१. आराम, चैन, सुख, २, आलस्य, ३. ताना 
याना। उ० होत न बिसोक, ओत पावै न मनाक सो । 
(क० ४२६) 

ओतो-(सं० तावान्‌)-उतना, उस मात्रा का। 3७ क्यों 

आवत ओतो । (बि० १६१) 

ओदन-(सं०) -पका हुआ चावल, भात ।, उ०भाजि चलते 
किलकत मुख दृधि ओदन लपटाइ | (मा० १२०३) 

ओपधे-(सं० आबंधन)-बँघ गए, लग गए। उ० निज-निज 
काज पाह सिख ओधे | (मा० २।३२३॥१) 

आओप-(१)-१. दीसि, चमक, २. सुन्दरता, ३. यश, ४. 
प्रताप । उ० 9. खल नर गुन माने नहीं भेटठहिं दाता- 
ओप | (स० १२७) ही 

झर-(स्० अवार)-१. तरफ, दिशा, २. अंतर, छोर, ३. 


झारम्स । 3० २. होठ नात यह और नियाहू | (मा० 
२।२७।३) | 

श्रोरहनेि-(सं० उपालंभ)-उलाहना, शिकायत। 3० गाक्षी 
ग्वालि ओरहने के मिस आई बेकामहिं । (कृ० २) 

श्लोरा-दे० ओर! । 3० १. मृगी देखि दव जजु चहु ओरा। 
(मा० २७७३३) मर 

ओरी-दे० ओर! । उ० १. बंस-बखान करें दोड ओरी। 
(गी० ३।१०३) 

ओरे-(सं० उपल)-ओले, वर्षो में गिरे हुए मेहर के जमें 
पत्थरवव्‌ हिम के गोले । उ० गरहिं गात जिमि आतप 
ओरे। (मा० २।१४७४) 

झोल-(१)-किसी का अपदे किसी प्रिय प्राणी को दूसरे के 
पास इसलिए रख छोड़ना कि यदि घह अतिज्ञा न पूरी करे 
तो दूसरा उस प्राणी के साथ जो चाहे करे | ज़मानत में 
किसी ब्यक्ति या वस्तु को रखना । 3० बाजे-बाजे राजनि 
के बेदा-बेटी ओल हैं । (क० ४।२१) 

ओषध-दे० 'ओषधि' । 


ग्रोषधि-(सं०)-वह अनस्पति या जड्बी-बूी जो दवा के 
काम आवे। ' 

ओपषधी-(सं०)-दे० “ओषधि!' । 

झोषधीश-(सं ० )-१ चंद्रमा, २. कपूर । 

झोस-(सं० झवश्याय)-शीत, शबनम, दवा में मिली भाष 
जो रात में सरदी के कारण जमकर जल-बिदु बनकर 
जाड़े के दिनों में बाहर की चीजों पर लग जाती 

है । उ० पंकज कोस ओसकन जैसे । (मा० २।२०४।१) 

आसरिन्ह-(सं० अचसर)-बारी-बारी से। ड० मूलरहि 
कुलावहि ओसरिन्ह गावें सुहो गोंड मलार । (गी०७॥१४८) 

ओहार-(सं० अवधार)-रथ था पालकी के ऊपर का कपढ़ा था 
परदा। उ०सिबिका सुभग ओहार उचारी। (सा० १।३४८।४) 

ओहि-(सं० सः)-उसको, उसे | ह 

खोही-१. उससे, २. उसको, ३. उसका। उ० २, सादर 
पुनि-पुनि पूछुति भोही | (सा० २।१७।१) दे 

ओोटदू-डस, वह भी । उ० पिता बच्चन सनतेडें नहि झोहू । 
(सा० ६॥६१।४) 


थो 


आजि-(सं० आवेजन)-ऊबकर, घबराकर । ४० एक आंजि 
पानी पीके कहे 'बनत न झ्ावनो' । (क० <।१ ८) 

आओ (१)-(सं०)-१. शेष, २. पृथ्वी । 

जौ (२)-(सं० अपर)-और । उ० सुलसी सुनि भामबधू 
अली ले तन रोक अं पवै । (क० २१८) 

ओगुण-(स ० अवगुण)-दोष, बुराई । 

ओगुन-दे० “औगुण” । उ० निपट बसेरे अध औगुन धनेरे 
नर | (क० ७१७४) 

झऔघट-(सं० अब + घट्ठ)-कुघट, अटपट, बिकठ। ' 

ओऔचक-(सं० चक)-अचानक, एकाएक, सहसा। 

आच८ (१)-(उच्चाटन)-अंडस, संकट, कठिनाई । 

आओचट (२)-(१)-१. अचानक, अकस्मात्‌, २. भूल से, 


अनचीते में । 
ओऔटत-(सं० आवत्तंन)-१. औंटने पर, उयालने पर, २. 
औटता है। उ० १, इंघचन झनल लगाई फलप सत 
ओऔदत नास न पावै। (वि० ११९) औटि-औटकर, 
उयालकर | ह । 
ओऔदर-(सं० घार)-१. जरुद ढलनेवाला, मनसौजी, २. 
बिना ध्यान दिये, जरदु। उ० २. भमोलानाथ जोगी जब 
ढरत दें । (क० ७१५६) क्‍ 
तार-दे० अवतार! । . 
आतेहु-झाते, पधारते। उ० जौ तुम्द भौतेहु मुनि की नाई । 
(मा० १॥१८२॥२) 
जब सा । 3० झौध तजी मगयास के रूख अ्यों । 
.. क० १॥१ 
ओऔनिप-(स्रं० -अवनिप)-राजा, सुप। ४७ औनिप अनेफ 


ठाढ़े हाथ जोरि हारि कै। (क० ७१६४७) ओऔनिपन- 
राजाओं ने, राजा लोगों ने । उ० माति ज्ञास औनिषन 
मानौ-मौनता रादी । (क० १।१६) ु 

झौर-(सं० अपर)-१. अन्य, भिन्न, दूसरा, २. एक संयोजक . 
शब्दु, तथा, ३. अधिक, ज़्यादा। उ० १५. और झास 
बिस्वास भरोसों हरौ जीव जड़ताई। (वि० १०३) 
ओऔरउ-ओऔर भी, इसके अतिरिक्त अन्य भी। उ० औरड़ 
कथा अनेक प्रसंगा। (मा०- १।श७८) औरनि-ओऔरों, 
दूसरों । उ० औरनि की कहा चली एके यात भक्ते-भली! 
(वि० २९१) औरहिं-दे० 'औरद्दि'। ओऔरहि-दूसरे को, 
किसी भनन्‍य को । उ० जानकी जीवन को जन हे जरि जाठ 
सो जीद जो जाँचत औरहि | (क० ७४२६) ओऔरहु-ओऔर 
भी, अन्य भी । उ० सीता अरु लद्धिमन संग लीन्‍्दें भौरहु 
जिते दास आए। (गी० ७४८) औरे-और से, अन्य से । 
ज० बनिद्दे बात उपाह न औरे | (गी० २११) औरै-१. 
और ही, दूसरी ही, २. दूसरे को, किसी अन्य को | उ० 
4. औरे आगि लागी, न छुकावे सिश्चु सावनो |(क० 
४१८) आरपे-और भी, और भी कुछ । उ० अवधि श्राज 
किधों औरो दिन हे हैं। (गी० ६।१७) 
ओऔरत-(सं०)-अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुश्न, स्मृत्यनुसार 
१२ प्रकार के पुत्रों में सर्वेश्रेष्ठ। 

ऑऔरेब-(सं० झव + रेव)- टेढी चालें. चाल की बातें । 3० 
द्ँ कछुक छखी दी तब की ओरेबें नंदलला की | (क्ृ० 


8३, 
आ्ौषध-(स ०)-दवा, रोग नाशकद्वध्य। ४० बिन्ु औधप 
विद्ाथि विधि कोई | (मा< १।१७१।१) ॥ 


श्१ | 


ओऔषधी-दे० 'औषध' | उ० कहा नाम गिरि औषधी जाहु 
53३३० लेन । (मा० १॥१९) 

श्ौषधु-दे० 'भोवध' | उ० एहि कुरोग कर ओवधु नाहीं । 
(मा० २।२१२।१) 

ओऔसर-(सं० अवसर) -समय, मोका। उ० तुलसी तेदि झौसर 
कावनिंता दूस, 'घारि नौ, तीनि, इक्ीस सबै । (क० १।७) 


कृ 


क-(सं०)-१, पानी, जल, २. मस्तक, ३. काममा, ४, 
अभि, ९. सुख, ६. सोना । ड० १. कारन को के जीव 
को खे युन कह सब कोय । (स० २७७) 

कंक-(सं०)-१. एक मांसाहारी पत्ती, सफ़ेद चील, २, 
बुला, २े, यमराज, ४. कंस का एक भाई, ९. क्षत्रिय । 
उ० १. काम कंक बालक कोलाहल करत हैं। (क०६।४३) 

कंकण-दे० ककन' । 

कंकन-(सं० कंकण)-१. कलाई में पहनने का एक आभूषण, 
कढ़ा, चूढ़ा । २. विवाह के समय लोहे की अंगूठी भझादि 
के साथ कलाई में बाँधे जानेवाला धागा । 3० १. कंकन 

,किकिनि नूपुर धुनि सुनि। (मा० ३२३०६) 

के पुरन्दि रंगों पर, जुज्ञों पर | उ० कोट केँगूरन्दि सोहदि 
कैसे । (सा० ६।३४१।१) केंगूरा-(फा० कुंगरः)-१. शिखर, 
चोटी, २. कोट, किला था बड़े मकानों की दीवार में थोड़ी 
थोड़ी दूर पर बने कुछ ऊँचे बुर्ज । उ० २. रचे केंगूरा रंग 
रंग बर । (मा० ७२७२) 

कंगाल-दे० कंगाल? । 

कंगाल-(सं० कंकाल)-१. भझुक्खढ़, मंगन, २, गरीब, 
। हे १. हूकनि को घर-घर डोलत' कंगाल योलि ! 

० रे& 
कंचन-(सं० कांचन) सोना, सुबर्ण। 3० । किकर कंचन कोह 
काम के। (मा० $।१२॥२) ऋचनदिं-सोने को । 3० स्थाम 
रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहि कसेहों । 
(वि०१०२) 

कंचु क-(सं ०)-१, जामा, अचकन, २. चोली, १. वस्त्र, ४. 
केचुल । उ० २, हु बासना बिबिध कंचुक-भूषन-लोभादि 
भरयो । (वि० 8१ 

कंचुकि-(सं० कंचुकी)-ऑगिया, चोली । उ० भ्रीफल, छुच, 
कचुकि लताजाल | (वि० १४) 

कंचु की-(सं+) दे० कचुकि! । 

कंज-(सं ०)-१. कमल, पंकज, २. ब्रह्मा, ३, अस्त, ४. 
सिर के बाल, ९. विष्ण के चरण में सात्ती जानेवाली 
एक रेखा। 3० १. बंदर गुरु पद कंज कृपासिधु नर रूप हरि । 
(मा० 3।१। सो० २) कंजनि-कमलों में । उ० कर-कंजनि 
पहुँची मंजु । (गी० $॥१६) का 

क जनाभ-कमलनाभ, विष्णु, जिसकी नाभी से कमल उत्पन्न 

| ड० परमकारत, कअनाभ, जलदाभतलु, सगूग निर्गुन, 
सवाता-इश्य-दष्धा । (जि० २३) | ४ 


[ ऑऔषधी-कंदररो 


आऔसरा-दे० 'भौसर”' 4 उ० अधिकारी बस झसरा भ्तेड 
जानिबे मंद | (दो० ४६४) 

आओऔसान-(सं० अवसान)-अंत, आखीर, समाप्ति । 

ओसि-(सं० अवश्य)-ज़रूर, निश्चित ! न 

है आज झवसेरु)-१. खटका, अटकाव, २. देर, विवाय, 
३. चिता ! 


कंजा-दे० 'कंज' । उ० १. सिर .परसे प्र निज कर कंजा । 
(मा० $।$४८।४) 

कंजु-दे० कंज' | उ० बंदुर्झ मुनि पद कं, रामायन जेहि 
निरमयउठ । (मा० १।१४७ घ) 

कंट-(सं० कंटक)-काँटा । 

कंटक-(सं०)-१. काँठा, २, कष्ट देनेवाला, हे बाधा, 
विल्न । उ० १. ध्वज कुलिस झंकुस कंज छझुत बन फिरस 
कंटक किन लह्टे | (मा० ७।१३। छुं? ४) हल 

कौटकित-(सं -)-कॉटेदार, कंटकयुक्त । 3० कमल कंटकित 
सजनी कोमल पाई । (ब० २६) 

कंठ-(सं०)-१. गला, भ्ीवा, गर्दन, २. मुँह, गले के भीतर 
की भोजन-नालिका जिससे होकर अन्न तथा जल झादि पेट 
में पहुँचता है । ३. स्वर, आवाज़ ।ड० १ तथा ३. नीलकंठ 
कलकठ सुक चातक चक्‍क चकोर | (मा० २३३७) कंठ- 
हँती-भीतर ही भीतर हँसना, मुस्कराना | उ० आनाकानी 
कंठहँसी मुँहा-चाह होन लगी । (गी० $।5२) कंठे-(सं ०)- 
कंठ में, गले में । उ० लसऊ्ञाल बाल्लेन्दु कंठे सुजंगा । 
(मा० ७।१०८। श्लो० ३) ि 

कंठि-कंठवाली । जिसे कलकंठि -- मधुर कंठवाली -+ कीयल] 
उ० सुनि कलरबव कलकंठि लजानी | (मा० 4२8७।२) 

कंठु-दे० 'कंठ”! । उ० २ कंठु सूख सुख आव न यानी। 
(मा० २।३५।१) हे ह 

कंडु-(सं०)-खुजली, खाज | उ० ममता दाद कंड इरघाई। 
(मा० ७।१२१।१७) ; 

कंत-(सं० कांत)-पति, स्वामी, मालिक | उ० कंतराम 
बिरोध परिहरहू । (मा०३६।१४।४) कंता-बे० 'कत' | उ० 
जीव अनेक एक श्रीकंता । (मा० ७।७८।४) ु 

कंतार-(सं हक कांतार)-दे० 'कांतार! । उ० २. संसार कंतार 
अतिधोर गंभीर । (वि० ४8) 

कंद (१)-(सं०)-१. जड़, मूल, खाने के काम आनेयाशी 
जढ़ें । २. बादल, ३, समूह | 3० १. सिय सुमंत्र आता 
सहित कंद मूल फल खाई । छा रे।म्र६) 

कद (२ | फा०)-मिश्री, णुक न | * 

कंदर--(सं के -गुफा, गुहा, पव॑तों में रहने योग्य सुरक्षित 
स्थान । 3० कंद्र खोह नदीं नद नारे। (मा० २॥६२।४) 
कंद्रन्दि-कंद्राओं, गुफाओं । 3० सदभंथ परत कंद्रनिह 
सह, जाई तेहि अवसर दुरे। (मा० १८४ छुं ० १). 

ऋंद्रों-कदरा में। उ>ः गिरिकादुरों सुनी संपादी 4 (सा ० 


कैदप-कटककारी ] 


8।२७।१) कंदरा-(सं०)-दे० कंद्र!। उ० गिरिं कंदरा 
खोह झनुमाना । (सा० ६।१९।३) न 
कंदपै-(सं०)-१. कामदेव, मनोज | उ० कंद्पदप-दुगम- 
दवन, उमारवन गुनभवन हर | (क० ७१५०) कंदर्पहँ- 
कामदेव को भस्म करनेवाले, शंकर | उ- नौमीड्यं गिरि- 
जापति गुणनिधि कंदरपह शंकरम्‌। (मा० ६।॥१। श्लो ०२) 
कंदा-दे० 'कंद! | उ० १. करहि अद्दार साक फल कंदा । 

(मा० १॥$४०।१) 
कंदाकर-(सं०) आकाश, मेघों का घर | 
कंदिग-कं ++सिर, दिगन्‍ूदिशाउन-१० । 


सेहि कीन । (स० २२१) 
कंदिनी-(सं० कंदुन)-नाश करनेवाली । 
कंदु-दे” 'कंदुक' । | 
कंदुक-(सं०) १. गेंद, २. गोल तकिया, ३. सुपारी, पु गी- 
फल। उ० १, कंदुक इंव अह्यांड उठावों । (मा०१।२५३॥२) 
कँदैलो-(सं० कदेम)-कौंचद्वाला, मलयुक्त, गंदा। उ० 
जनम कोटि को कंदैलो हृव-हृदय थिरातो | (वि० १९५) 
कंघ-(सं> स्कंध)-१, कंधा गला और सुजमूलों के बीच का 
स्थान, २. डाली, मोटी डाली | उ० १. घृषभकंध केहरि 
' ठवनि बलनिधि बाहु बिसाल | (माः ।२४३) 
कंधर-(सं०)-१. गदन, गला, २. बादल । 3० १. केद्दरि 
कंघर चार जनेऊ । (मार ११४७।४) 
कंधरा-दे ० 'कंधर' । 
कंधा-(सं० स्कंध)-शरीर का बह भाग जो गले और मोढ़े 
के बीच में रहता है । हि 
कंप-(सं०)-कॉपना, थरथराहट, केपर्कंपी । उ० हृदय 
कप तन सुधि कछु नाहीं। (मा० १११३) 
ऋपत-काँपता है। उ०कंपत अकंपन, सुखाय अतिकाय काय। 
(क० ६॥४३) कंपति (१)-१. काँपता है, हिलता है, २. 
काँप उठा, काँप गया । 3० १. मंदोदरी उर कंप कंपति 
कमठ भू भूधर तसे । (मा० ६।६१। छुं० १) कंपहिं-कॉपते 
हैं, काँप उठते हैं । उ० कंपहि भूप बिलोकत जाके । (मा० 
१।२६३॥२) कंपेउ-काँप उठे,'कॉँप गए। उ० भयड कोपु 
कंपेउ त्रेलोका । (मसा० १।८७३) 
कंपति (२)-(सं०)-सम्रुद्र, पानी का स्वामी । उ० सत्य तोय 
निधि कंपति उद्धि पयोधि नदीस । (मा० ६॥५) 
कपती-दे० 'कंपति (१)!। 
कंपन-(सं ०)-काँपना, कैपकेपी । । 
कंषित-(सं०)-१. कॉपता हुआ, २. भयभीत, डरा । उ० 
के ' कहहि बचन भय कंपित गाता । (मा० १।३ ४३) 
-कैपाकर, कंपित कर | उ० कँपे कलाप बर बरहि फिरा- 
बंत | (गी० ३॥१) द 
कंबल-(सं०)-१. ऊन का बुना हुआ बहुत मोटा कपड़ा जो 
ओढने के काम आता है। २. एुक बरसाती कीड़ा | ३, 
गाय था बैल के गले के नीचे लटकती हुई ऋालर । उ० 
३. रा ख बरुना 32 । (बि० ३२ रे 
कल्ु-(सं० )-१ शंख, २.घोधा, ३. दाथी | उ० १, कंडु कंठ 
अति चिद्युक सुदाई। का ।१६६।४) हे 
कंस-(छं०) -१. मथुरा के राजा उदम्रसेन का पुत्र जो कृष्णा 


के 


कह अर्थात्‌ दस 
सिरवाला, रावण 3० कंदिग दून नछुत्र हनि गुनी अलुज . 


[ ६४ 


का मामा था और जिसे कृष्ण ने मारा.था । यद्द बहुत ही 
अत्याचारी था| यहाँ तक कि सज्य के क्षोभ से इसने पिता 
अपने को भी इसने बंदी बना दिया था। 3० विपुल 
कंसादि निवंसकारी । (वि० ४८) 

के (१)-(सं ० )-१. बह्मा, २ कामदेव, ३. विष्छु, ४. प्रकाश। 

के (२)-(सं० कृतः)-संबंधकारक का चिह्न, का, के । 

के (१)-(१) के लिए, को । उ० जो यह साँची है सदा तौ 

तुलसीक | (सा० १।२६ ख) 


' कइ (१)-(सं० क)-की । 3० सोभा दुसरथ भवन कह को 


कवि बरने पार | (सा० १।२६७) 

कइ (२)-(सं० कति)-कई, एक से अधिक, अनेक । 

कइकइ-(स ० कैकेयी)-राजा दशरथ की रानी और भरत 
की माता कैकेयी । | 

कच-(सं०)-१. बाल, चिकुर, फेशं, २. बादुल। 3० १. 
चिक्‍्कन कच कुंचित गभुआरे । (सा० १।१६६।५) कचनि- 
कचों हा बालों ने । 3० कचनि अंलुपम छुबि पाई। (गी० 
१।१०६ । । 

कचुमर-(() कुचलकर बनाया हुआ अचार, कुचला । 

कच्छु-(सं० कच्छुप)-१. कछुआ, २. तुन का पेड़ जो बहुत 
जल्दी जलता है। उ० २. राम-प्रताप हुतासन कंच्छ विप- 
च्छु समीर समीर दुलारो | (ह० १8) 

कच्छुप-(सं ०)-कछुआ, कच्छू । 

कच्छुपु-दे० कच्छुप! । उ० परम रूपभय कच्छुपु सोई। 
(मा० १।२४७४) 

कछु-(सं० किचित्‌)-कुछ, ज़रा, थोड़ा सा; थोड़ी मात्रा 
या संख्यां का। उ० दुखप्रदु उभय बीच कछु बरना। 
(मा० १।४।२) कछुअश्र-कुछ भी, तनिक भी । 3० सब तें 
कछुआ न पाए। (गी० ३॥३६) कल्लुंएक-थोड़ी सी, थोड़ी। 
उ० एहिं लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कदुएक हे 
कही । (मा० ९४१। छुं० ३) कछुवै-कुछ भी । 3० तिन्ह 
ते खर हा स्वान भले, जड़ताबस ते न कहें कछुवे । 
कं ७३० 

क्र ० कछु!। उऊ० कछुक बनाई भूप सन भाषे। (मा० 
१।१३१।३) 

कछु-दे० सा । डउ० नाथ न कहछू मोरि गप्रशुताई। (मा० 
३, ३॥९ ध् 

कछौटी-(सं० कक्ष)-लैंगोदी, कछुनी, कछोटा । 3० छोटिऐ 
कछौटी कटि छोटिऐ तरकसी । (गी" १।४२) 

कज्जल-(सं०)-१. काजल, अंजन, २. काला, श्याम, हे. 
स्थाही, रोशनाईं । उ० १. सहित प्रान कज्जलगिरि जैसे। 
(मा० ६॥१६।२) . 

कटक-(सं०)-१, सेना, फौज़, २. समूह, ३. कंकण, कड़ा, 
४. चक्र, पहिया, *. चठाई। उ० १. सुभट-म्कंद-सालु- 
कटक-संघट सजत । (वि० ४३) ३. यथा प<-तंतु घठ 

' झत्तिका, स्प-खग, दारु-करि, कनक-क्रटकांगदादी । (वि० 
४४) कय्कहिं-सेना में, फौज सें। उ० गरजे अट्ृह्यस 
करि भइई कपि कटकदि त्रास | (सा० ६७२) 

कठ्कई-सेना, फौज । उ० बिजय हेतु कटकई बनाईं। (मा 
१॥१९४।३) 

कूटककारी-सेना का बनाने या सजानेवाज़!, सेजापति। 


कंड़हारूकनउड़ | 


कड़हारू-दे० 'कड॒हारः । उ० चहत पारू नहिं कोड कढ़- 
हारू। (मा० १२६०४) 
कड़ाह-(सं० कटाह)-हूव पदार्थ पकाने का एक लोहे का 
गोल और बड़ा बतन | 
कड़िहार-दे० 'कइहार! । 
कडुआ-(सं० कहुक)-१, स्वाद में उम्र और अग्रिय, कह, 
अमधुर, २. बुरा । 
कढ़ाइ-(सं० कर्षण)-कढ़वाकर, खिचवाकर । उ० खाल 
कढ़ाइ बिपति स॒हि मरई। (मा० ७१२१॥६) कढ़ावर्उ:- 
निकलवा लूँगा, कढ़वा लूँगी। उ० तब धरि जीभ कढ़ावर्ड 
तोरी । (मा० २।१४।४) दि 
कहैया-निकालनेवाला, खींचनेवाला । 3० खाल को कद़ेया 
सो बढ़ेया उरसाल को । (क० ७।१४६५ ) 
कढ़ोरि-(सं० कर्षेण)-घसीटकर, खींचकर। 3० तोरि जमका- 
तरि मँदोद्री कढोरि आनी | (ह० २७) 
कणु-(सं०)-रवा, ज़र्रा, किनका, अत्यन्त छोठ इुकड़ा । 
कत-(सं० कुतः)-१. क्यों, किसलिए, २. कैसे, २. किधर, 
कहाँ, किस ओर । 3०३. नाथ करिञ कत बादि बिषादू | 
(मा० २।२०१।४) कंतहूँ-कही, कहीं भी, किसी स्थान पर। 
उ० कतहुँ न दीख संभु कर भागा | (सा० १।६३॥२) 
कति-(सं० )-१. कितनी, २. कोन | उ० १. यह लघु जलधि 
तरत कति बारा । (मा० ६॥१।१) 
कर्थ-(सं०)-१. कैसे, किस प्रकार, २. एक आश्चर्यसूचक 
शब्द । 
कथइ-(सं० कथन) कहता था, कहता है। उ० जिसि- 
जिमि तापसु कथइ उदासा। (मा० १।१६२॥३) कथत- 
(सं० कथन)-कहने में, कथन मात्र में । उ० भरम प्रतिष्ठा 
सानि मन तुलसी कथत' भ्रुलान। (स० ३४९१) 
कथहिं-कहते-हैं, वर्णन करते हैं । 
कथक-(सं ०)-१ . एक जाति जिसका काम गाना; बजाना 
तथा नाचना है । २. कथा कहनेवाला । 
कथन-[से०)-कहना, वर्णन, बखान । उ० कलि अघ खत 
अवगुन कथन ते जलमल बग काग । (मा० १॥४१) 
कथनीय-(सं०)-कहने योग्य, वर्शनीय । 
कथनीया-दे० 'कथनीय” । उ० सो सनेहु॒ सुखु नहिं कथ- 
नीया । (मा० ११२४२।३) 
कथरी-(सं० कथा)-ग़ुदड़ी, फटे कपड़ों को खिलकर बनाया 
हुआ बिछ्ावन या ओढ़ना | उ० पातक पीन, कुदारिंद 
दोन, मलीन धरे कथरी करवा है। (क० ७१६) 
कंथा-(सं०)-बात या कहानी, जो. कही जाय, वृत्तांत, इंति- 
हास | उ० कहिसि कथा सत सवति के | (मा० २१८) 
कथिक-दे० “कथक! । उ० १. कियो कथिक को एंड हों जड़ 
कर्म कुचालि | (विं० १४७) 
कथित-बणित, भाषित, कहा हुआ । 
कर्दंब-(सं०)-१, कदम का पेड़, २. समूह, कुंड | उ० २, 
खेती शे न, भीख भत्ति, अफल उपाय कदंब । (प्र० 
७।४। हक 
कदंबा-दे* कदुँढ!। उ० २. एहि विधि करेहु उपाय 
कदबा । (सा० शेमरा३) . 
कदुन-(सं०)-१., मरण, विनाश, २. पाप, ३. दुःख, कष्ट, 
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४. युद्ध, *. हिसा; घात | उ० १.जयति दूस-कंठ-घटकरन 
बारिदनाद-कदुन-का रन, कालनेसि-हंता । (वि० २९) 

कदन--दे ० कब! | | 

कद्रज-दे ० कदर्य! । 

कद्राइ-(सं० कातर)-कायर बने, भोरुता दिखिलावे | उ५ 
सुनि रजाई कदरादई न कोऊ | (मा० २।१६१।१) 

कद्राई-कदराई! का बहुबचन |उ० १. लागि अगम 
अपनी कदराई । (मा० २॥७२।१) कद्राई-१. काय- 
रता, भीरुता, २. हिचकता है, भीरुता दिखलाता है। उ० 
4. सुर मुनिबरन्ह केरि कद्राहई। (मा० १।२६०।३ ) 

कद्राहू-कायरता दिखलाओ, अधीर हो । 3० तात' प्रेम 
बस जनि कद्राहू। (मा० २७०१४) 

कद्री-(सं० कदली)-केला, एक पेड़ जिसका फल भी इसी 
नाम से पुकारा जाता है। उ० काठेहि पद कदरी फरई 
कोटि जतन कोउ सींच । (मा० ४४८) 

कदर्थना-(सं० कद्र्थन)-दुर्गति, दुर्दशा, बुरी दशा । 3० 
कासी की कद्थना कराल कलिकाल की । (क० ७।१८२) 

कदर्य-(सं०)-१., एक असिद्ध पापी. २. कंजूस, मक्खीचूस । 

कद्लि-(सं० कदुली)-केला । उ० बिरचे कनक कदलि के 
खभा | (सा० १।२८७।४) 

कदली-(सं०)-केला । उ० तन पसेउ कदुली जिमि काँपी । 
(सा० २।२०११) 

कदाचि-दे० “कदाचित! । उ० जो कदाचि मोहि मारहि तो 
पुनि हो उँ सनाथ । (मा० ४७) 

कदाचित-दे० 'कदाचित्‌ः। 3उ० तबहुँ कदाचित सो निरु- 
अरई | (मा० ७।११७।४) 

कदा।चत्‌-(सं०)-१ . शायद, २. कभी, शायद कभी | 

कदापि-(सं०) कभी भी, हणिज्‌ । 

कक-कह्ू ने। दे” कहू!। उ० कर बिनतहि दीन्ह दुखु, 
तुम्दहि कोसिलाँ देव | (सा० २।१६) 

कद्गू-(सं०)-महषि कश्यप की कई पत्नियों में से एक जिससे 
सपा की उत्पत्ति हुईं थी। कश्यप की दूसरी ख्री विनता 
से और कह से एक बार सूर्य के घोड़ों के सफेद और काले 


होने के संबंध में बहस हो गईं और अंत में शत्ते यह लगी 
कि जिसकी हार होगी वह दूसरे की दासी बनेगी। बाद 


में कद को पता चला कि सी के घोड़े सफेद हैं तो उसने 
हार के भय से अपने काले पुत्रों (सपों ) को ऊपर भेज 
दिया । थे जाकर सूर्य के घोड़ों से लिपट गये । फल यह 
हुआ कि कन्र की जीत हो गई और विनता को दासी 
बनना पड़ा । बाद में बिनता के पुत्र गरुड़ ने इस रहस्य 
का उद्घाटन कर अपनी माता को दासीपन से छुडाया। 
कन-(सं० कण)-अत्यर्प डुकडा, किनका, कण | उ० 
सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा । (मा० $।॥२९८।३) 
-कण को, कन को । 3० हुतो ललात कृसगात खात 
खरि मोद पाह कोदो-कने । (गी० €।४०) विशेष-चावल 
आदि को कूटने के बादु, साफ करने पर कुछ रदी धूल 
की तरह एक बस्तु निकलती है जिसे कन या कण कहते हैं। 
'दीन लोग इसकी रोटी खाते हैं । 
कनउड़-(१)-आभारी, यहसानमंद, कृतज्ञ | उ० हमहि 
आजु लगि कनउड़ काहु न कीन्हेड | (पा० ८१) 
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कनक-(सं०)-१. सोना, स्वर्ण, २. धतूरा, ३, पलाश, ४. 
नागफेशर । 3० १. कक सिघासन सीय समेता | (सा० 
२।१ १।३) कनकउ-सोना भी | उ० कनकउ पुनि पपान 
ते होई। (मा० १।८०।३) कनकहिं-सोने पर, सोने में । 
उ० कनकहि बान चढ़ जिमि दाहें । (मा० २।२०९।३) 
कनकौ-दे० 'कनकउ! । 

कनककाशिपु-(सं०)-हिरण्यकशिपु, अहृलाद का पिता। 
दे० 'हिरण्यकशिपु! । 

कनकक सिपु-दे० 'कनककशिपु! । उ० रासनाम नरकेंसरी 
कनककसिपु कलिकाल । (सा० १२७) 

कनकपुरी-सोने का नगर, लंका | उ० कनकपुरी भयो भूप 
बिभीषन । (गी० <।९०) 

कनकफूल-सोने का फूल, एक सोने का बना हुआ फूल की 
तरह का आभूषण जिसे कान में पहनते हैं । उ० कानन्हि 
कनकफूल छुबि देहीं। (मा० १॥२१६।४) 

कनकमय-सोने का बना हुआ | उ० त्तासु कलकसथ सिखर 
सुहाए। (मा० ७)९६।४) 

कनकलोचन-दे० 'हिरण्याक्ष!। हिरण्यकशिपु का भाई, 
एक दैत्य । उ० सोक कनकलोचन मति छोनी । (मा० 
२२६७२) हि हे 

कनखियनु-(सं० कोण + अक्ति)-तिरछी आँखों से, आँख 
के कोत्तों से। उ० चित्तवनि बसति कनखियनु अखियसु 
बीच । (ब० ३०) ध न 

कनगुरिया-(सं० कनीनी + अँगुली)-सबसे छोटी उँगली, 
डिंगुनी, कनिष्ठिका उँगली। उ० कनगुरिया के मुद्री 
कंकन होई । (ब० शे८) 

कनसुई (१)-(सं० कर्ण -- श्रवण)-आहटठ, टोह, छिपकर 
बातें सुनना । 

कनसुई (२)-(?)-ख्रियाँ चलनी और गोबर की सहायता 
से एक सगुन निकालती हैं, जिसे कनसुई कहते हैं । इसमें 

गोबर की गौरी बनाकर उसे चलनी में रखकर उलाट दिया 
जाता है। यदि गौरी सीधी गिरती हैं तो शक्ुन साना 
जाता है और नहीं तो अपशकुन । मु० कनसुई लेत-सगुन 
बिचारते । उ० लेत फिरत कनसुई सगुन । (गी० १।६८) 
कनहारु-दे० 'कड॒हारू! । 

कना-(सं० कण)-१३. सकरा, सड़ूवा नाम का अन्न जो कण 
के समान छोटा होता है। २. कण, कन । उ० १. कना 
समुझि क बरन हरहु अंत-आरादि-जत सार । (स० २४२) 

कनावड़े (१)-१. काना, २. अंपग, जिसका कोई अंग खंडित 
हो, ३. कलंकित, निद्त, ४. तुच्छ, नीच, ९. लजित, 
संकुचित, ६. उपकृत, आभारी । उ० ६. बानर विभीषन 
की ओर के कनावड़े हैं। (क० ७१३२२) 

कनिगर-(१)-झपनी मर्यादा का ध्यान रखनेवाल्ञा। उ० 
देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के | (कृ० ३३) 

कनियाँ-(सं० स्कंध)-कोरा, गोद, उछुंद, कंघा । उ० 
के सुमुखि बिलोकि राम-सिशुरूप, अनूप भुप लिए 
कनियाँ | (गी० १।३१) 

कनिष्ठ-(सं०)-१. बहुत छोटा, सबसे छोटा, २, जो बाद 
में उत्पन्न हुआ हो, ३. नीच । 

कनिद्दाल-दे० 'कड्िहारू । 
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कनी-(सं० कण)-छोटा इुकड़ा, अति सूक्ष्म भाग, केण 
बूँद। उ० अ्रमबिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित 
कनी । (मा० ६॥७१। छु० १) हे 
कनौड़ा-(?)-१., ऋणी, उपकृत, २. अपन्ल जिसका को 
अंग खंडित हो, ३. कलंकित, बदनाम। कनोड़े-देः 
'कनौड़ा! । उ० १३, तुलसी प्रभु तरु तर बिल्लेंब किये 
प्रेम कनौड़े कै न। (गी० २२४) कनौड़ो-बे० 'कनोड़ा! ! 
उ० १. भलो भक्ते सों छुल किये जनम कनोौड़ो होइ। 
(दो० ३३५) कनौड़ो- ऋणी को । उ०तुलसी अपनी ओर 
जानियत ग्रभुहि कनौड़ो भरिहें। (वि० १७१) 

कन्या-(सं०)-१. अविवाहिता लड़की, २. पुत्री, बेटी, ३. 
एक राशि, ४. एक तीर्थ । उ० २, जह्लु-कन्या धन्य पुन्य- 
कृत सगरसुतत | (वि० १८) 

कन्यादान-(सं०)-विवाह में वर को कन्या देने की पुक 
रीति । उं० कम्यादान संकलप कीन्ह लीनन्‍्ह जल कुस कर । 
(पा० १४४) 

कन्हाई-दे० कन्हेया! । 

कन्हैया-(सं० कृष्ण)-१. ओ कृष्ण, २. प्रिय व्यक्ति, हर 
सुंद्र लड़का । उ० १. लि कन्हैया! 'सो कब ?” “अबहि 
तात” । (क्ृ० २) 

कपट-(सं०)-१. घोखा, दंभ, छुल, स्वार्थ-साधन के लिए 
हृदय की बात छिपाने की जृत्ति, २. छिपाव, दुराव । उ.० 
१, कपट चतुर नहिं होह जनाईं। (मा० २।१८।२) 

कपटी-छुली, द्गाबाज, घृत्त । उ० मन कपटठी तन सज्जन 
चीन्हा । (मा० १।७६।२) 

कपटु-दे० 'कपट! । उ० २. गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, 

कप बढु बलि-छरन। (वि० २१८) , 

कपब्‌-(सं०)-१. कौड़ी, २. शिव की जठा । ६ 

कपाट-(सं० )-किवाड्‌, पट, हार । उ० ते हडि देहि कपाट 
उचारी । (सा० ७।११८॥६) 

कपाटा-दे० 'कपाट! । उ० सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । 
(मा० १।२१४।१) 

कपाठी-दे० 'कपाठ' । उ० जिउ न जाह उर अपधि कपादी | 
(सा० २।१४२।२) 

कपार-(सं० कपाल)-दे० किपाल! । उ० १, मेरोई फोरिबे 
जोग कपाट, किधों कछु काहू लखाइ दियो है। (क० 
७। १४७) हे 

कपारु-दे० 'कपाल' । | 

कपारू-दे० “कपाल” | उ० १. कूबर दृटेड फूट कपारू। (मा० 
२।१६३।३) 

कपाल-(सं०)-१. सर, खोपड़ी, २. ललाट, मस्तक, ३. 
भाग्य, ४. एक बतन जिसमें यज्ञों के समय देचताओं के लिए 
पुरोडाश पकाया जाया था । उ० २. ब्याल कपाल विभूषन 
छारा। (मा० १।8%४४8) 

कंपाला-दे० 'कपाल! | उ० १, जरत बिलोकेडँ जबहिं 
कपाला | (मा० ६।२६।१) 

कपाली-(सं० कपालिन)-नर-कपालों की माला पहनने- 
वाला, शिव, महादेव । उ० निशन निलज कुबेष कपाती । 
(सा० १॥७६।३) 

कपास- (सं० कर्पांस)-१, रुद्दे का पेड़, २. रुई, तूल, २. कपास 


कपासू-कंबित्त | 


का फल जिसमें रई होती है। उ० ३, तीनि अवस्था 

तीनि गुन तेहि कपास में काढ़ि | (मा० ७११७ ग) 

केपासू-दे० “कपास! । 3० १. साधुचरित सुभ सरिस कपास | 
(सा० १२।३) हे 

कपिंदा - (सं० कपीनद्र) -बन्द्रों में श्रेष्ठ, बंदरों के राजा, श्रेष्ठ 
बन्द्र | 3० राम कृपा बल पाई कपिदा | (सा० <।३५।२) 

कपि-(सं०)-१. बंदर, २. सूर्य, ३. हनुमान, ४. सुध्रीच, 
४. बालि । उ० १. चित्रलिखित कपि देखि डेराती। 
(मा० २।६०।२) <. सठ संकट-माजन भए हृठि कुजाति 
कपिं काक। (दो० ४१४) कपिन-कपि का बहुवचन, 
बंदरों | कपिन्ह-दे० “कपिन! | डउ० कपिन्ह सहित अह- 
हि रघुबीरा । (मा० ४।१६।२) कपिहि-कपि के लिए, 
हसुमान के लिए। उ० से छुन कपिहि कलप सम बीता । 
(मा०५|१२।६) हे ह 

कपिकच्छु-(सं ०)-केवाँच, करेंच, सकटी, बन्दरों का एक 
भ्रिय फल और उसका पेड़ | उ० बात तरुमूल, बाहुसूत् 
कपिकच्छु बेलि | (ह० २४) 

कपिखेल-कफेवाँच | उ० कंदुक ज्यों कपिखेल बेल कैसो मल 
भो | (ह० ६) 

कपिल-(सं०)-१. पीला, मव्मैला, २. सांख्य शास्त्र के 
आदि प्रवर्तंक कपिल का मुनि, २. चूहा, ७. शिव, *. सूर्य | 
उ० २, जठर धरेड जेदि कपिल कृपाला । (सा० २।१४२।३ ) 

कपिल हि-कपिला या सीधी गाय को | उ० जिमि कपिलहि 
घालइ हरहाई। (मं ० ७।३६।१) कपिला-(सं०)-१. 
कपिल यथा पीले रंग की, २. पीले रंग की सीधी और 
भोली गाय, ३. सफेद गाय, ४. जोंक, <. चींटी | 3० 
२ जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई | (मा० ३|२६।४) 

कपिश-(सं०)-काला और पीला मिश्रित रंग का, भूरा, 
सटमैला, बादामी | 

कपिस-दे० कपिश' । उ० कपिस केस, करकस लैँगूर, खल- 
दुल्ल-अल-भानन । (ह० २) 

कपीश- (सं०) “बन्दुशों का स्वामी, १, हलुमान, २, सुप्रीव, 
३. बालि। 

कपीश 7रो-(सं०)-कपियों के राजा हनुमान को । उ० वन्दे 
पिशुश्नधिज्ञानी कवीश्वरकपीश्वगे । (मा०१।१। श्लो० ४) 
जा स के साथ आने से यहाँ कपीश्वर के द्विवचन का 
रूप है। 

कपी+-दे० कपीश” | 3० १. ताहि राखि कपीस पहि 
आये | (मा० €।४३।२) कर्पास-कि 7-बालि पुत्र अंगद । 

कृपीभा-दे० 'कपीश”। उ० २. मिलेछ सबन्हि अति प्रेम 
कपीसा | (मा० ३३६२) 

कंपत-(सं० कुपुत्र)-बुरा लड़का, नालायक लड़का, कुल के 
बी । उ० कूर कपूत सूढ़ मन माखे । (मा० 
१ 

कपूर-(सं० कपूर)-एक श्वेत जमा हुआ द्वव्य जो सुरंधित 
होता है और जलाने से जलता है हे घनसार, सिताभ । 

कपोत-(सं०)-१. कबूतर, पक चिढ़िया, २. पज्ची, 

,, ३े. भूरे रंग का कच्चा सुरमा। उ० २. हंस 

कृपोत्त कबूतर बोलत चक्‍क चकोर | (गी० २।४७) 

कपोल-(सं०)-गाल । उ० चारु कपोल चिबुक दर ओबा । 


| ६८ 


(मा० $।१४७।१) कपोलन-कपोल का बहुवचन, गालों | 
उ० बिकटी झ्ुकुटी बड़री अँखियाँ, अनमोल कपोलन की 
छुबि है । (क० २।१३३) 

कपोला-दे० “कपोल” । उ० सुंद्र श्रवन सुचारु कपोला। 
(मा० ११88।९) 

कफ-(सं०)-बलगम, श्ल्ेप्पा, खाँसी आदि बीमारियों में 
सूँह या नाक से निकलनेवाली गाढ़ी लखीली वस्तु | उ० 
काम बात कफ लोभ अपारा । (सा० ७।१२१।१५४) 

कबंध-(सं०)-१. बादल, २. वेद, ३. जल, ४. बिना सिर 
का धड़, रुंड, ५. एक दानव । यह दानव देवी का 
पुञ्न था । इसके सुँह और पेर इसके पेट में थे। कहा 
जाता है कि एक बार देवराज इंद्र ने इसे वच्न से मारा 
जिसका फल यह हुआ कि सिर और पेर पेट में घुस गए । 
दंडक बन में इससे रामचन्द्र से युद्ध हुआ जिसमें यह 
मारा गया । राम के द्वारा इसका शश्र जलाया गया और 
अंत में यह गंधव के रूप में अभि से बाहर निकल 
आया। रावण के साथ युद्ध में राम ने इससे भी राय ली 
थी । 3० ४. बधि बिराध खर दृषनहि लीला हत्यो 
कबंध । (मा० ६३६) 

कब-(१)-किस समय, किस वक्त । उ० सकल कहहि 
कब होइृहि' काली । (मा० २।११।३) कबहिं-कभी,कभी 
भी। उ० कबहि देखाइहों हरि चरन ? (वि० २१ ८) 
कब्हु-कभी, किसी समय, कभी भी | उ० जो पथ पाव 
कबहु मुनि कोई । (मा ० २।१२४।१) कबहुँक-कभी, किसी 
समय । उ० कबहुँक ए आवहि एहि नातें । (सा० 
१२२२।४) 

कबहीं-कभी, किसी वक्त, किसी समय भी । उ० गनिका 
कबहीं सति पेम पगाई / (क० ७६३) 

कबहूँ-दे० 'कबहूँ! । 

कबार--( १ )-(फा० कारबार)-काम-काज, लच्यस, व्यवसाय 

कबार-( २१-(१)-यश-वणन, बढ़ाईं। उ० सागध सूत 
भाँट नट जाचक जहँ-तहें करहि कबार | (गी० १॥२) 

कबार-दे० 'कबारू! । उ० दे० 'किसब' । 

कबारू-दे० 'कबार! (३)। ड० नहि जानडँ कछु अजर 
कबारू । (मा० २।१००।४) 

कबि-(सं० कवि)-कविता करनेवाला, काव्यकार । उ० 
कवि न होडँ नहिं. बचन प्रबीनू। (मा० १8।४) 
क,बकोकिल-दे० “कविकोकिल”! । बाल्मीकि। उ० राम 
बिहाय “मरा? जपते बिगरी सुधरी कबिकोकिल हू की। 
(क० ७।८३) कबिन्ह-कवियों को । उ० कलि के कबिन्ह 
करदँ परनामा । (मा० १।१४।२) कबिहि-कवि के लिए | 
उ० कविंहि अगम जिमि बहमसुखु अह मम मलिन जनेणु | 
(मा० २१२९) 

कबिता-(सं० कविता)-काव्य, कवित्त, मन पर प्रभाव डालने- 
वाला सुन्दर पद्यमय वर्णन | उ० गति कूर कबिता सरित 
की ज्यों सरित पावन पाथ की । (मा० ३।१०। छुं० १) 

कवित्त-(सं० कवित्व)-१. कविता, काष्य, २. एक छुंद 
जिसमें ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में ८,८,८,७ के 
विराम से ३१ अक्तर होते हैं । उ० १. निज कबित्त केहि 
लाग न नीका । (सा० १॥८&।६) 


६६ | 


कबी-दे० 'कबि' । उ० गुन गावत सिद्ध सुनींद्र कबी | 
(मा० ६।१११। छुं० २), हे 

कबूतर-(फ़ा ०)-एक पक्षी, परेवा | उ० हँस कपोंत 
कबूतर बोलत चक्‍क चकोर | (गी० २।४७) 

कबुल-दे० कबूल” । 

कबूल-(अर० क़बूल)-स्वीकार, भज़्र । 

कबूलत-स्वीकार करता, कबूल करता, मानता । उ० हों न 
कबूलत बाँघि के मोल करत करेरो | (विं० १४६) 

कबुली--१$. बलि का पशु, बलिदान के लिए अस्तुत 
पशु | जो पशु किसी पर चढ़ाने के लिए पहले से कबूल 
किया जाय या माना जाय | २. राजी, स्वीकाराचस्था में, 
३. चने की दाल की खिचढ़ी । 3० १. कुबरीं करें कबुली 
कैकेई । (सा० २।२२।१) 

कबै-कब, किस समय, उ० गगन गिरह करियो कबै तुलसी 
पढ़ुत कपोत । (स० ११६) | . 

करमंडल-(सं० कमंडलु)-साधु-संन्यासियों का जलपान्न जो 
बहुधा पीतल, द्रियाई नारियल या लौकियों का बनता 
है। उ० माँगा जल तेहि दीन्‍्ह कमंडल। (सा० 
६१७४) 

कमंडलु-दे० 'कमंडल” । 

कम-(फाः)-१. थोड़ा, न्‍्यून, अल्प, २. बुरा । 

कमठ-(सं०)-१. कछुआ, कच्छुप, २. एक दैत्य का नाम, 
३, साधुओं की तुमडी । उ० १. अंडन्हि कमठ 
हृदूठ जेदि भाँती। (मा० २७७) विशेष-कछुआ 
की स्री अपने अंडे को नहीं सेती। बह उसे जल 
से बाहर नदी या तालाब के किनारे रेत या पोली 
मिंद्दी में ढक आती है। वहाँ स्वाभाविक गर्मी से अंडे 
अपने आप सेवित होते रहते हैं। अवधि पूरी होने पर 
स्वयं अंडे फूट जाते हैं बच्चे निकलकर स्वाभाविक गचृत्ति 
के कारण स्वयं पानी में चले जाते हैं । इस बीच में उनकी 
माँ उनको देखने भी कभी नहीं जाती, पर ऐसी प्रसिद्धि 
है कि दूर रहने पर भी उसका दिल अंडों पर ही सर्चदा 
लगा रहता है | कच्छुप की इस प्रकृति की तुलना के लिए 
कवियों ने डचित उपयोग किया है। उपयुक्त चोपाई में 
भी तुलसी ने इधर ही संकेत किया है । क्मठ अवतार- 
सत्ययुग या प्रथम युग में विष्णु, कच्छुप, कूम या कमठ के 
रूप सें प्रलय के समय खोई हुईं कुछ वस्तुओं का उद्धार 


करने के लिए अवतरित हुए । ज्षीरसागर में समुद्रमंधन के 


समय कसंठ भगवान ही आधार बने थे जिस पर संदुरा- 
चल रखा गया और वासुक्तिं नाग के सहारे सुरों और 
असुरों ने मंथन किये, जिसके फलस्वरूप खोह हुड्ट १४ 
वस्तुएँ आप्त हुईं । कमठी-कमठ की सखी, कछुई । उ० 
सकुचि गात गोवति कमठी ज्यों हदहरी हृदय बिकल भह 
आरी। (कृ० ६०) 

कमनीय-(सं०)-१. कामना करने योग्य, चाहने योग्य, २. 
सुन्दर, मनोहर । 3० १. कुआरि सनोहर बिजय बड़ि 
कीरति अति कमनीय । (समा० ॥॥२३१) कमनीया- 
'कसनीय! का ख्रीलिंग, सुंदरी | उ० २. जग असि जुबति 
कहाँ कम्रनीया । सा० १।२४७२) 


कमल-(सं०)-१. पानी में होनेवाला एक पौधा भौर उसका , 


| कबी-करंत 


फूल । जलज, कंज, अरबिद्‌। २. जल, पानी, ३. ताँया, 
४. श्ग की एक विशेष जाति, ९. सारस, ६. पुक रोग, ७. 
आँख । उ० १. बंदर्जं सबके पद्‌ कमल सदा जोरि जुग 
पानि | (मा० १।७ ग) विशेष-कमल के पुष्प लाल, सफ़ेद. 
नीले और पीले होते हैं। सुन्दर और सुकुमार होने के 
कारण कवि लोग आँख, कपोंल, चरण तथा हाथ: आदि 
की इससे उपमा देते हैं । कमल का फूल संध्या होते ही 
बंद हो जाता है, इसी कारण इसे सूर्य या दिन का प्रेमी 
माना जाता है और सूमे की कमलपति आदि कहा जाता 

। कमल की गंध भँवरे को बहुत पसंद है । कमल के 
ढंठल में छोटे-छोटे काटे होते हैं जिनके सहारे भी कवियों 
ने दूर तक उड़ने का प्रयास किया है । क्षीर सागर-शायी 
भववान्‌ विष्णु की नाभी से कमल निकला था जिससे बह्मा 
का जन्स हुआ इसी विश्वास के आधार पर विष्णु को 
कमलनाभ या पग्चननाभ तथा बह्मा को कमलसुत आदि 
कहते हैं । वह नाभी से निकलनेवाला कमल ही प्रथम 
कमल माना जाता है। कमल्लनि-१ . कमंलों में, २. कमलों से, 
कमलों के हारा, ३. कमलों को।उ० १. सोहहिं कर कमलनि 
धनुतीरा । (मा० २।११९।४) २. पंथ चलत भृदु पद कम- 
लनि दोड सील-रूप-आगार । (गी० २२३) कमलन्‍ह-- 
कमल का बहुबचन | कमलन्हि-कमल का बहुबचन, 
कमलों । उ० पुनि नभ्न सर मम कर निकर कमल-्हि पर 
करि बास । (मा०६।२२ख) कमलपति-सूरय, रधि । कमल- 
भव-(सं०)-कमसल से होनेवाले, अक्षया, कसलयोनि | 
कमलफल-कमल का बीज, कमलगद्दा। उ० अध्टोत्तर 
सत कमल फल, मुष्दी तीनि प्रमान । (प्र०१) 


कमलनाभ-(सं०)-विष्णु । विष्णु का यह नाम इस कारण ु 


है कि उनकी नाभी से सृष्टि के आरंभ में कमत उत्पन्न 
हुआ था । 


कमला-(सं०)-१. लप्मी, रसा, २. धन, ऐश्वर्य । 3० १. 


सो कमला तजि चंचलता करि कोटि कला रिभसवे सुर- 
मौरहि | (क० ७२६) 


कमलापति-(सं०)-किष्शु, लक्ष्मी के पति'। उ० सपदि चले 


कसलापति पाहीं | (भा० $।१३६।१) 


कमलारमन-(सें० कमलारसण)-कमला के पति, विष्णु | 
कमलारवन-दे० “कस्लारमन! । 
कमलासन-(सं०)-१ . बह्मा, २. योग का एक आसन, पश्मा- 


सन । 3० २, यैठे बट तर करि कमलासन। (मा०१।१८।४) 


कमलिनीं-(सं०)-१. कमल, २, छोटा कमल । 
कमातो-(सं० करसे)-१. कमाई करता, पैदा करता, संग्रह 


करता । २. सेवा संबंधी छोटे-छोटे कार्य करता ६. कास 
करता । 3० १. जो तू मन मेरे कहे राम-नाम कभमातों। 
(वि० १९१) कमाहिं-१. पैदा करते हैं, कमाते हैं, २. 
काम करते हैं, ३. सेवा 38 । उ० ३, तिथ-बरबेष अली 
रमा सिधि अनिमादि कमाहि । (गी० १॥४) 


कमान-(फा०)-धनुष, वह हथियार जिसके सहारे बाण 


छोड़ा जाता है। उ० जीभ कमाम बच्चन सर नाना। 
(मा० २।४१।१) 


करंत-करता । उ० काढ़त दंत, करंत हद है । (क०७।३ ६) 


कर (१)-(सं० कू)-१. करो, २, कर के, ६, करता है, 


करइ-कियो ] 


करते हैं, ७. करेगा, ४. करनेवाला, कर्त्ता। उ० ३. कर 
मुनि सनुज सुरासुर सेवा। (वि० २) करइ-१. करे, 
२.करता है, ३. करना, करने की थयुक्ति, ४. कर | 
करई-१. करती है, २. करे, ३. करने की युक्ति । उ० 
१. सुंदरता कहुँ सुंदर करई। (मा० १।२३०४) २३. 
बल अनुमान सदा हित करई। ((मा० ४७। ३) करठ- 
करूँ । उ० अब जो कहहु सो करउँ बिलंब न यहि घरि | 
(पा० ८२) करउ-करो, करिए, कीजिए । उ० करड सो 
सम उर धाम स्दाँ छीर सागर सयन । (मा०१।१। सो०३) 
करऊँ-करूँ । उ० कुअरि कुआरि रहउ का करऊे। (मा० 
१॥२९२।३) करत-१, करते ही, करने पर, २. करता है, 
करते हैं, ३. करते हुए। 3० १, कौसल्या कल्यानसयि 
मूरति करत अनास | (दो० २१२) करतहि-कर रखा 
है। उ० निज गुन सील रामबस करतहि। (सा० २। 
२६५।४) करति-करती है, कर रही है। उ० बिबिध 
बिलाप करति बैदेही । (मा० ३।२९।२) करते-किए होते । 
उ० करते नहिं बिलंबु रघुराई । (मा० *।३१४।२) करतेउ- 
करता । उ० बूढ़ भय न त करतेड, कछुक सहाय तुम्हार । 
(मा० ४२८) करतेहु-करते । उ० करतेहु राज त तुम्हहि 
न दोषू। (मा० २२०७४) करब-१. करूँगा, २. करोगे, 
३. करना, कीजिएगा । 3० १. कहदसि मोर दुखु देखि बड़ 
कस न करब हित लागि। (मा० २।२१) २.सम्रुकब कहब 
करब तुम्ह जोई । (मा० २।३२३।४) ३. करब सदा लरि- 
कन्ह पर छोहू । (मा० १।३६०।४) करबि-१. कीजिएगा, 
२ करूँगा। 3० $ करबि जनक जननी की नाई । 
(मा०२१।८।०३) करसि-१. करता है, २.करते हो, ३. करो। 
उ० तू छुल बिनय करसि कर जोर । (मा० १।२८१।१) 
करहि-करते हैं, कर देते हैं। उ० करहि अनभले को भलतो 
आपनी भलाई । (वि० ३५) करहिंगे-करंगे। उ० राम 
कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आई | (मा०४।१२) 
करहिं-१. कर, २. करेगा, ३. करता है । उ० १. भजहि 
राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग । (मा०३।४ ६ख) 
करदी-करते हैं । उ० राजकुमारि बिनय हम करहीं। (मा० 
२॥११६।३) करददी-करता, करता है । उ० सत्य बचन 
न करही। (मा० ७।३१११७) करहु-करो, 

कीजिए, करें । 3० तात कुतरक करहु जनि जाएँ.। (मा० 
२।२६४।१) करहुगे-करोगे, अमल में ज्ञाओगे। करहू- 
दे० 'करहु'।! उ० चलहु सफल श्रम सब कर करहू। 
(मा० २।१३२।४७) करें-(सं० क)-१. करके, २. करनी, 
३. करते । 3० १. महि पन्नी करि सिंध मसिं। (बै० ३५) 
कंरिश्र-कर, की जाय । 3० कहेँ पाइच प्रभु करिअ पुकारा ! 
(मा० १११८९) करिअ्रहिं-१. कीजिए, २. करेंगे । 
उ० १. नाथ रासु करिअहि जुबराजू। (मा० २।४।१) 
करिए:-१. कीजिए, २. करूँ, ३. करनी चाहिए, ४. बना- 
इए, उत्पन्न कीजिए । उ० ३, कौन जतन बिनती करिए । 

(वि० १८९) करित-करता । ७० तो बिज्ु जगदंब गंग ! 

कलिजुग का करित  (वि० १३) करिबे-करने, करना। 

उ० क्रिये कहें कड्ठ कठोर, सुनत मधुर नरम। (बि० १३१) 

करिंबो-करूंगा। 3० कियो न कछू, करियो न कछू। 

(क० ७।६२) करिय-१. कीजिए, करिए, २, करना, ३. 


[ ७० 


करती हैं, करता हूँ । उ० १. करिय सँभार कोसलराय ! 
(वि०२२०) करिहउ-करूँगा। 5० अवसि काज में करिहडँ 
तोरा । (मा० १।१६८।२) करिहृहिं-करेंगे। उ० करिहहि 
त्रिप्र होम मख सेवा। (मा० १।१६६।१) करिहहुँ-करूँगा। 
करिहहु-१. करोगे, २. करना। उ० १. रामकाजु सब 
करिहहु, तुम्ह बल बुद्धि निधान । (सा० ४।२) करिहि- 
करेगा । उ० पारबतिहि निरमयऊ जेहि सोह करिहि 
कल्यान । (सा० १७१) करिहीं-करेंगी, करेगें। करिही- 
करेंगे, करेगा । उ० मिलन कृपा तुम्ह पर पभ्ु करिही । 
(मा० <।१७।३) करिहँं-करंगे । उ० करिहें राम भावतों 
मन को । (वि० २४) करिद्रौं-दे०-करिहर्ज?। करिहौ- 
१. करोगे, २. करना । उ० १. फिरि बूकति हैं “चलनो 
झब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित हें!” (क० २१३) 
करी (१)-१. की, किया, २. करें । करीजे-कर दीजिए, 
कीजिए । उ० दीन जानि तेहि अभय करीजे। (सा० 
४।४।२) कर-कर, करो । उ० सोइ करु जेहि तव नाथ न 
जाई। (मा० २।१०१।१) करेसि-किया । करेसु-करना | 
उ० कार्य बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग । (मा० 
७।८९ ख) करेहु-१. कीजिए, २. कीजिएगा, करना, कर 
लेना। उ० १. सेवा करेहु सनेह सुहाएँ। (मा० २।१७५।४) 
करेहू-दे० 'करेहु!। उ० २. संबत भरि संकलप करेह । 


(मा० १।१६८।४) करैं-१. करें, २. करते हैं। उ० २. 


' आरत दीन अनाथन को, रघुनाथ करें निज हाथ की छूाहें। 


(क० ७।३१) करे-१. करना, करने, २. करे, ३. करने के 
लिए। उ० ५. में हरि साधन करे न जानी। (वि० १२२) 
करैगो-कर देंगे, कर गे, करेगा । उ० आरत गिरा सुनत प्रभु 
अभय करेगो तोहि। (मा० ६।२०) करैहहु-कराशोगे, 
करवाओगे । उ०हँसी करैहहु पर पुर जाई। (सा० १।४३॥१) 
करो-“करना” का आज्ञासूचक रूप । कीजिए । 3० जेहि 
जो रुचे करो सो । (वि० १७३) करौं-करूँ। उ० करइ 
विचार करों का भाई। (मा० £४।६।१) करथयो-किया, 
किया था । उ० निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कबहुूँ मम 
सुमिरन करयो। (मा० ७१२। छुं० १) करयो-दे० 'करयो'। 
किएँ-१. करने पर, करने से, २. किया, किए किया है, ३. 
कर सकता है, उ० १ दम बहुत अवग्या किए । (मा० 
१११८) किए-दे० 'किएँ”। उ० २. नाम सुग्रेम पियूष 
हद तिन्हहुँ किए मन सीन । (मा० १।२२) किए हुँ-करने 
पर भी | 3० किएहूँ कुबेघु साधु सनमान्‌ । (सा० १।७।४) 
किय-किया था, निबटाया, कर दिया। 3० जेहि जगु किय 
तिहु पगहु ते थोरा । (मा० २।१०१।२) कियहुँ-किया । 
उ० कबहु न कियहु सवति आरेसू। (मा० २।४३।४) 
किया-१. कर दिया, करना क्रिया का सामान्य भूत किया 
है, २. किया हुआ काम । उ० १. अरब जनमि तुम्हरे 
भवन निज पति लागि दारुन तप किया । (मा० १॥६८। 
छं० १) किये-१. करना क्रिया का बहुवचन या आदर- 
सूचक सामान्य भूत, कर दिए। २.अकैए हुए, ३. करने 
पर, करने से । 3० १. जथायोग सनसानि प्रश्चु बिदा किये 
सुनिवद्‌। (मा० २।१३४) कियेउ-१. किया, २. करके, 
३. किया हुआ । 3० १. कियड निषाद नाथु अगुआई । 
(मा० २।२०३।१) कियो-१. किया, कर लिया, २. किया 


७१ | 


हुआ। उ० १.सब के उर अनंद कियो बासू। (मा० $।३*४।३) 
कौज-१. कीजिए, २. कीजिएगा । कीजहु-१. कीजिए, २. 
करते रहना । उ० २. कीजहु इहे बिचार निरंतर राम 
समीप सुकृत नहिं थोरे। (गी०२॥११) कीजिअ-(सं० 
कू)-१. करें, हम करें, २. कीजिए, करो | 3० १. कीजिग 
काजु रजायसु पाई । (मा० २।३८।१) कोजिए-दे ० 
कीजिये! । उ० गहि बाँह सुरनर नाह आपन दास अंगद 
कीजिए । (मा० ४।१०। छं० २) कीजिय-दे० 'कीजिश' । 
उ० २, तजि अभिमान अनख अपनो हित कीजिय मुनि- 
बर बानी । (क० ४८) कीजिये-करिए, 'करना? क्रिया का 
आदराथ आजश्ञासूचक रूप । कीजे-कीजिए । उ० गै निसि 
बहुत सयन अब कीजे। (सा० १।३६६।४) कीजै-१. 
कीजिए, किया करिए, २. कर रहे हैं । उ० २. हरण समय 
बिसमड कत कीजे | (मा० २।७७१२) कीनि-किया । उ० 
जातिहीन अघ-जनम महि, मुकुत कीनि असि नारिं। 
(दो० १५६) कौन्ह-किया, किया है । उ० जो तुम्हरे मन 
छाड़ि छुहु कीन्ह रामपद्‌ ठाडें। (सा० २।७४) कीन्हा- 
फ्िया, किया है। उ० केवट उतरि दंडव॒त कीन्हा | (मा० 
२।१०२।१) कान्हिं-किया, किया है। उ० कुसमय जानि 
न कीन्हि चिन्हारी । (सा०_$।१०।१) कीन्हिउ-की, की 
थी, की है । उ० आज्ु लगें कीन्हिड तुअ सेवा। (मा० 
१|२९७४) कीन्हिसि-की । उ० उठि बहोरिं कीन्हिसि 
बहु माया | (मा० ४॥१९|५) कौन्हिहु-किया, किया है । 
उ० कीन्हिहु प्रसस मनहूँ अति मूढ़ा। (मा० १॥४७१२) 
कॉन्ही-की । उ० एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्ही। 
(मा० २।१७०।३) कौन्हे-१. किए, २. करने पर, करने 
से। उ० २. जे अघ तिय बालक बध कीन्‍्हें। (सा० 
२।१६७॥३) कौीन्हेजें-दे० कीहिन्डें! । कीन्हेउ-किया, 
किया था । 3० हमरे जान जनेस बहुत भल्न कीन्हेड । 
(जा० ७५) कीन्हदेसि-किया । 3० कीन्हेसि अस जस 
करइ न कोई । (सा० २।९१।२) कान्हेहु-किया । उ० अब 
अति कीन्हेहु भरत भल, तुम्हहि उचित मत पएहु। (सा० 
२२०७) कीन्हों-किया । उ० कीन्‍्डहों गरलसील जो 
अंग । (वै० ४७) कबी-कीजिए, करें, कींजिएगा । उ० 
कीबी छुमा नाथ आरति ते कहि कुजुगुति नई है । (गी० 
२।७८) कौबे-करना, कीजिएगा । उ० मोपर कीबे तोहि 
जो करे लेहि भिया रे । (वि० ३३) कीबो-किया 
जायगा, करेंगे, करूंगा। उ० ऊधोजू कह्यो तिहारोह 
कीबो । (क्ृ० ३४) कीय-किया हुआ, किया, करनी। 
उ० परखी पराईं गति, आपने हूँ कीय की । (वि० २६३) 
कुर (१)-(सं०) करो । उ० भक्ति प्रयच्छ रघुपुज्ञव सिरां 
मे कामादिदोष रहित कुरु मानसं च । (सा० ४।१।श्लो ०२) 
तिं-(सं०)-करते हैं, कर रहे हैं | बे अरुण-पदुकंज- 
(पा मधुप-मुनिद्वद कु पानस्‌ । 
०७६० 

कर (२)-(सं०) “१. हाथ, ९. हाथी की सूँड, ३. किरण, 
४. प्रजा से राजा द्वारा लिया जानेवाला अंश, भहसूल, 
४. पत्थर । 3० १, बिल्ुध बिप्न बुध यृह चरन बंदि कह ऊँ 
कर जोरि। (सा० १।१४६) ३. महामोह तम पुंज जासु 
बचन रबि कर निकर | .(मा० १९) 9. जलु देत इतर नृप 


| कर-करणं 


कर-विभाग । (गी० २।४६) करकर (१)-हाथों हाथ, इर 
एक के पास । उ० तौ तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न बिक तो । 
(वि० १६९१) करगत-हाथ में, सुठी में, अधिकार में । 
उ० करगत वेद्तत््व सबु तो र ।((मा० १॥४९।४) कर-गुन- 
हस्त (कर) से तीन नक्षत्न, अर्थात्‌, हस्त, चित्रा और स्वाती । 
उ० सुति-गुन कर-गुन,पु-झुग-सझूग, हय, रेवती सखाड । 
(दो०४४६) करतल-(सं०) -१. हाथ का तल, हथेली, २. 
हाथ में, अधिकार में । 3० २. तुलसी फल चारो करतल, 
जस गावन गई-बहोर को । (वि० ६३ १) करतलगत-आ्राप्त 
प्राप्त, हाथ में, हथेली पर रखा हुआ । उ० करतलगत न 
परहिं पहिचानें। (मा० १।२१।३!करन्हि-हाथों में । _ 
ड० कनकथार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिए मात । 
(मा० १।३४६) करसम्पुट-१. जुड़ा हाथ, २. अंजलि, 
अँजुरी । 

कर (३)-(सं० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न, का | उ० 
जग सा क बिंसद्‌ जस रास जन्म कर हेतु । (मा० 
१३२१ 

करक (१)-(ध्व०)-पीड़ा, रुक-रककर होनेवाली पौढ़ा, 
कसक । 3० जाने सोई जाके उर कसके करक सी । (गी० 
१।४२) करक-करक” का बहुबचन। दे० 'करक! । उ० 
गम अमरषत करपत करके परी सरीर । (गी० 
४२२ 

क्रक (२)-(सं०)-१, कमंडलु, २. अनार, २. पलास, ४. 
करील, ९. मोलसिरी, ६. झठरी । 

करकर (२०-(ध्व०)-किर-किरा, दरदर । 

करकस-(सं० ककश)-१.. कठोर, कड़ा, २.वेढ़ा, के मुश्किल, 
कठिन । उ० २. कहीं न कबहूँ करकस भौहँ कमान । 
(ब० १२) 

करके-करकने लगे, करक था पीड़ा उत्पन्न कर दी । 3० सर 
सम लगे मातु उर करके | (सा० २।४४।१) ४ 

करखइ-(सं० कषेण)-$, खिच गया, २. खिचता था। 
3० १. बहुरि निरखि रघुबरहि प्रेम सन करखहू । (जा० 


पप्प) 

करक्खत-खींचते हैं। उ० कतहुँ बाजि सों बाजि, मर्दि 
गजराज करक्खत । (क० ६।४७) 

करछुली-(6 ० सं० कर-- रक्षा)-लोहे या पीतल आदि का 
द्रव पदार्थ निकालने के लिए चम्मच की तरह का एक पात्र, 
कलछुल, कलछी । उ० लकड़ी डौआ करछुली सरस काज 
अज्ुहारि ! (दो० २२६) हर 

करज-(सं०)-१. नख, नाखून, २. डेँगली, अंगुलि, ३. 
करंज, कंजा । उ० २. अरुत पानि नख करज मनोहर । 
(मा० ७।७७।१) 

करटा-(सं० करटठ)-कौआ, काग | उ० कु कुठाय करटा 
रटहि, फेकरहि फेरु कुभाँति। (प्र० ३।१।९) 

करणशुं-(सं०)-करनेवाले। उ० भ्ुवन-पय्यंत पद-तीनिकररां | 
(वि० ९२) करण (१)-(सं०)-१. कार्य सिद्धि का उपाय, 
साधन, २. हथियार, ३, इन्द्रिय, ७. देह, ९. स्थान, &, 
देत, कारण, ७, पत्तवार, ८. कर्त्तां, करनेवाला, ६. क्रिया, 
कार्य | उ० ६. जयत्ति संग्राम-सागर-भयंकर-तरण-रामहित 
“करण-बरबाहु-सेतू । (बि० ३८) 


करणा-करम ] 


करण (२) -(सं« कर्ण) १. कान. २. महाभारत का एक 
प्रसिद्ध योद्धा । 
करणीय-(सं०)-करने योग्य, कर्तव्य । 
करतब-(सं० कत्तेब्य) -. कार्य, करनी, करतूत, २. कला, 
हुनर, ३. करामात, जादू | .उ० १. अब त॑ कठिन 
कान्ह के करतब, तुम्द हो हँसति कहा कहि लीबो £ 
(क० &) गे अंतहँ 
करतबु-दे० 'करतबय”' । उ० १० जों अंतहुँं अस करतब 
रहेऊ । (मा० २।३६।२) 
करतब्य-(सं० कर्तब्य)-जिसका करना आवश्यक हो, 
कतंध्य | उ० सब बिधि सोह करतब्य तुख्हार । (मा० 
२।६६।१) 
करतव्य-दे० करतब्य' । 
करता-दे० 'कर्ता' । ड० २, जो करता भरता हरता सुर 
साहिब, साहब दीन दुनी को | (क० ७।१४६) 
करतार-(सं० कर्त्तार)-१. सृष्टि करने बाला, बअच्या, २. 
ईश्वर, भगवान्‌ | उ० २, बिबिध भाँति भूषन यसन बादि 
किए करतार । (सा० २।११६) 
करतारा-वे० 'करतार' | उ० १, अबधों कहा करिहि कर- 
तारा । (मा० ६।१८।॥९) । 
करतारी-(सं० कर + ताल)-हाथ की ताली, थपड़ी | 3० 
रामकथा सुंदर करतारी । (मा० १।११४।१) 
करताल-(सं०)-१. एक बाजा, २. हाथ की ताली, थपड़ी | 
उ० २. कबहूँ करताल बजाए के नाचत | (क० १।४) 
करतालिका-दे० 'करताल? | उ० २. उड़त अघ विहशण 
सुनि ताल करतालिका | (वि० ४८) 
करताली-दे० 'करताल' । 
करतूत-१. कम, करनी, २. कारीगरी, कला, हुनर । 
करतूति-दे० करतूत” । 3० १. कहत पुरान रची केसव 
निज कर-करतूति-कला सी । (वि० २२) 
करतूती-दे० 'करतूत” | उ० २, जनु पुतनिञ् बिरंखि कर- 
वूती । (सा० २।१।३) 
करदा-(फा० ग़दुँ)-घूल, कूड़ा । 3० रॉकसिरोमनि काकि- 
_निभाग बिलोकत लोकप को करदा है। (क० ७।१$५४%) 
करन (१)-(सं० कर्ण)-दे० “करण (२)! 
करन (२)-(सं० कर)-१. हाथों को, २. हाथों से । 
करन (३)-(सं० करण)-दे० 'करण (१) तथा 'करण (२)! 
उ० २. (करण २ )-निदृहि बलि हरिचंद को का कियो' 
- करन दधीच ? (दो० ३१८२) 
करनघंट-(सं० कर्ण + घंटा )-काशी में एक पवित्र स्थान 
जहाँ एक प्रसिद्ध शंकर-उपासक घंटाकर्ण रहता था। उ० 
लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी । (चि० 
'२२) विशेष-घंटाकर्ण था करनभघंट शिवजी के एक उपा- 
सक का नास था । ये उपासक विष्णु आदि किसी दूसरे 
का नाम सुनना पसंद न करते थे इसीलिए अपने कानों में 
'घंढ बॉधकर चला करते थे जिंससे उसकी गंभीर ध्वनि के 
कारण झल्य ध्वनि हन्हें कंगोचर न हो.। इसी कारण 
जज बीए घंटाकरण 2 काशी में हे हज 
आज भी इनका संथान इसो नाम से पुकारा जाता 
शिव-मक्तों के लिए एक पविश्न तोर्थस्थान है । 
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करनधार-(सं० कर्णधार)-नाविक, मज्लाह, माँक्की। उ० 
करनधार बिलु जिमि जलजानू | (मा० २२७७४) 

करनबेध-(सं० कर्णवेध)-बच्चों के कान छेदने का एक 
संस्कार हु रीति | उ० करनवेध उपबीत बिआहा । (सा० 
२॥ १ ०।३ 

करनलिपि-(सं० करण + लिपि) १० लिपि को, २. भाष्य- 
कार, अर्थ करनेवाला। उ० १. तथा २.जयति निगसागम- 
३०0 काव्य-कौतुक कला-कोटि-सिंधो। (वि० 
श्द 

करनहार-करनेवाला, कतो | उ० करनहार करता सोई 

करम निदान । (स० ३७८) 

करना (१)-(सं० कर्ण)-सुदर्शन, एक फूल । । 

करना (२)-(सं० करुण)-एक पहाड़ी नीबू , जो गोल न 
होकर लंबा होता है । 

करना (३)-सं० करण)-किया हुआ कास | 

करनि (१)-दे० “करनी” । उ० १, सब बिपरीत भए साधव 
बिनु, दित जो करत अनहित की करनि । (कृ० ३०) 

करने (२)-(सं० कर)-१. हाथों ४. २.हाथों में। 3० १. 
लेति पी स अंक सेंतति पेंत जनु दुउँ करनि। (गी० 
१२९ 

करनिदहार-करनेवाला, कर्ता, बनानेवाला! उ० बिधि से 
करनिहार । (गी० ४२४) 

करनी-१. कमे, करतूत, करतब, २. मस्तक संस्कार, शअंप्येश्ि 
कर्म । ३. स्थिति । उ० २. पिंतु हित भरत कीन्हि जसि 
करनी । (मा० २।१७१।१) 

करनीय-(सं० करणीय)-करने योग्य, कतेष्य । 

करनीया-करता है, करनेवाला है । उ० अब धों विधिदि 
काह करनीया | (मा० १।१६७।७४) के लक 

करनू-करनेवाला । उ० मधुर मंजु सुद मंगल करनू। (सा० 
२।३२६।३ ) 

करपल्‍लव-(सं०)-१., उँगली, २. हथेली । ं 

करपुट-(सं० कर + घुट)-दोनों हाथ की हथेलियाँ, जोड़ा 
या मिला हुआ हाथ । उ० १. जोहि जानि जपि जोरि के 
करपुट सर राखे। (भगी० १।६) 

करबर-दे० 'करवर' | 

करबाल-(सं ०)-तलवबार, कटारी | उ० जोगिनि गहें कर- 
याल । (सा० ६१०१ छु० २) 

करभ-(सं०)-१. हाथी का बच्चा, २. ऊँट का बच्चा, ३. 
हथेली के पीछे का भाग, करपृष्ठ, ७. ऊँट, ९. कमर | 
करभहिं-१. हाथी के बच्चे को, २.ऊँट या डँट के बच्चे को । 
उ० १, उरू करि-कर करभहि ईबेलखावचति । (गी०७।१७) 

करम (१)-(सं० कर्म) -१. कमे, काम, करनी, २. कर्म का 
फल, भाग्य, किस्मत, ३. , पूजा आदि, ४७. पुणय। 
उ० ३. करम उपासना क़बासना बिंनास्यों, ज्ञान बचन, 
बिराग बेष जगत हंरो सो है । (क० ७८७) ४. चारितु 
चरति करम कुकरस कर मरत जीवगन घासी । (वि० २२) 
' कुरमन-करम'! का बहुबचन | उ० १,करमन कूट की, 
कि जंत्र मंत्र बूट कीं। (ह० २६) करमबिंपाकु-(सं० 
के -- विपाक)-कर्स का फल | छ० कुसमय जाय उपाय 
'सथ, केवल फरमबिपाकु । (प्र० ७।६।९) 


७३ ] 


करम (२)-(अर ०)-दुया, कृपा । 
करम (३)-(सं० क्रम)-एक-एक, तरतीब । 3० भजन 
बिबेक बिराग लोग भल्ते' करम-करम करि झयावों । (बि० 


१४९) 

करमचँद-कर्म, कर्म के लिए व्यंग्योक्ति। 3० हमहि दिहल 
करि अं करमचेँद मंद मोल बिनु डोला रे। (वि० 
के 

करमठ-(सं० कम्मेंठ)-दे० कमेंठ | उ० २. करमठ कठम- 
लिया कहें ज्ञानी ज्ञान बिहीन । (दो० 8६) 

करमनास-(सं० कर्मवाशा)-एक नदी जो चौसा के पास 
गंगा से मिली है। 3० करमनास जलु सुरसरि परई। 
(मा० २।१६४।४) विशेष-लोगों का विश्वास है कि इसके 
जल के स्पर्श से पुरय का नाश हो जाता है । इसके लिए कह 
कराण बतलाए जाते हैं । (१) यह नदी राजा त्रिशंकु के 
लार से उत्पन्न हुई है । (२) रावण के मूत्र से इसकी 
उत्पत्ति हे । (३१) किसी अश तक यह मगध (मगह) की 
सीमा बनाती है। आचीन काल में ब्राह्मण आदि सनातनी 
इसे पार कर मगध में प्रवेश नहीं करते थे । इसी कारण 
यह अशुद्ध मान ली गईं । 

करमाली-(सं०)-सूर्य, किरणों की माला धारण करने- 
वाला । 

करमा-कर्म करनेवाला । उ० करमी, धरमी, साथ, सेवक 
बिरत, रत | (वि० २९६) 

करमु-दे० 'करम (१)! । उ० २. फिश करस्रु प्रिय लागि 
कुचाली । (मा० २।२०२) 

करर८5-(ध्व०)-ककेश शब्द करता है । 3० कुह्टू कह कल- 
कंठ रब, काका कररत' काग । (दो० ४३६) 

करवत-(सं० करवत॑)-हाथ के बल लेटने की मुद्रा । झ्ु० 
करवट लीन्ह-एक करवट बदलकर दूसरी करवट ली। 
उ० गई सुरुछा रामहि सुमिरि, चूप फिर करवट लीन्ह। 
(सा० .२।४३) 

करवर-($)-विपत्ति, संकट, कठिनाईं। उ० आजु परी कुसल 
कठिन करवर तें । (क्ृ० १ करवरे-विन्नों को, 
बाधाओं को। 3० ईंस अनेक करवरें ठारीं। (मा० 
१।३५७।१) 

करवा-(सं० करक)-पानी रखने का टोंदीदार मिंह्दी या 
धातु का बर्तन । उ० पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन 
घरे कथरी करवा है । (क० ७।४६) 

करवाई-कराई करवायी। उ० महासुनिन्ह सो सब कर- 
बाई । (मा० $३०१।३) करवाउब-कराऊँगा, करवाडँगा, 
करा दूँगा, करा देंगे । उ० करवाउब बिबाहु बरिआई।। 
(सा० १।८१॥३) करवाए-करा दिए | छ० मुनिन्‍्ह सकल 
सादर करवाए। (मा० $१७४३।४) करवायउ-करवाया, 
कराया। उ० मारि निसाचर-निकर यज्ञ करवायउ । 
(गी० ४२) करवावहिं-१. करवाते थे, कराते थे, २. कर- 
वाते हैं। 3० १. साधुन्द सन करवावहिं सेवा । (मा० 
१६८४१) करवावा-कराया, करवाया । उ० बिबिध 
भाँति भोजन करवाया । (मा० १।२०७।२) 

करवाल-(सं०) तलवार । 

करवालिका-(सं०)-छोटी तलवार, कटार । 

२७ 


| करेम-कराईं 


करघष-(सं० कर्प)-१. खिंचाव, सनसोटाव, २. विरोध, 
झगड़ा, ३. क्रोध, ७. ताव, जोश । उ० १. कंत करष 
हरि सन परिहरह । (मा० ४।३६।३) २. बातहि बात 
करष बढ़ि आई । (मा० ६।१८।२) 

करषक-(सं० कृषिक)-किसान, हलवाहा । 

करषत-(सं० कर्ष)-१. खींचता है, खीचते हैं, २. बढ़ता 
है, बढ़ता, ३. खींचते हुए, ७. खिचता है। उ० १. बार 
बार अमरषत करषत करके परीं सरीर। (गी०९।३२) 
करधहिं-खीचते हों, खींचते हैं । उ० मनहुँ बलाक 
अवलि मनु करषहि। (मा० १।३४७।१» करषा-(१)- 
खींचा । करषि-खींचकर, खींच । उ० $, निज माया 
के अबलता करवि कृपानिंधि लीन्‍्द । (मा३।३३७) 
करषा-१. खींची, २. खिच गई। 3०२. सुनि प्रबचन मोह 
मति करषी । (मा० २॥१०१।३) करषें-१. खींचें, अपनी 
ओर खींच, २. बटोरे, ३. निमंत्रित कर, बुलावें, ४. 
सुखावे । करपे-खींचे, खींचता है । उ० बिश्नचरन चित 
कहूँ करये । (वि० ६३) 

करषतु-दे० “करषत? । ह 

करषा (२)-दे० 'करष' । 3० ४, एकद्दि एक बढ़ायहू 
करपा । (सा० २।१६१।१) 

करसइ-(सं० कर्षणए )-१. खिंचता है, २. खींचता है । 

करसी-(सं० करीष)-१. कंडों की आग, २. उपले का 
सूर | उ० १. गनिका, गीध, बधिक हरिपुर गए जै करसी 
प्रयाग कब सीसे ? (बिं० २४७०) विशेष-लोगों का 
विश्वास है कि कंडी की आग में जल मरना भारी तप है । 
इसके अतिरिक पंचाप्मि भी कंडों या उपलों के पाँच ऐेर 
के बीच में बैठ कर ली जाती है । इंस प्रकार करसी से 
दोनों ही अर्थ लिए. जा सकते हैं । 

करह-(सं० कल्तिः)-कली, नह कोपल । उ० दस- 
रथ पक रूप-करह जनु लाग । (गी० 
१।२६ 

कराइ-कराकर, करवाकर । उ० तब असोक पादप पर 
राखिसि जतन कराई । (सा० ३॥२४क) कराई (१)-१. 
कराया, करवाया, २, करवाकर, कराकर । ऊ० २. नृपहि 
नारि पहि सयन कराई । (सा० $॥१७१।७) कराएहु- 
कराना, कराते रहना । उ० बार बार रघुनाथ कदि सुरति 
कराएहु मोरि। (मा० ७१ 8क) करायहु-कराया, करवाया। 
उ० सुरन्ह प्रेरि विषप्नन करायहु। (सा० १।१३६।४) 
कराव-- १. करवाया, २, करवाओ । उ० १. गोद राखि 
कराव पयपाना । (मा० ७।८८।४). करावन-कराना । उ० 
चले जनकमंदिर सुद्ति बिदा कराबन हेतु । (मा० १।३३४) 
करावहु-करवाओ, कराओ | उ० लरिका श्रमित उनीद 
बस, सयन करावहु जाई । (सा० १।३६५) करावा- 
करवावा, कराया | उ० सीय बोलाइ अनाभझु करावा । 
(मा० ११६६२) करावों-बनवाऊँ, तैयार करवाऊँ । उ० 
निज कर खाल खेंचि था तनु तें जौ पितु पग पानहीं 
करावों । (गी० २।७२) कराहि-१. करते हैं, बनाते हैं २. 
बनवाते हैं | उ० २. अति अपार जे सरितबर जों. नूप सेतु 
करादि | (सा० $।१३) कराहीं-करते हैं। उ० जे मनि 
लागि सुजतन कराहीं । (मा० ७)१२०९) 


कराई-कर्णघंट ] 


कराई (२)-(सं० क्रिण ++कण )-खूप में अज्न रखकर फटकने 
पर निकल हुईं खुदी-भूसी आदि । 

कराई (३)-(सं० काल)-कालापन, श्यामता । 

करामाति-(अर० करामत)-आश्चर्यजनक कार्य, चमत्कार । 
ज० कासी करामाति ,जोगीं जागत मरबद की। (क० 
७।१ ९८) 

करारा (१)-(सं० कराल)-ऊँचा तथा दुर्गग किनारा, 
किनारा । उ० लखन दीख पय उत्तर करारा। (मा० २। 
१३१॥१) करारे--किनारे, किनारे पर। उ० सो प्रभु 
स्वे पा तरिबे कहँ माँगत नाव करारे हे ठाढ़े । (क० 
२॥९ 

करारा (२)-(सं० करट)-कौआ । उ० रठहि कुभाँति 
कुखेत करारा । (मआा० २।१९०८॥२) 

करारा' (३)-(सं० कटक)-१ कड़ा, २. भयंकर, ३. इढ़चित्त । 

कराल-(सं०)-१, भयानक, डरावना, भयंकर, २. ऊँचा, 
लंबा, ३, कठिन, कठोर । उ० १. लखी महीप कराल 
कठोरा । (मा० २।३ १।२) 

कराला-दे० 'कराल! | 3० १. रामकथा कालिका कराला । 
(मा० १।४७।३) 

करालिका-भवावनी, डरावनी, विकराल रूप धारण करने 
वाली । उ० घरनि, दुलनि दानत्रदल रनकालसिका । 
(बि० १६) 

कराह (१)-(सं० कठाह)-बढ़ी कड़ाही, कड़ाहा | उ० 
घृत पूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिब दिखाते । (वि० 


११९ 
कराह (२) (!)-पीड़ा के आह,३उह आदि शब्द, दुःख में 
निकले शब्द । 
कराहत-(करना +- सं० अहह)-कराहते हैं, आह करते हैं, 
दुःख प्रकट करते हैं । उ० भूमि परे भट घूमि कराहत । 
(क० ६३२) 
कराही-(सं० कटाह)-छोटा कढ़ाह, कढ़ाही । 3० कनक- 
कराही लक तलफति ताय सों। (क० ४२४) 
करि (१)-(सं० करिन)-हाथी । उ० जो सुमिरत सिधि 
है गननायक करिबरबदुन । (मा० १।१) 
करि (२)-(१)-रुचि । 
करि(३)-(()-कों ।3० सत्रु न काहू करिं गने ।(वै० १३) 
करिश्रा-(सं० काल)-काला, श्याम । उ० करिआ मुह 
करि जाहि अभागे। (सा० ६।४६।१) 
हक ० करिणी)>-हाथी । करिणी-(सं०)-हथिनी, 


हस्तिनी । 

करिणि-दे० 'करिणी! । 

करिनि-दे० 'करिनी' । उ० फरत करिनि जिमि 
समूला । (सा० २२६।४ 

करिनीं-(सं० करिणी)-हाथिनियाँ, हथिनियों को । उ० संग 
लाइ करिनीं करि लेहीं | (मा० ३।३७।४) 

करिया (१)-दे० 'करिआ? । 

करिया (२)-(सं० कर्ण)-१. पतवार, २. मद्लाह, पार 
लगाने वाला | 3० २. तुलसी करिया करम बस बूड़त 
तरत न बार । (सं० १२६) । 

करी-करनेवाले को। उ० स्व श्रेयस्करीं सीता न तो5हं 


हतेज' 
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रामबत्लभाम्‌। (मा ० १। १।शलो ० ९) करी-(३ )-करने वा ली, 
करनेवाले । 3० निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अब- 
सहि बसकरी । (मा० ३।२६।छं० १) 

करी (२)-(सं० करिन्‌)-हाथी, गज । 

करीर-(सं० )-१. बाँस का अखुबा, २. करील का पेढ़। 

करील-(सं० करीर)-ऊसर और ककरीली भूमि में होनेवाली 
एक साड़ी जिसमें पत्ती नहीं होती । ब्रज में यह काड़ी 
बहुत पाईं जाती है । 

करीला-दे० 'करील” । उ० सोह कि कोकिल बिपिन 
करीला । (मा० २।६३।४) 

करीसहिं-(सं० करीश)-गजराज को । दे० गजराज' । उ० 
सोक-सरि बूडत करीसहि दुई काहुन देक । (वि०२१७) 

करुआई--(सं० कटकु)-कडृआपन । उ० घूमउ तजइ सहज 
करुआईं । (मा० १।१ ०५) 

करइ-कडुई, अमधुर । उ० ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई । 
(मा० ३॥१६।२) 

करुईं (१)-दे० 'करुहट!। 

करुई३(२)-(सं० करक)-टोटीदार बतेन, छोटा करवा । 

करुणु-(सं०)-१. करुणा उत्पन्न करनेवाला, करुणायुक्त, 
२. काव्य के नव रखों में से एक रस, जिसका स्थायी 
भाव शोक है । 

करुणा-(सं०)-दूसरे का दुःख देखने पर पेदा हुआ मनो- 
विकार, दया, रहम । हि 

करुन-दे० 'करुण” । उ० २. मनहुँ करुनरस कटकई उतरी 
अवध बजाई । (मा० २।४६) 

करुना-दे० “करुणा” । 

करेजो-(तु० सं० यकृत, फा० जिगर)-कलेजा, हृदय । उ० 
पे करेजो कसकतु है। (क० ६।१६) 

करेर-(सं० कठोर)-कड़ा, कठिन, इंढ़ । 

करेरी-कड़ो, कठोर, खरीं । उ० वाहि न गनत बात कहत 
करेरी सी । (क० ६।१०) 

करेरो-कड़ा | 3० हों न कबूलत बाँधि के मोल करत करेरो। 
(वि० १४६) 

करैया-करनेवाला, कर्ता । 3० माया जीव काल के, करम 
के, सुभाव के, करेया राम, बेद कहें, साँची मन गुनिए । 
ह० ४४ 

करोरि-(सं० को2)-करोड़ू, सो लाख, अगणित | 3० नाथ 
की सपथ किए कहत करोरि हौं। (वि० २५४८) 

करोरी-दे ० 'करोरि! । उ० जिश्नहु जगतपति बरिस करोरी। 
(मा० २६३) 

ककंश-(सं०)-१, तलवार, २. कडा, कठोर, ३. ख़ुरखुरा, 
कॉटेदार, ४. तेज, प्रचंड, €. अधिक । 

ककैस-दे० 'ककृंश”! । उ० ३. जयति बालाक-बर-बदुन, 
प्गल नयन, कपिस-ककेस-जटाजूटधारी । (त्रि० २८) 

करणु-(सं०)-१. कान, २. कुंती का सबसे बड़ा पुन्र। कुंती 
के कन्याकाल में यह सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। 
महाभारत युद्ध में कण कोरवों की ओर था । 

कर्ण धार-(सं ०)-१ .. नाविक, मरहलाह, पतंवार थामनेवाला, 
२. पतवार। | 

कर्णंघंट-(सं०)-दे० 'करनघंट' | 


७५ | 


कशलिपि-(सं०)-दे” 'करनलिपि' । 

कर्शिका-(सं०)-१. कान,का एक गहना, कर्णफूल, २. 
कमल का छत्ता, ३. कलम, लेखनी, ४. हाथ की बिचली 
अँगुली, ९. सफेद गुलाब, ६. हाथी के सूँड की नोक | 

कतंब-(सं०,कत्तव्य)-करने योग्य, करणीय । 

कतंब्य-(सं० कत्तेन्‍्य)-करने योग्य, करणीय । 

कर्ता-(सं०करत्ता)-१. करनेवाला, २. सृष्टि की रचना करने- 
वाला । उ० २, जो कर्ता पालक संहर्ता । (मा० ६।७।२) 

कर्तार-(सं० कर्त्तार)-१. करनेवाला, बनानेवाला, २. 
विधाता, अह्मा, ३. ईश्वर । कर्त्तारा-(सं०)-दोनों कर्तताओं 
को । 3० मंगलानांच कर्त्तारों बंदे वाणीविनायकों । 
(मा० ३।$। श्लो० ३) 

कृद-(सं०)-कद्म, कीचड । 

क्दस-(सं०)-१. कीचड़, २. पाप, ३. सांस, ४. छाया, 
४. एक अजापति, जो सूर्य और छाया के पुश्र से पेदा हुए 
थे । इनकी पत्नी का नाम देवहूति और पुत्र का नास 
कपिल था । 3० <. जो मुनि कर्म के प्रिय नारी | (मा० 
१४२।३) 

कर्निका--(सं०,करिका)-दे० 'काशिका! । 

कपूर-(सं०)-कपूर । एक सफ़ेद रंग का सुगंधित द्वष्य जो 
दवा तथा पूजा आदि के काम में आता है । 3० कपपूरगौर 
करुना उदार । (वि० १४) 

कर्म-(सं०)-वह जो किया जाय, कार्ये। दे० 'करम! । 
कर्मना-(सं० कर्मणा)-कर्म से । उ० सनसा वाचा कर्मना, 
तुलसी बंदत ताहि । (चै० २६) कमंहि-कर्म पर, कमे 
को । पे कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाह । (सा० 
७४३ 

कर्मठ-(सं०)-१. कर्मनिष्ठ, जी तोड़कर कास करनेवाला, 
२. कर्मकांड करनेवाले । 

कर्मनाश-दे० 'करमनास! । 

कर्मनासा-दे० “ करसनास'*। 

कर्मा-१. दे० कर्म! । काम, कार्ये, २. करनेवाला, कमी । 
जैसे ३२३३४ ।3० १. सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा । (मा० 
७।१०४।९ 

कर्मी-कर्म करनेवाला, किसी फल की इच्छा से-यज्ञादि कमे 
करनेवाला । 

कर्ष-(सं०)-१.-उमंग, जोश, ताव, २. खिंचाव, घसीटना, 
३, सूगड़ा, तनाव, जैर । 

करषण-१. खींचना, २. जोतना, खेती करना, ३. खींचने- 
वाला । 

कधन-दे० 'कर्षण' । उ० कक कर विद्- 
सान-दसकंठ-भटसुकुट-सानी । (वि० २६ 

कर्षा-दे० कर्ष!। ) 

कलंक-(सं०)-बे० कलंका! । 

कलंका-(सं० कलंक)-$ , दाग, धब्बा, २. सलांछुन, बदनासी, 
दोष | उ०२ 'मातु व्यर्थ जनि लेहु कल्का । (मा०१।६७।४) 

कलंकू-दे० 'कलंका' । 

कल (१)-(सं०)-१. मधुर ध्वनि, मधुर, कोमल, २. सुंदर, 
मनहर, ३, बीज | 3० $, कलगान सुनि मुनि ध्यान त्या- 
गदठिं, काम कोकिल लाजहीं । (सा० १।३२२। छुं० १) 


[ कर्णलिपि-कलभ 


कल (२)-(सं० कक्य)-१. नैरोग्य, आरोग्यता, २. आरास, 
सुख, चेन, ३. आनेवाला दिन, ४. बीता हुआ दिन,,.*. 
संत्तोष, । । 

कल (१)-(सं० कला)-१. कला, २. युक्ति, ढंग | 

कल (४)-(/)-यात्रा । ु 

कलई-(अर० क़लई)-१. राँगा, राँगे का पतला लेप [जो 
बत॑न पर देते हैं। २, तडक-भड़क के लिए कोई लेप, हे. 
बाहरी शोभा था चमक, 9, चूना । उ० ३. सांति सत्य 
सुभ रीति गई घटि-बढ़ी कुरीति कपट-कलई है। (वि० १३६) 

कलकंठ-कोयल । उ० काक कहहि कलकंठ कठोरा | (सा०. 
१।६।३) कलकंठि-मधुर कंठवाली, कोयल । उ०दे० 'कंठि' । 

कलत्र-(सं०)-१. स्त्री, पत्नी, २. नितंब, चूतड़, ३. दुग, 
गढ़ । 3० १, देह, गेह, सुत, बित, कलन्न महँ सगन हीत 
बिलु जतन किए जस । (बि० २०४) ' 

कलधौत-(सं०)-१. सोना, स्वर्ण, २. चाँदी, ३.सुंदर ध्वनि। 
उ० १. जयति कलधौत-मनि मुकुट-कुंडल । (बिं० ४४) 

कल न-(सं०)-१. उत्पन्न करना, बनाना, २. धारण करना, 
३. आचरण, ४. लगाव, संबंध, ९. गणित की क्रिया, 
६, कौर, आस, ७. अहण, ०, बेत, $, गर्भ संबंधी एक 
क्रिया या विकार । 

कलंप-(सं० कल्प)-दे० कल्प” | उ० १, जदुपति मुखछुबि 
हे कोटि लगि, कहि न जाइ जाके सुख चारी | (० 
श्र ' 

कलपत-(सं० कल्पन)-१. विलाप करता, रोता, बिलखता, 
२,.सोचता । 3०१, करम-हीन कलपत फिरत । (स०११६) 
कलपि-१$. विचार कर, २. कल्पना कर, ३, दुःखी होकर, 
रोकर, ३. रचकर, रूठ-मूठ बनाकर | उ० १. फिरिहें किधीं 
फिरन कहिंहें प्रभु कलपि कुटिलता मोरि। (गी० २॥७०) 
३. कोटि प्रकार कल्नपि कुटिलाईं | (मा० २।११५८।३) 

कलपतरु-दे० 'कल्पतरु! | उ० कोसलपाल कृपालु कलपतद 
द्रवत सकृत सिर नाए | (विं० १६३) 

कलपना-(सं० कर्पना)-दे० 'कल्पना!। उ० १. जागि करहि 
कट्ुु कोटि कलपना | (मा० २॥१९७।३) 

कलपबलल्‍ली-दे० 'कल्पबन्ली! । उ० तेरि कुमति' कायर कलप- 
बह्नी चहति बिपफल फली । (वि० १३५) 

कलपबेलि-दे० 'कल्पबेलि'। उ० कलपबेलि जिमि बहुबिधि 
लाली । कद २।४६।२) 

कलपलता-दे० 'कल्पलता/! । उ० सींची मनहुँ सुधारस 
कलपलता नई । (ज्ञा० १३) 

कलपित-दे० 'कल्पितः । उ० १. मिंटी मलिन मन कलपित' 
सूला । (मा० २२६७१) 

कलबल (१)-(सं० कला + बल)-दाँव-पंच, अस्पष्ट उपाय, 
छुल । ४ ० कलबल छुल करि जाय समीपा । (मा० ७ 
११८।४ 

कलबल (२)-(ध्व०)-१. शोर-गुल, २९. बच्चों की अस्पष्ट 
औ उ० २, कलबल बचन तोतरे बोलत। (गी० 
११८ 

कलभ-(सं०)-१. हाथी का बच्चा, २, हाथी, ३. ऊँट का 
बच्चा । 3० १, काम कलम कर भुज बलसींवा | (मा० 
१२३३।४) 


कलमत्ते-कलेवर ] 


कलमले-(ध्व० कलमलाना)-कलमलाए, छुटपटाए, हिले 
डुले, छुटपठा उठे । उ०चिकरहिं दिग्गज डोल महि अदि कोल 
कूरम कलमले। (सा० १।२६१। छुं० १) कलमल्यो-दे० 
'कलमक्यौ? | कलमल्यौ-छुटपठाएं; हिले डुले । उ० कोल 
कमठ अद्दि कलमस्यों | (क० १॥११) 

कुलरव-(सं०)-१. मधुर शब्द, २. कोयल, ३२. कबूतर । 
उ० १, नूपुर किक्रिनि कलरव-बिहंग । ही ० ३४) 
कलवार-(सं० कल्यपाल)-शराब बनाने और बचनेवाली 
एक जाति । ह 
कलवारा-दे० 'कल्वार! | उ० स्वपच किरात कोल कल- 
बारा । (मा० ७)१००।३) 

कलश-(सं०)-१. घड़ा, गागर, २. शुभ अवसरों पर पानी 
भर कर रखा जानेवाला धड़ा, र.मन्दिर आदि के शिखर 
पर लगा हुआ पीतल आदि का कंगूरा, ४. चोटी, सिरा, 
प्रधान, ९, ८ सेर के बराबर की एक तौत । 

कलस-दे० कलश! । उ० २, संगल कलस दसहूँ दिशसि 
साजे । (मा० १।६१।४) कलसजोनि-(सं० कलश + 
योनि)-घड़े से पैदा होनेवाले अगस्त्य ऋषि | दे० अग- 
स्तः!। उ० कलसजोनि जिय जानेउ नामप्रमतापु । 
(ब० २९) कलसभव-कलस या घड़े से होनेवाले अगस्त्य 

। दे० अगस्ति'। उ० सकुचि सम भयो ईस-आयसु- 

कलसभव जिय जोह | (गी० २।९) 

कलहंस-(सं०)-१. हंस, २. राजहँंस, ३. श्रेष्ठ राजा, ४. 
परमात्मा, ब्रह्म । उ० १. सुनहु तमचुर सुखर, कौर 
कलह थ पिंक | (गरी० १६४) ह 
कतह-(सं०)-१., विवाद, झगड़ा, २. रास्ता, पथ, ३, 
तलवार की म्यान | 3०१, कपदी कुटिल कलदृग्रिय क्रोधी । 
(मा० २।१६८।॥९ ) 

कलहीन-कलारदित, अकलास्मक । 

कज्ञा-(सं०)-१. अंश, भाग । ३, चंद्रमा का १६वाँ 
भाग। चंद्रमा की असता, सानदा, पूषा आदि १६ कलाएँ 
मानी गई हैं। ३. सूर्य का १९ वाँ भाग, 9७. किसी कार्य 
को करने का कौशल, हुनर। कासशासत्र के अनुसार ६४ 
कलाएं हैं। उपयोगी तथा ललित कला । <. शोभा, ६, 

, ७ बहाना, ८. कपट, ६. खेल | 3० ७. सकल 

कला सब विद्या हीनू । (मा० १।६॥४) कलातीत-कलाओं 
से परे, ईश्वर । 

कलाधर-(सं ०)-१ .कलाओं के धारण करनेवाले, चंद्रमा, २, 
शिव। उ० २. ललित लहलाट पर राज रजनीश कल, 
कलाधर, नौसि हर धनद-मित्र । (वि० 4) 
कलाप-(सं०)-१, कुंड, २ मोर की पूँछु, ३. बाण, ७. 
तरकश, ९. करधनी, ६. चंद्रमा, ७. व्यापार, ८. आभू- 
पणा | उ० २.कँपे कलाप बर बरहि फिरावत, गावत, कत्त 
कोकिल-किसोर । (गी० ३॥१) 

कल्लापा-दे० 'कल्लाप' । ० १, बरनि न जाहि बिलाप 
कल्ापा । (सा० २।४७।४) 

कलापी-(सं० कत्तापिनु)-३. मोर, २. कोकिल, ३. बद । 
26 को १. सूर्य, २. एक पर्वत जिससे यमुना निक- 


। 
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से निकलने वाली जमुनता नदी। उ० जनु कलिदजा 
सुनील सेल तें धसी समीप । (गी० ७७) 
करलिंदजात-दे ० “कलिदुजा' । 

कलिदनंदिनि-कलिद की पुत्री, यमुना, जमुना नदी । 
कलि-(सं०)-१. चार थुगों में से अंतिम युग जो ४३- 
२००० वर्षों का होता है । कलियुग । इसमें अधम का 
प्रधधान्य होता है। २. युद्ध, कलह, ३ वीर, ४. पाप, 
४. शिव, ६. दुःख, ७, तरकश, ८. कात्ता, श्याम | उ०७ 
१, सकल कल्ुष कलि साउज नाना । (मा० 
२।१३३॥२) 

कलिकाल- (सं०)-कलियुग, पाप का समय या थुग | उ० 
कठिन कलिकाल-कानन कृपानुं। (वि० १२) कलिमल- 
कलियुग का पाप | कलिमलसरि-कलियुग के पापों की 
नदी । कमनाशा नदी । उ० गरल अचल कलिमलसरि 
व्याधू । (मा० १।५।४) कलिमलो-कलियुग के पाप भी । 
उ० नाम-प्रताप दिवाकरकर खर गरत सुहिन ज्यों 
कलिमलो । (गी० ४।४२) कलिहि-१. कलियुग को, २. 
कलिका को । 3० १. कलिहि पाइ जिमि धरे पराहीं । 
(मा० ४।१४।५) 

कलिका-(सं०)-१. कली, फूल की मधमावस्था, २. अंश, 
भाग, ३. कला, मुहत्त । 

कलिज्ञुग-दे० कलियुग” । 

कलित-(स०)-१. सुन्दर, सजाया हुआ, २. विदित. ३. 
प्राप्त) ड० १.कुंजरमनि कंठा कल्नित उरन्हि तुलसिका 
माल । (मा० १।२४३) : 

कलितरु-बबुल का पेड़, छुरा पेड़, पाप का पेढ़ । उ० 
कलितरु कपि निसिचर कहत, हमहि किए विधि बाम | 
(दो० २१५१) 

कालन-कलियाँ,कलो का बहुचचन । कर्ताी-कली का बहुवचन, 
कलियाँ । 3० जनु बिगसों रवि-उदय कनक-पंकज-कलीं । 
(जा० १४८) कलौ-(सं०)-१ बिना लिखा फूल, कलिका, 
२. अद्तयोनि कन्या, रे. चिढड़ियों का नया पर, ४, 
वैष्णवों का एक तिलक । उ० १. गुच्छ बीच बिच कुसुम 
कली के | (मा० $।२३३।१) 

कलियुग-(सं०)-चार युगों में से चौथा जिसकी आयु 
देवताओं के वर्षो में १२०० घ्ष तथा मनुष्यों के वर्षों 
४३२००० है| कलिजुग | 

कलिल-(सं०)-१, मिला-जुला, मिश्रित, २, गहन, 
दुर्गम, ३, ढेर, समूह । ड० २. मोह कल्निल व्यापित 
मति भोरी | (मा० ७।८२।४) 

कजु-(सं० कह्य)-सुख, चैन | 

कलुख-दे० 'कलुष' । 

कलुष-(सं०)-१. मलिनता, २. पाप, दोष, ३. क्रोध, 
४. मेंसा, £. मैला, ६. पापी, ७. निदित। 3० २. यरनईँ 
रघुबर बिसद्‌ जसु सुनि कलि कलुब नसाहू । (मा० 
१।२६ ग) 

कलुषाई-१, गदुल्ञापन, २. पाप, ३२. कालिमा। डउ० २. 
राम-द्रस मिटि गदू कलुषाई | (गी० २।४१) 

कतलेऊ-दे० 'कलेवा! । ह 

कलेवर-(सं०)-शरीर, देह । ड० मरकत छदुल कत्ेवर 
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स्थामा | (मा० ७७६३) कलेवरनि-शरीरों से। ड० 
नीले पीले कमल से कोमल कलेवरनि । (गी० २।३०) 

कंतषेवा-(सं० कल्यवत)-१$. सबेरे खाया जानेबाला हलका 
खाना, ठंढा या बासी खाना, २. खाना। उ० २. नाथ 
सकल जगु काल कल्लेवा । (मा० ७।६४।४) 

कलेश-(सं० क्लेश)-दुःख, पीड़ा, कष्ट । 

कलेस-दे० 'कलेश” । उ० काय न कलेस लेस, लेत मानि 
मन की । (वि० ७१) कलेसन-हझलषों, हुखों । उ० सकल 
कललेसन करत प्रहारा | (चै० ४२) 

कलेसा-दे० 'कलेस' । 

कलेसु-दे० 'कल्लेस' । 

कलेसू-दे० 'कल्लेस” । 

कलोरे-(सं० कल्या)-गाय के बच्चे | उ० मानों हरे तून 
चारु चरें बगरे सुरधेनु के धौल कलोरे | (क० ७।१४४) 

कलोल-(सं० कल्लोल)-आमोद-प्रमोद, क्रीडा, केलि । 
डउ० ज्यों सुखभा-सर करत कलोल । (गी० १।१8) 

कल्कि-(सं०)-विष्णु का दुसवाँ अवतार, जिसके संबंध 
में लोगों की यह धारणा है कि इसका जन्म कुमारी 
कन्या के गर्भ से होगा । 

कल्की-दे० "कल्कि! । 3४० विष्णुयश-पुत्र कलकी दिवाकर 
उदित दास तुलसी हरन विपति-भारं । (बि० २२) 

कल्प (१)-(सं०)-१. बह्मा का एक दिन जिसमें १४ मन 
तर या ७३२००००००० वर्ष होते हैं । २. विधि, विधान, 
३. वेद का एक अंर, ४७. आतःकाल, &, विभाग, ६. 
उपाय, ७. तुल्य, समान, ८. मनोरथ । उ० १. बहु कल्प 
उपाय करिय अनेक । (विं० १३६) कल्पहिं-१. कल्प को, 
२. कल्पना करते हैं, गढ़ते हैं, ३. रोते हैं । 3० २. तेहि 
परिहरहिं बिमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक । (दो० २२९) 

कल्प (२)-(सं० कक्पना)-१. विचार, कल्पना, २. रचना । 

कल्पत-सो चते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं । उ० 
राज-समाज कुसाज कोटि कट्ट कल्पत कल्ुष कुचाल नह 
है । (वि० १३६) क ल्प-करुपना कर, निराधार गढ़कर । 
डउ० दुभिन्ह निज मति कल्पि करि ग्रगट किए बहु पंथ । 
(मा० ७६७ क्र) हे 

कल्पतरु-(सं ०)-कल्पना करते ही या सोचते ही सब वस्तुओं 
को प्रदान करनेवाला पेड । कल्पवृत्त, देववत्त । 3० कैवल्य 
सकल फल कछ्पतरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस। (क० 
७।११४) विशेष-पुराणानुसार कल्पतरु देवलोक का एक 
पेड है जो समुद्र-मंथन के समय निकले १४ रत्नों में से 
एक है । इसे इंद्र ने लिया था । यह बृक्ष सभी कुछ का 
दाता समझा जाता है । कल्पहुम, कल्पतरु, कह्पवृत्त, 
कल्पबेलि, कल्पलता, देवतरू आदि इसके पर्याय हैं । 
कल्पना करते ही सब कुछ देनेवाला तथा कल्प (१४ 
मन्वंतर) तक जीवित रहनेवाला होने के कारण यह 
कल्पतरू या कल्पलता आदि नामों से पुकारा गया है। 

कल्पदु मं-दे० 'कल्पहुम! । उ० काशीशं कलिकल्मपोधशमन 
कल्याणकल्पहुम । (मा० ६।१।शलो ०२) कल्पद्ुम-(सं०)- 
दे० 'कल्पतरुः। उ० घर्म-कल्पतुमाराम, हरिधाम-पशथ्ि- 
संबल, मूलमिदमेव एक । (वि० ४६) 

कल्पना-(सं०)-१. विचार, सोचना, २९, रचना, बनावट, 
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३, वह शक्ति जो अनुमान के आधार पर अप्रत्पक्ष वस्तुओं 
के विषय में भी सोच सकती है। ४. बिना किसी आधार 
के बना लेना, अलुसान, €. संकल्प, ६९, आरोप, स्थापन, 
७. नकल, ८. तके, ६6/ख, कष्ट | 3० ६.लोक कर्पना 
चेदुकर, अंग-अंग श्रति जासु । (सा० ६।१४) 

कल्पपादप-दे० 'कल्पतरु! । 

कल्पबलली-(सं० कल्प + वलह्लरी)-दे" कल्पतरु! । 

कल्पबेलि-(सं० कल्पबेलि)-दे० 'कल्पतरु' । 

कल्पलता-दे० 'कल्पतरू! । 

कल्पसाखी-(सं० करप + शाखा)-दे० 'कल्पतर । उ० 
राम विरहाकंसंतप-भरतादिनरनारि-सीतल्ल करन-करप- 
साखी । पा २७) 

कल्पसाधी-दे० “कल्पसाखी” । 

कल्पांत-कल्प का अंत, प्रलय । ड० सकल-लोकांत-कल्पांत 
शूलागकृत दिग्गजाव्यक्त-गुण नृत्यकारी। (बि० ११) 
कल्पांतकृत-१.  प्रलय करनेवाला, २. रुद्र, शिव । 
उ० १, सत्य संकरप अतिकल्प कल्पांतकृत, कल्पनातीत 
अहि-ततपवासी । (वि० ९४) ह 

कल्पित-(सं०)-१. जिसकी कल्पना की गई हो, २० मन- 
गत, मनमाना, ३. बनावटी, नक़्ली । 3० २, सब नर 
कल्पित करहि अचारा । (सा० ७४१००९) 

कल्मष-(सं०)-१, पाप, २. मैल, ३. एक नरक का नाम, 
४, मवाद, पीब | 3० १. साधुपद-सलिल-निर्धेत-कक्सष 
सकल, स्वपच यवनादि केवल्यभागी | (वि० ४७) 

कल्याण-(सं०)-१, मंगल, शुभ, २. सोना, ३. एक 
राग का नाम । 

कल्यान-दे० “कल्याण” । उ० १, कर कल्यान अखिल के 
हानी । (सा० ४।४२।१) 

कल्याना-दे० 'कल्यान!। उ० १. जो आपन चाहे कल्याना। 
(मा० ९रे८।३) 

कल्यानि-है. कल्याणी, हे कल्याणमयी । उ० कालिही 
कल्यान कौतुक कुसल तव कल्यानि। (गी० ७।३ २) 
कल्यानू-दे० 'कल्यान'। उ० १, जेहि बिधि होई रास 
कल्यानू । (मा० २।८।३ ) 

कल्लोलिनी-(सं०)-कलन्नोल करनेवाली नदी, नदी । उ० 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा । (मा० ७।३०८।३) 

कबल-(सं० कमल)-कमल, सरोज । उ० नवल कर्वेल हू 
ते कोमल चरन हैं। (क० २१७) 

कवच-(सं०)-१. आवरण, छिलका, २. ज़िरहबख्तर, 
लड़ाई के समय पहने जानेवाला एक लोहे की कड़ियों 
का बना पहनावा। उ० २ कवच अभेद खिपम्न गुरु पूजा । 
(मा० ६।८०।२) 

कवन-(प्रा० कवण)-किस, कौन । उ० कहहु कवन विधि 
भा संचादा। (मा० ७४४९॥३) कवनि-कवन!? का स्त्री- 
लिंग । 3० होइ अकाज्ञु कवनि विधि राती। (मा० 
२।१४॥२) कवनिउे-दे० 'कवनिउः। कवनिठ-१., किसी 

, २. कोई । उ० १, अल्परूत्यु नहिं कवनिडठ पौरा । 

(भा० ७२१३) कवनिहुँ-किसी भी । उ० तुलसी काम 

मयुख्त तें लागे कवनि पे । (स० ४२) कवनिहु-किसी 

भी, कोई भी । ड० कवनिहु बात के सात करिञआ 
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जलनि मोर | (मा० २।३५) कवनी-कौन सी, किस । उ० 
कहहु तात कवनी बिधि पाए। (मा० ३।३८।४) 

कवनु-दे० 'कव॒न! | हे ७ 

कवन-किस, कौन से । 3० कवनें अवसर का भयड गयडे 
नारि ८ विस्वास | (मा० २१६) कवने-दे० कप है 
कवनेहँ-किंसी भी, किसी । उ० तोर नास नहीं कवनेहूं 
काला । (मार $।१३६५३) 

कवल (१)-दे० कल” । 

कवल (२)-(सं ०)-आस, कौर, जुकुमा । 

कवलित-(सं०)-कौर किया हुआ, असित। उ० सकुल 
सदल रावन सरिस, कवलित' काल कराल । (अ्र०६।३।६) 

कवलु-दे० 'कवल (२)”। 3उ० कालकवलु होइहि छुन 
माहीं । (भमा० १।२७४।२) है 

कवि-(सं०)-१. काव्य करनेवाला, शायर, २. सूर्य, ३, 
पंडित, ४. श॒क्राचार्य, ९. उल्लू, ६. ऋषि | कविको किल- 
कवियों में कोयल के समान, वाल्मीकि । 

कंवित-दे० 'कवित्त' । 

कविता-(सं०)-रमणीय पद्यमय वर्णन, काच्य । 

कवित्त-(सं० कवित्व)-१, कविता, काव्य, २. दंडक के 
अंतगत ३१ अक्तरों का एक छुंद । 

कवी-दे० “कवि! । 

कवीश्वर-कवियों के ईश्वर, वाल्मीकि । 3० बन्दे विशुद्ध- 
विज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरो । (मा० १।१। श्लो० ४) 

कश्यप-(सं०)-१. एक ऋषि, २, एक प्रजापति, जो सृष्टि 

और साथ ही गरुढ, नाग, भगवान (वामन, कृष्ण, 

राम) तथा ४३ वायु के पिता कहे गये हैं। ३. कछुआ, 
४. सप्तषि मंडल का एक तारा, ४. एक झूग। विशेष- 
कश्यप ऋषि बह्मया के पौत्र और मरीचि के पुत्र थे । इनसे 
वामन, रास और श्रीकृष्ण भगवान रूप में पेदा हुए थे । 
इनकी पत्नी अदिति थी। दे० अदिति” | कश्यपप्रभव- 
कश्यप ऋषि से उत्पन्न देव और दैत्य । 

कषाय-(सं ०)-१, कसैला, कसाव, २. सुगंधित, ३. गैरिक, 
गेरू के रंग का, जोगिया, लाल, रंजित, ९. बबूल का 
गोद। उ० ३. अरुन सुख, आर बिकट, पिंगल नयन रोष 
कषाय। (वि० २२०) 

कष्ट-(सं०)-१. दुःख, क्लेश, २, संकट, झआपत्ति। ,उ० 
१. करत कष्ट बहु पावईइ कोऊ । (मा० ७।४९।२) 

कष्टी-दुखित, कष्टरत, दुखिया। उ० दुरशनारत दास, 
त्रसित-माया-पास, न्नाहि त्राहि ! दास कष्टी। (वि० ६०) 

कस (१)-(सं० कीद्श)-१. कैसा, कैसे, किस अकार, २. 
क्यों । 3० १, सपनेहुँ धरमबुद्धि कस काऊ। (मा० 
२।२५१॥३) 

कस (२)-(सं० कष)-परीक्षा, कसौदी। उं० इंद-रहित, 
कल ज्ञानरत विषय-बिरत खटाह नाना कस | (वि० 

५्छे 

कस (३)-(सं० कर्षण)-१. बल, ज़ोर, २. बश, काबू , ३. 
कस (४)-(सं० कषाय)-कसैला, कसाव । 

कस (५४)-(सं० कांस्य)-साँबे और जस्ते के संयोग से बनीं 
एक धातु, कंसकुट, काँसा । 
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कसक-(सं० कष्‌)-१. पीड़ा, टीस, मौठा-मीठ दढ़े, २. 
पुराना बैर, ३, सहानुभूति, ४..अरमान, होसला । 

कसकतु-कसकता, द॒र्द करता । उ० आयो सोई' काम पै' 
करेजो कसकतु है। (क० ६।३६) कसके-कसकता है, दद॑| 
करता है। उ० जाने सोई जाके उर कसके करक सी |* 
(गी० १$॥४२) 

कसम-(अर०.२ क़तम)-शपथ, सौगंध । उ० ख्ुजा उठाई) 
न करि कसम खाई तुलसी भनी । (गी०* 
*। हे ६ 

कसमसत--(ध्व ०)-१. एक दूसरे से रगढ़ खाते हैं, हिलते- 
डोलते हैं। २. हिचकते हैं, आगा-पीछा करते हैं । ३, 
विचलित होते हैं। 3० १. किल-किलात, कसमसत, 
कोलाहल होत नीरनिधितीर । (गी० *।२२) कसमसात- 
4. आपस में रगड़ खाती हुईं, २. हिलती हुईं, ३. हिच- 
कती हुईं, ७. विचलित होती हुईं । ड० कसमसात आईं 
अति घनी । (मा० ६।८७।१) कसमसे-आतुर ह घब- 
राने लगे । उ० भए क्रुढ जुड़ बिरुद्ध रघुपति भौन सायक 
कसमसे । (मा० ६।६१। छु० १) 

कसट्दी-4. बाँधते हैं, २. परीक्षा करते हैं, ३. कष्ट देते हैं।' 
ड० ह. करहि जोग जप तप तन कसहीं। (मा०: 
२।१३२।४) 

कसाई-(झर० क़रसाब)-१. बधिक, बूचड़, गोश्त बंचने- 
वाला, २. निर्दंयी । उ० १. कासी कामधेनु कलि कुहत 
कसाई है | (क० ७।१८१) 

कसि-दे० “कस” । कसकर, ज़ोर देकर । कस-१. कसने से, 
बाँधने से, २. परीक्षा करने से, परखने से, ३. कष्ट देने 
से, ४. बाँघे हुए हैं, £, बाँधे, कसे हुए । 3४० २. कसें 
कनकु मनि पारिखि पाएँ । (सा० २।२८४।३) ४. मुनिपट 
कठिन्द कस तुनीरा । (मा० २।११५।४) कसे-१. कसने 
से, २. परीक्षा करने से, ३. कष्ट पहुँचाने से, ४. बाँघे 
हुए। उ० ४. हृदय आनु धनुबान-पानि म्रभु लसे सुनिपट 
कसे साथ । (वि० ८४) कसेहों-3. कसवाऊँगा, बँध-. 
वाऊँगा, २. परीक्षा कराऊँगा। उ० २. स्थाम रूप सुचि 
रुचिर कसौटी चित कंचनहि कसेहों । (चि० १०५।२) 
कस्यो-कस लिया । उ० कटितट परिकर कस्यो निषंगा। 
(मा० ६।८६।९) कस्यो-१, कसा, बाँधा, २. परीक्षा 
की, जाँचा । 

कसौटी-(सं० कषपट्दी)-एक भ्रकार का काला पत्थर जिस 
पर सोने-चाँदी की परख की जाती है। 3उ० दे० 
“कसेहों! । 

कस्यप-(सं० कश्यप)-एक ऋषि। दे० कश्यप । उ० कस्यप 
अदिति महातप'कीन्हा | (मा० १|$८७२) 

कहँ (१)-(सं० कुहः)-कहाँ, किस ठौर। 3० कहूँ सिय रामु 
लखलनु दोठ भाई। (मा० २।१६४।२) 

कह (२)-(सं० कक्ष)-के लिए, वास्ते । अवधी में यह कम 
तथा सम्प्रदान कारकों का चिह्न है । 

कहँत-१. कहंते हैं, २. कहता हुआ । उ० १, "सूठो है, 

सदा जग! संत कहंत जे अंत लहा है। 

(क० ७३६) कहंता-१, कहता है, २. कहते हुए, कहता 
हुआ। उ० २. सापत ताड़त परुप कहंता। (मा०३।३४।१) 


७६ | 


कह (१)-(सं० कथन)-१. कहो; बोलो, २. कहकर, रे. 
कहता है, ४, कहा | उ० ४. बरवि सुमन कह देवसमाजू। 
(मा० २।१३४।२) कहह-१. कहने रूगा, कहा, २. कहने 
में, वर्णन में । उ० १. घरि धीरज्ञ तब कहद निषादू | 
(सा० २।१४३।१) कहई--१, कहता, २. कह्देगा । ड० ३. 
सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई । (मा० $। ६६।४) कहंउ- 
१. कहूँ, चर्शन करूँ, २. कहता हूँ, कह रहा हूँ । 3० २. 
कहऊँ सुभाउ सत्य सिव साखी। (मा० -२२६४।१) 
कहउ-१. कहो, कहिए, २. कहें ॥ उ० २, लोग कहड 
गुर साहिब द्वोही | (भा० २।२०९।१) कहऊ-कहूँ । उ० 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। (मा० २॥६९।४) 
कहत (१)-१. कहते हैं, कहता हूँ, २. कहते ही, ३. 

हुए, ७. कहता, कहते, ४. कह देने से । उ० १. दोड 
दिसि समुक्ति कहतः सब लोगू। (सा० २।३२६।२) 


कदति-कहत” का खीलिंग रूप | उ० ७. कपद सयानि 


न कहति कछु जागति मनहुँ मसाबु। (मा० २३६) 
कहतु-दे० 'कहत” । उ० ४. तुलसी न तुम्ह सो राम 
पीतसु कहत॒ हों सौहें किएँ । (मा० २२०॥। छं० १) 
कद्दते-वर्णन करते, बखानते। उ० जौ जहाँ-तहं पन राखि 
भगत को भजन-प्रभाव न कहते। (वि० ६७) कहतेउ- 
कहता, कहते । उ० कहते तोहि समय निरबहा । (सा० 
६।६३॥३) कदब-१. कहेंगे, कहा जायगा, २. कहा हुआ, 
३. कहना । उ० ३.कहय सोर सुनि नाथ निबाहा। (सा० 
२।२६०२) कहबि-१. कहेंगी, कहा करेंगी, २. कहियेगा, 
३. कहना | 3० १. हमहूँ कहबि अब ठकुरसोहाती। 
(मा०२।१६।२) कहसि-१. कहा, २. कहती है, कहता है, 
कह' रहा है, ३. कहेगा । 3० २. प्रिया बचन कस कहसि 
कुमाँती । (मा० २।३ १।३) कहसी-दे० “'कहसि! । उ० २. 
छोटे बदन बात बढ़ि कहसी । (मा० $६।३१।४) कहहिं-१. 
कहते हैं, २. कहे । उ०२., बालमीकि हँसि कहहि बहोरी | 
(मा० २।१२८।१) कहहिं-१, कहता है, २. कहेगा । 
कहद्दी-कहते हैं, कह रहे हैं। उ० ते प्रथम समाचार 
सब कहहीं। (मा०« २२२४।३) कहहुँ-दे० कहडें!। 
कहहु-कहो, बतलाओ, बोलो, कहिए, आज्ञा दीजिए। 
उ० करइ तो कहहु कहा बिस्वासा। (मा० ७।४६।२) 
कहहू-दे० 'कहहु' | उ० मोहि पद्‌ पदुम पखारन कहहू । 
(मा० २१००४) कहा (१)-१. बोला, सुनाया, २. 
कहा हुआ, कथन, ३. उपदेश, ४. आदेश । कद्विं-कहकर। 
उ० कुसलग्रन कहि बारहिं बारा। (मा० १॥२१४।२) 
कहिआ-१. कहता, २. कहना चाहिए, ३. कहिए। उ० 
१, कहिआ न आपन जानि अकाजा । (सा० १।६४।१) 
कहिआयो-१. कहने में आया, कहना पढ़ा, २. कहता 
आया । कहिझँ-कहा, कहे । उ० कहिदेँँ तात सब अस्न 
तुम्हारी । (भा० ७।११४।८) कहिंबीं-कह देना, बतला 
देना। 3० बूमिहं सो हे कौन ?” कहिबी नाम दसा 
जनाइ। (विं० ४१) कहिबे-१., कहोगी, कहोगे, २, 
कहने । उ० १. कहिबे कछू, कछू कहि जैहे, रहो, आजि 
अरगानी । (कु० ४७) कहियो-$. कहना, २. कहने के 
लिए, ३. कहूँगा । 3० ३. कहिबो न कछू मरिबोह रहो 
है। (क० ७६१) कृहिय-१., कहना चाहिए, २. कहिए, 
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बतलाइए । कहियत-१. कहते हैं, २. कहा जाता है । उ० 
२. घर घाल चालक कलहमभ्रिय कहियत परम परसारथी । 
(पा०१२१) कहिसि-कहा, कह सुनाया । 3० कहिसि कथा 
सत सव॒ति के जेहि बिंधि बाढ़ बिरोहु। (मा०२।१८) कहि- 
हृर्उ-कहूँगा । उ० कहिहँ कवनसेंद्स सुखारी । (मा० २। 
१४६।१) कह्दिहिं-कहेंगे । कहिहिं--कहेगा, कहेगी । 3० पुनि 
कछु कहिंदि मातु अनुसानी। (मा०२।४७९।२) कहिहु-कदा 
था। उ० स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं। (सा०२।२२ हा 
कहिहै-१. कहेगा, २.कह सकता है। कहिहों-दे० 'कहिहडँ?। 
ड० और मोहि को है काहि कहिहों ? (वि० २३१) कही- 
4. बणित, कथित, कहीं हुईं, २. कहा, कह सुनाई । 3० 
२. चित्रकूट महिमा अमित कही महासुरनि गाहू। (मा० 
२।१३२) कहीजै-कहिए, कहनी चाहिए | उ० मेरे मारिये 
समन चारि फल होहि तो क्‍यों न कहीजे ? (गी० ३॥१२) 
कहु-१ .कहकर, २. कहो, बोलो । 3० २. कहु केहटि कहिए 
कृपानिधे ! भवजनित बिपति अति । (वि० ११०) कहे- 
१. कहने पर, २, कहा, वर्णन किया, ३, कहने | ड॒० ३. 
भरत कहे महूँ साधु सयाने । (मा०२।२२७।३) कहेँ-मैंने 
कहा, वर्णन किया । उ० तब लगि जो दुख सहेड कहे 
नहिं, जद्यपि अंतरजामी । (विं० ११३) कद्देउ-कद्ा | उ॒० 
राम सचिव सन कहेउ सप्रीती । (सा० २।६९।४) कदहेऊे- 
३. कहा, २. कह रहा हूँ । 3० २. अवसर पाई बचन एक 
कहेऊ । (मा० १।$८९।२) कहेऊ-कहा था, कहा । उ० 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । (मा० १।६३।३) कहेन्हि- 
4 कहे, बोले, कहने लगे, २.कंहा था । 3०२, देन कहेन्हि 
मोहि दुद बरदाना। (सा०२।४०।४) कहैेसि-कहा, बोला । 
उ० बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृह जाहु। 
(मा० २।२२) कहेसु-१. कहा, २. कह देना, ३.कहो । 3० 
२.कहेसु जानि जिये सयन छुकाई । (मा०४।१।२) कहेहु- 
१. कहा, कहा था, २.कहिएगा, कहना । 3० १. देन कहेहु 
'बरदान दुइईं तेड पावत संदेहु । (मा० २२७) कहेह-१. 
कहा, २. कहना, कहिएगा । उ० २. तात' प्रनाम तात' सन 
कहेहू । (मा० २।१५१।३) कहैं-कहते हैं, वर्णन करते हैं । 
उ० सारद, सेस, साधु महिसा कहें । (वि० १९७) कहै-- 
कहे, कथन करे, कहते । उ० कहे सो अधस अयान असाधू। 
(मा० २२०७४) कहैगो-कद्देगा । उ० अपने अपने को 
| कहेगो घटाइकों ? (क० ७२२) कद्दौ-बर्णन करूँ, 
कहूँ। 3० कहँ लगि कहों दीन अग॒नित जिन्हकी तुम बिपतति 
निवारी । (बि० १६६) कह्यमो-१. कहना, २. कहा, ३. 
कहा हुआ । उ० १, ऊधोजू कह्यो तिहारोइ कीबो । (कृ० 
३५) २. इहे कह्यो सुत बेद चहूँ । (बिं० ८६) कह्ौ-१., 
कहा हुआ, कथन, २. कहना, ३. कहा, कहा है | ' 


कह (२)-[तु० खं० कियति) कितना, किस माज्ना का । 
कहत (२)-(अर० कहत)-अकाल, दुभिक्ष । 

कहतब-कथन, कहना, उपदेश । 

कहन-१. कहना, कहने, २. कहने में! उ० १. लगे कहन 


कछु कथा पुनीता । (मा० २।१४१।४) कहनि-१.कथन, 
कहना, उच्चारण करना, २.उक्ति, बात, कहावत, कविता । 
उ० १,सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय सुखराम। 
(बै०३७) 


कदरूकाँचा | 


कहँरत-दे० 'कहरत' । उ० $. मारे पछारे उर बिदारे बिपुल 
भट कहँरत परे.। (मा० ३॥२०। छुं० २) 
कहर (१)-(झआर० कृहर)-१. विपत्ति, आफूत, २. बलपू्वक 
किया गया अत्याचार | 
कदर (२)-(अर० क़ह॒हार)-अगम, अपार । 
कददरत-(दे० कराहत)-१. कराहते हैं, कराहता है, कराह 
रहा है, २. कराहते हुए। कहरि-कराह कर, कराइहते 
हुए । उ० ठहर-ठहर पर कहरि कहरि उठे । (क० ६॥४२) 
कहरी-(अर० कहर)-कहर या ग़ज़ब ढानेवाली, क्रोधी । 
ड० लंक से बंक महागढ़ दुर्गभ ढाहिबे को कहरी है । 
(क० ६।२६) 
कहस-दुं ० 'कहर!। उ० डरत हों देखि कलिकाल को कहरु । 
(विं० प० २४०) ५ 
कहाँ-(सं० कुद;)-किस जगह, कुत्र, किस स्थान पर, कहें । 
3० कहु कहे तात कहाँ सब माता | (मा० २॥१९8।४) 
कद्दा (२)-(सं० कः)-क्या, कैसा, केसे । उ० पावन पाये 
पखारि के नाव चढ़ाइहों आयसु होत कहा है ? (क०२।७) 
कृहाइ-१, कहलाए, २. कहलाकर, कहाकर । 3० २. कुकबि 
कहाईइ अजसु को लेई। (मा० १।२४७१२) कहाई-१. 
कहलाकर, २. कहलायी, कहलाए । उ० १, बिरिद बाँधि 
बर वीरू कहाई ! (मा० २।१४४।४) कहाउब-१. कहला- 
ऊँगा, २. कहक्लाना । 3० २. दानि कहाउब अरु कृपनाई | 
(मा० २।३९।३) कहाए--कहलाए, कद्दे गए, प्रसिद्ध हुए । 
कहाओ-कहलाओ । कहाय-कहाकर, कहलाकर | 3० 
जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन | (ह० ४२) 
कहायहु-कहलाया, कहलाएं, कद्टे गए। उ० निज झ्ुख 
तापस दूत कहायहु। (मा० ६॥२१।३) कहाये-दे० 
कहाए! । कहायों-कहलाया, कहाया | उ० पेट भरिबे के 
काज महाराज को कहायों। (क० ७१२१) कहावडे-- 
कहलाऊँ, कहाडें । कहावत (१)-कहलाते हैं। उ० सबै 
कहावत रास के, सबहि राम की आस । (दो० १४१) 
कृदावॉ-कहलाता हूँ, २. प्रकट करता हूँ । कहावॉ-कह- 
लाऊँ। 3० कहों कहावों का अब स्वामी। (मा० २। 
२६७।१) कहावती-कहल।ती, कहलाती हैं। उ० घरही 
सती कहचाती, जरती नाह-बियोग। (दो० २९४) 
कहावहिं-कहवाते हैं, कहलाते हैं, कहलवाते हैं । उ० 
बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि। (मा० ७।२६।३) 
कद्ावा-१. कहलाया, कहला भेजा, २. कहलाता है । 
उ० २, खिव द्रोही मम भगत कहावा। (सा० ६।२॥४) 
कहदादीं- १. कहा ते . कहलाते हैं, २. कहते हू, वर्णन 
करते हैं। उ० २. श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं ) (मा० 
७१२२७) कहैद्दौं-कहलाऊँगा, कहाऊँगा । 
कद्दार-(सं० क॑-+-हार)-एक जाति जो पानी भरने या 
बतन धोने का काम करती है । डोली या सामान और 
बेहगी आदि ढोना भी इनका काम है। उ० बिदय कहार 
मार मदमाते , चलहि न पा बढोरा रे। (वि० १८६) 
कद्दारा-दे० 'कहार' । उ० भरि भरि काँवरि चल्ने कहारा । 
(मा० १।३०१।३) 
कहानी-१. कथा, किस्सा, बात, २. मूंठी बात, गढ़ी बात । 
उ० १. छखन राम सिय पंथ कद्दानी । (मा० .२।२१६।३) 
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कहावत (२)-(सं० कथन)-१. बोलचाल में बहुत प्रयुक्त 
होनेवाले कम वाक्य, लोकोक्ति, ससक्ष । २. कही हुईं 
बात, उक्ति । 

कह्दी-(सं० कुहद:)-१. किसी ठोर, किसी स्थान पर, 
अनिश्चित स्थान पर, २. शायद, कदाचित्‌, ३. अत्यंत, 


बहुत । उ० १. नर पीढ़ित रोग न भोग कहीं । (मा०- 


७।३०२।२) 

कहूँ (१)-१: के लिए, २. को । उ० १. राज देन कहूँ सुभ 
दिन साधा । (मा० २।१४।४) उ० २. तुम्दरे उपरोधित 
कहूँ राया । (मा० १।१६&|२) 

कहूँ (२)-कहीं। कहूँ कहु-१ कहीं-कहीं, किसी स्थान पर, 
२. कभी-कभी, किसी-किसी समय । 

कहँँ-4. कहीं, किसी जगह, २. किसी जगह से, कहीं से । 
ड० १, साहब कहूँ न राम से । (वि० ३२) 

कहैया-कहनेवाला । 3० दूजो को कहैया औ सुनैया चष 
चारिखो । (क० १।१६) 

काँकर-(सं० ककर)-कंकड , रोड । उ० कुस कंटक संग 
काँकर नाना | (मा० २।६२।३) 

काँकरी-छोटा कंकड, कंकड़ी, छोटे रोड़े । ० कुस कंटक 
कॉकरी कुराई | (सा० २।३११।३) 

कॉकाँ-(ध्व ०) कौए की बोली, काँव काँव । 

कॉकिनिभाग-जिसके भाग्य में कौड़ी का मिलना ही 
लिखा हो। अभागा | ५ 

काँ किनी-(सं० क्राकणी)-१. गुंजा, घुँघची, २. कौड़ी, ३. 
एक तौल, माशे का चौथा भाग, ७, पण का चौथा 
भाग | 3० १,सो पर कर कॉकिनी लागि सठ बेंचि होत 
स॒ठ चेरों । (बि० १४३) 

काँख-(सं० कक्त)-बगल, बाहुमुल के नीचे की ओर 
का गढ़्ढा । उ० काँख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित 
बल सींव । (मा० ६।६५) 

काँखासोती-दे० 'काखासोती । 

काँच (१) (सं० काँच)-१. शीशा, बालू रेह आदि से 
मिलकर बनी एक पारदर्शक वस्तु, २. दर्पण | उ० २. 
ज्यों गज काँच बिलोकि | (बि० ६०) काँचहि-काँव के, 
शीशे के । उ० कंचन काँचहि सम गने। (चे० २७) 
कॉाँचै-काँच को, शीशे को । 3० सम कंचन काँचे गिनत, 
सन्रु मित्र सम दोइ। (३० ३१) काँचों-१, काँच भी, 
शीशा भी, २. कच्चा भी, दुर्बल भी । उ० १. किए 
बिचार सार कदली ज्यों मनि कनक संग लघु लसत बीच 
बिच री | (विं० २७७) 

काँच (२)-(!) कच्चा, जो पका न हो | अपक्व । 

काँच(३)-(१)-शुदेन्द्रिय का भीतरी भाग । 

कांचन-(सं ० )-१. स्वर्ण, सोना, २. कचनार, ३. चंपा, 

४. नागकेसर । उ० १. तप्तकांचन-वस्त्र शस्म्रविद्या-निपुभ 
सिद्ध सुर-सेन्य पाथोजनासं। (जि० ४०) 

काँचा-१. काँच, कच्चा, कमज़ोर, २. शीशा, रत्न, मणि | 
उ० १. मंगल महुँ भय सन अति काँचा | (मसा० ९! 
३७१) २ हे महि बहुरंग रचित गच काँचा। (मा०७। 
२७।३) कॉचे-कच्चा, अपरिपक्व | उ०काँचे घट जिमि 
डारों फोरी । (मा० $।२२३॥३) े 
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काँजी-(सं० कॉजिक)-एक प्रकार का खट्टा रस जो अँचार, 
बढ़े बा पाचन आदि के लिए कह प्रकार से बनाया 
जाता है । उ० कबहुँ कि कॉजी सीकरनि छीर सिधु 
बिनसाह । (मा० २।२३१) है 

काँट-<सं० कंठ) -कंटक, काँटा । उ० काट कुरायेँ लपेटन 
लोटन ठाँवहि ठाँडँ बकाऊ रे | (वि० १८३) हि 

काँठा-(सं० कंठ)-9. गला, २. तोते आदि के ४० 
रंगीन रेखा, ३२. किनारा, तठ, ७. समीप, पास | कॉठे- 
किनारे, तट पर । 3० भाई बिभीषन जाइ मिल्‍यों अभु आह 
परे सुनी सायर-काँठे । (क०६।२८) 

काँ ड़िगो-(सं० कंडन)-१. रौंदा, कुचला, २. लात मारा, 
पीठा । 3० १. भारी भारी रावरे के चाडर से काँड़िगो । 
(क० ६।२४) 

कांतार-(सं०)-१., भयानक स्थान, २. घना और भयानक 
जंगल, ३. दुर्गम पथ, ०. छेद, दरार, ९. एक अकार की 


ईख, ६. । 
कांति-(सं० )- १«- दीघछि, प्रकाश, २. शोभा, सोंदर्य, ३, 
पंद्रमा की एक कला । उ० २. तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु 
सो ज्यों दरपन सुख कांति । (वि० २३३) 
काँदलो-दे ० 'कंदेलो' । 
काँदो-(सं० कदंम)-कीच, कीचड़, पंक । 
काँध-(सं० स्कंध)-कंधा, कान्हि | उ० कूँवरि लागि पितु 
काँध ठाढ़ि भट्ट सोहद । (पा० १३) काँघे-कंधे पर | उ० 
तून कसे कर सरु धनु काँचे । (मा० २२३६६॥३) 
काँधी-१. कंचे पर लो, शिरोधा्े करो, स्वीकार करो, २. 
स्वीकार किया | उ० १. उठि सुत पितु अनुसासन काँधी। 
(मा० $|१म२।२) काँघे-स्वीकार किया । काँध्यो- 
[काँधना-(सं/ स्कंध)-१. काँध लगाना, भार उठाना, 
कंधे पर रखना, २. स्वीकार करना, ३. ठानना]-ठाना 
है। 3० आनि पर बाम बिधिवास तेहि राम सो सकत 
संग्राम दसकंध कांध्यो | (क० ६।४) 
काँपहिं-(सं० कंपन)-काँपते हैं, कॉप रहे हैं| उ० थर 
थर कॉपहि पुर नर नारी। (मा० १॥२७८।३) काँपी- 
कॉपने लगी, कंपित हुईं | कॉपना का सासान्यभूत । 
उ० तन पसेउ कदली जिमि काँपी | (सा० २।२०।१) 
- काँपु-काँपा, कंपित हुआ, कॉपने गा | उ० बोली फिरि 
है लेक 'काँपु सत्तु कम । (पा० एक 
का सं० स्कंच >क्रॉँच)-बाँस का एक छिला हुआ फहट्ठा 
में रस्सियाँ बँधी रहती हैं और जिस पर सामान रख 
कर कहार लोग कंधे पर रखकर ले जाते हैं । बहँगी । 
यात्री लोग इसी प्रकार की कॉँवर पर जल आदि ले 
जाते हैं । 
कॉवरि-दे० काँवर! । डु० कोटिन्ह कॉवरि चले कहारा | 
000 जे कल के 
का (१)-(सं० कः)-क्या, कोन वस्तु । 3० बातुल मातुल॑ 
| है सिख, का तुलसी कपि लंक न जारी ! 
छ 
का (२)-(सं० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न । उ० बेद 
संमत सबही का । (सा० १|$७४।२) 
काइ-(सं० काय)-शरीर, काया | उ० तभुुहि न प्रभुता 
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परिहरै, कबहुँ बचन मन काइ । (दो० ११७) 

काई (१)-(सं० काबार) १. जल्ल में जमनेवाली एक महीन 
घास, सेवार, २.(मैल, मुर्चा । उ० १. काई कुमति 
केरी । (मा० $।४१।१) 

काई (२)-(सं० कः) किसी को, कोई को । 

काउ के )-दे० 'कॉऊ (२)! उ० १. कहत राम-जिधु-बदन 
रिसौहें, सपनेहुँ लख्यो, न काउ | (बि० १००) 

काउ (२)-दबे० काऊ (१)'। 

काऊ(१)-(सं० कदा)-कभी, किसी समय | ड० सोड 
देखा जो सुना न काऊ । (मा० १॥२०२।१) 

काऊ (२)-(सं० कः)-$. कोई, २. किसी को, किसी पर, 
३. कैसा, किस प्रकार'का, ४. कुछु | उ० २. निज अपराध 
रिसाहि न काऊ | (मा० २२१८२) 

काक-(सं०)-१., कौआ, काग, २. जयंत । उ० १. काक 
फंक बालक कोलाहल करत हैं। (क० ६।४६) २. सठ 
संकट-भाजन भए हठि कुजाति कषि काक । (दोौ० ४१२) 
काकी (१)-(सं०) कौए की सखी, मादा काक । हि 

काकपक्ष-(सं०)-१. बालों के पद्टे जो दोनो ओर कानों 
के ऊपर रहते हैं । २. कोचे के पर । 

काकपच्छ-दे० 'काकपक्ष! | उड० १. कोकपच्छु सिर, सुभंग 
सरोरुह लोचन। (जञा० ९६) 

काकभुशुंडि-(सं०)-एक आह्यण जो लोभश के शाप से 
कौआ हो गये थे और राम के बढ़े।भक्त थे। गरुड़ से राम 
की कथा इन्होंने ही कही थी । 

काकसिखा-(सं० काकशिखा)-दे० 'काकपक्ष! । उ० १, 
काक-सिखा सिर, कर केलि-तून-घनु-सर | (गी० १६४) 

काकसुता-(सं०) कोकिल, कोयल | उ० काकंसुता गृह ना 
करे यह अचरज बड़ बाय । (स० १६०) विशेष-ऐसा 
कहा जाता है कि कोयल अपना घर नहीं बनाती और न 
अपने बच्चों को पालती है | वह अपना बच्चा किसी 
कौए के घोसले में रख आती है और कौए की खत्री ही 
उसके बच्चे को पालती है| इसी कारण कोयल को काक- 
सुता आदि नामों से पुकारा जाता है । 

काका-(ध्य०)-काँव-काँव, कौए की बोली । ४० कुहू कुहू 
कल्कंठ काका रव कररत काग | (दो० ४३६) 

काकिणी-(सं०)-$, गूंजा, पूँघची, २. माशे का चौथाई 
भाग, ३. कौडी, ७. पण का चतुर्थ भाग । 

काकिन-दे० काकिणी! | 

काकिनिभाग-दे० 'कॉकिनिभाग” | उ० कॉक सिरोमनि 
काकिनिभाग बिल्लोकत लोकप को करदा है । (क० 
७।१५४ ९) 

काकिनी-दे ० 'काकिंणी' । 

काकी (२)-(सं ० कः -+- कृतः)-किसकी । 

काकी पा पिता के भाई कौ स्त्री । 

काकु-(सं०)-छिपी हुईं घुटीली धात, व्यंग्य, ताना, कठोर 
बचन | उ० कहियत काकु कूबरी हूँ को | (कु० २७), 

कांकू-दे० काकु?! उ० जागिडें जायेँ जननि कहि काकू ! 
(सा० २।२६१।३) 

काके-किसके, कौन के । 3० काके भए गए।सँग काके । 
(बि० २००) 


काको-काढ़ूइ ] 


काको-१, किसका, २. किसको । 3० १, पतीति मार्ि 
तुलसी बिचारि काको थरु है ? (क०७।१ ४६) । 

काखासोती-(सं* कक्ष +- श्रोत्र)-हुपद्टा डालने का एक ढंग 
जिसमें दुपट्टे को बाएँ कंधे और पीठ पर से ले जाकर 
दाहिनी बगल के नीचे से निकालते हैं फिर बाएँ कंधे पर 
डाल लेते हैं | जनेऊ की तरह दुपट्टा डालने का एक ढंग । 
उ० पिआर उपरना काखासोती । (मा० १।३२७४) 

काग-दे० 'काक! । उ० १. तुरत भयऊँ में काग तब, पुनि 
मुनि पद सिरु नाइ। (मा० ७।११२ क) 

कागद-(अर० कागृूज)-कागजू, लिखने के काम आनेवाला 
पत्र| यह कई चोज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। उ० 
सत्य कहडँ लिखि कागद कोरे । (सा० १।8।६) 

कागर (१)-(आअर२० कागज) “१. पत्न, पर, पंख, पक्ष, २. 
कारजू, ३. सर्प की केचुल ! उ० १. कौर के कागर ज्यों 
मृपचीर बिभूवन, उप्पम अंगनि पाई | (क० २।१) 

कांगर (२)-(सं० क +-अम्र)-१. पानी के सासने की उडी 
भूमि, किनारा, २. मेंडू, डॉड, २. ओठ, अधर, || 

क्रागा-दे० 'काक! । उ० १. अति खल जे बिषई बग कागा । 
(सा० १।श८।२) 

कांगू-बे० 'काक! । उ० १. बैनतेय बलि जिमि चह कागू | 
(सा० १।२६७।१) 

काचो-१. कच्चा, अपक्क, कच्चे ही, २. बुद्धिहीन, ३. शीशा 
भी, काँच भी । 3० १. सहबवासी काचो गिश्हि, पुरजन 
पाक-अबीन । (दो० ४०४) 

काछिश्र-[काछुना (सं० कक्ष)-कमर में लपेदे वच्ध के लद- 
कते भाग को जंधों पर से ले जाकर कसना था खोंसना। 
सँवारना] सँवारे, स्वॉग भरे। ड० जस काछिआ तस 
चाहिआ नावा। (मा० २।१२७।४) काछे-दे० काछे! । 
3० १. तापस बेब बिराजत काछें। (मा० २।३२३।१) 
काछे (१)-१. सवार कर पहने हुए, बनाये हुए, २. 
सँवारे, बनाया । 3० १. चौतनी चोलना काछे, सखि ! 
सोहं आगे पाछे । (गी० १।७२) 

काछे (२)-(सं० कच्च )-समीप, पास । 

काज-(सं० कार्य)-१. कार, काम, कृत्य, कार्य, २. पेशा, 
रोजगार, धंधा, ३. प्रयोजन, उद्देश्य, मतलब, ४. विवाह, 
४. सुतक के लिए किया जानेवाला अतचकर्म। उ० *. 
दुसरथ ते दुसगुन भगति, सहित तासु करि काज । .(प्र० 
३॥३।६) काजदि-काम के । उ० सिरधरि मुनिबर बचन 
सद्चु निज निज काजहि लाग । (सा० २॥६) 

काज[-दे० 'काज'! । उ० १, करत रामहित मंगल काजा । 
(मां० २७१) 
काजु दे० 'काज । 
(माण् राश8)... 
काजू-दे० 'काज' । उ० १. जो बिधि कुसल निबाहे काजू । 

 (सा० २।१०२) 


के 


काटइ-(सं० कु्तेन)-१. काटे, अलग करे, २. काट डालता 
है, काठता है। उ० २. काटइ निज कर सकल सरीरा। 
(मा० ६२३१) कोटत-१. काठता है, २. काटते समय, 
काटने के बाद तुरत | उ० २, काटत हीं पुनि भए न्वीने। 


(मा० ६६६२६) काटा-कार्टना! कां भूत काल, काट 


उ० १, जनसंगल भल काजु बिचारा । 
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डाला । उ० पालव बैठि पेढू एडि काटा । (सा० २४७३) 
काठि-काटकर, नष्ट कर। उ० पेड़ काटि तैं पालव सींचा । 
(मा० २।१६१।४) काटिश्न॒-१. काटकर, २, काटे, काट 
ले। उ० २. कादिआ् तासु जीभ जो बसई । (मा० 
१॥६४।२) काटियत-१., काटता, २. काटठते। उ० १. 
रूँघिबे को सोई सुरतरु काठटियत है। (क० ७६8) 
काटिये-नष्ट कीजिए, कत्तन कीजिए, 'काटना” का आज्ञा- 
सूचन आद्रार्थ रूप। उ० ओऔ काटिये न, नाथ ! विषहृ 
को रुख लाइके । (क० ७६१) काठु-$. काठो, २. 
काटना । उ० १, सारु काठ धुनि बोलहि नाची। (सा० 
६४२। १) का5-काटने से । 3० काटे सीस कि होइअ 
सूरा । (मा० ६।२३।९) काटे-१. काटा, काट डाला, २. 
नष्ट किया, ३. काटने पर, नष्ट करने पर। उ० १. छुन 
महूँ अश्ु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। (भा० ६६८) 
काटेसि-काटा, काठ लिया । उ० काटेसि दुसन नासिका 
काना । (मा० ६।६३॥३) काटेहिं-१. काटने, काटने पर, 
२. कार्ट, काट डालें। 3० १. कार्टेहि पह्ट_कद्री फरह 
कोटि जतन कोड सींच। (मा० १॥४८) का>-१. काटते 
, २- काटने | 3० २. अ्वन नासिका काटे लागे। (मा० 
४।६४४(२) काटें-दे० काटइ! । उ० १. जो सपने सिर 
फाटे कोई । (मा० १।३१5८।१) 
काठ-(सं० का५5)-१. लकड़ी, पेड़ का कोई अंग, २. बंधन, 
लकड़ी की बेड़ी । उ० $. पाहन ते न काठ कठिनाई । 
(सा० २।१००।३) 
काढूइ-(सं० क्षण >कादना-१. निकालना, २. खींचना, .. 
३. लकड़ी, पत्थर या कपड़े पर चित्रकारी करना, ४. 
ऋण लेना) १. निकालता है, खींचता है, २. निकालने, 
निफालने के ल्षिए। काढ़त-१. निकाल [रहा है, २, 
निकालते हुए । उ० १. प्रति उत्तर सडसिन्ह मनहूँ काढत 
भठ दूससीस । (मा०६।२३७) मु० काढ़त दंत-दाँत निका- 
लता है, विनय करता है, घिधियाता है | उ० ताको सहे 
सठ संकट -कोटिक, काइत दंत, करंत हहा है । (क०७।३६) 
काढठु्न-१. काढ़ने, निकालने, लेने । उ० त्यों त्यों सुकृत 
सुभट कलि भूपहि निदरि लगे बहि काढ़न । (वि० २१) 
कादटृहिं-१. निकालते हैं, २. लेते हैं, ३. बनाते हैं | उ० 
१. कथा सुधा मथि कादृहि भगति मधुरता जाहि। (मा० 
७१२० के) काढा-१, ऋण लिया था, ऋण लिया, २. 
निकाला था, निकाला । उ० १. सो जनु हमरेहि माथे 
काढ़ा । (मा० १।२७३६।२) काढ़ि-१. निकालकर, २. 
लेकर, ३, बनाकर, चित्रकारी करके । उ० १. निजकर 
नयन काढ़ि चह दीखा । (मा० २॥४७।२) काढ़िय-१. 
निकाल डालिए, २. बनाइए, ३. लीजिए। उ० १, बिहँग- 
राज-बाहन तुरत काढ़िय मिट॒ह कलेस। (दो० २३२) 
काढ़ी-१. निकाली, २. ली, ३. बनायी । उ० ३. सुर- 
प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। (मा० 4।३८८।३) काढ़ा- 
'काढ़ी' का एकबचन। काढे-१. निकाले, निकालने पर, 
२, बनाए, चित्रित किये । उ० १. मीन दीन जनु जल तें 
कांढ़े । (मा० २।७०।२) काढ़ेसि-१. निकाली, २- ली, 
३. बनाई | उ० १. काढेसि परम कराल कृपाना | (सा० 
३॥२६।११) काढ़ो-१. निरकांला, ९. निकालो, ३. लो, 


प्पर ] 


४. ली, ९. बनाओ | 3० ३. सब. असयाब डाढ़ो, में 
न काढ़ो हें न काढ़ो।। (क० ९४॥१२) काद्थो-१. 


निकाला, २, लिया, ३, बनाया । 3०१.रोषि बान काढयो 


न दलेया दस सीस को । (क० ३।२२) 

कांतर-(सं०)-१. डरपोक, कादर, कायर, २. आते, कष्ट से 
भरा हुआ, दुर्शखत, ३. व्याकुल, अधीर | कातरि- कादर” 
का स्त्रीलिंग । दे” 'कातर! | उ० ३, लखि सनेह कात्तरि 
महतारी । (मा० २।६६।१) 

कातिबो-(सं० कत्तेन)-कातना, रुद्दें से सूत कातना । उ० 
के लोग रिक्लाइबो करपि कांतियो नान्‍ह । (दो० 
४४२ 

काते-(सं० कः + तस)-किससे, किस कारण से। उ० 
स्वार्थहि प्रिय स्वारथ सो काते, कौन बेद बखानई । 
(बि० १३५) ् 

कादर-दे० 'कातर” । उ० १, कादर सन कहूँ एक अधारा । 
(सा० ४५९२) 

कान (१)-सं० कण )-अ्रवर्णे द्रिय, वह इंद्रिय जिससे सुना 
जाय। 3० कान मूदिकर रद गहि जीहां। (मा० २।४८४) 
मु० कान उठाएँ-आहट लेते, सुनने के लिए तैयार । 3० 
चकित बिलोकत कान उठाएँ। (समा० १।१९६।४) कान- 
दिए-कान लगाकर, ध्यान देकर । 3० सुनु कान दिए नित | 
(क० ७)२३) कान नहि करिअ-ध्यान न देना, न सुनना । 
उ० बालक बचनु करिझ नहिं काना। कानन (१)- 
'कान! का बहुबचन, कानों । कानन्हि-कानों में | 3० 
कानन्दि कनकफूल छवि देहीं। (सा० १११३७) 
काने (१)-कान में। 3० काने कनक सतरीवन, बेसरि 
सोहह हो । (रा० ११) 

कान (२)-(सं० काण)-काना, जिसकी एक ही श्रँख ठीक 
हो। काने (२)-(सं० काण)-काने लोग, एक आँख- 
चाले हे काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। (सा० 
२११४ 

कान (३)-(१)-१. लोकलऊज्ज़ा, मर्यादा का ध्यान, २. 
शपथ । 

कानन (२)-(सं० )-बन, जंगल | उ० कानन बिचितन्न, 
बारी विसाल। (वि० २३) काननचारी-बन में बिचरने- 
वाले, जंगल से घूमनेवाले | 3० धन्य बिद्ग झग कानन- 
चारी । (मा० २।१३६।१). काननहिं-बन में, बन 
को | डउ० सहित समाज काननहि आयउ । (मा० 
२।३१ ६।१ ) 

काना (१)-(सं० कणे)-कान, अवर्ेद्विय |! 3० पर अरध 
सुनदि सहस दस काना । (मा० १।४।९) 

काना (२)-(सं० काण)-कान, एक आँख का | 

कानि (१)-(४)-१. लोक लज्जा, मर्यादा का ध्यान, २. 

संकोच, दबाव, लेहाजु। उ० २. सेवक सेवकाईं आतनि 

जानकीस माने कानि । (ह० १२) 

कानि (२१-(सं० काण)-एक आँखवाली, कानी । 

कानि (३)-(सं० खानि)- उत्पत्ति स्थान, जहाँ ढेर हो, 
समूह । 

कानि की ([)-बहाना । 

कामी-बे० कानि (१), कामि (२), कानि (३3, कामि (४)। 


[_ कातर-कामद 


कान्ह-(सं० क्ृष्ण)-कृष्ण | 3० मधुकर ! कान्ह कहा ते न 
होंहीँ (कु० ३१ ) 

काम (१)-(सं०)-१. इच्छा, मनोरथ, २. कामदेव, भेम 
तथा वासना आदि के देवता जिन्हें शंकर ने भस्म फर 
दिया था। ३. भोग-घिलास, वासना, ४. खुँदर, ९. 
यीये, ६. चतुब्ग या चार पदाथों में से एक | ४० १. 
करि कृपा हरिय अमर्फदकाम । (वि० १४) २. तेपि काम 
बस भए बियोगी। (मा० $॥०९।४) विशेष-कास को 
शंकर ने भस्म किया था अतः शंकर को कामारि, कास- 
रिप्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है ! काम।-बे० 
काम! । उ० ३. तर्जन क्रोध लोभ मद काम: । (सा० 
३।१ १७) काम अरि-काम के औरि, शिव | ड० नील तास- 
रस स्थाम काम अरि | (झा० ७।६१।१) कामप्रद-काम- 
नाओं को प्रदान करनेवाला, इच्छा पूरी करनेवाला । 3० 
सकल कामग्रद तीरथराऊ । (सा० २।१० ४१) कामभूयद्द- 
(सं० काम + भू-- वृक्ष)-कामनाओं को देनेवाला बुत, 
कल्पक्षत्ष । उ० रास नाम-महिमा करे काम-भूर॒ह आको। 
(बि० १६९२) काममदमोचनं-कामदेव के मद का मोचन 
करनेवाले शिव, महादेव । उ० काममदमोचन, तामरस- 
लोचन वामदेव॑ भजे भाव गग्यं । (वि० १२) कामरिपु- 
काम के शन्नु, महादेव । उ० बेहु कामरिषत रामचरन-रति 
तुलसीदास कहेँ कृपानिधान । (वि० ३) कामरूप-(सं>)- 
१. दृच्छानुसार रूप धारण करनेवाला, मायावी, २. काम- 
देव का स्वरूप । 3० १. कामरूप केहि. कारन आया | 
(मा० ४।४३॥३) कामसुरमि-दे० कामघेलु” । कामहि- 
कामदेव को | 3० कासहि बोलि कीन्ह सनसाना | (मा० 
१।१२५।३) कामारि-(सं० काम-+ अरि) महादेव, शिक्ष । 
उ० सोइ रास कामारि-प्रिय अचधपति सबंदा दास तुलसी- 
त्रासनिधि बहिन्न । (बि० <*०) कामो-काम भी । 3० 
का जल नाम-महिसा मद लोभ सोह कोह कासो । 

० रेश्८ 

कास (२)-(सं० कर्म)-कार्य, कर्म, कार, धंधा । सु० काम 
झ्रायो-१. काम में आया, २९. सहारा दिया, ३. लड़ाई में 
मारा रया। उ० २. आयो सोई काम, कसकतु 
है। (क०६।१६) काम-काज-(सं » कर्स + कार्य )-कार-घार, 
काम-धंधा। 3० पाल्यो नाथ सच्य सो सो भयो काम-काज 
को । (क० ७१३४) 

कामतर-(सं ० )-दे० 'कल्पबृक्त'। उ० सुरसरि निकट सोहा- 
वनी अवनि सौहै, रामरमनी को बट कलि कामतर है । 
(क० ७११६) 

कामता-(सं० कामद)- १. चित्रकूट के पास का एक गाँच, 
२. चित्रकूट पर्वत का एक भाग जिसे कामतानाथ पर्वत भी 
कहते हैं। उ० २, कामदमन कामता-कल्पतरु सो जुग-हुग 
जागत जगतीतलु । (वि० २४) विशेष-कामतामाथ पचेत 
सभी मनोरथों को पूरा करनेवाला समझा जाता है । 

कामद-(सं०)-कामनाओं को पूरा करनेवाला । मनचाही 
वस्तु देनेवाला । 3० कामदु से गिरि रामप्रसादा | (मा० 
२२७६१) कामदगाई-(सं० कामद + गो)-दे० _काम- 
चेज! । उ० रामकथा कलि कामदगाई । (मा० १।६१।४७) 
कामदगिरि-(सं०)-चित्रकूट पर्वत । इसे सभी कासनाओं 


कामदव-कारमन ] 


फो पूरा करनेवाला समझा जाता है। कामदमणि-(सं०)- 
१. चितामणि, इंच्छानुकूल फल देनेवाला रत्न । २. सना- 
नुसार फल देनेवालों के मणि यथा शिरोभूषण, वांछित 
फल देनेवालों में श्रेष्ठ। कामदमन-दे० 'कामदमणि' । 
उ० दे० 'कामता? । कामदमनि-दे० 'कामदमणि/ । 

कामदव-कामाप्मि, काम की उष्णता । । 

कामदुह्द-(सं० काम + दोहन)-दे० कामधेजु” | उ० घेलु 
अलंकृत कामदुहा सीं। (मा० १॥३२६।२) कामदुह्गो- 
बे० 'कामधेनु” । हि 

कामदेव-१. अनंग, मदन | स्त्री-पुरुष संयोग की प्रेरणा 
करनेवाला एक पौराणिक देवता । २. वीये, ३. संभोग 
या स्त्री-पसंग की हच्छा। विशेष-कामदेव एक पौराणिक 
देवता हैं जिनकी स्त्री रति, साथी वसंत, वाहन कोकिल, 
अस्त्र फूलों का धनुष-वाण तथा ध्वजा मछली से अलंकृत' 
है। सती के परलोकवास के बाद शिव ने विवाह न 
करने की सोच समाधि लगाई और उधर तारकासुर को 
बर मिला कि शिव के पुत्र से ही केवल उसकी रूत्यु होगी । 
अंत में देवताओं ने कामदेव से शिव की समाधि भंग करने 
के लिए ग्राथना की । कामदेव ने प्रयास किया और अंत 
में शिव के तीसरे नेन्न के खुलने से वह भस्म हो गया। इस 
पर उनकी खी रति रोने लगीं, जिसे देख शिव ने द्रवित होकर 
कहा कि कामदेव बिना शरीर के भी जीवित रहेंगे (इसी 
कारण उनका अनंग आदि नाम है) और द्वापर में कऋष्ण 
के पुत्र प्रयुग्न के घर उनका जन्म होगा । इसी कारण प्रद्युस्त- 
पुत्र अनिरुद कामदेव के अवतार कह्दे जाते हैं । 

कामघुक-(सं० काम -+- दोहन + क)-इृच्छा चुसार फल देने- 
चाला । कामधुक-गो-इंच्छानलुसार कभी भी दूही जाने- 
वाली गाय, कामघेनु। कामघुकपेनु-दं० 'कामधेनु? । 
उ० भक्ति प्रिय भक्तजन-कामधुकथेनु हरि हरन-विकट- 
बिपति भारी । (वि० ४६) ह 

कामपेनु-(सं०) १. एक गाय जो पुराणानुसार समुद्-मंथन 
के फतसस्व॒रूप निकले १४ रत में से एक है। इसकी कई 
विशेषताएँ कही जाती हैं जैसे यह अत्यंत सुंदरी है, 
इसे जब इच्छा। हो दृहा जा सकता है तथा यह जो 
कुछ भी माँगा जाय देती है। २. वशिष्ट की एक गाय, 
जिसके कारण उनसे विश्वामित्र से युद्ध हुआ था। ३. 
दानाथ सोने की बनी हुईं छोटी सी गाय। ड० १. 
कल्यान-अखिलमप्रद कामघेनु | (वि० १३) 

कामना-(सं०)-हचछा, मनोरथ । 3० को करे कोटिक 
कामना पूजे बहुदेव ? (जि० १०७) 

कामरि के ० कंबल)-कमरी, एक ऊनी मोटा पस्त्र जो 
औोड़ने के काम आता है । उ० तुलसी त्यों त्यों .होहगी 
गरुई ज्यों ज्यों कामरि भीजे । (कृ० ४६) 

कामरा-दे ० कामरि'! । उ० काम जु आये कामरी, का कै 
करे कुमाच | (दो० २७२) 

कामा-दे० 'काम! । उ० ६३. जिमि दरिजन हियेँ उपज न 
कामा। (मा० ४।११।९) 

कामारी-दे ० 'कामारि! । 

कामिनि-दे० कामिनी! । 

कामिनी-(सं०)-१. काम की इच्छा रख़नेवाक्ी स्त्री, २, 


[ ८४ 


स्त्री, सुंदरी री ५ उ० २. यक्ष गंधव॑ सुत्रि किन्नरोरश दमुज 
मचुज भज्जहि सुकृतपं॑ज जुत कामिनी । (बि० १०) 

कामिन्द-कामियों, कामी का बहुवचन | 5० कामिन्द्र के 
दीनता देखाई । (मा० ३॥३६।१) कामिहि--१. कामी कों, 
२, कामी से । 3० २. क्रोधिहि सम कामिद्दि हरिकथा । 
(मा० ४६८।२) कामी-(सं० कामिन्‌ )-१. कामना रखने- 
वाला, इच्छुक, २. विषयी, कामुक, २. चकवा, ४, कबूतर 
४. सारस, ६. चंद्रमा, ७. विष्णु । उ० २. जे कामी 
लोह्ुप जग साहीं । (मा० १।१२५।४) 

कामु-दे० काम (१), काम (२), | उ० कास (१) २. 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेड काम महेस। (सा० 


१।घ ४ 

कामुक-(सं ० )-कामी, विषयी । 

काय-(सं०)-१. शरीर, देह, २. मूत्ति, ३. समुदाय, संघ, 
४. स्वभाव, लक्षण, ९. मृलधन, असल, ६. लक्षय। 
उ० १, सठ सहि साँसति पति लहर, सुजन कलेस न 
काय । (दो० ३६२) 

कायर-(सं० कातर)-डरपोक, कादर, भीरु, असाहसी | उ० 
ते कायर कलिकाल बिगोए। (मा० १।४३।४) 

काया-दे 5 'काय! । उ० जों सोरे सन बच अरु काया | (सा० 
६।९ ६।३ 

कायिक-शरीर संबंधी, शरीर से किया हुआ, शरीर का । 

कारक-(सं०)-१, कर्ता, करनेवाला, २. व्याकरण के कर्ता, 
कमें तथा करण आदि कारक । उ० १, नुप हितकारक 
सचिव सयाना । (मा० १॥१९४।१) 

कारखी-(सं० कलुष)-१, कालिमा, स्याही, २. कछ्त॑ंक, 
धब्बा । मु० मुँह कारखी लागै-बदनाम हो, कलंक खगे। 
ड० हे जिय जोवो जो न लागे मुँह कारखी। (क० 
१।१ ६ 

कारज-(सं० कार्य)-१, कार्य, काम, जो कारण से उत्पन्न 
हो, २. फल, परिणाम, रे. पंच भूत (पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, तथा आकाश) | उ० १. ग्रृदकारज नाना जंजाला । 
(मा० १।३८।॥४) 

कारजु-दे ० 'कारज” । उ० १. कारन ते कारजु कटिन, होह 
दोसु नहि मोर । (मा० २।१७६) 

कारण-(सं०)-१. जिसके बिना कार्य की सिद्धि न हो, 
हेतु, सबब, घजह | २. देतु, अर्थ, लिए, वास्ते, ३. 
आदि, मूल, बीज, ४. साधन, उपाय, <. शिव, ६. विष्णु । 
कारणपरं-कारणों से परे या कारणों के भी कारण। 
लिनके लिए स्वयं किसी कारण की अपेत्ता न हो । ४० 
'बन्दे5हं तमशेषका रणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ | (मा० १।१। 
श्लोक ० ६) 

कारन-(सं० कारण)-दे० 'कारण” । उ० १. दे० 'कारजु'। 
२. निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कह्यो। 
(समा० १।३६१। छुं० १) 

कारनी-॥, प्रेरक, करानेवाला, २. भेदक, भेद कराने 
वाला | 

कारनु-दे 'कारन!। उ० १. कहु कारनु निज हरध कर पुदुहि 
सब मदु बैन | (सा० १।२२८) 

कारमन-दे 'कार्मेण” । 


प्५ | 


कारमनि-दे० 'कार्मण!। 3० जयति पर-अंन्रमंश्राभिचार- 
असन, कारसनि-कूट-कृत्यादि-हंता । (वि० २६) 

कारमुक-(सं० कामुंक)-१. धनुष, चाप, २. इंद्रधलुष, ३. 
योग का एक आसन । उ० १. तब प्रश्न कोपि कारझुक 
लीनन्‍्हा । (सा० ३।६३।३ 

कारा-(सं०)-१. बंधन, केद, २. पीड़ा, क्लेश । 

काराणह-(सं०)-शैद्खाना, जेल, वंदीगरृह। उ० निःकाज 
राज जा नृपह्टत स्वप्न-कारागृह परथों । (वि० 
१४३६ 

कारिख-(सं० कल्ुप)-कजली, कालिख, कालिमा, दीष, 
कलंक । उ० कहोंगो मुख की समरसरि कालि कारिख 
धोई ! (गी० ९।९) 

कारिरणि-(सं० कारिणी)-करनेवाली । कारिणीं-करनेवाली 

। उ० उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहरिणीम । 

(मा० १।१।श्लो ०९) 

कारिनि-दे० कारिणि!। उ० भव भव बिभव पराभव 
कारिनि । (मा० १।२३९।७) 

कारी (१)-(सं० कारिन्‌)-करनेवाला । उ० मधुर मनोहर 
मंगलकारी । (सा० १।३६।२) 

कारी ( २)-(सं० काल)-काली, श्याम, काले रंगवाली | 

कारी (३)-(फा०)-१. गहरा, २. धातक, ममभेदी । 

कारणिक-(सं०)-करुणा करनेवाले, कृपालु, दयालु । 

कारुणीक-दे० 'कारुणिक' । 

कारुनिक-दे० “कारुणिक! । 

कासनीक-दे० 'कारुणिक' | उ० कारुतीक दिनकर कुछ 
केतू । (मा० ६।३७।१) 

कारणय-(सं०)-करुणा का भाव, दया । 

कारुन्य--दे० कारुण्य' । उ० नीलकंठ कारुन्य सिंधु हर दीन 
बंधु दिनदानि हैं । (गी० १७८) 

कारे-(सं० काल)-काले, काले रंग वालें। उ० महाबीर 

र सब कारे। (सा० ६।४६।४) 
कातिकेय-(सं०)-महादेव के ल्येष्ठ पुत्र। चंद्रमा की सत्री 
कुत्तिका के वृध से पाले जाने के कारण ये कातिकेय कहद- 
लाए । इन्होंने तारकासुर को मारा था । स्कंद, 
पढ़ानन, महासेन, कुमार, शुह, गंगा-पुत्र आदि इनके 
से नाम हैं । 

काम एु-(सं०)-जंत्र-मंत्र द्वारा मार डालना, मंत्र-तंत्रआदि 
के अयोग | मूल कर्म जिनमें मंत्र और ओषधि आदि से 
मारण, मोहन, उच्चाटन आदि किया जाता है । 

कार्मन-दे० कार्मण' । 

कामुक-(सं०)-१. धनुष, २. इन्द्घनष, ३. बाँस, वेश, ४. 
काम में दक्त । 

कार्य-(सं०)-१., काम, काज, २. प्रयोजन, हेतु, ३. आरो- 
ग्यता, 9. परिणाम, फल । 

काल-दे० काल! । 3० २, कराल महाकाल काल कृपाल॑ | 
(मा० ७)१०८शलो०२) काल (१)-(सं०)-१. वक्त, 
समय, अवसर, २. अंतिम काल, रूत्यु, ३२. यमराज, ४. 
काले रंग का, काला, *. अकाल, दुभिक्ष, ६.-शिव का 
एक नास | 3० १. काल सुभाउ करम बरिआई' । (सा० 
$॥०१) १. तथा २, काक्ष न देखत काज्षबस, बीस- 
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बिलोचन-अंधु । (प० २।३।६) कालठ-१. काल भी, 
स॒त्यु या यमराज भी , २. काल को भी । 3० १. कालउ 
तुअ पद नाइहि सीसा । (मा० १।१६९॥१) कालऊ-वबे० 
'कालउ” । उ० २, कालऊ करालता बडाई जीतो बावनो। 
(फ० <।६) कालकलि-कलिकाल, कलियुग । उ० काल- 
कलि-पाप-संताप-संकुल-सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात-माता। 
(बि० २८) काल-जोग (सं० काल--योग)-संयोग से, 
समय के फेर से | उ० सु-हित सुखद गुन-जुत सदा काल- 
जोग दुख-होय । (स० ७०७) कालहि-१. समय को, २. 
काल को, झुत्यु को, यमराज को | मु० कालहद्वि पाई- 
कुछ समय बीतने पर, कुछ दिन बाद। उ० १. भए 
निसाचर कालदि पाईं। (सा० १॥१३३।४) कालहु- 
दे० 'कालहु' | कालहु-१. काल भी (क. समय भी ख, 
रत्यु भी) २. काल! का भी (क, समय का भी, ख. 
झत्यु का भी)। 3० २, ख. भुवनेस्वर कालहु कर काला | 
(मा० २।३३।१)कालहू-दे० 'कालहु! | उ० ( २. ख, कयहूँ 
कह्यो न॒ कालहू को काल कारिह है।” (क० ७।१२०) 
कालौ-१. काल भी, समय भी, २. खत्यु भी । 

काल (१)-(सं० कल्य)-आनेवाला या बोता हुआ दिन, 
कल । 

कालकामुक-(सं०)-खर-दूषण का एक सेनापति जिसे राम 
ने सारा था। 

कालकूट-(सं ०)-एक अकार का अत्यंत भयंकर विष | यह 
एक पर्वतीय पौदे का गोंद होता है । दलाहकल़ | उ«» 
कालकूट मुख पयमसुख नाहीं। (मा० १।२७७।१) 

कालकेतु--(सं ०)-एक राक्षस का नाम | 3० कालकेतु निसि- 
चर तहूँ आवा । (सा० १॥१७०।२) 

कालछेप-(सं० कालफशेप)-समय बिताना, दिन काटना | 
उ० कालछेप केहि मिलि करहि, तुलसी खग मझुग मीस। 
(दो० ४०४) 

कालनाथ-(सं०)-१. महादेव, शिव, २. काल भैरव, काशी 
में स्थित भैरव विशेष | 3० २, कालनाथ कोतवाल, दूंढ- 
कारि का सभासद गनप से अमित अनूप हैं | (क० 
७।१७१ 

कालनिसा-(सं० कालनिशा)-१, दीवाली की रात; २. 
भयावनी रात, काल रात्रि। उ० २. कालनिसा सम 
निसि ससि भानू। (मा० <।१९।१) 

कालनेमि-(सं०)-१. एक राक्षस जो रावण का मामा था। 
यह पूर्च जन्म का इंद्र-सभा में गानेवाला एक गंधदे था। 
एक बार गाते समय दुर्वासा ऋषि की वाह-वाही न पाने 
पर इसने दुर्यांसा को मूख समभाकर हँस दिया | इंस पर 

क्रोधित होकर दुर्वांसा ने इसे राचस होने का शाप दे 

दिया। गंधवे बहुत दुखी होकर प्राथना करने लगा जिससे 

प्रसावित होकर दुर्वासा ने तब्रेता में हनुमान द्वारा मारे 

जाने पर मुक्त होने का उसे वर दिया | ल'षक्मण की शक्ति 

लगने के बाद जब हनुमान संजीवनी लेने जा रहे थे तो 

इसने कपट वेष सें उन्हें छुलना चाहा था, पर हनुमान इस 

छुल को जान गये और इसे मारकर अपना रास्ता लिया। 

२, एक दानव जिसने देवों को पराजित करके रुचर्ग पर 

अधिकार कर लिया था और अपने शरीर को चार 
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भागों में बाँदकर सब काम करता था। अंत में यह विष्णु 
के हाथ से मारा गया और दूसरे जन्म में कंस हुआ | 
उ० $, कालनेमि जिमि रावन राहू । (सा० १७४३ ) 
कालराति-(सं० कालरात्रि)-दे० 'कालनिसा! | 
काला-दे० काल” । 
कालाग्नि-(सं ०)-प्रलय की आग, प्रलयकाल की आग । 
ड० यातुधानोद्॒त-कुद-कालाग्निहर । (वि० २७) 
कालि-(सं० करप)-१. बीता हुआ दिन, कल, २. आने- 
वाला दिन, कल, ३२. शीघ्र ही। 3० १. सबको भावतों 
हूँ है में जो कह्मो कालि री। (क० १२) ३. खरदृषन 
मारीच ज्यों, नीच जाहिगे कालि। (दो० १४९) कालिहि- 
4. कल ही, कल के दिन ही, २. जल्दी ही । कालिहु- 
कला सी ! 3० ज्यों आजु कालिहु परहुँ जागन होहिरे 
नेवते दिये | (गी० २) 
कालिका-(सं०)-चंडी, काली, एक देवी विशेष । उ० रास 
कथा कालिका कराला। (सा० $४७।३) विशेष-शुंभ 
और निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित इंद्रादिक देवों की 
प्रार्थना पर एक मांगी प्रकट हुई जिसके शरीर से काली 
का आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था अतः 
काली या कालिका कही गई तथा उम्र भयों से रक्षा करने 
के कारण उम्रतारा । सिर पर एक जठा होने के कारण 
एकजट भी इनका नाम है। काली के साथ महाकाली, 
रुद्राणी, उच्चा श्रादि आठ योगिनियाँ भी हैं । 
कालिमा-(सं० कालिमन्‌)-१. कालापन, २ कालिख, ३. 
आअँधेरा, ७. कलंक, दोष, लांछुन | 3० ४. तुलसी में सब 
भाँति आपने कुलहि कालिमा लाईं। (गी० ६।॥६) 
काली (१)-(सं० कल्य)-दे० कालि!। उ० १. पुनि झआडउच 
एहि बेरिश्ाँ काली | (मा० १।२३४।३) 
काली (२)-(सं ०)-१. दे० कालिका!, २, पाव॑ती; ३. दस 
महाविद्याओं में से भ्रथम, ४. अग्नि की सात जिह्नाओं 
में प्रथम । 
काली (३२)-(सं ०काल)-१ काले रंगवाली, २,मेघों की घटा | 
कालीन (१)-(अर ० क़ालीन)-ऊन या सूत के मोटे तागों 
का बुना हुआ मोटा और भारी बिछावन | गलीचा | 
कालीन (२)-(सं)-१. काल संबंधी, समय का, दिन का । 
२. पुराना, अधिक दिन का, दिनी । 
कालीना-दे० २. 'कालीन!। 3० १. देखत बालक बहू 
कालीना | (मा० ७श२२) 
कालीय-(सं ० कालिय)-एक सपे, जिसे कृष्ण से वश में 
किया था। कालिया नाग। उ० कृष्ण करुताभवन, दुवन- 
कालीय-खल । (जि० ७६) 
कालु-दे० 'काल' । 
कालू-दे० काल! । 
काल्दि-(सं० कक्य)-दे० 'कालि! । उ० २. कबहूँ कह्यो न 
कालहू को काल काल्हि है। (क० ७१२०) 
काव्य-१, वह रचना जिसे सुन या पढ़कर चित्त किसी रस 
या मनोवेग से पूण हो । कविता । २. कब्रिता की कोई 
पुस्तक, दे. देत्यों के गुरु श॒ुक्राचाये। उ० १. जयति 
निगमागस-ध्याकरन करनल्िपि काव्य-कोतुक-कक्षा-कोदि- 
खिंघो । (बि० २८) | 
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काशी-(सं०)-चरुणा और अस्सी के बीच गंगा पर बसी 
हुई एक नगरी। बाराणसी, बनारस! इसे शिव का अधान 
स्थान तथा उनके त्रिशुलः पर स्थित माना जाता है और 
ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरनेवाले की अनायास 
मक्ति हो जाती है। उ० काशीशं कलिकल्मषोधशमन । 
(सा० ६॥$। श्लो० २) काशीपति-काशी के नाथ, शंकर, 
शिव । काशीशं-काशी के ईश अर्थात्‌ शंकर को, महादेव 
को । उ० दे० काशी? । काशीश-(सं ०)-शिव, महादेव, 
काशी के इश । 
काष्ठ-(सं०)-काठ, लकड़ी । उ० कामिनि काष्ठ सिला 
पहचानत । (बै> २८) 
कास-(सं० काश)-एक लंबी घास जो वर्षा तु के झंत 
में फूलती है। इसके फूल सफेद होते हैं | 3० फूले कास 
सकल महि छाईं | (मा० ४।१६।१) कासन-कास का, 
कासों का। उ० का कासन आसम किए, सास न लहे 
उपास | (० २३१) 
कासी-दे० काशी! । 3० जाचिए गिरिजापति कासी। (विं०६) 
कासीस-दे० 'काशीश” । उ० गिरिजा-सन-मानस-मराल्त, 
कासीस, मसान-निवासी । (वि० $) 
कासु-(सं ० कस्य)-किसको, किसका । 3० तुलसी अपनो 
आचरन भल्तो न लागत कासु । (दो० ३९३) 
कारसों-(सं कः + सह)-किससे, कौन से । उ० बलि जाएँ, 
और कासों कहों ? (वि० २२२) 
कासो-दे० कासों! । 
काइ-(सं० कः)-१. क्या, २. किसको | उ० १. भगतहित 
धरि देह काह न कियो कोसलनाथ ) (बि० २१७) २. 
बूकत कहहु काह हनुमाना । (सा० ७४३ ६।२) 
काइली-(अर० काहिल)-सुस्त, आलसी। 3० भमोसे दीन - 
दूबेर कुपूत कूर काहली। (क० ७२३) 
काहा-(सं ० कः)-क्या, काह | उ० जाइ उतर अब देह 
काहा । (मा० १।४४।१) 
काहि-(सं० कः)-१. किसको, किसे, २. किस, ३. किससे, 
४. से, ९, कौन । उ० २, ब्यरथ काहि पर फीजिश 
रोसू । (मा० २।१७२।१) 
काही (१)-(सं० कक्षो)-को, के लिए । उ० सो माया भ 
दुखद मोहि काहीं । (मा० ७।७८।१) 
काहीं (रे ० कुहः)-कहाँ । 
काहीं (३)-दे० 'काहि!। उ० २ राज तजा सो दृषन 
काहीं । (मा० १।११०४३) 
काही-दे० 'काहि! । उ० १. अस प्रभु छाड़ि भजिश्न कहु 
काही । (मा० १।२० ०४) 
काहु-(सं ० ही भी, किसी ने भी। उ० सो चरित्न 
लखि काहूँ न पावा | (सा० १।१४३।४) 
काहु-१. कोई, कोई भी, किसी, किसी भी, २. किसी को, 
३. किसी ने । उ० १. हरिपद्‌-विभुख लझ्यो न काहु सुख 
सठ यह समुभि सबेरो । (ति० ८७) काहुक-किसी का । 
उ० अपने चल्तत न आज लगि अनभल काहुक कीन्ह । 
(भा० २२०) काहुहिं-फिसी को, किसी को भी। कांहुहि-- 
किसी के] । उ० काहुहि बादि न देश्श दोसू। (मा० 
२।६३। १ 


क 


काहूँ-दे 'काहु'। काहू-दे० 'काहु!। ड० $. लोकहुँ बेद 
त सब काहु। (मा० $॥७४) 

काहे-(सं० कथ॑)-क्यों, किंस लिए | उ० कृपासिक्ु ! जन 
दीन दुवारे दादिन पावत काहे / (बि० १४९) 

कि-(सं० किस्‌)-१ क्या, २. कौन सा । 

किंकर-(सं०) 4, दास, सेवक, २. राक्षसों की एक जाति 

से हचुमान ने प्रमदा बच को उजाड़ते समय मारा 

था । 3० १, जानि कृपाकर किकर सोहू । (मा० $।८।२।) 
किंकारें-दे० किकरी। 3० अब मोहि आपनि किकरि जानी | 
(मा० ११२०२) किंकरी-(सं०)-दासी | उ० नाथ उसा 
मम आन सम ग्रह किकरी करेहु। (सा० ३३०१) 

किंकिणी-(सं०)-१. छोटी घंटी, २. घुंघुरूदार करधनी, 
करधनी, कमरबंद । 

क्रिकिन-दे० 'किकिंणी! । 

किकिनि-दे० “किकिणी' । उ० कंकन किकिनि नूपुर धुनि 
सुनिं। (मा० १।२३०।३) ु 

किंकेना-दे० “किकिणी! । उ० सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन 

दा किकिनी-रटनि कठितट रसालं । (वि० <१) 

चेत-(ख्० किचित्‌)-थोड़ा, कुछ, अल्प । 

किंजलक-(सं ० )-१. कमल की रज, पद्चकेशर, कमल 
के फूल का पराग, २, कमल के केसर की भाँति पीत चरण 
का, पीला । 3० २. किजलक बसन, किसोर मूरति, भूरि 
गुन करुनाकर । (कृ० २३) कि 

किंनर-दे० “किन्नर! । 3० अमर नाग किनर दिसिपाला | 
(स० २।१३४७।१) 

किंबा-(सं० किवा)-या, वा, अथवा, या तो। उ० नृप 
अभिमान मोह बस किया । (मा० ६१२०३) 

कै आह ०)-पत्नास, ढाक, टेसू। इसके पेड़ बड़े होते हैं 
ग इसमें फाल्गुन में लाल फूल लगते हैं | 

सुक-दे ० (किशुक' । उ० कुसुमित किसुक के तरू जैसे । 
_(मा० ६।१४।१) बह 
के (१)-(सं० किस )-$. किस ग्रकार, कैसे, २. क्या | 3० 
जगदूबा जह अवतरी सो पुरु बरनि कि जाय । (सा० १।६8४) 

_ २, भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है ? (क०२।४) 

कि (२)-(सं० कितरा) अथवा, या। उ० कष्टसाध्य पुनि 

_होहि कि चाहीं | (सा० $।१६७।१) 

कि (३)-(फा ०)-एक संयोजक जो कहना, देखना, सुनना, 
चर्णात करना आदि बहुत क्रियाओं के बाद उनके विषय 

_ वरणन के पहिले आता है । 

किआरी-(सं० केदार)-क्यारियाँ, खेत आदि में पानी देने 
के लिए पतली मेड़ों द्वारा बनाये गए छोटे-छोटे हिस्से | 

_उ० महाबृष्टि चलि फूटि किआरी । (मा० ४।१९।४) 

किछ्ु-(किचित्‌)-१. कुछ, थोड़ा, जरा, २.कुछ और, दूसरा, 
अन्य, कोई दूसरा । 3० १. जो किछु कहब थोर सखि सोईं। 

_ (मा०२।२२३।॥१) २. लाभु कि किछु हरिसगति' समाना | 

कित--(सं० कुन्न)-१. कहाँ, २. किधर, किस ओर । उ० १. 
कुलिस कठोर कहाँ + संकर-धनु, झदु मूरति कित ए, री । 
(गी० ३७६) कितहूँ-किंघर भी, किसो ओर भी। उ० 
४ कल जाहु कितहूँ जनि सातु सिखावति स्थामहि । 

के का अल 


[ काहूँ-किरन 


कितक-(सं० कियत)- फितना, किस कदर, किस परिसाण 
आ मात्रा का | हि 

कितना-(सं० कियत्‌)-१. किस परिमाण, मात्रा या, संख्या 
का, २० अधिक, बहुत ज्यादा । 

कितिक-दे० 'कितक! । उ० कोटि-कला-कुसल कृपालु नत- 
पाल, बलि, बातहू कितिक तिन तुलसी तनक की । (क० 
७२० 

कितौ-(सं ० कियत्‌) कितना । उ० राजकुँवर-मूरति' रचिये 
को रुचि सुबिरंचि खम कियो है कितौ, री | (गी० १॥७५) 

किघों-(१)-अथवा, या, था तो, न जाने । 3० जम कर 
धार किधों बरिआ्ाता | (मा० १।8४।४) 

किन (१)-(सं० कस्य) किस का बहुबचन । कौन लोग | 
किसने | 3० सीस उघारन किन कहेड, बरजि रहे प्रिय 
लोग । (दो० २६९४) 

किन (२)-(सं० किंण)-किसी वस्तु के चुभने या लगने का 
चिह्न | 3० ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक 
किन लहे | (मा० ७१३ छुं० ४0) कि 

किन (३)-(सं० किम्‌-| न)-क्यों न, क्‍यों नहीं | उ०कहह 
करहु किन कोटि उपाया । (मा० राइे३१।३) . | 

किन्नर (१)-(सं०)-एक शकार के देवता जिनका मुँह घोड़े 
की तरह माना गया है और जो संगीत शास्त्र में अत्यंत 
कुशल कहे गए हैं। इनके पृ्वंज पुलरुतय थे । उ० 
यक्ष गंधर्व सुनि किन्नरोरण मनुज दुनुज मज्जदि सुकृत पुंज 
जुतकामिनी । (विं० १८) 

किन्नर (२)-(१)-विवाद, दुलील, तकरार । दर 

री-(सं०)-१ किन्नर जाति की सत्री, २. किगरी, 

सारंगी, वीणा । उ० २. नाउ, किन्नरी, तीर, असि लोह 
बिलोकहु लोह । (दो० ३२५८) 

किसपि-(सं० किस + अपि)-कुछ भी, ज़रा भी | 3० हरि 
तजि किमपि अयोजन नाहीं। (सा० १॥$६२।१) 

किमि-(सं० किम )-१. कैसे, किस प्रकार, २. क्यों | उ० १. 
बाजि बिरह गति कहि किसि जाती । (सा० २।३४४॥४) 

किम्‌-(सं०)-१. क्या, २. कौन सा, ३. कुछ ! 

कियत-(सं० कियत्‌)-कितना । उ० जेहि सुख सुख मानि 
लेत सुख सो समुझ कियत । (विं० १३२) 

कियारी-दे० 'किआरी” । 

किरण-(सं०)-किरन, सूर्थे या चन्द्रमा आदि से आता 
हुआ प्रकाश, रश्मि, भमरीचि। किरणे:-(सं०)-किरणों से । 
उ० ते संसारपतंगधोरकिरणदह्यंति नो मानवाः | (सा ० 
७।१३१। श्लो० २) 

किरणमाली-(सं ० )-सूथे, रचि । उ० अनय अंभोषि-कुंभज, 
निशाचर-निकर-तिमिर-धनघोर-खर-किरणमाली । _ (बि० 


छेछ 
कक दे० गा कै पर है जप 
मा० १।४७।४ रनकेतू--(सं० किरण -- थे 
रचिं। उ० जयति जय सब्ु-कीर-केसरी सन्नुहन सम्रु-तस- 
तुहिनहर-किरनकेतू । (बिं० ४०) किरनसालिका-१, सूर्य, 


रवि, की माला धारण करनेवाला, २. किरणों 
का समूह । 3० १. ताप-तिमिर-तरुनतरनि-किरन- 
मालिका । (वि० १६) किरनमाली-दे० 'किरणमाली' । 


किरात-कीती ] 


किरात-(सं ०)-एक प्राचीन जंगली जाति, भील, निषाद 
तथा कोल आदि से मिलती-छुलती एक जाति | उ० कोल 
किरात्त कुरंग बिहंगा । (मा० २।१८।७) किरातन्द-१. 
किरातों ने, २. किरातों को । उ० १. यह सुधि कोल 
किरातन्ह पाई। (मा० २।१३९।१) किरातांह-किरात्त 
। 3० लोभ मोह मझुगजूथ किरातहि । (७।३ ०।३) 
किरतिनि-किरातिनी, किरात की स्त्री । ड० भुषन सजति 
बिलोकि झरूगु मनहुँ किरातिनि फंढद)! (समा०२॥२६) 
किराता-किरात की सन्नी, भीलनी । 3० देखि लागि मधु 
किराती । (सा० १११२) किरातो-१ किरात भी, 
२. किंरात को भी.। उ० २ महिमा उलट नाम की मुनि 
कियो किरातों | (वि० १९१) 
किरिच-(सं० क्ृति)-१. इकडा, कड़ी वस्तु का छोटा 
दुकड़ा, २. एक अस्त्र । 3० काँच किरिच बदले ते लेहीं । 
(सा० ७।१२१।६) 
किरीट-(सं०)-पएुक प्रकार का आचीन मुकुट जो बाँधा जाता 
था। गे | 3० सूप किरीट तरुनी तलु पाई। (सा० 
११११ 
किल-(सं ०)-निश्चय, अवश्य । उ० कद्त काल किल सकल 
बुध ताकर यह व्यवहार | (स० ५७२) ' 
कैप किलकिला)-१.- किल-किल शब्द कर आनंद 
प्रकट करते हैं । २. किलकते हुए, आनंद के साथ शब्द 
करते हुए । उ० २. किल्कत मोहि धरन जब धावहि। 
(मा० ७७७११) किलकनि-किलकना, किलकारी भारना, 
प्रसन्गता से किलकिल शब्द करना । 3० क्रिंलकनि चित 
वनि भावति भमोही । (सा० ७।७७।४) किलकानियाँ-दे० 
'किलकनि' । उ० सनमोहनी तोतरी बोलनि, सुनिमन 
हरनि हँसनि किलकनियाँ। (गी० १।३१) किलकंहों- 
किलकारी मारते हैं, प्रसन्नतासूचक शब्द करते हैं । ० 
देखि खेलौना किलकहीं। (गी० ११६) किलाकि-किलक- 
कर, सानंदु शब्द कर । 3० कूदि कृदि किलकि किलकि 
ठाढ़े-ठाढ़े खात | (कृ० २) 
किलकिला-(सं ०)-दे० 'किलिकिला' । 
किल कारी-$ प्रसन्नतासूचक शब्द, २. बंदर की आवाज़ | 
उ० २. गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, दलुमान 
पहिंचानि भये सानंद सचेत हैं । (क० ९२६) 
किलकिलाइ-किलकिलाकर, आनंद या क्रोधसूचक ध्वनि 
कर । उ० किलकिलाइ धाए बलवाना। (मा० ६॥६५२) 
किलकिलात-असन्नता यां क्रोधसूचक ध्वनि करते हैं, गर- 
हैं। 3० किलकिलात, कसमसत, फोलाहल होत 
सीरनिधि तीर । (गी० ४|२२) 


किलब्रिषी-(सं० किल्विष)-१, पापी, २. रोगी, ३. अन- 
शुणी। उ० १, मन-मलीन, किलविषी होत घुनत' 


जासु कृत काज | (बि० १६१) 

किलि।केला-१. दर्षध्वनि, २. बंदरों की आनंद या क्रोध- 
सूचक ध्वनि । 3० २, सबद किलिकिला कृपिन्द्र सुनावा। 
(सा० शारदा) हे 

किल्विष-(सं०)-१. पाप, दोष, २. रोग । 

किशलय-(सं ०)-नया निकला पत्ता, कोमल जोटा पत्ता, 


ऋंकुर, कल्ला । 


[ घं८ 


किशोर--[सं०)-१. लड़का, ११ से १९ वर्ष की अधस्था 
का लड़का, २. पुत्र, बेटा, लड़का, ३. नवयुवक। 
किशोरी-१, बालिका, किशोर का स्लीलिंग, २. कुमारी, 
अविवादहिता । दे० “किशोर! । 

किस-(सं० कस्य)- कौन! का एक रूप जो उसे विभक्ति 
लगाने के पूवे आप्त होता है। जैसे किसने, किसको 
आदि । कौन । 

किसब-(अर० कस्ब)-कारीगरी, परिश्रम से कुछ करना। 
3० जानत न कूर कछु किसब कबारु है। (क० ७६७) 

किसबी-कारीगर, परिश्रमी, मज़वूर। 3० किसबी, किसान- 
कुल, बनिक, मिंखारी, सॉँट, चाकर, चपल, नट चोर चार 
चेटकी । (कु० ७।६६) 

किसलय-दे० 'किशलय”। 3० नव तरु किसलय मनहुँ 
कुंसानू । (मा० २।१२९।१) 
साना-(सं० कृषाण)-किसान, कृषक । 35० क्ृषी निरा- 
वहिं चतुर किसाना | (मा० ४॥१५।४) 

किसु-(सं० कस्य)-१. किसका, कौन व्यक्ति का, २.किसको, 
३. किसी | उ० १. नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेड 
किसु गेह। (मा० १७८) 

किसू-दे० 'किसु! । 

किसोर-दे० “किशोर! । 3० १. स्थामल गौर किंसोर बर 
घुस ऐन । (मा० २।११६) किसोरहिं-किशोर 
को, बच्चे को । उ० मनहूँ मत्त गजगन निरखि, सिंघ- 
,किसो रद्दि चोप । .मा० १।२६७) किसोरी-दे० 'किशोरी!”। 
उ० जय-जय गिरिराज किसोरी । (मा० ३॥२३५।३) 

किसोरकु-(सं ० किशोरक)-बच्चा, बा छोटा बालक,-शिशु | 
उ० ससिहि चकोर किसोरकु जैसे | (मा० १॥२६३।४) 

किसोरा-दे० किशोर! । ह० १. कहूँ स्थामल झूदुगात 
किसोरा । (सा० १२१८।२) 

किहनी-(सं० कथन>प्रा५ कहन)-किस्सा, कहानी, कहा- 
वत्त । 3० साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखसान। 
(दो० ९५४) 

की ( के सं० कृतः)-१. सम्बन्ध कारक का चिह्न, का! 
का गे रूप, २, से। उ० १. कासी की कदभेना 
कराल कलिकाल की । (क० ७१८२) २. दे० को! । 

की (२)-(सं० किस )-क्या । 

की (३ ० किवा)-अथवा, या | 

की (४)-(फा० कि)-दे० “कि (२) । 

कीच-(सं० कच्छ)-कीचडू, पंक, कदेस। उ० नीच-कीच 
बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच । (मा० २१५२) 
कीचहिं-$, कीच से, कीच में, २. कीच को । 3० १. 
कीचहिं मिल्नई नीच जल संगा | (सा० १५२) 

कीचा-दे० कीच” । उ० ख़गमद चंदन कुंकुस कीचा। 
(मा० १६४।४) 

कीट (१)-(सं ०)-१. कीड़ा-मकोड़ा, कृमि, बहुत छोटे-छोटे 
जीव, २. तुच्छ। उ० १. काह कीट बपुरे नर नारी । 
(मा० २।२६।२) | 

कीट (२)-(सं० किट्ठ)-मैल्, मल । 

कीतौ-(सं० )>यश, ख्याति, नेकनासी । 3० जासु 
सकल मंगलसय कीती | (सा० २।३२।३) 
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86 -किधौं, या, या तो । 3० कौदहुँ रानि कोंसिलहि 
परिगा भोर हो । (रा० १२) 

कीधौं-(१)-या तो, था ! उ० काज् की करालता, करम- 
कठिनाई कीधों, पाप के प्रभाव, की सुभाय बाय बावरे। 
(ह० ३७) 

कीर-(सं०)-शुक, तोता। उ० कीर के कागर ज्यों तृप- 
चीर बिभूषन, उप्पस अंगनि पाई । (क० २१) कीरै-तोते 
को, तोते के लिए । उ० मोहि कहा. बूकत पुनि-पुनि जैसे 
पाठ अरथ चरचा कीरे। (गी० ६॥१४) 

कीरत-दे ० कीरति' । 

कीरति-(सं ० कीत्ति)-१, कीत्ति, यश, बड़ाई, ख्याति, २. 
पुण्य, है. राधिका की माता का नाम। 3० १. करहि 
राम कल्न कीरति गाना । (सा० १।३४॥४) 

कीरा-(सं० कीट)-कीडा, सदी चीजों में पेदा हो जानेवाल्ते 
सूत की तरह पतले और छोटे छोटे कीड़े । उ० गरि न 
जीह मुह परेड न कौरा । (मा० २१६२१) 

कीतेन-(सं० कीत्तेन)-१. गुशकथन, यशवणन, २, हरि 
कीत॑न, भजन आदि | 

कीत्ति-(सं०)-१., यश, ख्याति, नामवबरी, २. पुण्य, ३० 
विस्तार, फैलाब | उ० १. कीत्ति बढ़ो, करतूति बड़ो जन, 
बात बड़ी, सों बड़ोई बजारी। (क० $६॥२) 

कील (१)-[सं ०)-१. लोहे या काठ की खूँडी, काँठा, २. 
ञआाक के बीच की लकड़ी, जिस पर वह घूमता है, ३.तृण, 
तिनका । 

कील (२)-(सं० कीलक)-१, किसी मंत्र का मध्य भाग, 
२. वह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र का अभाव नष्ट किया 
जाय । ३. ज्योतिष में प्रभव आदि ६० व॒धों में से ४२ वाँ 
जिसमें मंगल ओर सुख का ग्राधान्य होता है। 

कीले-(सं ० कीलन >कीलना-१. कील लगाना, जड़्ना, 
२. मंत्र आदि के अभाव को नष्ट करना, ३. साँप को 
ऐसा मोहित करना कि किसी को काट न सके, ७. अधीन 
करना, बश में करना, €. बंद करना, रुकावट डालना, 
बाँध देना) बाँध दिया है, रोक दिया है। उ० जानत हों 
कलि तेरेऊ मनु गुनगन कीले। (वि० ३२) 

कीश-]सं०)-बंदुर, लंगूर । 

कीस-(सं० कीश)-१. बानर, २. हनूमान, ३. सुम्रीव । 
उ० १. कीस कुत-अंकुर बनहिं उपजत करत निदान। 
(स० १६६) कौसन्ह-१. बन्दुरों ने, २. बन्द्रों को | उ० 
१. बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि राचनु लियो । 
(मा० ६।३००। छु १) 

कीसनाथ-१. बानरराज, हनुमान, २, सुश्रीव | उ० १. 
तुलसी के माथे पर हाथ फेरी कीसनाथ । (ह० ३३) 

बा 43335 | 
सा-दे० कीस” | उ० १. जहेँ-तहँ भजे भाल अर 

<कफीसा । (मा० ६॥६६।२) कम 

कअर-(स० कुमार)-लड़का, पुत्र, राजकुमार । 

कुकुम-(सं०)-१. केसर, ज़ाफ़रान, २. रोरी, रोली, लाल 
रंग की अबीर जिसे घोलकर होली में एक दूसरे पर 
डालते हैं या योंही मुँह पर मलते हैं। ३, कुकुमा, फिल्ली 
या लाख का बना हुआ पोला गोला जिसके भीतर रंग 
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यां गुलाल भरकर होली के दिनों में: मारते हैं। ड० 4. 
कुंकुम रंग सुअंग जितो, सुख चंद सों चंद सरों होड़ परी 
हे । पक ७।३८०) 
कुंकुमा-दे० 'कुकुम! । कुंचित 
कुचित-(सं०)-घूमा हुआ, घुँघराला, वक्र। ड० झंचित 
कच मेचक छुबि छाए। (मा०७।७७।३ ) 
कुंज-(सं०)-१, लताओं का संडप, -पेड्‌ तथा,लता आदि 
से घिरा स्थान, २० हाथी का दाँत । 3उ० १.,मंजु कुज, 
सिलातल, दुल फूल पूर हैं । (गी० २४२) 
कुंजर-(सं०)-१, हाथी, गज, २. श्रेथ्ठ, उत्तम, ३. बाल, 
क्ेश। उ० १. मत्त मंजु बर॑ कुंजर गामी। (सा० 
१।२९४।३) उ० २. सुनत कोपि कपि कुजर घाए | (सा० 
६३४७।१) कुंजरहिं-१. कुंजर को, २. श्रेष्ठ को। ७० २. 
कपि कुंजरहि बोलि ले आए। (मा० ६॥१३९।२) $ैजरहु-ऐ 
हाथियों । उ० दिसि ऊंजरहु कमठ अहि कोला | (मा० 
१।२६०॥१) कुंजरार-(सं०)-हाथी का शजञ्नु, सिंह | उ० 
महाबल-पुंज कुंजरारि ज्यों गर॒जि भट जहाँ-तहाँ पटके लंगूर 
फेरि-फेरि के। (क० ६४२) कुंजरारी-दे० 'कुंजरारि! । उ० 
बिकट अऋकुटि, बज्र दसन नख, वेरि-मदसत्त-कुंजर-पुंज- 
कुंजरारी । (बि० १८) कुंजरोनरो-दुबिधा। संदेह । ड० 
स्वारथ औ परमारथ हू को नहि कुंजरोनरों । (वि० २२६) 
विशेष-महाभारत में जब द्रोणाचार्य कोरबों के पक्ष से 
पांडवों का संहार करने लगे तो कृष्ण ने अझुन से आचार्य 
के बध के लिए कहा | अज्ञेन को इसमें हिचक मालूम हुई । 
दोणाचार्य को वरदान था कि पुतन्न-शोक में ही उनका आण 
निकलेगा । कृष्ण ने यह सलाह दी कि. 'सत्यवादी 
थुधिष्टिर यदि आचार्य से कह दूँ कि उनका पुत्र सर 
गया तो उनकी झत्यु हो जाय, पर५इस पर युधिष्दिर 
भी तेयार न हुए। तब अश्वत्थासा नाम के हाथी 
भीम ने मार डाला और युधिष्ठिर ने दोण के समीप 
अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरों वा! कहा । बीच 
में कृष्ण के शंखध्वनि के कारण द्वोण को केवल “अश्व॒- 
त्थामा हतो” सुनाई पड़ा। उनके पुन्न का नाम अश्वत्थामा 
था अतः वे भूच्छित होकर गिर पड़े और छष्ट्युम्न ने 
उनका सर काठ लिया। नरो वा कुंजरो वा! इसी आधार 
पर दुबिधा के अर्थ में प्रयुक्त होता है । | 
कुंजरमनि-(सं०  कुंजरमणि)-गजमुक्ता, हाथी के सर में 
पाया जानेवाला एक बहुमूल्य रत्न । उ० कुंजरमनि कंठा 
कलित उरन्हि तुलसिका माल । (मा० १॥२४३) 
कुंठ-(सं०)-१. जो चोखा न हो,(भोथर, २. मूर्ख | 
कूठित-(सं०)-१. जिसकी धार तेज़ न हो, कुंद, २. मंद, 
सुस्त, ४. लज्जित, €. नाराज । उ० १. भा कुठारु कंठित 
नुपधाती । (मा० $।२८०१) 
कुंड-(सं०)-१. चौड़े मुँह के गहरे और बड़े बतंन, २. 
होज, ३. हवन आदि के लिए बना गड्ढा | उ० १. रावन 
आगे परहि ते जनु फूटहि द्धिकुंड । (मा० ६॥४४) 
कुंडलं-दे० 'कुंडलः । उ० १, चलत्कंडलं।अ सुनेन्न विशा्। 
(मा० ७१०ण८/शलो० ४) कुंडल-(सं०)- १. सोने चाँदी 
आदि का बना एक संडलाकार कानों का आभूषण, 
मुरकी, बाली, २, योगियों दांरा कान में धारण किया 


कुंडिनकु | 


जानेवाला सींग, लकड़ी, या काँच आदि का बनां एक 
आभूषण | ३. कोई भी कड़ा, चूड़ा आदि गोल आभू: 
घपण, ४. किसी लचीली वस्तु की कई गोल फेरों में 
सिमटकर बैठने की स्थिति, संडली, *. बदली में चंद्रमा- 
सूर्य आदि के चारों ओर दिखाई देनेवाला मंडल, ६. 
मेखला, मेडरी । उ० १. कल कपोल श्रुति कुंडल 
लोला । (मा० १॥२४३॥२) 
5 रह कुंडिन)-१ .कमंडलु, २.घड़ा, रे .लड़ाई में पहनने 
की लोहे की दोपी। 
कुंत-(सं०)-१. भाला, बरछा, २. एक काँदेदार बृक्च | उ० 
4. कुबलय बिपिन कुंतबन सरिसा ! (सा० <!१५।२) 
कुंदुं-दे० कुंद (१)! । उ० १.रुचिर सुकपोल, दर श्रीव सुख- 
सीव, हीर इंदुकर-कुंदमित्र मधुरहासा | (वि० ६१) 
कुंद (१)-(सं०)-१. जूही की तरह हि! एक पौधा जिसमें 
सफेद फूल लगते हैं । कवि लोग दाँतों की डपमा कुंद 
के फूल या कल्नी से देते हैं । ९. खराद का यंत्र, खराद । 
उ० १. कुलिस-कुंद कुडमल-दामिनि-दुति दुसननि देखि 
लजाई। (वि० ६२) २. गढ़ि गुढ़ि छोलि छात्ि कुंद 
'कीसी भाई बातें । (क० ७६३) 
कुंद (२)-(फा ०)-कुंठित, ग्रुठला, मंद । 
कृदम-(!)-स्वच्छ सुबर्ण, बढ़िया सोना । 
बॉभ (१)-(सं०)-१. घड़ा, कलश, घट, २. हाथी के सिर 
के दोनों ओर ऊपर उभड़े हुए भाग, ३. एक राशि जो 
क्रम में दसवीं है। ४. एक पते जो प्रति बारहवें वर्ष 
हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उल्लेन में होता है। <. 
एक दैत्य जो प्रहलाद का पुत्र था। ६, कुंभकर्ण का पुत्र 
एक राक्षस । उ० २, मत्त नाग तम कुंस विदारी । (मा० 
७।१२॥१) हि 
कुंभ (२)-(सं० कुंभक)-आणायाम का एक भाग जि 
साँस लेकर वायु को शरीर के भीतर रोक रखते हैं । यह 
क्रिया पूरक के बाद और रेचक के पूर्व की जाती है । 
कुंभऊकरन-कुंभकरन भी । दे० 'कुंभकरन! । उ० कंत अकं- 
पन, सुखाय अतिकाय काच, कुमऊकरन आई रहो पाई 
आह सी । (क० ६।४३) कूंमकरन-दे० कुंभकर्ण! | ड० 
अतिबल कुंभकरन अस आता | (मा० $॥$८४०॥२) 
कुंभकरन्-दे० 'कुंभकर्ण! । 3० बारिदनाद अकंपन कुंभ- 
करक्ष से कुंजर केहरि-बारों | (ह० १६) 
कुंभकण-(सं०)-रावण का भाई एक राक्षस जिसे घट- 
कर्ण भी कहते हैं। यह. छुः महीने सोता और एक दिन 
जागता था। यह उसे ब्रह्मा का वरदान था | इंसने सुत्रीव 
को बंदी बनाया था | राम-रावण युद्ध में राम द्वारा यह 
सारागया। 
कुंभकन-दे० कुंभकण! । उ० को कुमकने कीठ जब राम 
रन रोषिहें । (क० ६।२) 
कंभज-(सं०)-१, घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि जिन्होंने 
समुद सोख लिया था । दे० “अ्रगस्त्यं | २. वशिष्ट, ३. 
द्रोणाचार्यं। 3० १. कुंभन लोभ उद॒धि अपार के.। 
(सा० $॥३२।१) 
कंमजातं-दे० 'कुभजात' | 3० १. बचन सन्‌ कर्मगत 
सरन दुलसीदास, न्नास-पाथोत्रि-इंव कुंसजात | (बि०५३) 
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कृभजात-दे० 'कुमज । 
कुमसंभव-(सं०)-दे० 'कुंभज! | उ० १. मिले कुंभसंभव 
_अनिहि, लघन स्रीय रघुराज | (अ० २।६।७) 
के[मलाइ-(सं० क + सलान)-सुरझाता है, कुम्दलाता है। 
छ० जानि परे सिय हियरे जब कुंमिलाइ। (ब० «) 
कृभीश-(सं ० कुंभी + इश)-हाथियों के राजा, गजराज। 
उ० शुभ निःशंभ कुंभीश रणकेशरिणि, क्रोधवारिधि 
बैरिश्व द्‌ बोरे । (वि० १९) 
कुबर-(सं० कुमार)-१, पुत्र, कुमार, २. राजकुमार उ० 
२. ये उपही कोड कुंवर अहेरी | (गी० २।४७२) केँवारे- 
(सं० कुमारी)-अविवाहिता कन्या, राजा की अविवादिता 
कन्या, राजकुमारी । 3० कुँवरि सयानिं बिलोकि मातु 
पितु सोचहि । (पा० १०) 
कु-(सं०)-१. एक उपसर्ग जो संज्ञा के पहले लगता है। 
इसका अर्थ बुरा, नीच, कठिन, कड़ा तथा कुत्सित आदि 
होता है। कुधाव, कुचाह, कुचाल, कुचरचा आदि, २, 
पृथ्वी, धरती । उ० १. मेदत कठिन कुअंक भाल के। 
(मा० १३२९) २. मु दोउ गुरु सुनि कुज आगे करि 
ससिहदि मिलन तम के गन आए । (गी० १॥२३) कुअंक- 
बुरे अक्षर, बुरी रेखा । दे० कु! । कुघरी-(सं० कु+- 
घटी) बुरी घड़ी, बेमोका, कुसमय | उ० घरी कुघरी 
सुमुझ्ि जिये देखू । (मा० २२६।४) कुचाइ-(सं० कु +- 
उत्साह)-१. अमंगल, अशुभ बात, २. बुरी ईच्छा, ३, 
अनिच्छित । उ० १, कठिन कुचाह सुनाइंहि कोई | (मा० 
२।२२६।४) कुचाहें-बुरी खबरें, अमंगल । उ> जातुधान- 
तिथ जानि वियोगिनि दुखई सीय सुनाई कुचाहैं | (गी० 
७।१३) कुजंतु-(सं० कु +- जंतु)-छुरे जीव । उ० ब्रिजग- 
जोनि-गत गीघ जनम भरिं खाइ कुज॑ंतु जियो हों । (गी० 
३।१४) कुजंत्र-(सं० कुयंत्र)-बुरा यंत्र, भ्रभिचार, 
टोटका, ठोना | 3० कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र। (मा० 
२२१२।२) कुजन-(सं० कु+जन)-बुरे लोग, दुष्ट 
जन, बन्दुर । उ० कुजन-पाल, गुन-वजित, अकुल, 
अनाथ । (ब० ३९). कुजाति-(सं० कु+-जाति)-नीच, 
अप्ट, दुराचारी । उ० सब जाति कुजाति भए मगता । 
(सा० ७१ ०२३) कुजाती-दे ० कुजाति! । उ० करहट 
बिचारु कुबद्धि कुजाती | (मा० २१३२) कुजोग-(सं० 
कुयोग)-१. कुसंग, कुमेल, २. बुरा अवसर, अतिकूल 
अवस्था | उ० २. ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग 
सुजोग | (मा० १७ क) कुजोगनि-कुयोगों ने, बुरे 
सयोगों ने । उ० घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि 
ज्यों। (ह० ३५९) कुजोगी-(सं० कुयोगी)-असंयमी, 
विषयी । उ० पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। (मा०६। 
३४७) कुठाट-(सं० कु + स्थातृ)-१. बुरा साज, घुरा 
प्रबंध, २ उपद्रव, षड़यंत्र | उ० १. काया नहिंडाड़ि 
देत ठादिबो कुठाठ को। (क० ७।६६) कुठाठु-दे० 
'क्रुठा! | उ० २, सुर स्वारथी सलीन मन कीन्ह कुमंत्र 
कुठाड । (मा० २२६९) कुठायैं-(सं० कु+स्थान)-१, 
कुठौर में, बुरे स्थान में, २. कुअवसर, बेसमय । उ० १, 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ। 
(मा० २।३०) कुठाय-१, बुरा स्थान, २, बुरा अवसर । 
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उ० २, कहु कुठाय करटा रठहिं। (प्र० ३॥१।९) कृतरु- 
(सं० कु+तरु)-बुरा वृक्ष, बबूल आदि । उ० तह तहेँ 
तरनि तकत उलूक ज्यों सदकि कुतरूकोथर गहों। (चिं० 
२२२) कुदाँउ-दे० कुदाव! । कुदाँव-दे० कुदाव! । 
कुदाउ-दे० 'कुदाव! । उ० १ नृप सनेह लखि घुनेड 
सिरु पापिनि दीन्द कुदाउ। (मा० २७३) कुदान (१)- 
(सं०)-बुरा दान, कुपान्न या अयोग्य को दिया गया दान । 
कुदाम-(सं ०कु-+ दाम (प्रीक शब्द)-खोटा सिक्का, खोटा 
रुपया । उ० तौ तू दास कुदाम ज्यों कर-कर न विकातो । 
(बि० १९१) कुदाय-दे० कुदात्र! । मु० कुदायदेत-चोट 
करते । उ० १. स्योंहि रामगुलासम जानि निकाम देत 
कुदाय । (विं० २२०) कुदाव-(सं० कु+ दा (दाच 
प्रयथ)-१. बुरा दाव, कुधात, विश्वासघात, धोखा, 
दगा, २. बुरा स्थान, विकट स्थान, ३. संकट की स्थिति, 
४. दुःख, चोट। कुदिन-(सं ० )-आपत्ति का समय; कष्ट 
दिन | उ० कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित अनहित 
' किन होइ। (दो० ३२२) कृदिष्टि-दे० 'कुदष्ठि' | कुदृष्टि- 
(सं०)- बुरी दृष्टि, पाप-धप्टि । 3० इन्हहि कुदप्टि बिलो- 
कह जोई । (मा० ४।६।४) कुदेव-(सं० कु + देव)- बुरे 
देवता, दानव । उ० ज्यों सब भाँति कुदेच कुठाकुर सेए 
बपु बचन हिये हूँ । (वि० १७०) कुदेस-(सं० कु+॑- 
देश) -बुरे देश, जंगली प्रांत । 3० बसहि कुदेस कुगादँ 
क्ुबामा । (सा० २१२३॥४) कुधरम-दे० कुघर्म! | उ० 
तुलसी विकल बकि कलि कुधरम । (बिं० २४६) कुधर्म- 
(खं० कु+-धर्म)-बुरा धर्म, पाप, बुरा आचरण । कुधातु- 
(सं०)-१. बुरी धातु, २. लोहा । उ० २. पारस परस 
कुधातु सुदाई। (सा०१।३।९) कुनारी-कछुलटा, वेश्या, दुष्ट 
स्नी। उ० सेवक सठ नूप कृपन कुनारी। (मा० ४।७४४) 
कुनीति-(सं० कु+ नीति)-बुरी नीति, अत्याचार । कृपंथ- 
(सं० कुपथ)-बुरा रास्ता। उ० चलत कुपंथ बेदमग 
छॉड़े । (मभा० १।१२।१) कृपथ (१)-(सं०)-बुरा रास्ता, 
बुरा आचरण, कुचाल। कृपथ (२)-(सं० कुपथ्य)-अयोग्य 
भीजन, उस दशा में न खाने योग्य भोजन । उ० कृपथ 
भाग रुज ब्याकु्त रोगी। (मा० १8३३।१) कुपथ्य- 
(सं०)-बुरा खाद्य, अयोग्य या अस्वास्थ्यकर भोजन । उ० 
बिषय कुपथ्य पाई झंकुरे । (भा० ७।३२२॥२) कृपूत-(सं० 
कुपुत्र)-कपूत, नालायक बेटा, अयोग्य पुन्न । उ० कूर 
कुज्ञाति, कुपूत अधी सबकी सुधरे जो करे नर पूजो। (क० 
७९) कुफल-(सं ० )-चुरा फल, कृपरिणाम । कृफेर-(सं० 
कु + प्रेरणा )-अनवसर, छुरा समय, पेचीदा चक्कर | उ० 
सुमति बिचारे बोलिये सम्युक्ि कुफेर सुफेर । (दो० ४४३७) 
कफेरै-बुरे फेर से, पेचीदा चक्कर से, कुचक्र से । उ० भाई 
को सो कहीं डरों कठिन कुफेरे। (गी० ४।२७) कुबरन-- 
(सं० कुतण)-घुरे रंग का, बुरा । उ० हों सुबरन कुब- 
रन कियो। (विं० २६६) कुबल-(सं० कु + बल)- 
तुष्छु जल, बुग बल, अनुचित दुवाव । उ० मेन फेरियत 
कुतर्क फोटि करि कुबल भरोसे भारि। (कहू० २७) कुबलि- 
(स० कु+बलि)-तामसी देवों के समज् फी जानेवाली 
निकृष्ट बलि, बुरा बलिदान। कबानि-(सं० कु + ?)- 
बुरी आदुत, कुटेव, घुरा अभ्यास, स्वभाव की दुर्बलता । 


[ कुतरु-कुमहिती 
उ० दे० 'कूबरी? । कुबामा-दे० 'कुनारी!। उ० बसहि 


. कुदेस कुर्गांच कुबामा। (मा० २।२२३॥४) कुबासना- 


(सं० कु० + चासना)-चुरी इच्छा ॥ उड० करस उपासना 
कुबासना विनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग बेष जगत हरो 
सी है। (क० ७।८४) कुविचारी-बुरे बिचारवाले, जिनकी 
भावना खोटी हो । उ० हँसिहहि छुर कुदिल कुबिचारी | 
(मा० $।८।१) कुबिहग-(सं० कु + विहग)-छुरा पक्ी, 
बाज | 3० कुमत कुबिहम कुलह जबु खोली । (मा० 
२।२८।४) कघुद्धि-(सं०)-१. सूखे, अश्टडुदछि, २. कुम- 
त्र॒णा, बुरी सलाह, ३. मूखंता । 3० १.  करइ बिचारु 
कुबदधि कुआती। (सा० २।१३।२) कुब॒द्धे-(सं०)-हे कुज॒द्धि 
वाले, है मूख । उ० रे कुभाग्य सठ संद कुछुछे । (मा० 
६।६४।३) कुबेख-दे० 'कुबेष” । कुबेध-(सं० कु + वेष)- 
बुरा वेष, गंदे या फटे कपड़े, जरा हाल । उ० सब बिधि 
कुसल कुबेष बनाएं । (मा० १।१६१।१) कुबेषता- 
बुरे वेष में होने का भाव, बुरे वेष सें होना । उ० 
कुमतिहि कसि कुबेपता फाबी | (मा० २।२५।४) कुबेषू:- 
(सं० कु + वेष)-बुरे वेष, गंदे था रही कपडे । उ० बेसि 
प्रिया परिहरहि कछुबेधू । (मा० २।२६।४) कुबोल-(सं० 
कु+ अ)-फठणोर बचन, घुरा बचन। उ० सहि कुबोल, 
साँसति सकल, झअँगई अनट अपसान | (दो० ४६६) 
करभाँति-(क-+ भेद)-छुरी तरह, बरी दशा। ४3० देखि 
कुमाँति कुमति मन साखा। (सा० २३०१) कुमाती- 
दे० कुर्भाति!। उ० प्रिया बचन कस कहसि कुर्भाती । 
(मा० २।३१।३) कृभाउ-दे० 'कुभाव”! । उ० सबके उर 
अंतर बसहु जानहु साउ कुभाउ। (मा० २२९७) कुमाग्य- 
(सं० कु+ भाग्य)/-१. अभाग्य, बुरा भाग्य, २. बुरे भाग्य 
वाला, अभागा । 3०२२२ कुभाग्य सठ मंद कुडुंडे । (मा० 
६।६४।३) कभामिनि-(सं० कु+भामिनि)-दुष्ठा, कुलटा 
स्त्री । उ० बचन कुभामितर के भूपहि क्यों भाए। (गी० 
२३६) कुभाये-बघुरे भाव से। 3० भायें कुसायें अनख 
आलसहूँ। (मा० १२८१) कुभाय-दे० 'कुमाव! । 
कभाव-(सं० कु + भाव)-छुरे भाव, घुरा बिचार । कुभोग- 
(सं० कु भोग)-दुर्व्यसन, छरे भोग । दें० भोग । उ० 
संग लोग कुभोग सरेन हिए। (मा० ७१४४) कुमंत- 
दे० कुमंत्र!। उ० १. कत बीस लोचन चिलोकिए कुमंत- 
फल । (क० ६॥२७) कुमंत्र-(सं० कु-+ संत्र)-१, कुमंत्रणा, 
बुरी सलाह, बुरा विचार, २. घुरा या खोटा मंत्र, बुराई 
लिए ग्युक्त मंत्र | दे० 'मंत्र!। कर्मत्रु-दे० कुमंश्र! । 
उ० १. करि कुमंत्रु मन साजि समाज । (सा० २।२१८।३) 
कृर्मश्न-दे० कुमंत्र!'। 3० २. गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन 
कुमंत्र्‌ । (मा० २११२।२)' कुमग-(सं० कु+ मार्ग)- 
कुपथ, छुरा रास्ता, निपिछध सारों। उ० चलेहेँ कुमग पग 
परहि न खालें। (मा० २।३१४॥३) कमत-(सं० कु -न॑- 
मत)-बुरा विचार, बुरी राथ। उ० जब ते कुमत सुना 
स्वामिनि। (मा० २२१।३) कुमति-(सं० कु+ मति)- 
१. घुरी मति, अ्रष्ट बुद्धि, २. बुरी राय । 3० १. भुद्दँ भई 
कुमति केकई केरी । (सा० र२३।३) कमतिहिं-१. दुर्जृद्ध 
को,मूखे को, २. मूखंता को। 3० १, कुमतिहि कसि 
कुषेबता फाबी । (सा० २१२५४) कुमतिही-पे० 'कुम- 
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तिहि! |/उ० १, कत समुक्ति सन तजहु कुमतिद्दी । (सा० 
६॥३६॥१) कुमया-(सं० कु-+माया)-अकृपा, क्रोध, 
अप्रसन्ञता । उ० कुमया कछु हानिन ४ 
जानकी नाथ मया करिहै। (क० ७४७) कुमाताँ-दे० 
कुम्ाता! । उ० साईँ दोह मोदि कीन्ह कुमाताँ। (मा० 
२।२०१।३) कुमाता-(सं०)-खोदी साता, अधम जननी । 
कुमातु-दे० कुमाता' । उ० ता कुमातु को मन जोगवत 

ज्यों निंज तनु मरम कुधाउ। (विं० १००) कुमारग-दे ० 
कुप्ताग/। उ० मारग मारि, महीखुर मारि, कुमारग 
कोटिंक के धन लीयो। (क० ०१७३) कुमा्ग-(सं० कु-+ 
मार्ग)-बुरा रास्ता, असुचित मार्ग, निषिछ पथ। कुमिन्र- 
(सं० कु+मिन्र)-बुरा दोस्त, खोदा साथी। उ० अस 
कुमिंत्र परिहरेहि भलाईं। (मा० ४७४) कुमुख (१)- 
(सं० कु+ सुख)-बुरा मुख, अशुभ सूँह। उ० लागहि 
कुमुख बचन सुभ केसे । (सा० २।४३। श कुयाचक-(सं० 
कु+ याचक)-नीच मंगन, अपात्न सिज्ुुक । कुयोग-(सं० 
कु + थोग)-१, दुष्ट योग, घुरा अवसर, दुखदायक ग्रह, 
२. घुरी संगत। कृयोगिनां-कुबोगियों के लिए। दे० 
कुपोगी!। 3० कुयोगिनां सुदुर्सभ। (मा० ३॥४। श्लो १०) 
कुयोगा-([सं० कु + योगी)-जो सोगी या संयमी न हो, 
भोगी, नियमित व्यवहार न रखनेवाला। कुराई-दे० 
'कराह!। उ० कुस कंटक कॉकरी कुराह। (सा० २।३१ १।३) 
कुराज-(सं० कु+राज्य)-बुरा राज्य, जिस राज्य से 
व्यवस्था न हो । 3० करम, धरम, सुख संपदा त्यों जानिये 
कुराज। (दो० २१३) करायं-दे० 'कुराह”!। उ० कॉँट 
कुरायं लपेटन ठाँव्दि ठाँडें बकाऊ रे। (विं० १८४) 
कुराइ-(सं० कु + फा० राह)-१. घुरा रास्ता, तंग रास्ता, 
२. रही स्थान, ऊँचा-नीचा स्थान | कुरीति-(सं० कु+- 
रीति)-कुप्रथा, अनीति, कुचाल । 3० सांति सत्य सुख- 
रीति 8 घटि, बढ़ी कुरीति कपट-कलई है | (वि० १३४) 
कुदचि-(सं० कु+ रुचि)-घुरी प्रवृत्ति, नीच अभिलाषा, 
बुरी इ८छा । उ० जो पे कुरुचि रही अति तोही। (मा० 
२।१६१।४) कुगेग-(सं० कु+-रोग)-छुरा रोग, बुरी 
बीमारी । उ० राम बियोग कुरोग बिगोए। (मा० 
: २१ ४८७) करोगाँ-दे० कुरोगों में, क्रोग से । 3० हरि 
मरत सब लोग कुरोगाँ। (सा० २३१७१) कुलच्षण- 
(सं०)-१. थुरा लक्षण, शुरा चिह्न, २. कुचाल, बद- 
चलनी । कुलच्छुन-दे० कुलक्षण” । कुलघन-दे० 'कुल- 
जण” | 3० १. मिंटे कलुष कलेस कुलपन कपट कुपथ 
कुचात् । (गी० ७३) कुलिपि-१, घुरी क्षिपि, अस्पष्ट 
लिपि, २. अशुभ लिपि, खोटी लिपि। 3० २. क्षोपति 
बिलोकत कुलिपि भोंडे भाल की। (क० ७१८२) कुलोग- 
(सं० कु +-लोक)-दुष्ट लोग, घुरे खोग । 3० रोगनिकर 
तलु, जरठपनु,, तुलसी संग कुलोग। (दो» १७८) 
कलोगनि-बुरे लोगों ने, बुरे लोग। उ० घेरि जियो रोगनि 
फुलोगनि कुजोगनि ज्यों । (ह० ३५) कुवरन-(सं० कु + 
वर्ण )-छुरा, नीच जाति का। कवामा-(सं० कु--वामा) 
खोदी सत्री। कुवेध-(सं० कु+वेष)-घुरा थेष, रही 
पोशाक । कुवेषता-चेश का घुरा होना, वेष के शुरेपन का 
भाव। कुसंकट-सं ० कु +- संकट)-चुरे-झुरे संकट, महान्त 
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दुःख। उ० सिथ्द्दि कुसंकट दोहिसुखारी। (मा० १२२३) 
कूसंघट-(सं० कु + संघड)-छुरा योग, अशुभ संयोग, 
अनुचित मेल । कुसमय-(सं० कु--समय)-जुरे दिन, 
आपत्ति काल, बुरा समय। 3० कुसमय दूसरथ के दानि, 
तें गरीब नियाजै। (बि० ८०) कुसर-(सं० कु - सर)- 
बुरा तालाब। कुसाज-(सं० कु+-फा० साज)-१., बुरे 
सामान, बुरी सजावठ, २. बुरी तैयारी, ३, बुरी बात, 
बुरा काम, ४. बुरी दालत, बुरा बेष, ९. बुराई | उ० ३. 
राज करत बिनु काजही, करें कुचालि कुसाज । (दो० 
४१९) कुृसाजु-दे० कुसाज! | उ० ४. जाई दीख रघु 
अंसमनि नरपति निपट कुसाजु । (सा० २३ ६) कृसाहिब-- 
(सं० कु + अर० साहब)-बुरे स्वामी, अयोग्य मालिक । 
उ० ज्योम रसातल भूमि भरे नृप कूर कुसाहिब सें तिहुँ 
खारे। (क० ७१२) कुसूत-(सं० कु + सूत्र)-कुप्रबंध, 
कु ब्योत, असुबिधा, उललकन । उ० रोग भयो भूत सो, 
कुसूत भयो तुलसी को । (क० ७१६७) 

कुशर-(सं० कुमार)-१. लड़का, पुन्न, बालक, २, राज- 
कुमा र, राजपुनत्र। 3७०२. आयजेँं कुसल छुआर पहुँचाई। 
(सा०२१४६।४) कुअरि-कुँअर का ख्रीलिंग, पुन्नी, राज- 
कुमारी । 3० सादर सकल कुओरि सम्लुझाई । (मा० 
3३३४।४) कुअरोटा-(सं० कुमार)-बेटा, लड़का, राज- 
पुत्र। उ० कोसलराय के कुश्नरोदा | (गी० १६०) 

कुश्रॉरी-दे० 'कुआरि! । 

कुआरि-(सं० कुमारी )-अविवाहिता, जिसका विवाह न 
हुआ हो । उ० कुआरि कुआरि रहठ का करऊँ। (मा० 
3।२५२।३) 

कआरी-(सं० कुमारी)- कुमारी, पुत्री, राजपुश्नी। 3० बरजे 

- संभ्रु नत रहलें कुआरी । (मा० १॥5१।३) 

कुकरम-(सं०) कु + कर्म)-छुरा काम । 

ककरमू-दे० 'कुकरम! । उ० आरत काह न करइद कुकरमू। 
(मा० २२०४।४) 

कृक्कुट-(सं०)-मुर्गा, एक चिड़िया । उ० बोलत जल्ष 
कुक्कुट कछ' हसा । (मा०३॥४ ०।१) । 

कृधाइ-दे० 'कुधाव'। 3० पलक पानि पर ओडिश्वत समुझ्ति 
कुधाद सुधाह। (दो० ३२९) 

कुधाउ-दे० 'कुघाव! । उ० ता कुमातु को सन जोगवत 
ज्यों निंज तनु मरम कुघाउ । (वि० १००) 

कृप्रात-(सं० कु+ घात)-१. बुरा दाँव, बुरी चाल, छंख- 
कपठ, २, बेमौका, कुअघसर, ४, झुरी चोट। 

कृधातु-दे० 'कुधात!। 3० बड़ कुधातु करि पातकिनि 
कद्देसि फोप गृदद जाहु। (मा० २।२२) 

कृभाय-दे० 'कुघाष' । 

कधाव-(सें० कु + घाष)-चुरा घाव, बुरे जगह का धाष, 
भयानक घाव, गहरा जख्म, गहरी चोट । । 

कुच-(सं०)-स्तन, छाती। उ० शीफल कुच, कंचुकि 
लताजाल॥१ (बि+ १४) 

कुचाल-(सं० कु +चलत्‌)-बुरा आचरण, दुष्टता, पाज़ी- 
पन । उ० कल्ति सफोप छ्लोभी सुचाल, निज कठिन कुचाल 
चलाई । (विं० १६९) 

कुचालि-दे० 'कुचाली' । कुचालिहि-१. कुचाली को, दुष्ट 
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को, २. कुचाली ने । उ० देहि कुचालिहि कोटिक गारीं । 
(मा० २५१॥९) कचाली-१. उपद्रवी, कुक्मी, २. उप- 
द्रव, कुकर्म । उ० २: फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली | 
(मा० २२०२) 

कुजा-(सं० क-+-जा)-एथ्वी से उत्पन्न सीता, अवनिजा । 

कूटिल-(सं०)-१. वक्क, टेढ़ा, लक्ष्छेदार, २. कपटी, छली, 

खल | उ० २, हँसिदर्हि कूर कुटिल कुविचारी। (मा० 
१८९) 

कठिलई-दे० कुटिलाई? । 

कूठिलपन-दे० 'कुटिलाई” । 

कटिलपनु-दे० 'कुटिलपन!। 3० कैकथनंदिनि भद्मति 
कठिन कुटिलपनु कीन्द । (सा० २।६१) 

कटिलाई-कुटिलता, वक्रता, कपट, छुल । उ० हरउ भगत 
मन के कुटिलाई । (मा० २।१०।४) 

कृटी-(सं ०)-घास आदि का बना हुआ छोटा घर, कुटिया। 

कटीर-(सं०)-छोदी कुटी, कुटिया। उ० सानुज सीय समेत 
प्रभु राजत परन कुटोर। (सा० २।३२१) 

कुटीरा-दे० 'कुटीर!। 3० नंदिगाँव करि परन कुदीरा । 
(मा० २।३२४।१) 

कटुब-(सं० कुट्ठम्ब)- परिवार, कुल, ख़ानदान । 3० बरे 
तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत । (सा० १$॥१७२) 

कर्टुंबी-(सं० कुटुम्बिनू )-१. परिवारवाला, कुटुबवाला, २. 
सम्बन्धी, रिश्तेदार । 3० १. अबुध कुटुंबी जिमि धन- 
हीना । (मा० ४।१९।४) 

कूठुम-दे० 'कुदुंड! । 

कृटेब-(सं०कु--?)-छुरी आदत, खराब बान | उ० हो जग- 
नायक लि आज, पे मेरियों टेव कुटेव महा है। (क० 
७]१०१ 

कठार-(सं ०)-१. कुल्हाड़ी, २. परष्ठ, फरसा, ३. नाशक, 
समाप्त करनेवाला | कृठारी-कुठार का ख्रीलिंग। दे० 
'कठार! ' उ० १. जनि दिनिकरकुल होसि कुठारी । (मा० 
२।३ ४।३ 

कृठारधर-कुठार या परशु को धारण करनेवाले परशुराम । 
उ० जय कुठा रघर-दपेदलन, दिनकर कुल-मंडन । (क्‌० 
७।११२) 

कृठारपानि-(सं० कुठार +-पाणि)-परशुराम, हाथ में कुठार 
लेनेवाले । 3० बीर करि-केसरी कुठारपानि मानी हारि। 
(क० ६।११) ढ 

कुठारा-दे० 'कुठार! । उ० २. व्यर्थ धरहु धनुबान कुशरा । 
(सा० १॥२७३।४) 

कुठार- दे० 'कुठार' | 3० २. धन्नु सर कर कुठारु कल काँधें। 
(सा० १।२६८।४) 

कुठारू-दे० 'कुछार' । 3०२, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। 
(मा० १।२७३॥१) 

कुठाइर-(सं० कु+-स्थल)-१. कुगर, छुरा स्थान, २. 
मर्मस्थल, नाजुक जगह, ३, बेसौका, बुरा अवसर | उ० 
२. भयउ कुठाहर जेहि बिधि बासू । (मा० २।३६।१) 

कुडमल-(सं० कुड्मल)-१. कली, अधखिला फूल, सुकुल, 
२. इक्कीस नरकों में से एक । 3० 4. कुलिस कुृदकुडमल- 
दामिनि-दुति दुसननि देखि लजाईं । (वि० ६१) 
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' कृशप | १ 82४ -१. शव, झुतक, २. भाला, बरछा । 


कृणप (२)-(सं० कौणप)-राक्षस, निशाचर । 

कृतरक-(सं० कु--तरक)-बेढंगा तक, बकवाद, व्यर्थ की 
दुलील। उ० कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दस पाषड । 
मा० ११२ क) । 

कतरकी-कुतक करनेवाला, बकवादी, वित्तंडाबादी | उ० 
हरिहर पद्रति मलिन कुतरकी । (मा० $।8३) 

कतक-(सं०)-बुरा तके; बितंडा, बकवाद्‌ | 3० नहीं कुतक 
भयंकर नाना । (सा० १।३८।९) 

कुतस-(सं ० कुतः)-कहाँ से । 

कतसित-दे० कुत्सितः! । उ० उद्ति सदा अथवत न सो 
कुतसित तमकर हान । (स० १२) 

कृत्र-(सं०)-कहाँ, कहीं । उ० यतन्नकुत्रापि ममजन्म निज 
कमेबश अमप्तत जगयोनि संकट अनेकम्‌। (वि० २७) 

कृत्सित-(सं ०)-नीच, गहित, खराब । 

कथि-(सं० कथ्‌)-कहता हुआ, कहकर | 3० कुथि रटि 
अटत बिसूढ़ लट घट उद्घटत न ग्यान । (स० ३७२) 

कदान (२)-(सं० स्कुदुन)-१. कूंदुने की क्रिया, कूंदने का 
भाव, २, कूदने का स्थान ! 

2१३ दान | उ० मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना | (मा० 
७६ ६। १ 

कृदारी-(सं०कुद्दाल)-कुदाली, मिद्दी खोदने का एक औजार | 
उ० मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । (मा० ७१२० ।७) 

कृधर-(सं> कुध) पव॑त, पहाड़ | उ० पूरहि न त मरिं कुधर 
बिसाला। (मा० १५५३) कृपर-कुमारिका-प बंत की 
कुमारी, हिमालय की पुत्री, पार्वती, उमा । उ० चाहति 
काहि कुधर-कुमारिका। (पा० ४४) कृधरधारी-पव॑त को 
धारण करनेवाले, १. हनुमान, २. कृष्ण । 

कृनप (१)-(सं० कुणप)-१. मखतशरीर, शव, २. शरीर, 
देह, २, भाला । 3० १. कुनप-अभिसान-सागर भयंकर 
भोर बिएुल अवगाह दुस्तर अपारम्‌ । (वि० ४८) 

कुनय (२)-(सं० कौणप)-राक्षस । 

कनय-(सं० कु+नय)-बुरी नीति, अनीति | उ० मरहिं 
कुनूप करि करि कुनय सो कुचालि भव भूरि । (दों०११४) 

कपित-(सं ०)-कुछ, क्रोधित, अप्रसन्न, रुप्ट । 

कबरिहि-१. कुबरी को; २. कुबरी ने, कुबरी से । दे० 
कुबरी | उ० १. कुबरिहि रानि आनप्रिय जानी । (मा० 
२।२३।१) कुबरी-कुबरी ने, मंथरा ने । 3० कुबरीं करि 
कबुली केकेहँ। (मा० २।१२।१) कुबरी-(सं० कुब्ज)-१. 
कस की एक कुष्जा नामकी नाई जाति की दासी जिसफी 
पीड हर । के मंथरा, लटक के कं | स्‍ 4, पंडु- 
सुत, गोपिका, बिदुर, कुबरी सबहि सोध किए सुदछता 
लेस कैसो । (वि० + ०६) 

कुबलय-(स ० -कुवब॒ल्लय)-१. नीख कमल, २. एक अकार के 
असुर | ा १, कुबलय बिपिन कुंतनचन सरिसा | (सा० 
९।१९।२ 

कुबेर-(सं०)-एक देवता जो इईंन्र की नौ निधियों के 
भंडार तथा शंकर के मित्र समझे जाते हैं। इनके पिता 
विश्ववस्‌ ऋषि तथा माता इलबिला थौं। ये राबण के 
सौतेले भाई थे। कुबेर संसार के समस्त धन के स्वामी समझे 
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जाते हैं । उ० एक बार कुबेर पर धावा । (सा० १।१७६।४ ) 
कुबेरै-१. कुबेर से, २. कुबेर को । 3० १. कृपानिधि को 
मिलौं पे मिलि के कुबेरे | (गी० ६।२७) 
कुमाच-(झर० कुसाश)-एक ग्रकार का रेशमी कपड़ा । ज० 
काम जु आवै कामरी, का ले करे कुमाच । (दो० ४७२) 
कुमार-(सं०)-१$ पाँच वर्ष की आयु का बालक, २.छोटा या 
झविवाहित लड़का, ३. पुत्र, बेटा, लड़का; ४. राजकुमार, 
युवराज, ९. सनक, सनंदुन, सनत्‌ और सुजात आदि 
कई ऋषि जो सदा बालक ही रहते हैं। 3० १. भए्‌ 
कुमार जबहि सब आ्राता | (मा० $।२०४।१) कुमारिका- 
(सं०)-कुमारी, लड़की, कन्या | कुमारी-(सं०) १. बारह 
बरष की अवस्था तक को कन्या, लड़की, २. पुन्नी, बेदी, 
३. घीकुआँर, ७. नवमजन्लिका, ९. बड़ी इलायची, ६. 
सीता, ७. पार्वती, ८. भारत के दक्षिण में एक प्रसिद्ध 
अंतरीप, ६. चमेली, १०. बिना ब्याही लड़की । उ० १. 
सब लकच्छन संपन्न कुमारी | (मा० १॥६७२) 
कुमारा-दे० कुमार! । उ० ४, एक राम अवधेस कुमारा । 
(भा० १।४६।४) चर 
कुमारि-दे० 'कुमारी। । उ० संलकुमारि निहारि सनोहर 
मूरति । (प० ७६) 
कुमुख (२)-(सं०)-रावण का एक योद्धा, जिसका नास 
दुमुख भी था। 3० कुम्मुख अकंपन कुलिसरद धृमकेतु 
अतिकाय | (मा० १।१८०) 
कुमुद-(सं०)-१, कुमुदनी, कोई, नलिनी । एक फूल जो 
कमल के उलरे रात में खिलनेवाला माना गया है। इसे 
चन्द्रमा का सस्‍्नेही माना जाता है | २. एक बंदर का नाम 
जो राम-रावण युद्ध में लड़ा था। ३. दृक्षिण पश्चिम 
कोण में रहनेवाला दिग्गज, ४. कृपण, कंजूस, ९. लोभी, 
लालची | 39 १, रघुबर किंकर कुम्रद चकोरा | (मा ० 
२२०३१) कुमुद्बंधु-(सं०)-चंड्मा । उ० कुम्म॒दबंधु कर 
निदुक हाँसा । (मा० १।२४३॥३) कुमुदिनी-कुमुदिनी ने । 
उ० जनु कुम्रुदिनीं कौमुदीं पो्षी। (मा० २।११८।२) 
कुमुदिनी-(सं०)-कुमुद, कुई, कमलिनी. नलिनी। उ० 
नारि का अचध सर, रघुपति बिरह दिनेस । (मा० 
७६ क 
कुमुदिनि-दे > 'कुम्ुदिनी' | 3० बिलखित कुप्तदिनि चकोर 
चक्रवाक हरष भोर । (गी० ११३७) 
कुमुलानी-दे० 'कुम्हिलानी! । उ० हृदय कंप मुखदुति कुमु- 
लानी। (मा १२०८१) 
कुम्हड-(सं० कुबमाएड) कुम्दड़ा, सीताफल, काशीफल, 
एक बेल और उसमें लगनेदाला भारी गोल फल! 
कुम्हड़बतिश्रा-(सं ० कृष्मायड -- वत्तिक )-कुम्हड़े, के फल 
का शिशु रूप | कुहडे का नया फल जो बहुत कमज़ोर माना 
जाता है और लोगों का विश्वास है कि आऑँगुली दिखा 
देने से भी सूख जाता है । इसी आधार पर निरब॑ल या 
अशक्त आदमी के लिए भी इसका प्रयोग होता है । उ० 
इंहों कुमहड बतिआ कोउ नाहीं। (मा+ १॥२७३।२) 
कुम्हड़े-दे० 'कुम्दइ! । उ० सरुष बरजि त्तीजिए तरजनी, 
कुम्दिलेदद कुम्डड़े की जई है। (वि० १३६) 
कुम्हरा-(से ० कुभकार)-सि्टी का बरतन अनानेदाली 
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एक जाति, कुम्हार । 3० जे बरनाधस तेलि कुम्हारा । 
लक 9।१० ०१३) 

कुम्हिलानी-(सं० कु+ म्लान)-म्लान हो गईं, कुम्दला 
गईं, सूख गईं । कुम्हिलादीं-कुम्दलाती है, सूखती हैं, सूख 
रही हैं। उ० बागन्ह बिट्प बेलि कुम्हिल्ाहीं। (मा० 
२।८३।४७) कुम्हिलैहै-मुस्का जायगा, सूख जाथगा | ड० 
दे० कु्हड़े । 

कुरंग-(सं ० )-हिरण, रूग । उ०्कोल किशात कुरंग बिहंगा। 
(मा० २।६८।७) कुरंगिनि-हरिणी, झूग की स्त्री। उ० 
चितचत चकित कुरंग कुरंमिनि सब भए सगन मदन के 
भोरे | (गी० ३॥२) 

कुरंगा-दे० कुरंग' । उ० १, करि केहरि कपि कोल कुरंगा | 
(मा० २।१३८।१) 

कुररी-(सं ०)-१, एक जलपक्षी, टिटिहरी, २. क्रॉंच पत्ती, 
कर्राकुल ।॒ उ० १. बिलपति अति कुररी की नाई । (सा० 
३॥३ १३२ 

कुरव-(सं० कुरवक)-कटसरैया नामक पेड़, जिसके फूल 
सुन्दर होते हैं। 3० कुसुमित तरु-निकर कुरव तमाल। 
(गी० २।४८) 

करी-(सं० कुल)-वर्ग, बंश, घराना, खानदान | 3० हरषित 
रहहिं क्वोग सब कुरी । (मा० ७।१९।४) 

कुरु (१)-(सं०)-१. कौरवों के बंश का नास, या उस बंश 
में उत्पन्न पुरुष २, कर्त्ता, करनेवाला, ३. पका चावल, 
भात | 

कुम्खेत-(सं० कुरुक्षेत्र।-सरस्वती नदी के बाएँ किनारे पर 
अंबाला और दिल्ली के बीच में स्थित एक प्राचीन तीर्थ । 
अब भी अहण आदि के अवसर पर यर्दा बड़े बड़े मेले 
लगते हा 3० धनही के हेतु दान देत कुरुखेत रे । (क० 
७।१६२ सी द 

कुरुपति-कौरवों का स्वामी, हुर्याधन। उ० बायों दियो 
विसव कुरुषपति को; भोजन जाह्ृ बिंदुर धर कीन्हो। 
(थिं० २४०) 

कुदराज-दुर्याधन, कुरुपति | उ० भारत में पारथ के रथ 
केतु कपिराज, गाज्यों सुनि कुरुराज दुल हलबल भो। 
(ह० ४) कुरराजबंघु-दुर्यॉधन का भाई, दुःशासन | उ० 
लोभ आह दलुजेह क्रोध, कुरुराज-बंधु खल मार। 
(बिं० ४३) 

क्रूप-(सं० कुन॑-रूप)-भद्दा रूप, असुन्दर, बदसूरत। 
3० दीन कुरूप न जाह बखाना | (सा० १।१४२३।४) 

क्रूपता-(सं०)-कुरुप का भाव, बंदसूरती | 3० तलु-तड़ाग 
बलबारि सूखन लाग्यों परी कुरूपता-फाई। (कू० २६) 

करूपा-'कुरूप' का ख्लीलिंग, भद्दी। उ० सूपनखा जिमि 
कीन्हि कुरूपा | (मा० ७।६६।२) 

कल (१)-(सं०)-१. बंश, खानदान, २. समूह, ढेर, हे. 
जाति, ७. मकान, घर | 3० २. सोह बहुरंग फमल कुल 
सोहा । (सा० १।३७४) कुलधाती-कुल का दनन या 
नाश करनेवाला | कुलघालक-दे० 'कुलघाती' | उ० हम 
कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दुससीस | (मा० ७२१) 
कुल्षपालक -कुल या कुर्टुनब का पालनया रक्षा करनेवाल्ा । 
उ० दे> 'कुलघालका। कलरीति-(सं० कुल --रीति)- 


६५. | 

वंश-परंपरा, कुल में बहुत दिनों से होते आए आचार- 

विचार, कुल के व्यवद्ार, कुलधर्म। उ० बेदुबिहित 

कुलरीति, कीन्हि दुद्ढुँ कुलगुर । (जा० १४२) कुलहि-१. 

कुल को, खांदान को, २. खानदान के लिए, रे. कुल की । 

उ० $, देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । (सा० २। 

२२४) ३ कहड़ें सुभाउ न कुलहि असंसी । (मा० १।२८४। 

२) कुलहीन-१. अकुलीन, नीच कुल का; नीच, २. 
जिसके कुल में कोई न हो, बिना जाति तथा खानदान 
का | उ० १. कूर कुटिल कुलहीन दीन ञझति मलिन 
जवन । (वि० २१२) 

कूल (२)-(अर ०)-समस्त, तमाम, पूरा । 

कलटा-(सं)-बहुत पुरुषों से प्रेम रखनेवाली स्त्री । 

कूलपति-(सं०) १ घर का मालिक, खांदान का मुखिया; 
सरदार, २. वह ऋषि दस हज़ार मसुनियों तथा 
बह्मचारियों का भरण-पोषण करे और शिक्षा दे। ३. 
महंत । 

कुलवंत-(सं ०)-कुलीन, श्रेष्ठ, अच्छे कुल का, अच्छे आचार 
विचार का । हिल 

कुलवंति-कुलबंत' का स्त्रीलिंग | दे० 'कुलचंत” । 3० 
कुलवंति निकारहिं नारि सती | (मा० ७१० १।२) 

कुलहइ-(फा० कुल्लाह)-ठोपी, आँखों पर की टोपी । छ० 
कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली | (मा० २।२८।४) 

कुलई।-(फा ० कुलाह)-लड़कों की टोपी । उ० कुलही चित्र- 
बिचित्र मगूलीं। (गी० १,२८) 

कुलाल-(सं०)-मिट्टी का बरतन बनानेवाला; कुम्हार । 
उ० झन-मय घट जानत जगत बिन कुलाल नहिं होह। 
(स० ९०४) 

कुलाइल-दे० 'कोलाहल' । 

कुलि-(अर० कुल)-समस्त, सब, पुरा। उ० हरि-बिरंचि 
हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानी। (गी० १४) 

कुलिश-(सं०)-१. हीरा, हीरा की भाँति कठोर, २. वच्र, 
बिजली, ३. इँद का एक हथियार । 

कुलिस-दे० 'कुल्षिश'। उ० $. ताकी पैज पूजि आईं यह 
रेखा कुलिस पषान की। (विं० ३०) कुलिसमछ-बचत्र 
से भी । 3० कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु 
चाहि। (मा० ७१६ ग) 

कुलीन-(सं०)-१. उत्तम कुल में उत्पन्न, खानदानी, २. 
पविन्न, शुद्ध । उ० १. जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । 
(मा० २।१७२।१) | 

कुलीना-दे ० 'कुलीन! | 3० १. कहहु कवन मैं. परम कुलीना । 
(मा० ९५४) 

कुलु-(सं० कुल )-कुल, खानदान । उ० जों घरु बरु कुलु 
हो 2 (मा० $७१।२) 

कुबलय-(सं०)-$ नील कमल, कमल, २. कुझुद, कोई । 

कुवेर-(सं०)-दे० कुबेर! । झु । द् 

कुश-(सं ० )-१. कास की तरह की एक घास जो यज्ञादि 
के समय काम में आती थी। कुश बहुत पविन्न धास मानी 
जाती है और कर्मकांड की लगभग सभी क्रियाओं में 
इसकी आवश्यकता पड़ती है | कुश! । २, जल, पानी ३, 
तीचण, तेजू, ४७. रामचन्द्र का एक पुत्र । 


[ कुल-कुह 
कुशकेतु-(सं०)-कुशध्वज, राजा जनक के छोटे भाई, 
जिनकी प्या मांडवी और श्रुतिकीति भरत और शर््रु- 

म्ञ को वब्याही गई थीं। _ 
कुशल-(सं०)-१. भलाई, कल्याण, मंगल, २. चतुर, दृक्त, 
३, श्रेष्ट, भला अच्छा, ४. शिव का एक नाम । 
कुशा-(सं०)-१. कुश, २. रश्सी। | 
कुष्ठी-(सं० क्ुष्ठिन्‌)-कोढ़ी, कुष्ट रोग से पीड़ित । छ० 
जैसे कुष्टी की दसा गलित रहत दोउ देह। (स० ३७९) 
कुसंग-(सं० कु + संग)-बुरा साथ, निन्दित संग, बुरों 
का साथ । उ०कठिन कुसंग कुपंथ कराला । (सा० १।३८।४) 
कुसंगति-दे० 'कुसंग” | 3० यह बिचारि तजि कृपथ कुसंगति । 


(बि० ८४) 
कुस-दे० 'कुश! | उ० १. कुस किसलय साथरी सुहाई | 
(मा० २।६६।१) 


कुसकेतु-दे० 'कुशकेतु'। उ० कुसकेतु कन्या प्रथम जो' 
गुन सील सुख सोभामई | (सा० आशेरष छुं०२) , 

कुसलं-दे ० कुशल” । ४० २. खल बृ द निर्केद महा कुसल । 
(मा० ३६।११३। छं० २) 

कुसल-दे * कुशल” । उ० २. करिहहि चाह कुसल' कबि 
मोरी । (मा० २।१२।४) 

कूसलाई-कुशल-मंगल, शुभ समाचार । उ० करिं अनाम 

पेंदी कुसलाई। (मा० ९।६।३) 

कुसलात-कुशल, शुभ-समाचार । उ० गईं समीप महेस 
तब हँसि पूछी कुसलात | (सा० ॥॥२९) 

कसलाता-दे० 'कुसलात”'। उ० दच्छु न कछु पूछी कुस- 
लाता । (मा० १$१।२) 

कृधली-(सं० कुशल)-सुखी, सानंद । उ० तुलसी करेहु 
सोहइ जतनु॒जेहि कुसली रहहि कोसलघनी। (मा ० 
२१९१ छु० १) 

कुसुँमि-(सं० कुसुंभ)-बरे के फूल या केसर के रंग का, 
लाल और हे पीला मिला हुआ रंग, जुद | उ० कुसुँमि चीर 
तनु सोहहि भूषन बिबिध सँवारि। (गी० ७।१३) 

कुसुम-(सं०)-१. फूल, पुष्प, २, एक श्रकार का ज़द रंग 
का पुष्प विशेष, जिससे रंग बनाया जाता है। कुसंभ । 
उ० १. बार-बार कुसुमांजलि छूटी। (मा० १॥९६९।२) 
कुसुमहु-फूल से भी।उ3० कुलिसहु चाहि कठोर अति 
कोमल कुमुमहु चाहिं। (मा० ७।१६ ग) 

कृसुमित-(सं ० )-खिला हुआ, फ़ूला हुआ । 3० कुसुमित 
नव तरुराज बिराजा । (मा० १॥5६।३ ) 

कहड़-दे० कुम्हड' । 

कहत-(सं० कु + हनन । कुहना ++ मारना)-मारता, पीय्ता । 
ड० हा कामधेनु कलि कुहत कसाई है । (क० 
७।१८९ 

कहर-(सं०)-छेद, बिल, गडूढा, गुद्दा, गुफा | कुरनि-- 
कुहर में, छेद में । उ० रहे कुहरनि, सलिल नभ उपभा 
अपर दुरि डरति । (गी० १।२४) 

कहबर-दे० 'कोहबर' । 

कुहु-(सं०)-दे० कहू” । 

कह-(सं०)-१. अमावस्या की रात, जिसमें चन्द्रमा बिल्कुल 
न दिखाई दे। २. मोर या कोयल की क्रक | ल० १ 


कुहो-कुकाटिका ] 


मोहमय  कुहू-निसा बिसाल काल बिपुल सोयो। 

५ (विं० ७ ४) 

कृही-१. मारो, मार डालो, २. मारे, मार डाले | उ० २. 
आए ब्याध को रूप धरि, कुहो कुरंगहि राग। (दो० ३१४) 

कच-(तुर० कूच)-प्रस्थान, रवानगी, सफर । ि 

कूँड़ि-(सं० कुंड)-सिर पर रखने का एक टोपी की भाँति 
का लोहा, ठोप । 3० अँगरीं पदहिरि कूँड़ि सिर धरहीं । 
(मा० २१६ १।३) ] 

कूक- (सं० कू)-ध्वनि, दुःखपूर्ण ध्वनि, मोर या कोयल 
की ध्वनि । 

कूकर-(सं० कुक्कर)-कुत्ता, श्वान । उ० जनि डोलहि 
लोलुप कूकर ज्यों, तुलसी भज्ञ कोसल राजहि रे। (क० 
*9।३०) 

कूकुर-दे० 'कूकर' । उ० ताको कहाय, कहे तुलसी, तू 
लजाहि न माँगत कूकुर कोरहि | (क० ७।२६) 

कूच-(तुर ०)-पस्थान, यात्रा, चला जाना, पयान करना । 
3० तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकास 
को । (वि० १५६) हे 

कूजत-(सं० कूजन)-१., कोमल और मधुर शब्द करते हैं, 
२. कूजते हुए, कोमल और मधुर शब्द करते हुए। उ० 
3. कूजत कल बहुबरन बिहंगा। (मा० के २१२४) 
विशेष-अमर कोकिल तथा कुछ अन्य पक्षियों की मधुर 
और कोमल ध्वनि को कूजना कहरते हैं। कूजहिं-कूजते हैं, 
बोलते हैं। उ० कूजहि कोकिल गुंजहि भ्रुगा। (मा० 
१।१२६।१) 

कूठ (१)-(सं०)-१. पहाड़ की चोटी, २. ढेर, समूह, 
राशि, ३. हलकी लकड़ी, जिसमें फल लगता है, ४. लोहे 
का हथौड़ा, ९. हिरन आदि फँसाने का एक जाल, ६. 
लकड़ी के म्यान में छिपा हथियार, ७. छुल, धोखा, ८. 
सिथ्या, असत्य, ६. अगस्त्य मुनि का एक नाम, १०. 
घड़ा, ११. गुप्त बैर, १२. रहस्य, गुप्त भेद, गूढ़, १३, चुह 
हास था व्यंग्य जिसका अर्थ आसानी से समर मेंन 
आवबे | १४७. निहाईं, १९. भदेती, १६. नकली, कृत्रिस, 
१७, निश्चल, १८. विष, १६, ध्मश्रष्ट, २०.गरुप्त मारण 
प्रयोग आदि । २९. श्रेष्ठ, २९. कूट नाम की ओपषधि । 
उ० १, कमठ पीटठि पविं कूट कठोरा | (सा० १।३५७।२) 
२०.जयति पर-जंत्रमंत्राभिचा र-असन, कारमनि-कूट-कत्यादि 
हँता | (बि० २६) 

कूठ (२)/-(सं० कुट्दन)-कूटकर, डुकड़ें-डुकड़े करके, 
मारकर। जे 

कूटस्थ-(सं०)-१. सवोपरि स्थित, सबसे ऊँचा, २. अचल, 
अटल, हे, अविनाशी, ४. अंत व्याप्त, छिपा हुआ | उ० १, 
सवरक्षक स्वभक्षकाध्यक्त कुटस्थ गृढाचि भक्तानुकूल॑ । 
(वि २३) 
कूटि (१)-दे० “छूट (५+)!। छ० १३. करहिं कूटि नारदुहि 
सुनाई। (मा० १११४२)... | 

कूटि (२)-(खं० कुद्न)-कूटकर, पीटकर । 

कूटी (१)-(सं० कूट)-व्यंग्य चचन । , 

कूटी ( |80 ६ कुट्टन)-कूटी हुईं, कुचली या पीसी. हुई । 
कूटी (३)-(सं० कुटी)-छुटिया, कॉंपड़ी । 


[ ६६ 


कूप्यो-नष्ट किया, मारा, संहार किया, कूटा | 3० हाँकि 
हनुमान कुलि कटक कूव्यो । (क० ६४६) 

कूदि-(सं० स्क्दन)-कूदकर, उछुल कर, उल्लंघनकर, लाॉघ 
कर । उ० कौतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर। (मा० ३१) 
कूदिए-उछुलिए, छुल्लाँग मारिए। उ० फूदिए कृपाल तुलसी 
सुप्रेम पब्बइ तें। (ह० २३) कूदे-कूद पड़े, उच्ल्ले, प्रवेश 
किया । 3० कुंदे जुगल बिगत श्रम आए जहूँ. भगवंतत। 
(मा० ६।४९) 

कूप-(सं०)-१. कुआँ, इनारा, २. छिंद्र, छेद, सूराख, ३. 
कूंड, गहरा गड्डा। उ० १. परडें कूप तुअ बचन पर 
सके पूतत पति त्यागि। (सा० २॥२१) कृपहि-कूप या 
कूएँ के, कूए को । उ० सिंधु कहिय केहि भाँति सरिस सर 
कूपहिं | (पा० १४०) 

कृपक-(सं ०)-छो टा कुआँ, कप | कृपकहिं-छोटे कूप में, कुएँ 
में । 3० नरक अधिकार मम घोर संसार-तम-कृपकाहि । 
(बिं० २०६) फ 

कूबर-(सं ० )-१. पीठ का टेढ्रपन्, २. किसी चीज का देढ़ा- 
पन, वक्रता । उ० १. कूंबर हूटेड फूट कपारू | (सा० 
२।१६३।३) कूबर की लात-कुछ ऐसा जिससे बिगड़ा काम 
भी बच जाय | उ० भट्ट कूवर की लात; बिधाता राखी 
बात बनाइके । (गी० ४।२८) कूबरे-जिनकी पीठ ढेढ़ी 
हो, वक्र । ७० काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
(मा० २।१४) 

कूबरी-दे० कूबरी! । 3० १. घरी कूबरीं सान बनाई। 
(मा० २३ १।१) कूबरी-दे० 'कुबरी?। १.कैकेयी की दासी 
मंथरा, २. कंस की दासी कुष्जा। कूबरीरवन-कुबरी के 
साथ रमण करनेवाले, कृष्ण | 3० कूबरीरचन कान्ह कही 
जो मध्ुप सो । (कृ० ३७) 

कूबहा-(सं० कुब्ज)-टेढ़ा । 

कूर (१)-(सं० ऋर)-१. निर्दंय, भयंकर, २. सूख, अक- 
मेण्य, निकम्मा; ३. नीच, दुष्ट, बुरा, ४. टेढ़ा; वक्त | उ० 
४. गति छूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ 
की । (सा० १।१०। छुं० १) 

कूर (२) (सं० कूट)-कूडा, कतवार, मेल, गंदुगी। 
कूरम-दे० “कूमे! । 

कूरो-दे० कुर(२)!। 

कुर्म-(सं०)-कच्छुप, कछुआ । 3० कुलिस कठोर कूर्म पीठ 
तें कठिन अति | (क० ११०) 

कूल-(सं०)-१. किनारा, तीर, २. समीप,  नज्ञदीक, रे. 
नहर, नाला, ४७, तालाब | 3० १. दोउ बर कूल कठिन 
हठ धारा । (सा० २३४२) 

कूला-दे० कुल! । 3० १. लोक बेद्‌ मत मंजुल कूला। 
(सा० १॥३३॥६) 

कूवरी-दे० 'कुबरी' । 

कु-कृत्तिका नक्षत्र | उ० ऊगुन पूणुन वि अजकू मं, आ भ 
अमूगुनु साथ। (दो० ४५७) 

क्कलास-(सं ० )-गिरगिट, गिरगिटान । उ० बिलु अवंगुन 
कृकलास कृप-मज्जित कर गहि उधरथो । (बि० २३६) 

कृकाटिका-(सं ०)-कंघे और गले का जोड़ । उ० सुगढ़ पुष्ट 
उन्नत कृुकाटिका कंबु कंठ सोभा मत मानति। (गी० ७।१७) 


४! 


६७ ) 
कृज्जातना-(सं० कृत -+-यातना)-दुदशा किया हुआ, 


दुःखमस्त । _ 

कत-(सं ०)-किए हुए, कर लिए । उ० तेन तप्त हुत॑ दत्त- 
मेवाखिलं, तेन स्व कृत कर्मजाल । (वि० ४९) कृत- 
(सं०)-१. किया हुआ, रचित, संपादित, २. तत्संबंधी, 
संबंध रखनेवाला, २. चार थुगगों में से प्रथम थुग, सत- 
युग, ४. एक प्रकार का दास, <*. चार की संख्या, ९. 
कर्ता, करनेवाला, ७, उपकार, एहसान, ८. किया । 3० 
८. जनु बरषा कृत प्रगट छुढाई । (सा० ४।१६॥१) 

कंतकाज-(सं० कृतकार्य/-जिसका मनोरथ सिद्ध हो चुका 
हो, कामयाब । उ० सन-मलीन, कलि किलबियी होत 
सुनत जासु कृतकाज | (वबिं० १8१) 

कंतकृत्य-(सं ० )-सफलमनोरथ, निहाल, घनन्‍्य। उ० 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । (सा० १॥२८६।३) 


कृतग्य-दे० कृतज्ञौ। उ० तस्य कृतग्य अस्यता भंजन। 


(मा० ७।३ ४३) 

कतध्न-(सं०)-किए उपकार को न माननेचाला, अकृतज्ञ, 
नमक-हराम । 

कतजुग-(सं० कृतयुग)-सतयुग, प्रथम युग । 3० कछृत- 
युग सब जोगी बिज्ञानी । (मा० ७।३०३।१) 

कतश-सं ० )-एहसान माननेवाता, उपकार को स्वीकार 
करनेवाला, कृतविज्ञ । 

कृतयु ग- (सं० )-सत्ययुग, पहला युग । इसकी आयु सन्नह 
लाख अठ्वाइस हज़ार वर्ष है। 

कृतांत-(सं०)-१. अंतकर्ता, समाप्त करनेवाला, २० यम, 
घधर्मराज, ३. पूर्व जन्म के शुभाशुभ कम्मो का फल, ४. 
सिद्धान्त, ९, झूत्यु, ६. पाप, ७. देवता, ८. दो की 
सख्या | उ० २. आवत देखि कृतांत समाना। (सा० 
३॥२६।६ ) 

कृतारथ-दे ० न्‍ 'कृतार्थ! | उ० १. भए कृतारथ जनस जानि 
सुख पावहि । (पा० १४१) 

कृतार्थ-(स०)-१. कृतक्ृत्य, सफल, संतुष्ट, २. कुशल, 
निषुण, ३. मुक्त, मोक्ष-प्राप्त । 

कृति-(सं०)-१. करतूत, करनी, काम, २. आघात, क्षति, 
दि इंदजाल, ४. कठारी, ९. चुड़ेल, डाकिनी, $. 

| 


कंतिन:-(सं ०)-पुश्यवान, योग्य, पंडित! उ० धम्यास्ते 
कृतिनः पिबन्ति सतत श्रीरामनामारृतस्‌ । (सा० 
४।१। श्लो ० २) 

कृतु-दे ० _क्रतु' । कृत, बनाया हुआ । दे० 'कृत' । 

कत्य-(सं०)-१. कम, वेदविहित कम, २. भूत, प्रेत 
जिनका पूजन अभिचार के लिए होता है। ३. बोडों के 
मतानुसार प्रतिसंधि, भवांग आदि १४ प्रकार के कृत्य 
होते हैं । 

कृत्या-(सं०)-१. तंत्रानुसार एक राक्षसी जिसे तांत्रिक 
लोग अपने अनुष्ठान से उत्पन्न करके किसी शत्रु को 
विनष्ट करने के लिए भेजते हैं। यह बहुत भयंकर सानी 
जाती है। इसका वर्णन वेदों तक में आया है | कहीं-कहीं 
इसकी उत्पत्ति बाल से होने का भी वर्णन मिलता है । 
२. अभिचार, ३, दुग्दा तथा ककशा र्ली | ३० १. जयति 


श्र 


[ क्ृज्जातना-कृरी 


 पर- ज॑त्रमंत्रासिचार-असन, कारसनि-कूट-इृत्यादि हंता। 
(वि० २६) ' हल 
कृत्रिम-(सं०)-१. जो असली न हो, नकली, बनावटी, २. 
रसौत, रसांजन, २. कचियानमक, एक प्रकार का नमक | 
कृपण-(स ०)- 3. कंजूस, सम, २. नीच, जद | मे 
कृपन-दे० कृपण! । उ० $,तै उदार, में कृपन, पतित में; 
तैं पुनीत लूति गावै। (चि० ११४) ु 
लाग मोहि 


कृपनाई-कुपनाई” का बहुबचन | उ० अगम 
निज कृपनाई। (मा० १॥६४६।२) कृपनाई-कृपणता; 
कंजूसी । उ० दानि कहाउव अरु कृपनाई । (मा० 
२३ ९।३) 

कृपनु-दे० 'कृपण” | 3० क़ृपनु देह, पाइम परो, बिन साधन 
सिधि होह । (प्र० ७४४३) 

कृपा-(सं०)-१. अलनुभह, दया, मेहरबानी, २. क्षमा, 
माफी । उ० १. तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। 
(बि०३४) कृपानिधे-है कृपा के घर, हे कृपा-निधान | उ० 
कहु केहि कहिए कृपानिधे भवजनित बिपति अति। 
(जि० ११०) कृपापात्र-(सं०)-जिस पर हँपा की जाथ, 
कृपा का अधिकारी | उ० जेहि' नेसि सकल जीव सूतहि 
तव क्ृपापात्र जन जागे। (वि० ११६) कुपाभाजन-दे० 
क्पापात्र । उ० राम कृपाभाजन तुम्ह ताता। (मा० 
७७४२) कृपायतन-(सं० कृपा + आयतन)-कपा के घर, 
अत्यन्त कृपावाले, कृपा के घास । उ० जाएँ कृपा- 
यतन, सादर देखन सोह। (मा० १६१) कुपाहिं-१. 
कृपा से ही, २. कृपा के लिए ही ।3० १.रामसीय-रहस्य 
तुलसी कहत राम कृपाहि। (गी० ७२६) कृपाहीं-दे० 
'कृपाहिं! । उ० १. तात बात फुरि राम कृपाहों। 
(मा०२१२९६।१) 

कपाण-(सं०) तलवार, कदर, छुरा, एक शस्त्र विशेष । 

कृपान-दे० कृपाण!” । उ० सखूल कृपान परिध गिरि खंडा । 
(मा० ६॥४ ०४) ५ 

कृपाना-दे० 'कृपाण” । उ० कटिहरड तब सिर कठिन कृपाना। 
(मा० ९।१ ०१) 

कृषानिं-दे० 'कृपाण! | . पर 

एक ० हक । उ०तिनकी गति कांसी पति कृपाल । 

० ३ 

कृपान्ला-दे० 'कृपालु' | उ० ईस अंस भव परम क्ृपाला । 
(मा० १२८४) 

कंपानु-(सं०)-कृपा करनेबाला, दयालु | 3० सठ सेवक 
की प्रीति रुचि, रखिह॒हि राम कृपालु | (सा० १५८ क) 
कपालुहि-क्ृपा करनेवाले को । उ० दे० 'किबट पांलहि! । 

कृपालू-बे० 'कुपालु” । उ० कहु सुमंत्र कहँ रास कृपालू। 
(गा० २।१५२१) 

कपिण- दे० 'कृपण? । 
 अ 'कृपण! । उ७ प्रेमहू के प्रेस, रंक कृपिन के धन 

| (गी० २।२६) कुपिनतर-अधिक कृपिण, अपेक्षाकृत 

ज़्यादा कंजूस | उ०हमरि बेर कस भयो कृपिनतर । (विं०७) 

कृमि-(सं०)-छोटा कीड़ा, कीड़ा | 3० तुम्ह सों कपद करि 
कलप कलप क्ृमि हेहों नरक घोर को हों । (वि० २२३) 

कुश-(सं०) १. दुबला-पतला, क्षीण, २. -अल्प, छोटा. 


कंशॉनु-केत ] 


कशानु-(सं०)-आग, पावक, अप्ि। कृशानु-दे * इंशाजु । 
उ० मोहविपिन घन दृहन कृशाबुः । (सा० ३॥११।३) 
कृंपक-(सं०)-१. किसान, खेतिहर, २. हल का फाल | 
कंषानु-दे० क्रशानु । 
कंषि-(सं०)-खेती, काश्त, किसानी । 
कृषी-दे० “कृषि! । उ० कृषी सफल भल सगरुन सुभ, सम 
कहब कमनीय । (प्र० ७॥६।७) 
कंष्ण-(सं ०)-१. श्याम, काला; २. नीला, ३. वसुदेव के 
पुत्र, कन्हैया, विष्णु का पूर्णावतार, ७. हर महीने का 
पहिला पक्त, कृष्ण पक्त, &. वेद्व्यास, ६. अजुन, ७. 
कोयल, ८. कौवा, &. सुरमा, १०.लोहा, ११. एक राक्षस 
का नाम; १२९. कलियुग, १३, चन्द्रमा का धब्बा, १४. 
सबको आकर्षित करनेवाला । 3० ३. तुलसी को न होह 
सुनि कीरति कृष्ण कृपालु-सगतिपथ राजी | (कृ० ६१) 
विशेष-यदुबंशी वसुदेव के पुत्र के रुप में कृष्ण नाम से 
विष्णु का पूर्ण अवतार हुआ था। इनकी माँ का नाम 
देवकी था जो भोजवंशी कन्या थीं । कृष्ण के मामा कंस 
ने घसुदेव और देवकी को झत्यु-मय से बंदी बना रखा 
था | वहीं कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ । गोकुल सें 
नंद के घर इंनका पालन-पोषण हुआ । बाद में कंस दे 
कृष्ण को मरवा डालने के बहुत से उपाय किए पर अंत में 
स्वयं वही मारा गया। रुक्मिणी से कृष्ण का विवाह हुआ । 
महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। एक 
बहेलिए के तीर लगने से इनकी झत्यु हुईं। ये विष्णु के 
दस अधबतारों में से आठवें माने जाते हैं । इनके पुत्र का 
नाम प्रयुस्न था जो कामदेव का अवतार था । ३७०५8 
द्वापर है। कृष्णतनव-कृष्ण का पुत्र प्रयुग्न जो कामदे 
का अवतार था । 
कृष्णा-(सं०)-१.काले रंग की स्त्री, २.ह्रोपदी जो जन्म के 
समय काली थी अतः इस नाम से पुकारी गईं । 
कृष्न-दे ० कृष्ण! । उ० ३. जब जदुबंस कृष्न अवतारा । 
(मा० १८८१) कुष्नूतनय-दे० 'क्ष्णतनय' । ड० 
कष्वतनय होइहि पति तोरा | (मा० १॥८८।१) 
कस-दे ० कुश! | उ० १. कस तनु सीस जटा एक बेनी । 
(मा० ४।८।४) 
कसानु-दे ० 'कुशानु” । उ० हेतु कूसानु भालु हिंसकर को । 
(मा० ११६१) कुसानुहि-अधि को, पावक को । उ० 
दुनुज गहन घन दहन कसानुहि | (मा० ७३०४) 
कूसानू-दे० कृशानु! । उ० को दिनकर कुल भयडउ कुसानू | 
"(मा० २१४४) 
कचुरि-(सं० कंचुक)-सर्प आदि के शरीर पर की खोल जो 
प्रति वर्ष आप से आप अलग हो जाती है! उ० तुलसी 
केंचुरि परिहरे होत सॉँपहूँ डीठि । (दो० ८२) 
कँचुरी-दे ० 'केचुरि! । उ० तजे केचुरी उरग कहे होत अधिक 
अति दीढठि । (स० १३०) 
के का ० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न, का । 
के (२) (सं० कः)-१. कौन, किसने, २. क्‍्या। उ० १. 
. कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई । (मा० २।१८१॥३) 
के६-(ख० कः) किसने, कौन । उ० अनहिंत तोर प्रिया केईं 
कीन्हा | (सा० २२६१). 


| ६८ 


केइ-दे० केई' । 

केउ-कोई, कोई भी । उ० मोदि केउ सपनेहूँ सुखद न लागा । 
(समा० २।६८॥३) 

केकई-दे ० 'केकेयी' । 

केकई-दे हे 'कैकेयी! । उ० काईं कुमति केकई केरी । (मा० 
१।४१।४ 

केकय-(स०)-काश्मीर या उसके आस-पास के देश का प्रा- 
चीन जनपद । केकयी इसी देश के राजा की राजकुमारी थी । 

वे कि-(सं० केकिन)-मोर, मयूर। 3उ० केकिकंठ दुति 
स्पासल अंगा । (मा० १।३१६॥३) फेकिहि-मोर को | उ«० 
सुंदर केकिहि पेखु, बचन सुधासम असन अहि। (मा० 
१।१६१३ ख) केकी-दे० 'केकि' | उ० तुलसी कामी कुटिल 

कलि, केकी काक अनंत । (बै० ३२) 

कंत-(सं०)-१., घर, भवन, २, केतु, ध्वजा, ३. बुद्धि । 

केतकि-दे० कितकी'। उ० सीय बरन सम केतकि अति हिय 

हारि | (ब० ३२) 

केतकी-(सं०)-एक प्रकार का छोटा सा पौधा जिसकी 
पत्तियाँ लंबी चुकीली और काँटेदार होती हैं। बरसात में 
इसमें फूल लगते हैं, जो लंबे सफेद रंग के बहुत सुगंधित 
होते हैं | प्रसिद्धि के अनुसार इस पर भौंरा नहीं बैठता । 
इसका पुष्प शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता। 

केतन-(सं०)-१. निमंत्रण, आह्वान, २. ध्वजा, झंडा, रे. 
चिह्न, ४७. घर, <. क्रीड़ा, ६. कास । 

केता-(सं० कियत्‌)-कितना, किस मात्रा का। उ० ग्यानहि 
भगतिहि झंतर केता। (मा० ७।११६।६) केते-(सं० 
कियत्‌)-कितने, किस संख्या में, बहुत । 3० देखे जिते 
हते हम केते। (मा० ३।१६।२) 

केतिक-(सं०_ कति-+-एक)-कितना, कितने, किस कदर । 
उ० कालि लगन भलि केतिक बारा । (मा० २११२) 

केतु-(सं०)-१. ज्ञान, २. दीसि, प्रकाश, ३. ध्वजा, पताका, 
विष्यु के पेर का पताका, ४. निशान, चिह्न, ९. पुराणा- 
नुसार एक राक्षस कबंध। यद्द राक्षस समुद्र मंथन के 
समय देवताओं के साथ बैठकर अम्हृतपान कर गया था, 
इसलिए विष्णु ने इसका सर काठ डाला। अमस्त-पान के 
कारण राक्षस अमर हो गया था अतः सिर और कबंध 
दोनो जीवित रहे । सिर का नाम राहु हुआ और कबंध का 
केतु | पान करते समय सूर्य और चंद्रमा ने पहचनवाया 
था अतः अब तक ये उनके अहण का कारण बनते हैं। 
६. एफ पुच्छुल तारा, जिसका उदय अशुभ माना जाता 
है। ७. नवग्रहों में एक श्रह, झ. श्रेष्ठ, शिरोमणि । उ० 
३. कुलिस-केतु-जव-जलज रेख वर । (बि० ६३) ६. उदय 
केतु सम हित सबही के। (मा० १७३ ) 

कंतुमती-(सं ० )-रावण की नानी श्रर्थात्‌ सुमाली राक्षस 
की परनी का नाम । 

केतुजा-(सं० सुकेतु + जा)-सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का 
राक्ोसी । उ० बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि, 
मुँहपीर केत॒जा, कुरोग-जातुधान हैं। (ह० ३६) 

केतू-दे० केतु! । उ० ६. अ्रगट भये नभ जहेँ तहँ केतू । 

(मा० ६।१०२।४) ८. कहि जय जय जय रघुकुल केतू। 

(मा० १।९८९।४) 


६९ | 


केतो-कितना । उ० काहु कान कियो न में कह्मों केतों 
कालि है। (क० २।१०) 

केंदली-(सं० कदली)-केले का पेड़। 

केदार-(सं०)-१. खेत के छोटे छोदे भाग, कियारी, २. 
झालवाल, थाला, थाँवला, ३. हिमालय का एक शिखर 
जहाँ केदारनाथ नाम का शिवलिंग है। उ० २, कनक 


कुधर-केदार, कप र सुरमनिवर । (क ' ७११२) 
केन-(सं०)-१, । से, २. एक प्रसिद्ध उप- 


निषद्‌ । 3० १. जेन केन विधि दीन्‍्दें दान करह कल्यान । 
(मा०७।१०३ ख) 

केयूर-(सं०)-बाँह सें पहनने का एक आभूषण, बिजावर, 
अंगद्‌ । 3० सुभग शीवत्स केयूर कंकन हार किकिनी- 
एटनि कटितट रसाल | (वि० ९१) 

केर-(सं० कृतः; प्रा० केरो)-संबंध कारक का चिह्न, का, 
की, के। विशेष-केर केरे, या केरो आदि संबंध सूचक 
चिह्नकेवल आअवधी में अयुक्त दोते हैं। 3० निसि सुंदरी 
केर सिगारा। (मा० ६१२२) ह 

केरा (१)-दे० किर!। उ० परम मिन्न तापस नृप केरा। 
(मा०१।३७०१२) केरी-दे० 'केर', की । 3० सुन प्रतीति 
भेंट प्रिय केरी । (मा० २७३) करे-दे० किर', के। उ० 
समय सिंधु गहि पद्‌ प्रभु केरे। (मा० <।१३।१) 

कया (२)-/(सं० कदल)-केला। 3० सफल रसाल पूगफल 

_केरा। (मा० २।३।३) 

केरि-दे० 'केर!। उ० नामु मंधरा मंदसति चेरी केकह केरि। 


प २१२ 

केरो-दे० 'केर' । उ० गैर दौर साहिबी होति है ख्याल 
कालफकलि केरो । (वि० १४६) 

केलि-(सं०)-१. खेल, क्रीड़ा, २. रति, मैथुन, ख्तरी-पसंग, 
३, हँसी, मजाक, ४. पृथ्वी, धरित्री। उ० १. भोजन 
सबन केलि लरिकाईं | (मा० २१०३) ु 

केलियह-(सं०)-१. नादक का घर, रंगशाला, २. कोहबर, 
३, स्ी-प्रसंध करने का सुसज्जित भवन । उ० २. सोभा 
सील े सोहावनो, समउ फेलियृह गोने। (गी० 
१११०९ 

केवट-(सं०कैचत्त)-१ .क्त्रिय पिता और वैश्य माता से उत्पन्न 
जाति-विशेष, मन्नाह, निषाद | २.राम का भक्त गृहराज या 
निषाद, जिसने अपनी नाथ पर उन्हें गंगा पार फिया था। 
उ० २.सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे । (मा०२।३००) 
केवटपालहि-केश्ट के पालनेवाले राम की, भगवान को। 
उ० सोक्षि कृपाछुहि देइगो केकटपालहि पीठि ! (दो० 
४३) कंवटहि-फेवट का; सज्ञाह का । 3० सोह कपाशु 
केवटहि निहोरा | (भा० २।१०१॥२) है 

केबठु-दे० क्िवट! । 3० साणी ताय न केवडु आना । (मा० 
२।१००१२) 

केवलं-दे० 'केवुल' । उ० १, तुरीयमेच केवल । (मा० 
३॥४। छुं० ६) केवल-(सं०)-१., एकमात्र, अकेला, सिर्फ़, 
२. शुद्ध, पविन्न, ३. असह्ाय, ४. एक प्रकार का ज्ञान, 
४, मिश्चित। उ० १. जौ जप-जाप-जोग-बत-बरजित 
केवल प्रेम न चहते । (वि० ३७) 

केश' (१)-(सं०)-१. रश्सि, किरण, २, बाल, कच, ३, 


! केतो-केहूँ 
अह्य की एक शक्ति, 9. वरुण, ९. विश्व, संसार, ६० विष्ण, 


७, सूर्य, ८. । 

केश (२)-(सं० क + इंश)-१. अहम और महादेव। कर 
ब्रह्मा, इश-- महादेव । २. एध्बी के इंश, भगवान । उ० 
१. केशव क्लेशह् केश-वबंदित पदढ्॑द-मंदाकिनी-मूलभूत । 


(बि० ४ ३) ु । 
केशरिणि-सिंह की स्त्री, शेरनी। उ० शू,भ नि.शुभ कुभीश 
रणकेशरिणि, कोध बारिधि बैरित द्‌ बोरे । (बि० १९)- 
भ्थ 4 9 हि 
केशरी-दे० केसरी । ' 

केशरीकुमार-दे० 'केसरीकुमार' ।_ हि 
केशवं-दे० 'केशव”!। उ० १. दें० केश (२)? । केशव - 
(खं०)-१. विष्णु का एक नाम, कृष्ण, २. सुंदर बाल- 


केस (१)-दे० 'केश' । उ० १. जयति मंदोद्री केस कर्षन 
केसरि-द० 'केसरी' | केसरिह्ि-केसरी को, सिंह को। 
केसरिकिसोर को | (ह० " 
केसरीकिसोर-(सं० केसरीकिशोर)-हनुमान ।-. 
बिल्लोकि बेष 
केसरीकुमार को । (क० ५।१२) 
सुबन मुत्रनेकभर्त्ता । (बि० २३) 
कहिए ! (बि० १११) 
केहरि-(सं० केसरी)-१. सिंह, शेर, २. घोड़ा, दनुमात्त 
केहरी-दे० 'केहरि! । उ० १, आयड कपि फेहरी असंका । 
सिखाई | (सा० ६।१०।१) 
तकद लेडँ क्ेद्दिं भाँती । (माौ० २१४२) 


वाला । 
विद्यमान-दुसकंठ-भदमुकुट-मात्ती । (दि० २४) 
केस (२)-दे ० 'केश (२)!। 
० पे विपाद न केसरिदि, कुजर-गंज निहार । (दो० 
३८१ 
केसरिकिसोर-दे ० केसरीकिसोर' । उ० नास कलिकामतरु 
केसरी-(सं० केसरिन्‌ू)-१. सिंह, शेर, २. घोड़ा, ३. हेंशु- 
मान के पिता का नाम । उ० १. दे० 'केसरीसुवन' । 
केसरीकुमार-(सं०)-हलुमाच । उ० सकें ना 
केंसरीसुवन-(सं०- (केसरी -- खुत)-कैसरी के पुत्र दधनु- 
मान | उ० जयति सं 3208 (७ कपिकेसरी केसरी- 
केसंब-दे० किशव! | उ० १, केसव कि न जाय का 
केसा-दु> किश” । 3० २. भअ्रवन समीप भए सिंत केसा | 
(मा? २:२४) 
के पिता केसरी । 3० १. मनहूँ मगी सुनि केहरि नादू। 
(मा० २।६४।२ 
"(मा० ६॥३३॥२) 
केहिं-दे० केहि!।॥ उ० ३. असि मति सठ5 केहि तोहि 
केहि(१)-(स ० कः)-१. किस, कौन, २. किसे, कौन को, 
३. किसी ने, किसने, ४७. कोई भी । 3० १. जिमि गये 
केहि (२)-(सं० कक्ष )- के! का कम, संप्रदान तथा अधि- 
करण कारक में अवधी रू 


प। 
केही-दे० केद्चि! | 3० १, सो मैं बरनि कह्दों विधि केहीं । 
((सा० २।१३६।४) 
केही-दे० कद! । 3० २, उतर देडँ केदि विधि केहि फेही । 
, (सा० २।१४१।२) 
कहँ-(सें० कथम्‌) १. किसी प्रकार, २, कहीं भी । 


केहू-को ] 


केहू-१. किसी को, २. कोई, ६३. किसी भी, किसी । 3० 

१: काहुहि लात चपेदन्दि केहू | (मा० ६।४४।४) 

के-दे० के (१)! । 3० १. नर नाग सुरासुर जाचक 
तुम सों मन भावत पायों न के । (क० ७रे८) 

के (१)-(सं० क:)-१. कौन, किसने, २. किसके । उ० कहु 
जड़ जनक धनुष के तोरा । (सा० १।२७०२) २. तुलसी 
प्रभु तर तर बिल्ँब किए प्रेम कनौड़े कै न। (गी० २२४) 

के (२)-(सं० कति<प्रा० कह्ट)-कितना, कितनी संख्या में । 

के (३)-(सं० कि)-या, अथवा, या तो । 3० बल्न कैधों 
बीररस, धीरज के, साहस, के तुलसी सरीर धरे सबनि 
को सार सो । (ह० ४) ,. 

के (४)-(सं० कृतः)-का, की, के, संबंध कारक का चिह्न । 
डउ० घोबी कै सो कूकर न घर को न घाट को । (क० 
. ७।६६) रामकथा के मिति जग नाहीं । (मा० १।३३।४) 

के (५)-(फा० कि)-कि | 3० तुलसी सरल भागय रघुराय 
माय रे काय मन बानी हूँ. न जानी के मतेई है । 
क्‌० र२। 

के (६)-(सं० कृते)-के लिए, को । 

के (७)-(सं० कृ)-करके, काम करके; कास कर | उ० 
गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिचाह के । (क० २६) 

कैफइ-दे० 'कैक्रेईइ' | 3० भूप प्रीति कैक्द कठिनाई। (मा० 

: २३७१२) कैकइहि-कैकेद को, रानी केकयी को। उ० 
जहाँ तहँ देदि कैकइहि गारी। (मा० २।४७।१) 
कैकई-दे० 'कैकेई! । उ> साँस समय सानंद नृपु गयउ 
कैकई गेहूँ । (म[० २।२४) 

कैकय (१)-(सं० केकय)-आंज के काश्मीर के पास का 
आचीन देश या जनपद | कैकेथी यहीं की राजकुमारी 
भी । 3? विस्वविदित एक कैकय देसू। (सा० १।१९३॥१) 

कैकय (२)-(सं० कैक्रेय)-केकय देश का राजा । कैकेयी 
के पिता । कैकयनंदिनि-कैकय की पुत्री, कैकेयी। उ० 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि। (मा० २१९६१) 
कैकयसुता-कैफेयी । 3० कैकयसुता सुमित्रा दोऊ | (मा० 

क्रेकेइ-दे? 'कैकेई । 

कैकेई-(सं ०कैकेयी )-राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी और 
सरत की माता जिसने अपनी दासी मंथरा के बहकाने से 
रामचंद्र को बनवास दिल्ववाया था। यह' केक्यराज की 

और अनिन्‍्ध सुन्दरी थी । उ० गए जेहि भवन भूप 
| (सा० २१८३) 

कैकेय-(सं०)-कैकय गोत्र उत्पन्न पुरुष, केकय देश का राजा । 

कैकेयी-(सं०) - दे० किकेई । 

कैटम-(सं०)-मधु नामक दैत्य का छोटा भाई जिसे विष्णु 
ने मारा था। 3० अ्रति बल मधु कैटस जेदि मारे । (मा० 
६।६।४) कैटभारे-(सं० कैट + आरि)-कैटभ को सारने- 
वाले भगवान्‌, है भगवान ! छ० बदत जय जय जय 
जयति कैटभारे' । (गी० ३३६) 
कैतव-(सं०)-१ * घोखा, छल, २. जुआ, चृत, क्रीड़ा, हे. 


; नि पे "हे है ४ पर कर 
कधो-(सं० कि + ?)-अथवा, था, था । ४० सुखमा 
को ढेरु केषों, सुकृत सुमेरु कैधों । (क० ७१३६) | 


[ १००७ 
कैर-(?)-कोई । 
कैरव (१)-(सं०)-१. कुछुदिनी, कमलिनी, कोई, २, सफ़ेद 
कमल, ३. शज्रु, ७. जुआरी, *. । 3० १, सखी 
जनहुँ विधु-उद्य सुदित कैरब-कली। (जा० १२४) 
कैरव (२)-(सं० कैरची)-चाँदनी रात । 
कैलास-(सं०)-१. हिमालय की एक चोटी का नाम । 
पुराणों के अलुसार यह शिवजी का स्थान है। शिव- 
लोक । एक पर्वत जिस पर शिवजी निवास करते हैं। २. 
कुबेर का निवास | 3० १. कौतुकदीं केलास पुनि लीन्हेसि 
जाइ उठाइ। (मा० १।१७६) कैलासहिं-केलास पर, 
कैलास पर्वत के ऊपर | ड० जबहिं संभ्रु. कैलासहि आए। 
(मा० १।३०३।२) 
कैलासा-दे> 'कैलास' । उ० १. गनन्द समेत बसहि 
कैलासा । (मा० $।१०१॥३) 
कैलासू-दे० 'कैलास!” । 3० १ परम रम्य गिरिबरु कैलासू। 
(सा० १।१०९॥४) 
कैवल्य-(सं०)-१. शुद्धता, निलिष्तता, २. मोक्ष, निवांण, 
मुक्ति, अपचर्ग । उ० २. सो केवल्य परमपद्‌ लहई। 
(मा० ७।११६।१) कैवल्यपति-मोक्ष के स्वामी, भगवाव। 
3० कैवल्यपति;, जगपति,  रसापति, प्रानपति 
गति कारन । (बि० १३६) कैवल्यम-दे० 'कैबल्य' | उ० 
२. यो ददाति सता शंभुः केवल्यमति घुलंभम्‌। (मा० 
के ६।१। श्ली ० ३) 
सउ-कैसा भी, किसी प्रकार का भी। कैसहु-दे० 
क्रैसउ! । कैसा-(सं० कीइ्श)-१. किस अफार का, किस 
ढक का। २, की भाँति | 3० १. तुम्हहि रघुपतिहि अंतर 
कैसा । (भा० ६8३) कैसी-कैसा” का खीलिंग। दे० 
'कैसा! । किस अकार की। 3० भरतद्सा तेहि अचसरं 
कैसी । (भा० २२३४।४) कैसे-दे० 'कैसे! । 3० १, उभय 
बीच सिय सोहति कैसें। (मा० २।१२३॥१) कैसे-१. 
किस अकार, किस अकार से, २. क्‍यों, किस लिए । 3७ 
१. कैसे कहे तुलसी बूबासुर के बरदानि ! (कु० ७१७०) 
कैसेंउ- कैसे भी, किसी अकार भी। उ० कैसेठ पाँवर 
_ पातकी जेधहि लई नाम की ओट ! (विं० १६ १) कैसेह- 
१. किसी भी प्रकार से, कैसे भी । २, कैसा भी, किसी 
भी अकार का । 3० १. कैसेहुँ नाम लेहि कोड पामर 
सुनि सादर आगे है लेते । (वि० २४७१) कैप्तेह-दे० 
'किसेहूँ”। उ० २. ज्ञान परसु दे मधुप पठायो बिरह बेलि 
कैसेहु कठिनाई । (कृ० ९8) 
कैसो-१, का सा, की भाँति, की तरह, के समान, २. कैसा, 
_ किस प्रकार का, किस प्रकार से । ड० १. नीच निसाचर 
बैरी को बंधु बिभीश्न कीन्ह पुरंदर केसो । (क० ७४) 
केहुँ (१)-(सं ० कुदः)-किसी जगह, किसी स्थान पर | 
कैह (२)-(१)-१. किसी तरह, किसी प्रकार, २. किसी 
भी । उ० १. पठयों है छुपद छुबीले कान्द्र केहू कहूँ। 
(क० ७१३४) . के 
कोछें-दे० 'कोछ” । गोद में । उ० गयऊ तुस्दारेहि कोड 
घाली। (सा० ७।१८॥१) ह 
को (१)-(सं० कः)-१. कौन, किसने, २. क्या, ३. किससे, 
४. किसे | ४० 4. उपसा को को है ? (गी० १८०) 


१०१ | 


को (२)-(सं० कच्चं)-के लिए, कों, कमे तथा संप्रदान 
कारक का चिन्ह | उ० उपमा को को है ? (गी० १।८०) 

को (२)-(सं० क्ृतः)-का, के, संबंध कारक का चिह्न । 3० 

हूँ को मन मोह । (गी० १८०) 

8] ० कोई | उ० £. गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान 
सबु कोइ | (मा० १।४८ क) कोइ कोई-बिरले, कम लोग, 
शायद ही कोई । उ० कहे कौन रसन मौन जाने कोई 
कोई । (कृ० १) कोइ-(सं० कोषि)-१. ऐसा एक जो 
अज्ञात हो, न जाने कौन एक, २. बहुत में से चाहेजो एक, 
ऐसा एक जो अभिदिष्ट हो | ३. एक भी, एक भी आदसी, 
४. बिरले ही, बहुत कम, ९. लोग । उ9 ३. यह कुचालि 
कछु जान न कोई । (मा० २॥२३।४) - 

कोउ-दे० 'कोई” । 3० ९. सबु कोउ कहद रासु सुठि साथू। 
(मा० २।३२॥३) कोठ कोऊ-दे० 'कोह कोई” । उ० यह 
प्रसंग जानइ कोड कोऊ। (मा० ७।४॥२) कोऊ-दे ० 'कोई' । 
3ड० ६. मिल्रत धरे तन कह सबु कोऊ। (मा० २।१११।१) 

कोए-(सं० कोण)-आाँख के ठेले, आँख के कोने | उ० 
रुचिर पश्चक-लोचन जुगतारक स्याम, अरुव सित कोए । 
(गी० ७।१२) 

कोक-(सं०)-१. चकचा पक्षी, चक्रवाक, सुरख़ाब, २. विष्णु, 
३. भेढ़िया, ४. रतिशाख के एक प्रसिद्ध आचार्य, ९. 
मेढक । उ० १. मनहूँ कोक कोकी कमल दीन विहीन 
288३ । (सा० २८६) कोकी-कोक या चकवा की स्त्री । 
उ० दे० 'कोक' । 

कोकनद-(सं०)-१., लाल कमल, कमल, २. साल कुमुद । 
उ० १. लोक-लोकप-कोफ कोकनदु-सोकहर-इंस हनुमान 
कल्यानकर्ता । (वि० २६) 

कोका-१ 2 चकवा-चकई, २. दे० 'कोक” | उ० १, निसि 
दिनु नहि अवलोकहिं कोका । (मा० १।८५।३) 

कोकिल-(सं०) -कोयल पत्ती, कोकिला। इसकी वाणी 

' बड़ी मधुर होती है । उ० गावहिं मंगल कोकित बयनीं । 
(मा० २८४) कोकिलन-कोकिल का बहुवचन, कोयले । 
ड० तुलसी पावस के समय घरी कोकिलन सौन । (दो० 
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कोकिला-(सं०)-कोयल, पिक । उ० मधुप निकर कोकिला 
प्रबीना । (सा० ३॥३०।३) 

कोकू-दे० 'कोक”। ड० ससि कर छुअत बिकल जिमि 
कोकू । (मा० २।२६।२) 

कीखि-(सं० कुषि)-१. उदर, पेट, जठर, २. गे, गर्भाशय | 
उ० २, कौसिला की कोखि पर तोषि तन वारिये री । 
(का० १।१२) अआ० कोखि जुड़ानी-पुत्रवती हुईं । उ० आनंद 
कु राजशानी सब माँगहु फोखि जुड़ानी। (गी० 
१।४ 

४०० कक्ष)-१. गोद, २. स्त्रियों के अंचल का एक 

ना। है 

कोट (१)-(सं .)-१. हुग॑, गढ़, किला, २. शहर-पनाह, 
आचीर, परकोटा, ३, राजमहल्न ! उ० २. कनक कोर 
कर परम प्रकासा। (सा० ९।३। छुं० १) 

कोट ४ ० कोटि)-समूह, भुंड । 

कोटर-(सं०) पेड़ का लोंखला भाग, खोखली जगह, पेड 
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का तने आदि का वह खोखला भाग जिसमें पक्षी रहते हैं । 
उ० महा बिटप कोटर महुँ जाई । (मा० ७।१०७४) 

कोटि-(सं०)-१. सौ लाख की संख्या, करोड़, २. अमित, 
ऋुंड, बहुत अधिक, ३२. धनुष का अगला भाग, ४. त्रिभुज 
की एक झुजा, ९, किसी अस्चर की नोक था धार, ६. 
उत्तमता, उत्कुष्टता, ७. किसी वादविवाद का पूर्वपक्ष, सं. 
वर्ग, श्रेणी, दर्जां। उ० २.कहइ करडु किन कोटि उपाया । 
(मा० शरे३॥३) कोटिक-(सं० कोटि)-करोड़ों, अमित, 
बहुत ! उ० गिरिसम होहि कि कोटिक गुंजा। (मा० 
२१८३) कोटिन-करोड़ों, अनेक । कोटिन्द्र-करोड़ों, 
कोटि का बहुबचन | उ० हय गय कोटिन्द दे केलि मूंग पुर 
पसु चातक सोर ।-(मा० २।८३) कोटिदु-करोड़ों भी, 
असंख्य भी | उ० जाई न कोटिहुँ बदन बखानी। (सा० 
4।१० ०४) कोटिहु-करोड़ों भी । 3० मोहजनित मत 
'लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। (विं० 5२) 
कोटिद्रं-करोड़ों भी, अनेक भी ।- ७० जेवेत जॉ बक्यो 
अंनंदु सो मुख कोटिहूँ न परे कह्यो । (सा० १।६३। छुं०१) 
कोटिह-दे० 'कोटिहु!। ' 

कोटी-दे० “कोटि! । । 

कोठरी-(सं० कोष्ठक)-छोटा कमरा, छोटा. घर । उ० अध 
मम की कोठरी करि कृपा सुदुर्संगल भरी । (गी० 
३।१७ 

कोठि-(सं० को:5)-१. अनाज रखने का कोठिला, बखार, 
गंज, २. ढेर, समूह । उ० ३. सोक कल्नंक कोठि जमि 
होहू । (मा० २।४०।१) 

कोठिला-(सं० कोष्ठ) अनाज भरने का बड़ा सा कच्ची 
भद्दी का बना बतन । कच्ची बुखार । उ० चुपकि न रहत, 
कहो कछु चाहत, हेहे कीच कोठिला घोए । (कु० ३१) 

कोढ़-(सं० कुष्ठ)-एक प्रकार का रक्त और त्वचा संबंधी 
रोग जो ग्रात्रः संक्रामक और पुरुषानुक्रमिक होता है । 
वैद्यक शास्त्रानुसार यह १८ अकार का होता है। गलित 
कोढ़ में अंग सड़-गलकर गिरने लगता है। क्ुष्ट रोग | 
कोढ़ की खाजु-[कोढ़ तो स्वयं अत्यंत दुखदायी रोग है, 
उसमें भी खुजली हो जाय तो परिस्थिति और भी दुख- 
दायी हो जाती है ] दुःख पर दुःख, विपत्ति पर विपत्ति। 
उ० एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामें, कोढ़ में की 
खाजु सी सनीचरी है मीच कीन (कु० ७३७७) 

कीतल-(फा ०)-१. सजा-सजाया घोड़ा, जिस पर कोई 
सवार न हो, जलूसी घोड़ा, २. राजा की सवारी 
का घोड़ा ) उ० २, कोतल संग जाहि डोरिशाएं | (सा० 
२।२०४।२ 

कोतवाल-(फा० कुतवाल, तु० सं० कोइपाल) नगर में 

स॒ का एक बड़ा अफ़सर । उ० काजननाथ कोतवाल, 

दुंडकारि दंडपानि, समासद गनप से अभित अनूप हैं। 
(क० ७।६७१) ह 


' कोंदं इ--(सं०)-धनुष, कमान । उ० कोदुंड खंडेउ राम 


तुलसी जयति बचन उचारहीं। (मा० ११२६१। छुं ०.१) 
डा “दे० 'कोदंड' । उ० कटि निषंग कर. सर कोर्द॑दा,। 
(मा० १$४७१४) व हक 
कीदव-(सं5 कोह्रव) -कोदो, एफ प्रकार को धीन जिसका 


कोदो-कोह्हुन ] 


खाना घुरा समझा जाता है! वैद्यक के अनुसार भी इंसका 
खाना बजित है । उ० फरइ कि कोदव बालि सुसाली | 
(मा० २।२६१।२) 
कोदो-दे० 'कोदृव” । 3० छुतो ललात कुसगात खात खरि 
मोद पाह कोदो-कने । (गी० ५।४०) 
कोन (१ )-(सं० कोश)-कोना । 
कोन (२)-(आ।० कवण)-कौन । 
कोना-किनारा, छोर, गोशा, कोण । उ० लोचन जल्लु रह 
लोचन कोना । (सा० १।२९६।१) 
कोने (१) कोना, किनारा, एक छोर । उ० तैसिये ललित 
उरमिला, परसपर लखत सुलोचन-कोने । (गी० १॥।१०४) 
कोने (२)-(पर० कबण)-किसको, किसे । 
कोप-(स॑ ०)-क्रोध, गुस्सा । उ० जब तेहि जानेड मरभ तब 
आप कोप करि दीन्ह | (मा० १।१२३) 
कोपर (१)-(सं० कपाल)-किसी धातु का बड़ा थाल, 
जिसमें एक ओर उसे सरलता से उठाने के लिए कुंडा 
लगा रहता है । उ० कनक कलस भरि कोपर थारा। 
(मा०१।३०४।१) 
कोपर (२)-१. कोपल, अंकुर, कला । के 
कोपहिं-क्रोध करें, क्रोध करते हैं। उ० जौं हरि दर कोप 
मनमाहीं। (मा० १।१६६।२) कोपि (१)-क्रोघित होकर। 
ड० सुनत कोपि कपि कुंजर धाएं। (मा० ६।४७।१) 
कोपिहिं-१ .क्ोघित होंगे, २. कोघित हुए | उ० १, जबहि 
समर फोपिहि रघुनायक। (मा० ६॥२७।३) कोपे-१. 
क्रोधित हुए, २. कुपित, क्रोघित । उ० ३. रिपु परस कोपे 
जानि। (मा० ३।२०। छुं० ४) कोपेड-क्रुड हुए, कुपित 
.हुए । 3० कोपेड समर भऔीराम । (मा० ३॥२०। छुं० १) 
2 ० बा । उ० सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा | 
मा० ७६२ 
कोपि (२)-१, कोई, कोईं भी, २. कौन | 3० १. शुन दूधक 
आत ने कोपि गुनी । (सा० ७१०१।५) 
कोपी-(सं० कोपिन )-कोप करनेवाला, क्रोधी.! डउ० रन 
दुमंद रावन अति कोपी | (मा० ६।८२॥२) 
को पु-बै० शक । ड० बीरभह्रु करि कोपु पठाएं। (मा० 
१।६१।९ 
कोबिद-(सं० कोबिद)-पंडित, विद्वान । ड० सत्यसार कबि 
कोबिद जोगी। (मा० ३७९५४) 
कोमलं-दे० 'कोमल” | 3० १, कृपालु शील कोमलं। (मा० 
३।४। छू० १) कोमल-(सं०)-१. नरम, सुक्ञायम, नाजुक, 
२. अपरिपक्ष, कच्चा, ३. सुंदर, ४. रघर का एक भेद, ९. 
नज़र । उ० १, सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल 
अबला सोचहीं कोल मा० १।६७। छुं० ५) कोमलो-दोनों 
कोमल । ४० फोसक्षेस्त्र पदुकंजमंजुलौ कोमलावज महेश- 
वह्दितो । (मा० ७३ श्लोौ० २) 
कोमलता-(सं०)-१. ख़दुलता, नरमी, २. मधुरता, 
को हा 3. सति थोरि कठोरि न कोमलता । (मा० 
७[१०९| १ 
कोमलताई-दे० 'कोमलता” | ड० १, भरत भाग्य पु 
कोमलताई । (मा० ७१ १।8) 
कोय-(सं० कोषि) -१. कोई, २. कोई दी, शायद ही कोई । 


[ १०२ 


उ० १, सकत्त काम पूरन करे जाने सब कोय | (वि० 
१०८) २. तुलसी कहत सुनत सब सम्मुझत कोय | (ब० 


द््शे 

कोये-(सं० कोण)-आँँख का कोना । उ० तुलसी नेवछावरि 
करति मातु अति प्रेम-मगन मन, सजल सुलोचन कोये। 
(गी० १।१२) 

कोर (१)-(सं० कोण)-१. किनारा, छोर, २. कोना, अंत- 
राल, ३. बैर, हेष, ४. दोष, ऐब, <. पंक्ति, क्रतार | उ० 
२. लोकपाल अनुकूल बिलोकिबो चहत बिलोचन-कोर 


को । (वि० ३१) हे 
कोर (२)-(सं० कवचल)-कल्लेबा, छाक, मजदूरों या कुलियों 


को दिए जानेवाला जलपान । 

कोरि (१)-(सं० कोण)-किनारा । 

कोरि (२)-(सं० कुंड>कोदना--खोदना, कुरेदना)- 
कुरेदकर, खोदकर, खुरचकर, छीलकर । 3० चीरि कोरि 
पचि रचे सरोजा । (सा० १।१८८।२) 

कोरी (१)-(सं० कोटि)- करोड़, अनेक । 3० रघुपति बिमुख 
जतन कर कोरी । (मा० १।२००२) 

कोरी (२)-(मझुं० कोड़ी)-बीस । 
कोरी (१)-(१)-हिन्दू जुलाहा, कपड़े बुननेचाली एक 


जाति। 

कोरी (४)-(१)-जो काम में न लाईं गई हो । अछूती । 

कोरे-()-कोरा, सादा, जिस पर कुछ न किया गया दो, 
अछुता | उ० सत्य कहझँ लिखि कागद कोरें। (सा० 
१8६) 

कोरे-दे० कोर! । * 

कोल-(सं०)-१ , पुक जंगली जाति, भील, २. सूअर, शूकर, 
३. गोद, उत्संग, ४. शनेश्चर ब्रह, *. बेर । उ० १. 
उलटा जपत कोल ते भए ऋषिराउ। (ब० ९४) २. कोल 
कराल दसन छुबि गाई। (मा० १।११६।४) कोलनी- 
भीलनी, शबरी | उ० आगे परे पाहन कृपा, किरात, 
कोलनी, कपीस निसिचर अपनाए नाए माथजू। (क० 
७।१६) कोलम्दि-कोलों ने, भीलों ने । ० सब समाचार 
किरात कोलन्हि आई तेहि अबसर कहे । (सा० २।२२६। 
छुं० १) कोलिनि-कोल जाति की स्त्री। उ० कोलिनि कोल 
किरात जहाँ तहाँ बिलखात । (गी० ३॥२) 

कोला-दे” 'कोल!। उ० २. दिसि कुंजरहु कमठ श्रहि 
कोला । (मा० १२६०।१) हा 

कोलाइल-(सं)-बहुत से लोगों की अस्पष्ट चिह्नाहट, शोर, 
हल्ला । उ० काक कंफ बालक कोलादछ्ष करत हैं। (क० 
१।४३ 

कमा दे० 'कोलाहल' । डउ० राडर नंगर कोलाइलु 
दोई । (मा० २।२३।४) ह 

कोल्ह-दे० 'कोल' । 

कील्हुन-कोल्हू का बहुवधन। उ० भूल्यों सूल कर्म-को एहुन 
तिल. ज्यों बहु बारनि पेरो । (वि०१४३) कोल्हू-(/)-तेक्ष 
या ऊख पेरने का यंत्र जो डमरु के आकार का, पव्थर 
या काठ का होता है। कष्ट देने के लिए कोढहू 
में पेलना या पेरना आदि का प्रयोग होता है । ड० पेरत 
. कोश्हू मेजि तित्त तिज्ती सनेही जानि। (दो० ४०१) 


१०३ ] 


को विद-(सं०)-१. पंडित, विद्वान, २. काव्यकार | ड० 
१, सिद्ध-कव्रि-कोविदानंददायक पद॒ढुंद, मंदात्मसलुजैदु- 
रापं | (वि० २९) हे 

कोश-(सं०)-१. भंडार, ख़ज्ञाना, समूह, २. फूलों की 
बँधी कली, ३२. तलवार या कठार आदि का म्यान, ४. 
अभिधवान, वह ग्रंथ जिसमें अर्थ तथा पर्याय आदि दिए 
गये हों। <, अंडकोश, ६. रेशम का कोया, रेशस, ७. 
खोल, थैली । की ु 

कोशल-(सं०)-१. सरयू के दोनों किनारों पर बसा एक 
ग्राचीन जनपद, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। २. 
अयोध्या नगर, ३. कोशल देश में बसनेवाली क्षत्रिय जाति। 
उ० १. रघुनंद आनेदकद कोशल चंद दुशरथ-लंद्न । 
(वि० ४२९) 

कोशलपुर-अयोध्या । ५ 

कोशलसुता-कौशल्या, राम की माता। 3० जयति कोशला- 
धीश-कल्याण, कोशलसुता-कुशल,  कैवक्य-फल “चारु 
चारी | (विं० ४३) 

कोशला-(सं ०)-कोशल की राजधानी, अयोध्या | 

कोशलाधीश-१. दशरथ, २. राम । 

कोष-दे० 'कोश” । 

कोषला-दे« 'कोशला' । 

कोस (१)-दे० 'कोश”। उ० ६. हृठि सठ परयस परत 
जिमि कीर, कोस-कसि, कीस । (दो० २४३) 

कोस (२)-(सं० क्रोश)-दूरी की एक नाप जो लगभग २, 
मील के बराबर होती है । 

कोसल-दें० 'कोशल” । 

कोसलघनी-कोशल के राजा, दशरथ | 3० १. तुलसी करेहु 
सोह जतनु जेहि कुसली रहृद्दधि कोसलघनी। (मा० 
२।१९१। छु० १) 

कोसलपुर-दें० 'कोशलपुर । उ० बह्म भयउ कोसलपुर 
भूपा | (मा० १।१४१॥१) 

कोसलसुता-दे० 'कोशलसुता' । 

कोसला-दे० 'कोशल्ञा? । उ० आननाथ देचर सद्दित कुसल 
कोसला आई । (मा० २।१०३) 

कोसा-(सं० कोश-खज़ाना)-दे” 'कोश' | 3० १. मागहु 
भूमि घेनु धन कोसा। (मसा० १॥२०८२) 

कोसिला-दे: 'कौशल्या! । 

कोसु-(सं० कोश)- ख़ज़ाना। दे० 'कोश”' | 3० ५. देखु 
कोसु ( परिजन परिवारू। (मा० २।३१५।४) 

कोह-(सं० क्रोध)-गुस्सा, क्रोध । उ० किकर कंचन कोह 
काम के | (सा० १।३२॥२) 

कोहबर-(सं० कोष्ठवर)-ब्याह का घर जहाँ कुल देवता 
स्थापित किए रहते हैं। उ० बर दुलहिनिहि लेवाइ सखी 
कोहबर गईं। (जा० १६७) कोहबरहि-कोहबर में | उ० 
कोहबरहि आने कूअर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
(मा० ११२७ छुं० २) 

कोह्या-दे० 'कोह” । 3० ता कहुँ उसा कि सपनेहुँ कोहा । 
(मा० ४१८३) 

कोह्यतो-क्रोघ करते, क्रोधित होता | उ० काल करम कुल 
कारनी कोऊ न कोहातो | (वि० १९१) कोहानी-कोधित 


[ कोविद-कोने 


हो गई । क्रद हो गई । उ० कीरति, कुसल, भूति, जय 
ऋआधि सिधि तिन्‍्ह पर सबै कोहानी। (गी० 9॥४) कोह्वाब-- 
(सं क्रोध)-कोहाना, मान करना, रूठना, कोधित होना । 
उ० तुम्हदि कोहाब परम प्रिय अहई (मा० २२८१) 

कोही-कोधी, क्रोध करनेवाला | उ० खर कुठार में अकरुन 
कोही ।(मा० १रण्शा३) 

कौं-(सं० कक्ष )-को | कम तथा संग्रदान का चिह्ध । उ० 
धर्म खुजस प्रभु तुम्द्द कों इन्ह कहेँ अति कल्यान | (सा० 
१।२०७ 

कौ-(दे> 'कब”)-कब । उ० क्‍यों कहि जात महा सुखमा, 
उपमा तकि ताकत है कवि को की । (क० ७१४४) 

कौड़िह -कौड़ी भी ! उ० लहै न फूटी कौडिहू, को चाहै, 
केहिं काज ? (दो० १००८) कौड़ी-(सं० कपदिका)-१. 
समुद्र का एक कीड़ा जो घोंघे +. तरह एक अस्थिकोश 
के अंदर रहता है। वराटिका । २, धन, द्वव्य, ३. 
तुच्छ, व्यर्थ, ७, कम मूल्य, थोड़ा लाभ । उ० ४. कौड़ी 
लागि लोभ बस करहि बिग्र गुर घात । (मा० ७६ &क) 
मु० दू' कौदी को-तुच्छु, निरथेक । उ० कूर कोड़ी दू को 
हो आपनी ओर हेरिए। (ह० ३४७) 

कौतुक-(सं >)-१ कुतृहल, २. अचंभा, आश्चर्य, ३. विनोद, 
दिल्‍लगी, ४. आनंद, खुशी, *. तमाशा, खेल, इश्य, 
बिना परिश्रम किया गया काम | 3० २. कहहु मोहि 
अति कौतुक भारी । (मा० ७६१५।१) ४. कौतुक सागर 
सेतु करि आये कृपानिधानु । (अ० ४।३।९) कौतुकह्िं-दे० 
'कौतुकद्दि! । कौतृकाहइ-खेल ही में, हँसी में ही। उ० 
गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कौतुकाहि उठाह लियो। 
(गी कम ३४ ४3 में, हमारे हि | उ० 
कोतुकहीं प्रश्न काठि निधारे । (मा० ३६॥९ १॥३) कोतुकही- 
दे० कौतुकहीं” । 


कौतुकिअन्द-खिलवाड़ करनेवालों को, कौतुकियों को । ० 
तो कौतुकिअन्द आलसु नाहीं। (मा० १।८११२) कौतुकि- 
अन्हि-दे० कौतुकिअन्ह! । 

हक के तुक-प्रिय, खिलवाड़ी, विनोदुष्रिय | छ० 
सुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। (सा० १।३३०।४) 

कौतुकु-दे० 'कौतुक' । ड० सती दीख कौतुक मग जाता । 
(मा० १।१४।२) 


कौतूहल-१. तमाशा, लीला, खेलवाड़, २. आश्चर्य, ३, 


उत्सुकता । 3० १. यह कौतूहल जानई सोई। (मा० 
९१९।२) 
कौन-(सं० कः पुनः, भ्रा० कबण)-एकप्रश्न चाचक सर्ब॑- 
नाम जो अमभिग्रेत्त व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञासा करता है । 
उस मलुष्य या वस्तु को सूचित करने का शब्द जिसको 
पूछना होता है। उ० तह तुलसी के कौन कों काको 
तकिया रे ! (विं० ३३) 
नप-(सं० कौणप)-१. राक्षस, निशाचर, २.पापी | उ० 
१. केव्ट कुटिल भालु कपि कौनप कियो सकता सँग 
7 जहा 
-कौन' का ख्रीलिंग । उ० _तुलसिदास सोको बड़ो' 
सोच है तू जनम कौनि बिधि भरिहे। (गी० २६०) 
कोनें-किसने, कौन ने । दें० 'कौने! । 3० रघुबीर चरित 


कौमार-क्रीड़त | 


अपार बारिधि पारु कबि कोने लक्षो'। (मा० १।३६१। 
छूं० १) कौने-१. किसने, २. कौन, किस, ३. किससे । 
उ० १, कासों कहीं, कोने गति पाहनदि दई है ! 
(बिं० १८१) कौनेड-किसी भी । कौनो-१. कौन, २. 
कोई भी, किसी भी | उ० १. कौन जाने कौनो तप, कोने 
या हे कानह सो सुचन तो को महादेव दियो है । 
कु? १५ 

कौंमार-(सं०) कुमार अवस्था, जन्म से पाँच वर्ष तककी 
अवस्था । उ० कौमार, सेसव अरु किसोर अपार अघ को 
फहि सके । (बि० १३६) है 

कौमुदी-दे” 'कौसुदी!। उ० १. जम कुसुदिनी कोझु 
पोषीं । (मा० २।११०।२) कौसुदी-(सं०)-१. चाँदनी, 
चन्द्प्रभा, २. कातिकी पुरणिमा, ३६. कुमुद, कुमुदिनी । 

कौमोदकी-(सं०)-विष्छु की गदा । उ० बसन-किजल्क-घर 
चक्र सारंग-द्र-कंज-कौमोदकी अति बिसाला। (चि० 


४६ 
कौर-(सं० कवल)-आस, निवाल, उतना. भोजन जितना 
एक बार मूह में डाला जाय । उ० तुलसी परोसो त्यागि 
माँगे कूर कौर रे। (वि० ६७) न्‍ 
कौरव-(सं०)-कुरु राजा की संतान, कुरु-वंशज, दुर्योधन 
आदि | 
कौल-(सं०)-१. बाममार्गी, शराबी, २. अच्छे कुल में 
उत्पन्न, कुलीन | उ० १. कौल कामबस कृपिन बिसूढ़ा । 
(मा० ६३ १।१) 
शल-(सं०)-१. कुशलता, चतुराहं, निपुणता, २ 
मंगल, ३. अयोध्या का निवासी । 
कोशलेश-(सं०)-अयोध्या के राजा। १. रास, २. दशरथ। 
कौशल्या-(सं०)-कोशल के राजा दशरथ की प्रधान स्त्री 
और रामचंद्र की माता । । 
कौशिक-(सं०)-१. विश्वामित्र (कुशिक राजा के वंशज), 
२. कुशिक राजा के पुत्र गाधि, जो इंद्र के अंश से उत्पन्न 
हुए थे | ३. इंद्र, ४. उल्लू पत्ती, ९. गूगुल, ६. मदारी, 
साँप पकडनेवाला । 
कोशेय-(सं ० )-रेशमी वस्त्र । उ० नीलनव-वारिधर सुभग 
सुभ कांतिकर पीत कौशेय-बर बसन-धारी । (बि० ९१) 
कौसल-दे० कौशल' । क्‍ 
कौसतेस-दे० 'कौशलेश' | उ० १. को है रन रारि को 
जो कौसलेस कोपिहें ? (कं० ६१) 
कौसल्यहि-१. कौशल्या को, २. कौशक्या ने | ४० $. कौस- 
ल्‍्यहि सब कथा सुनाई। (मा० २।१६१।२) कौसल्याँ- 
कौशल्या ने । 3० कौसल्याँ अब काह बिगारा । (मा० 
२।४६।४) कौसल्यो-दे० 'कौशल्या' । 
कौसिक-दे० कौशिक! | उ० १. कौसिक, सुनि तीय, जनक 
सोच-अनल जरत । (वि० १३४) कौंसिकहि-कौशिक को, 
विश्वासिन्न को । उ० जनक कीन्ह प्रनामा । 
(मा० १।२८६।३) 
कौसिकी-(सं० कौशिकी)-१. चंडिका, २. राजा कुशिक की 
पोती और ऋचीक मुनि की सत्री, जो अपने पति के साथ 
सदेह स्वर्ग गई थी । ६, काव्य में चार प्रकार की बवृत्तियों 
सें से पहली वृत्ति | इसमें करुण, हास्य या शंगॉर रस 
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का वर्णन रहता है। वर्णों में केवल कोमल वर्णों का 
प्रयोग होता है । 

कौसिलाँ-कौशल्या ने । उ० जस कौसिलाँ मोर भल 
ताका । (मा० २।६३३॥४) कौसिला-दे० 'कौशल्या” । 
कौसिलाहु-कौशरू्या भी। उ० कौसिलाहु ललकि लपन . 
लाल लए हैं। (गी० १।११) 

कोसेय-दे० 'कौशेय! । 

कौस्तुम-(सं०)-पुराणानुसार एक रत्न जो समुद्द-संथन से 
निकला था। इसे विष्णु अपने वक्षग्थल पर पहने रहते हैं। 

क्या-(?)-एक प्रश्न वाचक शब्द जो उपस्थित या अपिग्रेत 
वस्तु की जिज्ञासा करता है । 

क्यों-(&सं ०केव >अप ०केंव)-किस कारण, किस कारण से, 
किस लिए । उ० तौ क्‍यों बदन देखावतो कहे बचन 
इया रे। (वि० ३३) क्यौंकर-१. किसलिए, २. कैसे, 
किस तरह । क्योंकरश्-दे० 'क्योंकर! | 3० २. सकुचत हाँ 
अति, रास कंपानिधि ! क्‍्योंकरि बिनय सुनावौ ? (वि० 
१४२) क्योंहूँ-केसे भी, किसी प्रकार भी। उ० खीकछि 
रीफि बिहँसि अनख क्योंहूँ एक बार, 'तुलसी व्‌ मेरो! 
बलि, कहियत किन ? (वि० २६३) 

क्यौं-दे० क्यों? | 

क्रतु-(सं०)-१. यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, २. निश्चय, ३. इच्छा, 
४. विवेक, ९. इंद्रिय, ६. विध्णु, ७. जीव, आत्मा, ८. 
कृष्ण के एक पुत्र का नाम, ६. ब्रह्मा के एक मानस पुत्र 
का नाम जो सप्तषियों में से एक है। उ० $. सुमिरिए 
छॉड़ि छुल भलो ऋतु है । (वि० २६४) 

क्रम (१)-(सं०)-१. पैर रखने की क्रिया, २. तरतीब,.. 
सिलसिला शैली, ३. यामन अवतार का एक नाम | 
क्रमक्रम-शनेः शने , धीरे-धीरे, एक-एक करके | 

क्रम (२)-(सं० कर्म)-कर्म, कासम। उ० सन क्रम बचन 
सत्य बतु पट । (मा० १॥९९।७) 

क्रमनासा-दे० 'करमनासा' । उ० कासी मग पझुरसरें क्रम- 
नासा । (सा० $६॥8) 

क्रय-(सं ०)-मोल लेने की क्रिया, खरीदने का काम । 

क्रव्याद-(सं०)-१. मांसभक्ती, राक्स, सिंह, गिछ्ध, २. 
चिता की आग | 

क्रांति-१, एक दुशा से दूसरी दशा में परिवततन, उलरट-फेर । 
२. एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन । 

क्रियन- क्रिया! का बहुवचन-। क्रियन्ह-दे० “क्रियन! । 
क्रिया-(सं०)-१. किसी अकार का व्यापार, - किसी काम 
का होना या किया जाना, कर्म, २. अयत्न, ३. अलुप्ठान, 
आरम्भ, ४. व्याकरण का एक अंग, जिसमें किसी व्यापार 
का होना या करना पाया जाय, जैसे आना, जाना आदिं | 
४, शौच, रुनान आदि नित्य के कर्म, ६. श्राद्ध आदि 

, ७. आयश्चित आदि कर्म, ८. उपचार, उपाय, 

8. मुकदमे की कारवाई । उ० *. नित्य क्रिया करि गुरु 
पहि आए। (मा० १॥२३६।४) 

क्रीड़त-१. खेलते हैं, खेल रहे हैं, २. खेलते हुए, खेल में । 3० 
३, प्रश्नु क्रीड़त सुर सिद्ध भुनि ब्याकुल देखि कलेस । 

: (सा० ६।१०१ ख) क्रीड़हिं-खेलते हैं, क्रीडा करते हैं। 

: ड० बहुबिधि क्रीईृहि पानि पत्तंगा | (मा० १।३२६।३) 
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क्ीड़ा-(सं०)-१. करलोल, तमाशा, खेल-कूद, २. हँस, 
३. ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक, ४. केलि, संभोग। 
उ० १. मोहि सन करहिं बिबिध बिधि क्रीड़ा। (सा० 
७।७७।९ ) 

कुंद्र-(सं०)- कोपयुक्त, क्रोध में भरा हुरा । उ० भए्‌ कद 

तीनिठउ भाइ। (सा० ३।२०। छुं० २) 

क्रुद्धा-दे० 'कुद! । उ० सम्मुख चला काल जनु क्ुद्धा । 
(मा० ६।६७।१) 

कुंद-क्रोघित हुए । उ० क्रुद्दें कृतांत समान कपि, तन स्नचत 

सोनित राजहीं। (मा० ६।८१। छुं० १) 

ऋर-(सं०)-१. निः्ुर, निर्दय, कठोर, पर-पीड़क, तीखा, 
तेज़, २. भात, पका चावल, ३. याज़ञ पक्षी । 3० १- द्वेष 
दि , अबल भत्यूह प्रति, भूरि निर्देय, क्रूर क्म-कर्त्ता । 

० ६० 

क्रोड़-(सं०)-१. आलिगन में दोनों बाहों के बीच का 
भाग, अंक, गोद, २. वक्तस्थल, ३. शूकर, सूअर | उ० 
२. सकल यज्ञाससमय उम्र-विश्रह क्रोड़, मदि दनुजेस 
उद्धरन उर्बी | (बिं> २) 

क्रोध-(सं०)-१. कोप, रोप, गुस्सा, २. साठ संबत्सरों में 
से १६ वाँ संवत्सर । इंस संबत्सर में आकुलता और क्रोध 
की बृद्धि होती है। उ० 4. शुंभ निःश॑म कुंभीश रण- 
केशरिणि, क्रोध बारिधि बैरिव्र द बोरे । (बि० १ ५) 

क्रोधवंत- (सं० क्रोध + मत्‌)-क्रोधवाला, क्रोधी, क्रोधपूर्ण । 
.उ० क्रोधबंत अति भयड कर्पिंदा । (मा० ६।३२।१ ) 

क्राधा- दे? क्रोध! । उ० सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । 
(मा० १।१३६॥३) 

क्रोधिहिं- क्रोधी के लिए, कोधी को, ओधी से । क्रोधिहि- 
कोभी के लिए, कोधी से। उ०७ क्रोधिहि सम कामिहि 
हरि कथा। (सा० २६८२) क्रोीधी-(सं०)-गुस्सावर, 
क्रोध करनेवाला । 3० कपटी कुटिल कलहमप्रिय क्रोधी । 
(मार २।१६८।१) 

क्रोधु-दे० क्रोध! । 

क्लेश-(सं०)-१. दुःख कष्ट, व्यथा, २, झगड़ा, लड़ाई, 
वेट । क्लेशहं-क्लेश हरनेवाले, दुखों को दर करनेवाले 
के जे केश-वंदित-पदहंद-मंदाकिनी-सृल्तभूत॑ | 

क्लेशित-ब्यथित, दुखित, जिसे कष्ट हो, पीढ़ित । 

क्लेस-दे० 'क्लेश! | उ० १ तब फिरि जीव बिबिध विधि 
पावह संखति क्लेस | (मा० ७११८ क) 

कचितू-कुछ, बहुत' कम, कोई । उ० नाना: पुराण निगमा- 
>म सम्मत यदू रासायणें निगदितं क्रचिदस्यतोडपि। 
(मा० १|१। श्लो० ७) 

कं हर कुमार)-बिना व्याहा, कुँआरा, जिसकी शादी 


ने हुईं हो । 
के (१)-सं० कोषि)-कोई | उ० धन-घाम-निकर, करनि 
है न पूजे के । (क० ७।३६३) 
के (२)-(सं० की “कौन, क्या, कहाँ | 
कौ-(सं० कः) कोऊ, कोई | उ० नहिं. सानत को अल्ुजा 
तलुजा । (मा: ७।१०२।३) 
बई-(सं० क्षय)-राजयक्ष्मा, तपेदिक । 
१४ 
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बण-(स०)-काल का एक छोटा भाग, छुन. थोड़ी देर । 

बणिक-(सं०)-क्षणभंगुर, अनित्य, अस्थायी । 

जत-(सं०)-घाव, जख्म, आधात, चोट । 

जति-(सं०)-हानि, नुकसान, क्षय । 

कत्र-(सं ०)-१. बल, ज़ोर, २. राष्ट्र, ३१. धन, ४. शरीर, 
*. पानी । मु 

क्त्रिय- (सं०)-हिंदुओं के चार वर्णो में से दूसरा वर्ण । 
इन लोगों का काम देश का शासन तथा रक्षा करना है । 

क्म-(सं ०)-१. समर्थ, योग्य, उपयुक्त, २ पराक्रम, शक्ति। 

छमता-(सं० )-योग्यता, सामथ्ये । 

क्षमा-(सं०)-१. चित्त की एक ज्त्ति जिससे मनुष्य दूसरे 
द्वारा पहुँचाए गए कष्ट को' चुपचाप सह लेता है, और 
बदला या दुंड की भावना नहीं होती । २. सहनशीलता, 
२. पृथिवी, ४. दक्ष की एक कन्या का नाम, २. दुर्गा । 

क्षय-(सं०)-१ नाश, दास, २ प्रलय, क एपांत, ३. राज- 
यचमा, तपेदिक, ४. झन्‍्त, ९. सकान। 

पुरण-(सं०)-१. धीरे धीरे चूना, खवाव होना, २. छुलना, 

धोखा देना, ३. नाश होना | 

च्ाम-(सं०)-१. क्षीण, कृश, पतला, २. कमज़ोर, निर्बल, 
३. थोड़ा । 

क्ार-(सं०)-१.छ्वार, खार, नमक, २ भस्म, राख, ३. सप्ली | 

चालित-(सं०)-छला हुआ, साफ किया हुआ, शद्ध । 

ज्षिति-(सं०)-१. शथिवी, २. नाश, ३. रहने की जगह | 
ज्षितिपति-राजा, भूपाल । 

ज्षितिपाल-दे० 'ज्षितिपति” । 

जीण-(सं०)-१. दुर्बंल, पतला, घटा हुआ, २. सूच्म । 

क्षीणता-(सं०)-१. दुर्बलता, कमज़ोरी, २. सूचमता । 

क्षौर-(सं०)-$. दूध, दुग्ध, २. पानी, जल, ३. बृत्त का 
दूध, ४. दूध में पका चावल। 

क्ारसागर-(सं०)-दे० 'क्षीसिंझ/ । उ० डरग-सनायक- 
सयन, तरुन-पंकज-नयन, 'क्षीर सागर-अयन, सर्ववासी । 
(बि० ४५) । 

क्षौरसिंधु-(सं०) पुराणों के अनुसार सात समुदों में से 
एक जो दूध से भरा साना जाता है। विष्णु इंसी समुद्र 
में शेष-शब्या पर सोते हैं । 

छीराब्धि-(सं०)-दे० 'क्षीरसिंछु' । क्षीराज्चिवासी-क्षीर के 
समुद्र में वास करनेवाले, विष्णु। उ० थत्र तिथष्ठंति 
तत्रेव अज शर्त हरि सहित गच्छृति क्षीराब्धिवासी। 
जाओ ५७) )-ि 

छुण-(स० चुणण)-पिसा हुआ, चूर-चूर, हटा । 

छुद्ध-(स०)-१. छोटा, २. नीच, ३, कपण, ४. निरदंय, 
क्र, ( हक 5 | कक 

छुधपा-(स०)-भूख, भोजन करने की इच्छा । 

छुधित-भूखा, जिसे भूख लगी हो । बे ' 

छुर-(सं०)-१. छुरा, उस्तरा, चाकू, २. तेज बाण, ३. 
गोखुरु। ड० १. बिकटतर बक्र शुरधार प्रमदा, तीब दर्ष . 
कंदुप खर खंगधारा । (बि० ६०) क्रधार-तेजू, छुरे की 
तरह घारवाला । उ० दे० ज्ुरा। 
त्र-(सं०)-१. खेत, अन्न बोने की जगहद, २, स्थान, अदेश, 
३, तीर्थ: ४. शरीर, ९, पत्नी । 
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क्षेम-(सं०)-१. कल्याण, कुशल, मंगल, २. आनंद, रे. 
कै, ४. उन्नति, *. दिशाज़त, सुरक्षा । 
क्षेमकरी-(सं ० क्षेमंकरी)-एक प्रकार की चील जिसका 
गला सफ़ेद होंता है| सगुन का पत्ती | कुशल करनेवाला 
पत्ती । 


खं-(सं० खम्‌)-शून्य, आकाश । 3० कारन को कंजीव 
को खंगुन कह सब कोय | (स० २७७) 

खंग-(सं०)-१,तलवार, कटार, २, गेंडा | 3० १, खंग कर 
चर्मवर वर्मंघर, रुचिर कटितृण, सर-सक्तिसारंगधारी । 
(बि० १५) लकी 

खँँंचाइ-खींचकर, खिचवाकर ।,उ० रेख खँचाई कहते बखु 
भाषी | (सा० २।१६।४) 

खंजन-(सं०)-एक असिदछ पक्ती जिसके ऊपर काली तथा 
सफेद धारियाँ होती हैं। चंचलता के कारण इसकी उपभा 
नेत्नों से दी जाती है । खँंड़रिच, ममोला । उ० बालस॒ग 
मंजु-खंजन-बिलोचनि, चंद्रबदनि, लखि कोटि रतिभार 
लाजे | (वि० १५) 

खंजरीट-(सं०)-खंजन, खडरिच, ममोला । दे० 'खंजन” । 
ज० मनहूँ इंदु पर संजरीट दोड कछुक अरुन बिधि रचे 
सवारी | (कू० २२) 

ख्ंड-(सं०)-१., भाग, दुकड़ा, हिस्सा, २. अपूर्ण, छोटा, 
३. शक्कर, चीनी, ४. दिशा, &. देश, पंत, ६. नौ की 
संख्या, ७. काला नमक । उ० १. ग्रभ्ु दोड चाप खंड 
महि डारे । (सा० १॥२६२।९) 

खंडनं-दे० 'खंडन! । खंडन-(सं०)-१, तोड़ना, तोड़ने 

फोड़ने की क्रिया, भंजन, २. किसी बात को काटने या 

अप्रमाणित करने की क्रिया, निराकरण, प्रतियाद, ३. 
खंडन करनेवाला, नाशक॒त्तों । 3०३,कारुनीक ब्यलीक मद 
खंडन । (मा० ७।९१।७) ख॑ं इनि-खंडन करनेवाली, नाश 
करनेवाली | उ० घंड-भुजदंड-खंडनि विहंडनि, महिष 
मद-भंग करि अंग तोरे । (वि० १५) 

खंडहिं-तोड़ते हैं, ठुकड़े इुकड़े कर डालते हैं । उ० रघुबीर 
बान प्रचंड खंडहि भठन्ह के उर भुज सिरा। (मा०३॥२०। 
छु०१) खंडि-तोढ़ करके, खंडित करके | खेडेउ- खंडन 
किया, तोढदा। 3० कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति 
बचन उचारहीं | (मा० १।२६१।७ ० १) खंड्यो-खंडित 
किया, तोड़ा । उ० भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड 
खंड्यों ।((क० १।१८) 


खंडा-दे० खंड” | उ० १. सूल कृपान परिध गिरिखंडा । 


(मा० ६४०१४) | 

खंडित-(सं०) ३. द्वग हुआ, भन्न, २. जो पूरा न 
हो, अपूण, ३, अशुद्ध, जिसका निराकरण किया जा 
चुका हो। ४. खंडन करनेवाला; नाश करनेवाला । 


| १०६ 


लोभ-(सं०)१. घबराहट, व्याकुलता, रंज, २, शोक, ४, 
क्रोध, ७. भय । 
क्षोमित-१. व्याकुल, घबराया, २. भयभीत, ३. कद, ४, 
काकुल । 
चंमा-(सं०)-एथ्वची, धरती | 


ख 


ड० | , झ्ुजबल बिपुल भार महि खंडिंत। (मा०७। 
१] ३ 

खंभ-(सं० स्कंभ)-१. स्तंभ, खंभा, २. सहारा, आसरा। 
उ० १.कनक खभ, चहुँ ओर मध्य सिहासन हो | (रा०४) 

खंभा-दे० 'खंभ! । उ० १. बिरचे कनक कदलि के खंभा | 
(मा० १।२८७।४) 

खभार-(सं० क्षोम, आ० खोभ)-१. चिता, २. घबराहट, 
खलबली, व्याकुलता, ३२, डर, भय, ४७. शोक । 3० १. 
कौतुक बिलोकि सुंरपाल हरिहर बिघि, लोचननि चका- 
चौंधी चित्तनि खैभार सो । (ह० ४) 

ख-(सं०)-१. गड़्ढा, गत, २. शून्य, खाली जगह, ३. 
आकाश, ४. इंड्िय, ४. शरीर, ६. मुख । 

खई-(सं० क्षयी)-१. क्षयी रोग, २. लड़ाई, ऋरगड़ा । उ० 
१. याते बिपरीत अनहितन की जानि लीबी, गति, कहे 
प्रगट खुनिस खासी खई है । (गी> १।६४) २. काहू सों 
न खुनिस खई । (गी० <।३७) 

खग-(सं०)-आकाश में चलनेवांला, १. ग्रह, २. हवा, २. 
तीर, ४. पक्षी, *. बादल, 5. देवता, ७. सूर्य, ८. 
जटायु | उ० ४. खग म्ग चरनसरोरुह सेवी | (मा० २। 
४६।२) ८. निज लोक दियो सबरी खग को । (क० ७।१०) 
खगी-(सं०खग)-पक्ती की खी, चिड़िया | उ० हा धुनि- 
खगी लाज-पिजरी महँ राखि हिए बड़े बधिक हठि मौन । 
(गी्‌० रे ०) 

खगकेतु-(सं ० )-पक्षियों में श्रेष्ठ, गुरुड । 

खगकेतू-दे० 'खगकेतु' । उ० बरनि न जाह समर खगकेतू । 
(मा० ६।७२।६) 

खगनाथ-(सं०)-गरुडु। 3० खगनाथ जथा करि कोप 
गहा | (सा० ७]१११।२) 

खगनायक-गरुड । 

खगनायकु-दे० 'खगनायक! । 3० गति बिलोकि खगनायकु 
लाजे । (मा० १।३१६।४) 

खगनाह्दा-(सं० खगनाथ)-गरुड़ू | 3० सुनि सब रामकथा 
खरनाहा | (सा० ७।६८।४) 

खगपति-गरुह । उ० आरत गिरा सुनत खगपति तजि चलत्त 
बिलंब न कीन | (विं० ६३) खगपतिनाथ-गरुढ के नाथ 
अर्थात्‌ विष्णु । उ० चाहत अभय भेक सरनागत खगपति- 
नाथ बिसारी । (वि० 8२). 

खगराऊ-(सं० खग + राजा; प्रा० राव)-पत्षियों के राजा, 
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गरुढ़ । उ० पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊँ | (मा० 
७।१२१।१ ) 

खगराज-गरुइ । उ० सुनि मस बचन बिनीत रूदु, सुनि 
कृपालु खगराज । (सा० ७।११० ग) 

खगराया-दे ० 'खगराऊ'। 3० नद कृत बिकट कपट खगराया। 
(सा० ७३१०४।४) 

खगसाई'-(सं० खग + स्वामी)-गरुड़ । उ० 
कही खगसाईँ | (मा ७।७०।३) 

खगहा-(सं० खंग)-खाँगवाला, गैंडा | 3० खगहा करि 
हरि बाघ बराहा | (मा० २२३६।२) 

खगे-(सं० खंग)-धँसे, धँसने से, घुसने से। उ० तुलसी 
करि केहरि-नाद भिरे, सट खर्ग खगे खपुवा खरके | (क० 
लगोश- ० खग + है) 

खसंगेश-(स० खग - देश) -गरुद । 

खगेस-दे० 'खगेश” । उ० सुनु खगेस नहि कुछु रिषि 
दूषन। (मा० ७।११३।१) मु 

खगेसा-दे० खगेश! । उ० चतुरानन पहि जाहु खगेसा। 
(मा> ७।५६।४) 

खरग (१)-(सं० खड़ग, प्रा० खरग)-तलवार, कटार | उ० 

० ररी!। 

खरग (२)-(सं> खग)-पक्ती, चिड़िया । उ० खण्परिन्‍्ह 
खग्ग अलुज्सि जुल्भहि सुभमट भटन्‍्ह ढहावहीं। (मा० 
इ।८पाछु० १) 

खचा-(सं० खच)-१. खचित, जड़ित, २. खींचा हुआ। 

खचाई-जड्वाईं, सुन्दर रूप से बनवाई, खिचवाई । 

खचित-जड़ा हुआ, खींचा हुआ। उ० कनककोट मनि खचित 
इृढ़ बरनि ने जाई बनाव । (मा० १।१७८ क) 

खर्ची-जड़ी, मी, लगी, खिंचीं। 3० मनिखंभ भीति 
बिरंचि बिरचीं कनक मनि मरकत खची (मा० ७२७७० १) 
खचे-जड़े, मढ़े, लगाए, खींचे हुए। 3० पति द्वार द्वार 
कपाट पुरट बनाई बहु बज्जन्हि खचे । (सा० ७।२७।छुं० १) 

खच्चर-(?)-गदहे और घोड़े के संयोग से उत्पन्न एक पशु 
जो घोड़े से मिलता जुलता होता है । उ० गज बाजि खच्चर 
निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। (मा० €।शाछं०१) 

खटाइ-(सं० कठ)-परीक्षा में पूएं उत्तरे, ठीक उत्तरे, स्थिर 
रहे, टिके रहे, निभा लिया । 3० है द-रहित, गत-मान, 
ज्ञानरत, बिषय-बिरत खटाई नाना कस । (वि० २०४) 
खटाहिं-टिक सकती हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकती है, 
रुक सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं, स्थिर रहते हैं । ० 
सहज एकाकिन्द के भवन कबहुँ कि नारि खठाहि । 
(सा० ्‌ ७६) 

खटठाई-(सं० कड)-वह वस्तु जिसका स्वाद खद्दा हो, 
जैसे दही, नीबू, तथा इमली आदि । 3० बिल्लग होइ रसु 
जाई, कपट खटाई परत पुनि | (मा० १।९७ ख) 

खगोला-(सं० खदवा)-छोटी चारपाई, छोटा खाद । उ० 
बाँस पुरान साज सब अटखट सरल तिकोन खटोज़ा रे । 
(बि० १८६) 

खता-(अर० ख़ता)-१, धोखा, २. अपराध । उ० १. राम- 
राम रटिबो भलो, तुलसी खता न खाय। (स० ११६) 

खद्योत-(सं०)-१. जुगनू , रात को चमकनेवाला एक कीबा, 


हि 
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२, सूर्य । 3० १. सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। (सा० 
*४8४ 

हट खनन )- | खनते हैं, २. खोदते हैं, २ » खोदते समय, 
खोदवे ही । ० १. कप खनत मंद्रि जरत आए धारि बबूर। 
(दो ४८७) खनतहिं-खोदते ही; खोदते समय, खोदने 
में ही । उ० तुलसिदास कब तृषा जाइ सर खनतहि 
जनम सिरान्यों । (विं० मं ८०) खनि (१)-खोदकर, खन- 
कर | 3० जयति पाकारिसुत-काक-करतूति-फलदानि, खनि 
गत्ते गोपित बिराधा। (वि० ४३) खने-खोदे, गत्त 
बनाये । उ० जासु प्रसाद जनमिं जग पुरषनि सागर सजे, 
खने अरु सोखे । (गी० ४।१२) खनै-खोद डाले, समूल 
नष्ट कर दे । 3० मंगल मूल प्रवास जासु जग मूल अे- 
गल से खने । (गी० *।४७०) खनैगो-खनेगा, खोदेगा | 
उ० जो-जो कूप खनेगो पर कहँ सो सठ फिरि तेहि कप 
परै । (वि० ११७) खन्‍यो-खोदा | उ० यह जलनिधि 
खन्‍यो, मथ्यो, लँध्यो, बॉध्यो, अचयो है । (गी० ६॥११) 

खनावत-ख़ुदवाते, खनवाते । उ० नतरु सुधासागर परिहरि 
कत कप खनावत ख!रे। (गी० १।६६) खनावौं-खुद॒वाता 
हूँ, खनवाता हूँ, खुदवाऊँ । उ० हाटक घट भरि. धरयो 
सुधा गृह तजि नभ कूप खनावों | (वि० १४२) 

खनि (२)-(सं०)-खान, रलादि निकलने का स्थान, कान । 

खप-(सं० क्षेपण >खपना -- व्यय होना)-खपकर, लगकर, 
पचकर । उ० जापकी न, तप खप कियो न तमाह जोग, 
जाग न, विराग त्याग तीरथ न तन को । (क० ७।७७) 
खपत-खप जाता है, समा जाता है, समाप्त हो जाता है । 
० हज ं बर बंनिज बिपुल नाम नगर खपत । (वि० 
१३० 

खपर-बे० 'खप्पर! । उ० २. कमठ खपर मढ़ि खाल निसान 
बजावहि | (प० १११) : 

खपुआ-दे० खपुबा' । 

खधुवा[-(सं० क्षेपण )- भगनेवाला, कायर, डरपोक | उ० 

खप्पर-(सं० खपर)-१. तसले के आकार का मिदटी का 
पात्र, भिज्ञापान्न, २. खोपड़ी । उ० २. जोगिनि भरि-भरि 
खध्पर संचहि ! (मा० ६।८८।४) खप्परिन्द-खोपड़ियों में, 
खप्परों में | 3० दे० 'खर्ग (२)! । 

खबर-(अर ० ख़बर)-समाचार, हाल, दृत्तांत । 

खबरि-दे० खबर” । उ० भूपदहार तिन्ह खबरिं जनाई । 
(मा० १।९६०।१) 

खभार-दे० 'खैंभार! । ४० २, देखि निबिढ़ तम दुसहूँ 
दिसि कपिदुल्न भयउऊ खभार । (मा० ६।४६) 

खभारू-दे० 'खँँमार' । उ० ९. फिरहुत सब कर मिट 
खभारू | (मा० २।६७।२) 

खयकारी-(सं० क्षयकारिन )- नाश करनेवाला, क्षय करने- 
वाला । 3० दुसह-रोष-मूरति श्ुगुपति' अति' नृपति-निकर- 
खयकारी । (गी० १।१०७) 

खये-(सं० सकथ) बादुसूल, भुजा । म० खये ठोकि-ताल 

ठोककर । उ० कंदुक-केलि-कुसल हय चढ़ि-चढ़ि, मन कसि- 
कसि, ठोकि-ठोकि खये | (गी० १॥४३) 

खर (१)-(सं०)-एक राक्षस । यह सुमाल्ी मुनि की कन्या 
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राखा, तथा विश्ववस मुनि का पुत्र था। दृषण, रावण 
एवं सूप॑णला का भाई लगता था । लघ्मण हारा सूपणखा 
की नाक कादे जाने पर यह पंचवरटी में युद्धाथे आया और 
राम द्वारा मारा गया । उ० सखर सुकोमल मंजु दोष- 
रहित वूपन् सहित । (मा० १।१४ ख) 

खर (२) - (सं०)-१. कड़ा, सख्त, २. तेज, तीषण, <. 
झशुभ, अमागलिक, ४. गद॒हा, ९. खच्चर, ६. बगला, 
७. कौवा, ८, तवृथ, घास, ६. सफेद चीज, १०. कुरर पक्षी, 
११, उत्तम, श्ेप्ठ । 3० १. अनय-अंभोषि-कुंभज, निशा- 
चर-निकर तिमिर-धनघोर-खर-किरणमाली । (जि० ४४) 
४. तद॒पि न तजत, स्वान, खर ज्यों फिरत बिष्य-अलुरागे। 
(वि०११७) खरखौकी-(सं ०खर ++ तृण + खद्‌ )-तृण खाने 
वाली, आग, अभि ! 3० लागि दवारि पद्वार ढही लदकी कपि 
लक जथा खरखौकी | (क5० ७।१४४) खरतर-अपेणाक्ृत 
अधिक खर, बहुत तेज, अधिक तीचण | उ० अवलोकि 
खरतर तीर । (भा० ३।२०। छु० २) खरनि-खरों पर, 
गद॒हों पर । 3० चढ़े खरनि बिदूषक स्वॉग साजि। (गी० 
७।२२) खरो (१)-१. तृण भी, २. गद॒हा भी । 

खरके-(धच० )-१. भगे, चल दिए, सरके, २. खर-खर ध्वनि 
किए | 3० १. दे० 'खपुवा' । 

खरखो2-(सं० खर +-खोट)-खरा-खोटा, भला-झुरा । 3० 
गाँठी स् दाम सो परथों न फिरि खरखोट। (वि० 
१३१ 

खरगोसु-(फा० खरगोश)-खरगोश, खरहा। उ० चहत 
केहरि-जसदि सेह सगाल ज्यों खरगोसु | (थिं० १६९६) 

खरब-(सं० खर्ब)-नाश, अंगभंग | 3० खरब आतमा बोध 
बर खर बियु कबहुँ न होइ। (स० ४७४) 

खरबर-दे ० 'खरभर' । 

खरमर-(ध६च०)-१. हलचल, खलबली, उथल्व-पुथल, 
गदबढ़, २. क्षोस ! 

खरमर-दे० खरभर! । उ० १. होनिहार का करतार को 
रखवार जग खरसरु परा। (सा० १।5४। छूं० १) 

खरमरे-खलबला उठे | उ० चिकरहि दिग्गज डोल महि 
गिरि लोल सागर खरभरे | (सा० €।१९। छुं० १) 

खरारि-(सं० खर - भरि)-खर नासक राक्षस के शत्रु, राम, 
२, विष्णु, ३. कृष्ण, ७. बलरास । 

खरारी-दे० 'खरारि! । 3० १. भए बहुरि सिसुरूप खरारी | 
(मा० १।२० २३) 

खरे (१)-(सं ० खलि)-तेल निकाल लेने पर तेलहन की 
चची हुई सीठी, खली । 3० दे-दे सुमन तिल यासि के 
अरू 3२ परिहरि रस लेत । (बिं० १६०) 

खरि (२)-(सं० खर)-१. तेज़, कठोर, अधिक कह, २. 
गठही । उ० १, पवि, पाहन, दामिनि, गरज, झारि, कोर, 
. खरे ख्रीकि | (दो० २८४) 

खरि (३)-(सं० खटी)-खरिया मिट्टी । 

खरिया-(सं० खटिका)-खद्या सिद्दी । उ० खरिया, खरी, 
कपूर सब, उचित न पिय ! तिय त्याग । (दो० २९५) 
खरे (१)-(सं० खर)-१. पकी हुईं, २. तेज़, चोखी, ३. 
उत्तम, ४. गदसी, गदद्दी। 3० ०. खरी सेव सुरधेनुहि 
व्यागीन (मा० ७॥११०४) ' 
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खरी (२)-६)-एक गकार का चंदन जिसे गोपी चंदन 
कहते हैं | उ० दे० 'खरिया! । 
खरी (३)-(सं० खलि)-खली, तेल निकालने के बाद बची 
। 


खरी (४)-(आ०#७खड)-खड़ी, खड़ी हुईं | उ० सं 
पर खरी नारि आनद-सरी। (गी० कर 5) खरे 
(प्रा०8खड)- खड़े | उ० जज चित्रलिखित समेत लदिमन 
जहँ सो तहँ चितवहि खरे। (म० ६।८६।छ०१) खरो- 
(२)-खड़ा । 

खर-दे० 'खर” । 

खरे (२)-(सं० खर)-उत्तम, अच्छे, चोखे । 

खरो (३)-अच्छा, चोखा, श्रेष्ठ, निष्कपट । ७० राम सो 
खरो है कौन मोसों कौन खोले ? (बि० ७२) 

खपर-(सं०)-१. खोपड़ी, सिर, पीठ, २. खप्पर, ३, एक 
धातु विशेष, 3० १. कटकटहि अंक भूतप्रेत पिसाच खपेर 
संचहीं | (मा० ३॥२०। छु० १) १. जनु कमठ खपर स्प- 
राज सो लिखत अबिचल पावनी। (मा० २।३१५।२) 

खब-(सं० खबे)-१. लघु, तुच्छ, २. सौ अरब, खरब, ३. 
वानन, यौना | ३० १, रे कपि बरबर खर्ब खल अब जाना 
तब ग्यान | (मसा० ६॥१५) 

खरघो-१. खड़ा, २. खड़ा होकर । 3० २. तुलसिदास 
रघुनाथ कृपा को जोचत पंथ खरथों | (बि० २३६) 

खरथौ-दे० खरथो! । 

खर्वोकरन- तुच्छु करनेचाला, तोइनेवाला । उ० राहु-रवि- 
सक्र-पवि-गवं-खर्वीकरन । (बि० २५) 

खल-(सं०)-१. कर, कठोर, २. नीच, झधम, दुष्ट, ३, 
धोखेबाज, ठग, ४. खरल, खरल में प्रोटने की क्रिया ! 
उ० १, श्वपच खल भिन्न यवनादि हरिलोक-गत नाम बल 
चिपुल गति मलिन-परसी | (वि० ४६) खलठ-खजख् भी, 
दुष्ट भी। उ० खलऊ करहि सल पाइ खुसंगू। (मा० 
(१।७।२) खलनि-खलों के लिए, दुष्टों को । 3० रघुबर 
की रति सम्जननि सीतल, खलनि सुताति | (दो० १8४) 
खलन्ह-दुष्टों के, खलों के । उ० खलन्ह हृदय अति ताप 
विसेषी । (मा० ७।३६।२) खलहु-१. ऐ खलो, दुष्टो, २. 
खल भी। उ० १. खलहु जाहू कहेँ मोर आगे। (मा० 
६६७४) खलानां-(सं०)-दुष्टों के। उ० खजाना दृंड- 
कृुझ्योउ$सोी शंकरःशं तनोत्तु से। (मा० ३॥१। श्लो० ३) 
खलो-खल भी, दुष्ट भी । 

खलई-दुष्टता, पाजीपन। उ० सीदत साधु, साथुता सोचति, 
खल बिलसत, हुलसति खलई है। (वि० १३६) 

खलक-(झर ० खुलक)-संसार, सध्टि। उ० कियो कक्ति- 
काल कुलि खलल खलक ही | (क० ७।६८) 

खलतो-खत्त या खरल में डालकर घोंट डालता | कूटता | 
उ० रावन सो रसराज सुभट-रस सहित लक खल खलतो। 
(गी० २१३) के 

खलल-(अर ० खुलत)-गडढ़बद़, बाधा, विभ्न, अस्त-व्यस्तता | 
उ० ढे० खलक' । 

खलाई (१)-दुष्टता, खलता । उ० कान्द्र कृपालु बड़े नत- 
पालु, गए खल खेचर खीस खलाई । (क० ७३३१) 

खलाई (२)-(अर० खाली)-१. खाजी करके, रिक्त करके, 
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२, खलाकर, गड़ढा बनाकर, पचका कर | खलाय-खला- 
कर, घैंसाकर, गहराकर । 3० तब लो उदैने पायँ फिरत 
पेट खलाय। (क० ७१२९) खलाये-१. पचकाए, “नीचे 
की ओर घँसाएं, २. पचकाकर, नीचे की ओर पंसा- 
कर । खलायो-गहरा किया, नीचे की ओर ैंसाया, पच- 
काया। मु० पेट खलायो-अपने को भूखा प्रकद किया । 
3० महिसा मान प्रिय प्राव ते तजि खोलि खलनि आगे 
खिनु-खिनु पेट खलायो। (वि० २७६) 

खलु-(सं०)-१., एक निश्चयसूचक अच्यय, निश्चय, २. 


प्रार्थना, है. नियम, ४. अश्न, ९, निषेध। उ० १. आजु 


करडें खलु काल हवाले । (मा० ६।8०।४) 

खलेल-(सं० खलि + तैल)-तेल की मैल, खली आदि का 
तेल में मिला साग । उ० सुख सनेह सब दियो दुसरथहि 
खरि खल्लेल थिरथानी | (गी० १।४) 

खवास-(झर० खवास)-नौकर, राजाओं आदि के यहाँ 
कपड़ा पहनाने, पान आदि लगाने के किए रक्‍्खे हुए 
नौकर । उ० पठयो है छुपद छुबीले कान्ह केह कहूँ खोजि 
के खबास खासो कूबरी सी वाल को । (क० ७१३६४) 

खस (१)-(सं०)-गढ़वाल के आस-पास आचीन काल में 
रहनेवाली बात्य ज्षत्रियों से उत्पन्न एक जाति। 3० कोल, 
खस, भिल्‍्ल, जमनादि खल राम कहि नीच छल ऊंच पद को 
न पायो | (विं० १०६) 

खस (२)-(फा० खुस)-एक घास जिसकी जड़ सुगंधित 


। 

खस (२)-(आ० ख़स)-गिर पड़ा, सरक पड़ा । खसत- 
खसकता है, गिर पड़ता है, सरक जाता 
पट उड्त भूषन खसत हँसि हँसि अपर सखी कुलावहीं । 
(गी० ७।१६) खि-खसक, सरक, गिर। उ० मोर 
कठोर सुभाय, हृदय खसि झआयउ। (पा० ४६) खसी (१)- 
सरकी, खसकी, नीचे आई | उ० खसी माल मूरति मुसु- 
कानी । (मा० १।२३६।३) खसे-गिर पड़े, गिरे। उ० 
डोलत धरनि सभासद्‌ खसे । (मा० ६।३२॥२) खसेउ- 
दे० 'ससेऊ' । खसेऊ-खसका, गिर पड़ा । उ० जब ते 
श्रवनपूर कहि खसेऊ। (मा० ६।१४७।३) खसै-गिरे, खसके । 
उ० न्हात खसे जनि बार, गहरु जनि लावहु | (जा०३२) 
मु० बाल खसै-थोड़ी हानि हो । 3० दे० 'खसे! । 

खसम-(अर ० खुस्म)-१. स्वामी, मालिक, २. आकाश, 
सूक्ष्म । 3० लसम के खसम तुही पे दुसरत्थ के । (क० 
७२४) 

खसाई-(प्रा० खस)-फेंकना, नष्ट करना, बर्बाद करना । 
उ० मीखु बस नीच सोऊ चहत खसाई है। (क० 
७।१८१) खसैहौं-फकूगा, गिरने दूँगा, जाने दूँगा ।ड० पायो 
माम चारु चितामनि, उर-कर ते न खसेहीं । (विं० १०९) 

खती (२)-(अर० खासा)-अच्छी, सुंदर, बढ़िया । 

खाँगि-कमी, घाटा । खाँगे-कमी के लिए, न्यूनता के 
लिए। उ० राखों देह नाथ केहि खाँगें। (मा० ३।३१।४) 

खाँगिहं-(सं० खंज)-कम होगा, घटेगा । उ० तुलसिदास 
स्वार्थ प्रमारथ न खाँगिहे। (वि० ७०) खाँगो-कमी 
हो गईं है, कमी है। उ० नाँगो कि कहे माँगतों देखि 
“न खाँगो कछू जनि मॉगिए थोरो” | (क० ७।१९४) 
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खाँचि-(सं० खच)-खींचकर | खाची-१. खींचा, बनाया, 
२ खींचकर | 3० २, पाछेउे गुनिन्ह रेख तिनन्‍्ह खाँची । 
(सा० २९१।४) खाँचों-खींचों। डउ० स्वामि सहित 
सबसों कहों सुनि गुनि -बिसेषि कोड रेख दूसरी खाँचों । 
(बिं० श्‌ ७७) 

खाँड़ (१)-(सं० खंड)-कच्ची चीनी, शक्कर | उ० अयसथ 
खाँड न ऊखमय 'भ्जहूँ न बूंक अबूंक । (मा० 
१॥३७९३) 

खाँ ड़ (२)-(सं० खड॒ग)-एक प्रकार की तलवार । उ७ दे० 
'खाँड़ (3)! । खाँड़े-तलवार के । 3० एक कुसल अति 
झोड्न खाँडे | (मा० २।१६१।३) 

खाइ-(सं० खादन)-१., खाकर, भोजन करके, २, भोजन 
किया, ३. खा जायगा | 3० ३. धाह खाह्ू जनु जाई ने 
हेरा। (मा० २६८२) खाई (१)-१. खाई हुईं, २. 
खाया, भोजन किया, ३. खाकर। उ० २. तहूँ बसि कंद्‌ 
मूलफल खाई । (मा० २।१२१४।२) खाडे-१. खाता हूँ, 
२. खाऊँ। 3० १. जूठनि परह अजिर महँ, सो उठाई 
करि खाजँ। (मा० ७।७४९४ क) खाउ-१. खाये, खा जाथ, 
२, खाओ, भक्षण करो । उ० मोद्‌ न सन, तन पुखक, 
नयन जल सो नर खेहर खाउ। (बि० १००) खाएसि- 
खाया, भोजन किया । उ० फल खाएसि तर तोरें क्षागा। 
(मा० ६।१८।१) खात (१)-१. खाता है, भोजन करता 
है, २. खाते हुए। उ० २. चलत पयादें खात फल पिता 
दीन्द्द तजि राज । (मा० २२२२) खाती-खा जाती, 
भक्तण करती, खाती है । 3० खाती दीप मालिका ठठाई- 
यथ सूप हैं। (क० ७।१७१) खातेडें-खाता, खा डालता । 
उ० पितहि खाद खातेड़ें पुनि तोही। (मा० ६।२४।९) 
खातो-१. खाता, २. खाना पड़ता | उ० २. बाजी- 
गर के सूभज्यों, खल खेह न खातो। (वि० १९१) 
खाब-खा लेंगे, खायंगे। उ० सो भनु मनुज खाब 
हम भाई। (मा० ६।६।३) खायउँ-खाया, खाये | 3० 
खायऊँ फल प्रभ्चु लागी भूखा । (मा० <।२२।२) 
खायगो-खा जायगा, भत्तण करेगा। 3० हेंहे बिष 
भोजन जो सुधा सामनि खायगो। (वि० ६८) खाया- 
भक्तण किया, खा लिया। उ० चिता साँपिनि को नहीं 
खाया । (मा०७।७१।२) खाये-खाया, भोजन किया। 
खायो-खाया, खा लिया । उ० खायो हुतो तुलसी कुरोग 
राढ़ राकसनि । (ह० ३९) खायो-दे० खायो! । खाबवा- 
खाना, भोजन करना, भक्षण करना | उ० पुरोडास चह 
रासभ खावा । (मा० ३२६३) खाहिं-खाते हैं, खा लेते 

। उ० अब सुख सोवत सोशु नहि भीख मारि भव 

खाहि। (मा० १७३) खाहिगो-खायगा, भोजन करेगा । 
उ० आए नाथ ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो। (क० 
६।२२) खाहीं-खाते हैं, भोजन करते हैं | 3० जो ए कद 
मुल फल खाहीं । (भा०२।१२०१) खाहु-खाझो, भोजन 
करो । उ० रघुपति चरन हृदयँ धरि तात मधुर फल खाहु। 
(मा० ४१७) खाहू-दे ० 'खाहु” । 3० जो मन भाव भधुर 
कछु खाहु | (मा० २१३।१) 

खाई -खाईँयोँ । उ० खाईं सिंधु गरभीर ञअति चारिहँ 
दिसि फिरि आवब। (मा० ११७८ के) खाई (२)-(सं« 


हि. 


* 


खाको-खीभकत ] 
खानि)-नगर या किले के चारों और रक्षा के लिए खोदी 


गईं नहर । 

खाको-(फा० खाक)-खाक भी, धूल भी, राख भी | 3० 
बालिस बासी अवध को बूम्िए न खाको। (वि० १९२) 

खाज-(सं० खर्जु) -खुजली, एक रोग जिसमें शरीर खुज- 
लाती है । उ० नीच जन, मन ऊँच, जैसी कोढ़ में 
खाज | (वि० २१८) झु० कोढ़ की खाज-दुःख में दुःख 
बढ़ानेवाली वस्तु । 

खाजी-(सं ० खाद्य)/-भोजन, खाद्य पदार्थ । मु० खाजी खाइ- 
मुँहकी खाकर। 3० साजुज सगन ससिचव सुजोधन भए 
मुख मलिन खाह खल खाजी । (क्ृ० ६१) 

खादी-(सं० कट्ठ) खट्ठा, अम्ल के स्वाद का | खाटी मीठी- 
खट्टा-मीठा, भला-छुरा । 3० रहे गए कहत ने खाटी 
मीठी । (सा० १।२६०।४) 

खात (१)-(सं०)-१. खोदना, खोदाई, २. तालाब, ३. 

 कुँआ, ४. गत्ते, गड़ढा । 

खान (१)-(सं० खद)-१. खाना, भोजन करना, खाने की 
क्रिया, २. खाने की सामग्री | उ० १. सुखिश्मा सुखु सो 
चाहिए खान पान कहूँ एक । (सा० २।११५) 

खान (२)-(सं० खानि)-बह स्थान जहाँ से धातु, पत्थर 
आदि खोदकर निकाले जाये | खदान । 

खान (३)-(मं० का8)-सरदार, उमराच । 

खानि-(सं०)-१. उत्पत्ति स्थान, खान, २, खज्ञाना, भंडार, 
३. ओर, तरफ, ४. प्रकार, ढंग । उ० १, तुलसी कपि की 
कृपा-बिलोकनि खानि सकल कल्यान की | (वि० ३०) 


खानिक-खानि का, खदान का, खानि । उ०गुपुत्त प्रगट जहेँ | 


जो जेहि खानिक। (मा० १।१।४) खानि चारि-चार 
प्रकार के जीव । स्वेदज, अंडज, पिडज तथा ऊष्मज | 3० 
खानि चारि संतत अवरगाही | (विं० १३६) 

खानी-१. खान, खदान, १. भंडार, घर । उ० २, रुचिर 
हरिसंकरी-नाम मंतन्नावली हंद्ृ॒दुख-हरनि आनंद खानी। 
(बि० छ 8) 

खारा-(सं० क्षार) १. क्षार था नमक के स्वाद का, २. 
कडुझा, कट, अरुचिकर, बुरा । 3० १. रूख कलपतरु 
सागरु खारा । (मा० २।११६।२) खारे-दे० 'खारा'। 
उ० २, व्योसम रसातल भूमि भरे नूप कूर कुसाहिब सें 
तिहँ खारे । (क० ७१२) 

खारो-दे० 'खारा! | उ० १. हारथो हिय, खारो भयो भूसुर- 
डरनि। (पिं० २४७) 

खाल-(सं० क्ञाल) मानव-शरीर या वृक्ष आदि का ऊपरी 
आवरण, चमडा, छाल । उ० खाल कढ़ाइ बिपति सहि 
मरई। (मा० ७।१२१।६) 

खालें-(झ० ख़ाली) गड़ढे से, नीचे गहराई में । 3० चल्लेहूँ 
कुमग पग परहि न खाले । (मा० २।३१९।३) 
लास-(अर० ख़ास)-१. विशेष, मुख्य, प्रधान, २. आत्मीय, 

) ३ रव॒यं, ख़ुद । 3० १. खास दास रावरो, निवास 

तेरो तासु उर | (ह० २७) 

खासो-(अर० खासा) अच्छा, भला, उम्दा । उ० खोजि के 
खवास खासो कूबरी सी बालकों । (क० ७१३५) 
खिम्ताइ-(सं० खि्ते, प्रा० खिल्तइत)-चिद्ाकर, दिक़ करके, 


[ ११० 


परेशान कर । 3० यह तो मोहि खिक्काई कोटि विधि 
उतलटि बिबादन आह अगांऊ। (कृ० १२) खिमावतो- 
चिढ़ाता, खिम्ाता, अप्रसन्न करता | 3० तौ हौं बार-बार 
प्रभुद्दि पुकारि के खिफावतो न। (वि० २४०) खिरमावै-- 
(8 ही करें | 3० जरे बरे अरू खीकि खिस्कावै। 
७ *+७छ 

खिफ्के-१. क्रोधित हुए, २. क्रोध करने, खीमने | उ० १. 
किए निहारो हँसत, खिम्के तें डाटत नयन ब्रेरे । (कृ०३) 

खिन (१)-(सं० क्षीण)-दुर्बं्, पतला, बलहीन, क्षीण । 
जा० मा अरु देह खिन, मगपंथी, तन ऊख । (दो० 
३११ 

खिन (२)-(सं० क्षण)-समय का एक छोटा भाग, क्षण, 


लमहा । 
खिनु-दे ०खिन(२)' । मु०खिनु खिनु-प्रत्येक चण, हरदम, 
सर्वेदा | उ० महिसा मान प्रियप्रान ते तजि खोलि खलतनि 
आगे खिनु खिनु पेट खलायो | (विं० २७६) 
खिन्न-(सं०)-१. उदास, चिंतित, २. थकित, ३. दीन, 
असहाय । उ० ३, बंदर्लं सीताराम पद्‌ जिन्हहि परम 
थिय खिन्न । (सा० ११८) 
खिरिरि-(ध्व०) खरोचकर, खुरचकर, खोदकर | उ० दे० 
'खाहिगो' । क 
खिल्लबार-(सं० केलि)-क्रीडा, खेल, तमाशा, दिल्लगी | उ० 
संपति चकईं, भरत चक, भुनि आयसु खिलवार । (दो० 


२०६) 

खिलाये (१ )-(सं० केलि) खेलाया, खेल में नियोजित किया | 
ज० व खिलाये राम, रामब्विरह तनु परिहरेड । (दो० 
२२१ 

खिलाये (२) भोजन कराए, खाना खिलाए । 

खिलोना-6 ० 'खेलोना” | 

खिसिआइ-(सं० किप्क)-रुप्ट होकर, कुछ होकर ।| उ०७ 
जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसिआई | (मा० ६।५४) 
खिसिआ्आई-दे ० 'खिसिआह । उ० छाड़िसि तीत सक्ति 
खिसिआई । (सा० ६।६३१।२) खिसिश्रान-खिसिआया 
हुआ, गुस्से में । 3० परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला 
अति खिसिझान । (सा० ४!६) खिसिश्ञाना-खिसिआया 
हुआ, रुप्ट होकर । उ० तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना । 
(मा० ६।६२।२) खिसिश्रानि-नाराजू, खिसियायी हुईं । 
उ० तब खिसिआनि राम पहि गह। (सा० ३॥१७।१०) 
खिसियाना-दे ० “खिसिआना' । 

खीजन- दे० 'खीझन! । गे 

खीक-खीभना, रुष्ट होना । उ० खीमाहू में रीकबे की 
बानिं। (क० ७।१३६) 

खीमत-१. क्रोधित होता, क्रोधित होता है, खीजता , २. 
खीमते हुए, रुष्ट होते हुए। उ० १. ढारो बिगारो मैं 
काको कहा? केहि कारन खीरूत हों तो तिहारों । (ह० 
प ३५ अब 38 है, रष्ट होती है । 3० शीरूति 
मँँदोव सबिषाद देखि भेघनाद | (क० ५।१२) खौमन- 

खीरूने, रुष्ट होने । 3० निज सारथि सन खीसन लागा। 

(मा० ६१००४) खीमि-१. खीकना, रुष्ट होना, रोष, 
२, रुष्ट होकर । 3० १. रीकि आपनी बूसि पर, खीकि 
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बिचार-बिहीन । (दो० ४८९) खीमिबे-खीकने, अग्रसंन्न 
होने । उ० खोमिबे लायक करतब कोटि कोटि कट्ठ | (बिं० 
२५२) ख|मिय-खीमिये, अग्रसन होइए। उ० काहे को 
खीकिय रीक्िय पै, तुलसीहु सोहे बलि सोह सगाई। 
(क० ७8३) खींफे-१. चिदे, रष्ट हुए, २. नाराज़ होने 
पर । उ० २. रीके बस होत, खीमे देत निज धाम रे! 
(वि० ७१) 

खान-(खं० क्षीण)-पतला, दुबेल, क्षीण, कमज़ोर, अस- 
द्वाय । उ० निज विज अवसर सुधि किए बलि जाउे, दास 
आस पूजि है खासखीन की। (विं० २७८) 

खीर-(सं० क्षीर)-१ . दूध, २.दूध में पकाया हुआ चावल । 
उ० १, खीर नीर बिबरन गति हंसी | (मा० २।३१४।४) 
खीरै-खीर को, दूध को । 3० उपमा राम-लषन की प्रीति 
को क्‍यों दीजे खीरे-नीरे ।|(गी० ६॥१९) 

खीरु-दे० 'खीर' । 3० १, सगरुनु खीरु अवगुन जल्लु ताता। 
(मा० २२३ २।३) 

खास (१)-(सं० किव्क) नथ्ट, बरबाद । उ० बखसीस ईंस 
जू की खीस होत देखियत | (क० ६।३०) 

ख|स (२)-(सं० कीश)-ओहठ से बाहर के दाँत । 

खीच (३)-(फा० खिखारा)-घाटा; हानि, कमी, न्‍्यूनता | 

खीच (४)-(फा० कीसा)-थला, थैली, जेब । 

ख सा-दे० 'खीस'। 

खुझआर-(फ़ा० झस्वार)-बर्बाद, दुर्देशा-अस्त, खराब, बुरा । 
उ० बचन बिकार, करतबउ खुआर, मन, निगत-बिचार 
कलि मसल को निधानु है। (क० ७।६४) 

खुझआरी-(फा० ख्वारी)-१. बरबादी, ख़राबी, नाश, रे. 
अनादर, अग्नतिष्ठा । 

खुझारू-दे” 'खुआर'। उ० हमहि सहित सब्चु होत 
खुझारू। (मा २।३०९।३) 

खुटानी-(सं० खुड)-समाप्त हो गईं, खतम हो गईं । 3० 
सो जानह जनु आई खुटनी । (मा० १।२६६।२) 

खुन -(सं० खिन्नमनस )-क्रोध, गुस्सा, रिस । 

खुनतात-क्रोघित द्ोते हैं, गुस्सा करते हैं। 3० खात खुम- 
सात सोंधे दूध की मलाई है । (क० ७।७४) 

खुनित-दे० 'खुनस! | उ० खेलत खुनिस न कबहूँ देखी । 
(मा० २।२६०।३) ह 

खुनुस-दे० “ख़ुनस! । 

खुर-(सं०)-१ . चौपायों के पैर का कढ़ा नाखून, सूम, २. 
खुर का भूमि पर चलने से बना हुआ चिह्न । 
खुरनि-१. खुरों में, २. खुर के बने निशानों में | उ० २. 
कुंभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरानि । (ह० शे८) 

खुलहिं-(सं० खुल )-१. ख़ुल जाते हैं । २,निकल आते हैं । 
स्पष्ट हो जाते हैं । ३.ख़ुल जायगा। उ० ३.जो कछु करिय 
सो होइई सुभ, खुलहि सुमंगल खानि। (अ० १।१॥९) 
खुलहि-१. खुलती है, २. खुल जायेगी, खुले, ३. सुन्दर 
लगती है, सुन्दर लगे। उ० २. महरि महर जीवहि 
सुख-जीवन खुलहि मोद सनि खानी । (कृ० ४८) खुलि- 
खुलकर, स्वतंत्रता के साथ, बिना डर-भय के। उ० जो 
दुससीस महीधर-ईंस को, बीस भुजा खुलि खेलन हारो। 
(क० ६। ३८) खुली-१, खुल गई , उन्मुक्त हुई » २, सुशो- 


| ख्रीम-खेद्‌ 


सित हुईं, फबी | उ० २. पियरी कीनी भैँगुली साँवरे 
सरीर खुली । (गी० १॥३०) खुलेउ-१. खुले, खुल गए, 
२. सुन्दर लगे, फबे | ड० $. भरत दरसु देखत खुल्लेउ 
मग लोगन्ह कर भागु। (मा० २।२२३) खुत्तेगो-खुलेगा, 
उन्मुक्त होगा -|3० तुलसी को खुलैगो खजानो खोदे दाम 
को । (क्‌ू०.७।७०) े 

खुलावौं-खुलवाऊँ । उ०. बाल-बिनोद-मोद-मंजलमनि 
किलकनि खानि खुलावों | (गी० १।१५) 

खुवार-दे० 'खुआर'। े 

खूट (१)-(सं० खंड)-छोर, कोना, खंड, इुकड़ा । 

खुँट (२)-(सं० ज्ोड)-१.ल कड़ी का छोटा हुकड़ा जो कपड़ा 
टाँगने या;पथु बाँधने के लिए गाड़ा जाता है । २. फसल 
काट लेने के बाद खेत में लगा हुआ डंठल का तिरन भाग, 
खूँटी । '3०।२. देखि अति लागत अनंद खेत खूँट सो । 
(क० ७।१४१) 

खुँद-(१)-घोड़े की उचछुल-कृद'की चाल, थोड्री जगह में 
इधर-उधर घोड़े का चलते रहना । उ० तुलसी जौ सन 
खूँद सम कानन बसहु कि गेह । (दो० ६२) 

खूब-(फा० खूब)-अच्छा, भला, उसदा, पूर्ण | उ० कोऊ 
कहे राम को गुलाम खरो खूब है | (क० ७३०८) 

खूसर-(सं० कौशिक)- उल्लू , घुष्घू । उ० राजमराल के 
बालक पेलि कै, पालत लालत खूसर को। (क० ७।३०३) 
खूसरो-खूसर भी, उल्लू भी ।उ० सुमिरे कृपालु के मराल 
होत खूसरो ।((क० ७।१६) 

खे-(सं० ख)-१, आकाश में, २. आकाश के | उ० १. 
अपगत खे सोई अवनि सो पुनि अगट पताल। (स० 
१8०) २. गोखग, खेखग, बारिखग तीनों माहि बिसेक । 
(दो० ९३८) 

खेखग-आकाश के पक्ती | 3० दें० 'खे! । 

खेचरं-दे० “खेचरः । 3० १, डाकिनी-शाकिनी-खेचर -भूचर 
यंत्रमंत्र-भंजन, अबल कल्मषारी । (बि० ११) २. बानर- 
बाज बढ़े खलखेचर, लीजत' क्‍यों न लपेटि लवा से । (हू ० 
१८) खेचर-(सं०)-१. वह जो आसमान में चले, २. 
पक्षी, ३. राक्स, ४. विमान, €. पवन, ६. देवता, ७. 
तारा, झण. शिव, &. पारा । 

खेत-(सं० क्षेत्र)-१. रणज्षेत्र, लड़ाई का मैदान, २. पुरुय 
भूमि, ३. खेती करने की भूमि, 9७. योनि, *. चौरस, बरा- 
बर, समतल ।उ० १ दतों न खेत खेलाइ खेलाई । (मा० 
६३ ९।६) म्रु० खेत के धोषे-फसल को हानि पहुँचानेवाले 
जानवरों को डराने के लिए आदमी के स्वरूप के बने ,पुतल्ते 
जो खेतों में खड़े किए रहते हैं । इनका प्रयोग ऐसे लोगों 
के लिए किया जाता है जो देखने भर के लिए हों और 
कुछ कर न सके । उ० परसुराम से सूर-सिरोमनि फल में 

_भए खेत के धोषे । (गी० <।१२) 

खेता-दे ० खेत” । 3० १५ साथुज निदरि निपातर्ड खेता। 
(मा०_ २।२३०।४) 

खेद-(सं०)-१. अप्रसन्नता, दुःख, रंज, कष्ट, २. थकावट । 
उ० १.भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छु राम नमामहे । 
(मा० ७।१३। छु० २) २. जिन्दहहि न सपनेहुँ खेद बरनत 
रघुबर बिसद्‌ जसु | (सा० १।१४ ४) 


खेदान्खोंची | 
खेदा-दे ० खेद” । उ० $. मम प्रसाद नहिं साधन खेदा । 
(मा० ७।८४।४) 
खेम-(सं० च्षेम)-कुसल, ज्षेम, रक्षा। उ० खेस कुसल 
जय जानकी, जय जय जय रघुराय । (प्र० ९९३) 
खेरे-(सं० खेट)-छोटा गाँव, दी चार गाँवों का पुरा | ड० 
बैरप बाँदह बसाइए पे, तुलसी-धरु ब्याध अजामिल खेरे । 
(क० ७६२) 
खेरो-दे० 'खिरे'। उ० आप आप को नगर बसावत, सहि 
न सकत पर खेरो | (बिं० १४३) ु 
खेल-(सं० केलि)-१. कौसुक, तमाशा, २. अस्यंत्त तुच्छ, 
हलका या बिला श्रम का कास, ३. कास-क्रीड़ा, ४. कोई 
अद्भुत कार्य, ९. लड़कों का खेल, तमाशा, ६. शिकार । 
उ० ४. हारेहूँ खेल जितावहि मोही । (मा० २।२६०।४) 
खेलद्दी-खेल ही में, बिना श्रम के। उ० उपजी, सकेल्ति, 
कपि, खेलही उरबारिए | (ह० २४) हु 
खेलउे-१. खेलूँ, २. खेलता, खेलता था | 3० २. खेलड 
तहूँ बालकन्ह मीला। (मा० ७।११०२) खेलत-१. 
खेलते हैं, २. खेलता हुआ, ३. खेल में, खेलने में | उ० 
३. खेलत खुनिस न कबहूँ देखी! (सा० २।२६०।३) 
खेलनि-१. खेलना, खेलने का भाव २. खेलों में । उ० १. 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि गिरि परनि । 
(गी० $।२९) खेलहिं-१. खेल में, खेल ही में, बिना 
श्रम के, २. खेलते हैं। उ० २. हट खेल सकल नृप 
सीला | (मा० $।९०४।३) सु० खेलहि खेल-खेल ही 
सेल में, बिना परिश्रम के, हसी-हँसी में । खेलद्टी-१,खेलते 
हों, कीड़ा करते हों, २. खेल में ही, बिना परिश्रम के 
ही। उ० १. प्रहलाद पति जलु बिबिध _तलु धरि समर 
झंगन खेलहीं। (मा० ६।८१। छु० २) खेलि-१. खेल 
करके, २. खेल, तमाशा | उ० १. खेलि बसंत कियो 
प्रभु सज्जन सरजू नीर । (गी० ७२१) खेलिबे- खेलने, 
विनोद फरने । उ० खेलिबे को खग मुग तरु किकर हु 
. दशाबरों राम हों रहिहों। (बि० ३३१) खेलिहहिं-खेलेंगे । 
उ० खेलिहहि भालत्ु कीस चौगाना। (मा० ६॥२७।३) 
खेलिदौ-खेलोगे । उ० छुगन-मगन अँगना खेलिहो मिलति 
दुमुक ठुसुक कब बैहों। (गी० १।८) खेलु-१. खेल, 
समाशा, २. खेलो, खेल करो । उ० २. तुलसी दुह्द महँ 
एक दी खेल, छाँड़ि छल, खेलु । (दो० ७६) 
खेलक-खेल करनेवाले, खिलाड़ी । उ० ब्योस बिमाननि 
विद्युध बिलोकत खेलक पेखक छाँह छुये । (गी० १।४३) 
खेलन--१. खेलने के लिए, शिकार करने के लिए, २. खेल 
की वस्तु ) उ० १. पुरुष सिंघ बन खेलन आए । (मा० 
३।२२।२ 
खेलवार-१. खेल .करनेवाला, खिलाड़ी, २. शिकारी, ३. 
खेल, तमाशा, सन-बहलाव, ४. शिकार | उ० २. संपत्ति 
चकई भरतु चक सुनि आयस खेलवार । (मा० २२१५) 
खेला-दे ० 'खेल' । उ० ४. जिमि कोड करे गरुढ़ सें खेला | 
(मा० ६।५१।४) 
खेलाइ-दे० 'खेलाई! । खेलाइ खेलाई-खेला खेलाकर, 
तमाशा कर करके। उ० इतों न खेत खेलाइ खेलाई | 
(आ० ६।३५।६) खेलाई-$, खेलाकर, खेश करवाकर, २. 
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खेल करवाते । खेलाउब-१. खेलाना, खेल कराना, २, 
खेलाऊँगा । 3० २. तह तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब | (मा० 
२।१३६।४) खेलावत-१. खेलाते समय, खेलाने सें, २. 
खेलाते हैं। उ० १. जुआ खेलावत कौतुक कीन्ह सया- 
निन्‍्द्र । (जा० १६८) खेलावहु-खेलाइए, खेल करवाहए । 
उ० झब जनि राम खेलावहु एही। (सा० ६॥८६।३) 
खेलावा-खेल खेलाया । उ० एहि परापिहि में बहुत 
खेलावा । (मा० ६।७६१७) 

खेलारू-खेलाडढ़ी, खेलनेवाला। उ० चढ़ी चंग जनु खेंच 
खेलारू। (मा< २।२४०।३) 

खेलोना-दे ० खेलौना? । 

खेलौना-(सं० केमि)-लड़कों को खेलने के लिए मिट्टी आदि 
की बनी छोटी-छोटी सुन्दर चीज़ | खेलवाइ | खेलने के 
लिए हा मूति। 3० देखि खेलौना किलकहीं । (गी० 
१।१६ 

खेबाँ-खेवे में, बार में (२) । 3० २. प्रात पार भए एकह्टि 
(मा० २।२२१।२) 

खेवा (१)-(सं० क्षेपण, प्रा० खेंचण, हिन्दी खेना)-१. 
नाव का किराया, उत्तराई। 

खेवा (२)-(सं० क्षेप)-१. एक बार में जितना, माल ले 
जाया जा सके, २. दफा, बार, समय । 

खेवेया-नाव खेनेवाला, मछएलाह | उ० जहाँ घार भयंकर 
वार न पार न बोहित नाव, न नीक खेवैया। (क० 
७।*२) 

खेसं॑ भवं-झआकाश से उत्पन्न । कक जे 

खेस-(?)-पुरानी रहे का बना खुरदुरा कपड़ा, मोठा 
कपड़ा । ० साथरी को सोइबो, ओड़ियो #ुने खेस को । 
(क० ७।१२९) 

खेह-(१)-धूल, मिद॒टी, राख । हे उ० दे० खाहिगो'। 

मु० खेह-खाहिगो-दुदंशा-म्रस्त होंगे, बुरी दशा में होंगे। 
उ० दे० खाहिगो! । 

खेहर-(?)-राख, धूल, भस्म । ड० मोद न मन, तन 
पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ | (बि० १००) 

खेचत--१, खींचते हैं, २. खींचते हुए । उ० २. लेत चढ़ा- 
चत खैंचत गा । (मा० १।२६१।४) खैंचहिं-खीचते हैं, 
खींच रहे हैं । उ० खैंचहि गीध आँत तठ भए। (मा० 
६।८८।३) खैंचहु-खींचो, खीँचिए । उ० खैचहु सिट्टे मोर 
संदेहू । (मा० ११८४४) खैंचि-खींचकर । 3० खेंचि 
धनुष सर सतत संधाने | (मा० ६७०४) कक 

खजैबो-१. सा लेना, २. खाओगे । उ० १. माँगि के खैयो 
मसीत को सोहयो, लैबे को एक न देवे को दोऊ । (क० 
७१ ०६) खैहौं-खाऊँगा। उ० सिगरिये हों हीं खैहों, बल- 
दाऊ को न देहों । (कृ० २) कै. 2 

खोँच-(सं० खर्ज)-किसी लुकीली चीज़ से छिलने का 
झाघात, काटे आदि से लगकर बस्तर का तिकोना फट 
जा । उ० तुलसी चातक प्रेमपट भरतहु लगी ज् खोंच | 
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खोंची-(?)-घह थोड़ा अन्न, फल आदि जो भिखमंगों को 

के । हा खामो खोंची माँगि में तेरो नाम लिया रे । 
० इ३). . -. ३. 


श्श३ | . 
खोइ-(सं० क्षेपण)-खोकर, गँवाकर. दूरकर, भष्ठ कर, 
फेंककर । उ० पूँछ झुकाइ खोह श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
(मा० (२६) खोई-१. खोकर, गँवाकर, २. खोया, 
गेंवाया | उ० २. रथ सारथी तुरणम सब खोई। (मा० 
६।१५१।२) खोए-खोने, त्यागने, गँवाने । उ० खोए राखे 
आपु भल, तुलसी चारु बिचार। (दो० २५२) 
खोज-(आ ०#खोज्ज -- पदचिहृू)-१. तलाश, खोजने की 
क्रिया, अनुसंधान, २. पता, निशान, चिह्न, गाड़ी या पैर 
आदि का चिह्न । 3० २. सचिव चलायउ तुरत रथ, इत 
उत्त खोज दुराई । (मा०२।८५) मसु०खोज मारि-चिह्न मिटा 
कर । उ० खोज मारि रशु हॉकहु ताता। (मा० 
२८९४) हि ेु हे 
खोजइ-१., खोजते हैं, ढढ़ते हैं, २. खोजेंगे, तलाश करगे । 
उ० १. खोजह सो कि अग्य इंव नारी । (मा* $॥९१।१) 
खो जत-१., खोजते हैं, ढृढ़ रहे हैं, २. खोजते-खोजते, 
खोजते हुए, ३२. खोज करने पर | उ० २. खोजत व्याकुल 
सरित सर जल बिनु भयड अचेत। (मा० ११९७) 
खोजन-१. खोजना, २. खोजने, तलाश करने | उ० २. 
सुप्रीचहि तब खोजन लागा | (सा० ६।६६।२) खाजहु- 
खोजो, तलाश करो । उ० जनकसुता कहूँ खोजहु जाई । 
(मा० ४।२२।४) खोजि-खोजकर । उ० तो जमभट 
साँसति-हर हम से इस खोजि-खोजि नहते | (बि० ६७) 
सोजौं-खोजूँ, ददें।। उ० आपु सरिस खोजों कहँ जाई। 
(समा० १।१९०।१) े 
खोट-(सं०)-१. दुर्गुणग, दोष, बुराई, २. बुरा, कपटी, 
दोषयुक्त, खोदा। 3० २. छोट कुमार खोट अति भारी। 
(मा० १।२७८।३) 
खोदय-दुर्गणी, बुरा, हुराचारी । खोटी-हुष्ण, बुरी, ऐबी । 
उ० सुनि रिपु हतव लखि नख सिख खोटी। (मा० 
२।१६३।४) खोटे-बुरे, खरे के उलदे, दुष्ट, कलुषित | उ० 
तुलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही की | (क० ७१६) 
खोटेउ- खोदे भी, खराब भी, दुष्ट भी । उ० नाम प्रताप 
महा हे अकरे किये खोटेठ, छोटेड बाढ़े । (क० 
७।१२७ 
खोटाई-नीचता, दुष्टता, बुराई, बुरा । उ० अहह बंधु ते 
कीन्हि खोटाईं । (मा० ६।३६ (२) रे 
-छुरा, दुष्ट । उ० रास सों खरो है कौन ? मो सों 
कौन खोटो ? (विं० ७२) खोटोखरो-भला बुरा, जैसा कुछ 
भी। उ० तुम से सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो, काल 
की करम की कुर्सांसति सहत । (बि० २५६) 
खोड़स- (सं० षोडश)-सोलह, १६ । 
खोंय (१)-(सं० क्षेपण)-१. खोकर, गँवाकर, २. खोया, 
गंवाया, खो दिया । खोयो-खो दिया, गँवा दिया । उ० 
सो झनूप रूप स्वप्नहू परे । (बि० ७४) खोबत- 
खोता है, गँवाता है। उ० भयो सुगम तो को' अमर-अगम 
तनु सम्लुक्ति धों कत खोचत अकाथ । (बि० ८७) खोषै-१ . 
खो दे, गँवा दे, २. खोना, रॉवाना | उ० २. सो खोदै 
चह क्ृपानिधाना। (सा० ७॥६२।४) ख्वैहौं-खोऊँगा, 
गँवाऊँगा । उ० ख्वैहों न पठावनी के हैहों न हँसाइ के ? 
(क० २६) ह 


१४. 


[ शोइ*ख्थांली 


खोय (२१-(फा० ,खू)-आदंत, बान । 

खोरि (१)-(सं० क्षालन)-नहाकर, स्नान करके । ड० 
तीर तीर बैठीं सो समर सरि खोरि केै। (क० ६।९०) 

खोरि (२)-(सं० खोर)-$. ऐब, दोष, जुक्स, बुराई, २. 
कोर-कसर, कमी) न्यूनता | 3० १, कह पुकारि खोरि 
मोहि नाहीं । (मा० १।२७४।२) 

खोरि (२)-(१)-गली, पतली सड़क. राग्ता। उ० खेलत 
अवध खोरिं, गोली भौंरा चक डोरि | (गी० १।७१) 

खोरि (४)-(सं० क्षौर)-मस्तक पर लगा चंदन का त्रिपुंड, 


टीका । 

खोरिं (५)- सं० खुड)-खोलकर । खोरौं-१. खोलूँ , २. 
स्नान करूँ, नहाऊँ, ३. तोड़, , खंडित करूँ। उ० २३, 

आयसु भंग ते जो न डरों सब भींजि सभासद्‌ सोनित 
खोरों | (क० ६।१४) े 

खोरी-दे० 'खोरि (७)' | उ० तन अनुहरत सुचंद्न खोरी । 
'स १।२१ ६। २) हर 

खोरे-१. दुगुणी, दोषी, ऐबी, २. लँगड़े, रे. नहाए, स्नान 
किए । दे० 'खोरि! | 3० ३. स्यथामल तनु खम-कन राजत 
ज्यों नव घन सुधा-सरोवर खोरे । (गी० ३॥२) 

खोलि-(सं० खुड)-खोलकर, आचरण हटाकर, सुक्तकर | 
उ० कालि की बात बालि की सुध्रि करि सम्ुुमिहि ता 
हित खोलि भरोषे। (गी० १५।१२) खोलिए-उन्मुक्त 
कीजिए, स्वतंत्र कीजिए । मु० रसना खोलिए-बुरा भला 
कहिए, क्रोध में गाली दीजिए | उ०रोष न रसना खोलिए, 
बरु खोलिय तरवारि | (दो० ४३५) खोलिय-खो लिए, 
अनावरण कीजिए । खोली-१. उन्मुक्त की, खोल दी, २. 
खोलकर | उ० १.कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली । (मा० 
२।२८।७) खोलै-खोलते हैं, निकाते हैं । उ० बोलें खो लैं 
सेल असि चमकत चोखे हैं। (गी० १॥६३) 

खोह-(सं० गृहा)-गरुफा, कंदरा। उ० ले राखेसि गिरि- 
खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि। (मा० ३॥१७१) 

खोह्ा-दे ० 'खोह! । उ० देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा । (सा० 
११८५४) 

खोही-(सं० खोलक)-पंत्तों का बना हुआ छाता। उ० 
तैसिये लसति नव पह्लव खोहीं। (गी० २।२०) 

खौंदि-(सं० खुदद)-खोदकर, नप्ट-अ्रष्ट कर, उथल-पुथल 
कर | उ० भारी भीर ठेलि पेलि रौंदि खौंदि डारहीं । 
(क० <।१९) ह 

सौरि-(सं०  क्षौर)-मस्तक पर लगा चंदन का टीका, 
ज्िपु ड । उ० कलित कंठ मनि-माल, कलेवर चंदुन खौरि 
सुहाई । (गी० १।४०।३) मम 

खौरी-दे- 'खौरि! । 


ख्यात-(सं०)-प्रखिद्ध, विदित, मशहूर | ० ख्यात सुझन 
तिहँ लोक महँ महा-प्रबल अति सोह | (स० २३४) 

ख्याल (१)-(अर ० . घ़्याल)-१, ध्यान, २. अनुमान, 
अंदाज़ , २. विचार, भाव, सम्सति, ४. लिहाज़ आदर, 
४. एक विशेष प्रकार का गान जिसमें अनेक राग और 
रागिनियाँ होती हैं । 3० ३. जौ जमराज काज सब परिष्टरि 
यही ख्याल उर अनिहें | (वि० ६५). 

ख्यांल (२)-(सं० केलि)-खेल, कीड़ा, हँसी, दिल्लगी। 


रुपाली-गंधर्ना | 


उ० कंत बीस लोचन बिलोकिए. कुमंत-फल, 
ब लाई कपषि रॉड की सी झोपरी। (क० 
६।२७ | 


गंग-दे० गंगा! | उ० तो बिनु जगढंब गंग ! कलिजुग का 
करित ? (बि० १३) गंगजनक-विष्णु, विष्णु के राम, 
कृष्ण आदि अवतार | उ० गंशजनक, अनंग-अरि-प्रिय, 
कप बढ बलि-छुश्न | (बि० २१८) विशेष-गंगा विष्णु 
के चरणों से उत्पन्न मानी जाती है। 
गंगा-(सं०)-गंगा नदी जो हिमालय से निकलकर १५६०९ 
मील बहकर हिमालय. की खाड़ी में गिरती है | हिन्दू इसे 
अत्यन्त पवित्न मानते हैं, और इसमें स्नान का फल मुक्ति 
मानते हैं । उ० ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | (मा० $। 
६२|२) विशेष-पुराणों के अनुसार गंगा हिमालय और 
मनोरमा की पुत्री हैं | ये पहले स्वर्ग में थीं। सगर के 
साठ सहस््र पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्स कर डाला तो 
उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए दिलीप-पुत्र भगीरथ तप 
करने लगे । तप के फलस्वरूप गंगा स्वर्ग से चलीं | बीच में 
शिंव ने उन्हें अपनी जठा में धारण कर लिया । गंगा वहाँ 
से फिर गिरी तो जह्ु ऋषि ने पी लिया और भगीरथ की 
प्रार्थना से प्रभावित हो ऋषि ने उन्हें अपने जाजु से 
निकाला | भगीरथ इन्हें ले जाकर समर-पुत्रों को मुक्ति 
दिलाने में सफल हुए | गंगा रुवर्ग से नीचे आते समय 
विष्णु के चरण से निकली थीं 983 विष्णु इनके जनक 
माने जाते हैं। इन्दी सब आधारों पर विष्एंपदी, विष्ण॒पुन्री, 
भागीरथी, जहुसुतो तथा जाह्नवी आदि इनके नाम हैं। 
पुराणों के अनुसार गंगा की तीन धाराएँ-आकाश, एथ्वी 
झौर पाताल में हैं। इसी कारण इन्हें त्रिपथगा भी कहते 
हैं। भीष्म की माता और शोतनु की बड़ी रानी का 
नाम भी रांगा था | इनसे उत्पन्न होने से कारण ही भीष्म 
गंगासुत तथा गांगेय आदि कहे जाते हैं । 
गंगाधर-(सं०)-गंगा को धारण करनेवाले, “शिव, 
महादेव । उ० नौमि करुणाकरं, गरल गंगाधरं, निर्मल, 
निगुंणं निविकारं | (बि० १२) 
गंगेउ-(१) गंगाजल, गंगोदक । 
गंगोक-(सं० गंगोदक)-गंगाजल, गंगा का पानी। छ० 
सुरसरिंगत सोई सलिल; सुरा सरिस गंगोरू। (दो० ६४८) 
गंगोद-(सं० गंगोदक)-गंगाजल, गंगा का पानी । छ० 
जिमि सुरसरि गत सलिल बर सुरा सरिस गंगोद। 
:(स० ६१) 82... > 
दे १)-(फ़ा०)-१. खज़ाना, कोष, २. ढेर, समूह, 
बी 


+ + के 
गंज (२)-(सं० गंजन)-नाश करनेवाला । - 
गजनं-दे० 'गंजन' | उ० १, नित नौमि राम अकास प्रिय 


| ११४ 


ख्याली-खिलाड़ी, कौत॒की; तमाशा करनेवाला । उ० ब्याल्ी 
कपाली है ख्याली, चहूँ दिसि भाँग की टाटिन को परदा 
है। (कर ७।१७६) 


ग्‌ 


कामादि खल्त दुल गंजन । (मा० ३॥३ २।छं ० २) गंजन- 
(सं०)-१.नाश करनेवाला, विजयी, २.अवज्ञा, तिरस्कार, 
अनादर, ३. नाश करना, चूर-चूर करना । उ० १, जो 
भव भय संजन, मुनिमन रंजन, गंजन बिपति बरूथा। 
(मा० १।१८५९छु ० ४) 

गंजना-पीड़ा, यातना, कष्ट । 

गंजय-गंजन कीजिए, नष्ट कौजिए, नाश करो । 3० हदि 
बसि राम काम सद गंजय | (सा० ७।३४।४) गंजा-तोड़ा, 
नाश किया, चूर-चूर किया । उ० तेहि समेत नृपदुलमद 
गंजा । (सा०५।२१।४) गंजेउ-१ मारा, तोड़ा, नष्ट किया, 
२. सारा हो, नष्ट किया हो। 3० २, जनु स्॒ग-राज 
किसोर महा गज गंजेड । (जा०१६६) 

गंजनिहार-मारनेवाला, नष्ट करनेवाला । उ० हरघष विषाद 
न केसरिहि कु जर-गंजनिदार | (दो० ३८६१) 

गंजु-दे० “गंज (१) | 3० २, हिय हरिनख झदुभुत बसल्यों 
मानों मनसिज सबि-गन-गंजु । (गी० १।१६) 

गंड-(सं०)-१. कपोल, गाल, २. कनपटी, ३. गले में 
पहनने का गंडा, ४. फोड़ा, <. चिह्न, निशान, लकीर, 
६. गाँठ। उ० १. खबन कुडल, विमल गंड मंडित 
पघपल । (जी० ७५) गंडमंडल-(सं०)-कनपटी, काम, 
गाल और आँख के बीच का भाग | उ० ललित गंड 
मंडल, सुविसाल भाल तिलक झलक । (गी० ७४) 

गंडकि-(सं० गंडकी)-एक नदी जो नेपाल में है। इसी नदी 
में पाये जानेवाले काले पत्थर विष्णु के प्रतीक मान कर 
शालब्राम नाम से पूजे जाते हैं । उ० गहि यगुद़ि पाहन 
पूजिए, गंडकि-सिला सुभाय | (दो० ३४६२) 

गंता-(सं० गंत)-जानेवाला गमन करनेवाला । 3० अधट- 
घटना-सुघट-विघटन-विकट भूमिं-पाताल-जल-गगन-गंता । 
(बि० २९) | 

गंध-(सं०)-१. महक, वास, २. सुगंध, खुशबू, ३. दु्गंध, 
यदबू, ४. लेश, अशुमान्न, ९.संस्कार, ६.संबंध | 3० १. 
बिनु सहि गंध कि पावह कोई | (मा० ७६०२) विशेष-- 
न्‍्याय शास्र में गंध को एथ्वी का गुण कहा गया है | 

गंधन-(सं० कंदल)-सोना, स्वर । उ० गंधन भूल उपाधि 
>अहु भूखन तन गन जान। (स० ४६०) 

गंधरब-बे ० 'गंधवे! । 
गंधरब-दे० “गंध! । उ० १. देव दनुज नर नाग खग प्रेत 
पितर गंधवे | (मा० $।७ घ) ॥ 

गंधर्बा-दे० गंधवे! । उ० १. किनर नाग सिद्ध गंधर्वा! 
(मार १|।६१।१) 


११५ |] 


गंधवं-(सं०)-१., देवताओं का एक भेद । पुराणों के अलनु- 
सार ये लोग स्वर्ग में रहते हैं और वहाँ गाने का कास 
करते हैं। एक बार गंधरवों ने भरत के ननिह्ाल केकय 
देश पर आक्रमण किया | भरत अपने ननिहाल वालों 
की सहायता के लिए गए और उन्होंने गंधवों को मार 
भगाया । इसी कारण उन्हें गंधवों को जीतनेवाला कहा 
जाता है । २. झूग, ३. धोड़ा, ७. प्रेत, ६. एक जाति 
जिसकी कन्याएँ गाती और वेश्यावृत्ति करती हैं । ७.विधवा 
स्त्री का दूसरा पति । 

गंभीर -दे० गंभीर! । 

गंभीर-(सं०)-१. जिसकी थाह जल्दी न मिले, गहरा, 
अथाह, यहुत, अथेवाला, २. भारी, घोर, ३. शांत 

/ अंचल, ४. गहन, घना; अगस्य, <. शिव, महा- 

देव, ६. एक राग । उ० १. गंभीर गवध्न गृढ़ार्थवित गुप्त 
गोतीत गुरु ज्ञान ज्षाता । (बिं० ४४) 

गँभीरा-दे० गंभीर! । उ० अल्यगिरा मे गगन गंभीर । 
(सा० १।७७।४) | 

गेंवाइ-(सं० गसन)-गैँवाकर, खोकर । उ० गए गँवाह 
गरूर पति, धनु मिस हये सहेस । (० १।५४।३) गँवाह- 
१.गेंवाया, २.गेंवाकर, खोकर ! उ० १.मध्य बयस धनहेतु 
गैंवाई कृपी बनिज नाना उपाय। (बि० ८शे) गंवायो- 
गेवाया, बिताया । उ० जनस गंवायो तेरेहि हार, में किकर 
तेरो । (बि० १४६) गँवावे-खोचे, व्युतीत करे । उ० 
राग हेष महूँ जनम गँवावै । (वै० <७) गवावों-१. खोडँ, 
व्यर्थ जाने दूँ, गंवाऊँ, २. गेवाता हैँ। 3० १. जो तनु 
धनु घरि हरिपद साथहिं जन सो विन्नु काज गँवाओं। 

+(बि० १४२) 

गेंवार-(सं० आम)- गाँव का रहनेवाला, अरसंस्कृत, मुख, 
बेसससरू | उ० गोंद गेंवार नुपाल सहि, यमन सहा-महि- 

पाल । (दो० २२६) 

गवारि-गँवार का स्श्रीलिंग | दें० “गैवार! । गाँव की रहने- 
वाली, वे समझ । उ० जुगुति घूमबघारिबे की समुमिहं 

_न गँवारि | (० २१३) 

गंवारी-दे० गैँवारि! । 

गंस-(सं० गअ्ंथि)-१. गाँठ, २, द्वेष, बेर, गाँस, ३. लगने- 
वाली बात, ताना । उ० २, मानी राम अधिक जननी तें 
जननिहु गंस न गही । (गी० ७।३७) 

ग-(सं०)-१. रुवर्ग, २. सुमेर, ३. गणेश, ४. गंधवे, <. 
गीत, ७. गवैया, ८, नम, आकाश, ६. गमन करनेवाला, 
3० गुरुसात्रा । 

गई-(सं० गतः)-१. गई, जाना क्रिया का सामान्य भूत 
में अन्य पुरुष का आदरसूचक रूप | २. नष्ट हो गईं | 
उ० १. कपट नारि-बर-बेष विरखि मंडप गईं। (जा० 
१४७) गह-१. गईं । जाना किया का सासान्‍्य भूत अन्य 
पुरुप एक बचन का रूप, २. नष्ट हो यह । 3० १. भण्‌ 
सब साधु क्विरात किरातिनि, राम-द्रस मिटि गई कलु- 
षाई। (गी० २४६) गइडें-१. गईं, २. नष्ट हुईं । उ० 
१, गहरे न संग न श्रान पठाए। (सा०२।१३६६।३ ) गई - 
गई का बहुवचन | उ० सखी लवबाह गई जह रासी। 
(मा० १२६७३) गई-(सं० गतः)-१. गुजुरी, हाथ से' 


[ गंधव-गज 


निकली, दे० 'गई! । २, नष्ट हो गईं | 3० १. गई बहोर 
गरीब नेवाजू। (मा० $।१३॥४) गएँ-१. जाने पर, 
बीतने पर, २. गए, समाप्त हो गए। उ० १. कछु दिन 
गएँ भरत जुबराजू । (सा० २१२॥२) गए-१. चलने गए, 
समाप्त हो गए । २. जाने पर, समाप्त के जाने पर । 3० 
२. निज प्रभु द्रसन पायडें गए सकल संदेह | (मा०७। 
११४ क) गएहु-गया हुआ भी, नष्ट हुआ सी, समाप्त 
हुआ भी । उ० देहि लेहि धन घरनि घरु, गएहु न जाइंहि - 
काउ । (दो० ४५६) 

गगन-(सं०)-आकाश, शून्य स्थान । उ०जगु भय सगन गगन 
भइई बानी । सा० २२३१।१) गगनगिरा-आकाशवाणी, 
देववाणी, वह शब्द जो आकाश से देवता लोग बोले । 
उ० गगनगिरा गंभीर भट्ट हरनि सोंक संदेह । (मा० 
१|१८६) | 

गच-(फा ० )-१. चूने सुरखी आदि के मेल से बना मसाला 
जिससे जमीन पक्की की जाती है । २. पक्का फशे, सुरखी 
अदि देकर पिदी हुईं चिकनी जुमीन ! पक्‍की छुत ! उ० 
१, नाना रंग रुचिर गच ढारीं! (मा० ७।२७॥२) 

गच्छंति-(सं०)- जाते हैं, चलते हैं। उ० यत्र तिष्ठ॑ति 
#क ग शर्व हरि सहित गच्छंति 'ज्षीराव्धिवासी । 

० न्ध्७ 
गज-( १)-(सं०)-१. हाथी, करी, २. एक बंदर का नास 


जो राम की सेना में था। ३. एक राक्षस का नाम जो 


महिषासुर का पुत्र था। ४. आठ की संख्या, ९. वह हाथी 
जिसको भगवान्‌ ने आह से छुड़ाया था। 3० १. गज 
बाजि खत्चर निकर पद्चर रथ वरूथन्हि को गबे। (मा० 
४।३। छुं० १) *. ध्ृत्र बलि बाण प्रहलाद मय ध्याध गज 
युद्ध ह्िज बंध निजरर्म-त्यागी । (वि० ९७) कथा-शजा 
इन्द्रयुडइन फिसी अपराध के कारण ऋषि-शापवश गज 
गए थे । एक दिन वे त्रिकूट पर्दत के सरोवर में हथिनियों के 
के साथ विहार कर रहे थे। उसी सरोबर में ऋषियों 
के शापवश हू हु नामक गधे शाह होकर रहता था उसने 
गज (इंड्युडन) को पकड़ सिया। युद्ू के बाद थकित 
गज ने एक कमल तोड़कर आत्स्थर से भगवान की 
प्र थेंवा की और विष्णु गरुड़ को छोड़ स्वयं दौड़ आए 
ओर दोनों का उद्धार किया। गंधर्न (आह) अपने लोक 
में गया और गज भगवान्‌ का पार्पद हो गया। गज- 
गवनि-(सं० गजगामिनी)-हाथियों की भाँति मस्त होकर 
धीरे-घीरे चलनेचाली (गन करनेबाली) स्त्री या स्त्रियों 
का समूद । सुंदरी । उ० मद्नमत्त गजगवनि च्तीं बर 
परिछुन । (पा० १३६२) गजगा।मिनि-दे० “गजगवनि! । उ० 
चलीं मुद्ति परिद्दनि करन गजगासित्रि घर नारि। 
(भमा० १२१७) गजगाह-हाथी की #ऋूल, पाखर | उ० 
साजि के सनाह गजगाह सउछाह दुल, महाबली धाये 
बीर जातु॒धान घीर के । (क० ६३१) गजदसन-(सं० 
गज + दशन)-हाथी का दाँत, १. खाने के दाँत और होते 
र दिखाने के और अतः गजदसन' का अर्थ दोहरी 
नीतिवाला या बाहर से ओर, भीतर से और लिया ज्ञाता 
है। २. हाथी के बाहर निकले दाँत फिर भीतर नहीं जा 
सकते झतः गजद्सन का अर्थ रृद अवखड लिया जाता 


गजनगरिका ] 


हैं। 3० १. जिमि गज-दसन तथा मसब्करनी सब अकार 

तुम जानहु। (वि ११८) २. बज़रेख गजदुसन जनक-पन 

बेद-बिद्ति, जग जान । (गी० १८७) 

गज-(२)-(फा गज)-कम्बाई नापने की एक नाप जो 
सोलह गिरह या तीन फुट की होती है । 

गजबदन-दे० गजवदन! | उ० जय गजबदन षड्ानन 
माता । (मसा० १। २३६।३) 

गजमरणि-(से०)-दे० गजमुक्ता! । 

गजमनि-दे० गजमणि! । उ० गजमनि-माल बीच अआआाजत 
कहि जाति न पद्क-निकाई । (वि० ६२) गजमनियाँ-गज 
मणियों का समूह । दे” गजमणि' । उ० पहुँची करनि, 
पदिक हरिनख दर, कहुला कंठ, मेज. गजसनियाँ । (गी० 
१३१ 

का ० गजमणि' । उ० साल सुक्सिाल चहुँ पास 
घनी गजमनी । (गी० ७३) 

गजमुकुता-दे० गजमुक्ता” | उ० गजजुकुता हीरामनि चौक 
पुराइय हो । (रा० ४) 

गजपुक्ता-(सं०)-एक प्रकार की मोती या सणि जिसका 
हाथी के मस्तक से निकलना असिद्ध हे! 

मजमोति-(सं० गजमौक्तिक)-दे० गजसुक्ता' । ड० अरुन 
कंज जुग-जुग पाॉँति रुचिर गजस्तोति । (गी० 
७२१ 

गजराज-(सं०)-१. बढ़ा हाथी, २. हाथियों! का मालिक, 
ऐरावत, ३. वह हाथी जिसे माह ने पक लिया था | बे० 
गज! | उ० ३, कौन थों सोम जागी अजामिल आअधम 
कौन गजराज थों बाजपेई १ (वि० १०६) 

गजवदन--सं ०)-हाथी की भाँति मुँहचाले | दे० गणेश! । 

गजानन-(सं०)-दाथी के से मुँहबाल्े । दे” 'गणेश' । 

गजाननु-दे० “गजानन!। उ० सुसिरि गजाननु कीम्ह 
फ्याना । (सा० १३३६४) 

गजारि-(सं ०)-सखिंह, हाथी का बैरी । उ० नहिं गशजारि 
जसु बचे सगाला | (मा० ६।३०।२) 

गजारी-(सं० गज + अरि)-सिंह । उ० अजहूँ तो भलो 
रघुनाथ मिले, फिरि बूमिहे को गज कौन गजारी। 
(क० ६॥२) 

गजेन्द्र-(सं०)-१. बढ़ा हाथी, गजराज, २. इन्द्र का हाथी | 
-ऐराबत, ३. वह हाथी जिसे विष्छु ने तारा था। 

गज्जत-(सं० गर्जन)-गजरते हैं, गर्जन करते हैं । 3० 
बिकट कटक बिदररत बीर बारिंद जिसि गज्जत। (क्ृ० 
६॥४७ 

गठिवेंध-दे० गठिबंध' । ड० गठिबँध तें परतीति बढ़ि, 
जेहि सबको सब काज । (दो० ४३३) . 

गाठेबंघध-(सं« अंधिबंधन)-गठजोडढ़ा । ब्याह के समय 
बर के दुपट्टे और बधू के अंचल में गाँठ दी जाती है। 
उ० बढ़ें प्रतीति गव्बिध तें, बढ़ो जोग तें छेम । (दौ० 


४७३, 

गड़त-(सं० गत॑)-घँस जाते हैं, गड़ जाते -हैं, भीतर चला 
जाता है। 3० गड़त गोद भानो सकुच-पंक महेँ, कढ़त 
प्रेम-बत् धीर। (गी० २६६) गड़ी-धैंसी, घुसी। उ० 
'कुंडल-तिलक-छवि गड़ी कवि जियरे | (गी० १॥४१) गड़े- 
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घसे, लज्जित हो । उ० तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय 
जात जनु सकुचनि गड्ढे । (वि० १३९) 

गढ़-(सं० गड)-१. खाँईं, २. जिसके पास या चारों ओर 
खाँई हो, किला, कोट, दुर्ग । उ० २. सेन साज्ि गढ़ घेरेसि 
जाई। (मा० 9॥१७६।२) 

गद्ाइहौं-गढ़वाऊँगा, बनवाऊँगा। उ० सब परिवार मेरो 
याही लागि, राजाजू ! हों दीन बित्तहीन कैसे दूसरी 
गढ़ाइहों ! (क० २॥5) गढ़ायो-१. गढ़ाया, बनवाया, २. 
गढ़ाया हुआ, बनाया हुआ । उ० २. आपु हों भापुको 
नीके के जानत, रावरो राम ! भरायो गढ़ायो। (क० 
७।६०) गढ़ि-गढ़कर, काउ-छाँटकर । उ० सुर प्रतिमा 
खंभन गढ़ि काढ़ीं। (मा० $।३८८।३) मु० गढ़ि गुढ़ि- 
काट-छाँटकर, भली भाँति बनाकर । 3० गढ़ि गुढ़ि पाहन 
पूजिए, गंडकि सिला सुभाय | (दो०३६२) सु ० गढ़ि छोलि- 
संयारकर, अच्छी तरह बनाकर | 3० हृदय कपट, यर बेष 
धारि, बचन कहें गढ़ि छोलि | (दो० ३३२) गढ़ीबै-गढ़ने 
में, बनाने में। उ० हो भत्ते नग-फेंग परे गढ़ीबै, अब 
एं गढ़त महरि-सुख जोए। (कु० ११) गढ़ें-(सं० घटन, 
हिन्दी गढ़ना ++ १. फिसी वस्तु को काउ-छाँट यथा शोक- 
पीटकर ठीक करना, रचना, २. छीलना, काटना, ३, बातें 
बनाना, कपोल कल्पना करना)-१. गढ़कर, २. गढ़ा, 
बनाया, ३. गढ़ेंगे, काट-छाँट करेंगे । ड० ३६. चतुरंग चमरू 
पत्न में दलि के रन रावन राढ़ के दाढ़ गढ़े । (क० ६।६) 

गई-दे० गढ़' । ड० २. छेन्रु अगम गदू गाढ़ सुहाथा। 
(सा०५० २।१०२।३ ) र 

गढ़ैया-गढ़नेवाला, बनानेवाला। ड० ज्ञान को गढ़ेया, बिश्ु 
गिर को पढ़ेया, बार, खाल को बढ़ेया सो बढ़ेया उरसाल 
को । (क० ७१४४) 

गण-(सं०)-१. समूह, झुंड, २. श्रेणी, जाति, ३. किसी ' 
भी प्रकार की समानता रखनेवाले मनुष्यों का समुदाय, 
४. सेना का वह भाग जिससे तीन शुल्म हों, ९. छुंद्शास््र 
के ८ गण, ६.शिव के पारिषदु, ७, दूत, सेचक, सेवकों का 
दुल । 3० १. यस्यगुणगण गनति बिसलमति शारदा 
निगम नारद प्रसुख अद्यचारी । (बि० ११) 

गणुक-(सं०)-गणना करनेवाला, ज्योतिषी । 

गणुति-दे० गनति” । 

गणनायक-(सं०)-दे० “गणेश । 

गणपति- (सं०)-दे० 'गणेश' । 

गणराऊ- (सं० गण -- राजा)-दे० “गणेश । 

गणुराज-(सं० गण +- राजन)-दे० गणेश । 

गशिका- (सं०)-१. वेश्या, रंडी, २. जीप॑ती नाम कौ 
वेश्या जो राम नाम के कारण ही मोक्ष-गामिनी हुईं। 
कथा-प्राचीनकाक्ष में एक जीवंती नाम की चेश्या हो गईं 
है । उसने एक तोता पाल रक्‍्खा था। वह उसे बहुत 
प्यार करती थी । एक दिन एक महात्मा उधर से निकले 

और वेश्या के घर भित्षा साँगने गए। मद्दात्मा के कहने 

से उसी दिन से वह गणिका फुरसत के समय तोते को 

राम नाम पढ़ाने लगी । उसे रास नाम का प्रभाव ज्ञात 

नहीं था १९ अनजान में ही सही, नाम तो लेती थी। 

इसका फल यह हुआ कि मरते समय मीं उसके मुँह 
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किक निकल्षता रहा और यह भवसागर पार हो 
गई । 
गणेश-(सं०)-एक देवता जिनका सारा शरीर तो मनुष्य 
का दे पर सिर द्वाथी का है। इनके चार हाथ और पुक 
दाँत है । ये महादेव के पुत्र कद्दे जाते हैं। इनकी सवारी 
चूहा है । पुराणों के अनुसार पहले इनका सिर मनुष्य का 
था पर शनैश्चर की इष्टि से वह कट गया और विष्झु ने 
पक हाथी का सिर काटकर उसके स्थान पर जोड़ दिया । 
कुछ पुराणों के अनुसार परशुराम, कुछ के अनुसार रावण, 
तथा कुछ के अनुसार कात्तिकेय ने इनका एक दाँत तोड़ 
दिया था इसीलिए ये एकरदन भी कहे जाते हैं। ये मद्दादेव 
के गणों के अधिपति होने के कारण गणेश नाम से असिद्ध 
हैं। सभी मंगल कामों सें सबसे पहले इनकी पूजा की 
जाती है । हिन्दुओं के पाँच.प्रधान देवों में इनकी गणना 
होती है । गणेश लेखक भी बड़े भारी हैं । ऐसा प्रसिद्ध 
है कि व्यास के महाभारत को पहले पहल: इन्होंने ही 
लिखा था । 
गतं-गएु हुए को, चलते हुए को। 3० सीता लक्ष्मण 
संयुतं पर्चिगतं रामाभिराम भजे । (भा० ३।१। श्लो० २) 
गत (१)-(सं०)-१. समाप्त, नष्ट, बीता हुआ, २. में, 
गया हुआ, पढ़ा हुआ, ३ रंदित, दीन, खाली, बिना, ४. 
क्षीण, दुर्बंल, गया-गुजरा । उ० ३. शक्र-प्रेरित-धोर- 
मारमद-भंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, बरद्माचारी । (वि० ६०) 
गता-गई, ग्राप्त हुईं। उ० प्रसन्नताँ यान गताभिषेकतत 
स्तथा न मसले वनवास दुःखतः। (मा० २। श्लो०२) 
गतौ- गए हुए, जाते हुए | विचरते हुए । यह द्विवंचन का 
रूप है | 3० सीतान्वेषणतत्परा पथिगती भक्तिप्रदौ तौ 
हि नः | (मा० ४१। श्लो ०१) 
गत (२)-(सं० गति). अवस्था, दुशा, २. रूप, रन्न, 
वेष, ३. सुगति, उपयोग, ४. दुर्गति, दुदेशा, नाश, *. 
अग्रिय, बुरा । उ० ९. सूपनखा सब भाँति शत, असुभ 
अमंगल-मूल । (प्र० ३।२२) 
गतिं-दे० गति! | उ० ४. अयांति ते गति स्वक । (झा० 
३॥४। श्लो० ८) गति-(सं०)-१. चाल, गमन, २. 
दिलने-ठोलने की किया, दरकत, ३. अवस्था, दशा, 
हालत, ४. रूप,|रंग, वेष, ४. पहुँच, प्रवेश, दुखल, ६. 
प्रयत्न की सीमा, अंतिम उपाय, ७, सद्दारा, अवलंब, ८. 
चाल, करनी, चेष्ठा, ६. लीला, विधान, माया, १०. ढह्ढ, 
रीति, ११. जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन, 
१२, झत्यु के उपरांत जीवात्मा की दशा, ११. मोक्ष, भक्ति, 
१७, ताल और स्व॒रानुसार नृत्य आदि में अज्अ-चालन | 
उ० १, सूचति कटि फेहरि, गति मराज् | (घि० १४) 
१३. जेहि उपाय सपनेहूँ दुलंभ गति सोह निसि आसर 
कीजे । (विं० ११७) 
गती-दे० गति!। उ० १०. गृह आनहि चेरि निबेरि 
गंती | (मा० ७।१०१।२) 
गथ-(स० अन्थ)-१. गाँठ सें बैंधा दास, रुपया पेसा, २. 
माल, ३. भुंड, समूह, गरोह । उ० १. बाजार रुचिर न 
बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए | (मा० ७२८। छुं०१) 
गद-(सं०)-१. रोग, २. राम की सेना में एक बंदर जो 
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सेमापति था । ३२. एक राक्षस का नाम । 3० २. संगनील 
नल कुसुद गद, जामबंतु जुवराज | (अ० ३।७१२) 

गदगद-(सं० गद्गद)- १. एक अवस्था जिसमें मनुष्य 
अधिक द्॒ष, प्रेम, अछा आदि|के आवेग से दतना पूर्ण 
हो कि शब्दोच्चारण न कर सके ! २. घुलकित, असन्न, ३. 
ग्रेमपूर्ण । ड० १. गदगद्‌ कंठ नयन जल, उर धरिं धीरहि। 
(जा० १६६) ३, गदगद बचन कद्दति महतारी । (मा० 
२।२४।३ 

गदा- सह प्राचीन| अख्तर जिसमें एक डंडा और उसके 
सर पर बढ़ासा लद॒हू रहता है । हनुमान का अधान 
अख यददी था। ड० गदा-कज-दर-चारु-चक्रधर, नाग सुंढ 
समभुज चारी | (वि० ६४३) द 

गन-दे० गण! | उ० १. मनिगन पुर नर नारि सुन्ाती । 
(मा० २।१।२) गनन्ह-गयों, गन! का बहुब्चमस | उ० 
गनन्ह समेत बसहिं कैलासा । (मा० १।१०३॥३) 

गनइ-(सं० गणन)गिनता है ।3० सो कि दोष गुन गनह 
जो जेदि अनुरागद। (पा० ६७) गनई-गिनता, गिनता 
है । गिनती करता है । गनत-१.गिनते ही, २. गिनते हैं, 
३,गिनते हुए । उ० २,श्ान-बैराश्य-विज्ञान भाजन विभो ! 
बिमल' गुन गनत सुक नारदादी । (बि० २६) गनति--१. 
गिनती, शुमार, हिसाब, २. गिनती है, वर्णन करती है, 
वखानती है । उ० २. यस्यगुणगण गनति बिमल्तगति 
शारदा निगम नारद भ्ंसुख ब्ह्मचारी। (थबि० ११) 
गनहिं-गिनते हैं, गणना करते है। ड० घोर निसाचर 
बिकट भट समरगनहिं नहि. काोहु। (मा०१॥३२६) 
गनहि-(सं० गण)-समह को, मुँड को | उ० दे० 'गन- 
नाथदि' । गनहीं-गिनते हैं। 3०. तृन समान अलोकहि 
गनहीं । (मा० ४।३९।१) गनि-गिनकर, गणना कर। 
उ०:कह्े नाम गति सल्लेल नाना । (सा०२।६।१) गनिआ- 
गिनना चाहिए । उ० रिपु तेजसी झपि लघु करि 
गनिआ न ताहु। (मा०१।१७०) गनिगनि-गिन गिनकर । 
उ० नेम ते सिसुपाल दिन प्रति बेत गनिगनि गारि। 
(दबि० २१४) गनिबो-गि्नेंगे, गणना करेंगे । उ० न्यारे 
के गनियो जहाँ गने।गरीब गुलाम | (घि० ७७) गनिय- 
१. गिनिए, २. गिनना चाहिए। गनियत-१., गरिनता 
है, २. गिना जाता है | उ० २. सखूर सुजान सपूत सुल- 
सुछुन गनियत गुन गरू आईं। (बि० १७५) गनिहिं 
(१)-गिनले हैं, गणना करते हैं। गनिहँ-१, गिनेंगे, 
२. गिन सकेंगे | 3० २. तऊ न मेरे अध अचगुन गनिहें । 
(वबि० ६२९) गनी (१)-(सं० गणन)-ग्रिना, दिखाव 
लगाया, जोड़ा । 3० गनी जनक के गनकन्द जोईं । (मा० 
१।३ ३ १४) गने-१ . गिने, गिने हुए, २. गिने हैं, गिने 
गए हैं, ,३. गिने-चुने, थोड़े, कम संख्या में, ४. गिना, 
-मणना की। 3० ३. महिसुर मंत्री भातुगुर गने लोग लिए 
साथ । (मा २२३९) गने-गिनता है, २. गिमे, 
गणना करे | उ० गने को पार निसाचर जाती। (सा० 
4।$२१।२) गनौ-गिनो, गणना करो। उ० तद॒पि सांति- 
जल्य जनि गनौ, पावकतलेज प्रमान । (बै० £६) 

गनक-दे ० गणक' । 3० सुनि खिस पाह असीस बढ़ि रनक 

. बोत्ि दिनु साधि। (मा०२/१२३) गनकन्न-गणक ज्ोग, 
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ज्योतिषियों | 3० गनी जनक के गनकन्ह जोई। (मा० 
१३६ २।४) 

गनती-गणना, गिनती, शुमार | उ० साधु गनती में पहिं- 
लेहि गनावों । (वि० २०८) 

गनन-(सं० गणन)-गिनना, गिनती । 

गननाथ-(सं० गशनाथ)-गणेश । गननाथहि-गणेश को । 
उ० बिनह गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहे गननाथहि। 
(पा० १) 

गननायक-दे० गणनायक्र' । उ० जों सुमिरत सिधि हो£ई 
गननायक करिबर बदन । (सा० १।१। सो० १) 

गनप-(सं० गणप)-गणेश । उ० समासदु गनप से भ्रमित 
झनूप हैं । (क० ७१७१) 

गनपु-छे० गनप! । 

गनपति-दे० गणपति । उ० गाहइएु गनपति जग़बंदन । 
(वि० १) गनपांत-द्विज-गणेश जी का दाँत अर्थात्‌ एक । 
एक की संज्या | 3० अहिरसना थनधेनु रस गनपति-ह्विज् 
गुरु बार । (स० २१) गनपतिहदि-गणेश को । उ० मुनि 
अनुसासन गनपतिदि पूजेड संभु भवानि | (सा० १।१००) 

गनराउ-दे० गनराऊ! । उ० रामनाम को अभाऊ पूजियत 
गनराउ । (वि० २४७) 

गनराऊ-दे० गयराऊ' | उ०्मदिमा जासु जान गनराऊ | 
(मा० १।१६।२) 

गमराज-दे० गणराज' | गनराजहिं-गणराज अर्थात गणेश 
को । उ० चल्लेउ बरात बनाइ पूजि गनराजहिं। (जा०११३) 

गनराजा-दे० गनराज! । उ० सुमिरि संशु गिरिजा गन- 
राजा | (मा० १।३४७।४) 

गना-दे० गण! । 3० १, सुखभवन संसय समन दवन 
बिधाद रघुपति शुन गना । (मा० ५।६०।छ ०१) 

गनाए:-१. गिनवाया, गणना कराया । उ० अति अनीस 
नहिं जाए गनाए। (वि० १३६) गनावौं-गिनवाऊँ, गिन- 
वाता हूँ। उ० ताहू पर निज मति-बिलास सब संतन 
माँ गनादों । (बिं० १४२) 

गनिका-दे० गणिका! । उ० २, गनिका अजामिल ब्याक 
गीध गजादि खल तारे घना । (मा० ७।१४३०। छु० १) 
गनिकाऊ-गणिका भी । दढे० गशरिका! | उ० अपतु अजा- 
मिल्ु गल्ल गनिकाऊ। (मा० १॥२६।४) 

गनिहिं (२)-(झर० गुनी)-ध्नी को, धनवान को । उ० 
गनिहि गुनिहि साहिब लहे सेवा समीचीन को । (बि० 
२७४) गनी (१)-धनिक, धनवान। उ० गनी गरीब आम 
- चर नागर | (सा० कर८घा३) 

गनेस-दे० गणेश” । उ० सेस गनेस गिरा गसु नाहीं। 
(भा० २।३२५१४) 

गनेसु-दे० गणेश” । गणेश शुभ के प्रतीक हैं अतः इनका 
अर्थ शुभ भी लिया जाता है। उ० राम भगति रस सिद्धि 
हित भा यह ससय गनेसु । (मा० २।२०८) 

गनेसू-दे० 'गशेश” | उ० बेद बिरंचि महैस गन्नेस | (मा० 
- ३९४१) कं 
गपकना-(ध्यू० गए +- हिन्दी करना)-सझूट से खा सेना, 
निगल जाना। 

गपत-(स9 करुप)-१. गप मारते हुए, भूंदी बात कहते 
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हुए, २, गप मारता है, अनाप-शनाप बकता है। उ० 
१. हारहिं जनि जनम जाय गालगूल गपत । (चि० १३६०) 
गर्भीरं- (सं ० गंभीर) शांत, सौम्य । दे० गंभीर! | उ० 
तुपाराद्ि संकाश गोरं गभीरं । (मा? ७।१०८। छुं० ३) 
गभुआरी- (सं० गर्भ)- गे की, पेट की, जन्म से न कादी 
गईं, घुँघराली, कुंचित । 3० गभुआरी अलकावली लसे। 
(गी० $।१६) ग्भआरे-ग्े के, जन्म के समय से रक्खे, 
धुँचराले । 3० कच कंचित गभुआरे। (सा० 
१॥१६ ६५४ ) 

गम (१)-(सं०)-१. रास्ता, पथ, २. मैथुन, सहवास, ३. 
गमन, जाना, प्रस्थान । उ० १. सिंव उदास तजि बास 
अनत गम कीन्हेउ | (पा० ३११) 

गम (२)-(सं० गम्य)-किसी चस्तु या बिषय में प्रवेश, 
पहुँच, पेठ, गुज़र । ' 

गम (३)-(झर० ग़सम)-दुःख, शोक, रंज । 

गमन -(सं०)-१., जाना, चलना, यात्रा करना, अस्थान, 
२, पथ, रास्ता, ३. संभोग, मैथुन । 3० १. कियो गमन 
जनु दिननाथ उत्तर संग सु माधव लिए । (जा० ३६) 

गम्ु-दे० गम! । उ० (गर्स (२) सेस गनेस गिरा गम 
नाहीं। (मा० २३२५।४) (गस (१) ३. जिसि जलहीन 
मीन गझ्जु धरनी । (मा० २।३१८९६।१) 

गमिहै-(अर० ग़म)-श़र न करंगे, परवा न करेंगे, ध्यान 
द्गे का खल अनखेहैं, तुम्हें सज्जन न गमसिहे। (क० 
७|७१ 

गम्य॑-दे० 'शक्य! । उ. ३. यौंगीनद्ग ज्ञान गस्यं शुणनिधि- 
मजितं निर्गुणं निविकारमस | (मा० ६॥$ श्लो० १) गम्प- 
(सं०)-१. जाने योग्य, २, पाने योग्य, ३. जानने योग्य, 
समझने योग्य, ४. संभोग करने योग्य, €.साध्य, सहल । 
उ० ३, अति निर्मेल बानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय 
रघुराई । (मा० १२११। छं० २) 

गयंद-(सं ०गजेन्द्र)-१ . बड़ा हाथी, गजेन्द्, २.वह हाथी जिसे 
भगवान ने घाह से छुदाया था । 3० २. तुलसी अजहँ सुमिरि 
रघुनाथहिं तरो गयंद जाके अ्छ नायें | (वि ८ई) 

गयंदु-दे० 'गयंद” | उ० १. नव गयंहु रघुबीर मनु राजु 
अलान समान । (मा० २११) 

गय (१)-(सं० गज)-हाथी | उ० अगनित हय गय सेन 
खम्ााजा । (मा० १।१३०।१) ध 

गय (२) (खं० गस) - गये, गया, चष्ट हो गया। गयउ-- 
4, गया; २. में गया, हे. में नष्ठ हो गया | 3० १.कबने 
अवसर का भयउ गये नारिबिस्वास। (भा० २।२६) 
गयउ-१ ,गया, २. नष्ठ हो गया । 3० २, नाथ कुर्पाँ अब 
गयडऊ बिपादा । (मा० 9॥१$२०१२) गयऊ-१. गए, २. 
नष्ट हो गए। ड० १. एक बार तेहि तर प्रश्न॒ गयऊ। 
(मा० ३।३०६।२) गयझऊँ-१, गया, मैं गया, २. मैं नष्ट 
हो गया । उ० १. काहू के गृह आस न गयऊँ। (मा५ 
१।१६७।२) गयहु-१. गया, २, नष्ट हो गया, समाप्त दो 
गया | उ० २. गभे न गयहु ब्यर्थ तुम्ह जायहु। 
(मा० ६२११३) गया (१)-(सं० गम )-१. चला गया, 
२.बीता, ३.नष्ट, समाप्त । गये-१. जाना क्रिया का भूत- 
काल्षिक रूप, प्रस्थान किया, २,नष्ट ही गए, .ऐ. बीतने पर, 
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चले जाने पर, नष्ट हो जाने पर, ४. नष्ट, गया-बीता | 
गयो-दे० “गये! | उ० १. तुलसी इृदाँ जो आलसी गयो 
आज्ु की कालि । (दो० १२) ५, 

गया (२)-(सं०)-बिहार का एक तीर्थस्थान जहाँ श्राू 
तथा पिंडदान आदि के लिए हिंदू जाते हैं। लोगों का 
विश्वास है कि बिना वहाँ जाकर पिंडदान आदि किए 
पिलरों को मोक्ष नहीं होता | उ० मगहूँ गयादिक तीरथ 
जैसे । (मा० २।४३।४) 

गर (१)-(सं० गल)-रगला, गर्दन | उ० महू गर काटि 
निलज कुलघाती | (मा० ६।३३॥२) 

गर (२)-(सं०)-१. ज़हर, विष, २. रोग, बीमारी । 

गर (३ )-(फ़ा०)-किसी काम को बनाने या करनेवाला । 
जैसे वाज़ीगर, सौदागर आदि । 

गरई-(सं० गरण)-१.गल जाता है, २. ल्ज्जित होता है, 
३. नष्ट होता है, ४. नम्न हो जाता है । 

गरज (१)-(अर० गशरज्ष)-१. आशय, प्रयोजन, मतलब, 
२. स्वार्थ साधने की चिता । 3० २. गरज आपसी सबन 
कोः | (दो० ३७० ०) 

गरज (२)-(सं०!गर्जन)-१. भयानक शब्द, घोरनाद, २, 
गर्जन कर, गरजकर, ३. राजन करो । गरजइ-गरजता है, 
गर्जन कर रहा है | 3० मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । 
(सा०६।१३॥१) गर जत-गरजता है, गर्जन करता है | उ० 
उपल बरषि गरज़ित तरजि, डारत कुलिस कठोर । (दो० 
२८३) गरजनि-बादुल या सिंह आदि का शब्द, गड़- 
गड़ाना, ग़र्जन । उ० सानत मनहुँ सतड्गित ललित घन, 
धनु सुरधलु, गरजनि टंकोर। (गी०३॥१) गरजहिं-दे० 
'गर्जहि!। गरजि-गर्जन कर, गरज कर | 3० गरजि 
अकास चलेउ तेहि जाना। (मा० ६६६३8) गरजि 
तरजि-(सं० गजन, सं० तजन)-डॉट डपट कर, घुड़की 
आदि देकर । उ० गरजि तरजि पाषान बरपि पबि प्रीति 
परखि जिय जाने । (दि० ६५) 

गरजी (१)-(अर० ग़रज्ञी)-१. चाहनेवाला, इच्छा करने- 
वाला, २. मतलबी। उ० १. त्रज़राज कुसार बिना सुनु 
भुग ! अलग भयो जिय को गरजी । (क० ७१३३) 


गरजी (२)-(सं० गजन)-गरजनेवाला, केवल बकने या. 


कहनेवाला, कुछ काम न करनेवाला । 
गरत-(सं०गरण)-१ .गलता है, पिघलता है, २.पिघते हुए, 
३.क्षीण होता है, गल जाता है, कृश होता है ४.क्षीण होते 
हुए, ९. बहुत सरदी आदि स दिद्वरता है, ठिुर्ते हुए । 
उ०३.चंघुबेर कपि विभीषन गुरु गलानि गरत (वि० १३४) 
गरहिं-गलते हैं, गले जा रहे हैं । उ० गरदि गात जिमि 
आतप ओरे । (मा० २।४४७॥४) गरहीं-गलते हैं, गल 
रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नाश होते हैं, समाप्त हो जाते 
। उ० जिमि हिंम उपल क्ृषी दुलि गरहीं | (मा० १। 
४४) गरि-१. द्ववीभूत होकर, गल गलकर, पिघलकर, 
र, नष्ट होकर, २. गली, गल गई । उ० २.गरि 
न जीह मुह परेड न कीरा । (मा० २।१६२।१) गरे (१)- 
गले, पिघले, पिघल गए, नष्ट हुए । 3० अंबरीष की 
साप सुरति करि अजहुँ मदहामुनि ग्खानि गरे। (बि० 
. १३७) गरैगी-राल जायगी, नष्ट हो जायगी | उ० शरेगी 


| गया“गरिमा 
जीद जो कहों और को हों। (बि० २२६) गरो-१, गल 


जाय, गले, २. गल गई | उ० १. सकर साखि जो 
राखि कहों कछु तौ जरि जीह गरो ।(वि० २२६) 
गरयो-गला, गल गया, पिघल गया । उ० तुम दयाल्लु 
बनिहे दिए बलि, बिलंब न कीजिए जात गलानि गरयो 
हों। (विं० २६७) ५ 

गरद (१)-(फा० शार्द)-घूलि, गर्द, रज। उ० खायो काल- 
कूट भयो अजर अमर तनु, भवन मसान, गथ गाँठरी गरद 
की रे लत बने 

गरद (९)- सं०)-विष देनेवाला । 

2 -राला, जीवा, घड़ और सिर को नोडने- 
वाला अंग । गरदनि-दे० 'गरदून! । उ० सो जानइ जनु 
गरदुन मारी । (मा० २।१८४।३) 

गरन-१, गलनेवाला, पिघलनेवाला, २. गलना, पानी 
पानी होना । उ० २. तुलसी ये चाहत गलानि ही गरन । 
(बि० २४८) ह 

गरब-दे० गर्व! । उ० देखत गरब रहत उर चसाहिन। 
(मा० २।१४॥२) हे 

गरबित-दे० गर्वितः! | उ० गरबित भरत मातु बल पी के । 
(सा० २१८२) । 

गरबु-दे० गरब! | ५" 

गरम-दे० गर्भ! । उ० बाँधी हों करम जड़ गरभ गूढ़ 
निगढ़ । (वि० ७६) 

गरम-(फा० गर्म) - १. उष्ण, तष्त, जलता हुआ, २. प्रचंड, 
तेज , ३२. उञ्, ४. श्रावेशपूर्ण, <. क्रोघित | उ० १. जूड़े 
होत थोरे ही थोरे ही गरम । (वि० २४६) 

गरल-(सं०)-ज़हर, विष, माहुर | उ० गरल अनल कल्ि 
मल सर ब्याधू । (सा० १।९।४) विशेष-गरल था बिष 
समुद्-मंधन में निकला था। इसे शंकर ने पान किया 
अतः गरकंठ आदि कितने ही शंकर के नाम गरल पर 
आधारित हैं । 

गरलकंठ-जिसके कंठ में विप हो | शंकर । विशेष-शिषव के 
चित्रों से विष के कारण ही उनका शाला गरल का रंग श्याम 
होने के कारण कुछ श्यामता लिए दिखाया जाता हैं । 

गरलसील-ज्हर का सहनेवाला, ज्ञहरमोहरा । उ० कीन्झों 
गरलसील जो अंगा ! (चें० ४७) 

गरह (१)-(सं० अह)-१, अ्रह, २. अरिष्ट, बाधा । 

गरह (२)-(सं० गल)-गले का रोग, कंठमाला । उ० हरघ 
विषाद गरह बहुताई। (सा० ७।१२१।१७) विशेष-इस 
सें प्रयुक्त गरह” के अथे के विषय में लोगों के कई 
मत हैं। हिंदी शब्द सागर इसका अर्थ बाघा या 
आरिष्ट मानता है। डा० श्यामसूद्र दास ने इसका अर्थ 
घेघा आदि गले का रोग माना हे । डॉ सूर्यकांत 
इसका अर्थ वायुविकार या गठिया मानते है । 'तुलसी 
शब्द सागर” के संग्रहकर्ता श्री हरगोविन्द तिवारी ने भी 
इसका अथे गठिया माना है पर गले के रोगवाला अर्थ 
अधिक ठीक जान पढ़ता है अतः यहाँ चही दिया जा 


रहा है । 
गरिमा-(सं० गरिम॒न्‌)-१. भुरुत्य, भारीपन, बोर, २.गौरव, 
महत्व, महिमा, ३, गये, अहंकार, ७. शेखी, अपनी रींग 


गरौब-गलगाज ] 


हॉकना, <. आठ सिद्धियों में से एक जिससे साधेक 
अपना बोर चाहे जितना भारी कर सकता है।3उ० २. 
जनकनुप-सद्सि-सिवचाप-भंजन,.. उम्र-भागवागर्ष-गरिसा 
पहर्त्ता । (बिं० ९०) 

गरीब-(अर ० ग़रीब)-१.नम्न, दीन, हीन, २. दि, निधन, 
कंगाल | उ० १, गई बहोर गरीब चभेबाजू | (मा० १। 
१३।४) गरीब निवाज-(अर० गरीब + फा० नवाज्ञ)- 
दीनों पर कृपा करनेबाला, दीनदयाल | 3० सो तुलसी 
सहँगो कियरो राम गरीब निवाज। (दो० १०४८) 
गरीब नेवाज-दे० गरीब निव्राज! | उ०> कायर कूर कपू- 
तन की हद तेउ गरीब नेवाज नेवाजे । (क० ७।१» 

गरीबी-१ . दीनता, अधीनता, २. नम्नता, ३. दरिद्रता 
कंगाजी । ३० १.|लाभ जोग छेम को गरीबी मिसकीनता । 
बि० २६२) 

गरी सा-(सं० गरीयस)-$. भारी, गुरु, २.सहान,' प्रबल । 
उ० १.पर निंदा सम अघ न गरीसा। (मा०७।१११।११) 

ग़रु-(सं० गुरु)-भारी, वज़नी। उ० न टरे पण मेरुहुतें 
गरु भो, सो सनों सहि संग बिरंखि रचा । (क० ६।१९) 

गरुअ-(सं० गुरु)-१. भारी, बजनी, बोझवाला, २. श्रेष्ठ, 
उत्तम, भला, ३. गंभीर, शांत, सहनसील | उ० ४१. 
गरुअ कठोर बिंदिति सब काहू। (सा० १२४०१) 

गरुआइ-भारी होता जाता है, बजनी होता है, भारी 
हो जाय | उ० सनहुँ पाई भट बहु बलु अधिकु अधिकु 
ग़रुआई | (मसा० १।२९०) 

गरुशआआाई-सार, बोर, भारीपन, गुरुता । उ० अभ्रुगुपति 
केरि गरब गरुआई | (मा० १।२६०।४) 

ग़रुइ-(सं०गुरु) भारी, गंभीर, महत्वपूर्ण | 3० जानि गरुह 
गुरगिरा बहोरी। (मा० २।२१३॥९) 

ग़रुई-दे० गरुई! । 

गरुड़-(सं० गरुढ)-एक पत्ती । विध्यु के वाहन जो।पक्तियों 
के राजा माने जाते हैं। गरुड विनता के गर्म से 'उत्पन्न 
कश्यप के पुत्र हैं । एक बार कश्यप ने पुत्रम्रासि की इच्छा 
से यज्ञ किया । इंद्र, वालखिल्‍य तथा अन्य देवता सामगी 
इकट्ठा करने लगे। इंद्र ने शीघ्र ही लकड़ियों की ढेर लगादी 
और बालखिल्यों को चिढ़ाने सगे। इस पर॒ वालखिल्य 
कोधित हुए और कश्यप के पुत्र रूप में दूसरा इंद उत्पन्न 
करने के प्रयह्ष में लगे | अंत में कश्यप ने उन्हें शांत किया 
और कहा कि तुम लोग जिस इंद्र को उत्पन्न करना चाहते 
हो वह पक्षियों का इंद्र होगा | तदनुसार विनता के गर्भ से 
फश्यप ने अभि ओर-सूर्य के समान गरुड़ और अरुण दो 
पुत्र उत्पन्न किए | गराद विंष्यु के वाहन हुए और अरुण 


सूर्य के सारथी | गरुड़ सपो के शब्रु हैं, इसीलिए उन्हें पत्न- 


गारि आदि नाम दिए गए हैं। उ० कहा झुसुंडि बखानि 
सुना बिहगनायक गरुड़ । (मा० १।१२०ख) गरुड़ गामी- 
गरुद पर गंसन करनेवाले, विष्णु | गरड़हि-गरुद को । 
उ० म्ड प्रताप ते।गरुई हि खाद परम लघु ब्याल । (मा० 
५।१६ | 

गरुता-१. भारीपन, बोर, ३. गौरव, बढ़ाई, ३, गांभीये | 

गरू-भारी, गंभीर, उत्तत । उ० जोग जझञानहू ते गरू गनि- 
यत दे । (वि० 4८३)... ह 


[ १२७ 


गरूर-(अर० ग़रूर)- गये, धर्मंड, भ्रभिमान | उ० गशोरो 
गरूर गुमान भरो कहौ फोसिक छोटो सो ढोटो है काको-? 
(क० १।२०) 

गरे (१)-(सं० गल)-१. गले में, गर्दन में, २९. गले | ४० 
१. सों खेलें, मेलें गरे छुराधार सों । (क० 
&।११ 

गरे (२)-(सं» गरण) -गले, पिघले, द्रवित हुए | 3० हाँ 
ज्वांल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात। (क० ९२०) 

गरै-(२) (सं० गल)-गले में | 

गर्जहि-गरजते हैं, गरज 7हे हैं। उ० गर्जहि मकट भट समु- 
दाईं । (मा० ६।७।१) गर्जा-गरजा, गजेन किया, ज्ञोर का 
शब्द किया । ड० मुठिका सारि महाघुनि राजां। (भा० 
४।८।१) शजि-गर्जकर, गंभीर शब्द करके । गर्जहीं- 
गरज रहे हैं, गरजते हैं । उ० कहूँ माल देह बिसाल 
सैल समान अतिबल गर्जहीं। (मा० #शेछु० २) 
गर्जेउ-गर्जना की, गज। उ०तिनहि देखि गर्जेउ हनुमाना | 
(मा० ४।१८।३) गर्जेसि-गर्जन किया, गज | उ० चलत 
महाधुनि गजसि भारी | (म*० ९।२०८।१) 

गत्त -(सं०)-१, यडढा, २. दरार ३, घर, ४. रथ, ४. . 
जलाशय, ६, एक नरक | 3० १. खनि गरत्त गोपित 
बिराधा । (वि० ४४) 

ग्द-(फा० दशर्द)-घूल, गर्दां, रज | उ० सदि गद॑ मिलबहि 
दूस सीस!। ।"(मा० ९४।१९।७) 

गर्दा-दे० ग्दी!। उड० कोडिन्ह सीजि प्रिलब महि गर्दा। 
मा० ६।६७।२) 

गबे-दे० “गये! । उ० तासु गर्ब जेहि देखख भागा। (सा० 
६।२६।२) 

गषित-दे० गरबित' । 

गर्भ-(सं०)-१. पेट, हमल की दशा, पेट में बच्चे का 
होना, २. पेट के भीतर का वह स्थान जहाँ गभे रहता है, 
३. गर्भ का बच्चा, ४. काँठ, ४, कटहल । उ० २. जयति 
अं जनी-गर्भ-अंबोधि-संभूत-विदु बिज्युध कुल-फैरवानंद्कारी । 
(बि० २९) गर्भन्ह-रर्भ का वहुवचन, गर्मो' । उ० गर्भनन्‍्ह 
के अभ क दुलन परसु मारे अति घोर। (सा० १२७२) 
गर्भाहिं-१. गर्भ में, २. गे को । 3० १. जा दिन तें हरि 
गर्भहिं आए | (सा० १।१६०।३) 

गर्व-(सं०)-धमंड, अहंकार, अपने को बढ़ा ! और दूसरों 
को छोटा समझने का भाव। गवष्न-गर्व का नाश करने- 
वाला । उ० गंभीर गव॑ष्न गृढ़ार्थवित गुप्त गोतीत गुरु 
ज्ञान ज्ञाता | (वि० <४) ह 

गवित-गवंयुक्त, घमंड से भरा हुआ । 

गल-(सं०)-गला, कंठ,, गरदुन । . उ० गलकंबल बरुना 
विभाति, जनु लूम लसति सरिता सी। (वि०२२) 
गले-(सं० गल)-गले मेँ, कंठ में। उ० भाले बाल 
कि कु गरलं यस्योरसि व्यालराद। (मा० २।६। 

०» पृ ह हु 

गलकंबल-(सं०)-मकालर, गाय के गले के नीचे द्वटकनेवाला 
सांग | उ० दे० गल” । | 

गलगाजे-(सं० गंड, गद्न + गर्जन)-१.प्रसन्न हों, प्रसन्न हुंए, 
२, ढींग मार, ढींग मारने सगे, ३. डींग मारनेशाक्षे, 


१२१ | 
बकवादी । उ० ३. राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी, 
हमसे गलगाजे | (क० ७।१) 

गल्तो-गलता, पिघलता, पानी पानी होता। उ० तुलसी 
अरि उर आनि एक अब एती गलानि न गलतो । (गी० 
९।१ ३ 

०5० # >-कफोलाहल, खलबली, हो-हल्ला, शोरगुल । 
उ० निपट निसंक परपुर गलबल भो । (ह० ६) 

गलानि-दे० गलानि! । 3० २. धरुर्वें सगलानि जपेड हरि- 
नाऊं। (सा० १।२६।३) ह 

गलानी-दे० “ग्लानि!। उ० २. हरत सकल कलि कलुष 

“ गलानी । (मा० १।४३॥२) ; 

गलित-(सं०)-१. गला हुआ, बिगड़ा हुआ, २. नष्ट, 
समाप्त, जीण॑-शीर्, खंडित, रहित, शून्य, ३. परिपक्त, 
परिंषुष्ट। उ० २, तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना । (मा० 
१११६ १।१ 

गलिन्ह-१. गा का बहुवचन, गलियों, २. गलियों में । 
उ० २, राम-कृपा तें सोह सुख अवध गलिन्द रहद्यो पूरि । 
(गी० ७२१) गलीं-गलियाँ। दे० गली?। 3४० चौहट 
सुंदर गली सुहाईं। (मा० $२१३॥२) गली-(सं० गल)- 
घरों की पंक्तियों के बीच से होकर जानेबाला पतला 
रास्ता, खोरी, कुँचा। उ० सींचि सुगंध रचें चोके गृह 
आँगन गली बजार | (गी० १।१) 

गवँ -(सं० गम्य)-१. घात, दाँव, सौका, अवसर, २. 
मतलब, प्रयोजन, ३. ढब, चाल, ४. धीरे, चुपके | 3० 
8, जिमि गये तकह लेऊँ केहि भाँती । (मा० २।१३।२) 
हर का का । 5 ३! | 
गर्वेहिं (१)-(सं० गम्य)-१. , चुपके से, २. 

मौका देखकर, गों देखकर | 3० १. देखि सरासलु गर्वेँहि 

सिधारे । (मा० १।२९०।१) 

गवँहिं (२)-(सं० गम )-जाते हैं। 

गवन-(खं० गमन)-जाना, कूच करना, प्रस्थान | उ० राम 
लखन मुनि साथ गवन तब कीन्हेउ | (जा० ३४) 
गवनत-१. जाते हैं, २ जाते समय, जाते वक्त। उ० २. 
बरबस गवनत रावनहि, असगुन भएू अपार। (पअ० 
३।२९४) गवनब-१. जाइए, २. जाइएगा। उ० २. कहहि 
गर्वाइअ छिनकु अमु गवमब अबहि किप्रात। (समा० 
२११४) गवनहिं-जाते हैं। उ० मकर मज्जि गवनहि 
मुनि व दा। (सा० १।४९।१) गवनहु-गमन करो, जाओ। 
उ० तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई। (सा० २।२९६।२) 
गवनि-$. चलनेवाली, २. चल्ली गईं, ३, चली, ४. चल- 
कर। उ० ४. गृह ते गवनि परसिपद्‌ पावन घोर साप 
तें तारी। (विं० १६६) गवने-गए, चले गए । उ० हरषि 
सप्तरिषि गवने गेहा। (मा० १।८२॥२) गवनेउठ-चला 
. गया, गया । ड० निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपतिहि 
यह सतः भायऊ। (मा० ९६० छुं० १) गवनिहि-चला 
जायगा,। उ० गवनिहिं राज समाज नाक असि फूटिहि। 
(जा० ६८) गवनी-दे० 'गवनि! । 

गवनु-(सं० गमन)-जाना, अस्थान, गमन। उ० सखा 
अनुज सिय सहित बन गवलनु कीन्द रघुनाथ। (मा० 
२१०४) ु .. 


५१६ 


- डता है, अहण करता है, घारण करता 


[_ गलतो-गह 


गवनू-दे० 'गवन । हि. गयाँ 
गवाइञअ-गँवा लीजिए, मिटा लीजिए। उ० कहहि गवा- 
इञ छिनकु अ्रस॒ गवनब अबहिं कि आ्रात' | (मा० २।११४७) 
गवाँई--१, गँवाया, २. गंवाकर। उ० २. जसु प्रतापु बलु 
तेजु गवाँई। (मा० १॥२४४।२) गवाए-खोए, खो दिए, 
बिताये, हाथ से निकल जाने दिए। ० सागर खाइ सत 
बरष गवाँए। (मा० $७४।२) गवाँयउ-गँवाया, बिताया। 
उ० तह पुनि रहि कछु काल गवबाँयँ । (मा० ७८२।१) 
गवाँवा-खोया, बिताया, खुतम किया | उ० बैठि बिटप 
तर दिवसु गवाँवा । (मा० २।३४७।२) 
गवारी-दे० 'गँवारि! । उ० बिलगु न सानब जानि गवारी । 
(सा० २।११६।४) वि 
गवाँर-(सं० आम) - गाँव का रहनेवाला, सूख, गंवार | 3० 
बरने कल किमि अत्ति मतिमंद गवार। (मा० 
१।१९०३३ 
गवासा-(सं० गवाशन)-गाय खानेवाला, कसाईं। (3० 
मरु मारव महिदेव गवासा । (मा० १।६।७) 
गव्य-(सं०)-गो से उत्पन्न, दूध, दही, थी, गोबर, गोसमूत्र . 
आदि । उ० पंचाच्छुरी प्रान, खुद माधव, गव्य सुपंचनदा 
सी। (वबि० २२) ' 
गह-(सं० अहण)-१, गहने, पकड़ने, २. पकड़कर । ड७ 
१. गह सिसुबच्छ अनल अहि धाईं। (मा० ३॥४३।३) 
गहइ-१. पकड़ लेती थी, स्वीकार कर लेती थी, २. पक- 
है। ३. पकड़कर, 
४. पकड़ने के लिए। 3० $ गहई छाहँ सक सोन उड़ाई। 
(मा० ४।३॥२) गहई-दे० 'गहईइ!। उ० २, भगत देतु 
लीलातनु गहई । (मा० १।१४४।४) गहत-(सं० गहण)- 
पकड़ता है, अहण करता है, अपनाता है | उ० सुनि मन 
गुनि समुझ्ति क्यों न सुगम सुमग गहत । (बि० १३३) गहति-- 
पकड़ती है । 'गहत” का खीलिंग। उ० छोड़ति छोड़ाये तें, 
गहाए तें गहति । (विं० २४७६) गहते-पकड़ते, अपनाते, 
अहरण करते | उ० जो पे हरि जन के अवशुन गहते । (बिं० 
8४७) गहनि (१)-(सं० अहण)-१. पकड़ने या ग्रहण 
करने का भाव, अपनाना, २. हठ, टेक, ज़िदु। उ० १. 
सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय मुख राम । (वै० 
१७) गहब-पकर्डगा, अहण करूंगा, अपनाऊँगा। उ० 
त्यागब गहब उपेच्छुनीय अहि हाटक तृन की नाई । (बि० 
१२४) गदहसि-१. पकड़टा, २. पकड़ ली, पकड़ी । ड० 
१. गहसि न रास चरन सठ जाहं। (सा० ६।३४।२) 
गहहिं-अहण करते हैं, पकड़ते हैं। उ० गहहि न पाप पून 
गुन दोषू । (मा० २।२१६।२) गहहीं-अहण करते हैं, 
अपनाते हैं, पकड़ते हैं। उ० अवशुन तजि सबके शुन 
गहहीं । (मा० २।१३६१।१) गहहु-अहण करो, पकड़ो । 
उ० दुखन गहहु तन कंठ कुठारी। (मा० ६।२०।४) गहहू- 
दे० 'गहहु' । उ० सुनि मस बचन ह॒दयें दृढ़ गहहू । (मा० 
७४९।१) गदह्दा-१. पकड़ा, अहण किया, २. जकड़ा हुआ, 
अस्त, पकड़ में आया हुआ। उ> १. खगनाथ जथा 
करि कोप गहा। (मा० ६।१११।२) गहि-पकड़कर, थाम- 
कर, गसकर | उ० गहि पद भरत मातु सब राखीं। (मा० 
२॥१७०१) गहिबे-१. पकड़ना होगा, धारण करता 
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होगा, २, पकड़ने, अहण करने। उ० १. ज्ञान गिरा 
कूबरीरवन की सुनि विचारि गहिबे ही। (कृ० ४०) 
गहिबो-१. पकड़ना, पकड़ लेना, २. पकड़ोंगे। उ० १. 
प्रबल दूनुज दुल दुलि पल आध में, जीवत दुरित-द्सानन 
गहियो । (गी० ४।१७४) गहियतु-पकड़ता; पकड़ लेता । 
उ० ताहु पर. बाहु बिनु राहु गहियतु है। (क० २।४) 
गहिसि-१. पकड़ ली, पकडद़ी, २. पकड़ता | उ० १. 
गहिसि .पूँछ कपि सहित उड़ाना। (मा० $॥8९३) 
गहिहों--पकडुगा । उ० इतनी जिय लालसा दास के कहत' 
पानही गहिहों । (बि० २३१) गहदी-अहण की, पकड़ी | 
3० गये बिसारि रीति गोकुल की, अब निगुन गति गही 
है। (कृ० ४२) गहु-पकड़, पकड़ो; श्रहण करो। छ० 
सखी कहहि प्रभुपद्‌ गहु सीता । (मा० १।२६५।४) गहे- 
. पकड़े हुए, २, पकड़े, अहण किए । उ० २. पुनि गहे 
पदु पाथोज मयनोाँ प्रेस परिपूरन हियो। (सा० $॥१०१। 
छुं० १) गहेउ-पकड़ा । गद्ेसि-प्रकड़ लिए, अहण कर 
लिए | उ० आतुर समय गहेसि पद जाई । (मा० ३॥२।३) 
गहेहू-पकड़ना, पकड़िएगा । उ० बार बार पद पंकज 
गहेहू । (मा० २१९१३) गहाँगो-अहण करूँगा, पक- 
डंगा। उ० श्री रघुनाथ-कृपाल-कृपा ते संत सुभाव 
गहौंगो । (बि० १७२) गह्मौ-अहण किया, पकड़ा | उ० 
तुलसिदास त्रेैल्लोक्य मान्य भयो कारन इहे गद्यों गिरिजा- 
ध्र। (क्ृ० ३१) ) 

गहगह-(सं० गदगद)-असन्नतापूर्वक, आनंद से भरा, घमा- 
घम । उ० गदहगह गरान दुंदुभी वाजी । (क्ु० ६१) 

गहगहि-दे० गहगह? । 3० गहगहि गगन हुंदुभी बाजी । 
(मा० 9।१६१।४) हि 

गहगही-दे० 'गहगह” । उ० सुर सुमन बरपहि हरष संकुल 
बाज दुंदुसि गहगही । (मा० ६।१०३॥। छु० २) 

गहगहै-दे० गहगह”। 3० अति गहगहे बाजने बाजे। 
(सा० ३।२८६।१) ५ 

गहडो रिद्ं-(१)-मथकर गदुला कर दूँगा । उ० सुधा सो 
सलिल सूकरी ज्यों गहडोरिहों | (बि० २५८) 

गहन (१)-(सं० अहण)-१. अहण, पकड़ना, २, सूर्य 
तथा चंद्र आदि का ग्रहण, ३. कलंक, ४. दुःख, कष्ट, 
&. बंधक, रेहन । 

गहन (२)-(सं०)-१. गम्भीर, गहरा, २. हुर्गंम, घना, 
३. कठिन, भयंकर, दुरूह, ४. कुंज, निकुंज, ९. जल । 
उ० ३. सकल संघट पोच, सोचबस सबंदा दास तुलसी 
विषय-गहन-अस्तस््‌ । (वि० ९६) े 

गहनि (२)-(सं० गहन)-घोर, विकराल, भयंकर । ४० 
आह अति गहनि गरीबी गाढ़े गद्मो हों । (वि० २६०) 
गहन (१)-(स ० अह ण)-अहण, पकड्ना । दे० राहन(१)!। 
उ० समउ राहु रवि-गहनु-सत, राजहि पुजहिं कल्लेस। 
(अ० ७(२।४) ह 
गहनु (२)-(सं० गहन)-गंभीर, कठिन । दे० गहन (२)! । 
गहवर-(सं० गहनर)-१. दुर्गम, विषम, २. व्याकुल, उदिर्न, 
दुखी, ३. बेसुध, ४, किसी ध्यान में सग्न, &. गुफा, ६. 

कूज, वृक्षों से ढका स्थान | उ० १, नगरु सफल बनु गह- 


्् 


बर भारी । (सा० २।८४।१) री 
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गहबरि--दुःख से भरकर, व्याकुल होकर | उ० गहबरि हियूँ 
कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु । (मा० २।२म२) 
मु० गहबरि आयो-गकल्ला भर आया, करुणा से पूर्ण हो 
गए । उ० कपि के चलत सिय को मनु गहबरि आयो। 
(गी० <।१९) 

गहर-(!)-देर, बिलंब । 

गहद-दे ० “गहर” । 3० बूक्िएु बिलंब कहा कहूँ न गहरु। 
(बि० २९०) 

गद्दए-पकड़ाए, धराए। 3० छोड़ति छोड़ाए तें, गहाए 
तें गहति। (बि० २७६) 

गहागह-(सं० गद्गद)-बड़ी घूमधास से। उ० बाज गहा- 
गह अवध बधावा । (मा० २।७२) 

गह्यगहै-धूमधास से बजने लगे, धूमधाम होने लगी। 
उ० नभ पुर मंगल गान निसान गहागहे । (जा० ११८) 

गहिराए (सं० गंभीर)-गहरे हो गए। अथाह हो गए | 
3० गए सोक-सर सूखि, मोदु-सरिता-समुद्र गहिराएं। 
(गी० ६२२) 

गहीले-(सं० अहण)-१. गहनेवाले, पकड्नेवाले, अपनाने- 
वाले, २. ज़िंदी, ३. घमंडी। उ० २. सो बत्त गयो, किधों 
भए अब गर्ब-गहीले । (बि० ३२) 

गहर-(सं० )-१. अंधकारमय था गूढ़ स्थान, गुप्त स्थान, 
२. बिल, माँद, ३. गुफा, कंद्रा, ४. लताश॒ह, कुंज, ९. 
भझाड़ी, ६. जंगल, ७, पाखंड, ८, जल, &. कठिन, दुर्गम, 
१०, गुप्त, छिपा । | 

गाँठ-(सं० अंथि)-१. रस्सी डोरी था तागे आदि में पड़ी 
उलभझन जो खिंचने पर कड़ी और दृढ़ हो जाती है, गिरह, 
२. कपडे आदि में दी गईं गाँठ जिसमें पेसा या कोई अन्य 
चीज़ बँधी हो। ३२.मनमोटाव, बे्‌र-भाव, ४. अंग का जोड़, 
४. गठरी, गद्दर । 

गॉाँठरी-(सं० ग्रथि)-गठरी, गहर | उ० भवन मसान, गथ 
गॉँठरी गरद को । (क० ७१७८) 

गाँठि-दे० गाँठः। उ० १. गॉडि बिनु गुन की कठिन जड़ 
चेतन की । (गी० १।८६) 

गाँठी-दे० गाँठ' । 3० २. मनि गिरि गईं छूटि जब गाँठी। 
(मा० १।१३५।३ ) | 

गाँडर-(सं० गंडाली)-मूँज की तरह की एक घास जिसकी 


पत्ती पतली और लम्बी होती है । इसी की जड़ को खस 
कहते हैं। उ० बाज सुराग कि गॉडर ताँती। (मा० 


२२४ १।३) 

गाँथये-(सं० हुआ खो गघे । 

गाँव-(सं० आम)-देहात में वह स्थान जहाँ बहुत से 
किसानों -मज़दूरों आदि का घर हो, छोटी बस्ती | उ० 
गाँव बसत, वामदेव, में कबहूँ न निहोरे । (बि० ८) 

गाँसी-(सं० अंथन)-हथियारों के आगे का तेजु भाग, धार, 

क्‌। 

गाँदक-दे० गाहक'!। 3० १. गाँहक गरीब को दयालु 
दानि दीन को । (घि० ६६) 

गा-(सं० गम्‌)-१. गया, जाना किया का भूतकालिंक 
रूप, २, जाना, ३, गामिनी, जानेबाली। 3० १. नास 
लेत कलिकाल हूँ. हरि पुरहि न गा को ? (बि० १५२) 
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२, जो परझ्ु पार अवसि गा चहहू । (मा० २।१००।४) 
३, त्रिपधगासि, पुन्यरासि, पापछालिका । (जि० १७) 
गाइ (१)-(सं ० गान)-गाकर, शुणगान कर, अशंसा कर । 
उ० तरे तुलसीदास भव तन-नाथ-गुन गन गाई । (विं० 
४१) गाइए-दे० गाइय” । उ० १. जहाँ भूप रमानिवास 
तहँ की संपदा किसि गाइए। (सा० ७२८। छुं० १) 
गाइबी-गाऊँगा, यश का वर्णन करूँगा । 3० तुलसी 
सो तिहुँ भ्रुवच गाइबी नंद सुवबन सनमानी । (कु० ४८) 
गाइय-१. गाहइए, बखानिए, वर्णन कीजिए, २. गाता हूँ, 
वर्णन करता हूँ । गाइयत-गाता है, गाते हैं । उ० बॉकी 
बिरुदावलि बिद्त बेद्‌ गाइयत। (ह० ३१) गाइये- 
दे० गाइए! । गाइहैं-गान करेंगे, वर्णन करंगे। उ० 
भूरि भाग तुलसी तेड जे सुनिहें, गाइहें, बखानिहें। 
(गी० १॥७८) गाइहौं-गाऊँगा । उ० चारु चरित' रघुबंस- 
तिलक के तहूँ तुलसी मिलि गाइहों। (गी० १।१८) 
गाई (१)-(सं० ४ -१. गीत गाया, वर्णन किया; २. 
गाईं हुईं, बखानी हुईं, ३. गा करके, बखान कर । उ० 
१, मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाईं। (मा० १।३३॥२) 
गाउ-गाओ, वर्णन करो । उ० परमस पावन ग्रेम-परमिति 
समुझ्ि तुलली गाउ। (गी० ७२९) गाउब-शावेंगे, 
गाऊँगा। उ० ब्याह उछ्ाह सुमंगल बत्रिथुवन गाउब। 
(जा० ७६) गाऊँ (१)-गान करूँ। गाए:--१. गाया, गाया 
है, २, गाने से। 3० १. भाँति अनेक झुनीसन्ह गाए । 
(मा० १।३३।४) गायंति-गाते हैं; गान करते हैं । उ० 
गायंति तव चरित सुपविन्न श्रुति सेस सुक संझु 
सनकादि सुनि मननसीला । (वि० $*२) गायऊ- 
गाया है, गाते हैं। उ० यह चरित कलिमसलहर जथा 
मति दास तुलसी गायऊ | (मा० <।६०। छुं० १) गाया- 
गान किया, गान किया है । उ० सिच विश्राम बिटप श्रुति 
गाया | (मा०१।१०६।२) गाये-१. गान किया, वखाना, 
२. गाने से, वर्णन करने से । गायो-गान किया, बखाना, 
प्रशंसा की । उ० बाजिमेघ कब कियो अजामिल, गज 
गायों कब सास को ? (वि० 8६) गाव-(सं० गरान)- 
गाते हैं, कहते हैं, प्रशंसा करते हैं । उ० संत कहहि असि 
नीति प्रश्न श्रुति एरान मुनि गाव । (सा० १४९) गावई-- 
गाता है, बखानता है, कहता है । उ० रघुबीर पद पाथोज 
मधुकर दास तुलसी गावईं। (सा० ४।३०। छूँ० १) 
गावउ-$. गाता हूँ, बतलाता हूँ, २. गाऊँ, बतलाऊँ । उ० 
१. परम रहस्य मनोहर गाव । (मा०७।७४।२) गावत- 
१. गाता है, बखानता है, २. गाते हुए, वर्णन करते हुए, 
३. गाने पर | उ० १, अलिगन गावत नाचत मोरा। 
(मा० २२३६।४) गावति-१. गाती है, २. गाते हुए, 
बखानते हुए, ३. गाने पर, चर्णन करने पर | गावती-१, 
गाती हैं, २. गाती हुईं । उ० २. आरती सँँवारि बर 
नारि चल्नीं गावतीं। (क० $॥१३) गावहिं-गाते हैं, 
वर्णन , करते हैं । उ० रामकथा गावहिं श्रति 
सूरी । (मा० ७।३२६।३) गावहि-१. गाता है, २. 
गा। 3० २. तजि सकल आस भरोस गावदि सुनहि 
सतत सठ सना । (मा० ९।६०। छु० $) गावहीं-गाते हैं, 
वन करते हैं। उ० उपचीत ब्याह उछाह जे सिय रास 
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मंगल गावहीं । (जा० २१६) गावा-गाते हैं, गान किया 
है, कहा है। उ० संत पुरान उपनिषद्‌ गाया। (मा० 
१।४६।१) गाबै-१. गाता है, २. गाये। गावों-१. गान 
करता हुँ, वर्णन करता हूँ, २. गाऊँ, बखानूँ। उ० २. 
तौन सिराहि कल्प सत लगि, म्रसु, कहा एक झुख गावों ? 
(वि० १४२) 

गाइ (२)-(सं० गो)-गाय, घेजु । गाश्गोठ-दे० गाय- 
गोठ! । उ० गाइगोठ महिसुर पुर जार । (मा० २।१६७१ ) 
गाइन्ह-गाय का बहुवचन, गायों । 3० अंबर अमर हर- 
पत घरषत फूल, सनेह-सिथिल्ष गोप गाइनद के ठठ हैं । 
(कृ० २०) 

गाई (२)-(सं० गो)-गाय, घेलु। उ० रास कथा कलि 
कामद गाई । (सा० $।३१।४) हि 

गाउँ-(सं० आमस)-गाँव, छोटी बस्ती | 3० नगर गाड़ पुर 
आगि लगावहि | (मा० १।१८९।३) 

गाऊँ (२)-गाँव, छोटी बस्ती | 3० करि अनाथ जब परि- 
जन गाऊँ। (मा० २।४७२) 

गाज (१)-(॥)-पानी आदि का फेन, राग | 

गाज (२)-(सं० गज)-9. गजब, शोर, २. बिजली । उ० 
२. गाज्यों कपि गाज ज्यों | (क० <।८) 

गाजत-(सं० गर्ज)-१. गरजते हैं, असन्न होते हैं, २. गर्जन 
करते हुए, हुंकारते हुए, खुश होते.हुए। उ० २, तुलसी 
ते गाजत फिरहि राम-छत्त की छाँदह । (स० ७२) गाजहिं-- 
प्रसन्न होते हैं, गरजते हैं। उ० हय गय गाजहि हने 
निसाना । (मा० १$।३०४।२) गाजी-गरजी, तड़तड़ा कर 
गिरी, प्रसन्न हुईं । उ० लाज गाज उनवनि कुचाल कलि 
परी बजाइ कहूँ कहुँ गाजी। (कृ० ६१) गाजे-१. गज, 
२. भ्सज्ञ हुए, ३. गजने पर, असज्न होने पर। 
गाज्यो-गजना की, हुँकारा, प्रसन्न हुए । उ० 
गाज्यो कपिराज रघुराज की सपथ करि। (क० ६।$) 
गाज्यौ-१. गर्जन किया, असन्न हुआ, २. गरजता हुआ; 
प्रसन्न होता हुआ । 3० २. गाज्यों रूगराज गजराज ज्यों 
गहतु हों । (क० १।$८) 


, गाजन-(सं० गर्जेन)-१. प्रसन्न होना, गजेना, २, ग्जने- 


वाला, ३. नाश करनेवाला । 

गाडर (१)-(सं० गड्डरी)-भेंड। उ० गाडर लाए ऊन कों 
लाग्यो चरन कपास। (स० ९३) मु० गा।डर के ढरन- 
सेंडियाधसान । बिना सोचे समम्के किसी एक को एक ओर 
जाते देख सभी का उधर ही 'चल देना । उ० तुलसी 
गाडर के ढरन जानो जगत विचार | (स० ३५८) 

गाडर (२)-(सं० गंडाली)-मूँज की तरह की एक घास । 

गाड़-(सं० गते)-गड़्ढा, खत्ता । 3० रुधिर गाड भरि-भरि 
जम्यो ऊपर धूरि उड़ाई | (मा० ६॥४४) 

गाड़हि-(सं० गत॑)-गाड़ देते हैं, गाड़ते हैं । उ० निसिचर 
भट महि गाड्हि भालू । (सा० ६।८१।४) गाड़ि-१« गाड 
कर, २. गाडू दिया | उ० २. गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन 
कुमंत्र। (मा० २२१२॥२) गाड़े-१. गाड़ दिया, ढक 
दिया, १. गाडुना, ढकना, तोपना । उ० २. गाड़े भत्नी, 
उखारे अनुचित, बनि आए बहिबे ही | (कृ० ४०) 

गाड़ी-(सं० शकट)-पहियों के ऊपर ठहरा हुआ ढाँचा जिसे 
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आदमी, बैल, घोड़े, या मशीन आदि से खींचा जाता हे । 
यान, शकट । उ० गाडी के स्वान की नाई माया मोह 
की, बडाई द्िनहिं तजत, छिन भजत बहोरिहोीं। (वि० 
र्श्८ 

हम । ड० कमठ की पीठि जाके गोड़नि की गाद़ें 
मानो । (ह० ७) 

गाढ़-([सं०)-१. अतिशय, बहुत, २. इृढ़, मजबूत, ३. घना 
गाढ़ा, ४. गहरा, अथाह, *. कठिन, विकट, ६. आपत्ति, 
संकट, ७. जुलाहों का करधा | गाढ़ी (१)-गाढ़” का 
खीलिग । उ० २. देखी माया सब बिधि गाढ़ी। (मा० 
१२०२२) 

गाढ़ा-दै० गाढ़' | 3० २. कह सीता घधरि धीरजु गाढ़ा । 
(मा० ३।२८।७) 

गाढ़ी (२)-(सं० घदन)-गढ़ी हुईं । 

गाढ़े-दे० गाढ़ा! । ज़ोर से, दढ़ता से । उ० ल्लेत चढ़ावत 
खैंचत गाढ़े । (० १॥२६१।७) 

गात-(सं० गात्र)-शरीर, अंग । उ० गरहि गात जिमि 
आपतप ओरे । (मा० २॥१४७।४७) गातहि-शरीर 
को । 3० जलज बिलोचन स्यामल गातहि। (मा ० 
७।३ ०२) 

गाता (१)-(सं० गान)-गवया, गानेवाला | उ० जयति 
3 केस फेरि किये राम-गुन गाथ-गाता । 

०३. 

गाता (२) ० गात” । उ० सतिहि बिलोकि जरे सब 
गाता । (सा० १।६१॥२) 

गातु-दे० गात” । उ० नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि-पुनि 
हरषत गातु । (मा० १।८१) 

गात्र-(सं०)-शरीर, गात । 

गाथ-(सं०)-१. गान, गीत, २. स्तोन्न, प्रशंसा, स्तुति, 
३. गाथा कथा । 3० ३, देहि असीस जो हारि सब 
गावहि गुन सन गाथ | (मा० १।३३९१) 

गाथा-(सं०)-१. स्तुति, प्रशंसात्मक गीत, स्तोन्न, २. गीत, 
गाना, ३. कथा, ४. कथनी, वार्ता। 3० ३. बरनउऊ बिसद 
तासु गुन गाथा । (मा० १।१०९।४) 

ग़ाथें-(सं० ग्ंथन) १. गुथे हुए, लगाए हुए, २, गूँथे । 
उ० १. मंगलमय सुकुता मनि गाथें। (मा० १॥३६२७।९) 
गाथे-दे० 'गार्थें! | उ० १, गाथे महामनि भौरमंजुल अंग 
सब चित चोरहीं । (मा० १।३२७। छुं० १) 

गादुर-(१)-चमगादुड । 3० ते नर गादुर जानि जिय करिय 
न हरष विषाद | (दो० ३८७) 

गाधि-(सं०)-विश्वामित्र के पिता का नाम। ये कुशिक 
राजा के पुत्र थे। उ० जात सराहत सनहि मन मुदित 
गाधिकुल चंदु । (मा० १३६०) 

गाधी-दे० गावधि! । 

गाघेय-(सं ०)-विश्वामित्र, गाधि-पुत्र | उ० जयति गाथेय- 
कब सुखजनक विस्वकंटक-कुटिल कोरिहंता । 

बें० शे८ 

गानं-(सं०)-१. गाने की क्रिया, गाना, २. गाने की चीजू, 
गीत । उ० १. अश्रमत आमोद बस मत्त मछुकर-निकर 
सधुरतर भुखर कुर्थेति गान । (ब्रि० ४१) गानहिं-१, गान 
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को, २. गान । उ० २. पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि। 
(सा० ७।४२।३) 

गाना-(सं० गान )-१. ताल-स्वर के नियम के साथ शब्दो- 
उ्वारण करना, २. मधुर ध्वनि करना, ३२. वर्णन करना, 
४, प्रशंसा करना, ९. गीत, ९. गाने की क्रिया | उ० ३, 
कीन्हें ग्राकृत जन गुन गाना । (मा० १।११।४) 

गापत-(सं० कहप)-१$. गप मारता है, बकता है, २. गप 
मारते हुए । 

गामिनि-दे० गामिनी! । उ० $. चल्लीं मुदित परिछुनि 
करन गजगामिनि बर नारि | (मा० १॥३१७) 
गामिनी-(सं०)-१. चलनेवाली, चालवाली, २. जाने- . 
वाली | 3० २. अमित महिमा अमितरूप भूपावली 
सुकुटमनि-वंदिते लोकत्रयगामिनी । (वि० १८) 
गामी-(सं० गामिन)-$, चलनेवाले, चाज्वाला, २. गमन 
करनेवाला, संभोग करनेवाला । 3० २.सुभ गति पाव कि 
परत्रिय गामी । (मा० ७॥११२।२) 

गाय-(सं० गो)- एक मादा चोपाया जिसके नर को साँड 
या बैल कहते हैं । उ० रोगसिधु क्‍यों न डारियत गाय- 
खुर के । (ह० ४३) 

गायक-(सं०)-गवैया, गानेवाला । ड० पढ़हि भाट गुन 
ग।वहि गायक | (मा० २।३७।३) 

गायगोठ-(गो + गोष्ठी)-गोशाला, गायों के रहने की 
जगह । 

गारा-(सं० गालन)-१. मिद्दी या चुने आदि को पानी में 
सानकर बनाई गईं गीली चीज, जिससे इंट कीं जुड़ाई 
होती है । २. निचोड़ा, ३. गलाया । ह 

गारि (१)-(सं० गालन)-१. गारकर, निचोड़कर, २, 
गलाकर, घोलकर । 3० १. अमिय गारि गारेउ गरल, 
गारि कीन्ह करतार । (दो० ३२८) 

गारि (२)-(सं० गालि)-गाली । निदा या व्यंग्य भरे शब्द । 
उ० दे० 'गारि (१)! | 

गारी-दे ० “गारि (२)”। उ० दुख सुख सरिस असंसा 
गारी । (मा० २।१३०।२) 

गारुइ-(सं० गारुड)-वह मंत्र जिसके देवता गरुइ हो । 
साँप का विष उतारनेवाला मंत्र । 

गारुड़ि-(सं० गरुडिन)-सर्प का विष उतारनेवाला, साँप 
फाड़नेवाला । उ० तवस्वरूप गारुड़ि रघुनायक । (मा० 
७।६ ३।४) 

गारुड़ी-दे० गारुड़ि! । क्‍ 

गारो (१)-(सं० गर्ब)-१. घमंड, अहंकार, २. मान, गौरव, 
३. गुरु, बड़ा, । उ० १. तो हरि रोख भरोस दोस गुन 
तेहि भजते तजि गारो । (बि० ६४) 

गारो (२)-(सं० गालन)-१. गलाया, २. गार दिया, 
निचोड़ा । 

गारो (३)-(सं० गात्नि)-निन्‍्दा, घुराह, गाजी देना । उ० 
गए ते अभुहि पहुँचाह फिरे पुनि करत करम ग़ुन,गारों | 
(गी० २।६६) 

गारो (४)-(अर० ग़ार)-गड़ढा, कन्दुरा, गुफा | 

गाल-(सं० गल्ल) १. कपोल, चेहरे के दोनों ओर का कोमल 
भाग, २. बड़वड़ाने का स्वभाव, बकवाद करने को आदत, 
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३. मध्य, बीच, ४. मुँह, ९. श्रास, कौर, वह अन्न जो एक 
बार झुँह में डाला जा सके। मु० गाल करब-सुँहजोरी 
करूँगा, बढ़ बढ कर बाते करूँगा । उ० गालु करब केहि 
कर बलु पाईं। (मा० २।१४।१) झु० गाल फुलाउब--१. 
अभिमान अकट करूँगा, २. नाराज हूँगा | उ० २. हँसब 
ठठाई फुलाडब गाला । (मा० २।३१५४) गाल बजाई-डींग 
मार कर, बढ़ बढ़ कर बातें कर | उ० व्यर्थ मरहु जनि 
गाल बजाईं । (मा० १।२४६।१) गाल बड़-बढ़ बढ़ कर 
बात करनेवाला । उ० हँसि कह रानि गाल बड़ तोर । 
(मा० २।१३।४) गाल मारै-डींग मारे, सीठे, बढ़ बढ़कर 
बातें करे। उ० क्‍यों न मारै गाल बैठों काल-डाढ़नि 
बीच । (गी० <।६) 

गालगूल-(सं० गल्ल)-ध्यर्थ की बात, गपशप, अनाब 
शनाब । उ० हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत । 
(वि० १३०) 

गालव-(सं०)-पुराणों में गालव नास के कई व्यक्तियों का 
उज्लेख है। जो गालव अधिक असिद्ध हैं, विश्वामित्र के 
अंतेवासी थे । विद्या समाप्त करने पर इन्होंने अपने गुरु 
विश्वामिन्न से दक्षिणा माँगने का आज्रह किया। 
इनके हठ से चिढ़ कर विश्वामिन्न ने ८०० स्थामकर्ण 
घोड़े माँगे। गालव ने अपने मित्र गरुढ के साथ जाकर 
राजा ययाति से इसके लिए प्राथेना की। ययाति ने अपनी 
पुत्री माधवी को उन्हें सोंप दिया। गालव ने क्रमशः 
हृय्येश्व, दिवोदास और उशीनर को माधवी को देकर 
उनसे दो दो सौ घोड़े लिए। इस प्रकार ६०० घोड़े तो 
इकट्ठे हो गए पर २०० का अबंध वे न कर सके। अंत में 
६०० घोड़े और माधवी उन्होंने गुरु विश्वामित्र को दिए। 
इस प्रकार थे गुरुदक्षिणा से सुक्त हुए । अपने इस हठ के 
कारण उन्हें इतनों परेशानी उठानी पड़ी अतः उनका यह 
हठ अखिद्ध है । ० हठ बस सब संकट सह्दे गालव नहुष 
नरेस । (मा० २।६१) 

गाला-दे० गाल” । उ० दे० गाल फुलाउब! । 

गाछु-दे० गाल! । 

गालू-दे० गाल! । 

गावन- गान करना, गाना, बखानना। 3० हरषित लगीं 
सुवासिनि संगल गावन। (पा० ६६) गावनि-गान करना, 
गाना । उ० सो निसि सोहावनि, मधुर गावनि, बाजने, 
बाजहि भत्ते । (जा० १८०) 

गाह (१)-(सं० अहण)-१. पकड़, २. घात, ३. आहक, 
चाहनेवाला 

गाह (२)-(सं० घाह)-सगर, पानी का एक जानवर । 

गाहक-(सं० आहक)-१. खरीदार, मोल ल्ेनेवाला, अभि- 
लाषी, प्रेमी, २. अवगाहन करनेवाला । उ० १. जन शुन 
गाहक राम दोष दललन क रुनायतन । (मा०१।३३६) 

गाहकताईं-आहकता, कृद्रदानी । उ० कह कपि तब शुन 
गाहकताई । (मा० ६।२४।३) 

गाहा (१)-(सं० गाथा)-कथा, वर्णन, बूत्तांत । उ० करन. 
चहऊे रघुपति गुन गाहा । (मा० १।८।३) 

गाहय (२)-(सं० अहण)-खरीददार, अरहण करनेबाला। 
ड० खल अघ अगुन साथ गुन गाहा (सा० १।६।१) 
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गिद्ध-(सं० ग्रध)--१. एक श्रकार का बढ़ा पक्षी जो माँसा- 
हारी होता है। २. जटायु । रामायण का असिद्ध गिद्ध । 
दे० 'जठाय! । उऊ० २ सद॒गति सबरी गिदछ की सादर 
करता को ? 

गिनत-(सं० गणन)-१. गिनता है, २. समझता है, हे. 
प्रतिष्ठा करता है, ४. गिनते हुए, *. समझते हुए, ४: 
प्रतिष्ठा करते हुए ।3० २. सम कंचन काँचे गिनत, सच्नु 
मित्र सम दोई । (बै० ३१) गिन्‍यो-4. गणना की, गिना, 
२. प्रतिष्ठा की । 

गिनती-गणना, शुमार, संख्या, तादादु । उ० केहिं गिनती 
सहँ. गिनती जस चनघास । (ब० २8) 

पे (१)-(सं० गिरि)-$. पहाड़, पर्वत, २, एक प्रकार के 

गोसाई। ु 

गिर (२)-(सं० गिरा)-बाणी, जुबान । गिरहु (१)-(सं० 
गिरा)-वाणी में, जबान में, भाषा में । उ० हरि-हर-जस 
सुर-नर-गिर डः बरनहि सुकबि-समाज । (दो० १६७) 

गिरजा-दे० 'गिरिजा? । 

गिरन-गिरने, नीचे आने । उ० रघुबीर तौर अचंड लागहि 
भूमि गिरन न पावहीं । (मा० ६ दर २) गिरहिं-१. गिरते 
हैं, २. गिर पड़तीं। उ० २. गिरहि न तव रखना अभि- 
मानी । (मा० ६।३३॥४) गिरहु (२)-(सं० गलन)- 
गिरो । गिरि (१)-१. गिरकर, नीचे आकर, २, अवनति- 
कर | 3० १, गिरि -घुटुरुवनि टेकि उठि अचुजनि, तोतरि 
बोलत पूप देखाएं। (गी० १।२६) गिरिगो-गिर गया। 
उ० गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज को मारो । (क० ६।३०) 
गिरि परनि-गिर पड़ना, लुढ़क जाना। उ० परसपर खेलनि 
अजिर, उठि चलनि, गिरि गिरि *परनि। (गी० १२९) 
गिरिहहिं-गिरेंगी, गिरंगे । उ० गिरिहहि रसना संसय 
नाहीं । (मा० ६।३३॥५) गिरी (१)-(सं० गलन)-१. 
गिर पड़ी, २. गिरी हुई। गिरे-१. गिरने में, गिरने से, 
२. गिरे हुए, ३. गिर पड़े, असफल हुए । उ० १. सिर 
गिरे संततः सुभ जाही। (मा० ६॥१७।२) गिरौं-(सं० 
गलन)-गिरूँ, गिर पढ़ा, गिर पढूँगी। उ० दे० “गिरि । 

गिरवान-(सं० गीर्घाण)-देवता, देव, सुर । 

गिरह-(फ्रा ०)-१ . गाँठ, अन्थि, २. कल्ैया, उलदी। उ० 
२. गगन गिरह करिबो कबे तुलसी पढ़त कपोत्त । (स॒० 
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गिरा-(सं०)-१. बोलने की शक्ति, २. जीभ, ज़बान, ३. 
वाणी, भाषा, बोली, बोल, बचन, <,सरस्वती देवी । उ० 
४. गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत सिन्न न भिन्न । 
(मा० १।१८) ४. सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू। 
(मा० १।६६१।३) गिरापति-(सं०)-सरस्वती के पति, 
बह्मा, विधाता। उ० गुरु गनपति गिरिजापति गौरि 
गिरापति। (जा० १) 

गिरिंद-(सं० गिरि +- इन्द्र)-१, बड़ा पहाड़, २. सुमेर पव॑त, 
३. हिमालय । 

गिरिंदा-बे० “गिरिद!। उ० २. भए पच्छुज्ञत मनहूँ गिरिदा। 
(मा० ४।३५९।२) 

गिरि (१ 2-(सं०)- १. पव॑त, पहाड़, २. एक प्रकार के 
संन्यासियों का संप्रदाय, ३. पाव॑ती के पिता, ४, हिमाचल, 
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४. चित्रकूट पव॑त | उ० ३. तुम्ह सहित गिरि ते गिरों 
पावक जरों जलनिधि महुँ परों। (मा० १॥8६। छं० १) 
३. कौतुकद्दी गिरि गेह सिधाए। (मा० $६६।३) गिरिन-- 
१, गिरि का बहुवचन, २. पहाड़ों से। उ० २. सानहुं 
गिरिन गेरु-करना मरत हैं। (क० ६॥४६) गिरिनाथा- 
(सं० गिरिनाथ)-१. शिव, महादेव, २, हिसाचल 
पर्वत । उ० १. कछु दिन तहाँ रदह्दे गिरिनाथा। (सा० 
१।४८।३) गिरिनारि-(सं०)-हिमाचल की सत्री तथा 
पार्वती की माता। मैना। उ० भई बिकल अबला 
सकल दुखित देखि गिरिवारि । (मा० १६६) गिरि- 
नारिहि-मैना (पावती की साता) को । उ० जुआ खेला- 
वत' गारि देहिं गिरिनारिहि। (पा० १९०) गिरिन्ह- 
पर्वतों, गिरि का बहुबचन । उ० मान कक गिरिन्ह कर 
राजा । (मा० ४।३०।४) गिरिपतिहि-गिरिपति को, हिमा- 
चल को | उ० सबु प्रंसंगु गिरिपतिहि खुनावा। (सा० 
१।६१।३) गिरिमव-पत से उत्पन्न | ड० सत्य कहेहु 
गिरिभव तनु एहा । (मा० १।८०॥३) गिरिसुता-पाव॑ती । 
उ० विज्ञान-सवन, गिरिसुता-रमन। (वि० १३) गिरिहिं- 
दे० “गिरिहि! । गिरिहिं-गिरि को, द्दिसाचल को । उ० 
सपन सुनायड गिरिहिं हँकारी | (मा० १।७३।३) 

गिरिजहि-गिरिजा को, पार्वती को । उ० अस कहि नारद 
सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । (मा० १।७०) 
गिरिजा-(सं०)-१. हिमालय की कन्या, पाव॑ती. 
गौरी, २. गंगा । उ० १. गिरिजा-सन-समानस-मराल, 
कासीस, मसान-निधासी । (वि० $) 

गिरिजापति-(सं०) पावंती के पति, शंकर, शिव। उ० 
गिरिजा-पति कल आदि इक नकखत हरि जुध जान। 
(स० २४८) 

गिरिजार्सन-(सं० गिरिजारमण)-महादेव। उ० चरित 
सिंधु गिरिजारमन बेदन पावहि पारु। (मा० १।१०३) 

गिरिजावर-पादेती के वर या पति, महादेव। ड० तुलसि- 
गा मय कारन इहे गह्मो गिरिजावर । 
कृ० ३१ 

गिरिधारी-(सं० गिरिधारिन)-पहाड़ को धारण करनेवाले, 
श्री कृष्ण | विशेष-अज पर जब इन्द्र रुष्ट हो गए, और 
सुसलाधार वर्षा करने लगे तो कृष्ण ने अपनी उँगली पर 
पवेत उठाकर;ब्रजवालों की रक्षा की थी । तभी से इनका 
नाम गिरिधर तथा गिरिघारी आदि पड़ा । 

गरिबर-(सं० गिरिवर)-१. हिमालय, हिसाचल, २. चित्र- 
कूट, ३. सुमेरु, 8७. कैलाश, ९. गोवर्धन पर्वत, ६. कासद- 
नाथ पव॑त, ७. कोई बढ़ा पहाड़ | ड० १. चले सुद्ित 
मुनिराज गए गिरिवर:पहँ । (पा० ६१) २. रामदेहु गौरच 
गिरिबरहू । (सा० २।१३२।४) गिरिबरहू-गिरिबर को 
भी । उ० दे० “गिरिबर! । 

ग्रिबरु-दे० 'गिरिबर” । उ० ६. गिरिबर दीख जनक पति 
जबहीं । (भा० २।२७१।१) 

जा १. बढ़ा पवेत, २. हिमालय, पावंती के 
पिता, ३. , ४. गोवर्द्न। गिरिराजकुमारि-दे० 
“गिरिराजकुमारी! । उ० सुनु गिरिराजकुमारि अम तम 
रबि कर बचन सम । (सा०, $।३१९)। गिरिराजकुमारी- 
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हिमाचल की बेटी, पावेती । ड० धन्य धन्य गिरिराज- 
कुमारी । (मा० १।११ २३) 

गिरी (२)-(सं० गिरि)-१. पहाड़, पवेत, २. एक भकार के 
संन्यासी । उ० १, जो करत गिरी तें तरु तृन तें तनक 
को । (क० ७७४) 

गिरीशं-दे० “गिरीश” । उ० ९. गिरा ज्ञान गोतीतमीशं 
गिरीशं । (सा० ७।१०८। श्लॉं० २) गिरीश-(सं०)-१. 
बड़ा पव॑त, २. सुमेरु, ३. हिमालय, हिमाचल, ४. कैलाश, 
४, शिव, महादेव । 

गिरीस-दे० 'गिरीश” । उ० ३. होइहि यह कल्यान अब 
संसय तजहु गिरीस | (मा० १॥७०) 

गिरीसा-दे० गिरीश”। उ० <. चल्लीं तहाँ जहाँ रहे 
गिरीसा। (मा० १।५४५।४) 

गिलई-(सं० गिरण)-किसी चीज को बिना दाँतों से तोड़े 
निगल जाय, लील जाय, भीतर कर ले, छिपा ले । उ० 
तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई। (सा० २।२३२।१) 
गिलहि-निगल जाय, निगल जाते हैं। उ० सहबासी 
काचो गिलहि, पुरजन पाक-प्रवीन। (दो० ४०४) गिल्यो- 
निगल लिया, खा लिया। उ० नाम सों प्रीति-प्रतीति 
बिहीन गिलयो कलिकाल कराल न चूको । (क० ७३०) 
गीत-(सं०)-१. गाने की चीज, गाना, २. यश, कीति, 
बढ़ाई, ३. जिसका यश गाया जाय | उ० १. नाचहि 
गावहि गीत परम तरंगी भूत सब । (मा० १।६३) 

गीता-दे० गीत” | उ० १. गावहि सुंदरि मज्ञल गीता। 
(सा० १॥२६७।४) 

गीध-(सं० शुध्र)-१. पक्षी विशेष, गिद्ध, २. जठायु। उ० 
२, कीस, केवट, उपल, भातु, निसिचर, सबरि, गीघसम- 
दुम-दया-दान-हीने । (बि० १०६) गीधपति-गिछ्धों के 
राजा जथयु | 3० तुलसी पाई गीधपति मुकुति मनोहर 
मीच । (दो० २२२) गीघराज-दे० “गीधपति'। उ० 
गीधराज सुनि आरत बानी । (सा० ३॥२६।४) गीधहि- 
गिड्ध की, गीध पक्षी की। 3० में देख तुम्ह नाहीं 
गीधहि दृष्टि अपार । (मा० ४१८) 

गीरवान-दे० 'गीर्वाण” | ७3० तेरे शुनगान सुनि गीरवान 

कित । (ह० ३३) 

गीर्वाण-(सं०)-देवता, सुर । 

गीवाँ-अआीवा पर, ज्ीवा या गर्दन में | उ० रेख रुचिर कंबु- 
कल गीवाँ। (मा०१।२४३।४) गीवा-दे० रीवा” । गर्दन । 
छ० उर मनिसाल कंबुकल गीवा । (मा० १२३३४) 

गुंज (१)-(सं०)-१. भौरों के भनभनाने का शब्द, गुंजार, 
आनंद, ध्वनि, २. शुंजार करते हैं। उ० २. गुंज मं जुतर 
मधुकर श्रेनी। (मा०_ २।३३७४) 

गूंज (२)-(सं०गुंजा)-चुँघची । गुंजनि-शुंजा! का बहुबचन, 
घुघुचियों ३ समूह | उ० उलटे-पलदे-नाम-महातम 
गुंजनि जितो ललासो। (वि० २२८) 

गुंजत-गुंजार करते हैं, गूँजते हैं, हर्षध्वनि करते हैं। उ० 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । (मा० 
3८६। छुं० १) गुंजहि-गुंजार करते हैं। उ० कूजहि 
कोकिल गुंजहि म्टूगा । (सा० १॥१२६।१) 

गुंजन-(सं०)-भँवरों के गूँजने की क्रिया, भनभनाहट । 


१२७ ] 


गुंजा-(सं ०)-चुँघुची, एक लता जो झाड़ियों पर चढ़ती 
| इसके फल का कुछ भाग लाल और कुछ काला होता 
है। उ० गुंजा ग्रदद् प्रस सनि खोद । (मा० ७४४२) 
गुंजारदीं-गुंजार करते हैं, शुंजय कर रहे हैं। उ० बहुरंग 
कंज अनेक खग  कूजहि. मसधुप शुंजारहीं। (सा० 
७।२६। छं० १) गुंजारे-गुंजार किए, गुंजन किए। उ० 
मंजुतर मधुर मधुकर गुंजारे । (गी०१।३५) 
गंड-(१)-मलार राग का एक भेद । उ० राम-सुजस सब 
गावहीं सुसुर सुसारँग गुंड । (गी० ७१६) 
गुंश्याँ-दे० 'गोइयाँ? । ं 
गुच्छु-(सं ०)-एक में लगे या बँधे कई फूलों, फलों था 
पत्तों का समूह, गुच्छा । 3० गुच्छु बीच बिच कुसुमकली 
के । (मा० १२३३।१) 
गुड़ी-(१)-गुड़ी, पतंग, चंग, काशराज़ की बनी एक चौकोर 
चोज जिसे लोग सूत में बाँधकर उदड़ाते हैं | 3० संग्राम 
पुर बासी मनहूँ बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं। (सा० 
३।२०। छुं० २) 
गुडडा-दे० गुड़ी! । 
गुढ़ि-(सं० घटव)-गढ़कर, काट-छाँटकर । उ० गढ़ि गुढ़ि 
पाहन पूजिए, गंडकि-सिला सुभाय । (दो० ३६२) 
हक ०) १. किसी चीज में पाई जानेवाली वह बात 
जिसके द्वारा वह चीजु वूसरी चीज से पहिचानी जाय । 
धर्म, स्वभाव, सिफुत, २. नियुणता, ३. कला, हुनर, ४. 
तासीर, प्रभाव, फल, ९. अच्छा स्वभाव, शील, सद्दृत्ति, 
६. रस्सी, सूत, डोरा, ७. प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज 
र तम, ८. वह रस्सी जिससे मह्लाह नाव खींचते हैं । 
४. कविता के गुण (ओज, प्रसाद, माधुये) विशेष, १०. 
वासना, ११. धनुष की रस्सी, १२. तीन की संख्या, १३. 
गुना (जैसे दुगुना)। उ० ९. यस्य गुण गण गनति 
लय के शारदा निगम नारदु प्रमुख बल्मचारी। 
वें० ११ 
गुणश-(सं हम. को जाननेवाला, गुणों को पहचानने 
चाला, गुणों का आदर करनेवाला । 
गुणुद-(स ०)-गुण देनेवाला, गुणकारी, लाभकर । 
गुशातीत-(सं०) सत्व, रज और तम गुणों से परे, निर्गुण.। 
यह शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है । 
शुथये-(सं० गुत्सन)-पिरोये, गुँथे हुए । उ० कहत सशोक 
बिलोकि बंधु-मुख बचन ओति गुथये हैं । (गी० ६॥२) 
गुदरत-(फा० गुजर)-१. अलग करना, छोडना, अलग 
करता है, २. निवेदन करना, हाल कहना, निवेदन करता 
। 3० १. मिलि न जाइ नहिं गुद्रत बनई। (मा० 
२।२४०।३ ) गुदरि-१, निवेदन कर, कहकर, २. अलग 
कर, ठालकर । उ० १. चीन्हों चोर जिय मारिहै तुल्तसी 
सो कथा सुनि, अस्रु सों गरुदरि निबरयो हौं। (वि०२६६) 
शुदारा-(फा० शुज्ञारा)-नाव पर नदी पार करने की 
क्रिया, उत्तारा । उ० २. भा भिन्नुसार गुदारा लागा। 
(मा० २२०२४) 
गुन-दे० शुश” | उ० ६. घुनि अवरेब कबित गुन जाती! 
स १।३७।४) १३. देत एक गुन लेत कोटिंगुन भरिसों । 
वबिं० २६४) गुनठ (१)-गुण भी । उ० गुनड बहुत कलि- 


[ गुंजा-गुनह 


जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। (मा०७॥१०२ क) गुनद्‌- 
दे० 'गुणदः । उ० स्थाम सुरभि पथ बिसद्‌ अति गुनद 
कराहिं सब पान। (सा० ॥१० ख०) शुन/न-शुन का 
यहुबचन, गुणों । 3० सवपंथ अमत अमित दिवस निसि 
काल कर्म गुननि भरे । (मा० ७॥१३। छुं० २) गुन-वजित- 
निर्गुण, गुणरहित' । उ० कुजन-पाल गुन-वजित, अकुल, 
अनाथ । (ब० ३९) गुनदें (१)-१., गुण को, २. गुण 
में । 3० २. तब तजि दोष गशुनर्हिं मनु राता। (मा० 
१७३) गुनानी-(सं० गुण-+अणी)-गुणों के समूह । 
उ० राम अनंत अनंत गुनानी । (सा० ७।४२॥२) 


ग़ुनइ-(सं० गुणन) विचार करता है, सोच रहा है। ड० 


झस मन गुन्‌इ राउ नहिं बोला । (सा०२।४२।२) गुनऊ-- 
विचारता, विचारता हूँ । सोचता था । 3० समझ सुनें 
गुनऊँ नहि भावा । (सा० ७।११०३) गुनऊ-बविचारता, 
सोचता था । उ० एहि बिंघधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ । 
(सा०७।११२।३) गुनत-१ .सोचते हुए, सोचते, २,विचार 
करता है। उ० १.असमन गरुनत चले मग जाता । (मा० 
२।२३४।२) गुनहिं (२)-सोचते हैं। गुनहु (१)-८सं० 
गुण) बिचारों, समझो, समर लेना, सोच लेना। 
गुनहू (१)-दे० गुनहु (५)/। उ० आन भाँति जियेँ 
जनि कछु गुनहू । (मा० २।६१।१) गुनि-विचार कर, 
समभाकर, सोंचकर | उ० धरिञ्ष नाम जो मुनि शुनि 
राखा । (मा० १।१६७।२) शुनिअ-१. गुनो, विधारो, 
२. विचारने में। उ० १. देखिआ सुनिञ्र गुनिञ्म मन 
माहों । (सा०२६२॥७) गुनिए-सोचिए, विचारिए। 
उ० मेरे जान और कछु न सन गुनिए। (कृ० ३७) 
गुनिय-१., विचारिए, २. विचारना चाहिए, ३. विचारता 
हैं, बिचारा । उ० ३, सुनिय, गुनिय, समझुश्िय, सम्रुभ्ाइय 
दसा हृदय नहिं आवे। (घवि० ११६) गुनु-समझ लो, 
विचार लो । उ० उगुन पूगुन वि अज कू मं, आ भञ भू 
गुनु साथ । (दो० ४४७) 


गुनग्य-दे० 'गुणज्ञ! । 3० सोह गुनग्य सोई बड़ भागी। 


(मा० ४।२३।४) 


शुननिधि-(सं० गुणनिधि)-१. शुणों का घर, २. पुक 


आह्यण का नाम, जिसने शिवरात्रि के दिन दर्शन के 
बहाने शिव मंदिर में जाकर शंगार के आभूषण चुराए 
और भाग निकला । पुजारियों ने उसका पीछा किया 
और पकड़कर इतना मारा कि वह मर गया । शंकर ने दया 
करके यह समझकर कि उसने अपने प्राण सुमभको अपित 
कर दिए, उसे यम-यातना से मुक्त करके कैलाश पर स्थान 
7 । रे २. कवनि भगति कीन्‍न्हीं गुननिधि ट्विज । 
बू७ ७ 


गुनवंत-गुणवाला, गरुणी । उ० कलिज्ुग सोह गुनवंत्त 


बखाना | (मा० ७।६८।३) 


गुनवंता-दे० “गुनवंत' । उ० घरमसील ग्यानी गुनवंता । 


मा० १॥२१ २४) 


गुनह-(फा ० गुनाह)-अपराध, पाप, कुसूर, दोष | उ० 


गुनह लखन कर हम पर रोषू । (सा० १॥२८१।३) गुनहु 
जा भी, दोष भी। गुनहू (२)-दे० गुनहुः 
ए | ु 


गुनातीत-गूलर ] 


शुनातीत-दे० 'गुणातीत” । 3० गुनातीत सचराचर स्वामी | 
(मा० ३ ३६।१) 
गुनानि-दे ० गुनानी' । 
गुनित-गुवा, गुणित । उ० गृह तें कोडटि-शुनित सुख मारग 
चलत, साथ सचु पावोंगी । (गी० २।६) ५ 
गुनिन्द-शुणियों से । उ० पूँछेडे गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । 
(मा० २।२१।४) गुनिहिं-गुणी को, गरुणवान को। छ० 
गनिदि गुनिहिं साहिब लहै सेवा समीचीन को । (वि० 
२७४) गुनी-गुणी, गुणवाला, कारीगर । उ० पठए बोलि 
गुनी तिन्‍्ह नाना | (मा० १॥२८७४) कि 
शुपुत-दे० गुप्त । ड० १. तातें शुपुत रहड जग माहीं । 
(सा० १।१६२॥१) 
गुत-(सं०)-१, छिपा हुआ, पोशीदा, २. रक्षित, ३. भूढ़। 
उ० १. गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सबु कोई । 
(मा० $।४८ क) ह 
गुमभान-(फा०)-१. अनुमान, अंदाज, कयास, विचार, २. 
गवे, घमंड, अहंकार, ३. संदेह | उ० २. ताहि मोह साया 
नर पावर करहि गुमान | (मा० ७।६२ के) 
गुमानी-(फा० शुमान)-धमंडी, गये करनेवाला । उ० झुखर 
मान प्रिय ग्यान गुंसानी । (मा० २।१७२।३) 
गुमानु-दे० गुमान'। उ० २. कलपांत न पास शुसानु 
असा | (मा० ७।१०२।२) 
गुर-(सं० गुरु)-१. गुरु, आचार, २, मूल मंत्र, वह साधन 
जिससे कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाय । उ० १. धाइ धरे गुर 
चरन सरोरुह । (मा० ७।७।२) गुरहि-गुरू को। उ० 
तुम्द ते अधिक गुरहि जियेँ जानी । (मा० २।१२६।४) 
गुरु-(सं०)-गरुरु को । 3० वन्दे बोधमय नित्यं गुरु शंकर 
रूपिणस्‌ । (मा० १॥१। श्लो० ३) शुरु-(सं०)-१. शुरू, 
आचार्य, विद्या सिखानेवाला, उस्ताद, २. देवताओं के 
गुरु बृहरपति, ३. अपने से बड़े, पिता आदि, ४. बड़ा, 
भारी, वजनी, £. गरिष्ट, जो खाने पर शीघ्र न पचे, ६. 
ब्रह्मा, ७, विष्णु, ८. महेश । उ० १, बंदुउँ गुरु पद कंज 
कृपासिषु नररूप हरि | (सा०१।१॥। सो० ४) ३. हरगिरि 
ते गुरु सेवक धरमू। (सा० २।२६९३।३) गुरुहिं-गुरु को । 
गुरुहिं-गुरुको । गुरुआ-(सं० गुरु) गुरु का हीनता थोत्तक 
रूप, छुरे गुरु, अयोग्य और ढोंगी आचाये । उ० ते तुलसी 
गुरुआ बनहिं कहि इतिहास पुरान | (स० ३६४) 
शुरुता-१, भारीपन, गुरुत्व, २. बड्प्पन । उ० १. करहु 
चाप गुरुता अति थोरी | (मा० १॥२९७४) 
गुरुसुख-दीक्षित, जिसने शुरु से मंत्र लिया हो । 
शुरुविनी-(सं० ग्रचिणी)-राभवती, सगर्भा । उ० गशुरुविनीं 
सुकुमारि सिय तियमनि ससुझ्ति सकुचाहि । (गी०७।२६) 
गुरू-दे० गुरु । उ० १, कोटि कुटिल मनि शुरू पढ़ाई । 
(मा० २।२७।३) ह 
शुबि-(सं० श॒र्वी)- 4५ गर्भचती, रे. बड़ी, सहान, भारी, 
उत्तम, ३. श्रेष्ठ स्त्री । उ० ३. निगम-झआगस-झगम, गुवि 
“सब गुण कथन उविधर करे सहस जीहा | (वि० १९) 
जा सगभो । हे 
शुर्वी-दे० शुत्रि। उ० २, वारिचर-वपुषधर, भक्त-निस्तार- 
पर, धरनि कृत नाव महिमाति गुर्वी | (बि० &२) . . 


| श्श्द 

गुल (१)-(फा०)-१, गुलाब का फूल, २, फूल, पुष्प । 

गुल (२)-(फा० गुल)-शोर, हल्ला । 

गुलाम-(अर०)-मोल लिया हुआ दास, नौकर, दास, 
सेवक । उ० सुभाव सम्मुझत' मन झुदित गुलाम को । (क० 

- ७।१४) गुलामनि-गुलाम का बहुवचन, गुलामों, सेवकों । 
उ० कामरिपु राम के गुलामनि को कामतरू। (क० 
७१६७) 

गुलुफ-(सं० गुर्फ)-एड़ी के ऊपर की गाँठ। उ० चरन 
पीठ उच्चत नत-पालक, गूढ़ गुलुफ, जघा कदली जति। 
(गी ० ७।१ ७) 

गुल्म (सं ०9-१- ऐसा पौधा जो जड़ से कई होकर निकले, 
२. सेना का एक समुदाय जिसमें ६ हाथी, & रथ, २७ 
घोड़े और ४५ पेदल होते हैं । ३. पेड़ का एक रोग । 

गुर्साँर-(सं० गोस्वामी)-4. जितेन्द्रिय, संन्यासी, बहुत 
बडा साधु, २. स्वामी, मालिक, ३. पभ्ु, ईश्वर, ४, 
श्रेष्ठ, बड़ा, ९. गौओं का स्वामी । | 

गुहँ-गुद्द ने, निषाद ने। उ० यह सुधि गुहँ निषाद जब 
पाई । (मा० २।८5८।१) गुह-(सं०)-१. कातिकेय, २, 
घोडा, ३. निषाद जाति का एक नायक जो “ंगवेरपुर में 
रहता था और राम का भक्त था। ४. भील, ४. मन्लाह, 
माँसी ।. गुहहि-गुृह को, निषाद को। ड० आम वासु 
नहिं उचित सुनि गृुहहि भयऊउ दुखु भारु। (मा० शाष्यण) 

गुहा (१)-(सं०)-गुफा, कंदुरा । उ० हिम गिरि गुहा एक 
अति पावनि । (मा० १।१२९।१) 

गुहा (२)-(सं » गुह)-निषाद, सल्लाह, केवट । ड० सुनत 
गुहा धायऊ प्रेमाकुल | (मा० ६।१२१।४) 

गुहारी-दे० 'गोहारी! । हे 

गुहिबे-(सं० शुंफन)-गूथने, एक में पिरोने । उ० तेई अजु- 
राग ताग गुहिबे कहँ मति सुगनयनि छुलावों। (गी० 
१॥३९) गुहौ-गूर्थ! बनाऊँ, पिरोऊँ। ड० डबदों न्हाहु, 
गुहों चीटिया, बलि, देखि भलो वर करिहिं बढ़ाई | (कृ० 


१३ 

गुँगेहि-(फा० गुंग)-गूँगे पर, ले बोलनेवाले पर । उ० भा 

_जलु गूँगेहि गिरा असादू । (सा० २।३०७।२) 

गूंजहिं-(सं० गुंजन)-गुंजार करते हैं, मधुर ध्वनि करते हैं । 

गूढु-(सं० गूढ)-शुप्त, छिपा हुआ, रहस्ययुक्त, जठिल, 
अबोधराम्य । उ० गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधर 
बुधि रानि। (मा०२।१३६) गूढ़ुल-गूढ भी, रहस्यमय भी। 
उ० गूढ़ड तत्व न साधु दुराबंहि । (मा० १।११०।१) 

गूढ़ा-दे ० हा । उ० चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा । (मा० 
१)४७।२ 

गूदा-(सं० शुप्त)-१. किसी चीज का सार भाग जो छिलके 
था ऊपरी आवरण के भीतर रहता है.। २. भेजा, मग्ज, 
खोंपड़ी का सार भाग । उ० २. सोनित सों सानि सानि 
गूदा खात सतुआ से । (क० ६।४०) 

गून-(सं० गुण)-१. गुण, हुनर, २. गुना, गुणा, के हि 
गुना, चौगुना आदि । उ० २, अंक रहित कछु हाथ नहिं, 
अंक ये दस गून । (स० १३४) ० 8 

गूलर२-(उदुंबर)-बट-पीपल घ॒र्ग का एक पेड जिसमें गोल 
'शोल फ़ल लगते हैं। पकने पर फल लाल और सुंदर होते 


१२६ | 


हैं, पर भीतर फोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं । इन 
कींडों का संसार वह यूलर का फल ही होता है । इसी 
लिए बाहरी बातों को न जाननेवाले को 'गूलर का कींट' 
कहा जाता है । 

गूलरि-दे० गुलर” । उ० गूलरि फल्न समान तव लंका । 
(सा० ६।३४।२) 

गृध्रु-(सं०)-१ . गिडु, गीध, चील से बड़ा एक पत्ती, २. 
जठायु। उ० २. ग्रश्न-शवरी-भक्ति-विवश करुणासिध्चु । 
(वि० ४३) गधराज-गिड्ों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ जदायु | 

गृह-(सं०)-१. घर, मंदिर, मकान, २, वंश, कुटुंब | उ० 
१, कु सिधारे गृह गौनों सो लिवाइ के। (क० 
२६ 

गृहप-(सं०)-१. घर का मालिक; २. चौकीदार, घर का 
रक्तक । शहपशु-दें० शहपसुः! । ग्रहपसु-(सं० गृहप्थ)- 
घर का जानवर, कुत्ता। ड० लोलुप अम गृहपसु ज्यों 
जहँ तहँ सिर पदुच्रान बजै । (वि० ८३) 

गृहपाल-(सं०)-१. घर का रक्षक, चौकीदार, २. कुत्ता । 
उ० १, या २. ग्रृद्पाल हु तें अति निरादर, खान पान 
न पावई । (ब्रिं० १३६) 

यहस्थ-(सं०)-१.  अह्नचर्यात्रम समास्त कर, विवाह 
फरके घर में रहनेवाला . व्यक्ति, घरवाला, बाल- 
बच्चोंचाला आदमी, २. वह जिसके यहाँ खेती आदि 
होती हो । 

गृहस्व!मिनि-(सं० गृहस्वामिनी)-घर की मालकिन, स्त्री, 
घरनी । उ० सादर सासु चरन सेवहु नित जो तुःहरे अति' 
हित गृहस्वामिति । (गी० २।१) 

गद्दी-(सं० गृहिन) -गृहस्थ, ग्रृहस्वामी, घरवाला, बाल-बच्चों 
चाला । 3० गरृदी बिरति रत हरष जस बिष्नु भगत कहूँ 

. देखि। (मा० ४।३३) 

गेंडआ-(से ० गंडुक)-तकिया, सिरहाना । उ० करत गयने 
को गेंड्आ सो सठ तुलसीदास । (दो० ४६१) 

गरे-(स० गम )-१« गए, गमन किए, २. नप्ट हुए । उ० १. 
सुर मुनि गंधर्बा ' मित्ति करि सर्बा गे बिरंचि के लोका। 
(मा० १।१८४छु० १) गेते-गए थे, गए रहे । उ० तिन्ह 
के काज साधु-समाज तजि कृपासिषु तब तब उठि गेते। 
(बि० २४२) गै-गईे, जाती रही, नष्ट हो गईं ।उ० गे श्रम 
सकत सुद्दी नूप सथऊ। (मा० १।११३६॥१) गो (१)- 
(सं० गम)-. गया, चला गया, २. नष्ट हो गया । 3० १, 
उचके उचकि चारि अंगुल अचलु गो । (क० ४।१) 

गेह-(सं० ग़वेर्क)-एक प्रकार की लाल मिद्टी। उ० मानहुँ 
गिरिन गेर-करना ऋरत हैं । (क० ६॥४६) 

गेह-दे० गेरु'। 

गेहं-रोह को, गेह में। दे० गेह”। छ० साँछ समय 
सानंद्‌ नृपु गंधउ केहई गेहँ। (मा० २२४) गेह-(सं० 
गृह)-घर, मकझान, धाम, महल । उ० देह गेह सब सन 
तूनु तोरें ।(मरा० २।७०।३) 

गेहनी-दे० गेढ़िनी' । 

गेहा-दे? गिह!। उ० जदुपि मिन्न प्रभु॒पितु गुर गेहा। 
(मा० १६२(३) 

गेहिनी-ग्रहिएों, घरनी, स्त्री। .उ० ज्ञान अवधेप्त, 
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[_ गूंलरि-गोकुल 
गृह-गेहिनी भक्ति सुभ, तन्न अवतार भूभार हत्तों । (वि० 


8] 
गेहु-दै० 'गेह”। उ० बसहु निरंतर तासु मन सो राडर निज 
गेहु। (मा० २।१३१) 


द गेहू-दे०” 'गेह”। उ० भय पुनीत आज यहु गेहू । (मा० 


२॥६।४) 

गैन-(अर० गैन)-अरबी, फारसी तथा उर्दू का एक अक्षर 
(६ ४) । नर बिन्दु गए जिमि गैन तें रहत ऐन को ऐन। 
स० २३२६२ 

गैहहिं-(सं० गान)-गार्वेंगे । 3० 2 पुर नारदादि जसु 
'गैहहि | (मा० ४।१६।३) गैईँ-गांवेंगे । उ० प्रेंस पुलकि 
आनंद सुद्ति मन _तुलसिदास कल कीरति गैंहें । ही ० 
४३६१३) गैहै-गावेगा । उ० तुलसिदास पावन जस गैहै। 
(गी० ४५०) गैहौं-गाऊँगा, बखान करूँगा । उ० खव॒ननि 
और कक नहिं सुनिहों, रसना ओर न गेहों। (वि० 
१०४ 

गोंइ-(सं० गोण्ड)-१, एक जंगली जाति, २. एक राग । 
उ० १. गोंड गँवार न॒पाल महि, यमन महा-महिपाल । 
(दो० ९२8) 

गो (२)-(सं०)-१. गाय, २. किरण; हे. दृषराशि, ४७. 
इंडिय, *. बोलने की शक्ति, वाणी, 5. सरस्वती, ७. 
आँख, दृष्टि, ८. बिजली, &, पृथ्वी, १०. दिशा, ११६ 
माता, जननी, १३ दूध देनेवाले पश् । बकरी, शैंस आदि, 
१३. जीभ, १४, बेल, १५. घोड़ा, १९. सूर्य, १७. चंद्रमा, 
4८, बाण, १६, गवेया, २०, अशंसक, २१. आकाश, 
२२, स्वर्ग, २३. जल, २७. चच्र, २९, शब्द, २९. नो का 
अंक, २७. शरीर के रोम | उ० १. सँग गोतलुधारी भूमि 
बिचारी परस बिकल भय सोका । (मा० १।१८७। छे० १) 
8, का खेखग, बारिखग तीनों माहि बिसेक । (दो० 
धर 

गो (१)-(फा०)-१. यद्यपि, २. कहनेवाला । 

गोइ-(सं० गोपन)-$. छिपाकर, २. छिपा हुआ, गुप्त, ३. 
छिपा लिया, छिपाया | उ० २, नाथ जथामति भाषेडँ 
राखेडेँ ! नहिं कछु गोह । (मा० ७१२३ ख) गोइहहिं- 
छिपाबेंगे । 3० निरखि नगर नर नारि बिहँसि झुख गोह- 
हहि। (पा० ६४) गोई-दे» 'गोह' । उ० ३. ऐसिउ' पीर 
बिहसि तेहि गोई | (मा० २॥२७॥३) गोऊ-छिपाओ, 
छिपाइए । उ० कृपन ज्यों सनेह सो हिए-सुगेह गोऊ। 
(गी० २।१६) गोए--१. छिपाए, छिपाए हुए, २. 
रहते हैं, ३. छिपाने से | ३० २. जे हर हृदय कमल मे 
गोए। (मा० १।३२८। ३) गोवति-(सं ७ गोपन)-छिपात्ती 

। उ० सकुचि गात गोबति कप्तठी ज्यों हहरी हृदय, 

बिकल भइई भारी । (क० ६०) गोये-(सं ०गोपना) छिपाए। 
गोयो-छिपाया, दुराया | 3० तुलसिदास प्रश्ु कृपा करहु 
झब में निज दोष कछ नहिं गोयो । (वि० २४२) 

गोइयाँ-(सं० गोधन)-साथ गाय चरानेवाले, साथ खेलने- 
बाले, साथी, सहचर । उ० सरज्ञुतीर सम सुखद भूमि- 
थल्न, गनि गनि गोइयाँ बाँटि लये। (गी० १४१) 

गोकुलन-(सं०)-१. गौत्रों का झुंड, २. गोशाला, गौशों के 
रहने की जगह, ३. मथुरा के पूवे-दुत्तिण एक प्राचीन गाँव 


गोखुर-गौरख ] 


जहाँ कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था बिताई थी । उ० ३. 
गोकुल प्रीति मित नई जानि | (कृ० ४२) 

गोखुर-(सं०)-१. गाय के पैर का नाखून, २. गाय के 
खुर का ज़मीन पर बना हुआ निशान। गोखुरनि-गायों के 
खुर के चिह्ढों में, खुर के बने चिह्नों में भरे हुए जल से । 
उ० कुंभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि | (ह० ४८) 

गोघात-गोहत्या, गाय सारना । उ० होइ पाप गोधात 
समाना । (मा० $३२।॥१) 

गोचर-(सं०)-१. गौओं के चरने का स्थान, चरागाह, २. 
वह विषय जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके, इन्द्रियों 
का विषय | उ० २, गो गोचर जहूँ लगि मन जाईं। 
(मा० ३॥१५।२) 

गोठ-(सं० गोष्ठ >-गायों के रहने का स्थान, गोशाला । 
3० गाद गोठ महिसुर पुर जार । (मा० २।१६७।३) 

गोड़-(सं० गम्‌)-पैर, पाँव, टॉँग | उ० माँगि मछुकरी खात 
ते, सोवत गोड्‌ पसारि। (दो० ४६४) गोड़नि-पैरों । 
चरणों | उ० कमठ की पीठि जाके गोड़नि की गादें मानौ। 
(ह० ७) स्ु० गोड़ पसारि-निश्चितः होकर । उ० दे० 
गोड? | गोड़ की किए-दूध दूहते समय गाय के पैर 
बाँधने से | उ० हाथ कहू नहिं लागिहे किए गोड़ की 
गाई | (दो० ९१२) 

गोड़ियाँ-गोड़ का छोटा रूप, छोटे पैर, छोटी ठाँगे' । उ० 
छोटी-छोटी गोड़ियाँ अँगुरियाँ छुबीलीं छोटी । (गी० १॥३ ०) 

गोड़िये-कोडिए, मिट्टी को उलटिए, पेड की सेवा कीजिए । 
3० तुलसी बिहाई के बबूर रंड गोड़िये। (क० ७२९) 

गोत-दे० 'गोन्र!। उ० साह ही को गोत गीत होत है 
गुलाम को । (क० ७।१०७) 

गोतीतं-दे 'गोतीत” । उ० अबिगत गोतीतं चरित पुनीत 
माया रहित मुकुंदा । (सा० १।१८६।छ० ३) गोतीत- 
(सं०)-इंद्वियों से परे, अगोचर, जो इंद्वियों से न जाना 
है सके । 3० भझु संदोह मोह पर ग्यान गिरा गोतीत । 
मा० १।१६६ 

गोतो-(अर० ग़ोतः)-पानी में डूबने की क्रिया, डुबकी। 
उ० ज्यों मुदुसय बसि सीन बारि तजि उछुरि भभरि लेत 
गोतो, । (बि० १६१) 

गोत्र-(सं ० )-कुल, वंश, खानदान, एक अकार का जाति 
विभाग । 

ग्ोद-(सं० क्रोड)|-बह स्थान जो वच्षस्थल के पास एक या 

दोनों हाथों का घेरा बनाने से बनता है । उत्संग, कोरा) 

ओली। 3० गोद राखि पुनि हृदय लगाए। (मा० २१२२) 

ग्रोदहिं-गोदावरी नदी को। उ० पंचबटी गोदुहिं प्रनाभ 
करि. कुटी दाहिनी लाईं। (गी० ३|११) 

गोदावरि-दे० 'गोदावरी? । उ० मेकल सुता गोदाबरि 
धनन्‍्या । (सा० २।१३८।२) 

गोदावरी-(सं०)-दु्षिण भारत की एक नदी विशेष | यह 
पवित्र मानी जाती है।... हि 
गोप-[सं ०)-गायों की रचा करनेवाला, साला, अहीर, 
ज्रज-के अहीर । उ० तो कत सुर सुनिबर बिद्ाय अज 
2८ का रहते ! (बि० ६७) गोपहिं (१)-गोप को, 

क्त्रा 


[ १३० 


गोपद-(स० गोष्पद)-4. गौओं के रहने का स्थान, २. 
पृथ्वी पर बना गाय के खुर का चिह्ू जिसमें पाण्री भर 
जाता है जा २. भवबारिधि गोपद्‌ इव तरहीं। (मा० 
१॥३१९॥२ 

गोपनीय-(सं०)-छिपाने योग्य, गोष्य । 

गोपर-इन्द्रियों से परे।ड० गोबिंद गोपर हंद्वहर बिग्यानधन 
धरनीधरं । (मा० ३।३१राछुं० १) 

गोपहिं (२)-(सं० गोपन)-छिपाते हैं, छिपाते थे । उ० प्रेम 
अमोद परस्पर अगठत गोपहि । (जा० ६५) गोपि (१)- 
छिपाकर, हुरा कर, ओट करके । 

गोपार-इन्द्षियों से परे, गोपर | उ० ज्ञान-गिरा-गोतीत, 
अज, माया-गुन-गोपार | (दो० ११४ 

गोपाल-(सं०)-$. गो का पालन करनेवाला, अहीर, २, 
कृष्ण, ३. इन्द्रियों का पालनेवाला, मन । 

गोपि (२)-(सं० गोपी)-सवालिन, बज के अहीरों की स्धि्याँ, 
गोपिका ! 

गोपिका-(सं०)-गोप की खत्री, गोपी । ४० पंदुसुत, 
गोपिका, बिंतुर, कुबरी सबहि सोध किए सुद्धता छोेस 

सो । (वि० १०६) - 

गोपित-(सं०)-छिपां हुआ, गुप्त । उ० जयति पाकारि सुत- 
कर अं 08 खनि गत्ते गोपित बिराधा। 

० ४३ 

गोपी-(सं०)-गोप की स्त्री, गोपिका, अहिरिन, ग्वालिन । 

3उ० सीत-सभीत पुकारत' आरत गो गोसुत गोपी ग्वाल । 


(कृ० ३८) 

गोप्य-(सं० )-छिपाने योग्य, गोपनीय, रक्षणीय । गोप्यम्‌- 
दे० गोप्यः । 3० पाई उस्ा अति गोप्यमपि सजन करहि 
प्रकास । (मा० ७।६६ ख) 

गोबिंद-(सं० गोपेन्द्र)-१. कृष्ण, २. परबक्म, परमेश्वर, 
३. वेदान्तवेत्ता, ७. इन्द्रियों का नियंत्रण करनेवाला, 
इन्द्रियों का ज्ञाता, *. वेदों हारा जानने योग्य | उ० <, 
गोबिद गोपर हंद्॒हर बिग्यानधन घरनीधरं । (सा० 
३।३२। छू० १) ह 

गोमतीं-गोमती नदी में । उ० सई उत्तरि गोमती नहाएं। 
(मा० २।३२२॥३) गोमती-(सं०)-एक नदी, जो पीली- 
भीत के निकट एक पहाड़ी कील से निकलकर गाज़ीपूर 
जिले में गंगा से मिलती है । 

गोमर-गाय को मारनेवाला, कसाईं। उ० गोमर-कर सुरधेजु, 
नाथ ! ज्यों-त्यों पर-हाथ परी हों। (गी० ३॥७) 

गोमाय-दे ० गोसायु”। उ० गोमाय गीघ कराल खर रच 
स्वान बोलहि अति घने । (मा० ६।७८।छं० १) 

गोमायु-(सं०)-गीदुड़, सियार, श्शगाल । 

गोमुख-(सं०)-१. गाय का मुख, २. सीधा, दीन सुख- 


वाला । गोमुख नाहर न्‍न्याय-ऊपर से गाय की तरह ' 


सीधा, पर असल में ध्याप्त की तरह क्रूर । उ० 
हनुमान गोसुख-नाहरनि के न्याय । (वि० २२०) 
गोर-(सं० गौर)-गोरा, उज्ज्वल वर्ण का, साफू । उ० 
काहे रामजिउ साँवर, लबिमन गोर हो । (रा० १२) 
गोरख-(सं० गोरक्ष)-गोरखनाथ, एक प्रसिद्ध सिद्ध जो 
१९ वीं शताब्दी में हुए थे। इनका चलाया संप्रदाय 


१११ ] 
अब तक जारी है। ड० गोरख जगायो जोग, भगति 


भगायो लोग | (क० ७८४) 
गोरस-((सं०)-१. दूध, २. इन्द्रियों का रस या सुख | उ० 
4. गोरस-हानि सहों न कहीं कछु यहि ब्रजबास बसेरे । 


(क्ु० 

गोरी-(सं० गौरी)-गोरे वर्ण की सुन्दर स्री, सुन्द्री | उ० 
साँवरों किसोर, गोरी सोसा पर तृण तोरि | (क० ११४) 

गोरे-दे० 'गोर! ।४० सहज सुभाय सुभग तन गोरे । (मा० 
२।११७४) ु 

गोरो-दे० 'गोर!। उ० गोरो गरुर गुमान भरो कहो कौसिक 
छोटो सो ढोदो है काको | (क० १॥२०) 

गोरोचन-(सं०)-पीले रज्ञ का एक प्रकार का सुगगंधित द्रव्य 
जो गौ के हृदय के पास उसके पित्त से निकलता है । यह 
बहुत पविन्न माना जाता है, और इसका तिलक आदि 
दिया जाता है। उ० आजत भाल तिलक गोरोचन। 
(मा० ७।७७।३) 

गोलक-(सं०)-आँख का ढेला, पलक से ढकनेवाले आँख 
के सफेद और काले भाग । उ० पलक बिलोचन गोलक 

जैसें । (मा० २।१४२।२) । 

गोला-(सं० गोल)-१. जिसका घेरा या परिधि ब्रृत्ताकार 
हो, दे तोप आदि में भरा जानेवाला गोला जिससे 
शन्नुओं को मारते हैं। छ० २. ढाहे महीधर सिखर 
को टिन्ह बिविध बिधि मोला चले। (मा० ३॥४६। छुं० १) 

गोली-१. किसी चीज्ञ का छोटा गोलाकार पिंड, २, दवा 
की बठी, ३. मिद्‌्टी, काँच आदि के छोटे गोले जिसे लड़के 
खेलते हैं, ४. सीसे आदि का गोल था लंबा पिंड जो 
बंदूक से भरकर सारा जाता है | 3० ३. खेलत अवध- 
खोरि, ग़ोंली भौंरा चक डोरि । (गो० १।४१) 

गोष्ठ-(सं०)-गोशाला, गाय का बाड़ा । 

गोसाँइहि-गोस्वासी के, अभ्लु के। उ० स्वामि गोसाँइहि 
सरिस गोसाँई । (सा० २।२६८।२) गोसाँई-दे० 'गुसाँई । 
उ० २. बिहसि कहा रघुनाथ गोसाँई | (मा० ६।१०८।६) 

गोस्वामी-(सं०)-१. इंद्वियों को वश में करनेवाला, जिते- 
निद्रय, २. वैष्णव संप्रदाय में आचायों के वंशधर या 
उनकी गद्दी के अधिकारी, ३. गुरु, ४. ईश्वर, £, राजा । 

गोहार-(सं० गो--हरण)-१. पुकार, दुहाई, २. हल्ला- 
गुल्ला, झोर, ३. वह भीड़ जो रक्षा के लिए पुकार सुनकर 
इकट्ठी हुईं हो । 

गोह्यरी-१. सहायक, रक्षक, २. पुकार, ३, पुकारा, ४७. शोर । 
3० १. बिलुध धारि भह गुनद गोहारी। (मा० २११७२) 

गौ-दे० शर्ब! । उ० ३, कल कुंडल, चौतनी चारु अति, 
चलत मत्त-गज-गों हैं । (गी० १।६१) ४. स्थाम सो गाहक 
पाइ सयानी खोलि देखाई है गो हीं। (कृ० ४१) 

गौंड-दे० गोंड' । ४० २. झुलहि ऋुलावहि ओसरिन्द 
गावें सुहो गॉंड-सल्तार । (गी० ७१८) 

गौ-(सं» गो)-गऊ, गाय । 

गौतम-(सं०)-एक ऋषि जिन्होंने अपनी ख्री अहस्या को 
इंद्र के साथ अनुचित संबंध करने के कारण शाप देकर 
पत्थर बना दिया था । दे० अहल्या? । गौतमतिय-गौतम 
की स्री अहल्या | उ० गौतसतिय राति सूरति करि नहिं 


[ गोरस-वानवंत 


परसति पग पानि। (मा० १।२६५) गौतमनारि-गौतम 
की सखी अहल्या । उ० गौतसनारि श्राप बस उपलबदेह 
धरि धीर। (मा० १॥२३०) गौतमनारी-दे० गौतस- 


नारि! | 

गौन (१)-(सं० गौण)-१. अग्रधान, जो अम्सरुख न हो, २. 
अधीन, ३. कम, घटी हुई। उ०३. तुलसिदास प्रख्ु ! 
दसा सीय की सुख करि कहत होति अति गौन | (गी० 
४।२० 

गौन (२)-(सं० गमन)-$. गमन करना, जाना, २. गौना, 
पत्नी 25 विवाह के बाद श्रथम बार पति के घर जाना, 
४३. गाते । 

गौनु-दे० 'गौन (२) ! । उ० $, भरतहि बिसरेड पितुमरन 
सुनत राम बन गौनु । (सा० २।१६०) ह 

गौने-(सं० गमन)-$. गए, चले, चले गए, २. गौना, 
व्याह के बाद स्री का पति के घर जाना | उ० १, गौने मौन 
ही बारहि बार परि-परि पाय | (गी० ७।३१) रे 
र-गोरा, गौर वर्ण । उ० तुषारादि संकाश गौर गभीरं । 
(सा० ७१०५ छुं० ३) गौर (१)-(सं०)-१. गोरा, 
साफ चमड़े का, २. श्वेत, उज्ज्वल, रे. लाल रज्ञ, ४. पीला, 
९. चंद्रमा, ६. कैलास के उत्तर में स्थित एक पव॑त | उ० 
१. कर्पर गौर, करुना उदार | (धिं० १३) 

गौर (२)-(अर० ग़ौर)-सोच-बिचार, चिंतन, ख्याल । 

गौरव-(सं०)-१ . बद्ष्पन, महत्त्व, २. गुरुता, भारीपन, हे. 
सम्मान, आदुर, ४. उन्नति, बढ़ती, उ० १. राम देहु 
गौरव गिरिबरहू | (सा० २।१३२॥४) 

गौरा-(सं० गौर)-१. पाव॑ती, गौरी, २. गोरे रज्ञष की ख्री । 

गौरानाथ-पाचती के पति, शंकर । सपने 

गौरि-(सं० गौरी)-पार्वती, शंकर की सत्नी। उ० सपनेहँ 
साचेहँ मोहि पर जो हर गौरि पसाउ । (सा० $।१५) 

गौरी-(सं०)-१. पावंती, २. गोरे रहू की ख्री। उ० १. 
सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गौरी । (बि० २९०) 

गोरीनाथ-शिव, शंकर । । 

गौरीश-(सं०)-पार्वती के पति, महादेव, शंकर । 

गौरीस-दे० गौरीश”। उ० सिंघुसुत-गर्व-गिरि-वचन्न, गौरीस, 
भव, दक्तमख-अखिल-विध्वंसकत्तों । (वि० ४४ 

गौरीसा-दे० 'गौरीश” | उ० तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा। 
(सा० १।१०४।२) 

गौरोचन-दे० गोरोचन'। । 

ग्याता-(सं० ज्ञातू)-जाननेवाला, ज्ञानी । 3० तुम्ह पंडित 
परमारथ ग्याता । (मा० २।१४३॥।१) 

ग्याति-(सं० जाति)-भाई-बंधु | सगोत्नीय, जाति था कुंदुब 
के लोग । उ० अस बिचारि गुड ग्याति सन कहेउ सजग 
सब होहु। (मा० १।१८६) 

ग्यान-(सं० ज्ञान)-१, बोध, जानकारी, प्रतीति, २. आत्म-« 
ज्ञान, तत्वज्ञान, ३. पहिचान। उ० २, प्रनवर्ड पवनकुमार 
खल बन पावक स्यान घन । (मा० १।१७) ग्यानहि-- 
ज्ञान में, तत्वज्ञात में। उ० ग्यानहि सगतिहि अंतर केता। 
(सा० ७।११९।६) 

प्यानवंत-ज्ानवान, ज्ञानवाला। 3० ग्यानवंत अपि सो 
नर पशु बिलु पूछ बिषान । (मा० ७७८ क) - 


ग्याना-आह | 


ग्याना-दे० ज्ञान । उ० १, कवनेड जन्म मिठिहि नहिं 
ग्याना । (मा० ७।१०६।४) 
ग्यानातीत-(सं० ज्ञानातीत)-ज्ञान से परे, जो ज्ञान द्वारा 
न जाना जा सके। उ० माया गुन ग्यानातीत' अमाना बेद 
पुरान भनंता । (मा० ॥।३१६२। छू ० २) 
ग्यानिन्द-ज्ञानियों, ज्ञानी का बहुवचन। उ० जो ग्यानिन्ह 
कर चित अपहरई । (मा० ७६५६३) ग्यानिहु-ग्यानी भी। 
उ० ग्यानिहु ते अति:प्रिय बिग्यानी। (मा० ७।८६।३) 
ग्यानी-(सं० ज्ञानी)-जझ्ञानवाले, छुद्धिमान। उ० कथा 
अलौकिक -सुनहि,जे ग्यानी ! (भा० १।३३॥२) 
ग्यानु-दे० ग्यान! | उ० अबला बिबस ग्यानु गुन गा जनु। 
(मा० २।४८।१) 
अंथ-(सं०)-पुस्तक, किताब । उ० सदप्ंथ पंत कंद्रन्हि 
महुँ जाह तेहि अवसर दुरे। (सा० १।८०४। छुं० १) 
अं थन्हि-अंथ. का बहुवचन, अथों, पुस्तकों । उ० सृष्टि हेतु 
सब अंथन्हि गाए। (मा० <।६६।२) 
ग्रंथि-(सं०)-१, गाँठ, दो रस्सी या किसी चीज का आपस 
में उलरू जाना! २. बंधन, साया, जाल, ३. विवाह की एक 
रीति, गठबंधन, जिसमें पति का डुप्टा और परनी का 
अंचल बाँध दिया जाता है । 3० १. जड़ चेतनहि अ्थि 
परि गईं। (सा० ७|१३७।२) ३. बंदन बंदि अंथिविधि 
करि धुध देखेड | (पा० १४६) 
अंधित-(सं० अंथन)-१. गूँथा हुआ, पिरोया हुआ, २. 
गाँठ दिया हुआ, जिसमें गाँठ लगी हो । 
प्रथित-दे० 'अंधित” । उ० २, मंगलमय दोड, अंग मनोहर 
अधित चूनरी पीत पिछोरी । (गी० १॥१०३) 
प्रतइ-(सं० असन)-१. असता है, पकड़ता है, २. पकड़े, 
ग्रसे । उ० १. बक्र चंद्रमहि असइ न राहु । (सा० $। 
२८१।३) ग्रतत-पकड़ता है, ग्रसता है, निगलता है। उ० 
जब लगि प्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक | (सा० 
४।३६) अससि-१. पकड़े, पकड़ ले; २. खाले | उ० २. 
अससि न म्रोहिं' कहेउ हसुमाना। (मा० ४।२।३) 
ग्रसि-4. पकड़कर, २, खाकर, भक्तणकर । उ० १. जनु 
बन दुरेड ससिह्दि असि राहू । (मा० $॥१६६॥३) असे- 
३. पकड़े, पकड़ लिए, दबा लिए, २, जकड़े हुए, पकड़े 
हुए। उ० १, कहहि सुनहि अस अधम नर असे जे मोह 
पिसाच । (सा० $।११४) ग्रसेउ-अस लिया, भक्षण कर 
लिया, जकडद्‌ लिया था। उ० संसय सप॑ असेड भमोहि 
ताता । (मा० ७।६३।३) असें-पकड़े, जकड़े, पकड़ लेता 
है। उ० बदनहीन सो भ्से चराचर पान करन जे जाहीं । 
(थि० १११) ग्रसाी-पकड़ लिया। अस्यो-पकड लिया, 
पकड़ा । उ० पसु पावर अभिमान-सिध्ठु गल अस्यो आइ 
जब आह | (वि० १४४) ह 
प्रसन-(सं०)-१. अहण, पकड्‌, २. भक्तण, निगलना, ३, 
इतनी दृढ़ता से पकड़ना की छूट न सके । ४. एक असुर 
का नाम। उ० १, संशय सप ज्सन उरगादुः । (सा० 
३॥११।५) हि 
मसित-पकड़। हुआ, अस्त, फँसा हुआ । उ० किमिं समुर्ों 
में जीव जड़ कलि मल असित बिसूढ़ | (सा० १।३० ख) 
मत्त-(सं०)-१. पकड़ा हुआ, २. पीड़ित, १,खाया हुआ | 
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ग्रस्तम-दे० अस्त” । 3० १. सकल संघट पोच, सोच बस 
सबंदा दास तुलसी विषय-गहन-अस्तम्‌ । (बि० ६६) 

ग्रह-(सं०)-१. सूर्यादि नवग्रह। ये कभ्नी कभी विपरीत 
स्थान पर आकर आदुमियों को कष्ट देते हैं, २. नच्षन्न, 
तारे, ३. बुरी तरह सतानेवाला, ४. अहण, पकड़, थाम, 
*&. बालकों के एक अकार के रोग, ६. $ की संख्या । 
ड० १. पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, भूत 
ग्रह बेताल खग म्गालि-जालिका । (विं० १६) विशेष- 
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और 

ये नवग्रह हैं । 

प्रहहद-पकड़ता है, अहण करता है। उ० गुंजा महह् परस 
मनि खोह । (मा० ७४४४२) ग्रहत-पकद्ता है, अहण 
करता है; खाता है। ग्रहै-१. पकड़े, स्वीकार करे, ले, 
२. पकड़े हुए, लिए हुए, ३. पकड़ता है, महण करता है। 

ग्रहण-(सं० )-दे० अहन'। ह 

ग्रहदसा-(सं०अद्द + दुशा)-१ .नवग्हों की स्थिति के अनुसार 
किसी मनुष्य की भली या बुरी अवस्था, २. अभाग्य, ३, 
ग्रहों का बुरा होना । उ० ३. जजु अह दुसा दुसह दुख- 
दाईं | (मा० २।१२।४) े 

ग्रहन-(सं० अहण)-१, सूर्य तथा चंद्र का अहण, उनका 
था उनके किसी भाग का छाया पड़ने से दृष्टि से ओरल 
होना । २. पकड़ना, पकड़ने की क्रिया, ३. स्वीकार, 
मंजूर । २. पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। (मा० 
१।३०१।२ 

प्रहीत-(सं० ग्रहीत)-अस्त, पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ। 
उ० ग्रह ग्रहीत एुनि बात बस तेहि' पुनि बीछी सार । 
(मा० २।१८०) 

आम-(सं०)-१. छोटी बस्ती, गाँव, २. समूह, रुंड । उ० 
१, गनी गरीब आम नर नागर। (मा० ३।२८।३ ) ग्रामहिं- 
१ गझ्रामों को, २. समूहों को । आमहि-१. झाम को, 
गाँव को, २० समूह को । उ० २. प्रेम समेत गाव गुन- 
ग्रामहि। (मा० ७।१०३।३) ग्रामै-१, गाँव को, २. समूह 
को । उ० २, जाको जस सुनत, गावत गुन आमै । (गी० 
*$।२५४) ह्‌ 

ग्रामा-दे० आम! । उ० २. सुनेडे पुनीत राम गुन आमा । 
(भा० ७११९४) 

आसु-दे० आम! । 

आम्य-(सं०)-१., आमीण, आम का, २. गँंवार, सूखे, ३, 
असली, छुल-कपट रहित, ४. एक काव्य दोष, ९. अश्लील 
वाक्य या शब्द, ६. मैथुन । उ० १, गिरा आम्य सिय 
राम जस गावहि सुनहिं सुजान । (मा० 9।१० ख) 

आस-(सं०)-१. उतना भोजन जो एक बार मुँह में डाला 
जा सके, कौर, २.पकड, गिरफ़्त, पकड़ने की क्रिया, ३. सूर्य 
था चंद्रमा का अहण लगना । उ० २. जयति जय वाल 
कपि-केलि-कौतुक-उद्ति-चंडकर मंडल-आसकर्त्ता । (वि० 
२९ हे 

आन १ असनेवाले, २. असने के लिएं। उ० १., २, 
अज्ञान-राकेस-आसन बिधुंतुद, गर्ब-काम-करिसत्त-हरि दूष 
नारी | (बिं० *5) 

आइ-(सं०)-१, मगर, धड़ियाल, २. अहलख करना, पकः 
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डुना; ३२. वह आह जिसने गज को पकड़ा था और जिसे 
विष्णु ने मारकर गज को मुक्त किया था। दे० गज? | 
उ० १. लोभ आह दलुजेस क्रोध, करुराज-बंधु खत 
मार । (विं० ४३) 

आइक-( सं ० )-अह ण करनेवाला, खरीदुदार। 

आही-(सं०)-१., वह जो अहण करे, संग्रही, २. अशंसा 
करनेवाला, पदचाननेवाला, चाहनेवाला, ३२, कब्ज करने- 
वाली चीज़, 9७. कपित्थ, केंत । 

ग्रीव-दे० औवा?!। उ० सोभा सी गीव चि॒ुकाधघर बदन 
अमित छबि छाई । (वि० ६२) 

ग्रीवाँ-दे० जीवाः। ग्रीवा-(सं०)-सिर और धड़ को 
जोडनेवाला अंग, गदन, गत्ता । उ० चारु कपोल चिद्युक 
दर ञ्रीवा । (मा० १११४७१) 

ग्रीपम-दे० “औप्म! । उ० जीषम दुसह राम बन गवनू। 
(मा० १।४२।२) 

ग्रीष्म-(सं०)-$ .गर्मी की ऋतु, गर्मी । यह ऋतु कुछ लोगों 
के अनुसार बेसाख और जेठ तथा कुछ लोगों के अनुसार 
जेठ और अषाढ़ में मानी गयी है । २. उष्ण, गरम । 


घंट-(सं० घट)-१. घड़ा, मिट॒टी या लोहे का बड़ा बतन, 
गगरा, २. खतक-क्रिया में प्रयुक्त होनेवाला वह जल-पान्र 
जो पीपल के पेड में टॉगा जाता है। ३. धातु का बना 
ओंधे बत॑न के आकार का घंट या घंटी जिसमें एक ललरी 
लटकती रहती है और जो हिलने से घंट की दीवाल से 
टकराकर आवाज उत्पन्न करती हे । ऐसे धंद शिवमंदिरों 
में टैंगे रहते हैं तथा हाथियों पर लठकाए जाते हैं। घंटि 
या घंटी गाय-बैल्ञ आदि जानवरों के गद्ते में बाँधी जाती 
है। घंट से टन-टनू और घंटी से हुन-इन की आवाज 
निकलती है । ७. समय की सूचना था पूजा आदि के 
लिए बजाया जानेचाला चपटा एवं वृत्ताकार धातुखंड, 
घड़ियाल | यह मुँगरी या लकड़ी से बजाया जाता 
है । उ० ३, चले मत्त गज घंद बिराजी। (मा० 
१।३००।१) 

घंटा-दे० 'घंद! । 3० ३. लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, 
करनघंट घंटा सी । (विं० २२) 

घंटि-दे० घंट! | हि 

घ-१. घंटा, कक  घु घुरू, ३२. तीर, ७. बादल । 

घई (१)-(गंभीर)-१. गंभीर भँवर, पानी का चककर, २. 
जिसकी थाह न लग सके, अत्यंत गहरा, अथाह । उ० २, 
प्रीति-पअतीति-रीति-सोभासरि थाहत जहाँ जहाँ तहँ घईं । 
(गी० ४१८) 

घई 88 कक टेक । 

घट (१)-(सं०)-१. कुंभ, कलश, धड़ा, २. शरीर, पिड, 
३. उर, हृदय, मन, ४, कुंस राशि। उ० १. यथा प<-तंतु, 


[ ग्राहक-घटद 


गलानि-(सं०)-१. शारीरिक था भानसिक शिथिलता अलु- 
त्साह, २, खेद, दुःख; ३. मन की शुक बृत्ति जिसमें अपने 
किसी कार्य की बुराई या दोष आदि को देखकर अनुप्साह, 
अरुचि और खिन्नता उत्पन्न होती है। अरुचि, अनास्था। 
४, लब्जा । उ० २, अंबरीष को साप सुरति करे अजहुँ 
महामुनि ग्लानि गरे | (विं० १३७) 

ग्लानी-दे० ग्लानि!। उ० ३. अतिसय देखि धर्म के 
सानी | (सा० १।१८४२) 

ग्वाल-(सं० गोपाल)-अहीर, गोप, अज के अहीर। उ० 
करतल ताल बजाह ग्वाल-जुबतिन तेहि भा नचायो। 
(वि० $८) ग्वालि|न-ग्वाल की स्त्री, अहिरिन, गोपिका । 
उ० बिनु आषर को गीत गाइ गाह चाहत स्वालिनि 
खाल रिकाए। (कृ० ९०) ग्वालिनी-दे” “ग्वालिनि!। 
उ० जो हे ग्वालिनी बियोगिनि जान-सिरोमनि जानी । 
कू० ४७ 

ग्वालि-ग्वालिनी, गोपी। उ० ग्वालि बचन सुनि 
कहति जसोमति भलों न भूमि पर बादर छीबो। 


(क्ृ० $) 


कस सर्प-खग, दारु-करिं, कनक-कटकाँगदादी । 

०५८९३ 

घट (२)-(सं० कत्तेन)-घटा हुआ, कम, थोड़ा, छोटा । उ० 
झट हा लट नट नादि जहेँ तुलसी रहित न जान | (स० 
९७६ 

घट (३)-(सं० घड)-नदी का घाट, नदी का किनारा । 
उ० ५ घर घट बन बाट सह कतहूँ रहे किन देह । (स० 
११२ 

घट (४)-(सं० घटन)-सठीक, सुन्दर, शोभायसान । 

घठई (१)-(्स० क्तन)-१. कम होता है, कठता है, २. 
कम होगा, ३. कम हो जाय | 3० १. घटद बढ़द्द बिरहिनि 
दुखदाई | (मा० १२३०१) घटत (१)-(सं० कतेन)- 
कम होता है । 3० साँवरे बिलोके गबे घटत घटनि के। 
(क० २।१६) घटति (१)-(सं० कत्तेन)-घटती है, कम 
होती है | उ० राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन 
माँह । (दो० ६६) घटह-(सं० कत्तेन)-कम हो, घट 
जाय । उ० खबन घटहु, पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल 
देह । (दो० ९६३) घटा (१)-कम हुआ, 'क्षीण हुआ। 
घटि-१., घटकर, कम होकर, कम, २, नीच, छुद्ध, 
३. हानि, नुकसान | उ० १. चातकु रटनि घटें घटि 
जाईं। (मा० २।२०९।२) २, तो सहि निपट निरादर 
निसि दिन रटि लट ऐसो घटि को तो। (जिं० १३५) 
घटिहै-घटेगा, कम होगा। उ० दे० 'घटे! । घठे-घटने से, 
घटने पर । उ० दे० “'घटि! | घटे (१)-१ . घटने से, कस 
होने से; क्ीण होने पर, २. घट गए, कमर हो गए | उ० 


धटइ-घनी - ] 


५. इते घटे घटिहे कहा जो न घदे हरि-नेह ? (दो० 
६४) घट-(१)-घठे, कम हो । उ० दे० घढें। घट 
(१)-कम हुआ, क्षीण हुआ, घट गया। घव्यो (१)- 
घटा, कम हुआ । 

घरटाइ (२)-(सं० घटन)-१. उपस्थित होता है, लगता 
है, २. हि 2888 “कट थ ३. 5 हो जाय । गा २. 
दारुन दोष घट अति मोही । (मा० $॥$६२।२) घटत 
(२-१. काम आता है, २. होता है, घटित होता है। 
3० १. काय, बचन, मन सपनेहु कबहुँक घटत न काज 
पराए । (बि० २०१) घटति (२)-होती है, घटित होती 
है । घटब-लगूँगा, उपस्थित हँगा | 3० सब बिधि घटब 
काज में तोर। (मा० ४७७९४) घटा (२)-१. उप- 
स्थित हुआ, हुआ, २. सटीक बैठा, मेल मिल गया। 
घटिहि-लग जायगा, करेगा । उ० सो सब भाँति घटिहि 
सेवकाई । (सा० २२४८३) घटे (२)-घरित' हुए, हुए। 
घटे (२)-घटित हो, हो । उ० सपने नृप कहँ घंटे बिप्रबध, 
बिकल फिरे अघ लागे। (बिं० १२२) घणो (२)-हुआ, 
घटित हुआ, घटा। धत्यो (२)-१. लगा, उपस्थित 
हुआ, २. हुआ । उ० २. समो पाई कहाह सेवक घदयों 
तो न सहाय। (गी० $।१४) 

घण्करन-(सं० घटकर्ण)-कुंभमकर्ण | रावण का भाई। उ० 


जयति दुसकंठ-घटकरन-बरिदुनादु-कदुन-कारन, कालनेमि-. 


हँता । (वि० २९) 

घटज-(सं०)-घड़े से उत्पन्न होनेचाले अगस्त्य मुनि । दे० 
अगस्त्य” | उ० बढ़त बिधि जिसि घटज निवारा । (मा० 
२।२६७।१) 

घटजोनी-(सं० घट--योनि)-घड़े से पैदा होनेवाले अग- 
सय ऋषि। दे० अगस्त” | 3० बालमीक नारद घटजोनी | 
(मा० १।३।२) 

घटन (१)-(सं०)-१., होना, उपस्थित होना, २. 
उपस्थित करनेवाला, ३. गढ़्ा जाना, ४. गढ़नेवाला । 
उ० २. अधघटित-घटन, सुधठ-बिघटन ऐसी बिरुदावलि 
नहिं आन की । (वि० ३०) 

घटन (२)-(सं० कत्तन)-घटना, कम होना । 

घटना (१)-(खं०)-कोई बात जो हो जाय, वाक़या, बार- 

डउ० अधघट-घटना-सुघट, सुघट-विघटन-विकट । 
(घिं० २१) 

हल आ ० घटा)-चठाओं । 3० दे० घिटत (२)!। घटा 
(३)-(सं०)-१. बादल, मेघमाला, २. समूह, झुँड, ३. 
अँधेरा । उ० २. रजनीचर मत्तगयंद-घटा थि 
के साज लरे। (क० ६।३६) 

घट्योनि-दे० 'घटजोनी' । 

घटसंभवं-(सं०)-दे० घटसंभव! । उ० तज्मज्ञानपाथोधि- 
घंटसंभव, सवेग, स्वेसौभाग्य-मू ले । (बि०१२) घटसंभव-- 
(सं०)-अगस्त्प ऋषि) उ० जहेँ घट संभव अआुनिबर 
म्यानी । (मा० ७४३२४) 

घटाइ-घठा करके, कम करके । उ० अपने-अपने को तौ 

घटाई को ? (क० ७।२२) 

घटाटोप-(सं०)-१ बादलों की घटा जो चारों ओर से घेरे 

हो, २. गाड़ी या पालकी आदि ठकने के लिए एक प्रकार 


शगराज 
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का कपड़ा, ओहार, ३. बादलों की भाँति चारों ओर से 
ढक लेनेवाला दुल्ल या समूह। उ० रे. घटाटोप करि चहूँ 
दिसि घेरी । (मा० ६।३९१।५) 

घटित-(सं ०)-रचित, निर्मित, बना हुआ । उ० हाटक- 
पा जटित [सनि कटितट रद संजीर । (गी० 
७॥२१ 

घट्टा-(सं० घटा)-१. बादुलों का समूह, २. समूह, भुंढ | 
उ० २. अलयकाल के जनु घन घट्टा । (भा० ६॥८७।१) 

घठा-(सं० घट्ट|-शरीर पर वह उभरा हुआ चिह्य,जो 
किसी वस्तु की रगड़ लगते-लगते पड़ जाता है। 3० 
कमठ कठिन पीठि, घठा परो मंदर को | (क० ६।१६) 

घन-(सं०)-१. मेघ, बादल, २. लोहा, ३. बड़ा भारी 
हथौड़ा, ४. सुख, ९. समूह, ६. कपूर, ७. घंटा, घड़ि- 
यान, ८. लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, तीनों का विस्तार, 
६. घना, गहन, १०. ठोस, ११. इढ़, १२. निरंतर, 
१३. पिंड, शरीर, १४, अक्भुत, १५. बड़ा हथौड़ा, १६. 
गहरा । उ० १. बेद पुरान उद॒धि घन साधू। (मा० 
१।३६६।२) &. नित्य निर्मेम, नित्य भुक्त निर्मान हरि ज्ञान 
घन सच्चिदानंद मूल । (विं० ९३) घनहिं-१. घन से, 
हथौड़े से, २. घन को । ३० १. अनल दाहि पीटत घनहि 
परसु बदन यह दंड । (भसा० ७३७) घनै-घन को, बादल 
को । उ० सो तुलसी चातक भयौ जाँचत राम स्याम सुंदर 
घने । (गी० ४४०) 

घनघोर-(सं० घन न-घोर)-१. भीषण ध्वनि, २. विकट, 
विकराल, भयावना, ३२. बादल की गरज, ४. अत्यन्त 
घना । उ० २. पाप संताप घनघोर संसति दीन अ्रमत 
जगयोनि नहिं कोपि तन्राता। (वि० ११) 

धननाद-(सं०)-१. बादलों की गरज, २. रावण का पुत्र 
मेघनाद । 3० २. कुभकरन घननाद कर बल 
संघार । (सा० ६।६७ ख) घननादहि-१. मेघनाद को, २, 
मेघ की गर्जना को | 3० १, कुंभकरन घननादुहि मारेहु। 
(सा० ६।६ ०।३) 

घननादा-दे० 'घननाद”। उ० २. रघुपति निकट गयउ 
घननादा । (सा० ६।४१।३ ) 

घनपदवी-(सं० घन + पदवी)-आकाश, अंतरिक्ष, नभ । 

घनश्याम-(सं ० )-दे० घनस्याम! । उ० ४. रास घनश्याम 
तुलसी पपीहा । (वि० १५) 

घनस्याम-(सं० घनश्याम)-१. बादुल की तरह काला, २. 
कृष्ण, ३२. राम, ४. काला बादुल। उ० १. लोचना- 
मिराम घनस्याम रामरूप । (क० ११२) घन- 
स्यामहिं-१. बादल की तरह का, २. कृष्ण का, ३. 
राम का, ७. काले बादुल्त का, ४, बादल की तरह काले 
को, ६. कृष्ण को, ७. राम को, ८. काले बादल को । 
छ० १. पा लखन सहित घनस्थामद्ि । (सा० २।- 
११३॥३ 

घना-(सं० घन)-१, सधन, गण्धिन, २. धनिष्ठ, नज़दीकी, 
निकट का, ३. अधिक, ज्यादा, अनेक । 3० ३, गनिका 
अजामिल ब्याघ गीघ गजादि खतल्त तारे घना। (मा० 
७।१३ ०।छं० १) ु 

घनी-(सं० घन)-१, सघन, अविरिल, २, ज़ोर से, रे, बहुत, 
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अधिक । 3० २. अति हरघु राजसमाज दुहुँ दिस दुंदुभी 
बाजहि घनी । (मा० १।३१७। छुं० १) 

घनु (१)-(सं० घन)-१. बादल, २. घना, अधिक | 

घनु (२)-(सं० शत्रुन्न) लंचमण के छोटे भाई । 3० रघु- 
नंदुन रे बंधु कुअवसर जद्यपि घ॒नरु छुसरे हैं। (गी० 
६।१४३ 

घने-(सं० घन)-१. बहुत, अधिक, २. सघन, अविरल, रे. 
अनेक, अगशित । उ० ३. कह दास तुलसी कहि न सक 
छुबि सेष जेहि आनन घने । (मा० ६।७१। छे० १) 

घनेरा-(सं० घन)-बहुत, अधिक, अत्यन्त, अगणित (संख्या 
में) ।उ० जान सो अति कपट घनेरा । (मा०१।१७०।२) 
घनेरी-घनेरा का स्त्रीलिंग, बहुत, अधिक ।उ० सुझ्ु सुनि 
बरनी कबिन्ह घनेरी। (सा० १॥१२४॥२) घनेरे-दे० 
'घनेरा' । 3० सुंदर सुखद बिचिन्न घनेरे । (मा० १।$४०।१) 

घनेरो-दे० 'घनेरा!। उ० जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता 
तिहुँपुर सुजस घनेरों | (वि० ८७) 

घबरि-दे० घवरि! | 

घमंड-(१)-१. अभिमान, गये, २. उमड़कर, घुमड़-घुमड़ 
कर, उमंग से भरकर । उ० २, घन घमंड नभ गरजत 
घोरा | (सा० ४।१४।१) 

घमंडु-दे० घिमंड”' | उ० २, सावनघन घमंरु जनु ठयऊ । 
(मा० १।३४७।१) 

घमोइ-(१)-१. एक काँटेदार जंगली पौधा, भड्माँड, 
सत्यानाशी | यह पौधा खंडहरों में उगता है । २. बाँस 
का एक रोग, ३. घमोई रोग से पीड़ित बाँस | ड० १. 
कहत मन तुलसीस लंका करहु सघन घमोई । (गी०५!९) 

घमोई-दे० 'घमोई! । उ० ३. बेनुमूल सुत भयहु घमोई । 
(मा० ६।१०।२) 

घर-(सं० ग्रृद)-१. दीवाल आदि से घेरकर बनाया हुआ 
रहने का स्थान, सकान, आवास, २. निवासस्थान, 
जहाँ घर के लोग रहते हों, ३. स्वदेश, जन्मस्थान, ४. 
वंश, कुल, खानदान, £. कार्यालय, तफ्तर, ९६. कोष, 
खज़ाना, भंडार, ७. ग्रहस्थी, घरबार, ८. उत्पत्ति स्थान, 
मूल कारण, जड़ । उ० २. हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं। 
(मा० ३७९२) मु०घर को न घाट को-कहीं का भी नहीं, 
जिसके लिए कहीं जगह न हो । उ० भोबी कैसो कूकर न 
घर को न घाट को । (क०७॥६६) घरतर-श्रेष्ठ घर, अच्छा 
घर। 3० ते तुलसी तजि जात किमि निज घरतर 
पर-देस । (स० ७) घरनि (१)-१. घरों में, २. घरों 
को । उ० १. जग जगदीस घर घरनि घनेरे हैं । (बि० 
१७३) २. घरनि सिधारिए सुधारिण आगिलो काज । 
(गी० १४२) घर बन बीच-ग्ृहस्थाभ्रम और वानप्रस्थ 
के बीच । तपस्वीवत्‌ गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए । 
उ० तुलसी घर बन बीच द्वी राम-प्रेमपुर छाइ। (दो० 
२९६) घर बसी-(सं० गृह + चास)-१. घर बसानेवाली, 
२. ब्यग्य अर्थ में घर उजाडनेवाली । उ० २. डारि दे घर- 
बसी लकुटी बेगि कर तें। (कृ० १७) घरबात-घर की 
सामभी, घर की सम्पत्ति । 3० घरबात घरनि समेत कन्या 
आनि सब आगे घरी । (पा० ३२) घरवात-घर का सा- 
मान, घर की संपत्ति ।3०कृूससात लक्तात जो रोटिन को, 


[ घनु-घहरात 


घरवात धरे खुरपा खरिया | (क० ७।४६) घरहि-घर ही । 
उ० ह्विजदेवता घरहि के बादढ़े । (मा० १।२७६।४) घरे- 
१, घर में, २. घर को | उ० १. दे० 'घिरवात' | घरै-दे० 
“धरे! । घरो (१)-(सं० ग्रृह)-१. घर, २. घर भी । 

घरणी-दे० घरनि! । 

घरनि (२)-(सं० ग्रहिणी)-घरनी, ख्री, ग्रृहस्थिनी | 3० 

मैना तासु घरनि धर अत्रिभुवन तियमनि। (पा० ६) 

घरनिहिं-सत्री को । 3० प्रभु रुख पाह के बोलाइ बाल 
घरनिहि। (क० २।१०) घरनी-दे० 'धरनि!। उ० खवहि 
गर्भ रजनीचर घरनी। (मा० £।६६।४) घरन्यौ-घरनी 
भी; स्त्री भी। उ० सीस बसे बरदा, बरदानि, चढ़थों 
बरदा, घरन्यों बरदा है । (क० ७१९५) 

घरफोरी-(सं० श्रद--स्फोटन) घर में फूट डालनेवाली, 
घर में रूगढड़ा डालनेवाली | 3० पुनि अस कबहुँ कहसि 
घरफोरी । (मा०२।१४।४) 

घरा-(सं० घट)-घड़ा, कलश | 

घरि-दे० 'घरी (१)! । 

घरिक-दे० 'धरीक” | उ० घरिक बिलंडु कीन्ह बव्छाहीं । 
(सा० २।११२।२) | 

घरी (१)-(सं० घटी)-१. समय का एक समान, २. अवसर, 
समय, ३. अच्छा अवसर, ठींक समय | उ० २. सुभ 
दिन, सुभ घरी, नखत, का लगत सुहाह। (गी० 
७।३४) हे. धरी कुधरी समुझ्ि जियें देख । (सा० २।२६।४) 
घरी कुघरी-मौक़ा बे मौक़ा, समय कुसमय । उ० दे० 
'घरी (१) | 

घरी (२)-(१)-तह, परत, लपेट। ड० है निगुंणसारी 
बारिक, बलि, धरी करो, हम जोही । (कु० ४१) 

घरीक-(सं० घटी + एक)-एक घड़ी, थोड़ी देर । ड० जल को 
गए लक्खन हैं लरिका परिखों, पिय ! छाँह घरीक है 
ठाढ़े । (क० २। १२) 

घरु-दे० “घर! । उ० २. घरु न सुगम बनु बिषमु न लागा। 
(मा० २७८।३) 

घरी (२)-दे० धरा! | उ० बिगरत मन संन्यास लेत' जल 
नावत आम घरो सो | (वि० ६७३) 

घरौंधा-(सं० ग्रह)-१. छोटा घर, साधारण घर, २. 
कागज़, मिद्दी, धूल था ऐसी ही चीज़ों का घर जिसे लड़के 
बनाकर खेलते हैं | 3० २. बापुरों विभीषन घरोंधा हुतो 
बालु को । (क० ७।१७) 

घमींसु - (सं ०घर्मांछ) सूर्य, रवि। उ० जयति घ्मांसु-संदग्ध 
संपाति-नवपच्छु-लोचच-दिव्य-देह दाता । (बि० २८) 

घर्म-(सं ०)-धाम, घूप । 

घलतो-(१)-बबांद करता, म्यिामेट करता। ४० करि 
पे नाक-नायक हित घने-घने घर घलतो। (गी० 
है १३ 

घवरि-(१)-१. फलों का गुच्छा, २. पत्तियों का गरुच्छा ॥ 
3० १. देस बौर मरकत घवरि, लखत पाटमय डोरि। 
(मा० १२८८) 

घसीटन-(सं० घृष्ट) घसीटने, बुरी तरह खींचने । उ० लगे 
घसीटन धरि-घरि झोंटी । (सा० २१६३॥४) . 

घहरात-(ध्व०)-१. चिर्घाड़ते हैं, गरजते हैं, शब्द करते हैं | 


घाउ-घाहैं ] 


२. गरजते हुए, भयंकर शब्द करते हुए, ३५ गरजते ही, 
चिस्घाइते ही! । उ> १. घहरात जिमि पबिपात गजत 
जनु प्रलय के बादले | (मा० ६।४९$।छं० १) 

घाउ-दे० घाव”! । उ० हतहि कोषि तेहि घाड न बाजा | 
(मा० ६॥७६।४) नि 

घाऊ-दे० घाव! । उ० यह सुनि परा निसानहि घाऊ। 
(मा० १३१३) 

घाए-दे० घाव! | ड० ओडिञ्रहि हाथ असनिहु के घाए । 
(मा० २।३०६।४) 

घाठ (१)-(सं० घट्ट)-१. नदी, तालाब या पोखरे आदि 
के किनारे जहाँ लोग स्नान आदि करते हैं, या धोबी 
कपड़े घोते हैं । कहीं कहीं घाट पक्के होते हैं, और 
सीढ़ियाँ बनी होती हैं। २. नदी का वह किनारे का स्थाच 
जहाँ लोग पार करते हैं या नाव पर चढ़ते, उतरते हैं । 
३. ओर, दिशा, तरफ, ४. रंग-ढंग, तौर-तरीका, ९. भेद, 
मर्म, ६. तलवार कीं धार, ७. तंग पहाड़ी रास्ता, 
उ० १. तेह एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर 
घारि। (मा० १३३६) घाटारोह-नदी आदि के घाट को 
क्‌ देना, घाट बंद कर देना । घाटारोहु-दे० 
'धाटारोह' । 3० हथर्वासहु बोरहु तरनि, कीजिआ घाठा- 
रोहु। (मा० २।१८६) 

घाट (२)-(सं० घात)-१. धोखा, छुल्न, कपट, २. बुरा 
काम, कुकम, नीचता । 

घाट (३)-(सं० कत्तन)-१. 
कमी । 

घाठा-दे० घाट (१), घांट (२), घाट (१३)! | 3० १, का७, 

'>चधावहि गनहि न अवघट घाटा । (सा० ६।४ १।३) 

घाटि (१)-दे० घाट (३)” | ड० १.स्वारथ को परमारथ 
को, परिपूरन भो फिरि घाटि न हो सो । (क० ७१३७) 

घात-[सं०)-१. प्रहार, चोट, मार, २. बंध, हत्या, ३. 
अहित, बुराई, ४. अभिप्राय सिद्धू करने का उपयुक्त स्थान 

र अवसर या, ताक, ९. दाँव-पंच, चाल, छुल, धोखा ! 

उ० २, कौड़ी लागि ते मोहबस कराहि बिग्र-गुरुघात | 
(दो० ५५२) ४, चित्रकूट अचल अहेरि बैव्योधात मानों । 
(क० ७।१४२) 

घातक-(सं०)-१. मार डाल्नेवाला, हत्यारा, हिंसक, 
बधिक। २. शत्र्‌ , बरो । 

घाता-दे० 'घात” | 3० २. देखि भालुपति निज दुल घाता । 
(मा० ६।8८८) 

घातिनी-(सं०)-मारनेवाली, बध करनेवाली। उ० बीर 
धातिनी छाड़िसि साँगी। (मा० ६।१४।४) 

घाती-मारनेवाला, बचिक | उ० हम जड जीव जीवगन 
घाती । (मा० २२५१२) 

घान-(सं० घन)-१. उतनी वस्तु जितनी फोल्ह में एक 
बार डालकर पेरी जाय या चक्की में पीसी जाय, २. 
उतनी वस्तु जितनी एक बार में भूनी या पकाई जाय । 
घानी-दे० 'घान! । उ० $, मारि दृहपट कियो जम की 
घानी । (क० द२०) 

घास-(सं० घर्म)-१. घूप, सूर्यातप, २. गर्मी, उच्णता, ३. 
सकट, दु!ख | उ० ३, सुमिरे त्रिबिध घाम हरत, पूरत 


कम, थोड़ा, २. न्यूनता, 


| १३६ 


काम । (बि० २४५) घामो-घाम भी। 3० १. राम नाम- 
जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो। (बि० २२८) 

घामा-दे० घास! । उ० मध्य दिवस अति सीत न घामा। 
(मा० १।१६ १।१) 

घाय-दे० घाव! | ड० नाम ले राम दिखावत बंधु को, 
घूमत घायल घाम घने हैं। (क० ६।३६) 

घधायल-जिसको घाव लगा हो,आदहत,जुर्मी । 3०दे०घाय!। 

घाल (९)-() चहुआ, सौदे की उतनी वस्तु जो आहक 

तौल, नाप या गिनती के ऊपर दी जाय। मु० घाल न- 

गिन्‍यो-कुछ न समझता । ु 

घाल (२)-(सं० घटन)-१, नष्ट करके, घाल कर, २. 
बुराई, बिगाड़, अपकार | 3० २. घरघाल चालक कलह- 
प्रिय कहियत परम परमारथी । (पा० १२१) 

घालइ-(सं ० घटन)-१. नष्ट करता, नष्ट करता था; २, 
बिगाड़ुता है, विध्वंस करता है | 3० १. आपुनु उठि 
घाव रहे न पावई धरि सब घालइ खीसा। (मा० १। 
१८३। छुं० १) घालत-१, बिगाडुता है, नष्ट करता है, 
२, नष्ट करते हुए, ३. कर डालता है, । ० ३. कोप तेहि 
कलिकाल कायर मुएहि घालत घाय। (जि० २२०) 
घालति-१, नष्ट करती, २. रखती, ३. फंकतती, डालती । 
उ० १, तुलसी यही कुमाँति घने घर घालि आईं, घने घर 
घालति है घने घर धालिहेै। (क० ७१२०) घालसि-१, 
नप्ट-अ्रष्ट कर, २. नष्ट करता है। उ० १. बातन मनहि 
रिक्ाइ सठ जनि घालसि कुज़ खीस | (मा० <।४६ क) 
घालहिं-१, नष्ट करते हैं, २. करते हैं, ३. डालते हैं, 
रखते हैं | 3० १. आपु गए अरु घालहि आनहि। (मा० 
७४०३) घाला-१. नष्ट किया, २.रखा। उ० १. चित्र- 
केतु कर घरु उन घाला | (मा० १॥७६।१) घालि (२)- 
4. नष्ट कर, २. डालकर, धरकर, रखकर | उ० $, 
दे० धालति” | २. कबहूँ पालने घालि कछुलाव | (मा० 
१।२००।४) घालिहै-१, नष्ट करेगी, २. घरेगी, रक्खेगी | 
उ० १. दे० 'घालति' । घाली-१$. डाली, फेंकी, २. 
उजाड़ा, नष्ट किया, ३. की, कर ली । 3० ३. राम सेन 
निज पाछु घाली । (मा० ६॥७०।३) घाते-१. नष्ट किए, 
नष्ट करने से, २. रक्खे, धरे । 3० १. तेरे घाले जातुधान 
भए घर घर के । (ह० ३३) घालेंसि-१. नष्ट-अच्य किया, 
उजाडा, २. रखा, डाला, हे, किया, कर दिया । उ० ह. 
घालेसि सब जगु बारह बाठा | (मा० २।२१२।३) घालै- 
दे० चघाले' । । ' 

घालक-नष्ट करनेवाला, नाशकर्त्ता, विगाइनेवाला । 3० 
बाज आंच न हर ) (मा० $। कप है न 

घालि (२)-(१)-दे० घाल (१)! । मु० घालि नहिं गनै-कुछ 
न समझे। उ० रघुबीर बल दुपित विभीषनु घालि नहीं 
ताकहूँ गने । (मा० ६।६४। छुं० १) 

घाव-(सं० घात)-चोट, चण, जख्म । 

घापी-(सं० घास)-घास, चारा, तृण । उ० चारितु चरति 
करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी । (बि० २२) 


“ घाहें-(सं० ग्स्ति)-डँगलियों के बीच की संधि, गहुआ, 


गावा, घादे। उ० धारें बान, कुल धनु, भूषन जलचर, 
सँवर सुभग सब घाहेँ। (गी० ७१३) 


१३७ | 


घिन-(सं० घृणा)-नफरत, शुणा | उ० काल-चाल हेरि 
होति हिये घनी घिन। (विं० २९३) 

घिनात-घुणा करते हैं, नफरत करते हैं। उ० आप से कहूँ 
सॉपिए मोहि जौ पे अतिहि घिनात । (वि० २१७) 

घिय-दे० “घी! । उ० स्वासिद्सा लखि लपन सखा कपि, 
पिघल हैं आँच माठ मानो घिय के। (गी० ४।१) 

घी-(सं० घृत)-घृत, दूध का सार जो मक्खन या नवनीत 
से तपाकर पानी का अंश निकालकर बनाया जाता है । 
सरपि | उ० जानि अंध अंजन कहे बन-बाधिनि-बी को । 
(बि० २६५) 

धीय-दे ० घी! ।3० १. हेहों साखी घीय की । (विं० २६३) 

मु० घीय की माखी-१, शीघ्र नष्ट हो जानेबाली चीज़ । धी में 
मकखी गिरकर तुरत मर जाती है। २, व्यर्थ था फेक देने 

>जायक वस्तु | 3० १. दे० घीय! | 

घुघुरारि-दे० “चुँघुरारी' । | 

घुघुरारी-(१)-घुँघाराले, कंचित, घूमे हुए । उ० घुंघुरारी 
तल न्‍ सुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की | (क० 
१९ 

घुदुरुवनि-(सं० घुट)-घुठनों के बल, घुटनों से । उ० गिरि 
(जे ३ उठि अजुजनि तोतारि बोलत पूष देखाएं | 
गा[्‌० १॥२६ 

धुणाक्षर न्याय-(सं०)-ऐसी कृति या रचना जो अनजान 
में उसी प्रकार हो जाय जैसे घुनों के खाते-खाते लकड़ी 
में अच्तर की तरह कुछ लकीरे पड़ जाती हैं। अकस्मात 
सिद्धु कार्य । बिना परिश्रम के प्राप्त कोई वस्तु। 

घुन-(सं० घुण)-एक प्रकार का लाल-लाल छोटा कीड़ा 
जो अनाज, पौधे और लकड़ी आदि में लगता है और 
उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है । भीतर ही भीतर 
खोखला करके नाश कर देनेवाला । उ० जेहि न लाग 
घुन को अस धीरा । (मा० ७७७१३) घुनाक्षर न्‍्याय- 
दे० घुणाक्षर न्याय! । उ० होइ घुनाक्षर न्याय जौ, पुति 
प्रत्यूह अनेक | (दो० २७३) 

घुनिए-भीतर ही भीतर खोखला होते रहिए, नष्ट होते 
रहिए । 3० सुमिरि-सुमिरि बासर निसि घुनिए। (झृ० 

५ ह 


डे 

घुम्मरहिं-(()घोर आवाज्ञ कर रहे हैं, गरज रहे हैं। 

घुर-(सं० कूट)-१. कूडा करकट, रद्दी चीजें, २. वह जगह 
जहाँ कूडा फेंका जाय। उ० २. तुलसी मन परिहरत नहि 
घुर बिनिआ की बानि । (दो० १३) घुरविनिआा-कूडेखाने 
या घूरे पर से दाना खुनना, गंदी जगह से अन्नादि 

बिनना यथा लेना । उ० दे० घुर'। 

घुस्घुरात-(ध्व०)-१, घुर-घुर का शब्द करता हुआ, २. 
घुरघुराता है। 3० १, घुरुघुरात हय आरो पाएँ। (मा० 
१।१९६।४) 

घुर्मि-(सं० घूर्णन)- मकर, चक्र खाकर । उ० घुमि-सु्मि 
घायल महिं परहीं। (मा० ६६८३) 

घुमितू-चक्कर खाया हुआ, घूमा हुआ । उ० परा भूमि 
घुमित सुरघाती। (मा० ६७४४) 

घुम्मरहिं-घोर शब्द कर रहे हैं, गरज रहे हैं | 3० निदरि 
घनहि घुम्मेराँ: निसाना । (मा० ३॥३०१।१) 


श्र 


[ थिनं-बैयां 


पँधट-(सं० गंठ)-स्त्रियों की साड़ी था चादर के किनारे 

का वह भाग जिसे वे लज्जावश सिर से आगे मुँह ढकने 
के लिए खींच लेती हैं । उ० का पूँघट सुख मदहु नबला 
"यारि £ (ब० १६) 5 

घूँट-(ध्य०) पानी या किसी अन्य हब का उतना अश 
जितना एक बार में गले से नीचे उतारा जा सके । * 

घूँटक-एक घूँट । दे० 'घूँढ' । 3० देत जो. भूमाजन भरत, 
लेत जो घूँठक पानि | (दो० २८७) ह 

धूधरवारे-चुँवराले, कुंचित । उ० बिकट स्क्ृटि कच घूघर- 
बारे । (मा० १२४३।२ ) 

बह घूँठ)-वालकों की एक ओषधि जो उनके 
स्वास्थ्य को ठीक रखती है। 3० लोचन-सिसुन्द देहु 
अमिय घूटी । (गी० २। २१) 

घूभत-(सं० घूर्णव)-१. घूमता है। चक्कर लगाता है, २. 
लौटता है, वापस आता है, ३. सैर करता है, टहलता है। 
उ० १. नाम ले रास दिखावत बंछु को, घूमत घायल 
धाय घने हैं। (क० ६३६) धूमि-१. घूमकर, चक्कर 
लगाकर २. लौटकर, । ३. टहलकर। उ० १. भूमि परे 
भट घूमि कराहत । (क० ९३२) 

धूमि-(सं० घूर्णन)-घूमकर, चक्कर लगाकर । 

धूर्मित-दे० घुमित!। ह 

घृत-(सं०)-घी, दे० घी? । उ० घतपूरन कराह अंतरगत' 
ससि-प्रतिबिब दिखावै। (विं० ११९) 

घुतु-दे० घितः । उ० सतकोटि चरित अपार द्यानिधि 
मथि लियो काढ़ि बामदेव नाम-बतु है । (वि० २५४) 

घेरइ-घेरता है, रोकता है, छुंकता है। उ० सावन सरित 
सिधुरुख सूप सो घेरइ | (पा० ६६) घेरत-(४)-घेरते हैं, 
रोकते हैं, चारो ओर से छुंकते हैं । घेरहिं-घेर लेते हैं, 
चारो ओर से छेंक लेते हैं । उ> कोउ म्रुनि मिलइ ताहि 
सब घेरहि। (आ० ४।२४।१) घेरा-१. घिरा हुआ, वश 
में, २० घेर लिया, चारो ओर से छुक लिया, ३. चारो 
ओर की सीसा, परिधि, वह वस्तु जो किसी के चारो ओर 
हो | 3० १. काल कम सुभाव गुन घेरा । (मा०७४४।२) 
घेरि-घेरकर, डारो ओर से छुंककर । ड० घेरि सकल बहु 
नाच नवचावहि। (मा० ३॥९।४) घेरी-घेर लिया, घेरा, 
छुंक लिया । उ० घटठाटोप करि चहूँ दिसि घेरी | (मा० 
६।३९१।५) घेरे-. घेर लिए, २, घेरे हुए, चारो ओर से 
रोके हुए । घेरेन्दि-घेर लिया, छेंक लिया। 3० घेरेनिहि 
नगर निसान बजाई। (ज्ा० १।१७४।४) घेरेसि-घेरा, 
चारो ओर से घेर लिया ! उ० सेन साजि गढ़ घेरेसि 
जाईं। (मा० ११७६२) घेरो-१. घेरा, छेका, वश में कर 
लिया, चारो ओर से रोक लिया, २. घिराव, वह, वस्तु 
जो किसी के चारो ओर हो, परिचि। उ० १. भगति 
हीन, बेद-बाहिरो लखि कलिसल-घेरो। (बि> २७२) 
घेरोइ-घिरा हुआ ही । उ० घेरोइ पे देखियो लंक गढ़ 

. बिकल जातुधानी पदितेहें | (गी० २९१) 

घेया (१)-(१)-कोख, पेट, उद॒र | उ० सथि सथि पियो 
बारि चारिक में भूख न जाति अधाति न घेया। (कृ० 


१६ 
घेया (२)-(१)-थन से निकली हुईं दूध की घार। छ० 


वैया-चंचला ] 
तुलसी हुद्दि पीबत सुख जीवत पय सम्रेम घनी घेया । 


गयी? ११७) 
घेया (१)-(१)-ओर, तरफ़, दिशा । 
घेंद-(१)-१. निन्दामय चर्चा, बदनामी, २. चुगुली, 
गुप्त शिकायत, ३. कहर, हाहाकार । 3० ३. समुक्ति तुल- 
सीस कपिकर्म घर धर जैरू । (क० ६।४) ५ 
घोर (१)-(सं०)-१. भयंकर, डरावना, २. सघन, दुर्ग, 
३, कठिन, कड़ा, ४. गहरा, गाढ़ा; ९. छुरा, 5. अधिक, 
ज्यादा | उ० १. पाप संताप धनघधोर संख्ति दीन अ्मत 
जगयोनि नहिं कोपि ज्ञाता । (विं० ११) घोरतर-अधिक 
घोर । दे० ' घोर (१)। 
घोर (२)-(सं० घुर)-गर्जन, ध्वनि, शब्द । 
घोर (३)-(सं० घोंदक)-घोड़ा, अश्व । 
घोरत (१)-(सं० घोर)-१. गरजते हैं, शब्द करते हैं, २. 
शब्द करते हुए। उ० २. सोंहत स्याम जलद खझदु घोरत 
धातु रंगमने सगनि। (गी० २।४०) घोरि (१)-(सं० 
घोर)-१. गरज, भीषण शब्द करना, २. ध्यूनि करना । 
. ४०१, बरपें मुसलाधार बार बार धोरि के । (क० ९*।१६) 
घोरि घोरी (१)-(सं० घोर)-१. गरज गरजकर, घोर 
शब्द करके, २. ध्वनि करके । उ० १. कंदु-वू द्‌ बरषत 
छुबि मधुर घोरि घोरी | (गी० ७।७) 
घोरत (२)-(सं० घूर्णन)-१. घोलते हैं, मिलाते हैं, २. 
धोलते हुए। घोरि, (२)-(सं० धूर्णन)-घोलकर, किसी 
हव पदार्थ में मिलाकर | उ०देउ आपने हाथ जल मीनहि 
माहुर घोरि। (दो० ३१७) घोरि घोरी (२)-(सं० 
धूर्णन)-घोल घोल कर, ह्वव में मिला-मिला कर । घोरी 
(२)-(सं० घूर्णंन)-१. घोला, किसी व्वव में मिलाया, 
२, घोलकर, मिलाकर । उ० २. देति मनहुँ मधु साहुर 
3 । (मा० २२२२) घोरे (२)-(सं० घूृर्णन)-घोला, 
लाया । 


चंग (१)-(फा०)-१. डफ के आकार का एक छोंटा सा 
बाजा, मुरचंग, २. सिंतार का चढ़ा हुआ सुर, ३. जिद, 


हठ। 
चँंग (२)-(१)-पतंग, गुड़ी, कागज और बॉस की पतली 
सीक़ियों से बनी एक चीज़ जिसे डोरे में बाँधकर उड़ाते 
हैं । ० चढ़ी चंग जजु खैंच खेलारू। (मा० २।२४०३) 
चेगु-(सं० चतुर्‌ + अंगुल)-१. चार अगुलियाँ, चंगुल, 
पंजा; २. पकड़, वश, अधिकार | 3० १. चरग चंगुगत 
चातकहि नेम प्रेम की पीर | (दो० ३०१) .. 
हम अआ सं० चतुर्‌ +"अंगुल)-१. हर अँगुलियाँ, पंजा, 
। २; पकड़, वश । ३० १. गहि चंगुल चातक चतुर 
डारयो बाहिर बारि | (दो० ३०३) कफ श 


चंचरीकं-दे० “चंचरीक' । उ०. कोशलेंद नव-नील कंजाम 


| ११८ 


धोरमारी-सहामारी; ताउच, हेजा आदि रोग । 3७ ईति 
अति भीति-अ्रह:प्रेत-वचौरानलं-ब्याधि बाधा समन घोर- 
मारी | (वि० २८) 

घोरतारही-(सं०» घोटक + शाला)-घोड़सार में ही, घोड़ा 
बाँधने के स्थान में ही । उ० हाथी दथिसार जरे, धोरे 
घोरसारहीं। (क० <।२३) 

कक (५, 8 घोर)-दे० घोर (१)! तथा, 
घोर (२)! । 

घोरा (२)-(सं० घोटक)-घोड़ा । उ० हाथी छोरो, घोरा 
छोरो, सहिष बृषभ छोरो। (क० ४॥६) घोरी (१)- 
घोड़ी, घोड़ा की ख्री | घोरे (१)-घोड़े, अश्व | उ० चरफ- 
राहि सग चलहि न घोरे। (मा० २।३४३।३) 

घोरी (३)-(सं० घोर)-१. भयंकर, २. घना, सघन, ३, 

,, कड़ा; ४. गहरा; ९. बुरा । 

घोष-(सं ०)-१ . ग्याला, गोप, अहीर, २. अहीरों की बस्ती, 
३, गोशाला, गोओं के रहने का स्थान, ४. तठ, किनारा, 
*, शब्द, आवाज़,६. उच्च स्वर से किसी बात की घोषणा, 
जझोर-जोर से कहना । 

घोषु-दे० घोष! । 

घोस-दे० घोष! । 

घोसु-दे० घोष! | उ० ६. संभ्रु-खिंखवन रसन हैँ नित राम 
नामहि घोसु । (बि० १९६) 

घोरिं-(?)-फुूल या फलों का गुच्छा । उ० तोरन बितान 
पताक चामर धुज सुमन फल-घोरि। (गी० ७।३८) 

प्त-(सं ० )-मा रनेवाला, हत्या करनेवाला, नाशक । जैसे 
शत्रुन्न, कृतन्न । है 

प्ाण-(सं०)-१. नाक, नासिका, २. सूँघने की शक्ति, रे. 
गंध, सुगंध, ४. सूँघना। 

प्रान-दे० प्राण! | 3० १. ग्हई प्रान बिनु बास असेषा । 
(सा० १।११८।४] 


तल मदनरिपु-कजहद-चंचरीक॑ । (वि० ४६) चंचरीक- 
(सं०)-अमर, भोंरा । उ० चंचरीक जिसि चंपक बागा । 
(सा० २(३२४।४) 

चंचल-(सं०)-१., चलायमान, हिलता-डोलता; अस्थिर, 
२. अधीर, जो एकाम्र न हो, ३. घबराया, उहिंग्न, ४. 
नटखट, चुलबुला, ९. वायु, हवा, ६. पारा, ७. खेलाड़ी, 
८. लोल । उ० १. कपि चंचल सबहीं बिधि हीना । (मा० 
४।७।४) ६. चंचल तिय भजु प्रथम हरि जो चाहसि परधाम ! 
(स० २८०) ८. रबि चंचल अरु बक्च-दव बीच सु-बास 
बिचारि | (स० २६४) 

चंचला-(सं०)-१., लचष्मी, २. बिजली, ३. सत्री, वामा । 
उ० ३. चंचल सहित$रु चंचला अंत अंत-जुत जान। 
(स० २९४) 


१३६ |] 


चंचु-(सं०)-१. चोंच, चिड़ियों का मुँह, ठोर, २. झूग, 
हिरन, ३. रेड का पेड़ । उ० १. चरग चंचु-गत जातकहिं 
नेम प्रेम की पीर । (स* ३०३) 

चंड-(सं०)-१. तेज, प्रखर, घोर, २. बलवान, शक्तिशाली, 
४, कठोर, कठिन, विकट, ४. क्रोधी, उछुत, ९. गर्मी, ६. 
एक दैत्य जिसे दुर्गा ने मारा था | 3० १. चंड बेग-सायक 
नौमि राम-भूपं ।(वि० २२) ६. चंड-सुजदंड-खंडनि 
विहंडनि, महिषमदु-भंग करिं अंग तोरे। (विं० १२) 

चंडकर-(सं ०)-तीवंण किरणवाला, सूर्य । उ० चंदिनि कर 
कि चंडकर चोरी । (मा० २।१६९।३) 

चंडाल-(सं०)-१. चांडाल, स्वपच, डोम । मनु के अजु- 
सार शूद्र पिता और बाह्मणी माता से उत्पन्न हुईं संतान 
जो अत्यन्त नीच मानी जाती है। २. कुकर्मी, पतित, 
दुरात्मा । 

चंडाला-दे० 'चंडाल” । 3० सपदि होहि पच्छी चंडाला। 
(मा० ७११२८) 

चंडिका-(सं ०)- +. हुवा, काली, देवी, २. लड़ाकी या क्रोध 
करनेवाली खत्री, ककंशा । 

चंडी-(सं०)-दे० “चंडिका' । 

चंडीपति-महादेव, शिव । 

चंडीश-(सं ०)-शिव, महादेव । 

चंडीस-दे० “चंडीश” | उ० चंड बाहुदुंड बल चंडीस-कोद्दंड़ 
खंड्यो । (क० १॥२१) 

चंडोल-(१)-एक प्रकार की पालकी जो हाथी के हौदे की 
तरह खुली और डंडे के ऊपर छाईं रहती है। चौपहला । 

चंद (१)-(सं ०)-चंद्रमा, चाँद, शशि | उ० आननु सरद 
पसंद छुबि हारी । (मा० १।१०६।४) चंद्निसि-(सं० 
धन +- निशि)-चाँदनी रात । उ० चकइहि सरद्‌ चंद्निसि 


जैसें। (मा० २॥६४।१) चंदबदन-चंद्रमा के समान: 


सुन्दर सुख | चंदबदनि-चंद्रमा की तरह सुन्दर सुखवाली 
स्त्री, चंद्रमुल्ली । उ० चंदुबदुनि दुखु कानन भारी | (मा० 
२।६३॥४) चंदबदनियाँ-चम्द्रमा की तरह सुन्द्र मुखवाली 
स्त्रियाँ। उ० सुनि कुलबधू फकरोखनि माँकति रामचंत्र-छुबि 
ध्वंद्बदुनियाँ । (गी० १३१) 

चंद (२)-(फ़ा ०)-थोड़े से, कुछ । 

चंदन-(सं०)-एक पेड़ जिसके हीर की लकड़ी बड़ी सुगंधित 
होती है। इस पेड़ की लकड़ी या उसके हीर या पानी 
मिलाकर घिसे लेप को भी चंदन कहते हैं। पूजा आदि से 
उसका उपयोग होता है। लोग इसके लेप का शीश, बाहु, 
कंठ तथा उर आदि में तिलक भी लगाते हैं । 3० सगमद 
चदन कुकुम कीचा | (सा० १।१६४।४) । 

चंदिनि-दे० “चंदिनी!। उ० जय जय भगीरथ नंदिनि, 
रा निचय-चकोर चंदिनि | (विं० १७) 

-चाँदनी रात, उजेली रात | उ० अक्षय अकलंक 
सरदु-चंद-चंदिनी । (गी० २।४३) 

चंदु-दे० चंद (१)”। 3० रामचंद्र मुख चंहु निहारी। 
(मा० २१३) 

चंदू-दे० चंंद(१)!। छ० 

स्क २।३२२॥१) 

वा-(सं० चंद्रा)-एक प्रकार का छोठा मंडप जो 


देखि भानुकुल केरव चंदू। 


६ चंचु-चउहट 


राजाओं या वर केआसन के ऊपर तना रहता है। चँदवा, 
चितान।उ० रतनदीप सुठि चारु चैंदोबा। (मा०१३३६॥२ 

चेद्र-(सं०)-१. चंद्रमा, शशि, २. सोना, स्वर्ण, ३. मोर 
की पूछ की चंद्विका, ७. कपूर, *. सुंदर, ६, एक द्वीप, 
3० १. रामचंद्र चंद्र तू ! घकोर मोहि कीजै | (वि०८०) 

चंद्रअवतंत-चंद्रमा जिसके भूषण हों, महादेव, शिव । 

चंद्रअवतंसा-दे० “चंद्रअवसंस”! । 3० भएु प्रसन्न चंद्र अव- 
तंसा । (मा० $।८८।३) 

'ंद्रभूषण- (सं०)-महादेव, शिव । न 

चंद्रभूषन-दे० 'चंद्रभूषण” । उ० सित पाख बादृति' चंद्विका 
जनु चंद्रसूषण भालहीं। (पा० 8) 

चंद्रमहि-चंद्रमा को, चाँद को । उ० बक्र चंद्रमहि असइ न 
राहू । (मा०१।२८१।३) चंद्रमा-(सं० चंहरसस)-१. चन्द्र, 
शशि, २. एक मुनि । 3० २, झुनि एक नाम चंद्रमा ओही । 

मा० ४।२८ा३) कथा-पुराणानुसार संद्रसा समुद्र 

संथन के समय निकले चौद॒ह रलों में से एक हैं । मंथन 
के बादु एक असुर देवों की पंक्ति में बैठकर अमृत पी रहा 
था। चंद्रमा और सूर्य ने इसका पता विष्णु को दिया 
तो विष्णु ने उसके दो खंड कर दिए, पर चह अझत्त पी 
चुका था अतः दोनों खंड जीवित रहे और राषु-केत कह- 
लाए । उसी पुराने बैर से राहु चंद्रमा को ग्रसता है जिसे 
अहण कहा जाता है । चंद्रमा के बीच के धब्बे के संबंध 
में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। १. चंद्रमा ने अपनी 
शुरुपली के साथ भोग किया था, अतः शापच्श काला 
दाग पड़ गया । २. अहल्या का सत्तीत्व भंग करने में 
चंद्रमा ने झुर्गां बनकर इंद्र की सहायता की थी, अतः 
गंगा से लौटने पर क्रोधित होकर गौतम ने त्रिशूल्ष या 
कमंडल और मसगचमे से उन्हें मारा और दाग पड़ गया। 
कवि लोग कुमुदिनी को चंद्रमा की प्रेमिका मानते हैं । 
इसी प्रकार चकोर का भी चंद्रमा से श्रेम अ्सिद्ध है । 

चंद्रमललाम-शिव, महादेव । उ० चपरि चढ़ायो चाप 
या ललाम को । (क० १8) 

चंद्रमीलि-शिव, महादेव, मस्तक पर चंद्रमा को धारण 
बी । उ० उरधारि चंद्रमोलि बृषकेतू। (मा० 
१।६७।४ 

चंद्रहास-(सं०)-१. तलवार, खंग, २. रावण की तलवार 
का नाम, ३. चमेली, ४. कुसदिनी । उ० २. चंह॒हास 
हरु मम परितापं | (मा० ९।१०।३) 

चंद्रिका-(स०)-चाँदनी, चंद्रमा का प्रकाश, ज्योत्यना । 
उ० कह चंद्रिका चंदु तजि जाईं। (मा० २।६७॥३) 

चपक-(सं ० )-मझोले क़द का एक पेड़ था उसका फूल । 
फूल हलके पीले रंग के होते हैं, जिनमें बड़ी तेज गंध 
होती है। ऐसा असिद्ध है कि चंपक के पुष्प पर अमर 
नहीं बैठते। उ० जनु तनु दुति चंपक-कुसुममाल | 

<(विं० ३४) | 

चंवर-दे० “चदूर' । 

च-(सं० )-१. कच्छुप, कछुआ, २, चंद्रमा, ३. चोर, ४. 
दुर्जन, ९. और, तथा। उ० ४ मंगलानां चकर्त्तारो चंदे च 
वाणी-विनायकी । (मा० १।१। श्लो० १) 

वउदृट्ट-(सं० चतुर +ह5६) -चौराहा, चौहद्ट । उ० चडउह॒दू 


चए-चक्रपानी | 


हट सुबह बीथीं चार पुर बहुबिधि बना। (सा० 
४।३। छु० १) 

चए-(सं० चयन) -समूह, राशि, ढेर न । उ० नाचहि नभ 
अपसरा मुंदित मन पुनि-पुनि बरपहि सुमन चए। (गी० 


१।३ 

चक (१)-(सं० चक्र)-१. चकई नाम का खिलौना, २. 
चक्रवाक पक्षी, चकवा, ३. चक्र नाम का अस्त्र, चक्‍का, 
पहिया, ९. भूमि का एक भाग, ६. छोटा गाँव, ७, अधि- 
कार, दखल, ८. भरपूर, अधिक, ज्यादा | उ० १. खेलत 
अवध खोरि, गोझी औरा चकडोरि। (गी० १॥४१) २. 
संपति चकई भरतु चक, स॒मि आयस खेलवार | (सा० 
२।२१९) 

चक (२)-(सं०)-चकपकाया हुआ, भौचक्‍्का, आंत । ट 

चकइहि-चकई को । उ० चक्कइहि सरद चंद विश जैसें । 
(मा० २।६४|१) चकई (१)-(दे० चकवा) चकवा की 
स्‍त्री ! 3० सरद्‌ चंद चंदिनि ल्गत जनु चकई अकुलानि । 
(मा० २७८) 


चकई (२)-(सं० चक्र)-घिरनी या गड़ारी के आकार का । 


एक खिलौना जिसके घेरे में डोरी लपेटकर लड़के 
नचाते हैं । 

चकचौंधी-(सं० चक (+- चमकना) + चतु!, प्रा० चउ -+- 
अंध)-वकाचोंध, अधिक चमक के कारण पूरी आँख से 
न देख सकता, अकाशाधिक्य के कारण नजर कान 
ठहरना । उ० चाहे चकचोंधी लागे, कहों का तोही ? 
(गी० ३२०) 

चकडोरि-(सं० चक्र +-डोर)-चकई नामक खिलोने में 
लपेटा हुआ सूत | चकई और उसे नचाने का खूत या 
हा, । उ० दज अवध खोरि, गोली भरा चकडोरि। 
गी० ३४१ 

चकवबा-(सं० चक्रवाक) नदियों या जलाशंयों के किनारे रहने- 
वाले एक प्रकार के पक्ती । इंस पत्ती के जोड़ों में बड़ा प्रेम रहता 
है, पर ऐसा गसिद्ध है कि रात्रि के समय ये अलग-अलग हो 
जाते हैं। इसी कारण चाँदनी रात इन्हें बहुत सताती 
है । चकवा-चकई को लेकर कवियों ने बहुत कुछ कहा है। 

चकार-(सं ०)-किया, बनाया | । उ० भाषा बद्धमिद चकार 
तुलसी दासस्तथा मानसम्‌ | (मा० ७।१३१। श्लो० १) 

चकि-चकित होकर, विस्मित हकर । उ० तुलसी प्रसुमुख 
के हे चकि, रह्मो न सयानप तन मन ती के। 
५9 १०७३) 

चकित-(सं०)-१. चकपकाया हुआ, विस्मित, भौचवका, 
हेरान, घबराया हुआ, २. चौकन्ना, सावधान, सशंकित, 
३. डरपोक, कायर, ४. आशंका, व्यर्थ भय, ४. 
कायरता ।3० १. चकित बिम्न सब सुनि नभवानी। 
(मा० १३७४३) ह 

चर्क-१. चकित दोते हैं, २. चकित होकर । उ० १, अव- 

लोकि अलौकिक रूप श्रगी झूग चौंकि चकें चितवें चित 

दे। (क० २।२७) क्‍ 


चकोट-(7)-चुटकी काठना, चिकोदी काटना, छिंठकी 


हा ! 3० चंचल अपेद चोद चरन चकोट चाहें । (ऋ० 
६।४० | ः 


[ १४० 


चकोर-(सं०)-एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर। इसके 
ऊपर का रंग कुछ कालिमा लिए होता है, जिस पर सफ़ेद 
सफेद चित्तियाँ होती हैं। भारत में यह आचीन काल से 
प्रसिद्ध है । इसे चन्द्रमा का ग्रेमी कहा जाता है। रात 
को यह चन्द्रमा की ओर उड़ता है। इसका चंद्रमा के 
प्रति प्रेम इतना विचित्र हे कि लोक-असिद्धि के अनुसार यह 
आग की चिनगारी को चंद्रमा की किरण समझूकर खा 
जाता है। यह चंद्रमा के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध 

। उ० पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर। 

(मा० श्र) चकोरी-चकोर की सखी | दे० 'चकोर! | उ० 
चंदकिरत रस रसिक चकोरी । (मा० २॥९१8।४) 

चकोरक-दे० कोर! । उ० केसरी-चारु-लोचन-चकोरक- 
सुखद, लोकपन-सोक संतापदह्वारी । (बिं० २९) 

चकोरा-दे० चिकोरः । उ० रामचंद्र सुख चंद चकोरा। 
(सा० २११४8 ) 

चकोरू-दे० 'चकोर! । 3० मनु तद आनन चंद चकोरू। 
(मा० २।२६॥२) 

चक (१)-(सं० चक्र)-१. चक्र, पहिया, २. चाक का 
बतंन बनाने के लिए कुहारों का चपठा गोला पत्थर 
का हुकड़ा, ३, चक्कर, ४. सुदर्शन चक्र, विष्णु का एक 
हथियार । 

चक्क (२)-(सं० चक्रवाक)-चकवा पतक्ती। उ० चक्क चक्षि 
जिमि पुर नर नारी। (सा० २।१८६।१) 

चक्कवइ-दे० चक्षतेी!। उ० ससुर चक्कतबद कोखल राऊ। 
(सा० २।६८।२) 

चकवनि-चकवचों को, चक्रवाक पत्षियों को । 3० ज्यों चकोर- 
चय चक्वनि तुलसी चाँदनि राति | (दो० १&४) 

चकवै-(चक्रवत्तिम )-चक्रवर्ती राजा, आसमुद्राँत पृथ्वी का 
राजा । 3० चक्षवै-लोचन राम रूप-सुराज-सुख भोगी 
भएपु। (जा० १४३) 

चक्कि-चकईह, चकवा की ख्री । उ० दे० “चक्क' । 

चक्र-(सं०)-१. सुदर्शन चक्र, विष्णु का अस्त्र विशेष , २, 
पहिए के आकार का एक लौह अस्त्र, रे. पहिया, चक्का, 
४. कुम्हार का चाक, &. चकवा पक्षी, ६. सेना, दल, 
मुंड, ७, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ प्रदेश, 
८. धोखा, भुलावा, &, आवत, घुसाव, १०. गाँवों का . 
समूह, ११. घृत्त, घेरा, १२. दिशा, आंत; १४. कछुआ, 
१४. कोलह, १५. राजचक्र, राजपुरुषों के साथ 
राजा । 3० १. कालदंड, हरिचक्र कराला । (मा० ७ 
१०६७) १५. कलि-कुचालि सुभ मति हरनि, सर दंडे 
क्र । (दो० ९३७) 

चक्रधर२-(सं ०)-१. जो चक्र घारण करे, २. विष्णु, ३, 
राजा, ४. सप, साँप, <., कृष्ण, ६. बाज़ीगर, इन्द्रजाल 
करनेचाला | उ० २, देहि अवलंब न बिलंब अंभोजकर-घक्र- 
घर तेज-वलशमम-राशी । (वि० ६०) 

चक्रपाणि-(सं० )-जिसके हाथ में चक्र हो । विष्णु । 

चक्रपानि-दे० चिक्रपाणि/ । उ० बारी बरानसी बिलु कहे 
चक्र चक्रपानि | (क० ७१७२) 

चक्रपानी-दे० “चक्रपाणि!। उ० दक्ष, समहक स्वृष्क विगत- 
झति-स्वपरमति तव बिरति चक्रपानी । (वि० ९७) 


१४१ ] 


चक्रबर्ति-दे० चक्रवत्ती) । 3० चक्रबति के लच्छुन तोरें। 
(मा० १।१९६९।२) 

चक्रवाक-दे० चिक्रवाक' । उ० चक्रवाक बक खग समुदाई। 
(मा० ३॥४०।२) 

चक्रवर्ति-दे० “चक्रवर्ती । 

चक्रवर्त्ती-(सं० चक्रवत्तिनू)-बहुत बड़ा राजा, आससुद्रांत 
पृथ्वी पर राज्य करनेवाला । उ० जयति रुद्धाग्नणी, विश्व 
विद्यात्नणी, बिश्वबिख्यात भट चक्रवर्ची । (वि० २७) 

चक्रवाक-(सं ० )-चकवा पक्ती । 3० देखिआ्रत चक्रवाक खग 
नाहीं । (मा० ४।१९।४) 

चक्राकुल-([सं०)-१. भेंवर से भरा हुआ, २. जहाँ बहुत' 
कछुये हों । चक्राकुला-(सं ०)-१. भेंवरवाली, २. कछुओं 
से भरी हुईं। उ० १. मकर पड़वर्ग, गो नक्र चक्राकुला, 
कूल सुभ-असुभ दुखतीन घारा । (वि० <&) 

चक्रित-चकित, अचंभित । 

चन्नु-(सं०)-आँख, नेत्र । 

चख-(सं० चछ)-आँख; नेन्न । उ० लेहि दससीस अब बीस 
चख चाहिरे । -(क० ९।१६) चखकोर-कटाक्ष, कृपादृ्टि। 
उ० कीजे रास बार यहि मेरी ओर चखकोर | (क० 
७१२३) चख चारिको-दे०ण चख चारिखो!। चख 
चारिखो-दो भीतर और दो बाहर चार आखवाला । बुद्धिं- 
सान्‌ | चखपूतरि-दे० 'चपपूतरि! । 

चट (१)-(सं० चडुल)-तुरत, जरदी से, रूट, शीघ्र । 

चट (२)-(सं० चितन्न)-१. दाग, धव्बा, २, ऐब, दोष | 

चटक-(सं०)-गौरैया, गौरा पक्ती। उ० ते नृप-अजिर 
जानुकर धावत घरन चटक चल काश । (गी० १।२६) 

चटकन-(ध्वू०)१, तसाचा, थप्पड़, २. चट-चट की ध्वनि, 
चटकना । 3० १, विकट चटकन चपट, चरुन गहि पटक 
महि | (क० ६।४६) 

चटाक-(ध्य० -तोड़ने का शब्द, लकड़ी आदि हटने का 
शब्द । चटाक दे-चट से, तोड़ने का शब्द करके | उ० 

+ 3. 

महाझ्जुज-दंड है अंड कटाह चपेट की चोट चटाक दे फोरों। 
(क० ६।१४) 

चघढ़-१., चढ़कर, ऊपर जाकर, उच्नति कर, २. असर कर, ३. 
देवता की भेंट चढ़कर, ४७. आक्रमण कर । उ० १, मंदिर 
तें मंदिर चढ़ चाई। (मा० ९६।२६।$) चढ़इ-(सं० 
उच्चलन)-१. चढ़ता है, ऊपर जाता है, बढ़ता है, उन्नति 
करता है, २. असर करता है, ३२, देवता आदि की भेंट 
चढ़ता है, ७. आक्रमण करता है । 3० १, कनकहि बान 
चढ़इ जिसि दाहें। (मा० २२०९।३) चढ़त-१. चढ़ता 
है, उन्नति करता है, ऊपर जाता है, २. असर करता है, 
प्रभावित करता है, ३. देवता की भेंट चढ़ता है, ४७. आक- 
मण करता है। उ० २. चढ़त न चातक-चित कबहूँ प्रिय 
पयोद के दोख | (दो० २८१) चढ़ा-१, चढ़ गया, ऊपर 
चत्ता गया, २. उन्नति की । दे० 'चढ़तः | ड० १. मुठिका 
मारि चढ़ा तरु जाईँ। (मा० ९।१६।४) ।चढ़ि-१., चढ़कर, 
२. चढ़ गए. । उ० १. चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । 

' (सा० २८३।१) चढ़िहहिं-चढ़ेंगे, चढ़ेंगी। 3० त्रिय 

चढ़िहहिं पतिबरत असिधारा। (मा० १६७३) चढ़ी-१, 

चढ़ गई, २. चढ़ीं हुईं । 3० १. बहुतक चढ़ीं अटारिन्हु 


[ चक्रवर्ति-चतुराई 


निरखहि गगन बिसान | (सा ७३ ख) चढ़ी-१. चढ़ 
गईं, २. चढ़कर, चढ़ी हुईं। उ० २. चढ़ी अटारिन्ह देखहिं 
नगर नारि नर बंद । (सा० "८ ख) चढ़-चढ़ो, चढ़ 
जाओ । उ० चहु सम सायक सेल समेता। (मा० ६ 
१०३) चढ़ें-ऊपर गए, बढ़े । 3० चढ़े दुर्गे एुनि जहँ-तह 
बानर । (सा० ६॥४२।१) मझु० चढ़े न ह्थ-हाथ नहीं 
आता, हाथ नहीं लगता । उ« हरो घरों गाड़ो दियो धन 
फिर चढ़े न हाथ । (दो० ४९७) चढ़ेउ-चढ़े, चढ़ गए। 
उ० रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेठ कपि खेल । (सा० 
६४३) चढ़थो-१. चढ़ा, २. चढ़ा हुआ । उ० २. सीस 
बसे बरदा, बरदानि; चढ़यो बरदा; धरन्योौं बरदा है। 
(क० ७।१९२५) 

वढ़ाइ-$. चढ़ाकर, २. उच्नति कराकर । दे० “चढ़त”। उ० 
१. रथ चढ़ाई देखराइ बलु फिरेहु गए दिन चारि। (मा०२। 
८१) चढ़ाइन्हि-चढ़ायी । उ० भाथीं बाँधि चढ़ाइन्हि 
घनहीं । (मा० २१६१।२) चढ़ाइहि-१. चढ़ाया. 
२. चढ़ावेगा । उ० २. जो गंगाचलु आनि 
चढ़ाइहि । (मा० ६।३॥१) चढ़ाइहॉ-चढ़ाऊँगा । उ० 
बरू सारिए सोहि, बिना पण धोंए हों नाथ न नाव चढ़ा- 
इंहों जू। (क० २।६) चढ़ाई -चढ़ाया । उ० कुओऑरि चढ़ाई 
पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस। (मा० १।शेशे८) 
चढ़ाई--१. चढ़ने की क्रिया या भाव, २. ऊँचाई की ओर 
ले जानेवाली धरती, २. आक्रमण, धावा, ४. किसी देवता 
को अपंण की हुईं वस्तु, ९. चढ़ाकर, &. चढ़ाया । उ० 
£« कटि भाधी सर चाप चढ़ाई। (सा० २।६०२) 
चढ़ाउब-१. चढ़ाउंगा, २. चढ़ाना | उ० २, रहऊ चढ़ा- 
उब तोरब भाई । (सा० १।२९२॥१) चढ़ाए:-चढ़ाया । 
ल० करि बिनती रथ राझ्सु चढ़ाएं। (सा०« शझ३।१) 
चढ़ावत-चढ़ाते, चढ़ातें हुए। उ० लेत' चढ़ावत खैंचत 
गाढ़े । (मा० १।२६१॥४) चढ़ावा-चढ़ाया। 3० काहूँ 
न संकर चाप चढ़ावा। (सा० १॥२४२॥१) चढ़ावौं- 
चढ़ाऊँ । उ० कसल-नाल जिमि चाप चढ़ावों। (मा० 
१।२९२३।४ ) 

चतुरंग-(सं०)-१. घोड़, हाथी, रथ और पेद्ल चार अंगों 
में बटी हुईं सेना । चतुरंगिनी, २. सेना के घोड़ा, हाथी, 
रथ और पेदल चार अंग । उ० २. सेन संग चतुरंग न 
थोरी । (मा० २२२७।१) 

चतुरंगिणी-(सं ०)-हाथी, घोड़े, रथ और पेदुल चार अंगों- 
वाली सेना । 

चतुरंगिनि-दे० चतुरंगिणी! । 

चतु॒रंगिनी-दे० “चतुरंगिणी' । उ० चतुरंगिनी सेन सँग 
लीन्हें । (मा० ३४८९) 

चतुर-(सं०)१. टेढ़ी चाल चलनेवाला, २. फुरतीला, तेज्ञ, 
३. अवीण, होशियार, निपुण, ७. घूत॑, चालाक | उ० ३. 
चतुर गंभीर राम महतारी | (सा० २१८१) 

चतुरता-चतुराई, चतुर होने का भाव, होशियारी | उ० 

तोहि पर अति औीति सोह चत्तुरता बिचारि तब। 

(मा० १|१६३) 

चतुराई-चतुरता, होशियारी, चतुर होने का भाव | उ७ 
लखईहिं न भूप कपट चतुराई । (मा० २२७३) । 


चतुरानन-चरचा ] 


चतुरानन-(सं०)-चार सुखबाला, बबछ्या | उ० अगनित 
रबि ससि सिच चतुरानन । (मा० १॥२०२।१). 

चतुदश-(सं०)-चौदह' । 

वतुदंध-दे० चितुदेश! | उ० सुभद चतुर्दस-सहस-दुलन 
जिसिरा खर दूधन | (क० ७३३३) 

चतुशुज-(सं०)-चार भ्ुुजावाला, विप्णु । 

चनक- (सं० चणक)-चना, रहिला, एक अन्न । 3० जानत' 
हो चारि फल चारि ही चनक को | (क० ७७३) 

चना-(सं० चणक)-एक अन्न, रहिला, बूट। चना चत्राय 
हाथ चा्ियत-अत्यधिक कंजूसी करते। 3० गारी देत 
नीच हरिचंद हू दधीचि हू को, आपने चना चबाई हाथ 
चाटियत है । (क० ७३8) 

चनार-(सं० कांचनार)-एक पेड़, कचनार । उ० बर बिहार 
चरन चारु पॉडर चंपक चनार करनहार बार पार पुर 
पुरंगिनी । (गी० २।४३) 

चप-अष्टाध्यायी का चप अत्याहार जिसमें क्रमशः च, ८, 
त, क अक्षर आती हैं । उ० तुलसी बरन बिकल्प ते और 

. चप-तृतिय समेत । (स० २७६) 

चपट-(सं०)-१, चपत, थप्पड़, २. धक्रम-धक्का | उ० २. 
बिकट चटकन चपट, चरन गहि पटक महि | (क० ६४६) 

चपत (१)-(सं० चपट)-१., थप्पड़, तमाचा, २. धक्का, हे. 
हानि, नुकसान । ह 

चपत (२)-(सं० चपन)-१. दबता है, दुबता हुआ, २. 
मेपता है, शरमाता है, शरसाता हुआ | उ० २. निज 


करुना करतूति भगत पर चपत चलत चरचाउ । (बि०१००) 


चपरि-(सं० चंचल)-१. शीघ्र, तुरत, तेज़ी से, सहसा, २. 
साहस के साथ । उ० १. चपरि चल्लेड हय सुटुकि नृप 
हॉकि न हो निबाहु। (मा० $।११६) 

चपल-(सं०)-१. चंचल, अस्थिर, बहुत हिंलने डोलने- 
वाला, २. त्षणिक, बहुत काल तक न रहनेचाला, रे. 
उत्तावला, जरूदबाज, ४. छृष्ट, चालाक; ४. पारा, ६. 
पपीदा । उ० 3. जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न 
रहति कत्तह । (वि० ८६) 

चपलता-(सं०)-१ .चंचलता, उतावली, २. एृष्टता, ढिठाई । 
ड० २. चुक चपलता मेरिये, तू बड़ो बड़ाई। (वि० ३५) 


चपला-(सं०)-१, लंचमी, २. बिजली | उ० २. चपला 
ऐ कप जगे छुबि मोतिन माल अमोलन की ! 
-(क० १४ 


चपे८-(सं० चपन)-१. चपत, तमाचा, थप्पड्‌ २, कोंका, 
रगड़ा, धका, आघात, घिंस्सा, ३. दबाव, संकट, ४७. डॉट, 
फठकार | 3० १, महाभ्ुज-दंड है अंडकटाह चपेट की 
चोट चटाक दे फोरों। (क० ६।१४) चपेटन्हि-चपत, 
धके। उ० बानर भालु चपेटन्हि लागे' | (मा० ६।३३।४) 


पवपेटे-चपेट का बहुबचन । दे० “चपेट! । उ० १. चपरि 


चपेटे देत नित केस गहे कर मीचु | (दो० २४८) . 
प्वपेटा-दे० “चपेट! । उ० १. प्रान लेहि एक एक चपेटा । 
(सा० ४।२४।१) 
चबेना-(सं० चर्बंण)-चबाकर खाने के लिए सूखा या भुना 
हुआ अन्न । भूजा, दाना । उ०जानेहु लेहृदि मागि चबेना। 
' (मा० २३०३) , कप नि | 
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चमंकहिं-(अनु ० चमचस, चमकन)-चमकती हैं, चमक 
रही है । 3० बहु कृपान तरवार चमंकहि ।(मा० ६८७२) 

पमकहिं-चमकते हैं । 

ध्वमगादर-दे० “चमगादुर' । 

प्वमगादुर-(सं० चमचटका)-एक उड़नेवाला जन्‍्तु, चस- 
गादड। उ० से चमगादुर होहइ अवतरहीं। (मा० 
७।१२१।१४) 

चमगीदड़-दे० “चमगादुर' । 

चमर-दे० “चबेर! | 3० १. ध्वज पताक पट चसर सुद्ाए । 
(सा० १।२८९।१) 

चमुत-दे० 'मुचत' | उ० अति चमुत खमकन सुखनि बिथुरे 
चिकुर बिलुलित हार | (गी० ७१०) 

ववसुरु-(सं० चम्‌रु)-एक अकार का झूग । 

चमू-(सं०)-१. सेना, फौज, २. नियत संख्या की फौज 
जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सवार, तथा 
३६४५ पैदल होते हैं | 3० १. भीषम-होन-करनादि- 
पालित, कालवक, सुयोधन-चम्‌-निधन हेतू । (वि० २८) 

चय-(सं०)-१ . समृह, ढेर, राशि, २. दीला, हूह, ३. गढ़, 
किला, ४. चहार-दीवारी, कोट, ४. चबूतरा, ६. यज्ञ के 
लिए अग्नि आदि का एक विशेष संस्कार | 3० १. जय 
जय भगीरथ नंदिनि, सुनि चंय चकोरिचंदिनि। (वि०९७) 

चयन (१)-(सं०)-१. इकट्ठा करने का कार्य, संमह, २. 
चुनने का कार्य, चुनाई, ३.यज्ञ के लिए अभि का संस्कार | 

ववयन (२) (खं० शयन (६ )-$. चेन, सुख, आराम, २. 
आनंद के लिए, आनंद मनाने के लिए । उ० २, मानहुँ 
चयन मयन-पुर आय प्रिय ऋतुराज | (गी० १/ ४७) 
चये-दे० चिय । 

पवर-(सं०)-१, राजा की ओर से नियुक्त आदमी जो गुप्त 
रूप से बातों का पता लगावे, २. दूत, किसी विशेष कार्य 
के लिए भेजा गया आदमी, ३. वह जो चले, चलमनेवाला, 
जंगम, ४. कौड़ी, ९. खानेवाला, आहार कफरनेवाला । उ० 
३. रामु चराचर नायक अहहीं । (मा० २७७३) 
चरनि (१)-(सं० चर)-चरों, दूतों । उ० चरचा चराने 
सों चरची जानमनि रघुराइ | (गी० ७२७) 

चरइ-(सं० चर, फा० चरीदन)-चरता है, चर रहा है। 
उ० चरह हरित तृन बलि पसु जैसे। (मा० २२२१) 
पवरत-(सं० चर्‌,)-चरता है, खाता है। 3० बसूत बिनहिं 
पास सेसर-सुमन-झआस, करत चरत ते फल बिनु हीर । 
(बि० १६७) चरति-चरती है, खाती है। 3० चारित॒ 
चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी। (वि०२२) 
चरहिं-१ चरते हैं, खाते हैं, २. चलते हैं, विचरते हैं, ३. 
खाब, चर, ४. विचरे, घूमें । 3० २. जेहि बस जन अनु- 
चित करहि चरहिं बिस्व अतिकूल । (मा० $।२७७) 

चर ग-(फा ०)-एक प्रकार का बाजू पक्ती | उ० चरग चंगु- 
गत चातकहि नेम प्रेम की पीर । (दो० ६०५१) 

परसचा-दे ० '्र्चा' । छ० २. द्वे० वरतनि! । चरनाउ-चर्चा 
भी | उ० निज करुना करतूति भगत पर चपत चत्नत 
चरचाउ । (वि० १००) चरचौ-चरचा भी; जिक्र भी । उ० 

मिलि मुनिद्ध दु फिरत दंंडकबन, सो चरचौ न चलाई। 

(वि? १६९) ह 
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चरची-१. बातें की, चर्चा की, २. पोता, लंगायाँ, ३. 
» भाँपा, अ के किया । उ० दे० चरनि?। 
नवरण-(सं० )-१. पण, पेर, पाँच, २, बड़ों की ससीपता, 
४. किसी छुंद का एक पद, ७. मूल, जड़, *. किंसी चीज 
का चौथाई भाग, ६, गोत्र, ७. क्रम, ८. आचार, &. 
घूमने की जगह, १०, किरण, ११. गसन, जाना, १२. 
भक्तण, चरने का काम | उ० १. सिद्ध-सनकादि-योगोीं द्- 
व्‌ दारका-विष्णु-विधि-वंद्य चरणारविंद । (वि० १२) । &, 
खर डे ओर चरन बर सेवत सुरपुर बासी। 
9२२ 
चरणुपी5-(सं०)-१. चरणपादुका, खड़ाऊँ, २. पर का 
ऊपरी भाग । 
चरणोदक-(सं०)-चरणाखझत, पैर भोया पानी । 
चरन-दे० “चरण! | उ० १. तजि सस चरन सरोज प्रिय 
तिन्‍्ह कहूँ देह न गेह । (सा० ३।४५) चरनन्दि-चरणों, 
चरणों पर । उ० बार बार सिसुचरनन्हि परहीं। (मा० 
११३ ६४३ ) 
चरनपीठ दे० “चरणपीठ! । उ० १, चरनपीठ करुता- 
निधान के । (सा० २।३१६।३ ) के 
चरना-दे० चरण” । उ० १. बंदुर्ज संत असज्जन चरना । 
(सा्‌० १॥९|२ 
चरनि (२)-(सं० चल)-चलना, चलने का भाव | उ० 
लसत कर अतिबिब मनि-ऑँगन घुटुरुमनि चरनि। 
(गी० ११२४) 
चरनोदक-दे० 'चरणोदुक' । छ 
चरफराहिं-(१)-तड्फड़ाते हैं । उ० चरफराहिं मग चलहिं 
न घोरे । (मा० २।१४३।३) | 
धरम (१)-(सं०) 4. अंतिम, आखिरी, चोटी का, २. 
... अंत, ३. परिचम । उ० १. चरम देह दिज़ के में पाईं। 
(मा० ७१११ ०।२) 
चरम (२)-(सं० चम)-१., चाम, त्वचा, खाल, २, ढाल, 
तलवार के घाव से बचने की वस्तु विशेष, ३. मसगचर्म, 
डर । 3० ३, चामर चरम बसन बहुमाँती। (मा ० 
२।९।२ 
चरवाहे-चरवाहे को । उ० ऐसे को ऐसो भयो कबहूँन 
भजे बिन बानर के चरचाहे। (क० ७४६) 
चरवाहं-(सं० चर, फा० चरीदुन)-चरवाहा, चरानेवाला । 
ड० हि कोऊ भो न चरवाहो कपि भाछु को। (क्० 
७।१७ 
चरहिं-१. भ्रमण करे, विचरे, घूमे, २. खाय, भोजन करे । 
उ० १, दुद्दज दवत-मति छाँडि चरहि महि-मंडल घीर। 
(वि० २०३) चरहीं-१. विचरते हैं, घूमते हैं, २. चरते 
, खाते हैं । उ० १. बिरहित बैर सुद्ति मन चरहीं। 
(मसा० २।१२४।४) 
चरिं-१. चलकर, अ्रमण कर, २. खाकर, चरकर । उ० 
२, धरनि-घेनु चरिं धरस-तिलु प्रजा-सु-बत्स पिन्हाई। 
(स॒० ६६३) चरिए-$, चरने की क्रिया कीजिए, २. 
चलिए, अमण कीजिए, ३.विचरता हूँ, अमरण करता हूँ। उ० 
३, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। (मा०३६।१११॥९०) 
'यरै-३. अमयण करे, » ३२. खाय, भक्तण करे | 
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खराचर-(सं०)-१. चंर और अंचर, जड़ और चेतन, 
स्थावर और जंगस, २.जगत, संसार । उ० १. जीव चरा- 
चर जाचत तेहीं। (सा० ७१२१९) चराचरराया-चर 
ओर अचर का स्वासी, देश्वर, भगवान्‌ | उ० बोले बिद्सि 
चराचरराया । (सा० १।३१५८॥३) 

चरित-(सं०)-१. रहन-सहन, आचरण, २. कास, करनी, 
कृत्य, ३२. किसी के जीवन की विशेष घटनाओं या कार्यो 
आदि का वर्णन, जीवनी, जीवन-चरित, ४. कथा; बृत्तांत। 
उ० ४. चरित-सुर सरित कवि-मुख्य-गिरि निःसरित' 
पिंचत सज्जत सुदित सत समाजा । (वि० ४४) 

चरिता-दे० 'चरितः। उ० ४. जुगल पुनीत मनोहर चरिता। 
(सा० १।१४।१) 

परित्र-(सं कै -१. स्वभाव, व्यवहार, २. वह जो किया 
जाय, कार्य, ३, करनी, करतूत, ४. कथा, उ्रत्तात, *. 
भेद। उ० *. सो चरित्र लखि काहुँन पावा। (झा० 
१३४४३।४ ) 

चद (१)-(सं०)-१. यज्ञ था हवनादि के लिए पकाया 
अन्न, हविष्यान्न, २.वह पात्र जिसमें उक्त अन्न पकाया जाता 
है, ३. पशुओं के चरने की ज़मीन, ७. यज्ञ, ९. यज्ञ का 
भाग । 

चद (२)-दे० “चर!। 

परुआ-दे० “चरू (१)! । 

चरू-दे० “चरु (१)! । उ० 
लीन्हें । (मा० $१०८६।३) 

प्वरेरीए--(अनचु० चरचर)-१. कड़ा ही, कठोर ही, २. कर्ण- 
कटठु ही, ककश ही । उ० २. यह बतकही चप्ल चेरी की 
निषद चरेरीऐ रही है । (कृ० ४२) 

चर्चा-(सं०)-१. जिक्र, वर्णन, बयान, २. बात; वार्तालाप, 
३, अफवाह, शोर, ४. लेपना, पोतना | 

चचित-(सं०)-१. पोता हुआ, लगाया हुआ, लेपित, २. 
जिसकी चर्चा की गई हो। उ० १. स्थाम सरीर सुचंदन- 
चचित, पीत दुकुल अधिक छुबि छाजति। (गी० ७१७) 

प्वर्म-(सं ० )-१,चमड़ा, चाम, खाल, २.ढाल | उ० २,चम- 
असिशूलधर, डमरु शर चाप कर, यान चूृषमेश, करुणा 
निधान । (बि० ११» 

चल (१)-(सं०)-१. चंचल, अस्थिर, २. कंपन, कँपकपी, 
३. कपट, छुल, ४. दोष, घुराई, ४. विष्णु, ६. शिव, ७, 
पारा। 

चल (२)-(सं० चल्न)-१. चलने का भाव, चलना; 
चल सकना, २, चलों ।3० १. चल्ष न अहकुल सन बरिं- 
आई । (मा० १)१६९।३) 

चलइ-(सं० चल)-चलता है, जाता है। उ० चलइ जोंक 
जल बक्रगति जद्यपि सलिलु सम्गन। (मा० २।४२) चलई- 
चलता है, जाता है। चलउँ-१. चलूँ, २. चलता, जाता। 
उ० २. चलऊँ भागि तब पूप देखावहि । (मा० ७।७७।१) 
चलत-१$. चलते हुए, जाते हुए, डोलते हुए, २. बश भर, 
३. चलता है, जाता है, ७. मरते हुए, महाप्रयाण करते 
हुए, ९, मरता है । 3० ४. चलत न देखन पायजँ तोही | 
(मा० २।१६०।३) चलति-चलती हैं, चल रही हैं। उ० 
धरति चरन मग चलति सभीता | (मा० २१२३३) 


१, अगटे अग्रिनि चरू कर 


चलदल-चह ] 


चलतो-चल्ता, चला होता । उ० जो हाँ ग्रभु-आयसु ले 
चलतो। (गी० ३१३) चलत्‌-दिलते हुए, डोलते हुए, 
चते हुए। 3० चलत्कुंडलं अर सुनेत्नं विशालं। (मा० 
७१०८।४७) चलव-१. चलूँगा, चलेंगे; २. चलना होगा। 
उ० १. जों न चलब हम कहें तुम्हारे । (मा० ३३६३।४) 
चलहिं-१. चलते हैं, जाते हैं, २. चलें। 3० २. हम संग 
चलदि जो आयसु होई। (मा० २।११२।४) चलही-$. 
चले, २. चलते हैं, जाते हैं । 3० २. तजि श्रुति पंथु बाम 
पथ चलहीं | (मा० २१६८४) चलहु-चलो, चलिए । 
डउ० चलहु सफत्त श्रम खब कर करहू। (सा० २।१३२।४) 
पचला-चल पड़ा, निकला, आगे बढ़ा। उ० चला बिलो- 
चन बारि प्रबाहू। (मा० २॥७४।२) -चलि (१)-(सखें० 
चल )-१. चलकर, गमनकर, २. चलो, चलिए। 3० १. 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । (भा० २।१२६३३१) चलिश्र- 
चलिए । उ० बेगि चलिअ प्रभु आनिअ झ्ुुज बल खल दल 
जीति। (मा० ४।३१) चलिय-चलिए, गमन कीजिए । 
उ० प्रीति राम सों, नीति पथ चलिय राग रिस जीति। 
(दो० ८६) चलिइउँ-चलूँगा । उ० चलिहडँे बनहि बहुरि 
पग लागी। (मा० २।७६।२) चलिदहहिं-चलेंगे। उ० किसि 
चलिह॒हि मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर | (मा० २। 
१२०) चलिहिं-चलेगी, जायगी। उ० पुरबासी सुनि 
चलिदि बराता । (मा० १३३३॥१) चलिहँ-चलेंगे।_ 3० 
जमराज रजायसु ते सोहि लै चलिहें भट बाँघि नटेया। 
(क० ७।६१) चलिहे-चलेगा। 3० जातें तब हिंत होइ 
कुसल कुछ अच न राज चलिहे न चलायो | (गी० ६॥२) 
चलिहौ-चलोगे । उ० पगनि कब चलिहो चारो भैया £ 
(गी० ९8) चलीं-“चली” का बहुवबचन । चल्लु-चलो। 
उ० अब खित चेति चित्रकूटहि चलु । (बिं० २४) चले- 
चल पड़े, निकले, छुटे, प्रचलित हुए। उ० राम-सरासन 
ते चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी । (क० ६॥५१) 
चत्ेउँ-चला, में चला। उ० सुमिरि राम रघुबंस मनि 
हरपित चलेईँ उड़ाइ। (मा० ७११२ क) चलेंठ-चल्ा, 
चला गया, चल पड़ा । उ० चलेउ हरषि मम पद सिरु 
नाई। (मसा० ७६२३) चलेऊ-चले । उ० कपिन्ह सहित 
रघुपति पहि चल्लेअज। (मा० ९।२६।३२).चल्ेसि-१. चल 
. रद्द है, चला जा रहा है, २. चला। उ० १. सो कह 
'चलेसि मोहि निदरी। (मा० ४।४।१) चलेहु-चलने से 
भी, चलने.पर भी । उ० चल्लेहुँ क़ुमग पग॒ परहि न खालें। 
(मा० २३११३) चलें- चलते हैं। चलै-चत्ता है। उ० 
- तैरी.महिम ते चल्ले चिचिनी-चियाँ रे । (बि० ३३) चलौ- 
। ह+ चलने लगे, चले, २. चलो, चलिए । उ० १. चरन 
«चोंच लोचन रेंगो, चलो मराली चाल | (दो० ३३३) २. 
2० ि को सो 
फतदल-(सं०)-पीपल का बूत्त । 3० चलदुल' मात 
' करे चित चर कों.। (गी० $॥६७) 
चलन-॥ . चलने का भाव, गति, चलना, जाना, २. रिचाज़, 
. रस्म, व्यवहार, रे. प्रचार । उ० १. सकल चलन के साज 
जनक साजत भए | (जा० १४७) . 
चलनि-दे० “चलन! । उ० १. परसपर खेलनि अजिर, उदि 
चलनि, गिरि गिरि परनि। (गी० १॥२९२) 
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चलनी-चलना, चलने की रीति । उ० राम बिलो 
बोलनि चलनी | (भा० ७१९६२) > 

चलाइ-१. चलाकर, बढ़ाकर, भ्रचलित कर, २. चलो, 
बढ़ा। उ० २. आगे किए निषादगन दीन्हेउ कटकु चलाइ। 
(मा० २२०२) चलाइहि-१. चलावेगी, आरभ करेगी, 
बढ़ावेगी, २. चल्ाया। उ० .१. अरुंधती मिलि मैनहि 
बात चलाइटहि । (पा० ८८) 

चलाई-१., चलाया, चला दिया, बढ़ाया, शुरू किया, २. 
चलने का साव, चलना। 3०१. केवट पारहि नाव चलाई। 
(मा० २।१६३।१) चलाए-१. चलाया, बढ़ाया, प्रचलित 
किया, २. चलाने से, हिलाने से, बढ़ाने से। उ० २, 
परसधीर नहिं चलहि चलाएु। (मा० १॥१४९।२) चला- 
यहु-१. चलाना, आरंभ करना; २. चलाया ।3० जाहु- 
हिसाचल-गेह प्रसंग चलायहु। (पा० ८७) चलाये-दे० 
“चलाए! । चलायो-$. चलाया, २. चलाने से | उ० दे० 
“चलिहे! । चलावहिं-चजाते हैं, चला रहे हैं, फंक रहे हैं, 
प्रचलित कर रहे हैं। उ० लंका सनन्‍्मुख सिंखर चलावहिं। 
(मा० ६१५३) चलावा-चलाया, फेका, बढ़ाया, प्रचलित 
किया । उ० तकि तकि तीर महीस चलावा। (मा० 
१।१५९७।२) 

चलाकी-(फा० चालाकी)-होशियारी, चतुराई, चालाकी। 
उ० जोग कथा पठई ब्रज को, सब सो सठ चेरी की चाल 
चलाकी । (क० ७।१३४) 

चलि (२)-(सं०)-१. चादर, ओढ़नी, २. ढक्ा हुआ, 
चुपड़ा हुआ | 

चलित-(सं ०)-अस्थिर, चलायमान, चलता हुआ। उ० 
चलित' महिं मेरु, उच्छुलित सायर सकल, बिंकल बिधि 
बघिर दिसि बिदिसि कॉकी | (क० ६४४) | 

ववर-(सं० चामर)-१. सुरा गाय की पूँछ के बाल्लों का 
या अन्य बालों का डंडे में लगा हुआ गुच्छा जिसे पीछे 
या बग़ल से राजाओं या मृतियों के सिर पर डुलाया 
जाता है। २. घोड़ों और हाथियों के सिर पर लगाने की 
कलगीं | 3० १. चर्चर जमुन अरु गंग तरंगा। (मा० 
२॥१ ०९४ ) 


चवइ-दे० चबे! । चवहीं-चुवा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, 


टपका देते हैं। उ० लता बिटप मार्ग मधु चवहीं। (मा० 
७।२३।३) चवबै-(सं० च्यवन)-१. चुवे, बरसे, गिरे; २. 
चूता है, गिरता है; २. बरसावे, गिरावे, चुबावे । 3० ३, 
चांदु हि बरूु अनल कन सुधा होह विषसूल । (समा० 
२१४ 

चष-(सं०चक्ष)-आँख, नेन्न, नयन। चषचारिखो-दे० चख- 
चारिखो! । 3०वदृजो को कहैया और सुनेया चपचारिखो | 
(क० ३३१६) चधपूतरि-(सं० चक्ष + पुत्तत्ती)-आँखों की 
पुतलीं, बहुत प्यारा । 

पधु-दे ० 'चष! | 

चहुँ-दे० “चहु”। “ 

चह-(सं० इच्छा का विपयेय )-चाहता है, चाहे। उ०्गा 
चहपार जतनु हिर्य हेरा। (मा० २२१७२) चह३-चाहे, 
चाहता है । चहई-चाहे, चाहता है । उ० लोभि लोलुप 
कल कीरति चहईं । (सा० १॥२६७।२) चहर्उ-चाहा; 
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चाहता हूँ। उ० अवसि जो कहहु चहलँ सोद कीन्हा । 
(मा० २२६४।४) चहत-१, चाहता, चाहता है, चाहते 
हैं, २. जिसे चाहा जाय, जिसके साथ प्रेम किया जाय, रे. 
चाहिए | उ० १. मधवा महा मलीन, मुए मारि मंगत्त 
चहत । (मा० २४३०१) चहति-१. चाहती है, चाहती, 
२ देखती है। उ० १. बनी बात बेगरन चहति करिअ 
जतनु छुलु सोधि | (मा० २२१७) चहते-चाहते। उ० 
जौ जप-जाप-जोग-ब्रत-बरजित केवल प्रेम न चहते | 
(विं० ६७) चहनि-चाहना, प्रेम करने का भाव। उ० 
तुलसी तजि उभय लोक राम चरन-चहनि । (गी०२।८१) 
चहसि-चाहता है, चाहती है। उ० महा मंद्‌ सन सुख 
चहसि ऐसे अभ्ुद्दि बिसारि ? (दो० १५६) चहसी-चाहता 
है, चाहती है। उ० छोटे बदुन बात बढ़ि चहसी । (मा० 
६।३६ १४) चहहिं-चाहते हैं। उ० रासु चहहि. संकरधनु 
तोरा । (मा० १२९८।१) चहह्दी-चाहते हैं |-उ० नाथ 
लखलनु पुरु देखन चहहीं। (मा० १।२१८५।३) चहहुँ- 
चाहता हूँ । चहहु-चाहो, चाहते हो । 3० पठवहु कंत जो 
चहहु भलाई। (सा० ९३६।४) चहहू-चाहते हो, चाहती 
| उ० जो प्रभु पार अवसि था चहहू | (मा० २।१००। 
४) चहिबो-१. चाहना, २. चाहता है, ३. चाहना है, ४. 
चाहिए, चाहना होगा । 3० ४. सोखि के खेत के, बाँघि 
सेतु करिं, उतरिबो उदृधि न बोहित चहिंबो। (गी० 
४।१४) चहिय-चाहिए, आवश्यकता है। उ० तुलसी जो 
राम-पद्‌ चहिय प्रेम । (वि० २३) चहिहाौं-चाहूँगा। 3० 
मोको अगम, सुगम तुम्ह को अभ्रु! तउ फल चारि न 
चहिहों । (विं० २३१) चहैं-चाहें, चाहते हैं । चहे-चाहे, 
चाहते हैं । उ० उपजा जब ज्ञाना, प्रभु॒ मुसकाना चरित 
ब दल विधि कीन्ह चहै । (मा० १।१ ६ २छुं० ३) चहैगो- 
चाहेगा । उ० तोहिं बिनु मोहि कबहूँ न कोऊ चहेगो। 
(वि० २५६) चहॉ-चाहूँ, चाहता हुँ। चहोंगो-चाहूँगा । 
चहौं-चाहूँ, चाहता हूँ । उ० जूठनि को लालची चहौं न 
दूध नह्यों हों। (वि० २६०) चहाँगो-चाहूँगा, इच्छा 
करूँगा । उ० यथालाभ संतोष सदा काहू सों कछु न 
चहोंगो । (विं० १७२) चह्मी-१. चाहना, २. प्रेमी, ३. 
जिसको चाहा जाय था चाहा गया हो, ७, चाहता हूँ। 
जा ० हे अनत चह्मो न भलो, सुपथ सुचाल चलयो। (वि० 
२६० 
चहुँ-(सं० चतुर)-चार, चारों। 3० मरजादा चहुँ ओर 
चरन बर सेवत सुरपुर बासी। (वि० २२) 
'चहुँ-दे० 'चहुँ”। उ० चितवत्ति चकित चहूँ. दिसि सीता । 
(मा० १।२३२।१) 
चाँउर-(सं० तंदुल)-चावल | छिलका उतारा छुआ धान । 
चाँकी-[चाँकना-(सं» चतुर + अंक)-खलिहान में अनाज 
की राशि पर मिटटी, राख या टप्पे से निशान लगाना 


जिससे यदि कोई निकाले तो ज्ञात हो जाथ। सीमा बाँधने' 


के लिए किसी वस्तु को रेखा या चिह्न खींचकर चारो 
ओर से घेरना, हद बाँधना] हद बना दी गईं है, सीमा 
बाँध दी गई है। उ० तिलक रेख सोभा जनु चाँकी । 
(मा० 4२१8४) 

चाँचर-दे० चाँचरि!। चॉचरि-(सं० चचरी)-बसंत ऋतु 
१६, 


| चहुँ-चातंके . 


मैं गाया जानेबाला एक राग। होली, फाग आदि इसी 
के बेब हैं। उ० चाँचरि रू पक कहें सरस राग । (गी० 
७।२२ 

चाँड-दे० 'चाड'! । 3० १. हिंत पुनीत सब स्वारथहि, आरि 
असुद्ध बिनु चाँड । (दो० ३३०) 

चाँद-(सं० चंद्र)- चंद्रमा, शशि। उ० चाँद सरग पर 
सोहत यहि अनुद्वारि | (ब० १६) 

चाँदिनि-१. चाँदनी, २. चंहरमायुक्त। ु 

चाँपत-(सं ० चंपन)-दबाते हैं, चाँपते हैं । चाँपन-चाँपना, 
दुबाना । चाँपि-१. चॉाँपकर, दुबाकर, २. दुबा, कमकर । 
ड० २, सोम कि चॉपि सकई कोउ तासू । (मा० १। 
१२६।४) चाँपी-१. दबाया, २. दुबाकर | उ० १. कुबरी 
दसन जीभ तब चॉँपी। (मा० २।२०१) चाँपे-१. दबाए, 
२. दबाने से। उ० २. चारिंहू चरन के चपेट चाँपे 
चिपिटि गो । (क० ४।१) हे 

चाउ-दे० 'चाऊ | उ० दे.रोप्यो पाउँ चपरि चम्‌ को चाड 
चाहिगो । (क० ६॥२३) 

चाउर-दे० 'चाँडर” । उ० भारी-भारी राबरे के चाउर से 
कॉड़िगो । (क० ६।२४) 

चाऊ-(सं० इच्छा >चाह>चाव)-१. अबल इच्छा, अभि- 
लावा, अरमान, २. भेम, अनुराग, चाह, ३. उमंग, 
उत्साह, ७, आनंद्‌। उ० ३, राम चरन आश्रित चित 
चाऊ। (मा० २१३९।४) 

चाकरी-(फा ०)-१. नौकरी, पैसे के लिए कहीं काम करना, 
२. सेवा, ख़िदमत । उ० १. चाकरी न आकरी न खेती न 
बनिज भीख । (क० ७६७) 

चाका-(सं० चक्र)-१, पदिया, २. चाक | उ० १. सौरज 
धीरज तेहि रथ चाका । (मा० ६८०३) 

चाकि-(सं० चतुर + अंक >- चॉक)-घेरकर, अपने लिए 
सुरक्षित कर । 3० सकेलि चाकि राखी रासी, जाँगर जहान 
भयो । (क० &।३२) 

चाकी-दे० 'चाँकी' । 

चाख (१)-(सं०चप्‌ )-चख, चखकर, स्वाद लेकर । चाखा' 
(१)-(सं० चष्‌ )-१. चखता है, २. चखा, भोगा। 
उ० १. जो जस करइ सो तस फलु चाखा। (मा० २। 
२१६।२) 

चाख (२)-(सं० चाप)-नीलकंठ पक्षी । 

चाखा (२)-(खं० चाष)-नीलकंठ पत्ती । 

चाटत-(अज्वु० चटचट -: जीभ चलाने का शब्द)-चाटता, 
चाटता है । उ० चाटत रहों स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न 
पेट भरो । (नि० २२६) 

चाड़-(सं० चंड)-१. प्रबल इच्छा, गहरी चाह, २. उम्र, 
उद्धत, ३, बढ़ा-चढ़ा, श्रेष्ठ, ४. तुप्ट, संतुष्ट, €. स्वार्थ । 
उ० १. तोर धनुषु चाड़ नहिं सरई। (सा० १।२६६॥२) 

चातक-(सं ०)-पपीहा, वर्षाकाल का एक अखिद्ध पक्षी, 
इसके विषय में प्रसिद है कि यह केवल स्वाती का बर- 
सता जल पीता है। चाहे मर जाय पर और कोई पानी 
नहीं पी सकता । 3० घूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित 
जानि मति धन की। (वि० ६०) चातकद्दी-चातक को | 
3० हँसहिं बक दादुर चातकही । (मा० १8१» चातकी- 
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चातक की स्ली। उ० जनु चातकी पाई जलु स्वाती। 
(सा० १।२६१।३) 
चातकि-चांतक की सखी । उ० जिमि चातक चातकि तृबित 
बृष्टि सरद रिठु स्वाति । (मा० २१२) 
चातकु-दे० 'चातक' । उ० दे० 'घटि! । 
वाठुरी-(सं०)-१. चतुरता, चतुराईं, २. छल, ३. चालाकी, 
घूत॑ता, 9. शठता । 3० ३. सुनहु राम स्वासी सन, चल 
न चातुरी मोरि। (मा० ४६) 
चाप (१)-(सं०)-१ . धनुष, कमान, २, दुबाव; ३२. आहट, 
पैर की आहट, ७. संकोच | उ० १. चर्म-असिशूलधर, 
डमसरु शर चाप कर । (वि० ११) 
चाप (२)-(१)-अज्ुमान, अन्दाज़ । 
चापत-(सं० चपन)-१. चाँपते है, मीढते हैं, दबाते हैं, २. 
दबाते ही । उ० १.,चापत' चरन लखलनु उर लाएं | (मा० 
१॥२२६।७) चापन-(सं० चपन)-१. दुबाना, मीड़ना, 
र दुबाना, २. कम करना | उ० १. लगे चरन चापन 
दोड भाई । (मा० १॥२२६।२) चापि(१)-(सं० चपन)-१. 
दबाकर, मीडकर, २. दबा, छू । 3० १.पुखकि गात बोले 
बचन चरन चापि बह्मांडु। (मा० १२५६) २. तिनकी न 
काम सके चापि छाँह । (वि० ४६) चापी-दाबी, दुबायी । 
चार्पींगी-चाँपूँगी, दुबाऊँगी । 3० थाके चरन कमल 
चापोंगी, लम भए बाउ डोलाबोंगी । (गी० २९) 
घापधर-धनुधारी, धनुष घारण करनेवाला । 
चापमख-घनुषयज्ञ । उ० आए देखन चापसख सुनि हरधीं- 
सब नारि। (मा० १॥२२१) 
चापलता-चंचलता, ढिठाई । उ० लघुमति चापलता कंबि 
छुमहूँ । (मा० २।३६०४।१) 
चापा-दे० “चाप (१, | उ० १. राम बरी सिय भंजेउ चापा। 
(मा० १॥१६५।३) 
चापि (२)-(सं० च+ अपि)-और भी, फिर भी । ० 
असुर सुर नाग नर यज्ञ गंधर्ब॑ खग, रजनिचर सिद्ध ये 
चापि अन्ये । (वि० €७) 
हम घनुष । उ० भंजेड राम आपु भव चापू। (सा० 
१३२४३ 
चाम-(खं० चमे)-खाल, चमडा। 3० ताके पर की पग- 
तरी, मेरे तनु कों चाम | (बै० ३७) 
चामर (१)-(सं०)-दे० 'चवेर” | उ० चामर चरम बसन बहु 
माँती | (मा० २।६३) 
चामर (२)-(सं० चामरी)-सुरा गाय, वह पहाड़ी गाय 
जिसंकी पूछ का चंचर बनता है । 
चामर (३२)-(स० तंडुल ()-चावल । 
चामीकर-(सं०)-१. सोना, स्वर्ण, २. धतूरा। उ० १. 
मनि चामीकर चारु थार सजि आरति । (पा० १३१) 
'वामुंबा-(सं ०)-एक देवी का नाम जिन्होंने शुभ और 
: निशुभ नामक दो दैस्यों का वध किया था। 3० चामुंडा 
नाना बिधि गावहिं। (मा० ६।८८।४) 
चाय (१)-(सं» चय)-संचय, समूह । 
चाय (२)-(सं० इच्छा >चाह)--१. उत्साह, उमंग, आनंद, 
प्रेम, २. उत्कठा, इच्छा, ३. शोक, रुचि। उ० १, हनुमान 
सनमानि के जेंबाये चित चाय सों । (क० ४।२४) 
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चाय (३)-(सं० चतुर )-१. चांर, २. चार अंगुलं । 

चार( १)-(सं० चतुर )-चार की संख्या, त्तीन और एक | 

चार (२)-(सं०)-१. गति, चाल, २ .बंधन, कारागार, ३, 
गुप्त दूत, चर, जासूस, ४. दूत, हलकारा, ४. सेवक, दास, 
६. आचार, रीति, ७. प्यार। उ० ४६, चलते 
भरतु चार चले तेरहूति। (मा०२।२७१) ४. लोभी जसु 
चह चार गुमानी | (सा० ३॥१७।८) 

चार (३)-(!)-चुंगुली खानेवाला, चुगला । उ० जे अपकारी 
चार, तिनकर गौरव, मान्य तेह । (दो० ४४१) 

चारण-(सं०)-भाट, बंदीजन, बंश की कीति गानेवाली 
राजपूताने की एक जाति। 

पारन-दे० चारण” । 

चारा (१)-(सं० चर)-पत्तियों और पशुओं का खाना,घास 
आदि । उ० चारा चाषु बास दिसि लेई। (मा०३ 
३०४६॥१) 

चारा (२)-(फा ०)-१. उपाय, इलाज, २. चश | 

चारा (३)-(१)-चाल्ाक । 

चारि-(सं० चतुर)-१. चार, दो और दो, २. अर्थ धर्म 
काम तथा सोक्ष आदि चर फल, ३. जाअत, स्वप्न, सुषुप्ति 
ओर तुरीयावस्था, ४७. अंडज, पिंडज, स्वेदज तथा उद्चिज 
आदि चार प्रकार के जीव, ५. दो भीतर तथा दो बाहर के 
चार नेन्न । उ० १, जग पतित्रता चारि विधि अहहीं । (भा० 
३।९।६) चारिउ-चारों । उ० करत फिरत चारिड सुकु- 
मारा । (सा० ११२०३।२) चारिहु-चारो। 3० लगे भालु 
कपि चारिहूँ हारा । (मा० ६।७८।२) चारिहु-चारो । उ० 
चारिहु को छुपु को नव को दूस आठ को पाठ कुकाठ 
उ्यों फारे। (क० ७।१०४) चारिहूँ-चारों । उ० चारिहूँ 
बिलोचन बिलोकु तू तिलोक मईं। (वि० २६४) चारों- 
चारो । चारो (१)-सब के सब चार । उ० पंतित पुनीत 
दीनहित असरन-सरन देखिबो कहत श्रुति चारो। (वि० 
६४) चारथो-चारो ही। उ० रास लघन भावते भरत 
रिपुद्चन चारु चारथों भैया। (गी० १5) चारयौं-चारों 
ही। उ० गयो छाँडि छुल सरन राम की जो फल चारि 
चारयों जने । (गी० ४।४०) चारथौ-चारो ही । 

जारिक-कोई चार, थोड़े से । 

चारित-(सं०)-१., जो चलाया गया हो, २. स्वभाव, 
व्यवहार, ३. कुलाचार, ४. भबके द्वारा उतारा हुआ अक | 

चारितु-चारा, घास आदि | उ० घरनि-धेनु चारितु चरत, 
प्रजा सुबच्छ पेन्हाई । (दो० ४१२) 

चारिदस-चार और दस, चौद॒ह | 3० बरष चारिद्स 
बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । (सा० २।४३) 

चारिपद-चार पदवाला, चौपाया | 

पारी (१)-(सं० चारिन )-१. चलनेवाला, २. आचरण 
करनेवाला, ३. पेदुल सिपाही | 

चारी (२)-(सं० चारु)-सुन्दर, चारु । 

चारी (३)-(सं० चतुर )-चार, चारो । उ० त्रिस्ुवन तिहँ 
काल बिद्ति, बदुत बेद चारी। (वि० ७८) 

चाद (१)-(स० चतुर)-चार, दो और दो । ' सम 

चांद (२)-(सं ०)-सुन्दर, मनोहर। 3० चौक चारु सुमित्रा 
पूरी । (मा० २।८।२) चार्तरं-झधिक सुन्दर । 3० महि- 
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मंडल मंडम चारुतरं । (भा० ७१४३) चारुतर-अधिक 
अच्छा, अधिक सुन्दर। उ० हास चारुतर, कपोल 
नासिका सुहाई । (गी० ७।३) 

चार (३)-(सं० चरु)-बर्तन, हॉड़ी, चेरुआ । 

चारू-दे० चारु (२), चारु (३)! | उ० [चारु (२)] होहि 
कबित सुकुतामनि चारू। (मा० १।१ १॥९) 

चारो (२)-दे० 'चारा (२)"। उ० २. तौ सुनिबो बहुत 
झब, कहा करस सों चारो ! (कृ० ३४) 

चाल-(सं० चार)-१. गति, गमन, चलने की क्रिया, २. 
चलने का ठज्ल, ३२. आचरण, चलन, बर्ताव, व्यवहार, ४. 
चलन, रीति, रचाज, &. आकृति, बनावट, ६. घधूत॑ता, 
चालाकी, ७. प्रकार, विधि, तरह, ढह्ढ, ८. आन्दोलन, 
धूम, ६. आहट, खटका । 3० ६. जोगकथा पठईं बज को, 
सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० ७॥१३४) 
चाल चलाकी-चालाकी की चाल । उ० जोगकथा पढठह 
ब्रज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० 
७१३४) चालि-१. चाल, रीति, नियम, २. चालाकी, 
घूतंतापूर्ण चाल या षड़यंत्र, ३. चलन । उ० १. नीति 
ओऔ प्रतीति-औति-पाल चालि अभ्चु सान । (क० 
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4492 १. चलानेवाला, संचालक, २. नटखट 
हाथी, ३े. चालाक, धृत्त, ७. डिगानेवाला, खींचनेवाला, 
चलानेवाला । उ० ३. घरघाल चालक कलहमप्रिय कहियत' 
परम परमारथी | (पा० १२१) 

चालत-(सं० चालन)-१. चलाते हैं, चलाता है, आगे 
बढ़ाता है, २. प्रचलित, व्यवहार में आनेवाला | उ० १. 
चालत सब राज-काज, आयसु अनुसरत | (गी० २।८०) 
चालति-चलाती है, हिलाती हुलाती हैं । उ० चालति न 
भ्ुुजबलली बिल्लोकनि बिरह भय बस जानकी । (मा० 
१।२३७। छुं० ३) चालदीं-चलाते हैं। उ० निज लोक 
बिसरे लोकपति, घर की न चरचा चालहीं। (गी० $॥२) 
'चालही-१. चलाते हैं, २चलाओ, ३. चला, चली | उ० 
२. हटि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही। 
(मा० २।४०। छे० २) 

चाली-१. गति, चाल, २. चालाकी, धूतंता, ३. धूत॑, 
चालबाज्ञ । 3० सीलु सनेहु सरिस सम चाली। (सा० 
२॥२२२।१) 

चाज्ु-१. चालू, चलता आदमी; २. चाल, गति, ३. 
चालाकी, ४७. चलाओ, चलावे, गसन करावे, ९, व्यवहार 
करे । उ० ४. जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दुसरी न 
चालु। (वि० १९४३) 

चाव-(सं० इच्छा, हिन्दी चाह)-१. प्रबल इच्छा, असि- 
लाषा, २. प्रेम, अनुराग, ३. शौक, चाव, ४, प्रेम, दुलार, 
९. उमंग, उत्साह, आनंद । 

चावल-(सं० तंडुल)-धान के भीतर का दाना जिसका 
भात बनता है। अक्षत । 

चाष (१)-(सं०)-नीलकंठ पक्षी । 

चाष (१)- ?)-उत्साह । 

चाषु-दे० (चाष (१)! । उ० चारा चाषु बाम दिसि लेई। 
(सा० १।३०३।१) 


चाहइ-१. चाहे, २. चाहता 


चिंचिनी-(सं० तितिडी)-१. ईम 


[ चालाक-चिंत 


चाह (१)-(सं० इच्छा)-१ बा, २. प्रीति, ३. आदर, 
। 


४. चाहो, देखो, इच्छा कर 


चाह (२)-(सं० चार)-खुबर । उ० पुर घर-घर आनंद 


महासुहिन चाह सुद्दाई। (गी० $१०१४) 
। चाहडँ-चाहता हूँ । 3० 
चाहडँ तुम्ददि समानसुत प्रसुसन कवन दुराउ। (सा० 
११9६) चाहत-१, चाहता है, प्यार करता है, २. चाह 
से देखता है। उ० २. मिल्ने भरत जननी गुरु परिजन 
चाहत परम अनंद भरे । (गी० ७४८) चाहति-चाहती 
है। उ० चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर । 
(भसा० १।२१०) चाहन-१. चाह्दना, प्यार करना, चाहने, | 
२. देखना, देखने । चाहनि-१. चाहना, प्यार करना, २. 
देखना, ३. चाह से, ग्रेम' से, ४. चाह का बहुचचन, चाहें, 
इच्छाएँ । उ० ४. जहँ-जहँ लोभ लोल लालच बस, निज- 
दित चित चादनि थे हों। (वि० २२२) चाहसि-चाहता 
है, इच्छा करता है। उ० तुलसी भीतर बाहेरहूँ जों 
चाहसि उजिभार | (सा० १२१) चाहहद्विं-१. चाहते. हैं, 
प्रेम करते हैं, २. देखते हैं, ३. चाहना, प्रेम करना । उ० 
१. मधुर मनोहर मूरति साद्र चाहहि। (जा० २२) 
चाहहु-१. चाहो, २. चाहते हो। उ० २. चाहह सुने 
रामगुन गूढ़ा। (सा० १।४७।२) चाहा-१. इच्छा किया, 
प्रेम किया, २, देखा, हे, चाहे । उ० ३. हरिपद्‌ विमुख 
परमगति चाहा | (मा० १॥२९६७१२) चाहि-१. चाहकर, 
प्रेम कर, २. चाहो, रे. , देख ले, ४. अपेक्षाकृत 
अधिक, उससे बढ़कर, <. चाह, इच्छा, ६. शष्टि । उ० 
४. कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । (सा० १॥२९०८॥२) 
चाहिआ-चाहिए, उचित है। उ० चाहिआ कीन्हि भरत 
पहुनाई । (मा० २।२१३॥३) चाहिए--उचित है, ५, अपयुक्त 
। उ० मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान कहुँ एक । 
(मा० २३१४) चाहिगो-१. देख गया, २. चाह गया, 
प्रेम कर गया । उ० $. रोध्यो पाँउ, चपरि चसमर्‌ को चाल 
चाहिगो । (क० ६॥२३) चाहिय-चाहिए, उचित है । 
चाही-१. देखी, २. देखने की इच्छा थी, ३. चाहा, इच्छा 
की, ४. देखकर, *. चाहिए, ६. चाही हुई, जिसकी इच्छा 
की जाय, ७.चाह, ८. देखना, निरीक्षण करना, £. अपेक्षा- 
कृत अधिक | उ० ४, सखीं सीयझुख पुनि-पुनि चाही। 
(मा० १।३४६।३) ६, मरन्ु नीक तेहि जीवन चाही । 
(मा० २२१।१) चाहु-१, चाह, इच्छा, २. चाहो, ३. 
देख, देखो । उ० ३. चारि परिहरे चारिकों दानि चारि 
चख चाहु। (दो० १९१) चाहे-१. देखे, २. इच्छा करे, 
चाहा, इच्छा की, ३. होनहार, होनेवाला, ४. देखते ही, 
देखने पर । उ० २. दिए उचित जिन्ह-जिन्ह तेहइ चाहे । 
(मा० ७।१०२) चाहै-. चाहे, इच्छा करे, २. चाहता है। 
उ० १. जो आपन चाहे कल्याना। (सा० ५8 ८ारे ) 
ली का पेड़, २. इमली 
का फल । उ० २, तेरी महिमा तें चल्ते चिचिनी-चिया रे । 


० दे 
चिंत-(सं० चिन्ता)-चिता, चिंतना, ध्यान । उ० सो करडउ 


अधारी चित हमारी जानिश् भगति न पूजा । (मा० १ 
१८९| छुं० १) 


चिंतक-चितचोर ] 


चिंतक-१ चिंतन करनेवाला, २. ध्यान रखनेवाला | उ० 
।$ नस रघुबीर चरन चितक तिनन्‍्दकी गति प्रगठ दिखाई । 
गी० $॥१) 
चिंतत-चिता करते हैं, विचारतें हैं, चिंतन करते हैं । उ० 
सारद सेस संभु निसि बासर, चितत रूपन हृदय समाई। 
(गी० १०६) मिल करते हैं, ध्यान करते हैं । 
उ० जेहि चितहि परमारथवादी । (मा० १।१४४२) 
चिंतन-(सं०)-१. बार-बार स्मरण, ध्यान, २. गौर, विचार, 
विवेचना । उ० १. श्री रघुचीर-चरन-चितन तजि नाहिन ठौर 
कहूँ | (बि० ८६) 
चिंता-(सं०)-१. ध्यान, भावना, २. सोच, फिक्र, खटका । 
चिंतापहरी-(सं० चिता --अपहारिन )-चिता का बाश 
करनेवाला, निश्चित बना देनेवाला । 
चिंतामणि-(सं०)-१. एक कल्पित मणि जिसके विषय में 
प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलापा की जाय वह पूर्ण कर 
देती हैं । २. सरस्वती का एक मंत्र जिसे विद्या आने के 
लिए लोग बालक की जीभ पर लिखते हैं । हि 
चिंतामनि-दे० 'चितामणि! । उ० १. रामचरित चितामनि 
चारू। (मा० १।३२।१) 
चितित-(सं०)-चितायुक्त, जिसे चिता हो । 
चिठरा-(सं० चिविठ)-चिडड़ा, चूरा। घान से बनाया हुआ 
एक प्रकार का चरण | उ० दृधि चिउठरा उपहार अपारा । 
(मा० $।३०४५।३) 
चिकना-१. खुशामदी, चिकनी बातें बनानेवाला । २, दे० 
“चिकनी । चिकनी का पुलिंग । चिकनी-(सं० चिक्करण)- 
१, साफ और बराबर, जो खुरदरा न हो, स्निग्ध, सेवारा 
हुआ, रुखाई रहित, २. घी या तेल लगी, चिकनाई युक्त । 
उ० २. छोटी मोदी भीसी रोटी चिकनी छुपरि के तू दे री 
मैया | (० १) चिकने-दे० “चिकनी? | उ० $, जे जन 
रूखे विषय रस, चिकने राम सनेह | (दो० ६१) 
चखिकनाई-१. चिकना होने का भाव, चिकनाहट, चिकना- 
पन, २. स्निग्घता, सरसता, २. थी, तेल, चबी आदि 
चिकने पदार्थ । उ० १. जिमि खगपति जल के चिकनाई। 
(सा० ७८६।४) 
चिकार-(सं ० चीत्कार)-चिल्लाहट, चिघाड़। उ० गज रथ 
तुरग चिकार कठोरा | (माौ० ६॥८४७।२) 
चिकारा-दे० 'चिकार! । ड० तब धावा करि घोर चिकारा । 
क (सा० ६॥७६।५) 
-(सं०)-सिर के बाल, बाल। 3० सघन चिक्कन 
कुटिल चिकुर बिलुलित मदुल । (गी० ७१५) 
चिकण-(सं«)-दे० चिकन! । 
चिक्कन-(सं० चिक्कण)-१. चिकना, सुलायम, २. सुपारी, 
३. हज | उ० १. दे० 'चिकुर! । 
चिकरत-(सं« चीत्कार)-चिधाड़ते हैं, चीखते हैं। उ० 
चिक्रत लागत बान। (मा० ३॥२०५) चिक्करहिं-दे० 
चिकरत! । उ० चिकर॒हि दिग्गज डोल महि अहि काल 
कूरम कलमले। (मा० १॥२६१। छ॑ हि 4) चिक्करहीं- 
चिम्धाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, चीख रहे हैं। उ० डगमगाहि 
द्माज चिंकाहीं। (मा० ४३२४) 
चित (१)-(सं० चित्त)-१, चित्त, मन, अन्तःकरण, -२. 


[ १४८ 
भीतर | 3० १. अब चित चेति चित्रकूटहि चल्चु । (वि० 


२४) 
चित (२)-(सं० चित--ढेर किया हुआ)-पीठ के बल लेटा 
हुआ 


हु | 
चित (३)-(सं० चित)-ज्ञान, चैतन्यता । झुु० चित करत- 
ध्यान देता । 3० गुनगन सीतानाथ के चित करत न हों 
हों। (वि० १४८) चितहि-चित्त को, मन को । ड० चित- 
वत चितहि चोरि जन लेहीं। (मा० १।२१३।४) 
चितइ-(सं० चेतन)-१. देखकर, २. देखा, ध्यान दिया। 
उ० १, चहुँ दिसि चितइ पछि मालीगन। (मा० १॥२२८।१) 
चितइये-देखिए, अवलोकिए । उ० जों चितवनि सौंधी 
लगे चितइ्॒ए सबेरे | (विं० २७३) चितदइृहौ-देखोगे । उ० 
तुम अति हित चितइहो नाथ-तनु, बार-बार प्रभु तुमहि 
चितैहें । (गी० ९।४१) चितई-देखा, अवलोका, ध्यान से 
देखा । 3० साधना अनेक चितई न चितलाई है.। (क० 
७।७४) चितए-१. देखा, २. देखने पर | उ० २, तुलसि- 
दास पुनि भरेह्ट देखियत, रामकृपा चितवनि चितए। 
(गी० $।३) चितयउँ-देखा, अवलोका | उ० ब्रल्मलोक 
लगि गये में चितयडँ पाछ उड़ात। (सा० ७७७६ क) 
चितयउ-देखा । उ० श्रियाबचन सदु सुनत नृप चितयड 
आँखि उधारि | (मा० २१६७) चितये-१. देखा, २. 
देखने पर । चितव-देखे, देखता हो, देख रहा हो । उ० 
सरद ससिद्दि जनु चितव चकोरी। (मा० १।२३२॥३) 
चितवत-१. देखता है, २. देखते ही । उ० २. चितवत 
कामु भयउ जरि छारा । (मा० १८७४) चितवति-१, 
देखते, देखते ही, २. देखती है । 3० २. चितवति चकित' 
चहूँ दिसि सीता । (मा० १॥२३२।१) चितवर्शि-देख रहे 
/ देखते हैं। उ० चितवहिं सादर रूप अनूपा । (मा० 
१9४८।३) चितवहि-देखता है, देख रहा. है। चितवा- 
देखा। 3० फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा। (मा० १।४४।३) 
चितै-१, देखकर, २. देख। उ० १, संकर हे 3 पक 
चिते सुलोचन कोर । (दो० २३४) चितहैं-१. देखेंगे, २, 
ध्यान रदखेंगे । उ० १. तुम अति हित चितहृहों नाथ- 
तनु, बार बार प्रभ्चु तुमहि चितेहें | (गी £।६१) चितैहौं- 
१. देखूँगा, २. ध्यान रक्खूँगा | उ० १. मोको न ल्लेनो न 
देनो कछू, कलि ! भूलि न रावरी ओर चिलेहों। (क० 


'. ७।१०२) चितैदो-देखोगे। उ० भलो घुरो' जन आपनो जिय 


जानि दयानिधि ! अबगुन अमित चितेहों । (वि० २७०) 
चितौ-देखो, चितओ । उ० नेकु ! सुसुखि, चित लाइ 
चितो री । (गी० १।७५) 

चितचही-चित्त द्वारा चाही हुईं, मनोलुकूल | उ० होइंगी 
पे सोई जो बिधाता चितचही है। (गी० २॥७ १) 

वितचाय-१. सन को अच्छा लगनेवाला, २. असच्च सन। 
ज० हे सखी भूखे प्यासे पै चलत चितचाय हैं। (गी० 
रारप 

चितचेता-१. चित या मन को जो अच्छा लगे, , २. साव- 
धान। उ० २, बैठहि रासु होई चितचेता। (मा० २। 


११।३) 
चितचोर-चित को चुरानेवाला, अच्छा । उ० भाँति भाँति 
बोलहि बिहग श्रवन सुखद चितचोर | (मा० १२।१३.७) 


१४६ | 


चितर्भग (१)-(सं० चित्त+-भंग)-चित्त का न लगना। 
जउ० दे० चितभंण (२) | 

चितमंग (२)-(४)-वद्धिकाअ्रस का एक पवत । ड० सान 
मनभंग, चितभंग मद, क्रोध लोभादि प्नेत हुग भुवन 
भत्ता । (वि० ६०) 

चितवन-ताकने का भाव, देखने का ढंग, नजर, इष्टि। 
चितवनि-दे० 'चितवन”!। "चितवन! का खीलिंग | उ० 
चितवनि ललित भाषँती जी की। (मा० १॥१४७।२) 
चितवनियाँ-दे० 'चितवन! । उ० बाल सुभाय बिलोल 
बिलोचन, चोरति चितहि चारु चितवनिर्याँ। (गी०१।8५) 

चिता-(सं ० )-चुनकर रखी लकड़ियों का ढेर जिस पर शव 
जलाया जाता है। उ० सरज्ञु तीर रचि चिता बनाई। 
(मा० २।१७०।२) 

चितु-दे० चितः । उ० $. रघुपति पद सरोज चितु राचा। 

(मा० १।२९६।२) 

. चितेरा-(सं० चित्रकार)-चित्र बनानेवाला, चिन्नकार | 
चितेरी-/चितेरा? का ख्लीलिंग । चितेरे-चितेरा ने, चित्तेरे 
ने | उ० सुन्य सीति पर चिन्न, रंग नहिं, तनु बिन्ु लिखा 
चितेरे। (विं० १११) 

चितेरो-दे० चितेरा!। उ० पिय-चरित सिय-चित चितेरों 
लिखत नित हित भीति । (गी० ७३९) 

चित्‌-(सं०)-चैतन्य ज्ञानथुक्त। उ० बुद्धि सन इंद्ियआन 
चित्तातमा, काल-परमानु चिच्छुक्ति गुवी। (बि० ४४) 

चित्त-(सं०)-१. अंतःकरण का एक भेद, अंतःकरण की 
एक वबृत्ति, २. वह मानसिक शक्ति जिससे धारणा, भावना 
आदि करते हैं। अंतःकरण, जी, मन, दिल । उ० २, 
चारु चित्र भीति लिखि लीन्ही। (मा० $॥२३५२) 
वित्तनि-१. मनों, चित्त का बहुवचन, २. मनों में, चित्तों 
( । हर २. लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खँभार सो । 
०४ । 
चित्तवृत्ति-(सं०)-चित्त या मन की गति, मन की अवस्था । 
ग॒ शास्त्र में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्खति 
ये पाँच प्रकार की चित्तवृत्तियाँ सानी गई हैं | उ० दीप 
निज-बोध, गत क्रोध मदमोह तम, प्रौद अभिमान-चित्त- 
वृत्ति छीजे | (वि० ४७) 
चित्र-(खं ०)-१ रे चंदन आदि से माथे पर बनाया चिह्न, 
तिलक, २. रंगों आदि से बनाई आकृति, तसवीर, ३. 
अरुत, विचिन्न, आश्चर्यजनक, ४, रक्ष-विरंगा, ९. छवि, 
सौंदर्य । 3० २. राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से 
देखि । (मा० १९६०) 

चित्रकार-(सं ०)-जित्र बनानेवाला, चितेरा | उ० चित्रकार 
करहीन जथा स्वारथ बिनु चित्र बनावै। (वि० ११६) 

चित्रकू८- (सं ०)-एक प्रसिद्ध पर्चत जहाँ बच के समय राम, 
लक्ष्मण और सीता ने बहुत दिनों तक निवास किया था | 
यह स्थान बाँदा ज़िले में प्रयाग से ९४ मील दूर है। 
इस पहाड़ के नीचे पयोष्णी ओर मंदाकिनी नदियाँ बहती 
हैं| इसी स्थान पर जयंत ने कौवे के चेश में सीता के पेर 
पर प्रहार किया था। उ० चित्रकूट चर अचर मलीना | 
(मा० २३२१३) चित्रकूटहिं-चित्रकूट को, चित्रकूट में । 

, 3० चले चिन्नकूटहि चित दीनहें | (भा० २।२१६।२) 


[ चितभंग-चिर 


चित्रकेत-(सं०)- १. भागवतानुसार शुरसेन देश का एक 
राजा झिसे नारद ने उपदेश दिया था। २. लक्ष्मण के 
एक पुत्र का नाम | १. चित्रकेतु कर घर उन घाला। 
(सा० १|७६।१) 

चित्रसार-(सं० चित्रशाला)-सजाया हुआ कमरा, विलास- 
भवन, रह्न-मसहल । उ० सो समाज चित-चित्रसार लागी 
लेखन | (गी० $॥७३) 

चित्रित-(स०)-१. खिचा हुआ, बना हुआ, रे च्न्नि द्वारा 
दिखलाया हुआ, २. जिस पर चित्र बने हों। उ० १. 
चित्रित जनु रतिनाथ चितेर । (सा० १।३१३।३) 

चिद-(सं० चित्‌)-चेतना, ज्ञान। चिद-विज्ञास-दे० 
पचिह्विलास! । उ० १. तुलसिदास कह चिद्‌-पिलास जग 
बूमत बूझत बूमे | (वि० १२४) 

चिदाकाश-(सं०)-आकाश के समान निलिसत और सब 
का आधारभूत ब्रह्म | परवह्म । उ० चिदाकाशमाकाश 
चास भजे5हं । (मा० ७।१०८। श्लो० १) है 

चिदानंद-(सं०-चित्‌ + आनंद) १.चैतन्य और आनंदस्व॒रूप 
ईश्वर,२. ज्ञान और आनंद से भरा, ३ ज्ञान और आनंद । 
उ० २. चिदानंद सुखधाम सिर, बिगत मोह मद्‌ काम। 
(मा० १७२) 

चिदाभास-(सं०)-१. चैतन्यस्वरूप परतह्म का आभास था 
प्रतिबिब जो महतर्व या अंत्तःकरण पर पड़ता है। २. 
जीवात्मा, ३.ज्ञान का ल्‍काश | 

चिहिलास- (सं० चित्‌- विल्ास)-१ .. चेतन्यस्वरूप ईश्वर 
की माया, २. सन का खेल, चित्त का खिलवाड़, ३. 
मन की प्रसन्नता । 

चिनमय- दे ० “चिन्मय!। उ०१. राम अह्य चिन्सथ अबिनासी । 
(सा० १।१२०।३) 

चिन्मय-(सं ०)-१., ज्ञानमय, २. परमेश्वर, ३. भगवान्‌ 
रामचंद्र । 

चिन्द-(सं० चिह्न)-१. वह लक्षण जिससे किसी चीज की 
पदिचान हो, निशान, २. पताका, मंडी, ३. किसी प्रकार 
का दाग या धब्बा। उ० १. द्विज चिन्ह जनेउ' उधार 
तपी । (सा० ७॥१०१। छु० ४) 

चिन्हारी-(सं० चिह्)-जान-पहिचान, परिचय । 3० कुस- 
मय जानि न कीन्हि चिन्हारी । (सा० १।४०।१) 

चियिटि-(सं० चिपिट)-चिपटा, चिपटा होने की अवस्था । 
उ० चारिहू चरन के चपेट चाँपे चिपिटि गो: (क० ४।१) 
चिब्रुक-(सं०)-हड्डी, ठोड़ी । उ० कंठ दुर, चिब्रुक बर, 
बचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर त्रासनासं । (वि० ९१) 
चियाँ-(सं० चिचा)-इमली का बीज, चिर्याँ। उ० तेरी 
महिमा तें चले चिचिनी-चियाँ रे । (वि० ३३) 
चिरंजीवि-(सं चिरंजी4)-१. दीर्घायु हो। इस- शब्द से 
दीर्घायु होने का आशीर्वाद्‌ दिया जाता है ।.*२.!बहुत्त 
दिन तक जीनेवाला । अश्वत्थामा; बलि, व्यास, हजुमान, 
विभीषण, क्ृपाचाये, और परशुराम ये सात चिरजीवि 
कहे जाते हैं | कुछ मतों से माकंडेय भी चिरंजीवि हैं । 

चिर-(सं०)-१. बहुत दिनों का, दीघेकालवर्ती, २. 
बहुत दिन, अधिक काल, रे. बिलंब, देर । उ० २, सकल 
'त्नथ चिर जीवहुँ तुलसिदास के इंस । (मा० ३।३१8६) : 


चिरजीव-चुवा ] 


चिरजीव-दीर्घायु हों, बहुत दिन तक जीवित रहें । 

चघिरजीवी-सबंदा जीनेवाला ! चिरजीबी मूनि-मारकण्डेय 
मुनि । दे० 'चिरंजीवि! । 3० चिरजीवी मुनि ग्यान विकल 
जनु । (भा० २२८६४) के 
चिराना-(सं० चिर)-पुराना, आचीन, बहुत दिनों का । 
उ० सुखद सीत रुचि चारु चिराना | (मा० १।३६।२) 

चिराव- (सं० चीणं)-चिरा डालती है । फड़वा डालती है । 
ड० मातु चिराव कठिन की नाई । (मा० ७।७४।४) 

चिलात-(सं० चित्कार) चिल्लाते हैं। 3० नाम ले चिल्रात, 
बिललात अ्रकुलात अति । (क० ९।१२) 

चिवरा-(सं० चिविट)-चिजड़ा, धान का भून कर बनाया 
जानेवाला एक खाद्य पदार्थ । 

प्वीखा-(सं० चषण) -१. स्वाद लिया, चखा, २. चखना, 
स्वाद लेना | उ० २. डारि सुथा बिपु चाहत चीखा। 
(मा०६२।४७।२) 

चीटी-(सं० चीर्ण )-पन्नी, पन्न, चिट्ठी । उ० रासु लखनु 
उर कर बर चीठी | (मा० १।२६०।३) 

चीठे-(सं० चीर्ण)-१. चिट्ठा, लेखा, खाता की किताब, 
२. आज्ञापतन्न, परवानगी, इजाजत, ३. सूची, फिहरिस्त, 
४. विवरण, ब्यौरा, 'तफ्सील, ५. चिट्ठी, पन्नी | उ० २. 
नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिए करि चीडे | 
(विं० १६६) 

चीता (१)-(सं० चितन्रक)-बिल्ली की जाति का एक प्रकार 
का बहुत-बड़ा हिसक पशु । 

चीता' (२)-(सं०, चेतन)-१ . होश, संज्ञा, २. सोचा हुआ, 
विचारा हुआ, ३. चित, हृदय, दिल। उ० ३, जाको हरि 
बिनु कल न चीता । (चै० १४) 

चीन्द-(सं० चिह्ृ)-१. लक्षण, चिह्न, २. परिचय, पहि- 
चान। 

पीन्हा-+, चिह्न, निशानी, २. पहचाना, जाना। उ० 
२, राम भगत अधिकारी चीन्हा। (सा० १।३०२) 
चीन्हि-परिचित होकर,! पहचान कर। चौीन्ही-१. 
पहिचानी, जानी हुईं, २. जाना, पहिचाना, ३. चीन्हते 
हुए, जानते हुए! उ० २. तब रिषि निज नाथहि जियँ 
चीन्ही । (मा० १॥२०६।४) चीन्हे-१. पहचाने, जाने 
परिचित हुए, २. पहचाने हुए, जाने हुए । 3० १. तिन्ह 
कह करिझ्म नाथ किमि चीन्हे । (मा० १॥२६२२) 
चीन्हों-पहचाना हुआ, जो जाना गया हो । छ० 
चीन्हो चोर जिय मारिहै तुलसी सो कथा । (वि० २६६) 
चीन्हो-पहिचाना, जाना। उ० सहस-दस चारि खल 
सहित-खरदूषनहि, पठे जमधाम, हें तउ न चीन्डो । 
(वि० १८) 

चीर (१)-(सं०)-१, बख, कपड़ा, २. दत्त की छाल, ३. 
कपडे का फटा-पुराना टुकड़ा, ७. गो का थन, ९. मुनियों 
द्वारा पहने जाने वाला एक चस्त्र। उ० १. बिसमउ हरघु 
न हृदय कछु पहिरे बसकल - चीर । (भमा० २१९५) 

चीर (२)-(सं० चोणे)-चौरकर, फाड़ कर । 

चीरा (१)-दे० 'चीर (१)!। उ० १, पहिर बरन-बरन बर 
चीरा | (सा० १३१८१) . ' 

चीरा (२)-फादा, दो टुकड़े किया। चीरि-चीरकर, फाड- 
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कर। उ० चोरि कोरि पच्ि रचे सरोजा । (सा० 
१२ ८८॥२ 

चीरी हे )-(सं० चीरिका)-१. भींगुर, झिल्ली, २. चींटी, 
चिड॒टी । 

चीरी (२) -(सं० चटक)-चिड़िया, पक्षी । उ० चीरी कों 
मरन खेल बालकनि को सो है। (ह० २३) 

चुंबत-(सं० चुंबन)-$. चूम रहे हैं, चूमते हैं, २. चूमते 
हुए । ड० १. धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। (सा० ७ 
२७४) चुंबति-चूमती है, चूम रही है। उ० बार बार 
मुख चुंबति माता । (सा० २।५२१२) 

चुकइ-(सं० च्युत-+ कु)-१० चूकते हैं, चूक जाते हैं , चूक 
जाता है | २. चूक जाता, चुकता | उ० १. भल्लेउ प्रकृति 
बस चुकई भलाह । (मा० १।७।१) चुके-चूक जाने से, 
बीत जाने पर । ऊ० चुके अवसर मनहुँ सुजनहि सुजन 
सनमुख होह। (गी०९।५) चुकै-१ .चूक जाय, २.चूके, गलती 
करे, ३. बेबाक हो जाय, रुपया दे दिया जाय। उ० १. 
अवसर कौडी जो चुके बहुरि दिए का लाख । (दो० ३४४) 

चुकाहीं-चुकंगे, हाथ से जाने दंगे । उ० तेड न पाह अस 
समऊ चुकाहीं | (मा० २।४२।॥२) 

चुचाते-(सं० च्यवन)-१. चूते, टपकते, पसीजते, २. रसाते 
हुए, टपकाते हुए, चुवाते हुए | ड० २. स्ूमत द्वार अनेक 
मतंग जँजीर जरे मदअंबु. चुचाते | (क० ७।४४) 

चुचुकारि-(ध्व० )-चुचकार कर, प्यार दिखलाकर, दुलार कर, 
पुचकार कर । उ० जीति हारि चखुचुकारि दुलारत, देत 
दिवावत दाउ । (वि० १००) 

चुनइ-चुनती है, चुगती हैं। उ० मुकताहल गुनगन चुन 
राम बसहु हियें तासु। (मा० २।११८) चुनि-(सं० 
चयन)-चुनकर, छॉटकर, चुन चुनकर, एकन्न कर । 3० एक 
बार चुनि कुसुम सुहाए। (सा० ३।१।२) 

चुनिन-(सं० चूण )-छोटे-छोटे टुकड़े । उ० कनक-चुनिन सों 
लसित' नहरनी लिए कर हो । (रा० १०) 

चुनीति-दे ० 'चुनैती' । 

चुनोती (!)-ललकार, उत्तेजना देनेवाली बात, युद्ध के लिए 
आह्वान । उ० ताके कर रावन कहेँ मनी चुनोती दीन्दि । 
(मा० ३।१७) 

चुत्नी- (सं० चूण)-१., मानिक, याकूत या किसी अन्य रत्न 
का छोटा हुकड़ा, २. किसी चीज (अन्न, लकड़ी आदि) 
का छोटा इुकड़ा, ३, सितारा । 

चुप-(सं० चुप)-मौन, ख़ामोश, अबाक्‌ । उ० का चुप साथि 
रहेहु बलवाना । (मा० ४३०२) 

चुपकि-१. चुपकी, मोन, ख़मोशी, २. चुंप, मौन, ख़ामोश, 
चुप होकर । उ० २. चुपकि न रहत, कछु चाहत, 
हेहे कीच कोठिला धोए | (क्ृ० ११) 

चुपचाप-दे० 'छुप!” । उ० सब चुपचाप चल्ले मग जाहीं । 
(मा० २।३२२।१) 

चुवन-(सं० _ च्यवन)-चूने, टपकने, रिसने । उ० चित 
चढ़िगो बियोग दुसानन कहिबे जोग, पुलकगात, लागे 
लोचन चुबन। (गी० ५४८) 

चुवा (१)-(१)-हड्ढी के अंदर की वस्तु, मज्जा । 

चुवा (२)-(सं-च्यवन)-टपका, भरा, रसा। चुवै-चूता है, 


+सकाक 
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टपकता है। 3० बोलत बोल समृद्धि चुबे, अवलोकतं 
सोच विषाद हरी है । (क० ७।१८०) 

चुवा (३)-(सं० चतुष्पद)-चौपाया, झूग आदि । उ० चारु 
चुवा चहुँ ओर चलें, लपटें ऋपदें सो तमीचर तोंकी । (क० 
७१४३. 

चुवाइ-१, टपकाकर, २. निथार कर, रे. मीठा और मधुर 
करके | उ० ३. भेष सुबनाह सुचि बचन कहें चुवाद | 
(क० ७११६) 

चुहल-(?)-हँसी, विनोद, ठठोली । 

' चुक-(सं० च्युत कृ)-भूल, ग़लती, अपराध । उ० रहति न 
प्रभु चित चूक किए की । (मा० १२६।३) 

चूका (१)-१. चूक गया, भूला, गिरा, खोया, २. लष्यभ्रष्ट, 
गिरा हुआ, ३. ग़ल़्ती । उ० १. अहृद मंद मनु अवसर 
चूका। (मा? २।१४४।३) चूकी-१. चूक गईं, भूल गई, 
२, चूक, भूल, अपराध | उ० २. नामहि ते गज की, 

गनिका की, अजामिल की चलिगे चल-चूकी | (क० ७। 


८६ 

चूका (२)-(सं० चुक)-एक प्रकार का खद्द शाक । 

चूड़-(सं चूड)-चोटी, कलगी। उ० अरुन चूड़ बर बोलन 
लागे। (मा० १।३९८।३) 

चूडा-(सं०)-१. चोटी, शिखा, २. कड़ा, कंकण, ३. मस्तक, 
साथा, ४. मोर की चोदी, ९. प्रधान नायक, सरदार | 

४३७४ के अक चूडाकरण)-हिन्दुओं के १६ संस्कारों में 

एक। मुंडन संस्कार । किसी बच्चे का पहलें-पहल सिर 

सुइवाकर चोटी रखवाना। उ० चूड़ाकरन कीन्ह गुरु 
जाई । (सा० १२०३२) 

चूड़ामणि-(सं०)-१, सिर पर पहनने का शीशफूल 
नामक एक गहना, २. मुकुगटमणि, चोटी की मणि, ३. 
सरदार मुखिया, शिरोमणि, प्रधान। चूड़ामिणम्‌-चूणा- 
मणि को। उ० ३. बन्दे5ह करुणाक र रघुवर भूपाल 
चूड़ामणिम्‌ | (मा० €।श्लो० १) 

चूड़ामनि-दे० चुड्रामणि” उ० १. चलत मोहि चूदामनि 
दीन्ही । (मा० ४।३१॥१) 

सूनरी-(सं० चयन)-कई रंगों की या. लाख रंग की एक 
प्रकार की विशेष साड़ी । रंगने के पहले चुनकर बाँधने के 
कारण इसका यह नाम है। उ० मंगलमय दोउ, अंग सनो- 
हर अथित' चूनरी पीत पछोरी । (गी० १३०३) 

चूमत-(सं० चुंबन)-चुमता है, चूमते हैं। उ० लेत पग- 
घूरि के चूमत' लगूल हैं । (क० ४।३०) 

चूर-(सं० चूर्ण)-३. किसी चीज की बुकनी, २. पाचक, 
३, ओषधि । 


820 हि । 

चूरन-(सं० चूण)-१. चूर्ण, चुकनी, २. पाचक, ३. चूण रूप 

में कोई ओषधि | उ० २, अमिश्र मूरिमय चूरन चारू | 

(मा० १॥३।१) 

चूण-(सं०)-दे० चूरन! । 

चेटक-(सं०)-१. दास, नौकर, २. दूत, ३. चटक-मटक, 

ठटीम-टाम, ४. जादू, इन्द्रजाल, *. फुर्ती, जल्दी, ६. मंत्र, 
।, ७, तमाशा, खेल | उ० ७, नट ज्यों जनि पेट- 

कुपेटक कोटिक चेटक कोतुक ठाट ठठों। (क० ७|८६) 


[ बुवा-चोंच 


चैटकी-१. नौकरानी, दांसी, २. तमाशा दिखानेवाला, 
जादूगर, बाज़ीगर, इंन्द्रजाली | 3० २. किसबी , किसान- 
कुल, बनिक, मिखारी,.भाँठ, चाकर, चपल, नट चोर चार 
चेटकी | (क० ७।8६।) 


चेटुवा-(सं० चटक)-चिड़िये के का बच्चा |ड० अंड फोरि 


कियो चेडुवा, ठुष परथो नीर निहारि। (दो० ३०३) 

चेत-(सं०चेतस)१. चित्त की वृत्ति, चेतना, संज्ञा, २. शान, 
बोध, ३. सुध, स्मरण, ४, चेतो, चेत करो, समझो | उ० 
२. मूरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहि बिरंचि सम। 
(सा० ६१६ ख) 

चेतन-(सं०)- १. अत्मा, जीव, २, मनुष्य, आदमी, ३. 
प्राणी, जीवधारी, ७. परमेश्वर | उ० ३. जे जड़ चेतन 
जीव जहाना । (मा० १॥३॥२) चेतनहिं-चेतन में | उ० 
जब चेतनहि ग्रंथि परि गईं । (मा० ७११७२) 

चेतना-(सं०)-१. बुद्धि, २, मनोवृत्ति, ३. ज्ञानात्मक मनो. 
बृत्ति, ४. स्मृति, सुधि, ९. चेतनता, संज्ञा, होश । 

चेता-१. चित्त, २. चेतन्य हुआ, २. उपदेशक, ४. होश, 
याद, &. चेता हुआ, सोचा हुआ, चाहा हुआ । उ० %. 
बैठहि रामु होइ चित चेता | (मा० २।३१।३) चेत-चेतो, 
सावधान हो, चेत करो | उ० चित्रकूट को चरित्र चेतु चित 
करिसो । (बि० २६४) चेते-१. चैतन्य हुए, २. ख्याल 
आया, ३, सावधान होकर । 3०३. सेवहि तजे अपनपोौ, 
चेते | (वि० १२६) पक 

चेतू-चेत, ज्ञान, होश । उ० रहत न आरत के चित चेतू । 
(मा० २२६६।२) 

चेरा-(सं० चेटक)-१. नौकर, सेवक, दास, २. चेला, 
शिव्य । उ० १, करम बचन मन राउर चेरा। (मा० २। 
१३ १४) चेरिं-दासी, नौकरानी । उ० रास राज बाधक - 
भई भूढ़ मंथरा चेरि । (दो० ३६३) चघेरि हिं-चेरी को, 
दासी को । उ० बहुबिधि चेरिद्ठे आदुरु देहें। (सा० २। 
२३।२) चेरी-दासी, सेविका । उ० नामु मंथरा मंद मति 
चेरी केकह केरि | (मा० २।१२) चेरें-दे० चेरा'। दास । 
उ० जे बिनु काम राम के चेरे। (मा० ११०२) 

'चेराई--भुलामी, चाकरी, सेवा । उ० जो पे चेराईं राम की 
करतो न लजातो । (वि० १५१) 

चेरो-दे० 'चेरा' । उ० १. बच्य तू, हों जीव, तुही ठाकुर, हों 
चेरो । (वि० ७६) 

चैतन्य-(सं०)-१, चित्तस्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, २. 
ज्ञानवान, चेतन, ३. परमेश्वर, परअह्म, ४. अकृति, ९. 
होशियार, सावधान | उ० २. जो चेतन कहँ जड़ करइ, 
जड़॒हि करद चैतन्य | (मा० ७।१ १ श्ख) 

चैन-[सं० शयन 50 भाराम सुख, आनन्द, कल । उ० 
कादर देखि डरहिं तहँ सुभव्न्ह के मन चेन । (मा० ६॥। 


“७ 
चैल-(सं०)-१. कपड़ा, वस्त्र, २. सिला कपड़ा, 
पोशाक । उ० २. चैल चारु भूषन पहिराई । (मा० 
१३५३॥२) 
चोंच-[सं० चंचु)-१. पक्तियों से सुख का अगला भाग जो 
कठोर होता है । ठोर, २. झुहँ । उ० १. सीता चरन चोंच 
दृति भागा । (मा० ३।१।४) 


धोंये-चौथपंनुं ] 


चोथे-(१)-फाड़े, खींचे, खसोटे, नोचे। उ० आयो सरन 
सुखद पद्पंकज चोंथे रावन बाज के । (गीं० ९२६) 

चोश्रा-(१)-एक प्रकार का सुग्गंधित द्रव्य, जो कई सुगंधित 
पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है । 

चोखा-(सं० चोक्ष)-१, जिसमें किसी अकार की गनन्‍्दगी 
या मैंल न हो, खरा, उत्तम, अच्छा, २. सच्चा, इसानदार, 
३, तेज, धारदार, ४. जल्दी । 3० १. सदित' समाज सोह 
नित चोखा। (मा० २।३२५।३) चोखी-चोखा' का 
सत्रीलिंग | उ० १. ये अब लही चतुर चेरी पै चोखी चालि 
चलाकी | (क० ४३) चोखे-अच्छे । दे० 'चोखा” उ० 
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ हित । (क० ७।२४) 

चोद (सं० चुट)-१. आघात, प्रहार, आक्रमण, २. घाव, 
जरुम, ३. बार, दुफ़ा, मरतबा | उ० १. जाकी चिद्रुक 
चोट चूरन किय रद-मद कुलिस कठोर को | (वि० ३१) 

चोटिया-[सं० चूड़ा (!)|-१. चोटी, शिखा, सिर के मध्य 
के थोड़े से बाल | २. लड़कों के पूरे बाल की गुथी हुईं 
लड़ी, चोटी । उ० २. उबटों न्हाहु गुहों चोटिया, बलि, 
देखि भलो बर करिहि बढ़ाई | (कु० ११) 

चोटी-(सं० चुदा)-१. शिखा, चोदिया, २. शिखर, पहाड़ 
का ऊचा भाग, ३. औरतों के सिर का जूरा । उ० १. हाथ 
कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की । (ह० २८) 

वोप-(१)-१. चाह, इच्छा, ख्वाहिश, २. चाज, शौक, ३. 
उमंग, जोश | उ० ( ३, सनहुँ मत्त गजगन निरख्ि सिघ 
किसोरहि चोप । (मा० १।२६७) 

चोर-(सं०)-जो छिपकर पराई वस्तु का अपहरण करे, 
तस्कर । उ० चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई। (सा० २। 
२७३) चोरऊ-चोर भी। उ० नाथ ही के हाथ सब चोरऊ 
पहरु । (वि० २९०) चोंरहि-चोर को। 3० चोरहि 
चंदिनि राति न भावा । (मा० २।११।४) 

चोरत-चुराते हैं, चुरा लेते हैं। उ० फेरत पानि-सरोजनि 
सायक, चोरत चितहि सहज सुसुकात । (गी०.२॥१५) 
चोरि-चुराकर, छिपाकर | उ० किए सहित सनेह जे अध 
हृदय राखे चीरि। (बिं० १४८) चोरे-१. चुराए, २. 
चुराकर । 3० १. प्रेम सों पीछे तिरीछे प्रियाहि चिते चितु 
दे, चले को चित चोरे। (_० २।२६९) चोर॒थो-चुराया, 
चुरा लिया | उ० सुख सनेह तेहि समय को तुलसी जाने 
जाको चोरथो है चित चेहूँ भाई । (गी० १।१२) 

चोरा-चोर, चुराने वाला। उ० लोचन सुखद बिस्व 
चितचोरा । (मा० $॥२ १५३) 

चोरी-१. अपहरण, चुराना, २. छिपाव की बात | ड० २, 
ओऔरऊउ एक कहर निज चोरी | (मा० १।१६६।॥२) 

घवोलना-(सं० चोौल)-चोला, एक प्रकार का लंबा कुर्ता 

, जिसे साधू लोग पदिनते हैं । उ० चौतनी चौतना काड्डे, 
सखि ! सोहेँ आगे पाछे । (गी० 4७२) 
चोराइ-१ . चुराकर, २. चोरावे । चोराई-१. चुरा, चोरी 
क्र, २. चुराया | उ० १. हेरनि हँँस़नि. हिय लिये हैं 
चोराई । (गी० २४०) 

सचौंक-(सं० चमत्कृत)-चौंक पड़े, चौंककर । उ० कौन की 
हॉाँक पर चौंक चन्डीस निधि। (क० ६॥४४) ौंकि:- 
चॉंककर । 3० अवलोकि अलौकिक रूप झूगी मूंग चोंकि 
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चकैं चितवें चित दे । (क० २२७) चौंके-चकित हुए, 
आश्चर्यचकित हुए । उ० चौंके बिरंचि संकर सहित, 
कोल, कमठ अहि कलमल्यो। (क० ३३३) 

चौंतिस-(सं० चंतुस्त्रिशत्‌ »-१. तीस और चार, ३४,२. 
क से क्ञ तक ३४ अक्षरे । 3० २. चौंतिस के ग्रस्तार में 
अर्थ भेद परसान । (स० ३१०) 

चौंध-(सं० चक्‌ +अंध)-चमक- के कारण आँख कान 
ठहर सकना, चकाचोंध । चोंधी-जवॉंच' का स्त्रीलिंग। 
दे० चौंध” । ड० चितवत मोहि लगी चौंधी सी जानों न 
कौन कहाँ तें धों आए | (गी० २३५) ' 

चौक-(चतुष्क)-१, बाजार का मध्य, चौराहा, २. आँगन, 
प्रांगण, ३. चोकोर भूमि, ४. संगल के अवसर पर भूमि 
पर आदे आदि के द्वारा की गईं रचना, जिस पर देव-पूजन 
आदि होता है। 3०४ गजमसनि रचि बहु चौक पुराई। 
(मा० ७8२) चौंकें-चौक का बहुबचन । दे० 'चौक'। 
उ० ७, रचहु मंजु सत्र चौके चारू। (सा० २॥६।४) 

के-दे० चौकें!। चौकें-चौक का बहुबचन। दे० 

चौक! । 3० ४७. चौके पूरें चारु कक्षस ध्वज साजहिं!। 
(जा० २०५) 

तौकी-(सं० चतुष्की) १. चार पैरोंचाला चारपाई की शक्ल 
का तख्त, २. सरित्रों के हार आदि में बीच में लगा चौकोर 
इकड़ा जो छाती पर लटकता रहता है। संभवतः ऐसी 
कोई चीज आज के तमगे आदि की तरह पहले जीतनेवाल्े 
को दी जाती थी। उ० २. सानों लसी तुलसी हनुमान 


- हिए जगजीति जराय की चौकी | (क० ७१४३) 


चौगान-(फा०)-१. एक खेल जिसमें लकड़ी के बढ्ले से 
घोड़े पर चढ़कर खेलते हैं । २. चौगान खेलने का डंडा, 
३. नगाड़ा बजाने का डंडा, ४. उद्यान, बाश, ४8: 3 
निर्जन स्थान | चौगानें>चौगान, चोगान को, दे० 'चौगान' । 
उ० १. कर-कमलनि विचित्र चौगानें, खेलन लगे खेल 
रिझिये । (गी० १।४३) 

चौगाना-दे० 'चौगान!। उ० १. खेलिहहि भालु कीस 
चौगाना । (मा० ६२७३) 

चौगुन-(सं ० चतुगुण)-चीगुना, चारगुना । उ० मुख प्रसन्न 
चित चौगुन चाऊ। (मा० २।३१।४) चौगुनी-चारणुवी, 


: चतुर्गुणी । उ० लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता 


चौगुनी चाय । (वि० ८३) " 
चौगुनो-चारगुना, चौगुन। । उ० तिलक को बोल्यो, दियो 
बन, चौगुनो चित चाउ । (गी० २।१७) 
चौतनियाँ-दे० चौतनीं?। उ० भाँल तिलक सासिबिदु 
बिराजत, सोहति सीस लाल चौतनियाँ । (गी० १॥३१) 
पचौतनीं-(सं० चतुर + तनिका)-बच्चों की टोपियाँ या कुल॑- 
हियाँ जिनमें चार बंद लगे रहते हैं। चौकोर टोपियाँ । उ० 
पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई | (मा० १।२४३।४) 
ौथ-(सं० चतूर्थी) १. पखबारे कौ चौथी-तिथि, २. चौथा 
अंश । 3० १. चौथ चारु उनचास पुर, घर घर मंगल 
चार | (अ० ४।७।७) 
चोथपन-(सं० चतूथ -| पवन )-चौथापन, बुद्धाबस्था । 
पतौयपनु-दे० 'चौधपन'ः । उ० होह न विषय बिराग भवन 
बसत भा चौथपनु। (मा० १॥१४२) 
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चौथि-दे० चौथ! | 3० १. चौथि चारि परिदहरहु बुद्धिमन, 
चित अहँकार । (वि० २०३) 

चौथें-चौथे । ड० चौथें दिवस अवधपुर आए । (सा० 
२।३६२२।३) 

चौयथेंपन-दे० 'चौथेपन! । उ० चोयेपन जाइहि तप कानन । 
(मा० ६॥७।२) 

चौथें-(सं० चतुर्य)-चौथा, तीन के बाद का । 
थेपन-दे० 'चौथपन” । हे 

चौदसि-(सं० चतुदंशी)-पक्ष के १४वें दिन पइनेवाली 
तिथि | चौद्स । उ० चौदुसि चोदह भ्रुवन अचर चर रूप 
गोपाल । (त्रि० २०३) 

चौदह-(सं० चतुर्दश)-दूस और चार, १४ । 3० दे० 
ध्वोदसि' । 


चौपट-(सं० चेतुर + पट-) बर्बाद, नष्ट, जिसके चारों पट 
बराबर हों, झर्थात्‌ जो अरक्षित या छिन्न-भिन्न हो | उ० 
बिस्व बेगि सब चौपट होई । (मा० १।१८०३) 
पाई--चौपाइयाँ । उ० १. सत पंच चौपाई मनोहर, 
जानि जो नर उर घरे। (सा० ७१३० छुं०२) चोपाई- 
(सं० चतुष्पदी)-१. एक, प्रकार का छुंद, जिसके 
प्रत्येक चरण में १६ मान्नाएँ होती हैं। चौपाई. के कई 
मेद होते हैं। तुलसी ने मानस में दोहे और चोपाइयों 


दे 


छुंगन-(?)-प्रिय बालक, छोटा और प्यारा बच्चा । उ० छँ- 

“गन-मँँगन ऑँगना खेलत चारु चारयो भाई। (गी०१।२७) 

छुटि-(?)-छॉटकर, चुनकर । उ०तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि 
साजि चढ़े छुँटि छैल छुबीले । (क० ६।३२) 

छुंड-(सं० छोरण)-छोड़े, त्यागे। उ० जाय सो जती कहाय 

विषय-वासना न छुंडे । (क० ७१११९) 

छुंद-(सं० छंद्स)-१. वेदों के वाक्‍्यों का वह भेद जो 
अत्तरों की गणना के अनुसार किया गया है, २. वेद, ३. 
वह वाक्य या पंक्ति जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना के 
अनुसार विराम आदि का नियस हो। पद्य के लिए अयुक्त 
छुंद । इसके मात्रिक और वणिक दो भेद दोते हैं, फिर 
दीनों के दोहा-चौपाई आदि कितने ही भेद-विभेद होते 

। ४. इच्छा, <*. बधन, गांठ, ६९. कपट, छुल, ७. समूह, 

जाल, ८. स्वच्छुंद, स्वतंत्र, उन्मुक्त । 3० ३. छुंद सोरठा 
सुन्दर दोहा । (मा० ११७३) ८. ऋषिवर तहँ छुंद 
बास, गावतक ०२०५० ।(गी० २।४३) छंद्साम्‌-(सं ०)- 
छंढों का । उ० ननां रसानाँ छुंदुसामपि | 
(मा० १।५ श्लो० १) 

छ (१)-(सं० षट)-गिनती में पाँच से एक अधिक, छुः । 
उ० छु रस चारि बिधि जसि श्रुति गाईं। (मा० १। 
१७३।१) 
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_ चौयि-छुटां 


का प्रयोग किया है | २. चारपाई | 3० १. पुरइनि सघन 
चारु चौपाई | (मा १।३७॥२) 

चोबारा-(सं० चतुर--द्वार)-कोठे के ऊपर का ऐसा कमरा 
जिसमें चार द्रवाज्ञे हों, हवादार घर, बँगला | चोबरे- 
धचौबारा” का बहुबचन | दे० 'चौबारा!। उ० मनिमय 
रचित चारु चौबारे। (मा० २।६०।७) 

चोरानल-चारो ओर अप्नि । उ० हईति अति भीति-मह-प्रेत- 
चौरानल-व्याधिबाधा समन घोर मारी । (वि० २८) 

चौरासी-(सं० चतुराशीति)-अस्सी से चार अधिक, ८४ । 
उ० आकर चारि लाख चौरासी | (मा० $।5१) _ 

चौहट-(सं० चेतुर + ह्॒ड)-जिसमें चारो ओर दूकानें हो, 
सदर बाज़ार, चौक, चौराहा | उ० चौहट सुंदर गलीं 
सुहाई । (मा० १।२१३।४) 

चोहटट-दे० चौहट! । 

चौहडष्टा-दे० 'चौहट' । 

ज्युत-(सं०)-१. गिरा हुआ, पतित, अष्ट, २. पराड्मुख, 


ख। 

व्वै-(सं० च्यू »-१. गिरना, चूना, २. गर्भ गिरना । उ० १. 
तुलसी सुनि आम बघू बिथकीं, पुलकीं तन ओ चंले 
लोचन च्वचे | (क० २। हर २. जननी कत भार मुई दस 
मास, भई किन बाँक; गई किन च्चे। (क० ७।४०) 


छ (२)-(सं०)-१. निर्मेल, साफ, २. तरल, चंचल, ३. 
खंड, टुकड्टा, 8. काठना, ९. ढाँकना, ६. घर । 

छुई (१)-(सं० क्षय)-१. एक रोग का नाम, राजयचमा, 
त्यी, २. नष्ठ हुईं, समाप्त हुईं । 3० १. पर सुख देखि 
जरनि सोइ छुद्दं । (भा० ७।१२३।१७) 

छुई (२) (सं० छादुन)-छाई, छा गई, ढक लिया। 

छुगन-(१)-१. छोटा बालक, प्यारा और भोला-भाला 
शिशु, २. बच्चों को बुलाने के लिए एक प्यार का शब्द । 
उ० २. कहति मल्हाई लाई उर छिन-छिन छुगन छुबीले 
छोटे छैया | (गी० ३३७) 

छछ दरि-दे० छुछू दर! । 

छछें दर-(सं० छुद्ुद्री या छुछुन्दर) -चुहे की जाति का एक 
जंतु । कहा ७ कि सांप थदि छुछेदर को पकड़ लेता 
है तो दोनों भकार से उसकी हानि होती है। यदि वह 
छोड़ हज अंधा हो जाता है ओर यदि खाले तो मर 
जाता है । 

छुटनि-छुट का बहुवचन । सॉन्दर्यो। उ० विधि बिरचे 
बरूथ विद्युत छुटनि के । (क० २१६) 

छुटा-(सं० )-१. दीछि, अरकाश, २. शोभा, सौंदर्य, छवि, 
३. बिजली । ड० २. शिरसि संकलित कलकूट पिंगल 
जटापटल शतकोटि विद्युच्छुटाभ । (बि० ११) 


छठ-छंत्रि |] 


छुठ-(सं० पष्टी)-१. पखबारे का छुठा दिन, अति पत्त की 
छठी तिथि, २. छुठ्वाँ, पाँचव के बादवाला । 3० २. छुठ 
दस सील बिरति बहु करमा | (मा० ३॥३६।१) 

छुठि-दे० 'छुझ! । उ० १. छुठि षढ्वर्ग करिय जय जनक- 
सुता पति लागि। (विं० २०३) 

छुठी-(सं० षष्ठी)-4. छुठ, पखबारे का छुठाँ दिन, २. छट्टी, 
बालक के जन्म से छुठाँ दिव या उस दिन किया जाने- 
वाला संस्कार, ३. भाग्य, तकदीर । 3० ३. पढ़िबो परथों 
न छठी छुमत, ऋणगु, जजुर, अथवेन, सास को। (चि० 
१९९ 

छठ व, छुठबाँ। 3० छुठ अवन यह परत कहानी । 
(सा० ३।१६६।१) 

छठे-दे० छठ! । 

छुड़ाई-(सं० छोरण)-छुड़ा, छीन । 3० लेहु छुड़ाई सीय 
कह कोऊ | (मा० १।२६६।२) छुड़ाइसि-छुड़ाया, अलग 
कर दिया । उ० सठ रन भूमि छुट्वाइसि मोही | (मा० ६। 
१००४) छड़ावा-छुड़ा दिया | 3० देह जनित अभिमान 
छुट्दावा । (मा० ४२८३) 

छुड़ीला-(8)-अकेला । 

छत (१)-(सं० च्त)-घाव, जख्म । उ० पाके छुत जहु 
लाग अँगारू । (मा० २।१६१।३) 

छत (२)-(सं० छत्र)-दीवालों पर कड़ी आदि रखकर 
बनाया गया, फर्श, कोठा, पाटन । 

छत (३)-(सं० सत्‌)-होते हुए, रहते हुए, आछुत । 

छुतज-१. क्षत या घाव से निकला हुआ खून, २. लाल, 
अरुण । पड २. छुतज नयन उर बाहु बिसाला | (मा० 
<६।४३॥१ 

. छति-((सं० ज्ञति)-हानि, घाठा, ठोठा। उ० नारि हानि 
बिसेव छुति नाहीं। (मा० ६॥६१।६) 

छुत्तीस- है ० षसठत्रिशति)-१. तीस और छः, ३६, २. ३६ 
में ३ और ६ एक दूसरे से विसुख हैं अतः ३६ का अर्थ 
विसुख या पराइमुख भी लिया जाता है। 3० २. जय 
तें रहु छत्तीस छू राम-चरन छुब तीन । (स० २२०) 

छन्र (१)-(सं०)-१. छाता, छुतरी, धूप या पानी से बँचने 
का एक साधन, २. राजाओं का छाता जो राजचिहों में 
से है। ३. देश, राष्ट्र, ७. शरीर, ९. धन, दौलत, ६. पानी; 
जल, ७, मुकुट | 3० २, छुत्र मुकुट ताक तब हते एकहीं 
बान | (सा० ६१३ क) छत्रछाया-छुन्न का आश्रय, छतन्र 
के नीचे । 3० छोनी में के छोनीपति छाजे जिन्हें छत्न- 
की छाए छिति आए -निमिराज के। 

क० १। । 

छत्र (२)-(सं० ज्षन्निय)-वर्ण विशेष, क्षत्रिय, राजपुत्र। 

छत्रक-(सं०)-भुफोद, खुभी, कुकुरम॒त्ता । 3० तोरों छुन्रक 
दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ । (आ० १२५३) 
छत्रबंधु-(सं०)-१. नीच कुल का क्षत्रिय, क्षत्रियाघम, २. 
क्षत्रिय के समान, रे. क्षत्रिय का भाई या सहायक | उ० 
१. छन्नबंधु सें बिप्र बोलाई। (मा० १॥१७४।३) 

छत्नि-दे० छुत्रिय' । उ० १, छुत्रि जाति रघुकुल जनसु राम 
अनुग जगु जान। (मा० २२२६) 

छत्रिय-(सं० क्षत्रिय)-१. चार वर्णों में से दूसरा बर्ण, 


॥ १५४ 


जत्रिय। प्राचीन काल में देश का शासन तथा रक्षा आदि 
इन लोगों का प्रधान काये समझा जाता था। २. राजा | 
उ० १. | विस्वविदित छुन्निय कुलदोही । (मा० १- 
२७२।३४ । 
छुत्नी-दे० छुन्निय” ।3० १. बैरी पुनि छुश्नी पुनि राजा। 
(मा० १।३६०३) 
छत्र,-दे० छुत्र (१)” | उ० २. छुत्रु अखयबढ मुनि मन 
मोहा । (मा० २।१०९।४ ) 
छद॒-(सं०)-१. ढकनेधाली वस्तु, आवरण, ढक्‍्कन, २, 
पक्ष, पंखा, चिड़ियों का पर, ३. तमाल बुक्त, ७. तेजपात। 
छुन-(सं० क्षण)-१. काल या समय का एक बहुत छोटा 
भाग, थोड़ी देर, २. काल, समय, ३. अवसर, मौका, ४, 
उत्सव । उ० २. लोचन लाहु लेहु छुन एहीं। (सा० 
२।३१४।३) छुनहिं छन-प्रतित्षण, क्षण-ह्ण पर। उ० 
बरपहिं सुमन छुनर्हिं छुन देवा। (सा० १३४३३) 
छुनछन-१ . थोडी-थोड़ी देर, २. घड़ी-घड़ी, जरूदी-जल्दी । 
छुनमंग-(सं० क्षणभंगुर)-एक क्षण या थोड़ी देर में ही 
नाश होनेवाला, अनित्य; नाशवान । 


' छुनमंगु-दे० छुनभंग! । 


छनमंगू-दे० छुनभंग” । उ० राम बिरह तजि जजु छुनभंगू। 
(मा० २२१ १।७) । 

छनिक-(सं-क्षणिक)-ज्षणभंगुर, एक क्षण रहनेवाला, 
अनित्य, जिसका जीवन बहुत थोड़ा हो । 

छन्न-(सं०)-१, ढका हुआ; आच्छादित, २. लुप्त, गायब, 
३. नष्ट, ७. निजन स्थान, एकांत । 

छुपत-(सं० क्षिप)-छिपता है, गुप्त होता है। उ० मंगल 
मुद्‌ उद्ति होत, कलिमल छल छुपत । (वि० १३०) 

छुपद-(सं० षटपद)-अमर, भौंरा। उ० पठयो है छुपद 

छुबीले कान्ह केहू' कहूँ | (क० ७१३५९) 

छुपन-(सं० क्षपण)-विनाश, नाश, संहार । उ० छोनी में 
न छॉड्यो छप्यो छोनिप को छोना छोटो, छोनिप-छुपन 
बॉँको बिरुद बहुत हों। (क० १।१८) छुपनहार-विनाशक, 
नाश करनेवाला । उ० कीन्‍्हीं छोनी छन्नी बिन्ु छोनिप 
छुपनहार । (क० ६।२६) 

छुपा-(सं० क्षपा)-१. राज्ि, रात, २० हंलदी। 3० 4. नखत 
| नभ का बौंडि मानो छुपा छिटकि छुबि छाई! 

० ११६ 

छुपाई-छिप, छिपने का भाव।| 3० उठी रेलु रबि गयउ 
छुपाईं । (मा० ६।७६।४) 

छुपाकर-(सं० क्षपाकर)-१ चंद्रमा, चाँद, २.कपूर | 3० $. 
नस बिलसत सकल एक छुपाकर छाड़े। (स० 
६२४ 

छुपाये-१. छिपाकर, गुप्त कर, २. छिपाए, छिपा दिये, छिपा 
लिया । उ० २. नील जलद पर उड्ुगन मिरखत तजि 
सुभाव मनों तड़ित छपाए। (गी० १।२३) 

छुप्यो-(सं० सिप)-छिपे हुए, छिपे थे। उ० छोनी में न 
डॉल्यो छुप्यो छोनिष को छौना छोटो । (क० १॥।६८) 

छुबि-दे० छुवि!। उ० १. निज छुबि रति मनोज राहु 
हरहीं । (सा० २६१।१) छब्िमिय-शोभायुक्त, सुन्दर | 
'ज० ऋषि तिय' तुरत त्यागि पांहन-तलु छुब्रिमय देह धरी। 


१५५ ] 


(गी० १११) छुबिहि-छवि को, शोभा को। 3० अश्ु 
प्रताप रबि छुबिहि न हरिही । (मा० २२०६२) 
छुबी-दे० 'छुबि!। उ० १. तन काम अनेक अनूप छुबी । 
(मा० ६।११३। छु० २) $ 
छबीला-[सं० छुबि--ईला (प्रत्यय)]-शोभा युक्त, बाँका, 
सुहावना, सुंदर । छबीलीं-छबीली का बहुचचन। दे हे 
“छुबीली' । उ० छोटी छोटी गोड़ियाँ अगुरियाँ छुबीत॑ 
छोटी । (गी० ।३०) छबीली-सुन्दरी, छबीला का खी- 
लिग रूप। दे० 'छुबीला' । छु्बीले-बे० 'छुबीला । ड० 
पठ्यों छुपद्‌ छुबीले कान्ह केहू कहूँ । (क० 
७। १३ ९ 
छुम-(सं० हुम)-१. शक्त, समर्थ, उपयुक्त, २. शक्ति, बल । 
उ० १, अद्य-बिसिख बह्मांड दहन-छुम गे न नृपति जरथो। 
(वि० २३६) 
छुमत (१)-(सं० क्षमा)-क्षमा करता है । 
छु-मत (२)-(सं० पट + मत)-छः दुशनों के मत। कणाद 
के परमाणु-प्रधान वेशेपिक, के द्रव्य प्रधान न्याय, 
कपिल के पुरुप-प्रकृति-प्रधान सांख्य, पतंजलि के ईश्वर 
प्रधान योग, जैमिनि के कर्म-अधान पूर्वमीमांसा, तथा 
च्यास के ब्रह्म-प्रधान उत्तर मीमासा-इन छः दर्शनों या 
शास्त्रों के मत । उ० छ-मत बिमत, न पुरातन मत्त, एक 
मत नेति नेति नेति नित निगम करत । (वि० २९१) 
छुमता-(सं० क्षमता)-सामथ्ये, योग्यता, शक्ति । 
छुमब-ज्मा कीजिएगा। उ० छुमब आजु अति अलुचित 
मोरा। (मा० २।२६७।३) छमबि-क्मा करना, ज्षसा 
कीजिएगा । उ० छुमबि देवि बड़ि अविनय मोरी । (मा० 
२६४।३) छमहु-छमा करो, क्षमा कीजिए । 3० छुमहु 
छमा मंदिर दोड आता । (मा० ११८५३) छमहूँ-छसा 
कर, क्षमा कीजिए । उ० लघु मति चापलता कबि छुमहँ | 
(मा० २।३०४।१) 
कि १)-(सं० क्षमा)-चित्त की एक प्रकार की बृत्ति 
मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए हुए कष्ट या दूसरे 
द्वारा किये गये अपराध को चुपचाप सह लेता है ओर 
उसके हृदय में प्रतिकार की भावना भी नहीं उठती। क्षांतिं, 
सहन करने को दृत्ति, सहन-शक्ति | उ० छुमहु छुमा मंदिर 
दोड आ्ाता। (मा० १२८१३) 
छमा (२)-(सं० क्ष्मा)-एथ्वी, धरती | उ० बिस्व भार भर 
झचल क्षमा सी। (भा० १।३ १९) 
छुमाइ-क्षमा मंगवाकर, माफी मेंगवाकर । 3० छमि अप- 
राध, छुमाई पाँद परि, हतो न अनत समाउ | (बि० १००) 
छमाय-दे० छुमाहइ”!। छुमि-क्षमा कर, सहकर। उ० 
छमि अपराध, छुमाइ पाँह परि, इतौ न अनत समाउ | 
(वि० १००) छमिशञ्र-क्षमा कीजिए, माफी दीजिए | 3० 
कौसिक कहा छुमि्र अपराधू । (सा० १॥२७४।३) छुमिए-- 
क्षमा कीजिए । उ० चलिए सब मिलि, बल्लि, 
छुमिए मोहि हहा है। (गी० २६७) छुमिह॒हिं-च्षमा करेंगे। 
ड० छुमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई। (मा० $।८४) 
छमिहिं-ज्षमा करेंगे। उ० छमिहिं देड अति आरति जानी । 
(मा० २३००४) छुमिहे-क्षमा करेंगे, माफी देँगे। 3० 
सोचे सब याके अघ केसे भ्र्चु छुमिहे। (क० ७७१) 


| छुब्री-छल 


छमेहु-हमा कीजिएगा। उ० छुमेहु सकल अपराध अब 
होइ प्रसन्न बरु देहु। (मा० १।१० 0 

छुमासील-(क्षमाशील)-ज्षमा करनेवाला,_ संहंनशील, 
शांत । 3० छुमासील जे पर उपकारी। (मा० ७१० $।३) 

छुमु ख-(सं० पढ्‌ + मुख)-पड़ानन, कारतिकेय | 3० छुम्मुख 
गनेस तें महेस के पियारे लोग । (क० ७।१६६) 

छुमैया-क्षमा करनेवाला, त्रमाशील ! उ० काय गिरा मन 
के जन के अपराध सबे छुल छाॉँड़ि छुमैया । (क० ७।५३०) 

छुय-(सं० क्षय)-१. नाश, हानि, २. क्षय रोग, ३े. अलय 
कर्ल्पात । उ० १. जेहिं रिपुद्यय सोद रचेन्दहि उपाऊ। 
(सा० १।१७०।४) 

छयल-[सं० छवि +-इल्ल (आ० ग्रत्यय) |-सुंदर और बना- 
ठना आदमी । सुंदर वेश विन्यास युक्त पुरुष । 3० छुरे 
छुबीले छुयल सब सूर सुजान नवीन । (मा० १२६8०८) ५ 

छुर (१)-(सं० छुल)-कपट, फरेब । छरनि-छलों से, छ 
द्वारा। उ० बीच पाह नीच बीच ही छुरनि छरयो हीं | 
(वि० २६६) 

छुर (२)-(सं० क्षर)-१. 
जल । 

छुरन(१)-(सं० क्षरण)-१. चूना, बहना, २. नाश होना, - 
72% मा कल लि ते ह 

छुरन (२)-(सं० छुल )-छुलनेवाला, छाॉलेया । 3० गेंग- 
बक अनंग-अरि-प्रिय, कपटु बढु बलि-छुरन । (वि० 
२१८ 

छुरभार-(सं० सार + भार)-पूरा भार, उत्तरदायित्व, 
जिम्मेवारी । उ० यह छुरभार ताहि तुलसी जग जाको 
दास कहैहों | (बि० १०४) | 

छरिगे-छुले गए । उ० तह तहँ नर नारि बिलु छुर छुरिगे। 
(गी० २॥३ २) 

छुरी (१)-(सं० शर)-छड़ी, सीधी, पतली और छोटी 
लाठी । उ० लिए छरी-बंत सोचें विसाग। (गी० ७।२२) 

छुरी (२)-(सं० छुल)-छुली, छुलनेवाला। 

छरीला- ५ -एकाकी, अकेला । 

छुसख्भार- दे ० छुरभार! । 

छुरुभारू-दे० 'छुरभार'। उ० लखि अपने सिर सब छुरु- 
भारू। (मा० ९२६०।१) 

छुरे-(सं०छुटा)-अच्छे, हे ट | उ० कर छुबीले 
छुयल सब सूर सुजान नवीन । (मा० १२४८ ह 

छुरै-छुल्ले, धोखा दे । छरैगी-छुल्लेगी, धोखा देगी। उ० 
बाहुबल बालक छऋगैले छोटे छुरैगी। दे २५) छरो- 
छुला, धोखा दिया। उ० गोरख जगायों जोग, भगति 
भगायो लोग, निगम नियोग ते सो केलि ही छुटो सो है। 
(क० ७।८७) छुरयो-छला, छुल किया, धोखा दिया। 
उ० गा पाह भीच बीच ही छरनि छरयो हों। (बि० 
२६६ 

छुल-(सं०)-१, कपट, वंचना, धूतेता, धोखा, २. बहाना, 
व्याज, मिस | उ० १. सब मिलि करहु दाड़ि छुल छोहू। 
(सा० १।८।२) छलछाहँ-१. दोना-टोटका आदि, २. 
धोखेबाजी । उ० १. बेदन विष्स पाप ताप छुलछाहेँ 
की । (ह० २६) छुल-छाठउ-दे० 'छुलछाय! । उ० अप- 


नाशवान, नाश होनेवाला, २. 
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नाए सुमीव विभीषन, तिन न तज्यों छुल-छाउ । (वि० 
१००) छलछाय-छुल की छाया, धोखेबाजी । छुलछिद्र- 
(सं ०)-कपट व्यवहार, घूर्तता । उ० मोहि कपट छुलदछिद्र 
न भावा | (सा० £।४४ हि छुलबल-१. माया, २. छल 
और बल, ३. धोखा, धूतंता । उ० १. निसिचेर छुल- 
बल करई अनीती । (मा० ६।९४।२) 
छुलक-(ध्व०)-हिलोर, छुलकने का भाव | 3० बूड़ि गयो 
जाके बल बारिधि छुलक में । (क० ६।२५९) 
छुलकारी-छुत्न करने वाली, धोखेबाज उ० होहु कपटशूग 
तुम्ह छुलकारी । (मा० ३।२९।१) 
छलकिहे-छलकेगी, हिलोर लेगी, बह चलेगी। उ० सनि- 
खंभनि प्रतिबिब-फलक, छुबिं छलकिहे भरि अँगनैया । 
(गी० १।३) छलक-छुलकते हैं, छलकती हैं। उ० मनहु 
उमँंगि अँग अँग छवि छुलकें । (गी० १।२८) 
छुलन-१. छुल काये, धूतंता का कार्य, २. छुलने के लिए, 
३. छुलनेवाले | 5० ३. छुलन बलि कपट बढु रूप बासन 
ब्रह्म, भुवन-पय्यत पद-तीनि करण । (विं० ९ २) 
छलहीं-छुलते हैं, ठगते हैं। 3० बंचक बिरचि बेष जग़ु 
छुलदीं । (मा० २।१६८।४) छुलि-छुलकर, धोखा देकर | 
छुलाई-छल में, धोखे में; छुल् करने में । ४० पांडु के पूत 
गा सुजोधन भो कलि छोटो छुलाई। (क० ७। 
१४१ 
छलिन-छुली का बहुवचन, छुलियों । उ० छुलिन की छोडी 
सो निगोड़ी छोदी जाति पाँति। (क० ७।१८) छली- 
छलनेवाला, कपटी, धोखेबाज़ । उ० छुली मलीन हीन 
सबही झँग, तुलसी सो छीन छाम को ? (वि० 88) 
छल्लु-दे० 'छुल” । उ० १. जहाँ जनमें जग जनक जगतपति' 
विधि हरिहर परिहरि अपंच छुछु । (वि० २४७). | 
छव-(सं० घट)-छुः, पाँच और एक, ६ । उ० जग ते रहु 
छुत्तीस छह राम चरन छुव तीन | (स० २२०) छुवतीन- 
६ और ३। छः तीन दोनों आसपास रखने पर सम्मुख 
रहते हैं अतः इसका अर्थ सम्मुखता, समीपता आदि 
लिया जाता है। दे० 'छुव'। छहु-(सं० षट)-१. सभी छः, 
२. सभी छः शासत्र ।उ० २, चारिहु को छुहु को नव 
को द्स आठ को पाठ कुकाठ, ज्यों फारै । (क० ७३०४) 
छहूँ-छुओ, छु्ों | उ० कौरति सरित छुहूँ रितु खरी। 
बनी (२)-(स हि 
छवनी (१)-(सं० शाचक, या सं० सुत, गर० सुझ, हिं० 
सुञ्नन, सुवन)-पुन्नी, बच्ची, छोटी लकी | 3० भई है 
हर गे देहधरिं मानो सिंसुवन-छुवि-छुवनी । 
० १|९६ 
छवनी (२)-(सं० छादन)-छानेवाली, ढकनेवाली । 
छवा-(सं०,शावक या चत्स, हिन्दी बछुवा)-+ किसी पशु 
का बच्चा, २, गाय का बच्चा, यारा | उ० ५. तें रन के- 
हरि केहरि के बिंदुल्ले अरि-कंजर छैल छुवा से । (ह० १८) 
छवि-(सं०)-१. शोभा, सौन्द्ये, २. कांति, प्रभा, चमक । 
छाँड़त-(सं० छुदन)-छोड़ता है। उ० भूसि न छाँदित कपि 
चरन देखत रिपु मद भाग | (मा० ६।३४ ख) छाँड़॒हिं- 
छोड़ते हैं, त्यागते हैं। उ० छाँदहि नचाह हाहा कराई । 


(गी० ७२२) छाँड़ा-१. छोड़ दिया, त्यागा, २. छोड़ा 
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हुआ, राख । छाँड़िं-छोड़कर, ध्यागकर | उ० रामनाम 
छाँड़ि जो भरोसो करे और रे! (वि० ६६) छाँड़िए:- 
व्यागिए, छोड़िए । 3० तहँ तहँ जिनि छिन छोह छाँडिए 
कमठ-अंड की नाई । (बि० १०३) छाड़ेगो-छोड़ गए, 
छोड़ गया । उ० कोपि पाँव रोपि, बस के छोहाई छॉडिगो । 
(क० ६।२४) छाँड्िहों-छोडँगा । उ० हों मचला से 
छाँडिहों जेहि लागि अरथो हों। (वि० २६७) छाँड़ी- 
छोड़ा । ड० सेवक-छोहत डॉडी छुमा; तुलसी लख्यो राम 
सुभाव तिहारो । (क० ७१३) छाड़--छोडी, त्यागो। उ० 
कह तुलसिदास तेहि छाँडू मैन | (गी० २।४८) छाँड़े-१, 
छोड़ा, २. छोड़कर, त्योगकर, ३. छोड़ने से। उ० २, 
चलत कुपंथ बेदमग छॉँडे। (स० १।१२।१) छॉड़ेड-छोड़ 
।, छोड़ दिया था। ड० बूढ़ जानि सठ छॉडेड तोदी | 
(मा० ६७४३) छॉल्यो-(सं० छदंन) छोडा, त्यागा। 
छोनी न डॉड्यो छुप्यो छोनिष को छोना छोटो। 
क्‌ू० १।१८ 
छादट-(सं० छाया)-परछाही, छाया; साया । 3०. जल को 
गए लक्खन हैं लरिका, परिखों, पिय छाँह घरीक हे 
ठाढ़े । (क० २।१२) 
छाही-दे" छाँद!। 
छाइ-(सं० छादुन)-१. छाकर, ढककर, २. छाओ) बनाओ, 
३. फैला, ४७. शोसित । उ० २. तुलसी घर बन बीच ही 
राम-प्रेम पुर छाइ । (दो० २५६) ३. सीतल्तता ससि की 
रहि सब जग छाइ । (ब० ३३) छाई (१)-(सं० 
छादुन)-१. आच्छादित, छाई हुईं, २. ढ़ेकी हुई, रे. 
ली । उ० ३. सोभा सीव॑ँ त्रीव चिडुकाधर बदन अमित 
छुबि छाई। (वि० ६२) छाउ (१)-(सं० छादुन)- 
छाओ, ढको । छाए-फैले, फैल गए, गए। उ० 
सकल लोक खुख संपति छाए । (मा० $१६०।३) छाओं- 
१. छाता हूँ, ढकता हूँ, त्तोपता हूँ, छाऊ, ढके। 
छाई (२)-(सं० छाया)-दे० छाँह!। 
छाई (३)-(सं ० क्ञार)-राख, धूल, भस्म । 
छाठ (२)-(सं० छाया)-अतिबिब, छाँह, परछाहीं। 3० 
अपनाए सुप्रीव बिभीषन, तिन न तज्यों छुल-छाउ। (वि० 
१५० 
छाक (१)-(?)-कलेवा, जलपान, । उ० बलदाऊ देखियत 
दूरि ते आवति छाक पठाईं मेरी मैया । (कृ० १६) 
छाक (२)-(सं० चकन)-मतवाला, उन्मत्त | 
छाके-(सं० चकन)-मतवाले, उन्मत्त, पिए हुए, अधघाए 
हुए | उ० के कलिकाल कराल न सूझत मोह-मार-मद्‌ 
छाके | (वि० २२९) 
छाग-(सं०)-बकरा, अज । 
छाछी-(सं० छुच्छिका)-मदह्दा, मही, वह पानी मिला दही 
या दूध जिसका घी या मक्खन निकाल लिया गया हो | 
उ० छाछी को ललात जेते राम-नाम के असाद। (क० ७| 


७४३ ग 
छाजति-(सं० छादन)-शोभा देती है, फबती है । उ० स्याम 
सरीर सुचंदन-चचित, पीत दुकूल अधिक छुबि छाजति। 
(गी० ७)१७) छाजा (२)-(सं० छादन)-१. शोभा देता 
है, फबता है, २.शोभित हुआ, सुन्दर लगा। उ० १,जो कछु 
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करहि उनहिं सब छाजा | (मा० ३॥१७।७) छाजे-शोभा 
देती है, फबती है |3० छोनी में के छोनीपति छाजे 
जिन्हें छुत्नढ्या । (क० १८) 

छाजा (२)-(स ० छाद)-छज्जा, छुप्पर । 

छाजा (३)-(/)-१ डगर, रास्ता, ३. सूप । 

छाड़- छोड, छोड़ो, छोड़ दो । उ० नाहि त छाड कहाउब 
रासा । (मा० १।२८४१।१) छाड़इ-(सं० छुदन)-छोडता 
है, छोड़ रहा हे । ० छोड्इ स्वास कारि जनु सॉपिनि। 
(मा० २।१३।४) छाड़न-छोडना, त्यागना। 3० भिन्निनि 

जिमि छाड्न चहति बचेनु भयंकरु बाजु | (मा० २।२८) 

छाड़ब-छोड्ना, छोड़ियेगा । उ० देबि न हम पर छाड्ब 
छोहू। (सा० २।११०।१) छाड़हु- छोडी, छोड दो, छोड 
दीजिए । उ० छाड्हु बचनु कि धीरज धघरहू । (मा० २। 
३५४) छाड़ा-छोड़ा, छोड़ता था, फेंकता था | उ० बर- 
पईं कबहुँ उपल बहु छाड़ा। (मा० ६।$२।२) छाड़ि- 
छोड़कर । उ० रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू। (मा० २। 
१४।१) छाड़िआ्-छोडिए, त्यागिए। उ० छाड्िओआ सोच 
सकल हितकारी । (मा० २।१५९०४) छाड़िसि-छोडा, 
चलाया । उ० बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। (सा० ३॥४४। 
४) छाड़िहउँ-छोडूँगा, छोड दूँगा । उ० तब मारिहड कि 
छाडिह् भलीभाँति अपनाइ। (सा० १।१८१) छाड़िहिं- 
छोड़ेंगे, त्यागेंगे । उ० सील सनेहन छाडिहि भीरा। (मा० 
२७७१२) छाड़े-१. छोड़े, २. छोड़ने से । 3० १. छाड़े 
विषम बिसिख उर लागे। (मा० १।८०२) छाड़ेउ-छोड 
दिया, छोड़ा । उ० प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघु- 
बीर सम । (मा० ३॥२) 

छाता-(सं० छुत्र)-पानी तथा घूप से बँचाने के लिए व्यव- 
हत एक प्रसिद्ध वस्तु, छुतरी । उ० कटि के छिन बरिनिओँ 
छाता पानिद्दि हो। (रा० ८) 

छाती-(सं० छादिन)-१. सीना, वत्तस्थल, कुच, २. हृदय, 
उर, कल्लेजा, ३. दृढ़ता, हिम्मत । उ० २. कुलिस कठोर 
निठुर सोइ छाती। (मा० १।११३।४) 

छानि-(सं० चालन)-छानकर । उ० तुलसी भरोसो न 
भवेस भोलानाथ को' तौ कोटिक कल्लेस करे मरौ छार 
छामि सो | (क० ७१६१) 

छाम-(सं० क्षाम)-१. क्षीण, पतला, कुश, २, थोडा, 
अल्प, ३२. ध्वश, नाश, क्षय | उ० १, राम छाम, लरिका 
लषन, बालि-बालकहि घाल को गनत रीछ जल ज्यों न 
घन में | (गी० ९२३) 

छाय (१)-(सं० छाया)-छाँह, छाया, परदाहों । 

छाय-(२)-(सं०  छादन)-आच्छादित करो, छाओो। 
छायउ-छा गया, फैल गया। उ० एहि बिधि ब्याहि 
सकल सुत जग जस छायड। (जा० २०२) छाये-१. 
छाए, 
छाये छिति आए निमिराज के। (क० १८) छायो-छाया, 
छाया हुआ है। उ० काके भए गए सँग काके, सब सनेह 
छल-छायो । (बिं० २००) 

छाया-(सं०)-१. छाँह, परछाहीं, साया, २. अतिकृति, 
अक्स, परछाहों, ३. शरण, रक्षा पनाह, ४. अलुकरण, 
नकल, ९. छाया हुआ, ढेका, ६. सूर्य की एक पत्नी का 


फैले, २. शरण लीं, हहरे। उ० २. छोनी-छोनी 


| छाजा-छिनि 


नाम | उ० १, त्रिबिध समीर सुसीतल छाया। (मा० ३। 
१०६।२) 

छार-(सं० क्षार)-१. राख, खाक, भस्म, २. धूल, रे. 
नमक, एक खारा पदार्थ। उ० १. तन छार व्याल कपाल 
भूषन नगन जटिल भयंकरा | (मा० १।४२) २. दे० 
'छारे! | छारै-छार को, घूल को । उ० पब्बइ ते छार, 
छारे पडबद्ट पलक ही । (क० ७६८) 

छारा-दे० 'छार! | उ० २. चितवत काम भयउ जरि छारा। 
(सा० १।८७।३) 

छाल (१)-(सं० छुल्ल)-१. बदकल, बृक्त का छिलका, २. 
चमे, चमड़ा । 

छाल (२)-(सं० क्षालन)-नहाना, धोना, सफाई करना। 

छाला-दे० 'छाल़ (१)! । उ० २. तन बिभूति पद केहरि 
छाला । (मा० १।8२।१) 

छालिका-धोनेवाली, स्वच्छु करनेवाली । उ० त्रिपथगासि, 
पुन्यरासि, पापछालिका । (बि० १७) 

छालित-साफ किया हुआ, नहजाया हुआ। 3० रघुपति- 
भगति-बारि-छालित चित बिज्लु अयास ही सूक । (वि० 


१२४) 

छावत-छाये हों, फैले हों, फैलता है। उ० जनु सुनरेस 
देस पुर अमुदित प्रजा सकल सुख छावत । (गी० २।॥२०। 
२) छावन-छाने के लिए। उ० गुनि गन बोलि कहदेउ 
नूप माँड्व छावन । (जा० १२७) छावा (१)-(सं० 
छादून)-१. छाया, छाया गया, ढँका गया, २. छा गया, 
फैल गया । उ० २. सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा। 
(मा० १।३६१।२) े 

छावा (२)-(सं० शाचक)-बच्चा, पुत्र, बेटा । 

छाहीं-१. दे० छाँह”, २. छाया में, छाँह में। उ० २. ते 
मिलये धरि-धूरि सुजोधन जे चलते बहु छन्न की छाहीं । 
(क० ७।१३२) 

छाहँ-छाया भी, परछाहीं भी । उ० काहे को रोस-दोस 
काहि धों मेरे ही अभाग मोसों सकुचत छुद्ट सब छाहेूँ। 
(वि० २७९) छाहें-१. छाँह का बहुवचन, २. छाँह में । 
उ० २. आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथ 
की छाहें । (क० ७११) 

छिति (१)-(सं० ज्षिति)-शथ्वी, धरती, जमीन । उ० कृद्हि 
गगन मनहूँ छिति छाँड़े । (भा० २।१६१।३) 

छिति (२)-(सं० क्षय)-ज्य, नाश, विनाश | 

छिंतिज-(सं० ज्षितिज)-१. मंगल अह, २, नरकासुर, ३. 
केचुआ, ४. पेड, <. वह स्थान जहाँ इृष्टि पहुँचकर 
कई है और ज़मीन तथा आसमान मिलत्रे ज्ञात 

। 


छितिपाल-(सं० चितिपाल)-राजा, भूपाल । 3० छाँढ़ि 
छितिपाल जो परीक्धित भए क्ृपालु । (क० ७१८६१) 

छिद्र-(सं०)-१. छेद, सूराख़, २. दोष, ३. कमज्ोरी । उ० 
२. जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा । (सा० 9२॥३) 

छिन-(सं० क्षण)-छुन, थोड़ा समय, क्षण | उ० ज्ञान 
कृपान समात लगत उर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे। 


(कू० ९६९) 
छिनि-(सं० छिन्न)-छीन, छीन कर । उ० देखि बधिक-बस 


छिनु-छुमित ] 


राजमरालिनि लषन लाल छिनि लीजै। (गी० ३॥७) 
छिनु-दे० 'छिन!ः । उ० छिनु-छिनु लखि सिय राम पद 
जानि आपु पर नेहु। (मा० २१३६) ५ 
छिंनुकु-च्षणभर, एक क्षण, थोड़ी देर । उ० कहहि गर्वाँहुअ 
छिलुकु अर गवनब अबरहिं कि प्रात । (मा० २।११४) 
छिप्र-(सं० क्षिग्र)-शीघ्र, जल्दी । 
छिया-(सं० लिम)-१. घिनौनी वस्तु, गन्दी चीज, २. 
पाखाना, विष्टा । उ० २, हों सम्ुुझूत साँई-द्ोहि की गति 
छार-छिया रे । (बि० ६३) 5 
छिरकों-(सं० चिप्त)-छिड़कते हैं । उ० छिरके सुर्गंध-भरे 
मलय-रेजु | (गी० ७।२२) 
छींटि-(सं० क्षिप्त)क-छीएे । उ० सोनित छींटि छुटानि-जटे 
तुलसी प्रभु सोहैं, महाछ्ृबि छूटी । (क० ३।३९१) 
छीके-(सं० शिक्य)-१. सीका, सिकहर, डोरी से जाल 
की भाँति बनी चीज़ जो छत से लखटकती रहती है और 
जिसमें दूध-दही आदि चीजे कुत्ते-बिल्ली से बँचने के लिए 
रखते हैं, २. छीके पर, सिकहर पर | उ० २. अब कहि 
देव कहति किन यों कहि माँगत दुद्दिउ धरयों जो है 


। (कृू० ३०) ह 
६२४४ बा फेक होते हैं, कि हे हि हे जाने 
ज पापी। (मा० ७।१२२॥२) छीजहीं-नष्ट 
होते हैं, घट हैं, त्ीण होते हैं। उ० चिक्करहि मकट 
भालु छुल-बल करहि जेहि खल छीजहीं। (मा० ६।८१। 
छुं० १) छीजै-हानि उठावे, क्षीण हो । 3० सहि देख्यो, 
तुम्हसों कहो, अब ' नाकहि आईं, कौन दिनहु दिन छीजे ! 


(कृ० ७ 

छीण-(सं० क्षीण)-१. दुर्बंल, कमजोर, पतला, २. शिथिल्न, 
मंद | | 

छीन-दे० 'छीण” । उ० १, छुघा छीन बलहीन सुर सहजेहि 
मिलिहहि आह। (सा० १।३८१) 

छीनता-(क्षीणता)-१. क्षय, नाश, अंत, २. निबंलता, कम- 
ज्ोरी, ३, कृशता, दुबलापन, ४, सूच्रमता ! उ० १. सुमि- 
रत होत कलिमल-छुल-छीचता । (बि० २६२) 

छीना (१)-(सं० क्षीण)-क्षीण, हीन, रहित । दे० छीण!। 
उ० उदासीन सब ससय छीना । (मभा० १॥६७।४) 


छीना (२)-(सं० छिक्न)-छीन लिया, के लिया। छीनि- 


' छीन, ले, हड़प |* उ० छीनि ल्ेह जनि जान जड़ 


तिमि सुरपतिहि न ल्लाज। (मा० १॥१२९) छीने (१)- 
(सं० छिन्न)-१. छीन लिया, ले लिया, २. छीनने पर 
ले:लेने पर, ३२. छीने हुए । 3० २. बिकल मनहुँ माखी 
मधु छीने | (मा० २।७६।२) 

छीने (२)-(सं० क्षीण)-$. क्षीणग, कमज़ोर, दुर्बल, २. 


# 


कमज़ोर होने पर । 


छीबो-(सं० छुप)-छूना, स्पश करना । उ० ग्वालि बचन - 


के जसोमतिं, भलो न भूमि पर बादर छीबो। 

क्ु० 8 

छीर-(सं० क्षीर)-१. दूध, २. पानी, ३. खीर, दूध में पके 
चावल का ४. वृक्षों से निकलने वाली जसबार कर जो 
सूखने पर गोंद कहलाती है । उ० १. मिले न मथत चारि 
घृत 'बिलु छीर । (वि० १३६) छीरे-दूध को । 
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छीरनिधि-(सं० क्षीरनिधि)-क्षीर सागर । पुराणों के अल्नु- 
सार सात सझ्ुद्रों में से एक जो दूध से भरा माना जाता 
है। विष्णु इसी में शयन करते हैं । उ० सगुन छीरनिधि- 
तीर बसत जज तिहँ पर बिदित बड़ाई। (क्ृ० ९१) 

छीरसिंधु-(सं० क्षीरसिश्च)-दे० छीर सागर! । उ० छीरसिंधु 
गवने सुनिनाथा । (मा० १।१२०८।२) 

छाीरू-दे० छीर! । उ० १. होत आ्रात बट छीरु मगावा। 
(सा० २।१९१।१) 

छुअत-(सं० छुप)-१. छूने, स्पश से, २.छूता है । 3० १. 
ससि कर छुआत बिकल' कोक । (सा० २।२३२) 
छुआ-छूआ, स्पश किया | उ० रावन बान छुआ नहीं 
चापा । (मा० १।२९६।२) छुईइई-१. छूकर, छूने से, २, 
छू जाता । 3० १. जासु छाँद छुद्द लेइभ सींचा । (मा० 
२। १६४।२) छुए-छुआ, स्पर्श किया । 3० दुईं सुगति सो 
न हेरि हरष हिय, चरन छुए पछिताउ। (वि० १००) 
छुयो-१ .छूआ, रपश किया, २.सपश कीजिए । छ वै-छूकर, 
स्पश कर । उ० सुर तीरथ, तासु मनावत आवत, पावन 
होत हैं ता तन छुवे | (क० ७३४) है 

छुछ्ं दरि-दे० छुछ्ंदर । उ० भदद गति साँप छुुुँदरि 
केरी । (मा० २।४४।२) 

छुटकाए-(सं ० छुट)- छोड़ने पर, छूटने पर | उ० किलकि- 
किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि छुटकाए। 
(गी० $२९) | 

छुटि-छूटकर, अलग होकर, छूट | ड० काठत सिर होइहि 
बिकल छूटि जाइहि तव ध्यान । (मा० ९६।६६) हुटिहृहिं- 
छूटंगे, अलग होंगे। उ० छुटिहर्हि अति कराल बहु 
साथक । (मा० ६।२७३) छुटिह्ि-छूटती है, छूटेगी | उ० 
तुससिदास्‌ प्रभु भोह-शंखला छुटिहि तुम्हारे छोरे | (वि० 
१9४) छुट-१. छूटता, २. छूटने पर। उ० १, छुटै न 
हा भजे बिनु रघुपति ख्ूति संदेह निबेरों | (वि० 
गए 

छुड़ाइ-(सं० छोरण)-१. छुड़ाकर, २० के । उ० २. 
दीन्हों ना छुडाइ था कुल के कुठार सों । (क० <।११) 

छुड़ाई-१, छुड़ाने की क्रिया, छुडा, २. छुड़ाया, ३. छीनने 
की क्रिया, छीन | उ० ६. जासु देस तप लीन्ह छुडाईं। 
(मा० १।१९०॥१) छुड़ाये-छुड्वाया, सुक्त किया । 

छुद्धित-(सं० छुथित)-भूखा । ड० खेदखिन्न छुद्धित तृषित 
राजा बाजि समेत | (सा० १।१९७) 

छुद्र-(सं० चुद)-१. छोठ, अल्प, हलका, तुच्छ, २. 
दरिद्र, कंगाल, ३. नीच, ४. क्रूर, निरदेय, दुष्ट। ड० १. 
जिमि हरिबधुदि छुद्र सस चाहा। (मा० ३॥।२८।८) 

छुधा-(सं० छुधा)-भूख, खाने की इच्छा । 3० छुधाछीन 
बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहि आई | (सा० ३।१८१) 

छुपावंत-भूखा, क्षघित । 3० छुघावंत सब निसिचर भेरे। 
(मा० ६।४०।५) 

छुघित-(सं० छुधित)-भूखा, क्षधाबंत । उ० मुदित छुघित 
जनु पाई सुनाजू। (मा० रे 

छुमित-(सं० छुमरित)१. विचलित, चत्त, २. घब- 
राया हुआ । उ० ३, छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं। 
 (सा० ६॥७३।३) हा 
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छुर-(सं० छुर) छुरा, अस्तूरा, छूरी । हें 

छुरा-दे० छुर! । उ० साँपनि सों खेलें, मेलें गरे छुराधार 
सों। (क० २।११) 

के वर छुरा । उ० कपट छुरी उर पाहन टेई । (मा० 
२।२२।९ 

छुट्ट-(१)-रँगे हुए, नाना रंगों से चित्रित किए हुए | 3० 
छुद्दे पुरट घट सहज सुहाएं। (मा० १।३४४।४) 

छ॑ंछा-(स० तुच्छ)-खाली, रिक्त, जिसमें कुछ न हो । उ० 
प्रेम भरा मन निज गति छूछा। (मा० २।२४२।४) 
छू छो-छूँ छा का स्त्रीलिंग । 

छूछी-दे० छूछी'। 3० बोली असुभ भरी सुभ छूछी। 
(मा> २३८४) छूछे-दे० छूछा! | 3० तेहिं ते परेड 
सनोरधु छुछे । (मा० २३२१) 

छुट-(सं० छुट)-१. छूटा, मुक्त, २. छूटेगा । 3० १. छूट 
जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान। (मा० 
२।११) २. हठ न छूट छूटे बरु देहा। (मा० १॥८०।३) 
छुटउ-छूटे, छूट जाय | उ० छूटड बेगि देह 
यह भोरी । (मा० ३१॥१५६।७) छूयत-१. छूठ्ता 
है, मुक्त होता है, २. छूटने में | उ० २. जदपि 
रवा छूटत कठिनई । (मा० ७११७२) छुटहिं-छूटते हैं, 
छूट जाते हैं । उ० सुनत श्रवन छूटहि झुनि ध्याना । (सा० 
१६ १।२) छूदि-छुटकर, अलग होकर । उ० मनि 
गईं छूटि जनु गाँठी। (सा० १।३१५९।३) छूटिबे-छूटने, 
मुक्त होने | उ> छूटिबे की जतन बिसेष बाँध्यो जायगो । 
(विं० ६८) छूटा-१. छूट गईं, मुक्त हुईं, २. फेल्ी, 
फैलती है, ३. बच गईं। उ० २. सोनित छींटि-छुटनि- 
जटे तुलसी प्रभु॒ सोहैं, महा छुबि छूटी। (क० ६॥४१) 
छूटे-छूट जाती है, जाती रहती है । 3० जैसे दिवस दीप 
छुंबि छूटे। (मा० २३३।३) छूट-१. छूटता, २. छूटने 
पर, रे. छूटे, छूट जाय | ड० १.बाहिर कोटि उपाय करिय, 
अम्यंतर ग्रंथि न छूटे। (विं० ११९) २, हठ न छूट छूटे 
बरु देहा | (मा० १।८०।३) 

छूति-(सं० छुप)-छुतका, छूत, र्पश । 3० बचन बिचार 
अचार तन, मन, करतब छुल छूति | (दो० ४११) 

छेंका-(१)-घेरा, रोका । उ० मेघनाद्‌ सुनि अ्रवन अस गढू 
पुनि छेंका आई । (मा० ६४६) छेंको-१. छेंका, रोका, 
२. छेंकी हुईं, अलग की हुईं। उ० २. तनु तजि रहति 
छाँह किमि छेंकी । (सा० २६७३) 

छेत्र-(सं० च्षेत्र)-१. जहाँ कुछ बोया जाता है, अन्न, २. 
२. योनि, उत्पत्ति स्थान, ३. पुण्यस्थान, प्रयाग, तीथ्थ- 
स्थान, ४. पत्नी, भार्या, ९. स्थान । 

छेत्र -दे० चेन्र!। उ० ३, छेन्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। 
(मा० २।१०५।३) 

छेदन-(सं०)-१. छेदना, काटना, २. काटने में, नष्ट करने 
में | 3० २. भव खेद छेदन दुच्छ हम कहूँ रच्छ राम 
नमामहे | (मा० ७॥१३। छुं० ५) छेदनि-छेदने या नष्ट 
करने की क्रिया । 3० सहस बाहु म्ुज छेदनिहारा । (मा० 
१॥२७२।४) छेदे- १. छेदा, २. दछेदे हुए, छिंदे हुए। उ० २. 
घर डे बा निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। (मा० 

जे 


[ छुर-छोनी 


छेम-(सं० क्षेम)-१. कल्याण, कुशल, मंगल, २. श्राप्त वस्तु 
की रक्षा, ३. सुख, आनंद | उ० १. जाय जोग जग छेम 
बिनु, तुलसी के हित राखि । (दो० ४७२) 

छेमकरा-(सं०)-१. एक अकार की चील जिसका गला 
सफ़ेद होता है। यह शुभ मानी जाती है। २. मंगल 
करनेवाली । उ० १. नकुल सुद्रसन दरसनी, छेमकरी 
चक चाधथ | (दो० ४६०) 

छेमा-दे० 'छेम” । उ० १, तेहि बिनु कोइ न पावदइ छेमा । 
(सा० ७।६९।३) 

छेरा-(सं० छेलिका)-बकरी, अजा । 3० छेरी छोरो, सोवै 
सो जगावो' जागि जागि रे । (क० ९।६) 

छैया-(सं० शावक)-बच्चे के लिए प्यार का शब्द, शिशु । 
उ० कहति मल्हाई लाइ उर छिन-छिन छुगन छुबीले छोटे 
छैया | (गी० १।३७) ह 

छैल-(सं० छवि + इलल (अत्यय)) श्रा० चुदरल)-१. 
छुवियुक्त, सुन्दर, रँंगीला, बाँका, शौकीन, २. गुंडा, ३. 
सजा हुआ युवक । उ० १. ते रनकेहरि केहरि के बिदुले 
अरि-कुजर छैल छुवा से । (ह० १८). 

छैहैँं-छु जायँँगे। उ० दिव्य दुंदुभी, असंसिहँ मुनिगन, 
नभतल बिमल बिमाननि छेंहें । (गी० <।४०) 

छोड़ा-(सं० शावक)-लड़की, वालिका । उ० छुलिन की 
छोंडी सो निगोडी छोटी जाति पाँति। (क० ७।१०८) 

छोट-(सं० कछुद्र)-१. चुद, नीच, खोटा; २. लघु, छोटा, 
३. सामान्य, साधारण, ४. ओछा, महत्त्वहींन । उ० १. 
भाग छोट अमिलाघु बढ़ करें एक बिस्वास | (मा०१।८) 

छोटाई-१. छुद्दता, नीचता, २. लघुता, छीटापन | उ० २. 
बड़े की ० की छोटाई दूरि करे । (वि० १८३) 


-दे० || ह 
छोटिएऐ-छोटी ही, छोटी सी ही । उ० छोटिएे कछौटी कि, 
छोटिए तरकसी । (गी० १।४७२) छोटी-लघु, जो बड़ी न 
हो । उ० प्रभु की बढ़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी | 
(बि० २६२) छोटे-दे० 'छोट” । उ० २. छोटे-छोटे छोहरा 
अभागे भोरे भागि रे। (क० £।४) छोटेउ-छोटे भी। 
उ० नाम प्रताप महामहिसा, अकरे किए खोटेड, छोटेड 
शोक, शोक, बोपता' हूं, जो देत 
-छोड़,, छोड़ता हूँ, छोड़ रहा हूँ । उ० उतर 
छोड़डँ बिनु मार । (मा १।२७५।४) छोड़ति-छोड देती, 
छोड़ देती है । 3० छोडति छोड़ाये तें, गहाए ते गहतिं | 
(वि० २४६) । 
छोड़ाए-(सं० छोरण) छुडाए, छुड़ा दिये | 3० दया लागि 
हँसि तुरत छोड़ाए। (मा० ४९२७) छोड़ावा-छुडाया, 
मुक्त करवाया । उ० सो पुलस्ति झुनि जाई छोडावा | 
(मा० ६॥२४।८) 
ना-(सं० शावक)-बच्चा, लड़का । उ० छोनी में न 
डॉड्यो छप्यो छौनिप को छोना छोटो । (क० ११८) 
छोनिप-(सं० क्षोणिणिप)-१. है ६ राजा, २. क्षत्रिय, राज- 
का | १. छो नी ० नछाँब्यों छुप्पो छोनिष को छोना 
। (क० १।१८ 
छोनी-(सं० 'शोणी)-छथ्वी, धरती, भूमि । उ० सहज छुमा 
बरु छादे छोनी । (मा० २२३२।१) 


छोनीपति-जंत्रित ] 


छोनीपति-(सं० ज्षोणीपति)-राजा, भूप, उप | उ० छोनी 
में के छोनीपति छाजे जिन्हें छुन्नद्शाया । (क० १॥८) 

छोम-(सं० क्षोभ)-चित्त का विचलित होना। करुणा, 
दुःख, शंका, मोह, लोभ आदि के कारण चित्त का चंचल 
होना, घबराहट, खलबली । उ० लोभ न छोभ न राग न 
द्रोहा । (मा० २।१३०।१) 

छोमा-बे० छोभः। १. क्षोभ, २. कुब्ध हुआ | उ० २,पित॒ 
पञ्नु सुमिरि बहुरि मनु छोभा । (मा० $!२९०८।१) 

छोमित-(सं० क्षोमित)-चंचल, भयभीत, विचलित, घब- 
राया हुआ | 

छोभु-दे० छोम! । उ० संकर उर अति छोभु सतीन 
जानहि मरमु सोइ । (मा० १।४८ ख) 

छोर-(सं० छो रण)-१. सुक्त करनेवाला, छोड़ने या छुड़ाने- 
बाला, २. किनारा, अंत, सीमा, ३. नोक अनी । उ० १. 
बंदि-छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो । (वि० १४६) 

छोरइ-१ - छोड़े, खोले, २. खोलता है, छुडा देता है | उ० 
२. देखी भगति जो छोरह ताही। (मा० $।२०२॥२) 
छोरत-१. छोड्ता है, मुक्त करता है, २. छीनता है, अप- 


हरण करता है, ३२े. खोलते हुए। उ० ३. छोरत' अंथि 
जानि खगराया। (मा० ७११८६) छोरन-छोडने, 
खोलने । उ० छोरन ग्रंथि पाव जों सोईं। (मा० ७ 


4१८३) छोरी (१)-(सं० छोरण)-१. छोड़ा, खोला, 
२. छीना, लिया, ३२. छोड, खोल, सुक्तकर । उ० ३. सोइई 
अबिदछित्न ब्रह्म जसुमति बाँध्यो हठि सकतः न छोरी। 
(वि० £८) छोरे-१. छोड़े, खोले, २. छीन । 3० २. अब- 
लोकत मुख देत परम सुख लेत सरद-ससि की छबि छोरे। 
(शी ३।२) छोरो-छोड़ो, खोलो। उ० हाथी छोरों, 
घोरा छोरो, महिष बृषभ छोरो । (क० ९।३) 


[ १६० 


बग ल ० पक 2 8 | शोलते है 

छोवत-(सं० छुल्ल)-१. छीलते हुए, २.छीलते हैं, ३. छीलने 

में । ड० ३.रच्यो रची बिधिजो छोलत छुबि-छूटी । (गी० 
२।२१)छोलिछालि-छील छालकर, साफू कर, ठीक कर, 
काटपीट कर | उ० गढ़ि-गुड़ि छोलि छालि कुंद कीएसी भाई 
बातें । (क० ७१६३) छोलो-१. छीला, २. छलकर, काट 
कर । | २. सज्जि अतीति बहुबिधि गढ़ि छोली | (भा० 
२॥१७॥२ 

छोह-(सं० क्षोभ)-१. ममता, प्रेम, स्नेह, २. दया, अलुमह, 
३. दुःख | उ० १. भाई को न मोह, छीहद सीय को न, 
तुलसीस । (क० ६।१२) 

छोहरा-(सं० शावक)-छोकड़ा, बालकों के लिए अनादर; 
या प्यार का शब्द । 3० छोटे-छोटे छोहरा अभागे भोरे। 
भागि रे । (क० ४।६) 

छोहा-दे० 'छोह” । उ० २. नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा। 
(मा० ७)१२३।२) 

छोहाइ-कृपाकर, के कर ! 3उ० कोपि पाँव रोपि, बस के 
छोहाइ छाँड़िगो । (क० ३। 55) 

छोह-दे० 'छोह” | 3०२. करहि छोहु सब रौरिहि नाईं। 
(मा० २॥३॥२) ह 

छोहू-दे० 'छोह” । उ० १, आरति मोर नाथ कर छोहू । 
(मा० २।३१४।२) 

छोड़ी (१)-(सं० शावक)-छोरी, लड़की । 

छोड़ी (२)-(सं० चुंडा)-अनाज आदि रखने के लिए मिद्दी 
का एक बहुत बड़ा बतन । 

छोड़ी (१)-(१)-दही मथने कीं मथानी | 

छोना-(दे० छुवनी)-बच्चा, छोड लड़का, बालक ) 3० 
मनहूँ बिनोद लरत छुबि छौना । (गी० १॥२१) 


जे 


जंगम-(सं०)-१., चलने फिरनेवाला, चर, चलता फिरता, 
२. एक विशिष्ट प्रकार के साधु । 3० $,. जो जग जेंग्म 
तीरथराजू । (मा० १२।४) 
जंघा-दे० 'जघा' । 
जंघ-दे० 'जंधा' । उ० कल कदुतति जंघ, पद कमल लाल । 
(वि० १४ 
जंधा-(सं ०)-घुटने से ऊपर का भाग, रान, उरु। उ० जघा 
जानु आनु केद॒ति उर, कटि » पटपीत सुहावन । 
(गी० ७१६) 
जंजाल-(सं० जग +- जाल्ष)-१., प्रपंच, ऋफट, बखेड़ा, २. 
बंधन, फैंसाव, ३. बढ़ा जाल जिसमें जीव-जतु फेसाए 
जाते हैं। उ० २. तुलसिदास सठ तेहि भजु छाढ़ि कपट 
लेजाल | (सा० १।२११) । 
जंजाला-दे० जजाल”। उ० १. तथा. २. गृह कारज नाना 
जजाला । (मा० १।३०८।४) 


जंता (१)-सं०(यंत्र)-यंत्रणा देनेवाला, शासन करनेवाला। 
उ० साकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत-बैताल-भूत-प्रमथ-जूथ- 
जंता । (विं० २६) 

जंता (२)-(सं० यंत्र) -१. यंत्र, मशीन, २. कला, 


हुनर । 

जंता (२)-(१)-सारथी, सूत । 

जंतु-(सं०)-जीव, प्राणी, जानवर, जन्म ल्ेनेवाला, देह॒धारी, 
कीठ-पतंग , छुद्र जीव । उ० कासीं मरत जंतु अवलोकी | 
(मा० १।११९६१) 

जंत्र-(सं० यंत्र)-१, कल, ओऔजार, २. तांत्रिक यंत्र, ३. 
ताला, ४. बाजा । उ० १, सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि 
विधि जतन-जंत्र भरि घानी। (गी० ३$।४) २. जयति पर- 
अंम्र-मंन्नाभिचार-असन, कारमनि- कूट-कृत्यादि-हंता । (विं० 


२६ 
जंत्रित-(सं० यंत्रित)-१. बंद, ताला दिया हुआ, २. बंधा 


है ३, 


१६१ | 


हुआ, वशीभूत, ३. पीड़ित । उ० १. लोचन निज पद 
जहित जाहि प्रान केहि बाद | (मा० <।३०) 

जंत्री-(सं० यंत्रित)-१. वश में किया हुआ, २. कील किया 
हुआ, ताला दिया हुआ, हे. ताला, शिकंजा, ४. तार 

खींचने का यंत्र | उ० २. भरत भगति सब के मति जंत्री | 
(मा० २।३०३।१) 

जंबु-(सं०)-जासुन का पेड़ या जामुन का फल। 3० पाकरि 
जबु रसाल तमाला। (मा० २।२३७।१) ही 

जंबुक-(सं०)-गीदुड, शर्गाल, सियार । उ० कटकटहि जंबुक 
भूत भ्रेत पिसाच खपर संचहीं। (मा० ३।२०। छुं० १) 
जंबुकनि-जंबुक का बहुबचन, बहुत से गीदइ | उ० हाट 

«सी उठति जंबुकनि लूब्यो । (क० ६४६). || 

जंभात-(सं० जंभन)-१. जँभाई लेते हैं, उनीदें होते हैं, 
२. जभाते हुए। उ० २. हो जँभात अलस!।त, तान ! तेरी 
बानि जानि में पाई । (गी० १।१६) 

ज-१, उत्पन्न, जात, पेदा, २. वेग, गति, ३. विष, ज़हर, 
४. जन्म, उत्पत्ति, &, पिता, ६. जीतनेवाला, ७. प्रेत, 
पिशाच, ८. तेज, प्रकाश, 8. वेगवान, १०, विष्णु, ११. 
जगण । इसके आदि और अंत हे लघु और मध्य में गुरु- 
वर्ण होता है । जा 5 'ज' का खीलिंग । जैसे 'गिरिजा! 
गिरि से उत्पन्न वालिका अर्थात्‌ पाव॑ती।| दे” “गिरिजा! । 

जइहैं-१. जायेंगे, २. नष्ट हो जायँंगे। उ० २, तुलसी ते 
दुसकंध ज्यों जइहें सहित समाज । (दो० ४१६) 

जईं (१)-(सं० यव)-१. अंकुर, अँखुआ, २. उन फलों की 
बतिया जिनसें बतिया के साथ फूल भी लगा रहता है । 
जैसे खीरे या कुम्हड़े आदि की जईं। ३. जो का छोटा 
अंकुर, ४. एक प्रकार का अन्न जो जौ से पतला होता है। 
ड० २. सरुप बरजि तरजिए तरजनी, कुम्हिलेहे कुम्हड़े 
की जई है। (बि० १३६) 

जद (२)-(सं० जयिन्‌)-विजयी, जीतनेवाला । उ० तुलसी 
मुद्ति जाकों राजा राम जई है । (गी० १८४) 

जउ (१)-(सं० यः)-जो, यदि, अगर । 

जड (२)-(सं० यव)-जो, एक असिद्ध अन्न । 

जए--(सं० जय)-१, जीत ४ २. विजय की कामना का 
शब्द, जय । उ० १. नहिं तनु सम्हारहि, छुबि निहारहिं 
निमिष रिपरु जनु रन जए | (जा० १९३) २. उत्पात अमित 
जिलोकि नभ सुर बिकल बोलहिं जय जए। (मा० ६। 
१०२। छुं० १) 

जक्षपति-(सं० यक्षपति)-कुबेर, यक्षों के पति । 

जग (१)-(सं० जगत्‌)-१. संसार, दुनिया, २. जंगम, 
३. वायु, ४७. संसार के लोग । उ० १. तब प्रभाउ जग 
विदित न केही। (मा० २।१०३॥३) जगजोनी-(सं० 
जगत्‌ + योनि)-१. बह्मा, विधाता, २. शिव, ३. बिप्छु, 
४. पृथ्वी, ९. संसार की ८४ लाख योनियाँ। उ० २. 
हरी बिमल गुनगन जगजोनी । (मा० २२६७२) जग- 
योनि-(सं०)-4. ब्रह्मा, २. संसार की ८४ लाख योनियाँ। 
डउ० २. पाप संताप घनघोर संस्ति दीन अमत जगयोनि 
नहिं कोपि न्नाता। (वि० १३) जगयोनी-दे० 'जगयोनि! । 
जगहि-जग को, संसार को ! उ० जो माया सब जगहि 
नचावा । (सा० ७)७२।१) 


२१ 


[ जंन्री-जगाई 


जग (२)-(जगमग)-जगमगाना । 

जगत (१)-(सं० जगत्‌)-$. विश्व, संसार, दुनिया, २. 
पृथ्वी, ३. वायु, 9७. महादेव, ९. जंगस । 3० १. संकरु 
जगतबंद जगदीसा । (मा० १।६०॥३) जगतमातु- 
(सं० जगत + मातू)-१. संसार की माता, २. पाद॑दी, 
३. सीता । हे 

जगत (२)-(सं० जगति)-कुए के ऊपर का चबूतरा ! 

जगती-(सं०)-१. संसार, भुवन, २. घृथ्वी, ३२. लोग । 
उ० २, धन्य जनमु जगतीतल तासू। (मा० २।४६।१) 

जगतु-दे० “जगत (१)! | उ० १. जननी कुमति जगतु सब्र 
साखी । (मा० २।२६२।१) 

जगत्‌-दे० 'जगत' । 

जगत्र-(सं० जगत )- संसार, विश्व। उ० करता सकल जगन्न 
कफो भरता सब मन-काम | (स० १२०) । 

जगदंत-(सं० जगत्‌ | अंत)-संसार का अंत करनेचाला, 
शिव । 

जगद॑ब-दे ० 'जरदुंबा! | 

जगदंबा-(सं० जगत्‌-- अंबा)-१. जगत की मता;, २. 
दुर्गा, भवानी, ३. पार्वती, ४. आदि शक्ति। उ० ३, मैं 
पाँ परडें कह जगदंबा । (मा० १।८१।४) 

जगदं बिका-(सं० जगत्‌-- अंबिका)-दे० जगदुंबा! । उ० 
१, जगदंबिका जानि भवभामा । (सा० १।१० ०४) जग- 
दंबिके-हे जगदंबिका । दे० 'जगद्बिका? । उ० ३. छुमुख- 
हेरंब-अंबासि जगदुंबिके | (विं० १९) 

जगदाधार-(सं० जगत्‌ + आधार)-१. जगत के आधार, 
२, शेप, ३. वायु, ४. धर्म, ९. इेश्वर | उ० १. जगदा- 
धार शेप किमि उठे चले खिसिआई ! (मा० ६।६४४) 

जगदीश-(सं०)-ईरवर, भगवान । 

जगदीस-(सं० जगत्‌ + ईश)-१. जगत के इंश, भगवान, 
२. राजा, प्रथ्वीनाथ। उ० १. कोसलाधीस जगदीस 
जगदेकहित अमित गुन, बिपुल बिस्तार लीला । (वि०९२) 

जगनिवास-दे० 'जगन्निवास! । उ० जगनिवास प्रश्ञु प्रगटे 
अखिल लोक बिश्राम | (सा० १।१६१) 

जगन्निवास-(सं०)-१. जिसमें सब संसार बसता है, संसार 
के तिवास, २. भगवान, ईश्वर । उ० १. भई आस 
सिथिल जगन्निवास-दील की | (क० ६।६२) 

जगमगत-(अन्ु ०)-जगमगाता है, चसकता है, प्रकाशित 
होता है। उ० जगमगत जीनु जराबव जोति सुमोति मनि 
मानिक लगे। (मा० १।३१६। छु० १) 

जगमगात-जगमगा रहा है, चमक रहा है । उ० जगमगात 
मनिखंभन माही । (मा० १।३२९।२) 

जगाई-(सं० जागरण)-१. जगाया, उठाथा, २. जगाकर, 
चैतन्य कर । 3० १. तेहि समाज रघुराज के झूगराज 
जगाईं। (गी० १।१०१) जगाएहि- जगाया, उठाया | उड० 
अब मोहि आइ जगाएहि काहा । (मा० ६॥६३॥१) जगा- 
वहु-जगाओ, उठाओो । उ० जाहु सुमंत्र जगावहु जाईं। 
(मा० २।३८।१) जगावती-जगाती हैं, सचेत करती हैं। 
उ० जानकीस की कृपा जगावती, सुजान जीव ! (वि० 
७४) जगावा-जगाया, उठाया। उ० जागत नहि बहुभाँति 
जगावा | (मा० ६५8२) 


जगुन्जत ] 


जगु-जग, संसार, विश्व। 3० जगु पेखन तुम्ह देखनि हारे। 
(मा० २।१२७।१ ) रे 

जगै-१, जगती है, २. चमकती है, ३. प्रकट होती है | 3० 
२. तथा ३. चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन मोल 
अमोलन की । (क० १९) 

जग्य-(सं० यज्ञ)-दे० 'यज्ञ/ | उ० पिता जग्य सुनि कछु 
हरघानी । (सा० १।६१।३ ) 

जग्यउपनीत-(सं ० यज्ञोपवीत)-जनेऊ । उ० पीत जम्य- 
उपबीत सुहाए। (मा० $॥९४४।१) 

जच्छ-दे० 'यक्ष! | उ० जच्छु जीव ले गए पराई। (सा० 
१।१७३६।२) 

जच्छुपति-दे० “यक्षपति? । कुबेर । 3० रच्छुक कोटि जच्छ- 
पति केरे । (सा० $।१७६।१) । 

जच्छेस-(सं० यक्तेश)-कुबेर, धन के देवता । 3० तीरथ 
पति अंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छु तेहि । (क० ७११४) 

जजाति-दे० 'ययाति! । जजातिहिं-राजा ययाति को । दे० 
“याति” । उ० तनय जजातिहि जोबलु दयऊ। (मा० २। 
१७४।४) ह 

जजाती-दे० 'जजाति । उ० सुरपुर तें जनु खसेउ जजाती | 
(मा० २॥१४८।३) 

जजुर-दे० “यजुवँंद! । उ० पढ़िबो परथो न 'छठी छुमत, 
ऋणु जजुर, अथर्वबंन, साम को | (वि० १९४) 

जश्-दे० “यज्ञ! । उ० जज्ञ, बिवाह-उछाह, प्रत सुभ ठुलसी 
सब साज | (ग्र० ७।१।७) 

जशेस-(सं० -यज्ञेश)-यज्ञों के स्वामी, १. बिष्ण, २. 
महादेव । 

ज<-(सं० जदन)-आसक्त होगा, लगना । ु 

जठजूट-दे० 'जटाजूट”! | उ० १, कोदंड कठिन चढ़ाह सिर 
जटजूट बाँवत सोह क्यो । (मा? ३॥१८। छु० १) 

जटनिं-(सं० जटा)-जटा का बहुबचन, जटाएँ, बालों का 
समूह । 3० मंजुल असून माथे मुकुट जटमिं के । (क० 
२।१६) जटा-(सं०)-१. एक में 'उलस्े हुए सिर के बड़े- 
बड़े बाल । ऐसे बाल आयः साधू लोग रखते हैं। २, 
जड़ के पतले-पतल सूत, ३. नारियल बरगद आदि की 
जदएं, ४. शाखा, £. जटामाँसी, ९. पाठजूट, ७, 
केवाँच, ८. रुद्र की जठा, ३. वेदपा5 का एक भेद्‌ । उ० १. 
अनुज सहित सिर जठा बनाएं। (मा० २।६४।२) जठाजूठ- 
(सं०)-१, जटा का समूह, बड़े-बड़े बाल; २. शिव 
की जदा | उ० १, जटाजूट दृढ़ बाँधें मार्थे । (सा० 
६।८६९॥४) 

जठाय-दे० 'जठायु!। उ० तज्यों तनु संग्राम जेहि लगि 
गीध जसी जठाय । (गी० ७३१) 


जटायु-(सं ०)-रामायण का एक प्रसिद्ध गिडु। यह सूये 


के सारथी अरुण का पुत्र था और उसकी श्येनी नाम की 

स्त्री से उत्पन्त था । यह रामभक्त था। सीता को जब 

रावण हरकर ले जो रहा; था तो जठायु उससे लडा था 

ओऔर बुरी तरह घायल हुआ था। राम के आने पर इसमे 

सीताहरण का समाचार उनको सुनाया और मर गया। 

रास ने अपने हाथ से इसकी अंत्येष्टि क्रिया की। संपाती 
 जठायु का भाई था । 


[ १६२ 


जटायू-दे० 'जठायु! । 3० जाना जरठ जदायू एहा। (मा० 
३।२६।७) 

जटित-(सं०)-जड़ा हुआ, युक्त। 3० रत्नहाटक-जटित 
सुकुट मंडित मौलि भानुसुत-सच्ख उद्योतकारी। (बि०११) 

जटिल-(स० )- १, जगावाला, जथधारी, २, , दुरूह, 
दुर्बाध, ३. क्रूर, दुष्ट, हिंसक, ४. सिंह, ९, अह्यचारी, ६. 
बरगद का पेड़ । ड० १. जोगी जटिल अकास मन, नगन 
3880 बेष | (मा० १। कट ही 

जटे-जड़े हुए, युक्त । उ० सोनित छींटि-छुटानि-जठे तुलसी 
प्रभु सोहें, महा छुबि छूटी। (क० ६।९१) जटो-जड़ा हुआ, 
जटित, युक्त । उ० कलि सें न बिराग न ज्लान कहूँ, सब 
लागत फोकट भूँठ-जठो । (क० ७८९) 

जठ२-(सं ०)-१. पेट, कुक्ति, २. कठिन, कड़ा, मज़बूत, ३, 
शरीर, देह, ४. ब्रृद्द, बूढ़ा। 3० १. कैकट्ट जठर जनमि 
जग माहीं । (मा० २।१८०।४) 

जठरागी-(सं० जठराभि)-पेट की वह अप्रि था गमी जिससे 
अज्न पचता है । पित्त की कमी वेशी से यह चार प्रकार 
की मानी गई है | उ० जिमि सो असन पचवे जठरागी। 
(मा० ७१११ ६।४) 

जठे रिन्ह-बढ़ी-बूढ़ी खियाँ | 3० जरठ जठेरिन्ह आसिरबाद 
दुए हैं। (गी० १।११) जठेरी-(सं० ज्येष्ठ)-बड़ी, बूढ़ी। 
3० बिग्रवबधू कुलमान्य जठेरी । (मा० २४७६॥२) : 

जड़-(सं० जड)-१. जिसमें चेतनता न हो, अचेतन, २. 
चेष्टाहीन, स्तब्ध, रे. मंदबुद्धि, मूखे, 9. -शीतल, ठंढा, 
४, गूगा, ६. बहरा, ७. अनजान, अनभिज्ञ, ८, जिसके 
मन में मोह हो, ६. जो वेद पढ़ने में असमर्थ हों, १०. 
जल, पानी, ११. सीसा नाम की धातु, १२. नौंव, बुचि- 
याद, १३, कारण, हेतु, १७. आधार, सहारा, १५. बृत्तों 
या पौदों का वह भाग जो ज़मीन में रहता है, मूल, १६. 
अहिल्या, १७, नीच, छुरा; १८. पाँच जड़ पदार्थ (पृथ्वी, 
जल, पावक, गगन, समीर) जिनसे शरीर की रचना मानी 
जाती है । 3० ३, ज्यों गज-काँच बिलोकि सेन जड़ दाह 
आपने तन की । (बि० ६०) १७, पेरि पार चाहहि जड़ 
करनी । (सा० ७।११४।२) १८, जड़ पंच मिले ज्ेहि देह 
करी । (क० ७२७) जड़न्ह-जड़ों, बृ्ठ नदी आदि बेजान 
वीज़ों। उ० जहँ असि दूसा जड़न्ह के बरनी। (मा० 
१।८५।२)जड़हिं-जड़ को, मूर्ख को । उ० जड़हि बिबेक, 
सुसील खलहि अपराधिहि आदर दीन्हों | (बि० १७१) 

जड़ता-१. अचेतनता, २. मूखेता, ३. नीचता, 
४, मोह । उ० २. जड़ता जाड़ विषम उर लागा | (मा० 
१।३६।१) हर 

जड़ताई-4., जड़ता, मुखता, २. मोह । 3० १. हँसिंहहु 
सुनि हमारि जड़ताई | (मा० १।७८।२) 

जड़ाव-(सं० जटन)-जड़ने का काम, पच्चीकारी । 

जत (१)-(सं० यत्‌)-जितना, जिस मात्रा का, जितने। 
उ० जड़ चेतन जग जीव जत, सकल रामम्य जानि। 
(मा० १७ ग) 

जत (२)-(सं० थत्न)-प्रयत्न, जतन । 

जत (३)-(सं० यति)-ताल विशेष, होली का ठेका या 


ताल । 


श्ब्३ | 


जतन-(सं० यतन)-१. प्रयत्न, उपाय, २. श्रम, उद्योग, रे, 
रक्षा ।3० १, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाईं । (मा०१।३॥३) 

जतनु-दे० 'जतन' । उ० १. करि सब जतलनु राखि रखवारे | 
(मा० २।१८६।४) 

जति (१)-(सं० जिति)-जीतनेवाला। उ० चरन पीठ उन्नत 
नत-प लक, गृढ़ गुलुफ, जंघा कदली जति ।(गी० ७।१७) 

जति (२)-(सं० यति)-जिसने इंद्वियों पर विजय ग्राप्त कर 

हो, विरक्त, योगी, संन्यासी। उ० स्वान खग जति 

न्‍्याउ देख्यों आपु बैठि अ्रबीन । (गी० ७१२४) जतिहि- 
जती को, योगी को, संन्‍्यासी को | उ० जोग सिद्धि फल 
समय जिसि जतिहि अबिया नास । (सा० २२६) 

जती-(सं० यति)-संनन्‍्यासी, योगी । उ० जागें जोगी जंगम- 
जती जमाती ध्यान धरें । (क० ७॥१०३) 

जत्र-(सं० यन्न)-जहाँ । 

जत्र्‌ -(सं०)-गले से पास की हड्डी, हँसली । 3० यज्ञो- 
पवीत पुनीत बिराजत गूढ़ जन्रु बनि पीन अंसतति। 
(गी्‌० ७|१ ७) 

जथा (१)-(सं० यथा)-१. जिस श्रकार, जैसे, ज्यों, २. 
सदश, अनुकूल, ३, जिस । उ० १. जथा अमल पावन 
पवन पाइ कुसंग सुसंग । (दो० <०९) ३. लागि देव 
माया सबहि जथा जोगु जनु पाह। (मा० २३०२) 
जयथाथित-(सं० यथा + स्थित)-जैसा का तैसा, ज्यों का 

त्यों, पूर्वचत । उ० भयउ जथाथिति सब्चु संसारू। (मा० 

१]८६।१) जथाबिधि-(सं० _ यथाविधि)-विधिवत, विधि 
के अनुसार । उ० मिले जथाबिधि सबहि अश्चु परम 
कृपाल बिनीत । (सा० १।३०८) जथार्रुाष्व-(सं० यथा- 
रुचि)-इच्छालुसार, मनमानी। उ० बहु करि कोटि 
कुतक जथारुचि बोलइ। (पा० ६५) जथालाम-(सं० 
यथालाभ)-लो कुछ मिले, जो भी थोड़ा-बहुत लाभ हो । 
उ० आठवें जथालाभ संतोषा। (मा० ३॥३६।२) जथोचित-- 
(सं० यथोचित)-जैसा चाहिए, सुनासिब, ठीक। उ० 
सबहि जथोचित आसन दीन्हे | (मा० $१००।१) 

जथा ( का ० यूथ)-गिरोह, रुँड, समूह । 

जथा (३)-(सं० गथ)-पँजी, धन, संपत्ति । 

जथारथ-(सं० यथार्थ)-ठीक, वाजिब, यथार्थ, तत्त्व । उ० 
बोध जथारथ बेद्‌ पुराना । (सा० ३।४६।३) 

जथारथु-दे० 'जथारथ! । उ० कोड न राम सम जान जथा- 
रथु | (मसा० २२९४।३) 

जद-(सं० यदा)-जब, जब कभी । 

जद॒पि-(सं० यद्यपि)-अगरचे, यद्यपि । उ० जद॒पि कबित 
रस एकड नाहीं। (मा० १।१०।४) 

जदुनाथ-(स॒० यदुनाथ)-श्रीकृष्ण। उ० मथुरा बड़ो नगर 
नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए। (कू० ९०) 

जदुपति-(सं० यदुपति)-१. श्रीकृष्ण, यदुनाथ, २० 
ययाति । ड० १. जदुपति झुख छुबि कलप कोटि लगि, 
कहि न ज्ञाइ जाके मुख चारी। (क० २२) 

जदुराई-(सं० यदुराज)-श्रीकृष्ण । उ० पूछत तोतरात 
बात मातहि जदुराई। (क्ृ० १) 

जद्यप-(सं० यद्यपि)-जद॒पि, यद्यपि, अगरचे । 3० जद्यपि 
ताको सोह मारग प्रिय जाहि जहाँ बनि आई। (कृ० & १) 


[_ जतन-जनत्राता 


जन (१)-(सं०)-१, आदमी, लोग, मनुष्य, २. गँवारः 


देहाती, ३. प्रजा, रिझाया, ४७. अनुयायी, ९. सेवक, 
दास, ६ घर, मकान, ७, सात लोकों में से पाँचवाँ लोक, 
जिसमें ब्रह्मा के मानस पुत्र और बड़े-बड़े योगीन्द्र रहते 

। उ० १. अचुर-भव-भंजन, प्रणत-जन-रंजन, दास-' 
तुलसी शरण सानुकूलं | (वि० १२) जनहि-जन को, दास 
को, सेवक को । उ० जनहिं. मोर बल निज बल ताही। 
(मा० ३।७३।९) जनही-जन का, दास का । उ० राम 
सुस्वामि दोसु सब जनही । (मा० २॥२३४७।१) जनेषु- 
आदमियों में, मनुष्यों में | 3० कबिहि अगस जिमि ब्रह्म 
सुखु अह मम मल्िन जनेशु । (सा० २।२२*) 


जन (२)-(सं० जन्य)-जनित, उत्पन्न। उ० तुरित अबिद्या 


जन दुरित बर तुल सम करि लेत । (स्० ३१४) 


जनक-(सं०)-१. पिता, बाप, २. सीता के पिता, मिथि- 


लेश, ये संसार में रहते हुए भी, संसार से विरक्त और 
बहुत बड़े ज्ञानी थे। ३. उत्पादक, जन्मदाता, ४. मिथिला 
के एक राजवंश की उपाधि । उ० १. पाहि भैरव॒रूप राम- 
रूपी रुद्र, बंधु गुरुजनक जननी बिधाता। (विं० ११) 
जनक-अनुज-राजा जनक के भाई कुशध्वज । इनकी दो 
पुत्रियाँ माएडवी और शूतकीति थीं, जिनका विवाह सरत 
और शत्रुघ्न से हुआ था । उ० जनक-अनुज-तन या दुह् 
परम मनोरस । (जा० १७२) जनकजा-(सं०)-१ . सीता, 
जानकी, २. उमिला | उ० १. बाम दिसि जनकजासीन, 
सिंहासन कनक-रूदु पल्‍ल्लवित तरू तमालं। (वि० &१) 
जनकनगर-दे० 'जनकपुर' । उ० जनकनगर सर कुसु- 
दुगन, तुलसी अमुदित ज्ञोग | (अ० १॥४७) जनकहि- 
पिता की, पिता से। उ० मस जनकहि तोहि रही 
मिताई । (मा० ६४२०।१) जनकौ-पिता भी। उ० बल 
झपनो न; हितू जननी ने जनकौ। (क०७।७७) जनकौर- 
जनक का स्थान, जनकनगर । उ० सिंय नैहर जनकौर 
नगर नियराहन्हि। (जा० १३४) जनकौरा-जनकपुर, 
जनकपुर के लोग । उ० कोसलपति गति घुनि जनकोरा। 
(मा० २।९७१।१ 


जनकपुर निखिल की आचीन राजधानी । राजा 


जनक की नगरी । 3० जनकनंदिनी जनकपुर, जब ते 
अगठीं आह । (प्र« ४९१) 


जनकु-दे० जनक! । उ० २. जनक रहे पुर बासर चारी। 


(मा० २।३२२।३) 


जनतेडँ-(सं० ज्ञान)-जानता, में जानता । 3० जॉ 


जनतेड बन बंध बिछोहू। (मा० ६।६१३)जनिश्रहिं-- 
जान ही पढ़ेंगे, जान पढ़ेंगे। उ० पल सम 

मे जनिश्रहि जाता। (मा० २।२८०।४) जनिबे-जानने, 
जानना । उ० कहिबे को सारदु सरख, जनिबे को रघुराउ। 
(दो० २०२)जनियत-१. जान पड़ता है, जाना जाता है, 
२. जानता हूँ । उ० १, तुलसि राम-जनमहि तें जनियत 
सकल सुकृत को साज। (गी० १४७) जनिहेँ (१)-(सं० 
ज्ञान)-जानेंगे, समझेंगे । उ० चलिहैं छूटि पूंज पापिन के 
असमंजस जिय जनिहें। (बि० 8२) 


जनत्राता-भक्तों की रक्षा करनेवाला, भगवान । उ० में बन 


गये भजन जनतन्नाता | (साँ० ७।११०।४) 


जननि-जनु ] 

जननि-दे० 'जननी' | उ० 9१, प्रेम जैर की जननि जुग, 
जानहि बुध, न गँवार । (दो० ३१२८) 

जननिउ-जननी भी, माता भी। 3० जो सुत तात-बर्चन 
पालन रत जननिउ' तात ! मानिबे लायक | (गी* २॥३) 
जननिनन्‍्ह-माताएँ, माताओं ने । उ० जननिन्‍्ह सादर 
बदन निहारे । (मा० १११८४) जननिहि-माता को।। 
उ० चले जनक जननिहि सिरु नाई । (सा० २।७६।४) 

, जननी-(सं०)-१. उत्पन्न करनेवाली, २. माता, मा; ३. 

कृटकी, 9७. आलता, महावर, ९, दया, कृपा । उ० २. 

पाहि सैरव रूप रामरूपी रुद्र, बंशु गुरु जनक जननी 
बिधाता । (वि० ११) 

जनपद-(सं०)-देश । आजकल के ग्रांतों की भाँति पहले 
देश कई जनपदों में विभक्त होता था। कभी-कभी अलग 
झलग जनपढदों के अलग अलग राजा भी होते थे । उ० 
हा कस रनिवास नरेसहिं त्यों जनपद रजधानी। 
० १४ 

जनम-दे० “जन्म! । उ० १, जेहि दिन राम जनम श्रुति 
गावहिं। (मा० १।३४४३) जनम-जनम-अनेक जन्म, 
कई जनन्‍्म। उ० जनस-जनम अभ्यास-निरत चित अधिक 
झधिक लपठाई। (वि० ८5२) 

जनमइ-जन्मता है, जन्म लेता है । उ० जग जनभह बायस 
सरीर धरि । (मा० ७॥१२१।१२) जनमत-$, पैदा होते 
ही, जनमते ही, २. पैदा होता, उत्पन्न होता, जनसता, 
३. जन्म लेते हैं, ४७. जन्म लेता हूँ । उ० २. सुंदर सुत 
जनमत भईँ ओऊ। (मा० १॥१६९।१) जनमा-जन्म 
लिया, पैदा हुआ । उ० नहिं कोड अस जनमा जगसाहीं । 
(मा० १॥६०४) जनमि-जन्म लेकर, पेदा होकर | उ० 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुच तपु किया। 
(मा० १।६८।| छुं० ५) जनमा-पैदा हुईं, उत्पन्न हुई । 
उ० जनमी जाइ हिमाचल गेहा | (मा० १।८३१। ४! जनमभे- 
जनमे, पेदा हुए। उ० जनमे एक संग सब भाई । (मा० 
२।१०।३) जनमेउ-जन्म लिया, पेदा हुए । 3० तब जन- 
मेड घट बदन कुमारा। (सा० 9।३०३।४)जनम्यो-पैदा 
हुआ, जन्म लिया। 3० भेरे जान जब तें हों जीव हे 
जनस्यो जग | (क० ७७०) 

जनमु-दे० जन्म! | 3० १. जो विधि जनम देह करि छोह। 
(मा० २।१९।४) ह | 

जनयत्री-(सं० जनथिन्नी)-जन्म देनेवाली, मातं। । उ० 
दविज़् पद औति धर्म जनयन्नी । (भा० ७।३८॥३) 

जनवास-(सं० जन-+-वास)-१. बाशत के ठहरने का 
स्थान, २. नगर, ग्राम । 3० १. दिपु सबहि' जनवास 
सुदाए। (मा० १।६६।१) जनवासे-जनवासे की ओर, 
बारात के ठहरने के स्थान की ओर | उ० चले जहाँ दस- 
रथु जनवासे । (सा० $।३०७।४) 

जनवासा-दे० 'जनवास! | उ० १. झति सदर दीन्हेड जन- 
बासा | (मा० १३६० ६।३) 

जनाइ-#सं० ज्ञान)-१. सूचना, जनाव, इत्तला, २, जना- 
कर, प्रकट कर । उ० २. बूमिहें सो है कौन' ? कहियीं 
- नाम दुूसा जनाई । (वि० ४१) जनाई-१. जताया, सूचित 
किया, २. जताकर, बतला कर, ३. समझ पढ़ना, मालूम 
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होना । उ०. १, असुर तापसहि खबरि जनाईं। (मा० ॥। 
१७४।२) जनाउ-$, सूचना, खबर, २. जनाओ, बत- 
लाओ। उ० १. अवधनाशु चाहत चलन भीतर करहु 
जनाउ । (सा० १॥३३२) जनाएं-जनाए, बतलाए। उ७ 
अभ्रु जानत सब बिनहिं जनाएँ। (मा० $१६२।१) 
जनाए-बतलाया, प्रकट किया | 3० राम सीय तन सगुन 
जनाए। (मा० २।७।२) जनायठ-जनाया, प्रकट किया | 
उ० दुरी हुरा करि नेगु सुनात जनायठ। (जा० १६६) 
जनायऊ-जनाया, बतलाया । 3० कहि गाधि सुत तप तेज 
कछु रघुपति अभाउ जनायऊ। (जा० २७) जनायो- 
जनाया, जताया, सूचित किया । उ० आस-बिबस खास 
दास हे नीच प्रशुनि जनायो। (थि० २७६) जनाव- 
जनाथा, बतलाया, प्रकट किया । 3० मन अति हरप 
जनाव न तेही। (मा० ३।२६।४) जनावउँ-जनाता हूँ, 
प्रकट करता हूँ । उ० अब लगि मोहि न मिल्लेउ कोड में 
न जनावर्ड काहु। (मा० १।१६१ क) जनावत-१, ज्ञात 
होता है, जान पड़ता है, २. जनाते हैं, बतलाते हैं । उ० 
१. हरि निर्मेल, मल-असित हृदय, असमंजस मोहि जना- 
वत । (वि० ६८९) जनावहिं-जनाते हैं, अकठ करते हैं। 
उ० बरिसहि सुमन जनावहिं सेवा। (मा० १।२१५२) 
जनावहु-जना दो, जनाओ । ड० तौ कहि ग्रगट जनावहु 
सोई। (मा० २।१०३) जनावा-जताया, सूचित किया, 
प्रकट किया । उ० काहूँन मोहि कदि प्रथम जनावा । 
(मा० २।७९।४) जनावै-जतावे, सूचित करे । 3० तुलसी 
रास सुजान को, रास जनावै सोइ। (स० १८५१) जनावौं- 
जनाऊँ, बतलाऊँ। उ० पर-प्रेरित इरणा-बस कबहुँक, कियो 
कछु सुभ, सो जनावों | (वि० १४२) -. 

जनादन-(सं०)-भगवान्‌, विष्णु । 

जनि (१)-(सं०)-१. उत्पन्रि, जन्म, २. जिससे कोई उत्पन्न 
हो, नारी, स्त्नी | ३. माता, जननी, 9. पत्नी, भार्या, ९, 
पुत्रवधू, पतोहू, ६. जन्मभूमि, पेदा होने की जगह । 

जनि (२)-(१)-मत, नहीं, न । उ० जनि तेहि लागि बिदू- 
पहि केही । (वि० १२६) 

जनित-(सं०)-१., उत्पन्न, जन्मा हुआ, जन्य, २. बच्चा, 
३, जो पैदा हुए हैं, संसार के प्राणी । उ० १. कहु केहि 
कहिए कृपानिधे |! भवजनित बिपति अति । (वि० ११०) 
३. सुपथ कुपथ लीन्हे जनित स्व-स्वभाव अनुसार । (स० 
१६१ 

जनिहें (२)-(सं० जनन)-उत्पन्न करेंगी, पैदा करेंगी। 
जनी (१)-(सं> जनन)-१. पेदा की, उत्पन्न किया, 
२. माता, पेदा करनेवाली । उ० १. करनि बिचरत उतुर 
सरस सुप्मा जनी । (गी० ७९) जने-(सं० जनन)- 
उत्पन्न किए, जन्माए। जनै-उत्पन्न करे, जन्मावे, पेंदा 
करे । उ० गयो छाँड़ि छुल सरन रास की जो फल चारि 
चारथों जनै । (गी० ५।४०) जनैगी- उत्पन्न करेंगी; पैदा 
कर । 3० अभु की बिलंब-अंब दोष दुख; जनेगी । (वि० 
१७६ 

जनी (२)-(सं० जन)--१. दासी, सेविका, २. स्त्री ! 

जनु (१)- (सं० ज्ञान)-मानो, जैसे । उ० हेसलता जलु 
तरु तमाल ढिग नील निचोल ओढ़ाई | (वि० ६२) 
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जनु (२)-(सं०)-उत्पत्ति, जन्म । 

जनु (३)-(सं० जन)-१- जन, आदमी, २, भक्त, ३.सेवक, 
दास। 3० ३, भाग तुलसी के, भले साहेब को जनु भो | 
(गी० १॥६४) | 

जनेत-(सं० जन)-१. बरात, २. बराती, ३, जनता । 3० 
१. अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइई जनेत। (सा० 
१।३४३) २. पदछिताब भूत पिसाच प्रेत जनेत ऐंहें साजि 
के । (पा० ६३) 

जनेउ-दे० 'जनेऊ! । 3० चारु जनेडः साल मुगछाला | 
(मा० -२।२६८।४) 

जनेऊ-(सं० यक्ष)-यज्ञोपवीत, बह्मसूत्र । 3० केहरि 
कंधर चारु जनेऊ। (सा>० १।१४७।४) 

जनेषु- (सं०)-आदमियों में, मनुष्यों में । 3० कबिंहि अगम 

मि ब्रह्म सुखु अह सम सलिन जनेपु। (सा० २॥२२५) 

जनेस-(सं० जनेश)-१. राजा, नरेश, भूषति, २. सुखिया, 
३. सन | 3० 4, लोचन अतिथि भए जनक जनेस के । 
(क० १।२१) 

जनेसु-दे० 'जनेसः | उ० १, जेहि जनेसु देह जुबराजू । 
(सा० २।१२।१) 

जन्म (सं०)-१, उत्पन्नि, पेदाइश, २. जीवन, जिन्दगी । उ० 
१. मुक्ति जन्ममहि जानि ज्ञान खानि अधघ हानिकर ! 
(मा० ४।$|सो० १) 

ज॑न्मभूमि-(सं०)-जन्म स्थान, जिस स्थान पर जन्म 
हुआ हे । 3० जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि । (मा० 
७।४।३, 

जन्मांतर-(सं०)-दसरा जन्म । 

जन्पु-दे० जन्म? | 3० १. जगु जान पन्मुख जन्म कम 
अतापु पुरुषारथु महा । (सा० १॥१०श।छं० १) 

जन्मों-जन्म धारण करूँ, जन्म लूँ । उ० जेहि जोनि जन्मों 
कमें बस तहँ राम पद अनुरागऊँ । (मा० ४।१०।छ० २) 
जन्य-(सं०)- १. साधारण मनुष्य, जनसाधारण, २. अफ़- 
वाह, किंचदंती, ३े. किसी एक देश का वासी, ४, 
लड़ाई, <. पुन्न, ६. पिता, ७, जन्म, झ. जन संबंधी, &, 
राष्ट्रीय, जातीय, १०. जो उत्पन्न हुआ हो, उद्धत़ । 

जपंत-जपते हैं, स्मरण करते हैं। उ० जे राम मंत्र जपंतु संत 
अनंत जन सन रंजनं । (मा० ३॥३२छू० २) जपउ-१. 
जपू , भजू , २. जपता, स्मरण करता। ड० २, जपऊ मंत्र 
सिचमंदिर जाई। (मा० ७॥३०९।४७) जपत-१. जापी, 
जपए करनेवाला, २. जपने से, ३. जपते हैं, भजते हैं। 
3० २. राम, रास, राम, राम, राम, रास, जपत | (वि० 
4३०) ३. बीज-मंत्र जपिए सोई जो जपत महेस | (बि० 
१०८) जपति-जपती है। 3० जपति सारद संभु सहित 
घरनि। (बि० २४७) जपते-३, जप करते हुए, २. जप 
करने से। उ० रास बिहाय मरा? जपते, विगरी सुधरी 
कबि-कोकिल हू की। (क० ७८६) जपन-जपने, भजने । 
उ० झस कहि. लगे जपन हरिनामा । (सा० $।९२।७) 
जपने-जपंना है, जप करना है । 3० सुरेस सुर गौरि गिरा- 
पति नहिं जपने । (क० ७।७७) जपहिं-१. जपो, जपाकर, 
२० जपकर । 3० ३, जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न 
चालु । (बिं० १६३) जपहु-जपो, जप करो, भजों | उ० 


जम-(सं० यम)-१. 


[ जनु-जमदुत 


सादर जपहु अनंग आराती | (मा० $4०८।४) जपामि- 
मैं जपता हूँ, में भजता हूँ । 3० तव नाम जपामि नमामि 
हरी । (मा० ७१४३) जपि-१. जप करो, जपो, २. जप 
कर, भजकर । उ० २. जपि नास तब बिल श्रम तरहिं 
भव्‌ नाथ सो सम राम हे । (मा० ७।१३।छ० ३) जपिए- 
जप कीजिए, भजिए, जप करना चाहिए। उ० बीज-मंन्र 
जपिए सोई जो जपत सहेस | (वि० १०८) जपिहै-जपेगा, 
जप करेगा | 3० राम राम राम जीव जौ लों तू न जपिहे । 
(वि० ६८) जपु-जाप करो, जपो। 3० तुलसी बसि दर- 
पुरी रामजपु जो भयो चहे सुपासी | (वि० २२) जपे-१, 
जपा, जप किया, २. जपने से, सजने से। 3उ० २. राम 
नाम के जपे जाई जिय की जरनि। (विं० १८४) जपेल- 
जपा, जप किया । उ० भरुर्वँ सगलानि जपेउः हरि नाऊ। 
(मा० १।२६।३) जपैं-१, जप, २. जपते हैं। उ० २. राम 
नाम को प्रताप हर कहें जपे आपु । (वि० ५८७) जप्या- 
जपा, जप किया । उ० जीहहू न जप्यों नाम, बकक्‍यो आउ 
बाउ में । (वि० २६१) 


जप (सं०)-किसी मंत्रादि या नाम का बार-बार पाठ | पूजा 


या संध्या आदि में मंत्र का माले के आधार पर गिन- 
कर पाठ करना- भी जप कहलाता है। पुराणानुसार तीन 
प्रकार के जप हैं-मानस, उपांझ और वाचिक । कुछ लोग 
मानस और उपांशु के बीच में जिह्ला नामक एक और जप 
मानते हैं। मानस जप में जप मन सें करते हैं । जिह्ना में 
पाठ के समय केवल जिह्ना हिलती है। उपांश में जिह्ना 
और अधर हिलते हैं पर शब्द नहीं होता, और स्पष्ट 
उच्चारण के साथ किया जानेवाला जप वाचिक कदलाता 
है । उ० करहि जोग जप तप तन कसहीं । (मा० २। 
१३२।४) जप जाग-दें० 'जप याग! । जपयाग-(सें० जप- 
यज्ञ)- जप का यज्ञ । जप भी एक प्रकार का यज्ञ माना 
गया है। इसके तीन या चार भेद होते हैं। दे० 'जप' । 


जब-(सं० थः + वेला)-जिस समय, जिस वक्त। उ० तुलसि- 


दास भवत्नास मिट तब जब मति यहि सरूप अटठके। 
(वि० ६३१) जबकब-(कब<सं० क++-वेला)-जब कभी, 
जिस समय भी । उ० जब कब रामकृपा दुख जाईं। (वि० 
१२७) जबहिं--$, जब, २. जब ही, जभी । उ० १. जबहि 
जाम जुग जामिनि बीती । (मा० २।८९।४) जबहूँ-जब 
भी। 3० सुरुचि कह्यो सोइ सत्य, तात ! अति परुष 


* बचन जब हैँ, । (वि० ८६) जबै-जभी, जिस समय ही। 


उ० जबै जमराज रजायसु तें मोहि ले चलिहें भट बाँधि 
नटेया । (क० ७९१) 

यमराज, मृत्यु तथा नरक के देवता। 
इनका निवास नरक माना जाता है। २.योग का एक अंग | 
मन तथा इंड्विय आदि को वश में कर रखना। उ० २. जप 
तप अत जम नियम अपारा | (मौ० ७।११७४) जमहि- 
यम से, यमराज से । उ० अवनि जमहि जाचति केकेई । 


(मा० २१२२३) 


जमत-(सं० जन्म)-उपज आते हैं, उत्पन्न होते हैं। 


जमिह॒हिं-जमेंगे, उगेंगे, निकरल्ेंगे । उ० जमिहहि पंख 
करसि जनि चिंता । (मा० ४२४८९) 


जमदूत-(सं० यमदुत)-यमराज के दूत, शृत्यु के दूत । 


जमदूता-जये ] 


जमदूता-दे० 'जमदूत' । उ० सुत हित मीत मनहुँ जमदूता । 
(मा० २।८१।४) 

जमघाम-(सं» यमधाम)-यमराज का लोक, झूत्यु लोक, 
नरक । उ० पढे जमधास, तें तठ न चीन्हों । (क०६॥१८) 

जमघार-(सं० यमंधार)-१. यम की सेना, २. यमलोक में 
ले जानेवाली विषयों की घारा । 

जमधारि-दे०“जमधार! । उ०२.करि बिचार भव तरिय, परिय 
न कबहूँ जमधारि । (वि० २०३) 

जमन-(सं० _ यघन)-रलेच्छु, मुसलमान | यथार्थतः यवन 
(जवन) मुसलमानों को न कहा जाकर यूनानियों के लिए 
प्रयुक्त होता था, पर सामान्यतः लोग इंसका प्रयोग 
सुसलमानों के लिए ही करते हैं।उ० स्वपच खबर 
खस जमन जड़ पावर कोल किरात । (स० २।१६४) 

जमनगर-(सं० यमनगर)-नरक । उ० अगम अपवर्ग, अरु 
स्व सुकृतेक फल, नाम-बल क्यों बसों जमनगर नेरे ! 
(विं० २१०) 

जमनिका-(सं० यवनिका)-१. कनात, पर्दा, २. माया, ३, 
काईं । उ० ३. हृदय जमनिका बहुबिधि लागी । (मा० 
७।७३।४) के 

न -(सं० यमपुर )-नरक, यमराज का नगर | उ० क 
कु जैहे ० को सुरपुर परधाम को। (वबि० 
१९९ 

जमराज-(सं० यमराज)-धर्मराज, जो मरने के बाद आणी 
के कर्मों का विचार कर उसे दंड या उत्तम फल देते हैं । 
उ० सकुल सदल जमराजपुर, चलन चहत दसकंधु। 
(प्र० ९३॥६) जमराजपुर-नरक । दे० 'जमराज? । 

जमात-(झर० जमाअत)-आदमियों का जत्था, समूह, 
गरोह । उ० बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत 
नहि बने | (मा० १॥8३। छुं० १) 

जमाति-दे० “'जमातः। उ० जोगिनी जमाति कालिका 
कत्ताप तोषिहें । (क० ६॥१) 

जमाती-जमात में रहनेवाले, साधु लोग, संन्यासी'। 3० 
जागें सी जंगम, जती जमाती ध्यान घरें। (क० ७। 
१०६ 

जमानो-(फा० जुमाना)-समय, काल । उ०।जाहिर जहान 
में जमानो एक भाँति भयो | (क० ७७४) 

जमी (१)-(सं ० यम)-१. संयमी, संयम करनेवाला, २. 


यम की पत्नी । 3० १. देखि लोग सकुचात जमी से । 


(मा० २२१४३) 
जमी (२)-(फा० जुसीन)-प्रथ्वी, भूमि । 
जमुन-(सं० यमुना)-यमुना नदी । उ० उत्तरि नहाए जमुन 
जल जो सरीर सम स्थाम | (मा० २।३०६) 
जमुहात-(सं०जुम्भण)-जमुहाई लेते समय, जभाते समय । 
उ० सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात। 
(मा० २३३११) जमुद्दान-जँभाया, जैंभाई ली | उ० उठि 
बिसाल बिकराल'बढ़, कुंभकरनु जमुहान । (प्र० शणर) 
जमोग- (अ०जमा + सं० योग)-सामने का निश्चय, तस- 


जमोगिए:-तसदीक कराइए, समर्थन कराहए। 
जयत-(सं० )-देवराज इंद के शी से उत्पन्न तीन पुत्रों में 


[ १६६ 


से एक का नाम । सेघनाद से जयंत का एक बार बढ़ा 
भयंकर युद्ध हुआ था । जयंत के सामा पुलोमा उस युद्ध 
से भयभीत होकर भग गए थे। जयंत की स्री का नाम 
कीति था। एक बार भगवान राम की परीक्षा करने के 
लिए इन्होंने कौचे का वेश धारण कर जानकी पर चोंच- 
प्रहार किया था । राम ने पहले तो इनको समाप्त कर 
देने के लिए घनुष उठाया पर बाद 'में दया कर केवल 
एक आँख फोड्कर छोड़ दिया । उ० जिमि बासव बस 
अमरपुर सची जयंत समेत । (मा० २॥१४१) 

रा ० “जयंत” । उ० नारद देखा बिकल जयंता। (मा० 
३।२।९ 

जय(सं०)-१. विजय, जीत, २. अभिमंथ या अरणी का 
चक्ष, ३. विप्णु का एक पा्षद्‌ या द्वारपाल। जय और 
विजय दो भाई थे । एक बार सनकादि भगवान के दरबार 
में जा रहे थे, तो इन दोनों ने उनको रोका। सनकादि 
इस पर बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने दोनों को शाप दिया। 
शाप के ही कारण संसार में इनको तीन बार जन्म लेना 
पड़ा। जय अपने तीनों जन्मों में क्रम से हिरण्याक्ष, रावण 
और शिशुपाल था तथा विजय हिरण्यकशियु, कुंभकर्ण और 
कंस | हर बार भगवान ने स्वयं अवतार लेकर इनका 
उद्धार किया । ४. एक संवत । दे० 'जय संचत? | उ० ३, 
जय अरू विजय जान सब कोऊ। (मा० १॥१२१२) . 
जयजय- विजय की कामना करनेवाला शब्द्‌। उ० शंभु- 
जायासि जय-जय भवानी । (वि० १४) 

जयउ-दे० 'जयऊ! । जयऊ-जीत लिया है, विजय कर 
लिया है । उ० भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। (मा० 
२।२१ ०४) जये (१)-(सं० जयन)-जीत गए, जीत 
लिया । उ० एक कहत भटया भरत जये। (गी० १॥४३) 
जयेउ-दे० 'जये (१)! । जयो (१)-१. जीत लिया, 
विजयी हुआ, २ जीत भी, जय भी। उ० $५.तीर ते 
उतरि जस कहो चहे, गुनगननि जयो है। (गी० ६।११५) 

जयी-दे ० धजयो (१ / 

जयकर-जय करनेवाले, जीतनेवाले | 3० जय जय॑त-जयकर 
झनंत, सज्जन जन रंजन | (क० ७)११३) 

जयति-जय हो, जै-जैकार | उ० निसि बासर ध्यावहि, गुन- 
गन गावहि जयति सच्चिदानंदा । (मा० १।१८६। छुं ०२) 

जयमाल-(सं० जयमाला)-१. वह माला जो विजयी को 
पहिनाई जाती है, २. स्वयंचर में वर के गल्ले में कन्या 
द्वारा पहिनाई जानेवाली माला। उ० २. जो बिलोकि 
रीमे कुअरि तब मेले जयमाल। (मा० ३६३५) 

जयमाला-दे० 'जयमाल” । उ० २. कुओआरि हरषि मेलेउ 
जयमाला । (मा० १।१३९।२) 

जयसंवत-एक सम्बत्‌ का नाम। परिडत सुधाकर हिवेदी की 
गणनानुसार यह सम्वत्‌ू सं० १६४३ विक्रमीय में पढ़ा 
था । उ० जय संवत फागुन, सुदि पाँचे, गुरु दिन । (पा० 


४) 
जयसील-(सं० जयशील)-जीतनेवाला, जयशाली । 3० 
कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं। (मा० ६।१३।३) 
जये (२)-(सं० जाया, जनन)-उत्पन्न करते थे। 3० गश्लु 
खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जनु जये। (गी० 


१६७ | 


३|३७) जयो (२)-उत्पन्न हुआ, पेदा हुआ । 

जयो (३)-(सं० यजन)-यजन किया, यज्ञ किया। उ० 
चहत महास्र॒ुनि जाग जयो | (गी० $४९) 

जर (१)-(सं० ज्वर)-ज्वर, ताप, बुखार | 3० जरहिं 

षस जर लेहि उसासा | (मा० २॥६४१॥३) 

जर (२)-(सं० जरा)-बुढ़ापा, बुद्धावस्था । 

जर (३ )-(सं० जठा)-जड़, मूल । 

जर (४)-(सं०)-नाश या जी होने की क्रिया | 

जरइ-(सं० ज्वलन)-जलता है। उ० रिस तन जरइ होइ 
नल हानी । (मा० १२ हआक जरई-जलता है, जल रहा 
है । उ० सुनि सदु बचन कु अति जरई । (मा० २। 
३३।२) जरउ-जले, जल जाय । उ० हिय फाटहु, फूटहु 
नयन, जरड सो तन केहि काम। (दो० ४१) जरत-१. 
जलता है, जल रहा है, २. जलते हुए। उ० ६. अजहूँ 
हृदय जरत तेहि आँचा । (मा० २।३२॥३) जरति-जलती 
हुईं । जरती-जद्बती, भस्म होती | 3० घरही सती कहा- 
ब॒ती, जरती नाह-वियोग । (दो० २४५४) जरहिं-जलते- 

, तप्त होते हैं, जल रहे हैं। ड० दे० 'जर (१)'। जरा- 

(१)-(सं० ज्वलन्‌)-१. जला, जल गया, जल उठा, २. 
जलाकर, ३. जलाया । उ० १. सुनत जरा दीन्दहिसि 
बहु गारी । (मा० ३॥२६।१) जरि (२)-(सं० ज्वल्न)- 
जलकर, भस्म होकर । उ० तुलसी कान्दबिरह 
नित नव जर जरि जीवन भरिबे हो। (कृ० ३६) 
जरिए-जलिए, जला कीजिए। उ० सो विपरीत देखि 
पर सुख बिनु कारन ही जरिए। (विं० १८३) जरिहि- 
जलेगी, जलती रहेगी | उ० नाहि त' जरिंदि जनम भरि 
छाती। (मा० २३६४४) जरी (१)-(सं० ज्वलन)-१. 
जली, जली-भुनी, २. एक गाली । जरे (१)-(सं० ज्व- 
लन)-१. जले, भस्म हुए, २. जले हुए । उ० २. | सानहई 
लोन जरे पर देई। (मा० २३०४) जरौं-जलूँ, जल 
मरूँ। उ० तुम्ह सहित गिरि ते गिरों, पावक जरौं, जल- 
निधि महुँ परों । (मा० १।&६। छुं० १) 

जरकसी-(फा० जरकश)-जिस पर सोचे या चाँदी के तार 
आदि लगे हों । उ० सुन्दर बदन, सिर पिया जरकसी । 
(गी० १।४२) 


जरजर-(सं० जजर)-$. जीण॑, पुराना हो जाने के कारण 
जो बेकाम हो, २. दृटा-फूटा, खंडित, ३. बृद्धू। उ० १. 


जरजर सकल सरीर पीर मई है । (ह० ३८) 

जरठ-(सं ०)-१. ककश, कठिन, २. वृद्ध, छुड़ढा, ३. जी, 
पुराना। उ० २, मिलहि जोगी जरठ तिन्हहि' दिखाउ 
निरगुन-खानि । (कृ० ९२) मनहँ 

जरठपनु-बुढ़ापा, बुद्धावस्था । उ० मनहुँ जरठपनु अस 
उपदेसा । (मा० २।२॥४) 

जरठाइ-बृद्धावस्था, छुढ़ापा । उ० जरठाइ दिसा, रविकाल 
उग्यो, अजहूँ जड़ जीवन जागहि रे । (क० ७३१) 

जरनि-जलन, दाह, ताप, जलना । 3० राम नाम के जपे 
जाई जिय की जरनि । (वि० १८४) 

जरनी-दे० 'जरनि! । उ० जननी जनकादि दितू भये भूरि, 
बहोरि भई उर की जरनी । (क० ७।३२) 

जरा (२)-(सं०)-१« बुढ़ापा, बुद्धावर्था, २, एक राक्षस 


[ जयो-जल 


का नाम जिसने जरासंध की संधि को जोड़ा था । जरा- 
संघ अपनी मा के पेट से दो फॉँक पेंद्रा हुआ था ।_ 3० 
१, जरा मरन दुख रहित तनु समर [जते जनि कोड। 
(मा० १।१६४) २. अवधि-जरा जोरति हठि घुनि-छुनि, 
याते तनु रहत सहत दुख भारे | (कृ० <६) 
जरा (३)-(अर० ज़रा)-थोड़ा, कम, तनिक । हर 
जराए. (१)-(सं० जटन)-जड़े हुए, लगाए हुए । 3० पहुँची 
गा कृठ कठुला बन्यो केहारे नख-मनि-जरित जराए। 
गी० १॥२३) 
जराए (२)-(सं० ज्वलन)-जलाया; जज्ला दिया। जराय' 
(१)-(सं० ज्वलन)- जला कर, भस्म कर । 
जराय (२)-(सं० जटन)-१. जड़ाव, रत्न आदि जड़ने की 
क्रिया, ९. जड़ाकर, जड़वाकर | 3० १. अंग-अंग भूषन 
जराय के जगमगत, दरत जन के जी को तिमिर जालु। 
(गी० १४०) 
जरायज-(सं०)-वे आणी जो आँवल या खेड़ी आदि में 
लिपटे मा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं । 
जरि (१) -(सं० जड)-१, जड़, सूल, २. जड़ी,जड़ी-बुटी, 
पवध्ि । 3० १. जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। 
(सा० २।१७।४) ु 
जारंत-(सं० जटित)- जड़ित, जड़ा हुआ, अलकृत । 3० 
जरित कनकमनि पत्ॉँग डसाए | (मा० १श९६।१) | 
जरी (२)-दे० “जरि (१)! | उ० २.देखी दिव्य ओषधी जहें 
तहेँ जरी न परि पहिचानि । (गी० ६।8) 
जरी (३)-(अर० जुरा)-थोड़ी, अत्यंत कम । 
जरी (४)-(सं० जटन)-जटित, जड़ी हुईं । 3० महाब्याल 
बिकल बिलोकि जनु जरी है । (गी० १।$8०) 
जरे (२)-(सं० जटन)-4. बँधे हुए, जकड़े हुए, २. जटित, 
जड़े, अलंकृत । उ० २. झूमत द्वार अनेक मतंग, जजीर 
जरे मद अंबु चुचाते | (क० ७४४) 
जजेर-दे० “जज्जेर! | उ० १. सरन्हि मारि कीन्हेसि जजेर 
तन । (सा० ७छाछशे४) ्ँ 
जज्जर-(सं०)-१ .जीए शीण, दृटा-फूठा, खंडित, २. वृद्ध । 
3० १.सो प्रगट तनु जज्जर जरा बस व्याधि सूल सतावह । 
(वि० १३६) न 
जलंधर-(सं०)-१. एक राक्षस, जो शिव की कोपागिनि से 
समुद्र में उत्पन्न हुआ था । पेदा होते ही यह इतने ज्ञोर 
से रोने लगा कि देवता लोग बहुत घबराए | बच्चा ने इसे 
अपनी गोद में बिंठलाया तो जलंधर ने उनकीं दाढ़ी इंतनी 
जोर से खींची कि उन्हें आँसू पड़े । इसी कारण 
बह्मा ने इसका नाम जलंधर रक्खा । बड़े होने पर इसने 
ईद्रपुरी पर अधिकार कर लिया। शिव इंद्र की ओर से 
इससे लड़ने लगे पर इंधर इसकी स्त्री बृन्दा ब्रह्मा की 
पूजा करने लगी। इस प्रकार इसका मरना असंभव हो 
गया। अंत में विष्णु ने इसकी स्त्री के साथ छुल किया 
और यह मारा गया। बृन्दा इसके साथ सती हो गईं । 
२. पेट का एक रोग । उ० १. समर जलंघर सन सब 
द्वारे | (मा० $।१२३।३) 
जल-(सं०)-१. पानी, नीर, २. खुस, उशीर, ३५ सुगंध- 
बाला, नेन्ननाला । उ० १. भरी क्रोध जल जाए न जाई । 


जंलकुकट-जवार ] 


(मा० २३४।१) जलअलि-(सं०)-१. पानी का भँवर, 
२. पानी का भौंरा, भौंतुआ | यह जल्षप्रवाह .के 
भी तेज़ी से तैर सकता है । उ० २. जलन प्रबाहँ जलअलि 
गति जैसी । (मा० २२३४।४) जलो (१)-(सं० जल)- 
जल भी, पानी भी ! 5० पंगु अंध निरगुनी निसंबल जो 
न लहे जाँचे जलो । (गी० ४४२) 

जलकुक्क॒ट-(सं०)-झुर्गांबी, पानी के झुगे | उ० बोलत जल- 
कुकूट कलहंसा । (मा० ३॥४०११) 

जल-नचर-(सं०)-पानी में रहनेवाले जंतु । मछुली, कछुआ, 
मगर आदि | उ० जलचर थलचर नभचर नाना। (सा० 
१॥१॥२) जलचरन्हि-जलचरों, जलचरों पर। उ० अपर 
जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि। (मा० ३।॥४) 
जलचरकेतू-(सं०_ जलचर +- केतु)-जिसकी ध्वजा में 
मछली का चिह्न हो । कामदेव । 3० चल्लेड हरषि हिये 
जलचरकेतू । (मा० १।१२५४।३) 

जननज-(सं०)-१. कमल, पंकज, २, जल से उत्पन्न सभी 
चीज । कु ० १, जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं । (मा० 
4|९।३ 

जलजाए--(सं० जल + जनन>-कमल । उ० शभ्रू सुंदर 
करुता "का क, लोचन मनहूँ जुगल जलजाए। (गी० 
१।२३ 

जलजात-(सं०)-जो जलन में पेदा हो, कमल । 

जलजाता-दे० 'जलजात! । उ० पूजहि माधव पद जल- 
जाता | (मा० १।४४।३) हर 

जलजान-(सं० जलयान)-नाव, जहाज । उ० सादर सुनहि 
ते तरहि भव सिन्धु बिना जलजान। (सा० ९६०) 

जलजाना-दे० 'जलजान! | उ०भयहु तात मो कहेँ जलजाना। 
(मा० ९।१४।१) 

जलद-(सं०)-१. जल देनेवाला, बादल, २. कपूर, ३. 
भोथा । उ० १. किए जाहि छाया जलद सुखद बहडइ बर 
बात । (मा० २।२१६) 

जलदनाद-मेघमाद, रावण का पुत्र इंद्रजीत । उ० बिपुल- 
इत) शत विक्र, जलदुनादमदन, महाबीर भारी। 

०्देष 

जलदाता-तपंण आदि क्रिया तथा पिडदान का करनेवाला | 
उ० जलदाता न रहिहि-कुल कोऊ। (मा० १।१७४।२) 

जलदातार-जल देनेवाला, मेघ, बादल । उ० जग-सरबर 
तर मरन-कर जानहु जलदातार | (स० १४३) 

जलदानि-१, मेघ, बादल, २. जल देनेवाला | 

जलदु-दे० 'जलद”। उ० १. जंलदु जनम भरि सुरति बिसा- 
रड। (मा०।२।२०४५।२) 

जलघधर-(सं० )-बादल, मेघ । 3० सेवक सालि पाल जल- 
घर से। (मा० १।३२।१५) जलघधरनि-बादलों को । 3० 
वरित उक बिज्ुध/ तुलसी ओट दे जलघरनि | (गी० 
१२४ | 

जलधि-(सं०)-समुद्र, सिन्धु, सागर । उ० जलधि अगाघ 

यह फेनू। (मा०. १।१६७)४) जलधे।-(सं०)- 

समुद्र के। उ० मूल घर्मंतरोविवेक जलधेः पूर्णदुमानन्द॒द। 
'(मा० ३॥१। श्लो० १) 

जलनिधि-(सं०)-दे० 'जलधि! | उ० तुम्द सहित गिरि 
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ते सह पावक जरों जलनिधि महूँ परों। (मा० १॥8६। 
छु० १ 

जलपति-(सं० जल्प)-इधर-उधर की बाते करती हुई, 
बकती हुईं । 3० उर लाइ उम्रहि अनेक बिधि, जलपति 
जननि दुख मानई । (पा० १२१) 

जलपाना-(सं० जलपान)-वह थोड़ा और हलका भोजन 
जो प्रततःकाल था साय किया जाता है। नाश्ता, कल्लेवा। 
उ० करि तड़ाग मज्जन जनल्नपाना। (मा० ७।६३।२) 

जलमल-जल का मैल, फेन इत्यादि । उ० कलि अघ खल 
अचवगुन कथन ते जबमल बग काग । (मा० १४१) 

जलयान-(सं०)-जल में काम आनेवाली सवारी | नाव, 
जहाज आदि | दर 

जलरथ -(सं०)-नाव, जहाज | 3० भवसिधु दुस्तर जलरथं, 
भजु चक्रधर सुरनायकं | (वि० १३६) 

जलरुह-(सं ० )-कमल, जलज । उ० हरषि रबिकुल जलरूह 
चंदिनि (मा० २।१४६।१) 

जलाशय-(सं० )-दे० 'जलासय' । 

जलाभ्य-(सं० )>-दे० 'जलासय' । 

जलासय-(सं० जलाशय)-तालाब, सर, भील आदि । उ० 
बिमल जलासय बिबिध बिधाना | (सा० २२१४२) 

जल्लु-जल, पानी । 3० सुंदर गिरि कानलनु जलु पावन। 
(मा० २।१२४।३) 

जलो (२)-(सं० ज्वलन)-जल गया । “ 

जल्प-(सं०)-१. कथन, वर्णन, कहना, २. प्रलाप, व्यथ की 
बात, बकवाद । 

जल्पक-(सं ० )-बकवादी, वाचाल, बातूनी | उ० तजरँ 
तोहि पे न्रास कटुज्पक निसिचर अधम । (मा० ६। 
२३ ख 

जल्पत-(सं० जरूप)-१. डींग मारते हुए, बकवाद करते 
हुए, अलाप करते हुए, २. बकवाद करता है। उ० १. एहि 
बिधि जत्पत भयऊ बिहाना । (मा० ६॥७२।४) जल्प|स- 
१, बकवाद करो, प्रलाप करो, २. तू बकबाद करता है । 
उ० १. जल्पसि जनि देखाड मनुसाई। (मा० ६।६।५) 
जल्पहिं-बकते हैं, बका करते हैं। उ० जरूपहि कल्पित 
बचन अनेका । (सा० १।११४।३) 

जल्पना-१. बकवाद, प्रलाप, गपशप, ३. अपनी बढ़ाई 
मन उ० १. छॉड्हु नाथ रूषा जल्पना। (मा० ६। 
*६।३े 

जब-(स० यव)-जौ, एक अज्न। उ० होइदि जब कर कीट 
असागी । (सा० <।४३।३) 

जवन (१)-(सं ० यवन) -स्लेच्छु, मुसलमान । दे० 'जमन! । 
० कर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जबन | (विं० 
२१२ 

जवन (२)-(सं० यः)-जौन, जो, जौन सा | जवनि-जो, 
जौन सी । 'जवन” का स्त्री लिग रूप | उ० हरि-द्रसन- 
फल पायो है ज्ञान बिमल, जाँचत'भगति मुनि: चाहत 
जवबनि । (गी० ३॥५) 

जवनिका-दे० जमनिका! । ८. 

जवार (१)-(अर० जुवाल)-१. अवनति, बुरे दिन,-२. 
जजाल, ऋोफट । उ० २. स्वारथ अगम, परमारथ की 


१६६ | 
कहा चली, पेद की कठिन, जग जीव को जवारु है । (क० 


७।६७) 

जवारु (२)-(१)-ज्वार, समुद्र का ऊफान । 

जवास-(सं० यवासक)-एक अकार का छोटा पौदा जो 
नदियों के किनारे होता है। यह म्रीष्म ऋतु में हरा-भरा 
रहता है और बरसात में पानी पड़ते ही रूख जाता है । 
उ० जिमि जवास परे पावस पानी | (मा० २।५७।१) 

जवासा-दे० 'जवास! । 

जस (१)-(सं० यश) -यश, तारीफ, नाम। उ० अशु प्रसाद 
जस जाति सकल सुख पावड । (जा० १६४) 

जस (२)-(सं० यथा)-१. जैंवी, जिस प्रकार का, २. जिस 
प्रकार से। उ० १. जस आमय भेषज न कीन्ह तस । 
(वि० १९२) जसि-(सं० यथा)-जैसी, जिस प्रकार की, 
'जस? का स्त्रीज्चिग । 3० रास विरोध कुसल जसि होई । 
(मा० ६२ १।९) हक 

जती-(सं० थश)-यशवाला, यशरवी, कीतिवान । उ० 
तज्यो गा संग्राम जेहि लगि गीध जसी जठाय। (गी० 
७।३ १ 

जछु (१)/-दे० जस (१)? | उ० निज गिरा पावनि करन 
कारन रामजसु तुलखीं कह्यो। (मा० १।३६१। छुं० १) 

जसु (२)-दे० 'जस (२)? । 

जसुमति-दे० “जसोमति! । 3० सुनि सुत की अति चातुरी 
जसुमति सुसुकाई। (क्ृ० ८) 

जसोमति-(सं० यशोमति)-यशोदा, नन्‍द्‌ की स्त्री जिन्होंने 
कृष्ण को पाला था | उ० तुलसिदास प्रभ्नु सों कहे उर 
लाइ जसोमति ऐसी बलि कबहूँ नहि कीजै। (कृ० ७) 

जहु-(सं० यत्न)-जहाँ, जिस जगह। 3० त्रिबली उद्र 
गंभीर नासि-सर जहँ उपजे बिरंचि ज्ञानी । (वि० ६३) 

जहरु-(फा० ज़ह)-१. विष, माहुर, प्राणघातक पदार्थ, 
२, अपध्रिय बात या काम, २. घातक, मार डालनेवाला, 
४. बहुत अधिक हानि पहुँचानेवाल्ा । 3० १. सुधा सो 
भरोसो एहु, दूसरो जहरु। (बि० २९०) 

जहवबा-(सं० यत्न)-जहाँ, जहाँ पर । 3० बन अंसोक सीता 
रह जहवाँ। (मा० ४।८।३) 

जहाँ (१)-(सं 3 यनज्न)-जिस स्थान पर, जिस जगह | उ० 
ले दियो तह जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ। 
(जा० १३५) 

जहाँ (२)-(फा ०)-जहान, संसार । 

जहाज-(अर ० जहाजु)-बहुत बड़ी भाव, एक प्रकार की 
बढ़ी नाव जो लोहे की होती है और मशीन से चलती है। 
:उ० सहित समाज महाराज सो जहाजराज | (क०६।२९) 

जहाजू-दे० जहाज” । उ० मनहुँ बारिनिधि बूडु जहाजू। 
(सा० २।८६।२) क्‍ 

जहान-(फा ० जहाँ)-संसार, विश्व । उ० साहब कहाँ जहान 
जानकीस सो सुजान | (क०७११६) जहानहि-संसार को, 
विश्व को | उ० जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ जो 
जारति जोर जहानदहि रे । (क० ७५८) 

जहाना-दे० 'जहान”! । 3० जे जंड चेतन जीव जहाना | 
(सा०१श२) 

जहि (१)-(सं० जहन)-$, त्यागो, छोड़ो, २, त्यागकर, 

२२ 
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छोड़कर, ३२. नाश करनेवाले । उ० ३. नमत' राम अकाम 
ममता जहि | (मा० ७।३०।३) 

जहि (२)-(सं० यस)-जेहि, जिसे, जिसको । 

जहिआ-(सं०यद)-जिस समय, जब | उ० भ्रुजबल बिस्व 
जितब तुम जहिआ । (मा० ३।३३९६।३) रे 

जब्लु-(सं ०)-१. विष्णु, ९. एक राजबि। जब भरीरथ गंगा 
को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जन्हु यज्ञ कर रहे थे । 
गंगा को इन्होंने पी लिया। भगीरथ के बहुत प्रार्थना 
करने पर पुनः इन्होंने कान के रास्ते गंगा को निकाला । 
तब से गंगा का नाम जाह्वी पड़ा । इस शब्द के साथ 
कन्या, सुता, तनया आदि पुत्री वाचक शब्द लगा देने से 
गंगा के पर्याय बन जाते हैं। उ० २. नर-नाग विद्वुंघ 
बंदिनि, जय जह्ुु बालिका । (वि०१७) जन्हु-कन्या-गंगा 
नदी । दे० “जहूु! | उ० जहु-कन्या धन्य, पुन्यक्षत सगर 
सुत, भूधर-दोनि-विदरनि बहुनामिनी। (वि० १८) 

जाँगर (१)-(सं० जांगल)-उजाड़, सूना, समृड्धिहीन । 3० 
सकेलि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो । (क० ४।२४8) 

जाँगर (२)-(१)-शरीर, हाथ-पैर, देह । 4 

जाँघ-(सं० जंघ)-घुटदा और कमर के बीच का अंग, 

उरू ) महाराज लाज आपुही निज जाँघ उधघारे। (वि० 
१४७ 

जाँचत-(सं० याचन)-१. मांगते हुए, जाँचते हुए, ३२. . 
जाँचते हैं, माँगते हैं । 3० १, देव दुनुज सुनि नाग मनुज 
नहिं जाँचत कोड उबरथो। (वि० 8६१) २. हरि-दरसन- 
फल पायो है ज्ञान बिमल, जाँचत भगति सुनि चाहत 
जवनि । (गी० ३।६४) जाँचति-याचना करती है, माँगती 
है । 3० अवबनि जमहि जाँचति कैकेई । (मा० २।२४२।३) 
जाँचहीं-माँगती हैं, याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं । 
3० जोरी जियौ हुग जुग, सखी जन जाँचहीं । (क० १।१४) 
जाँचा-माँगा, माँगा था, याचना की थी । उ० रावन मरन 
मनुज कर जाँचा। (मा० १॥४६।१) जाँचिए-माँगिए, 
प्राथना कीजिए । उ० को जाँचिए संभ्भु तजि झान १ (बवि० 
३) जाँचिये-मागिए, याचना कीजिए। उ० जग जाँचिये 
कोऊ न, जाँचिये जौ जिय जाँचिये जानकी-जानहि रे। 
(क० ७।२८) जाँचे-जाँचता है, माँगता है। 3० जाँचे 
बारह मास, पिय पपीहा स्वातिजल। (दो० ३०७) जाँचों-- 
माँगता हूँ, माँगूँ । उ० जाँचों जल जाहि कहे अमिय 
पिशाउ सो । (बि० १८२) । 

जा! (१)-(सं०)-१. माता, माँ, २. देवरानी, देवर की स्त्री, 
३. उत्पन्न, संभूत। जैसे गिरिजा, जनकजां, अवनिजा 
आदि | उ० ३. विष्णु पदु सरोज जासि, इंस-सीस पर 
बिभासि । (वि० १७) 

जा (२)-(सं० यः)-१. जो, २. जिस । 3० २. जा करि 
तें दासी सो अविनासी हमरेड तोर सहाईं। (मा० $१। 
१८४। छु७० १) २, राउर जापर अस अलनुरागू। (मा०२। 
२९६।३) 

जा (३)-(फा ०)-१. मुनासिब, वाजिब, २. जगह, स्थान । 

जा (४)-(सं० यान)-१. चला जा, जाओ, २.जाईं, गमन 
(जैसे जाकर -+ गमनकर या गमन करके)। जाइ (१)- 
(सं० यान)-१., चलकर, गमन कर, आकर, २, समा 
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होता, दूर होता, ३. दूर होती है, ४. जाती है, ९. व्यर्थ, 
बुथा । उ० १. मंत्र सो जाइ जपहि जो जपत से अजर 
अमर हर अचह हलाहलु । (वि० २४७) २. सो अ्रप्त जाइ 
न कोटि उपाएँ। (मा० १।११।३) ३. राम नाम के जपे 
जाह जिय की जरनि। (वि० $८४) जाइश्र जाना 
चाहिए, जाया जाय । उ० जाइअ बिलु बोलेहूँ न संदेहा । 
'((मा० १॥६२३) जाइय-जाना चाहिए, जाथ। 3० 
पारस जौ घर मिले तो मेरु कि जाइय £ (पा० २१) 
आइहि-जायगा, जावेगा । 3० मुएहुँ न मिटिहि न जाइहि 
काऊ | (मा० २।३६।३) जाई (१)-(सं० यान)-१. जाइ, 
जाकर, २, जाता, जाता है, ३. जाइयेगा, ४७. जाचे । उ० 
.१, निज सुख मुकुर बिलोकहु जाई । (मा० १।१३५।३) 
२. मोह जनित सल ल्ाग बिजिध विधि, कोटिहु जतन 
न जाई। (वि० ८२) जाउँ-जाता हूँ, जाऊँ। उ० जो 
नहिं जाउँ रहह पछिताबवा (मा० १।४३।३) जाउ-१. 
जाओ, २. जाय, उजड़्‌ जाय, ३. जाय, जावे । ड० २. 
घरु जाड अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हों करों। 
(मा० १६६। छुं०१) जाऊ-दे" जाऊ' | 3० ते तुम्ह 
कहहु मातु बन जाऊँ। (सा० २।१६।४) जाऊ-जाऊं, चला 
'जञाऊं। उ० नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। (मा० २॥४९।१) 
जाएँ--१. व्यर्थ, बेमतलब, २. जायें । 3० १.भरतहि दोसु 
देइ को जाएँ। (मा २१२८४) जाए. (१)-(सं० यान)- 
दे० 'जाएँ?। जाएहु-जाना, चले जाना । 3० बसहु आज्ु 
अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान । (मा० १॥१९६ क) 
जात-(१)-(सं० यान)-१. जाता है, ९ जाते हुए | उ० 
१. सो क्यों भट्ट तेरो कहा कहि इत उंत जात। (कृ० २) 
' २, घोर जमालय जात निवारयों सुत-हित सुमिरत नाम । 
(वि०१४४) जातहि-जाते ही, पहुँचते ही। उ०सथुरा बढ़ो 
नगर नागर जन जिंन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए । (क्ृ०९०) 
जाता-(१)-(सं० यान)-१. यात्रा, जाना, २. जाते हुए, 
३. गया होता । 3० १. जेहि मुद्‌ मंगल कानन जाता। 
(मा० २।१३।४) २. पथिक झनेक मिलहि मग जाता। 
(मा० २१११२) जाति (१)-(खं० यानं)-१. जाती है, 
गमन करती है, २. जाते हुए, ३.जाती, जा सकती । उ० 
३ होइ थों केहि काल दीनदयालु जानि न जाति | (वि० 
२२१) जाती (१)-दें० “जाति (१)!। उ० ३. मचुजदसा 
कैसे कहि जाती | (मा० १३३८।२) जाब-१, जाना, २. 
जाऊँगा, ३. जाएँगे, जाओगे | उ० १. मोर जाब तच॒ 
नगर न होई। (मा० १।१६७२) ३. जाब जहाँ लगि तहँ 
पहुँचाई । (मा० २॥११२।४) जातेडं-जाता | उ० ले 
जातेडें सीतदि बरजोरा। (मा० ६३०३) जातै-जाता, 
जाता है । उ० नगर सोहावन लागत बरनि न जाते 
हो। (रा० २) जाय (१)-(सं० यान)-१. चला 
जाय, २. जा, जाओ, ३. व्यर्थ, बुथा। उ० ३. क॒छु 
है न आई गयो जनम जाय। (वि० ८३) जायगो- 
जायगा, हटेगा, दूर होगा | जाहिं. (१)-(सं० याव)-१. 
जाते हैं, जाती हैं, २. दूर होते हैं। ड० ३. चढ़ि पिपीलि- 
कड़ परम लघु बिनु. नम पारहि जाहि। (मा० १।१३) 
'जाहिंगे-नंष्ट हो जायेंगे। 3० खर दूषन भारी्न ज्यों, 
नीच जांहिंगे कालि। (दो० १४५) जाहि (१)-(सं० 
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यान)-१, जाओ, २. जाकर । उं० १, राम की सरन जाहि 
सुद्नि न हेरे । (गी० <।२७) जाहिंगो-जायगा, नष्ट हो 
जायगा । उ० देहि सीय नतो, पिय ! पाइमाल जाहिगो। 
(क० ६।२३) जाहीं-१. जाये, जावें, २. जाते हैं, ३. बीत 
जाप, व्यतीत हो जावे । 3० २. पुनि सब निज निज 
आश्रम जाहीं। (मा०१।४९।१) जाही (१)-(सं० यान)- 
१. जाकर, २, जा | उ० २. अब जनिं नाथ कहहु शृह 
जाही । (मा० ७।१८।४) जाहु-जाओ, जाइए । उ० चतु- 
रानन पहिं जाहु खगेसा। (मा० ७।४६३।४) जाहू-दे० 
'जाहु' | ड० बैनतेय संकर पहि जाहू। (मा० ७६०।४) 
जैबे-(सं० यान)-4.जाने, २ नष्ट होने। उ० २, जैबे को 
अनेक टेक, एुक देक हेबे की जो । (क० ७८२) जैहरँ- 
जाऊँगा, जा पाऊँगा। उ० कब जैहडेँ दुख सागर पारा। ' 
(मा० $१8।१) जैदसि-जायगा; नष्ट होगा। उ० 
जैहसि तें समेत परिवारा। (मा० १॥१७७।१) जैहहिं- 
१, जायेंगे, २. गसन करेंगे। उ० १. नत मारे जैहहि सब 
राजा । (सा०१।२७१।३) जैहैं-दे० जिहहि? । उ० २,गिरि 
कानन जेहें शाखार्इंग हों पुनि अनुज सँघाती। (गी०६।७) 
जैहे-१, जायगा; २. दूर होगा, नष्ट होगा । उ० २. हम 
सों कहत बिरह-लम जेहे गगन कूप खनि खोरे | (क्ृ०४४) 
जैहाँ-जाऊँगा । उ० राम-लषन-सिय-चरन बिलोकन 
काल्दि काननहि जैहों । (गी० २६३१) जैहौ-जाओगे, 
गमन करोगे । 

जाइ (२)-(सं० जनन)-उत्पन्न करं, पेदाकर । 

कक जा)-१. पैदा हुईं, उत्पन्न हुईं, २. कन्या, 


थो। 

जाई (२)-(सं० जाती)-चमेली । | 

जाए. (२)-(सं० जा)-पैदा हो, जन्म लिया हो । 3० बोले 
बचन प्रेम जनु जाए। (मा० १।३४१।२) ह 

जाकर-(सं० याः-+कृत:)-जिसका । उ० जाकर चित्त 
अहिगति सम भाई | (मा० १।७।४) 

जाका-(सं० यः - कंतः)-जिसका, जिस व्यक्ति का। जाकी- 
१. जिस किसी की, २. जिसकी । उ० २. जाकी कहति 
रहनि अनमिल, अलि, सुनत सम्ुक्तियत थोरे। (कृ०४४) 
जाकें-जिसके, जिसके पास । उ० तेहि कि दरिद्र परस- 
मनि जाके । (सा० ७।११२॥१) जाके-१. जिसके, २. 
जिस किसी के । उ० १. तुलसी जाके चित भई, राग हेष 
की हानि । (चै० ९६) 

जाको-१. जिसको, २. जिसका | उ० २. जाको बाल 
बिनोद समुक्ि जिय डरत द्वाकर भोर को | (वि० ४१) 

जाग (१)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मल । उ० समन अमित उत- 
पात सब भरत चरित जप जाग। (सा० १४७१) - 

जाग (२)-(सं० जागरण)-१, जागरण, जागने की क्रिया; 
२. जागो, उठो, निद्रा खोलो । जागत-(सं० जागरण)- 
4. जागता है, २. जागते हुए, ३. प्रकट होता है, 
प्रकाशित होता है, ४. फैला हुआ है, विदित है, प्रसिद्ध 

। 3० १. जागत सोचत सरन तुम्हारी। (मा० 

२।१३०।२) ४. बीर बढ़ो बिरुदत बली, अजहूँ जग 
जागत जासु पँवारो । (क० ६।३८) जागति (१)-(सं० 
जागरण)-१. जागती है; २. जगाती है, जगाती हो, ३. 
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जगमगाती है, प्रकट होती है, ४. प्रफुल्लित करता है । 
उ० २. कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसान। 
(सा० २३६) ४. केस सुदेस गंभीर बचन बर, खूति 
कुंडल-डोलनि जिय जागति। (गी० ७|१७) जागन- 
जागना, जागरण, रात गा जागना | 3० ज्यों आज्ु- 
कालिहु परहुँ जागन होहिंगे नेवते दिये।(गी० $॥१) 
जागहिं-१. जागते हैं, २. जग जाते हैं। उ० १. नाम 
जीहँ जपि जागहि जोगी । (मा० १॥२२।१) जागा (१)- 
4. निद्रा त्यागा, उठा, जग उठा, २. ज़ाहिर हुए, प्रसिद्ध 
हुए | उ० १. देखि मुएहँ मनन मनसिज जागा। (मा० 
१।८४६।४) जागि-१. जगकर, उठकर, २. प्रसिद्ध होकर, 
४. जग जा। उ० १. जागि करहि कट्ट कोटि कलपना । 
(मा० २।१४७।३) ३. जागि त्यागु मूदतानुरागु भरी हरे। 
(वि० ७४) जागिए-जगिए, उठिए, निद्रा व्यागिएु | उ० 
जागिए न सोइए बिगोहए जनम जाय । (क० ७८३) 
जागिबो-जागना, उठना, अ्रम से बाहर विकलना। उ० 
जागिबो जो जीह जपे नीके रास नाम को । (क० ७८३ ) 
जागिहै-जगेगा, जग उठेगा । उ० राग राम नाम सों,; 
बिराग जोग जगिहै। (वि० ७०) जागी (१)-१. डठी, 
जगी, २. जगकर, उठकर, ३. अकट हुईं, असखिद्ध हुईं, ४. 
चमक उठी | 3० ३. धर्मसीलता तव जग जागी। (मा० 
६।२२।४) जाग (१)-(सं० जागरण)-जाग, जग जा। 
उ० अब नाथहि अलुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जी तें। 
(वि० १६८) जागू-जाग, जग उठ। उ० महा मोह निसि 
सतत जागू। (मा० ६।९६।७) जागे-$. जाग उठे, २. 
है हो गए | उ० १. जानेउ सतीं जगतपति जागे ।(मा० 

१।६०।२) २. रोम-रोस जागे । (गी० १॥१२) जागेउ- 
जगा, उठा । उ० जागेउ' नप अनभए बिहाना। (मा० 
१॥१७२।१) जागें-१. जागते हैं, जागते रहते हैं, २. 
चिंतित रहते हैं, ३. जागें, ४. जगाते हैं, मंत्र से जगाते 
हैं, जगावे । 3० 9. काहे को अनेक देव सेवत जागें 
मसान । (क० ७।१६२) जागे-१, जागे, २. जागता है, 
३. जगमगाता है, ४. बढ़ता है, «. फेलेगा, बढ़ेगा, ६. 
चमकेगा । उ० &. बिधि गति जानि न जाई, अजसु जग- 
जागे। (जा० ७८) 

जाग (३)-(फा० जायगाह)-जगह, स्थान । 

जागति (२)-(सं० जागत्ति)-योगी, चैतन्य लोग । 3० 
मंजुल मुकतावलि जुत जागति जिय जोहैं । (गी० ७४) 

जागबलिक-दे० 'याज्षवल्क्य/ । 3० जागबलिक मुनि 
परम बिबेकी । (मा० १।४९२) 

जागरन-(सं ० जागरण)-जागना, निद्रा का अभाव | उ० 
घर-घर करहि जागरन नारीं । (मा० १।३९८।१) 

जागरुक-(सं ०)-चैतन्य, सचेत । 

जागा (२)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख। 3० स्ती जाई देखेड 
तब जागा । (मा० १।६३॥२) 

जागी (२)-नसं० थज्ञ)-यज्ञ करनेवाला। उ० कौन धथों 
सोम जागी अजामिल अधम ? कौन गजराज धों बाजपेई ? 
(बि० १० 

जागु (२)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख । 

जाचक-(सं० याचक)-माँगनेवाला, भिजछ्ुक, मंगता । उ० 
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जाचक सकल संतोषि संकरु उम्रा सहित भवन चले । 
(मा० १॥१०२। छु० १) जाचकनि-याचकों को, मैँगतों 
को । उ० देत संपदा समेत श्री निकेतः जाचकनि । (क० 
७६६०) | , 

जाचकता-(सं० याचकत्व)-माँगने का भाव, भिखमंगी, 
मंगतापन । उ० जेहि जाँचत जाचकता जरि जाई । (क० 
७। २८) 

जाचत-१. माँगता है, २. माँगते हैं, ३. माँगने पर | उ० 
१, नहिं जाचत, नहिं संग्रहीं, सीस नाई नहिं लेइ । (दो० 
२६०) २. जाचत सुर निमेष, सुरनायक नयन-भार अकु- 
लान । (गी० ४।२२) जाचन-१. माँगना, याचना, २. 
माँगने के लिए। उ० २, ईंस उदार उमापति परिहरि 
अनत जे जाँचन जाहीं । (वि० ४) जाचहिं-माँगते हैं, 
याचना करते हैं। उ० जाचहि भगति सकल सुख खानी । 
(मा० ७।११६।४) जाचा-१, माँगा, याचना की, २. 
जाँचना, माँगना, ३. चाहा हुआ, प्राथित। जाचिए-- 
माँगिए, माँगना चाहिए, याचना करनी चाहिए। उ० 
जाचिए गिरिजापति कासी । (वि० १) 

जाजरो-(सं० जज॑र)-जीण-शीण, दुबंल । उ० आँधरो, 
अधम, जड़, जाजरों जरा भवन | (क० ७७६) 

जाडु-(सं० जाउय)-जाड़ा, ठंढक | उ० जड़ता जाडढ़ विषम 
उर लागा। (सा० १३११) 

जात (१)-(सं०)-१. जन्म, उत्पत्ति, २. पुन्न, बेटा, रे. 
उत्पन्न, जन्मा हुआ, ४. ग्राणी, जीव। 

जात (२)-(सं० जाति)-जाति, वर्ण | हिन्दुओं में ब्राह्मण, 
चुन्निय, वेश्य, लोहार, सोनार आदि जातियाँ। 

जातक-(सं०)-बच्चा, बालक, शिशु । उ० तुलसी सन- 
रंजन रंजित अंजन नयन सु्खंजन-जातक से । (क० १।१) 

जातकरम-दे० 'जातकर्मः | उ० नंदीमुख सराध करि जात- 
करम सब कीन्ह । (मा० १।१६४३) - 

जातकर्म-(सं०)-हिन्दहुओं के दूस संस्कारों में से चौथा 
संस्कार जो बालक के जन्म के समय होता है। इंससें 
बालक के जन्म के बाद कुछ विशेष पूजन, बृद्ध-भा दू आदि- 
कर बालक के जीभ पर चावल एवं जब का चूण और घी 
आदि मल्ा जाता है | उ० जातकर्म करि, पूजि पितर सुर 
दिए महिदेवन दान | (गी० १॥२) 

जातना-(सं० यातना)-१, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, तीतच्र चेदना, 
२. दंड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी पड़ती है । 
३. नरक | उ० ३. उदर उद्धि अधगो जातना । (मा० 
६।१४।४) 

जातरूप-(सं०)-१. सोना, सुबर्ण, २. चाँदी। उ० १. 
जातरूप सनि रचित अटारीं । (सा० ७।२७।२) 

जातरूपाचल-(सं ० )-सुमेरु पचेत; सोने का पहाड़ । उ० 
जातरूपाचलाकार-बिग्रह लखत-लोम बिद्यल्लता-ज्वाल- 
माला । (वि० २८) ऐ 

जाता (२)-(खं० जा)-उत्पन्न हुआ, जन्मा । 3० जेहि कहूँ 
नहिं अतिभरट जग जाता । (सा० १॥३८०।२) 

जाति (२)-(सं०)-१. हिन्दुओं में समाज का वह विभाग 
जो पहले कर्म पर आधारित था पर बादु में जन्मालुसार 
हो गया । बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सोनार, अहीर आदि । 
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२. गोन्न, ३. कुल, वंश, ४. चमेली, <*. जाविन्री, ६. 
जायफल, ७. एक प्रकार का काव्य जिससे अर्थ स्पष्ट 
रूप से दिखाई पड़ता है। केशिकी, भारती, आरभटी तथा 
सात्वकी, जाति के ये चार भेद्‌ कहे गए हैं। ८. वह पथ 
जिसके चरणों में मात्राओं का नियम हो । मात्रिक छंद । 
3. वर्ग, खंड । ड० १. मेरे ब्याह न बरेखी जाति-पाँति 
न चहत हों। (वि० ७६) जाति-पाँति-(सं० जाति -+- 
पंक्ति)-जाति वर्ण आदि, बिरादुरी । 3० रटत रटत लब्यो, 
जाति-पाँति भाँति घव्यों | (वि० २६०) 
जाती (२)-दे० 'जाति (२)! । 3० ७. धुनि अवरेब कबित 
गुन जाती । (मा० ११३७४) &, बिष्लु बिरंचि देव सब 
जाती । (मा० १।६६।३) 
जातुधान-(सं०)-१. राक्टस, असुर, २. विभीषण। उ० १. 
जीते जातुधान जे जितेया बिडुघेस के । (गी० ३॥४३) 
२. जातुधान भालु कपि केव॒ट बिहंग जो जो। (क० 
७१३) जात॒धानपति-(सं०)-रावण, .राक्षसों का राजा । 
उ० हरिग्रेरित जेहि कल्षप जोद जातुधानपति होइ। 
(मा० १।१७८ ख) जातुधानी-राक्ोसी, मंदोदरी आदि। 
डउ० सुनत जातुधानी सब ख्ागीं करे बिषाद। (मा० 
६॥१०८) जातुघानेस-(सं० जातुंधघानेश)-रावणश । उ० 
जातुधानेस आता बिभीबन नाम | (गी० २४३) 
जाते-(सं० यः--तः)-१. जिससे, २. जिस कारण से । 
डउ० १, जाते छूदे भव भेद ज्ञान । (वि० ६४) 
जादवराइ-(सं० यादव + राजा)-कृष्ण, यादुवों का राजा । 
उ० मे की गति दुई गहि कृपात्ु जादव राह। (वि० 
२१४ 2 
जादौ-(सं० यादव)-यदुवंशी । कहा जाता है कि ये आपस 
में लड़कर मर गए। उ० सकुल गए, तनु बिनु भए, साखी 
जादो काम | (दो० ४२५६) 
जान (१)-(सं० . ज्ञान)-१. अवगत होना, जानना, २. 
जाना, ३. जानते हैं, ४. जानो, <&. जानेगा, ६. ज्ञान, 
जानकारी, ७. समझ, अनुमान, य. ज्ञानवान, बुद्धिमान । 
_ छ० १, गुप्त रूप अवतेरठ प्रभु गए जान सब कोइ । 
(मा० १।७८ क) ६. व ८, जानकी जीवन जान न जानयो 
तो जान कहावत जान्यो कहा है । (क० ७३९) जानई- 
जानता है, जानते हैं। उ० हिमवान कहेउ 'इसान महिमा 
अगम, निगम न जानई” । (पा० १२१) जानडँ-१. जानूँ, 
२. जानता हूँ। उ० २, कह तापस नुप जान तोही | 
(मा० १।१६३॥४) जानत-$, जानता, जानता है, जान- 
कार है, २. जानते हुए, ३. जानते ही। 3० १. जानत 
दों मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीर। (सा० २१४६) 
३. जानत तुम्हहि तुम्हह होई जाई। (सा० २।१२७२) 
, जानतहु-१, जानते हुए भी, २. जानता हूँ। 3० १. 
. जानतहूँ अस स्वासि बिसारी। (मा० ४८१) जानति- 
जानती, जानती है, जानती थी। उ० जानति हह्ुु बस 
नाहु हमार। (सा० २१४३) जानब--$ , जानना, समझना, 
सं ०३ २. रा छल के ; 3 जानब सत- 
, संग प्रभाऊ। (मा० $॥३।३) जानबिं-जानिएगा | उ० 
गौरि-सजीवनि मूरि मोरि 'जिय जानबि। (पा० १२७) 
जानसि-जानती है, जानती हो । उ० जानसि मोर सुभाड 
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बरोरू । (मा० २२६॥२) जानहिं-जानते हैं, जान लेते 
हैं । 3० नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ। (मा० १॥२१२) 
जानहि-जानता है। उ० केवल मुनि जड़ जानहि मोही। 
(सा० ११२७२॥३) जानहीं-जानते हैं। 5० महिपाल 
सुनि को मिलन सुख महिपाल भुनि सन जानहीं। (जा० 
१८) जानहु-१., जानो, २. जानते हो, जानते ही हो । 
उ० २, सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । (मा० $॥३४६8।४) 
जाना (१)-(सं० ज्ञान)-१. जानना, मालूस करना, २, 
जान लिया, मालूम किया। 3० १. जाना चह॒हि गूढ़ गति 
जेऊ । (मा० १२९२२) २. जाना राम सत्तीं दुखु पावा। 
(मा० १।४४२) जानामि-में जानना हूँ। उ० न 
जानामि योगं जप॑ नैव पूजां। (मा० ७१०८। श्लो० ८) 
जानि-१. जानकर, समझकर, २. समझूलो, जान ले, ३, 
ज्ञानी, ४७. जाना, मालूम हुआ | 3० $. जड़ चेतन जग ' 
जीव जत सकल रामसय जानि । (सा० १।७ ग॑) ४, नहिं 
जानि जाह, न कहति, चाहति काहि कुधर-कुमारिका। 
(पा० ४४) जानिश्र-१. जाना चाहिए, २. जानी जाती 
है । उ० १, जानिञ्॒ तबहि जीव जग जागा। (मा०२। 
8३|२) २. गुरप्रसादु सब जानिञ्न राजा। (मा० ॥ 
१६४।१) जानिबी-जानिए, जानिएगा । उ० परिवार पुर- 
जन मोहि राजहि प्रानश्रिय सिय जानिबी। (मा० ॥। 
३३६। छु० १) जानिबे-१, समझनी चाहिए, २. मालूम 
होना, जान पड़ना, ३. जानिएगा, जान पड़ेंगे । 3० १, 
करम, धरम सुख संपदा त्यों जानिबे कुराज। (दों० ११३) ' 
३, तात ! जात जानिबे नए दिन। (गी० २७१) 
जानिबो-9 . जाना चाहिए, २, जानना । 3० १, भेरे जान 
जानिबयो सोह नर खरूु हे। (वबिं० २९९) जानिय-१, 
जान जेने से, २. जान लीजिए, २. जानना चाहिए, ४. 
जानता हूँ । उ० १. अर्थ अ्रविद्यमान जानिय संखति नहिं 
जाई गोसाई । (वि०१२०) जानियत-१.जानता है, सम- 
झता है, २. जान पडता है, जाना जाता है, ३.जानते हैं, 
समझते हैं, ४. ज्ञान, समझ | उ० १.तुलसी अपनी ओर 
जानियत अभुहि कनौड़ो भरिंहें। (वि० १७१) २. सीय- 
रास-संजोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइके | (गी० १।६८) 
जानी (१)-(सं० ज्ञान)१. जानी हुई, श्रसिद्ध, २. जान 
ली, मालूम कर लिया, ३, जान लीजिए, जानो, ४. जान- 
कर, ९. ज्ञानी, विद्ानू । 3० २.जानी राम; न कहि सके, 
भरत लषन सिय प्रीति । (दो० २०३) ६. महाबत बीर 
हजुमान जानी । (क० ६१२०) ४७. राम भगति भूषित 
जियें जानी । (मा० १।६।४) जानु (१)-(सं० ज्ञान)-१ 
जानो, समझो, विचारों । उ० १. रास नास हु आखर 
हिय हितु जानु । (3० ४३) जानू-जानो, समझो, मानो। 
डउ० चाप खूवा सर आहुति जानू। (मा० १।२८३।१) 
जाने-१. पहिचाने; परिचित, २. जाना, पहिचाना, जान 
लिया, ३. जानते हुए, ४. जानकर । उ० १. जो पै जिय 
जानकीनाथ न जाने । (वि २३६६) ४७. जननी जनक 
जरठ जाने जन परिजन लोगु न छोीजे 428 (कृ० ४९) 
जानेजे-जाना, समझा, सममभा है। उ० जानेजे मरसु रा 
हँसि कहई। (मा० २।२८।३) जानेउ-जाना, जाना है। 
उ० नारद जानेउ नाम प्रतापू । (मा० १।२६।२) 


१७३ ] 


जानेसु-जानना, जान लेना । उ० नहिं आवों तब जानेसु 
मारा। (मा० ४९३) जानेहिं-जाना, जान सका । 
उ० जानेहि नहीं मरसु॒ सठ मोरा। (सा० ४४२) 
जानेहु-जाना, समझा था। उ० जानेहु लेइहि मागि 
चबेना । (सा० २।३०३) जानै-१. जाने, २. जान 
लेता है, जानता है। उ० २. गरजि तरजि पाषान 
बरषि पबि श्रीति परखि जिय जाने । (बि० ६९) 
जानो-समभझो, जान लो । उ० स्यथास वियोगी ब्रज के 
लोगनि जोग जोग जो जानो। (कु० ३१) जानों-१. 
जानू, २. जानता । उ० २. जानों न मरस पद दाहिनो न 
बासम को । (क० ७।१७८) जान्यो-जाना, पहिचाना, 
समझ में आया | उ० जान्यो तुलसीदास, जोगवत नेही 
मेह-मन । (दो० ३०७) 

जान (२)-(सं० यान)-१. गाड़ी, रथ, वाहन, २. जाना 
है, ३, जाने के लिए। उ० १. कह्देद बनावन पालकीं 
सजन सुखासन जान | (मा० २।१८६) ३. कहेउ जान 
बन केहि अपराधा। (मा० २।१४।४) 

जान (३)-(फ्ला०)-१. प्राण, जीव, दुम, २, शक्ति, समथ्थ, 
३. तत्व, सार । 

जानकि-दे० 'जानकी” । 3० बिस्व बिजय जसु जानकि पाईं। 
(मा० १$॥३५९७।३) जानकिरमन-जानकीरमण, राम । 
उ० दुससीस बिभीषन अभयग्रदु जय जय जय जानकि- 
रमन । (क०७१११४) जानकिरवन-जानकीरमण, जानकी 
के पति, राम | 3० कह तुलसिदास सुर-सुकुट्मनि जय 
जय जय जानकिरवन । ([क० ७।११२) 

जानकिहिं-जानकी को । उ० राखेडँ प्रान जानकिहि लाईं। 
(सा० २।९६।१) जानकिहि-जानकी को । उ० देखि जान- 
किहि भए दुखारी । (सा० १॥२९२।४) जानकी-(सं ०)- 
जनक की पुत्री और राम की धर्मपत्नी, सीता, जानकी 
में कंत, शरण, रमण, रमन, रचन, देश, इस, नाथ, नाह 
आदि शब्द जोड्कर राम का अर्थ लिया जाता है । जैसे, 
जानकीरमण, जानकीकत आदि । उ०जनकसुता जगजननि 
जानकी । (मा० १।१५।४) जानकीजीवन-जानकी के 
जीवन, राम । ड० जानकीजीवन जन हे जरि जाउ सो 
जीह जो जाँचत औरहिं | (क० ७।२६) 

जाननिदहार-जाननेवाला, ज्ञाता, जानकार । 3० माया 
सायानाथ की जो जग जाननहार । (दो० २४%) 

जाननिदारा-दे० 'जाननिहारः । 3० औरु तुम्हहि को जान- 
निहारा । (सा० २।१२७।१) 

जानपनी-बुद्धिमानी, जानकारी, चतुराई | उ० दम दान 
दया नहिं जानपनी । (मा० ७।१०२२) 

जाना (२)-(सं० यान)-गाड़ी, रथ। उ० कनक बसन 
मनि भरि भरि जाना | (मा० १।३३३।४) 

जानी (२)-(फ़ा० जान)-प्राणप्यारी, स्री। 

जानु (२)-(सं०)-जाँच ओर पिडली के मध्य का भाग, 
घुटना । उ० काम-तून-तल सरिस जानु जुग, उरू करि-कर 
करमहिं बिलखावति । (गी० ७१७) 

जा५-(सं० )-किसी मंत्र आदि की आवृत्ति | दे० जप? | 
उ० जाप जग्य पाकरि तर करईं। (सा० ७४७३) 


जापक-(सं०)-जपकर्ता, जप करनेवाला । उ० जापक जन 


[ जान-जामाता 


प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल । (मा० १।२७) 
जापकह्िं-जप करनेवाले को । उ० राम नास-जप ज़ाप- 
कहि, तुलसी अभिमत देत । (प्र० २।१।७) 

जापकी-दे० 'जापक' | उ० जापकी न, तप खप कियो न 
तमाई जोग | (क० ७७७) 

जाएू-दे० जाप! । उ० अनमिल आखर अरथ न जापू। 
(मा० १।१४।३) 

जाप्य (१)-(सं० जाप)-जाप करने योग्य, हृष्टदेव । उ० 

ड्विसाधक साध्य, वाच्य बाचक रूप, मंत्र-जापक जाप्य, 

सृष्टि ख्रष्टा । (वि० ९३) 

जाप्य (२)-(सं० याप्य)-अधघम, निक्ृष्ट, निन्‍द्नीय | 

जाबालि-(सं ०)-कश्यपवंशीय एक ऋषि जो राजा दशरथ 
के गुरु और मंत्रियों में से ये । ये भी रामचंद्र को लौटाने 
के लिए चित्रकूट गए थे, और राम को बहुत समझ्काया 
था । उ० बामदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि। 
(समा० १३३०) 

जाबाली-दे० 'जाबालि!। उ० कौसिक बामदेव जाबाली। 
(मा० २३१ ४।३) 

जाम (१)-(सं० यासम)-अहर, याम, ७३ घड़ी या तीन 
घंटे का समय | उ० गए जाम जुग भूपति आवबा । (सा० 
१।१७२।३ ) 

जाम (२/-(फ़ा०)-प्याला, प्याले के आकार का कणेरा। 

जामति-जमती है, उपजती है । उ० कामधेनु-धरनी कलि- 
गोमर-बिबस बिकल, जामति न बह है । (वि० १३४) 
जामहिं-१. जमता है, उगता है, २. उगता ! उ० २. 
देव न बरषहि धरनी बएन जामहि धान। (सा०७। 
१०१ ख) जामा (१)-(सं० जन्म)-जमा, अंकुरित हुआ, 
पैदा हुआ | उ० पाई कपट जल्ु अंकुर जामा | (मा० २। 
२३।३) जामी (१)-(सं० जन्म)-१. पनपी, अंकुरित हुईं, 
जन्मी, उत्पन्न हुईं, २. उपजा है, ३. जड़ पकड़ी । उ० 
१. राम सगति एहि. तनउर जामी । (सा० ७॥६६।२) 
जामो-१. जमा है, उपजा है, २. जन्मा, उत्पन्न हुआ। 
उ० १. नाम अभाउ सही जो कहे, कोउ सिला सरोरुह 
है | (वि० २२८) जामौ-जमे, उत्पन्न हो, उगे, अंकुरित | 

। 


जामन-(सं० यमन)--थोड़ा सा दही या कोई और खट्दी 
चीज़ जिसे दूध में डालकर दही जमाते हैं । जावन । 

जामनु-दे० 'जामन! । 

जामवंत-(सं० जांबवंत)-सुभीव के मंत्री का नाम जो बच्चा 
का पुत्र माना जाता है। प्रसिद्ध है कि जामवंत रीछ था । 
न्रता थुग में रावण के विरुद्ध राम की सहायता करनेवाल्ों 
तथा लड़ने वालों में यह प्रमुख था | भागवत के अनुसार 
द्वापर में इसी की कन्या जीववती से कृष्ण ने विवाह 
किया था। सतथुग में जामबंत ने वामन भगवान की 
परिक्रमा की थी | इस अकार यह तीनों थुगों में जीवित 
था। हा । 3० जिमि जग जामवंत हनुमानू । (मा० 
१।७।४ 

जामा' (२)-(फ़ा०)-पहनावा, वख्र । 

जामाता-(सं० जामातृ)-बेटी का पति, दामाद | उ० सादर 
पुनि भेटे जामाता | (सा० १३४१।१) 


जामिक-जिश्रड ] 


जामिक-(सं० यामिक)-पहरेदार, रक्षक । उ० जलु जुग 
जामिक प्रजा आन के | (मा० २।३१६।३) 
जामिन-दे० “जामिनी । 
जामिनिं-दे० 'जामिनी| । उ० भूख न बासर नींद न 
जामिनि । (मा० २।२१।३) 
जामिनी-(सं० यामिनी)-रात, निशा । उ० जिमि भानु 
बिनु दिलु प्रान बिनु तनु चंद बिल जिमि जामिनी। 
(मा० २।१ 'छुं०१) 
जामी (२)-सं० यामी)-जाननेवाला । 
जासु-याम । दे० 'जाम' (१) । उ० बैठे प्रभु श्राता सहित 
दिवसु रहा भरि जाझु | (मा० $।२१७) 

जाय-(सं० जा)-१. पेदा कर, जन्म देकर, २. जन्मा है, 
३. पैदा किया, जन्म दिया | 3० १. मातु पिता जग 
जाय तज्यो, बिधिहू न लिखी कछु भाल भलाई । (क० ७। 
४७) जाया (१)-(सं० जा)-१, उत्पन्न, २. उत्पन्न किया, 
३. उत्पन्न हुआ, ४. पुत्र, बेटा। उ० ३. जेहि न मोह 
अस को जग जाया । (मा० १।१२०८।४७) जाये (१)-(सं० 
जा)-पैदा हुआ, पुनर्जन्म पाया हुआ। उ० आजु जाये 
जान सब अकमाल देत हैं । (क०९।२६) जायो-१. पेदा 
किया, जन्माया, २. उत्पन्न हुआ, ३. पेदा होता । उ० 
१. भोसे दोस-कोस पोसे, तोसे माय जायो को। (विं० 
१७६) जायौ-पैदा किया, उत्पन्न किया । 

जाया (२)-(सं०)-१. पत्नी, त्लरी । उ० उदासीन धन 
धाम; न जाया | (मा० १।६७।२) 

जाये (२)-(सं० यान)-चब्रुथा, गया बीता । 

जार-(सं०)-किसी स्त्री का अवेधानिक पति, उपपति, 
यार । 

जरित-१. जलाता है, भस्म करता है, २. जलाते समय । 
उ० २, जारत नगरु कस न धरि खाहू | (सा० ६॥६।२) 
जारा (१)-(सं० ज्वलन)-जलाया, भस्मीभूत किया, 
जला डाला । 3० अस कहि जोग अगिनि तलु जारा । 
(मा० १।६४।४) जारि-जलाकर । उ० बिनु जल जारि 
करइ सोइ छारा । (मा० २।१७।४७) जारिउँ-जलाया । उ० 

. जारिडें जायेँ जननि कहि काकू। (सा० २।२६१।३) 

जारिए--१. जलाइए, २. जलते हैं । 3० २. बरषत बारि 

पीर जारिए जवासे जस | (ह० ३५) जारी+- १.जलाकर, २. 

जलाया, जला दिया । उ० २. सपने बानर लंका जारी। 

(मा० ९।११।२) जारे-जलाने पर, जलाने से | उ० गाइ- 

गोठ महिसुर पुर जारें। (मा० २॥१६७।३) जारै-१. 

जलावे, २. जलाने ही, फूँकने ही । उ० २. जारै जोगु सुभाउ 
हमारा | (मा० २।१६।४) जारो-भस्म किया, जलाया । 

ड० यह बड़ि त्रास दास तुलसी प्रभु नामहुँ पाप न 

जारो | (वि० ६४) 

' जारनिहारे-जलानेवाले, भस्म करनेवाले । उ० पावक- 
बिरह समीर-स्वास तनु-तूल मिले तुम्ह जारनिहारे। 
(कृ० ५६) ' 

जारा (२)-(सं० जार)-दे० जार! । पक 

जारा (३)-(सं० जाल)-मुंड, ससूह । उ० अस्थि सेल 
सरिता नंस जारा। (सा० ६।१५।४) 

जाल-(सं०)-१. तार या सूत आदि का बुना पट जिसमें 


नी 
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छोटे-छोटे या कुछ बड़े-बड़े छेद होते हैं । मछली या 
चिड़ियों आदि को पकड़ने के लिए इसको काम में लाया 
जाता है। पाश, २. समूह, ३. वह युक्ति जो दूसरे के 
फैासने के लिए. काम में लाई जाय | घोखा, ४. इन्द्- 
जाल, <. खिड़की, ररोखा, ६. गदे, घमंड, ७, जंजाल । 

उ० १ .जलचर-बद्‌ जाल-अंतरगत होत सिमिट इक 
पासा | (वि० ६२) २. श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल | 
(बि० १४) 

जाला-([सं० जाल)-१. मकड़ी का जाला। इसमें मक्खिओं 
या कीड़ों को फैंसाकर सकड़ियाँ खाती हैं । इसे मकड़ियाँ 
अपने मुँह के खार से बनाती हैं और फिर इसे खा जाती 
हैं। २. आँख का एक रोग, ३. भूसा आदि बाँधने का 
जाल, ४, पानी रखने का एक प्रकार का बरतन। «४. 
जाल, पाशं, बंधन, ६. समूह, ७. जंजाल | उ० ७, 
सुमिरत समन सकल जगजाला । (मा० १। २७।३) 

जालिका-(सं ०)-१. पाश, फंदा, २. जल्‍दी, ३. समूह, 
सांड, ४. माल्ा। उ०. ४. भ्रनतजन-कुसुदुबन-इंदुकर- 
जालिका । (वि० ४८) 

जालु--१. जाल, फंदा, २. समूह । उ० २, अमिय बचन 
. खुनाइ मेटहि बिरह-ज्वाला-जालु | (गी० ९।३) ] 
जालू-१. जाल, पाश, २. जंजाल । 3० २. जनमु मरन्‌ जहेँ 
लगि जगजालू 4 (मा० २।६ २।३) 

जावनु-दे० 'जामन”! । उ० घृत सम जावनु देह जमावै। 
(मा० ७।३ १७७) 

जासु-(सं० यस्थ)-जिसका, जिसकी । उ० गावहि बेद 
जासु जस लीज। । (सा० १८०१) 

जासू-बे ० कै । 3० ब्रह्मादिक गावहि जसु जासू | (मा० 
१।६६।२ 

जासों-१. जिससे, २. जिस प्रकार से । उ० १. जासों होय 
सनेह रामपद, एतो मतो हमारो | (वि० १७४) 

जाई (२)-(सं० यः)-जिससें। उ० कथा सुधा मथि 
कादृहिं, भगति मधुरता जाहि । (मा० ७।१२०क) 

जाहि (२)-(सं० यः)-१. जिसे, जिसको, २. जिससे, ३. 
जिसमें, ७. जिस, जो । उ० १ जाहि दीन पर नेह, करड 
कृपा सदन मयन | (मा० १।१। सो० ४) | 

जाहद्दी (२)-(सं० थ:)-१. जिसको, जिसे, २. जिससे | 3० 
$. बरइ सीलनिधि कन्या जाही। (मा० $।३३१।२) 

जिश्रउ-(सं० जीवन)-१. जीऊँ, जीवन बिताऊँ, २. जीवित 
हैँ, जीता हूँ । उ० १. भ्रनतपाल गप्रनतोर; मोर प्रन जिअडे . 
कमल पद देखे । (वि० ११४) जिश्रत-१. जीते जी, २. 
जीते हैं, जीता है । ड० १. सबहि जिश्रत जेहि भेटहु 
आई । (मा० २।५७॥२) जिश्रन-जीने, जीवित रहने । 
उ० जिश्नन मरन फलु दूसरथ पावा। (सा० २।१९६।१) 
जिश्रब-जीना, जीवित रहना। उ० भूपति जिअन मरन 
उर आनी | (मा० २।२८२।४) जिश्रसि-जीता है, जीवित 
रहता है। उ० जिअसि सदा सठ मोर जिआवा.। (मा०- 
४।४१।२) जिश्रहुँ-दे० “जिश्रडें? । जिहहृहिं-जीएँगे, जीते 
रहेंगे । उ० प्रज्ञा मात पितु जिहृहहि कैसे । (मा० २।१००। 
१) जिइृहिं-जीते रहेंगे, जीवित रहेंगे। ड० राज कि 

- भूजब भरतपुर नृपु कि जिदृहि बिन्ु राम | (मा० २४९) 
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जिए--4. जीती रहे, जीवे, २. जीवित हो गए, हे. जीवित 
रहने से, ». जोने पर । उ० ४. जाके जिए मुए सोच 
करिहें न लरिको । (ह० ४२) जिऐ-दे० 'जिए! | उ० १. 
जिंएे मीन बरु बारि बिहीना | (सा० २।३३॥३) जिश्नौं- 
जीता रहूँ, जीऊँ। उ० जब लगि जिश्नों कहे कर 
जोरी । _(मा० २।३६।४) जियत-१. जीता, जीवित, २. 
जीता हूँ, ३. जीते जी, ७. जीता है। उ+ ३. जियत 
खिलाये राम । (दो० २११) ४७. राम से प्रीतम की भीति 
रहित जीव जाय जियत। (विं० १३२) ' जियबे-जीने, 
जीवित रहने । उ० बहुरि मोहँ जिंयबे मरिबे की चित 
चिंता कछु नाहीं ।(गी०२।३) जिया-१. जीवित हो गया; 
२. जीवित | उ० १. बालकु जिया बिलोकि सब, कहत 
उठा जनु सोइ । (प्र० ६१९५॥९) जिये-१. जीने से, २. 
जीवित रहें । उ० १. नर ते खर सूकर स्वान समान, 
जग से फल कौन जिये । (क० १॥६) जिय-१. जीवित 
रहें, जीएँ, २.जीने से | 3०१. जेहि देह सनेद्द न रावरे सों, 
असि देह घराई के जाय जियें। (क० ७रे८) जिये-१. 
जीता है, २. जीवित रहे । उ० १. मनि बिना फनि जिये 
ब्याकुल बिहाल रे ! (बि० ६७) जियो-१. जीवित हो 
उठा, सचेत हो उठा, २. बढ़ा, अधिक जीवित हुआ | 
उ० २, इन्हहीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादुत' 
बाढ़त सब सब सुख जियो है। (कृ० .१६) जीजै-१. 
जीना, जीवित होना, जीवित होइए, २. जीवित रहे, रे. 
जीवित हैं, जिन्दा हैं, ४७. जीवित रहें तों । उ० १. सारे 
मरित्र जिआएँ जीमैी । (भमा० ३६१२५॥२) ज॑बा-जीना, 
जिन्दा रहना । ड० गा, ना ले रावरो हे जग 
ठा्ँ कहूँ हे जीबो | (कृ० ६) जीयत-जीते जीं, जब तक 
जीवित हैं । उ० जीयत राम, मुये पुनि राम, सदा रघु- 
नाथहि की गति जेढी । (क०७॥३६) जीवत-१. जीता है, 
जीवित हे, २.जीते जी, ३. जीवित,ज़िन्दा। उ० १.घरु जाउ 
अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हों करों। (मा० 
3।९६। छु० $) जीवहुँ-जीवे, जीवित रहें | 3० सकल 
तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईंस। (सा० १॥१६६) 
जिश्रनमूरि-(सं ० जीवन + सूल)-३. जीवन अदान करने 
वाली जडी, संजीवनी बूही, २. अत्यन्त प्रिय वस्तु | उ० 
१. जिश्ननमूरि जिमि जंगिवत रहऊँ। (मा० २।१३।३) 
जिश्राइ-जिस्ाकर, जीवित कर । उ० कोसलपाल कृपालु 
चित, बालक दीन्ह जिआाइ। (अ० ६॥५।४) जिश्राइहौं- 
जिलाऊँगा। उ० तुलसी अवलंब न और कहछू, लरिका 
केहि भाँति जिआइहों जू ? (क० २।६) जिश्राउ-जिलाओ, 
जीवित करो । उ० सुनि सुमंत' | कि आनि सुंदर सुबन 
सहित जिआझाउ। (गी० २४७) जिश्राए-१. जिल्लाए, 
« जीवित किया, २.पाला है।ड० $.सुधा सींचि कपि, कृपा 
नगर-नर- नारि निहारि जिआए। (गी> ६।२२) उ० २. 
नाना खग बाल कन्हि जिआए | (मा० ७१५८२) जिआ- 
_. यड-जिलाया, जिला लिया | उ० मोहि जिआयउ जन- 
: >खुखदायक । (मा० ७।४६३४॥४) जिश्रायो-१. जिलाया, 
२. जिला रक्‍्खा है, जीवित कर रक्‍्खा है। उ० २.साँचेहुँ 
सुत-बियोग सुनिबे कहूँ घिग बिधि मोहि जिश्यायो । गी० 
२१६) जिआ्लाव-जिलाता है, जिला रहा है । उ० सोइ 
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बिधि ताहि जिआव न आना। (मा० ६।६६।९) जिश्ना- 
वत-जिला रहा है। उ० मोर अभाग्य जि्ावत ओही । 
(मा० ६।३६।६३) जिश्रावनि-जिल्लानेचाली । ड० मुठक 
जिआवनि गिरा सुहाईं। (मा० १॥१४९।४) जिआवसि- 
जिलाते हो, जिंला रहे हो । उ० संकर बिसुख जिंआावसि 
मोही । (मा०१।५०२) जिआवा-$.जिंलाया, २.जिंलाया 
हुआ । क २. जिंश्सि सदा सठ मोर जिआवा। (मा० 
४।४१।२ 

जिउ-(सं० जीव)-प्राण, दंसम, जान । उ० जिंड न जाई 
उर अवधि कपादी । (मा० २।१४४।२) 

जित (१)-(सं० यत्न)-जिधर, जिस ओर, जहाँ । उ० के 
ए नयन जाहु जित ए री। (गी० १॥७६) 

जित (२)-(सं०)-१. जीता हुआ, पराजित, २. जीत, 
विजय, ३. जीतनेवाला, जेता | उ० ३. आजानु भ्रुज 
सरचाप-धर संग्राम जित खर दूषणं । (वि० ४९४) 

जित (१)-(सं० जिति)-जीत लिया । जितई (१)-(सं० 
जिति)-१. जिताया, जिता दिया, २, जीता | उ० १. 
समरथ बढ़ो सुजान सुसाहिब सुकृत-सेन हारत जितई 
है। (वि० १३३६) जितन-जीतने के लिए ।| उ० बलिहि 
जितन एक गयउ पताला। (सा० ६२४७) जितब- 
जीतेंगे, जीत पायेंगे । 3० पिय तुम्ह ता है जितब 
संग्रामा । (मा० $६।३६।२) जितहिं-जीते, जीत सके। 
उ० तेहिं बल ताहि न जितहि पुरारी | (सा० ११२३। 
४) जिता-१. जेता, जीतनेबाला, २. जीत लिया । उ० 
१. धरम-धुरंधर धीरधुर गुन-सील जिता को ! (बि०१२२) 
२. जिता काम अहमिति मन माहीं । (सा०, १।१२७।३ ) 
जिति-जीतकर, घिजय कर । उ० रिपु जिति सब नप नगर 
बसाईं। (सा० १।१७२। 5 जितिहृहिं-जीतेंगे । 3० 
जितिहहि रास न संसय याम॒हि । (मा० ६।६७।३) जिते- 
(१)-१. जीत लिया, जीता है, २. जीतने पर | उ० १. 
देखे जिते हते हम केते । (मा० ३।१३२) जितेडें-जीत' 
लिया । 3० भुजंबल जितेडे सकल दिगपाला । (मा० द्ाझ। 
२) जितेहु-जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर मक्कारि । 
(मा० २२१) जिते (१)-(सं० जिति)-जीते, जीत सके । 
3० जरा मरन दुख रहित तनु समर जित जनि कोड । 
(मा० १।१६४) जितो (१)-(सं० जिति)-विजय किया; 
जीत लिया है । उ० कुंकुम रंग सुअंग जितो, झ्ुखचंद सों 
चंद सों होड़ परी है । (क० ७१८०) जितो (१)-दे० 
'जितो (१)! | जित्यो-जीता, जीत लिया, जीतता चला 
आया। उ० जनस जनम हों सन जित्यो, अब मोहिं 
जितेहो । (वि० २७०) " 

जितई (२)-(सं० यत्र)-जिधघर ही । 

जिताए-जिताया, जिता दिया । उ० तरे बल बानर 
जिताए रन रावन से | (ह० ३३) जितांबहिं-जिताते हैं, 
जिता देते हैं । उ० हारेहुँ खेल जितावहि मोहीं ! (मा० 
२।२६०।४) जितैहो-जिताओगे, जीत कराओगे । उ० जनम 
जनम हों मन जित्यो, अब सोहि जितेहो'। (बिं० २७०) 

किक हो व )-१. जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत 
लिया हो, इंद्वियों को वश में करनेवाला । २. सम बृत्ति 
वाला, शान्त । ह 


जीते-जीम ] 


जिते (२)-(सं० यः)-जितने, जितने भी। डं० कब॒हुँ न 
डग्यो निगम-मग ते पा नुग जग जान जिते दुख पाए। 
(बि० २४०) 

जिते (२)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस ओर । । 

जितैया-जीतनेवाला, विजय करनेवाला, विजयी । ० 
रूप के निधान, धनुब बान पानि, तून कटि, महाबीर- 
बिद्त, जितैया बड़े रच के। (थि० ३७) 

जितो (२)-(सं०यः)-जितना, जिसमात्रा का, जितना ही । 
छउ० जितो दुराड' दास तुलसी उर क्‍यों ..कहि आवत 
ओतो । (वि० १६१) है 
जितो (२)-जितना, जितना अधिक । उ० नख सिख सुंद्रता 
अवलोकत क्यो न परत सुख होत जितो री । (गी० १।७९) 
जितौहैं-जीत की ओर झुका हुआ, जीत चाहने वाला १ 
उ० इन्हके जितौँहं मन, सोच अधिकानी तन। 
(गी० १।८ ४) ही 
जिन (१)-(सं० # यानां | तु० सं* यात्रि, येषां)-जिस! 
का बहुबचन, जिन्‍्हं, जो लोग, जिन्होंने। उ० जिन 
जानि के गरीबी गाढ़ी गही है। (गी० २।४१) जिनके- 
जिन लोगों के । ० जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख 
की नहीं निसानी। (विं० *) जिनहिं-जिनको, जिन 
लोगों को । उ० कौन सुभग सुसील बानर जिनहिं सुमि- 
रत हानि | (विं० २१२९) 
जिन (२)-(अर ०)-भृत-प्रेत, सुसलमानी भूत | | 
जिनस-दे०-'जिनिस”! | उ० १. बहु जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात बरनत नहिं बने । (मा० ३8३।छ० १) 
जिनिस-(फा० जिस)-१. जाति, प्रकार, तरह, २. चस्तं, 
चीज़, सामान |. ि 
जिन्ह-(सं० #यानां)-जिन, जो लोग । उ० परहित हामि 
लाभ जिन्‍ह केर । (मा०. के ।४।१) जिन्हहि-जिनकों, जिन 
लोगों को । उ० तिन्‍्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहि 
न प्रिय रघुनाथ। (मा० १।४८) जिन्हही-जिनको, जिन 
लोगों को । 3० रामचरन पंकज प्रिय जिन्हही । (मा० 

२॥८४।४) | ह 
जिमि-(सं० य+-+- एक्स )-जिस अकार, जैसे, ज्यों | उ० 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ | (मा० 


१।श्क) 
जियँ-जी में, मन में । उ० देखि मोहि जिये भेद बढ़ावा । 
(मा० ४६९) जिय-(सं० जीव)-१. मन, चित्त, जी, 
२. प्राण, जीव, ३. आ्राणी, शरीरधारी, ४. सार, <*, 
'आत्मा | उ० १. राम नाम के जपे जाई जिय की जरनि । 
(वि० १८४) | | 
जियरे-जी में, चित्त में | 3० कुंडल-तिलक-छुबि गड़ी कवि 
जियरे । (गी० १|७४१) । 
जियाये-१. जीवित कर दिए, २. पालन-पोषण किया, ४. 
र्षाकी। . | 
जिव+(सं० जीव)-१. जीव, जीवात्मा, २. आण, दस | उ० 
अर न भयो हरि ! थिर जबैंते जिव नाम घरथों । 
०६१). | 


जिवन-दे० “जीवन! । उ० गिरिजहि लागि हमार जिंवन द 


सुख संपति। (पा० २०) 


[ १७६ 


जिवनमूरि-दे० 'जिञ्ननसूरि । 

जिवनु-दे० 'जीवन” । उ० जिवनु जासु रघुनाथ- अधीना। 
(मा० २।१४६।३) 

जिधए-(सं०)-जीतनेवाला, बिंजयी । जिष्णो-हे जयशील, 
हे विजयी । उ० भ्रुवन भवदंस कामारि वंदित-पद्दवंद- 
मंदाकिनी-जनक जिव्णो । (वि० ४४) 

जिसु-(सं० यरय)-जिसका । उ० सब सिधि सुलभ जपत 
जिसु नामू। (मा० १११२२) 

जिहा-(सं ० )-जीभ, रसना । 

जी (१)-(सं० जीव)-१. मन, दिल, चित्त, २. हिस्मत, 
साहस, ३. संकल्प, विचार, ४. जीवन | 3० १, रीऋूत 
रास जानि जन जी की। (मा० १।२६।२) ७. अवधि आस 
सम जीवनि जी की । (सा० २३१७१) - 

जी (२)-(सं० श्रीथुत, आ० जुक, हि० जू)-१. नाम के 
पीछे लगाया जानेवाला आदरसूचक शब्द, २. किसी बड़े 
के कथन, प्रश्न या संबोधन के उत्तर रूप में पतिसंबो- 
घन, हाँ । 

जीजी-[सं० देवी (१)|-बड़ी, बहुत। ड० “कीजै कहा, 
जीजी जू !?” सुमित्र परि पायें कहे । (क० २।४) 

जीत-(स ० जिति)-१. विजय, फतह, सफलता, २. लाभ, 
फायदा, ३२. जीतना, जीत सकना, ४. जीतेगा । ड० ४. 
समरभूमि तेहि जीत न कोई | (मा० $१३१।२) 

जीतन-जीतना, जीतने । ड० जीतन कहँ न कतहुँ रिपर 
ताके । (मा० ६।८०१६) जीतहु-जीतो, जीत लो । उ० 
जीतहु समर सहित दोड भाई । (मा०-१॥२६६।३) जीति- 
१. जीतकर, २. जीत, विजय, ३. जीता । 3० १, थुष्पक 
जान जीति ले आवा | (मा० १।१७६।७) ३, अजर अमर 
सो जीति न जाई । (मा० १।८२९।४) जीतिश्र-जीता जा 
सकता है । 3० संपनेहूँ समर कि जीतिअसोई। (सा० 
६।९६।४) जीतिहहिं-जीतेगे । 3० जंद्यपि उमा जीतिहांह 
आगे॥ (मा०६।४३।$) जीती-विजय कर, जीत। उ० एकहि 
एक सकई नहिं जीती । (भा० ६।९४।२) जीते-जीत लिए, 
जीता । उ० तेहि सब लोक लोकपति जीते । (मा० $- 
८२।३) जीतेहु-१. जीता है, २, जीतने पर भी | 3० १, 
जीतेहु जे भट संजुग माहीं । (मा० ६।६०।२) जीतेहू-बे० 
'जीतेहु!र॥ उ० २. तुलसी तहाँ न जीतिये जहँ जीतेहू 
हारि। (दो० ४३०) जीतै-१. जीते, २. जीतेगा। उ० २, 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोह । (मा० १८२) 
जीत्यों-दे० “जीव्यो” । उ० १. जीत्यों अजय निसाचर 
राऊ। (सा० ६।११२॥२) जीत्यों-१. जीत लिया, जीत 
लिया है, २. जीता, ९.. जीतना | उ० १. मातु समर 
जीत्यो द्ससीसा ।-(मा० ६।१०७।४) ३. मोसे बीर सों 
चहत जीत्यो रारि रन मैं। (गी० ₹२३) 

जीन (१)-(सं० जीण)-१. जजेर, हृठ-फूटा, २, पुराना, 
बुद्ध । 


वृद्ध ; 
जीन (२)-(फा० ज़ीन)-घोड़े की पीठ पर रखने . की गद्दी, 
काठी, चारजामा । 3० रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। 
(मा० १२४८२) ' 
जीभम-(सं० जिह्वा)-१. रसना।; ज़बान, २. वाणी, गिरा। 
3०" १, काटिश तासु जीभ जो बंखाई। (मा० १॥६४।२) 


जुड़ाऊ-जूझा ] 


जाइ देकर आता है। उ० जातहि नींद जुदाई होई। 
(मा० १।३६।१) हे 
जुद्॒ऊ-(सं० जाडथ)-शान्त करो, ठंढक पहुँचाओ। उ० 
नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ | (सा० २।१&८॥३) 
जुड़ान-शीतल हुए, ठंढे हुए, शांत हुए। जुड़ाना-दे० 
जुद़ाानः! । उ० तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। (मा० 
१।१८७४) जुड़ानी-शांत हुई, ठंढी हुईं, तृप्त हो गईं। 
उ० देखि राम सब सभा जुड़ानी। (मा० $।३५६।१) 
जुड़ाने-दे० 'जुड़ान! । उ० रामबचन सुनि कछुक जुड़ाने । 
(मभा० १।२७७।३) जुड़ाये-१. शीतल हुए, उंढे हुए, २. 
शांत किए, ठंढा किए । जुड़ायों-शीतल किया, तृप्त किया, 
संतुष्ट किया । उ० जरत फिरत त्रयताप-पाप बस काहु 
न हरि ! करि कृपा जुडायो। (थवि० २४३) जुड़ावइ- 
ठंढा करे, शांत करे, तृप्त करे। जुड़ावई-दे० 'जुड़ावह । 
जुडरावर्उ-जुड़ाऊँ, जुड़ाऊंगा, ठंढी करूँगा। उ० आज 
निपाति जुड़ावर्ड छाती। (मा० ६।८३॥१) जुड़ावहिं- 
जुड़ाती हैं, शीतल करती हैं | उ० ह॒द॒यँ लगाह जुड्ावर्हि 
छाती । (मा०१।२६५।३) जुड़ावहु-शांत करो, ठंढा करो, 
तृप्त करो । उ० मागहु आज अकावहु छा छाती । (मा० 
२।२२।३) जुड़ावा-शीतल किया, उठंढा | 'उ० 
शीतल जलन सींचि जुड़ावा । (मा० ४।३।३) जुडावै-दे० 
जुड़ावइ' । उ० तोष मरुत तब छुमाँ जुड़ावे | (मा० 
७।३ १७७) 
जुत-(सं० युक्त)-सहित, समेत, युक्त, पूर्वक | 3० सुख जुत 
कछुक काल चलि गयऊ | (मा० १।३६०।४) 
जुत्य-(सं० यूथ)-समूह, गोल, मंडली । 3० जुबति जुत्थ 
महँ सीय सुभाई बिराजडू | (जा० १९०८) 
जुद्ध-(सं० युद्ध)-लड़ाई, संग्राम। 3० जुछ विरुद्ध क्रुड 
हो बंदर | (सा० ६।४४।१) 
जुन्हेया-(सं० ज्योत्स्ना, श्रा० जोन्हा)-चाँदनी, कौमुदी । 
जुपै-(सं० यः + पर) यदि जो, परंतु जो । उ० तुलसी जुपे 
गुमान को होतो कछू उपाउ । (दो० ४६३) 
जुबति-दे० 'जुवति! | ड० जग असि जुबति कहाँ कमनीया । 
(मा० १।२४७१२) ५ | 
जुबतिन्द--'जुवतिन्ह” । 3० जहँ तहाँ जुबतिन्ह मंगल गाए | 
(सा० १॥२६३।१) जुबतीं-युवतिरयाँ, ख्रियाँ | उ० जुबतोीं 
* भवन मरोखन्हि लागीं। (मा० १॥२२०।२) जुबती-दे० 
जुबती' । उ० पुत्रवती छुबती जग सोई । (सा०२॥७९।१) 
जुबराज-दे० 'जुबराज' | 3० १. आप अछुत जुबराज पद 
रामहि देउ नरेसु । (सा० २॥१) है 
जुबराजा-दे० 'जुवराज” । उ० २. पुनि सकोप बोंलेउ जुब- 
राजा । (मा० ६३३२) 
जुबरांजु-दे० 'जुव॒राज' । उ० ३, नृप जुबराज राम कहूँ देहू । 
(मा० २।२।४) 
जुबराजू-दे” जुप्राज!” । उ० 3. नाथ रासु करिअहि 
जुबराजू । (सा० २।४।१) ह 
जुबाँ-दे० 'जुवा!। उ० नारि पुरुष सिसु जुबा सयाते। 
(म० १88५) 
जुबान-दे० जुबान” | उ० १. बाल जुबान जरठ बर-चारी ! 
(मा० १॥२४०।३) 


[ श्ष्८ 


जुबानू-दे० जुबान! | उ० १. सरिस स्वान मघवान जुबानू। 
(मा० २।३०२।४) 

जुर-(सं० ज्वर)-ज्वर, बुख़ार, ताप । उ० जोबन जरत जुर 
परे न कल कहीं। (क० ७६८) 

जुरइ-(सं० युक्त, हि० जुटना)-जुद़ती, मिलती, प्राप्त होती । 
उ० चहिआ अमिअ जग जुरइ न छाछ्ी । (सा० १८४) 
जुरन-(सं ० युक्त)-जुदने, इकट्ठा होने । उ० चढ़ि-चढ़ि रथ 
बाहेर नगर लागी जुरन बरात। (मा० १॥२६३) जुरि- 
एकन्न होकर, इकट्ठा होकर । उ० गावति गीत सबै मिल्लि 
सुंदरि, बेद जुवा जुरि बिप्र पढ़ाहीं। (क० १११७) जुरिहि- 
१. जुड़ जायगा, एक होगा, २. आाप्त होगा, मिल 
जायगा । उ० १, टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। -मा० 
१२७७) २. गिरिजा-जोग जुरिहि बर अज्ुदिन लोचहि । 
(पा० १०) जुरी-१. जुड़ी, जुटी, संबद्ध हुईं, २. मिली, 
पाप्त हुईं । 3० १. तासों क्‍्योंहू जुरी, सो अभागों बैठो 
तोरि हों। (बि० २५८) जुरे- इकट्ठे हुए, एकतन्न हुए हैं। 
उ० परब जोग जनु जुरे समाजा | (मा० १।॥४१।७) 

जुराना-दे० 'जुड़ान' । 

जुवति-(सं० युवति) जवान सत्री, नवयुवती । उ० जोबन- 
हर २२ करि भयो त्रिदोष भरि मदन-बाय। 

० ग्रे 

जुबतिन्ह-युवतियाँ, जवान ख्लरियाँ । 3० जुवतिन्ह मंगल गाह 
राम अन्हवाइय हो । (रा० ३) जुबती-(सं० युवती) 
युवती, खी । उ० उर धरहु जुवती जन बिलोकि तिलोक- 
सोभा सार सो । (पा० १६४) 

जुबराज-(सं ० थुवराज)-$ .राजकुसार, राजा का वह लड़का 
जो राज्य का अधिकारी होता है। गद्दी का अधिकारी, 
२, अंगद्‌, ३. युवराज-पद्‌ । 

जुबवा (१)-(सं० युवा)-जवान, नवयुवक । उ० गावति गीत 
सब पे सुंदारि, बेद जुवा ज्रि बिप्र पढ़ाहीं। (क० 
१॥१७ 

जुवा (२)-(सं० घूत)-दे० जुआ (२)! । 

जुवान-(सं० युवन्‌)-१. जवान और कामी युवक, रे. 
सिपाही। 

जुवारि-(सं० यवाकार)-ज्वार, एक अज्ञ। उ० बगरे नगर 
निछावरि मनिगन जनु जुवारि जब धान । (गी० १२) 

जुवारी (१)-(सं० चूत, हिं० जुआ)-जुआ खेलनेवाला । 

जुवारी (२)-(हि० ज्वार)-बढ़ना, समुद्र या नदी की बाढ़ 
या साँस । दी 

जुद्दार-(सं० अवहार)-दंडवत, सलाम, बदगी। | 

जुह्दरत-जुहार करते हैं, अभिवादन करते हैं। ड० भाँति- 
भाँति उपहार लेइ, मिलत जुदहारत भूप । (अ० #ट ।२।७) 

जुद्दारी-(सं० अवहार)-सहायता, मद॒द । उ० ज्यों हरि रूप 
सुताहि तें कीन जुहारी आनि | (दो० ९३६) 

जू-[दे० जी (२)]-१. जी, एक आदुर सूचक शब्द 
नाम के पीछे लगाया जाता है, २. आदुरसूचंक संबोधन 
का शब्द | कभी कभी कविता में पादपूति के लिए भी 
इंसका प्रयोग होता है । उ० २. एहि घाट तें थोरिक दूर 
झहे कटि लॉ जल-थाह देखाइहों जू। (क० २।१) 

जूझ (१)-(सं० चूत)-दे० जुआ (१)! । - 


१७६ ] 


जूआ (२)-(सं० युत)-दे० 'जुआ (२)! । 

जूफ-(सं० थुद्ध-लड़ाई, युद्ध । उ० परपुर बाद-बिबाद- 
जय, जूक जुआजय जानि । (प्र० २४।२) 

जूक्ा-१. युद्ध, लड़ाई, २. लड़ गया, ३. सारा गया । ड० 
3. करब कवन विधि.रिपु सें जूफ़ा । (मा६,८5/४) जूसिबे- 
युद्ध करने, लड़ने, लड़ाई करने । 3० आपनि सूझि कहां, 
पिया बूस्तिए, जूकिबे जोग न ठाहरु नाठे । (क० ६२८) 
जूमिबो-जूरना, युद्ध करना । उ० के जूसिबों के बुक्रिबो, 
दान कि काय-कलेस । (दो? ४६४१) जूमे-१. जूक मरे, 
लड़ मरे, २. लड़ने, लड़ाई करने | उ० २. जूके सकल 
सुभट करि करनी। (मा० ३।३०५३) २. जूमरे ते भल 
बूमियो, सली जीति तें हारि। (दो० ४३१)» जूसौ-१, 
जूमने, लड़ने, २. युद्ध करे, लड़े, २. लड़ मरे | उ० १. 
पुनि रघुपति सें।.जूमे लागा। (मा० ६।७३।९) जूरूयों- 
युद्ध किया । 3० इन्हमें न एको भयो, बूक्ि न जूझूथों 
न जयो । (वि० २१२) 

जूट-(सं०)-१.,लटठ, जठा, २. जठा की गाँठ, ३. समूह, 
४. पटसन, ४. पट्सन का कपड़ा | उ० ३. शिरसि संकु- 
लित कल जूट पिंगल जठा-पटल शत कोटि विद्युच्छुटाम । 
(वि० ११) जूटेन-समूह से । उ० राजीवायत लोचनं घृत 
जटाजूटेन संशोमितं | (मा० ३।१। श्लो० २) 

जूठनि-(सं० जुष्ठ)-जूठा, भोजनादि करने के बाद बचा 
भाग, गुरु तथा पिता आदि मान्‍्यों का जूठा । 3० तुलसी 
पट ऊतरे 33 उबरी ्अ खाउँगो । (गी० ६३०) 

जूठा-जूठ, उच्छुप्ट । दे० ही, 
जूड़ी-(सं० जाडद्य)-एक प्रकार ज्वर जिसमें पहले रोगी को 
जाड़ा लगता है, और घह काँपने लगता है । 3० स्वास 
लेहि जन्नु जूड़ी आई | (मा० ७।४०।१) 

जूड़े-१. शीतल, ठंढा, २. असज्न । 3० २. जूड़े होत थोरे 
हीं थोरे गरम । (वि० २४६) 

जूथ-(सं० यूथ) १. दुल, समूह, झुंड, २. सेना । उ० २. 
लोभ मोह झरूगजूथ किरातहि। (सा० ७।३०।३) 

जूथप-(सं० यूथप)-सेनापति, समूह के जज । उ० कपि- 
पति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ । (सा० ९३४) 

जूथा-दे० 'जूथ! | 3० १. राम बचन सुनि बानरजूथा | 
(मा० ४।४६।१) 

जून पर )-(सं० झुवन्‌ -- सूर्य)- समय, काल । 

जून (२)-(सं० जूण)-तृण, तिनका । 3० का छुति लाभु 
जून घनु तोर | (सा० १।२७२।१) 

जून ९ )-(सं० जीण)-पुराना । 

जूरा-दे० 'जूरी (१)! । 

जूरी (१)-(सं० युक्त)-१. इकट्ठा कर, जोड़कर, २. समूह, 
३. गुच्छा, सुद्दा। उ० १. कंद मूल फल अंकुर जूरी। 
(मा० २२९०१) 

ज्री कर कै ही कर 

जूह-(स ० यूथ)-समूह, कुंड । उ० एकहि बार तासु पर 
छाड़न्दि गिरि तरु जूह | (मा० ६॥६६) 

जूहा-दे० 'जूह” । 3० पठवहु जहँ तहेँ बानर जूहा । (मा० 

देर) 

जंइय-(सं ० जेमन)-भोजन कीजिए । 


| जूदा-जेवाए' 


जेंवरी-(सं० जीवं)-रस्सी; डोरी। 3० बूड़ो शगबारि, 
खायो जेंवरी को साँप रे ! (वि० ७३) जंवाह पेरि 

जंवाइ-भोजन कराकर, खिलाकर | 3० बिम्न जेंवाइ देहि 
बहु दाना । (मा० २१२६।४) जंवाइय-भोजन कराइए, 
जिमाहुए | उ० पेट भरि ठुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा 
सुनाज । (बिं० २१६) हि 

जे-(सं० ये)-“जो” का बहुवच॑ंन, जो लोग, जिन्होंने | 3० 
जे कछु समाचार सुनि पाव६हि। (मा० २।१२२।१) 

हैक 58 हि हा खाकर । रे न्‍कक हक 
दुहिन सहित सुर भाइन्ह । (पा० १९४) जेई (१)-(सं० 
जेमन)-खाया, भोजन किया। जेवेइ-जीमेगा, भोजन 
करेगा, भोजन करे । दे पुनि तिन्‍्ह के ग्रह जेवंह जोंऊ । 
(मा० १।१६०८।४) जेबत-जीमते, भोजन करते । उ० नारि 
बंद सुर जेबेत जानी । (मा० १।६६।४) 

जेइ-जिसने भी, जिस किसी ने भी । म 

जेई (२)-(सं ० ये)-जो, जो ही। 3० बूड॒हि आनहि बोर 
जेई । (मा० ६।३॥४) 

जेउ-दे० जिऊ! । उ० जेड कहावत हितू हमारे । (सा० $। 


२६६।१) 

जेऊ-(सं० ये)-जो भी, जो । उ० जाना चहहि गूड़ गति 
जेऊ | (सा० १॥२२।२) 

जेठ-(सं० ज्येष्ठ)-बढ़ा, जेठा। उ० राजघनी जो जेठ सुत 
आही । (सा० १।१४३।३) जेठि-अधवस्था में बड़ी ख्त्रियाँ, 
बुद्धा । उ० कौसल्या की जेटि दीन्ह अनुसासन हो | 
(रा० $) जेठे-१. बड़े, उम्र में बड़े, २. अग्रज, ३. सबसे 
अच्छा ) 3० १. जेठे सुतहि राज नृप दींल्हा । (सा० १। 
१४६३।४ 

जेतनेहि-(सं० यः)-१. जितने की, २. जितना ही । 3० 
4. बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेददि काज । (मा० 


७१२३) 

जेता (१)-(सं० जेतृ)-जीतनेवाला, विजयी । उ० सहा- 
नाटक-निपुन, कोटि-कबिकुल-तिलक, गान गुन-गर्व-गंधवे- 
जेता। (वि० २६) हा 

जेता (२)-(सं०यः)-जितना । उ० कहि न जाइ उर आदनेदु 
जेता । (मा० ॥३२३॥२) जेते-(सं० यः)-जितने, जो 
जो। उ० रघुपति चरन उपासक जेते। (सा० $॥१८॥२) 

जेन-(सं० येन)-जिससे । 3० जेन केन बिधि दीन्‍्हें, दान 
क्रइ' कल्यान। (मा० ७।१०३) 

जेर-(फा० ज़ेर)-१. परास्त, पराजित, २. जो बहुत परे- 
शान किया गया हो | 

जेरो-(फा० ज्ेर)-ज्लेर किया है, वशीभूत किया है, जीत 
लिया .है। उ० नाम-भोट अब लगि बच्यों मलजुग जग 
जेरो । (बि० १४६) 

जेवनार-(सं० जेमन)-१. भोज, बहुत से आदमी का साथ 
खाना, दावत, २. भोजन, रसोई । उ० २, मैं तुम्दरे 
संकलप सगि दिनहि करबि जेबनार | (मा० १॥ ६८) 

जेवनारा-दे० 'जेवनार! । 3० २, भाँति अनेक भई जेव- 
नारा । (सा० ३।६६।२) 

जेवॉए-खिलाया, भोजन कराया । ४० पूजि भत्ती विधि 
भूप जेवॉए । (मा० १३५२२) बे 


जेहिं-मोग ] 


जेहिं-(सं० यस)-१. जिनको, २. जिन्होंने, १: जिनके, 
४, जिनसे, ९. जिनके कारण, ६. जिनमें, ७. जिन, 5« 
जिन्हें | उ० २. पारबतिद्दि निरमयड जेहिं सोइ करिहि 
कल्यान | (मा० १७१) जेह्वि-(सं० यस्‌)-१. जिसको, 
२, जिसने, ३. जिसके, ४. जिससे, ९. जिसके कारण, 
६. जिसमें, ७. जिस, ८. जिसे । 3० १. लहत परसपद 
पथ पावन जेहि, चहत भपंच-उदासी | (बि० २२) जहि- 
तेहि-१. जिसको तिसको, २. जिस किसी, जिस किसी 
भी | 3० २. राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती। (भा० २। 


३४७) हि ु 

जेहीं-दे० 'जेहि! ! 3० २, बिरचत हँस काग किय जेहीं । 
(मा० ११७९१) 

जेही-दे० 'जेहिं' । उ० ८, राम सुकृपाँ बिलोकहि जेही। 
(मा० १।३६३) 

जै (१)-(सं० जय)-$. जीत, विजय, २. किसी की जय 
जताने या जय की शुभ कामना करने का शब्द । जय-जय | 
३. देवताओं या बड़ों के लिए स्तुतिसूचक शब्द | उ० २. 
बारहिं बार सुमन बरषत, हिय हरषत कहि जे जे जई। 


(ग़ी० २३७) , 
जै (२)-(सं० यः)-जितने, जिस संख्या से ; 
जैति-(सं० जयति)-१. विजय, जीत, २५ विजयी, जय- 


प्राप्त । 

जैसा-(सं० थाहश, आ० जारिस, पैशाची आ० जहस्सो)- 
जिस अ्रकार का, जिस तरह का, जैसे | उ- निगुन बह्म 
सगुन भएँ जैसा । (सा० ४१९१) जैसी-जिस पकार 
की । जैसा' का ख्रीलिंग | उ० हक मानिक भुकुता छुबि 
जैसी। (मसा० ३६११) जैसें-दे० जैसे! । ड० साक 
 बनिंक सनि शुन गन जैसे । (मा० १।६।६) जैसे-जिस 
प्रकार से, जिस ढंग से। उ० जैसे हो वैसे सुखदायक 
ब्रजनायक बलिहारी । (क० ६) मु० जैसे-तैसे-किसी भी 
तरह, जिस किसी प्रकार । जैसेउ-जिस प्रकार से भी। 
जैसेहिं-जैसे भी । 3० जे जैसेहि तैसेहि उठि धावहि। 
(मा० ७३४) जैसेह-दे० 'जैसेड”। 3० तुलसी जो 
रामहि भजै, जैसेहु केसेहु होइ । (चै० ३६) मु० जैसेहु- 
कैसेहु-जिस किसी भी तरह से | जैसे भी। 3० दे० 

जैतो-जैसा, जिस तरह का । 3० प्रेम लखि कृष्ण किए 
आपने तिनहूँ को, सुजस संसार हरि हर को जैसो । (वि० 
१०६) झु० जैसो-तैसो-भला बुरा, जैसे भी या जैसा भी । 
उ० स्वासी समरथ ऐसो हों तिहारो जैसो तैसों | (वि० 


२९३) ु 

जो (१)-(सं० यदि, हि ज्यों)-१. जैसे, जिस पअकार, २. 
यदि जो, ३. जिससे कि । 

जों (२)-(सं० यः)-१. जिस, २. जिसको, ३. जिसमें । 

जोंक-(सं० जलौका)-पानी में रहनेवाला एक असिद्ध कीड़ा 
जो खून चूसता है। इसमें हड्डी नहीं होती। 
जलूका । 3० चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु 
समान । (मा० २४२) 

जो ९ )-(सं० यदि)-अगर, यदि । 3० जो तोसों होतौ 
फिरो मेरो हैतु हिया रे। (विं० ३३) 


[ १८० 


जो (२)-(सं० यः)-$. जो कुछ, जौन, २. जो व्यक्ति, ३, 
जिस, ४. जिससे । उ० ५. मोपर कीबे तोहि जो करि 
लेहि भिया रे । (वि० ३१) 

जोद (१ 8४४ जाया)-जोरू, स्त्री, पत्नी । 

जोइ (२)-(खं० जुषण, हि० जोवना)-१३. देखकर, ताक- 
कर, २. देख, देखो। ड० २. जागे लाभ न हानि कछु, 
तिमि अपन्व जिय जोह। (दो० २४७) जोइये-(सं० 
जुपण)-देखिए, भली भाँति समक्तिए। उ० जाने जानन 
जोइये, बिलु जाने को जान ? (दो० 8८) जोइहि-१. 
देखेगी, २. अतीक्षा करेगी । उ० १. जननी जिश्नत बदन 
बिएु जोइंहि। (मा० २।६८।४) जोई (१)-१., देखा, 
निहारा, २. खोजा, ढूँढ़ा। उ० १. भरी कोध-जल जाइ 
न जोई । (सा० २३४।१) जोऊ (१)-१. देखो, २. 
खोजो, ३. देखनेवाले | जोए-9, देखे, २. देखने पर, 
देखकर । 3० १, खग म्रग हय गय जाहि नजोएं। (सा० 
२।१९८।४) 

जोइ (३) - (सं० यदि)-ज्यों, जैसे । 

जोद (४)-(सं ० यः)-$. जो भी, जो कुछ भी, २. जिसने, 
जो, जिस | उ० २, तुलसिदास यहि जीव मोह-रज्ु जोई 
बाँध्यो सोह छोरे । (वि० १०२) 

जोई (२)-(सं० थः)-१. जो, जो भी, २. वही । 

जोउ (१)-बे० 'नोऊ (२,!। उ० १. एक छुत्रु एक सुकुट 
मनि सब बरननि पर जोड । (मा० १।२०) 

जोउ (२)-दे० 'जोऊ (१)! । 

जोऊ (१)-(सं० यः)-जो, जो भी । उ० भनिति बिचिन्न 
सुकबिक्ृत जोऊ | (मा० ३।३०१२) 
ख-(खं० जुष)-तौल, जोखने या तौलने का भाव । उ० 


, तुलसी श्रेमपयोधि की ताते नाप न जोख । (दो० २८१) 


जोखे-जोखा, तोौला, जाँचा। उ० बल इनको पिनाक 
नीके नापे जोखे हैं । (गी० १8३) 

जोग (१)-(सं० योग)-१. योग, संयोग, अवसर, २. 
चित्तकी वृत्तियों को चंचल होने से रोकना और उसे 
एक ही वस्तु (दश्वर) पर स्थिर करना । पतंजलि के अचु- 
सार योग के ८ अंग हैं । दे” योग! । ३,मिलन, संयोग, 
४. तप, तपस्या, ९. धन कमाना, ६. उपाय, युक्ति, ७. 
प्राप्त थन, शक्ति या अधिकार । ८. फलित ज्योतिष सें 
कुछ विशिष्ट काल यथा अवसर | 3० २, सदगुर ग्यान 
बिराग जोग के । (मा० ३१३२२) ४७. जोग सोग महँ 
राखेउ गोई | (सा० ११७३) ७. जाय जोग जगछेम 
बिज्ु, तुलसी के हिंत्त राखि। (दो० ४७२) ८, सास 
पाख तिथि जोग सुभ, नखत लगन अह वार। (अ० ४। 
१।६) जोगछेम-(स० थोगक्षेम)-१, जो चसरतु अपने पास 
न हो उसे आघ्त करवा और जो हो उसकी रक्षा करना | 
२. कुशल-मंगल, ख़रियत | उ० २. निज निज बेद की 
समप्रेम जोग-छेम-मई, मुदित असीस बिग्र बिदुषनि दई है। 
(गी० १६४) जोगपति-(सं० हक “योग के 
स्वामी | शिव | उ० अधे-अंग अंगना, नाम जोगीस, जोग- 
पति । (क० ७।१५९१) जोगविद-(सं० योंगविद) योग 
के ज्ञाता, योग का जाननेवाला (3० जे सुर, सिद्ध, 
सुर्नीस, जोगबिद्‌ बेदुपुरान बखाने । (जि० २३६) 


श्यः्] 
जोग (२)-(सं० योग्य)-लायक, योग्य, उचित | छउ० 
जथा जोग जेहि भाग बनाई । (मा० १॥१८६।४) 
जोगवइ-(सं० योग)-देख-भाल करते हैं, रखवाली करते 
हैं। उ० जीवनतरूु जिमि जोगवह राऊ | (मा० २॥२०- 
१।4) जोगवत-१. रखवाली करता, रखवाली करते हुए, 
२. रखवाली करता है, ३. संचित करता है, ४. आदर 
करता है, <. जाने देता है, दर गुज़र करता है, ६. 
पूरा करता दे, ७. देखता रहता है । उ० १. जिश्ननसूरि 
जिमि जोगवत रहऊँ। (मा० २४६३) ७, सन जोगवत 
रह नृपु रनिवास्‌ू। (मा० ॥३९२॥४) जोगवति-आज्ञा की 
प्रतीक्षा किया करती, रुख़ देखती । उ० सिद्ध सची सारद 
, मन जोगवति रहति रमा सी । (ब्रि० २२) 
ला लमार करते हैं, देख-रेख करते हैं। 3० 
जोगवहि जिन्दहि आन की नाई । (मा० २।६$।३) 
जोगबै-रक्षा करते हैं। उ० नयन॒निमेषनि ज्यों जोगंद 
नित रिए परि जन महतारी । (गी० १।६७) 
जोगि-दे० 'जोगिनि! । उ० ३. बहु जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात बरनत नहिं बनै। (मा० १।६३।छ० १) 
जोगिनि-(सं० योगिनी)-१. जोगी की खत्री, २. विरक्त 
स्त्री, साधुनी, ३२. पिशाचिनी, शिव के गणों की सख्तरियाँ, ४. 
एक प्रकार की रण-देवी । उ० ३. सँग भूत प्रेत पिसाच 
बिकट झुख रजनीचरा। (समा० १।६शछं०१) 
जोगी (१)-(सं० योगी)-१. जो यौगिक क्रियाएँ करता 
हो, योगी, २. एक प्रकार के भिक्ुक जो सारंगी लेकर 
गाते-बजाते और भीख माँगते हैं। इनके कपड़े गेरुए रंग 
के होते हैं। ३. शिव, महादेव। उ० २. नाम जौीहँ 
जपि जागहि जोगी । (मा० १२२॥१) 
जोगी (२)-(सं० योग्य)-कुशल, योग्य, लायक । उ० बिन्नु 
बानी बकता बड़ जोगी। (मा० १११८३) ह 
जोगीस-(सं० योगीश)-$. योगीश्वर, शिव, महादेव, २. 
महान योगी । उ० १.अध-अंग-अंगना, नाम जोगीस जोग- 
पति। (क० ७।१५१) जोगीसनि-योगीश्वरों को, महान 
ह। वि ।ड न दिगीसनि, जोगीसनि, सुनीसनि 
। (वि० २४६ 
जोगु (१)-दे० 'जोग (१)!। 
जोगु (२)-दे० 'जोग (२) । उ० जोयु जानकिहि' यह बरु 
झहईं । (मा० १॥२२२॥१) 
जोगू (१)-दे० 'जोग (१)! । 
जोगू (२)-दे० 'जोग (२)! । उण्जों न मिलिहि बरु गिरि- 
जहि जोगू। (मा० १।७१४३) 
जोजन-(सं० योजन)-दूरी की एक नाप जो कुछ लोगों के 
मत से दो कोस, कुछ के मत से चार कोस और कुछ लोगों 
के मत से आठ कोस की होती है। उ० ब्यापिदि तहँ 
न अबिद्या जोजन एक भ्रजंत। (मा० ७।११३ ख) 
जोट-दे० जोटा! । 
जोठा-(सं ?योटक)-$ ,जोड़ा; युग, २.बराबरी के, बराबर । 
3० १३. बाल सरालन्हि के कल जोटा । (मा० १॥२२१।२) 
जोडा-(सं० योटक)-दे ० “जोटा' । 
जोत-दे० “'जोति' । 


जोति-(सं० ज्योति)-३. प्रकाश, ज्योति, किरण, २० 


[ जोग-जोर 


दीपक की लौ, ३. सूर्थ । उ० १. अरुनोदय्य सकुचे कुमुद 
उडगन जोति मलीन । (मा० $।२३८) 

जोतिलिंग- (ध्योतिर्तिंग)-महादेव, शिव | शिव पुराण में 
लिखा है कि जब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, 
तब वे घबराकर कमलनाभ पर इधर उधर घूमने 
लगे | विष्णु ने उन्हें बतलाया कि तुम सृष्टि बनाने के 
लिए उत्पन्न किए गए हो। इसे पर ब्द्षा बिगड़े ओर दोनों 
में युद्ध हुआ । रूगढ़ा निपटाने झे लिए शिव का ज्योति 
लिंग रूप उत्पन्न हुआ | बक्षा भौर विष्णु उसके चारो 
ओर धूसते रहे पर उसके अंत का पता न चला | 

जोतिलिंग--दे० 'जोतिलिंग'! । उ० जोतिलिंग कथा सुनि 
जाको अंत पाए बिलु । (गी० १८७) 

जोतिष-दे० “ज्योतिष! । 

जोती (१)-दे० 'नलोति! | 3० १. श्रीगुर पद/ लख मनि गन 
जोत्ती । (मा० ११॥३ ) 

जोती (२)-(१)-जोती हुईं ज़मीन । 

जोती (३)-(१)-घोड़े की रास, लगाम । 

जोते-भूमि पर हलच लाए, खोदकर बोने के लिए भूमि 
तैयार किए । उ० जोते बिनु, बए बिन, निफन 'निराए 
बिनु । (गी० २३२) जोतो-१ जोता हुआ, २. जोतें, 
हल चलाए । उ० २, तेरे राज राय दसरथ के बयो 
बिनु जोतो। (बिं० १३१) 

जोधा-(सं० योदु)-चह जो युद्ध करता हो, लड़ाका; चीर । 
उ० कहु जग मोहि समान को जोधा । (३।२६।१) 

जोनि-(सं० योनि)-१. आकर, खानि, उध्पत्तिस्थान, २. 
स्त्रियों की जननंद्विय, भर, ३. प्राणियों के विभाग या 
जातियाँ जो पुराणों के अनुसार कुल ८४ लाख हैं। 
इनसें ४ लाख मनुष्य, ३० लाख पशु, १३० लाख पक्षी, 
११ लाख कृमि, २० लाख स्थावर और &.लाख जलजंतु 
हैं। ४. कारण, ४. उत्पन्न । उ० ३. जेहिं जेहि जोनि 
करम बस असहीं। (सा० २।२७।३) 

जोनी-दे० जोनि' । उ० ९. गोपद जलन बूड॒हि घटणोनी। 
(सा० २।२३२।१) 

जोपि-दे० जोपे! । 

जौपै-(सं० यः + पर्स) -यदि, अगर, यदि जो । उ० जोपे 
झलि अंत इहे करिबे हो। (कृ० ३६) 


ह 023 3 यौवन)-जवानी, युवावस्था, यौचन। उ० 


न ज्वर केहि नहिं बलकावा | (सा० ७।७१।१) 

जोबनु-दे० 'जोबन! । 3० १, उनरत जोबनु देखि न्पति 
मन भावई हो । (रा० २) 

जोय-(सं० जाया)-खी, जोरू, पल्ली! उ० तुलसी बिना 
उपासना बिन्ु दुलहे की जोय | (स॒० ३६) 

जोर (१)-(फा० ज़ोर)-१. बल, शक्ति, २, प्रबलता, तेज़ी, 
३. वश, अधिकार, ४. आचेश, वेग, झोंक, <. भरोसा, 
आसरा, सहारा, ६. परिश्रम, मेहनत, ७. कसरत, व्यायाम, 
८. तेज़, ऊँचा, 5. जुल्म, जबरदस्ती, १०. ज़ोरों से।. 
ड० ८. कुलिस कठोर तनु, जोर परे रोर रच | (ह० १०) 

जोर (२)-(सं० योटक) जोड, बराबरी, समानता। उ० 
तीनि लोक तिहुँ काल न देखत सुहद रावरे जोर को हों। 

 (बिं० २२६) | 


जोरत-शाता ] 


जोरत-१. जोड़ते हैं, १. जोड़ते हुए। जोरि-(सं० युक्त) 
१, सम्मिलित कर, २. मिलाकर, जोड़कर । उ० २. जानि 
पानि जुग जोरि जन बिनती करई सम्रीति। (मा० १।४) 
जोरिश्र-जुड़वा दिया जाय । उ० जोरिआ कोड बड़ गुनी 
बोलाई। (मा० ३२७८२) जोरी (१)-(सं० युक्त) १. 
जोड़ दी, २ जोड़ कर | उ० २. पुनि सबही बिनवर् कर 
जोरी ! (मा०१।६४।३) जोरे'-१. जोड़कर २. जोड़ दिए, 
जोड़ा । उ० १. करहु कृपा बिनवर्ँ कर जोर ।! (सा० 
१॥१०३।१) जोरे (१)-(सं० युक्त) १. जोड़ा, एकन्र किया, 
| । १, जोरे नए नाते भेह फोकट फीके। 
( ० १७५६ 
जोरा (१)-दे० जोर (१)!। 
जोरा (२)-(सं० युक्त) जोड़ा, पहिनने के सब व॒स्त्र। उ० 
दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो । (रा० ६) 
जोरिहि-जीडी से, अपने बराबर से | 3० भिरे सकत्त 
जोरिहि सन जोरी । (मसा० ६९११२) जोरी (२)-(सं० 
योटक)-$, जोड़ी, बराबर बल उम्र या ज्ञान का व्यक्ति, 
२, दो बराबर के आदमी, २. बर-बधू, पति-पत्नी । 3० 
१. भिरे सकल जोरिदि सन जोरी । (मा० ६।६३॥२) ३. 
जोरी चारि निहारि असीसत निकसहिं। (ज० २१९) 
जोरे (२)-(सं० योग्क) -जोड़े, युग्म, दो-दो के जोड़े । उ० 
तुलसी प्रभु के बिरह बधिक हठि, राज हंस से जोरे। 
(गी० २।८१) 
जोलहा-(फा० जौलाह)-जुलाहा, कपड़ा बुननेवाली एक 
जाति जो मुसलमान होती है | तंतुवाय । उ० 'धूत कही, 
अवधूत कही, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। (क० 
७।१० ६) 
जोवत-(सं० जुबण)-देखते, प्रतीज्षा करते, ताकते | 3० 
तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोचत पंथ खरथी | (वि० 
२३६) जोवन-देखने, ढढ़ने । उ० यहि भाँति ब्याहु समाज 
सजि गिरिराज मय जोवन लगे । (पा० ६8) जोवहिं- 
देखती हैं, देखा करती हैं । उ० भनाचहिं नगन पिसाच, 
पिसाचिनि जोवहिं | (पा० ९६) जोवहू-देखते हो । उ० 
मनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोवह। 
(जा० ७२) जोवा-$. देखा हुआ, २. देखा, ३. खोजा, 
ढूँढ़ा । 3० २, कहत न बनद जान जेहिं जोचा । (मा० 
१।३१६।२) जोवो-देखो । 
जोषित-दे० 'जोषिता! । उ० अधम जाति सबरी जोषित 
जड़ लोक बेद ते न्‍्यारी । (वि० १६६) रन 
जोषिता-(सं०)-ख्री, नारी। उ० जद॒पि जोषिता नहिं 
अधिकारी । (सा० ३१३३०) ह 
जोषे-(सं० जुष)-तौला, जाँचा । ड० तुला पिनाक सांहु 
नृप, जिभुवन भट बटोरि सबके बल जोषे। (गी० 2॥१२) 
जोसि-(सं०) जो हैं, जो हों । उ० जोसि सोसि तब चरन 
नमामी । (सा० कर अर . 
जोहइ-(सं० ज्ञुपण)-$. देखते हैं, देखा करते हैं। २. 
देखता था, ३. देखा है । उ० १. तिरछी चितवनि आनंद 
मुनि सुख जोहद हो। (रा० १४) जोहन-देखने के लिए, 
देखने । उ० सुनत चले हिय हरषि नारि नर जोहन। 
(पा० १२६) जोहा-१. देखा, २. देखा हुआ.। उ०७ २, 
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सब हमार अभु पग पग जोहा। (मा० २।१३६।३) जोहि- 
दे० जोही'। उ० २. और पअकार उबार नहीं कहूँ 
मैं देख्यों जगु जोहि। (गी० ६।३) ४. जोहि जातुधान- 
सेना चले लेत थाह सी। (क० ६॥४३) जोही- 
(सं० जुपण)-१. पहिचानी, खोजी, २. खोजकर, ३. 
देखी, ४. देखकर, ९. देखिए, ८, देखा है। उ० २. उपमा 
बहुरि कहडे जिय जोही। (मा० २।१२३।२) जोहे-देखने 
पर । उ० लक जरी जोहे जिय सोच सो विभीषन को । 
(क० ७२२) जोहैउ-देखा। उ० रामहि भाइन्ह सहित 
जबहिं भुनि जोहेठ । (जा० २०) जोहैं-१. देखते हैं, २. 
देखने से । 3० १. मंजुल मुकतावलि जुत जागति जिय 
जोहें । (गी० ७।४) जोहे-१. देखने पर, २, देखो, देख, 
३. देखे, ४७. खोजने पर, ९. खोजो । 3० २. जागु जागु 
जीव जड़ जोहे जग-जामिनी । (विं० ७३) ३. बिरद 
गरीब-निवाज कौन की भौंह जासु जन जोहे ? (वि० 


२३०) 

जोहार-(सं० जुघण)-अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार । 

जोहारत-प्रणाम करते हैं। 3० सीय सहित आसीन सिहा- 
सन निरखि जोहारत हरघ हिए | (गी० ६२३) जोहारन- 
प्रशास करने, नमस्कार करने। उ० पुरजन द्वार जोहारन 
आए । (मा० १।३९८।३) जोहारहिं-जोहार करके, वंदना 
करके । उ० पुरजन मिलहि न कहहि कह्ु गैवहि जोहा- 
रहि जाहि। (मा० २१४८) जोहारि-. प्रणास करते 
हुए, वंदना करते हुए, २. प्रणाम करके । उ० १. अभुदि 
जोहारि बहोरि बहोरी । (मा० २।१३६५।४) २. फेरे फिरे 
जोहारि जोहारी। (मा० २।३२१।१) जोहारी-प्रणाम करके, 
वंदना करके । 3० फेरे फिरे जोहारि जोहारी । (मा०२। 
३२१।१) जोहारे-प्रणाम किया । उ० धुरबासिन्द्र तब 
राय जोहारे । (मा० १।३४८।३) 

जोहाद-दे० 'जोहार”ः । उ० पुरजन करि जोहारु घर आए। 
(सा० २।८६।३) 

जौ (१)-दे० 'जों (१)”। 3४० १. जौं बालक कह तोतरि 
बाता | (मा० १।८।१) ३. जों बिघि कुसल निबाहे काजू । 
(सा० २।१०।२) 

जौ कक जो (२)! । 

जौ (१)-दे० जो (१)”। उ० १. जौ कोइ कोप भरे सुख 
बैना । (वै० ४६) 

जौ (२)-दे० जो (२)! | 

जो (२)-(सं० यव)-एक अन्न, जच। 

जौन (१)-(सं० थः)-जों, जो कोई, २. जिस। ड० १. 
तुम्हरे बिरह भई गति जीन । (गी० ९।२०) 

जौन (२)-(सं० यव्न)-स्लेच्छु, मुसलमान । 

जौनार-(सं« जेमन)-१, भोजन, रसोई, २. भोज, दावत । 

जौपै-(सं० यः + परम)-अगर, यदि | 
बन-(सं० यौवन)-१. जवानी, युवावस्था, २. जवानी 
में | 3० २. जौबन जुवति-सँग रंग रात्यो। (वि० ३३६) 

श-(सं०)-१. ज्ञान, बोध, २. ज्ञानी, जाननेवाला, पंडित, 
३. ब्रह्मा, ४. लुध अह । 

शात-(सं०)-१. विदित, जाना हुआ, २. ज्ञान । 

-शाता-(सं० ज्ञात)-जाननेवाला, जानकार । 3० गंभीर 


श्प्३ ] 
गवेध्न गूढ़ार्थवित गुप्त गोतीत थुरु ज्ञान ज्ञाता। (वि० 
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पे 

श|ति-(सं०)-१. एक ही गोत्र या वंश के मनुष्य, बिराद्री, 
भाई-बंधु, २. वर्ण, कौम । 

शान-(सं०)-१, ज्ञात होने का भाव, बोध, जानकारी, 
प्रतीति, २. आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, विवेक, चेतन्यता, ३. 
पहचान | उ० २. लियो रुप दे ज्ञान-गाँठरी भलों ठग्यो 
व्गु ओही । (कृ० ४१) ३. ज्ञान अनभले को सबहि, 
भले भले हू का3। (दो* ३४९) श्ञानदा-(सं०)-ज्षान 
देनेवाली, सरस्वती | शानप्रद-(सं०)-ज्ञानदाता । शान- 
प्रदे-हे ज्ञान देनेवाली । उ« स्व सोपान, विज्ञान-ज्ञान- 
प्रदे ! (वि० १८) शानब्रत-ज्ञान ही जिसका जत हो, ज्ञात 
की खोज में व्यस्त! उ० जयति काल-गुन-कर्म-माया-मथन 
निश्चल ज्ञानब्रत, सत्यरत धर्मचारी। (वि० २६) शानहूँ- 
जान भी, तत्त ज्ञान भी । उ० ज्ञानहूँ ग्रिरा के स्वामी 
बाहर-भीतर-जामी । (वि० २६३) ज्ञानातीत-(सं०)-ज्ञान 
से परे, जहाँ तक ज्ञान न पहुँच सके । त्रह्म । 

जञानवंत-ज्ञानी, ज्ञानवान । उ० ज्ञानवंत अपि सोइ नर पसु 
बिजु पूँछ बिखान । (दो० १३८) 

शानवान-(सं ०)-ज्ञानी, जिसे ज्ञान आ्राप्त हो । 

शानशाली-ज्ञानी, श्ञानवाला । 

शानी-(सं० ज्ञानिन)-ज्ञानवान, जिसे ज्ञान हो। उ० 
त्रिबली उदर गँभीर नामिं-सर जहाँ उपजे बिरंचि ज्ञानी । 
(वि० ६३) 


शापक-(सं० )-जनानेवाला, करानेवाला, 


ज्ञान 
सूचक । 

शेय-(सं०)-१., जानने योग्य, २. जिसका जानना संभव 
हो। उ० 4. ज्ञेय ज्ञानश्रिय अचुर गरिसागार घोर-संसार- 
परपार-दाता | (वि० २७) 

ज्याइए-जीवित रखिए । उ० ज्याइए तो जानकी-रसन जन 
जानि जिय। (क० ७।१६७) ज्याए-दे० 'ज्याये” | उ० $. 
सुक सारिका जानकीं ज्याएं। (मा० १।३४६८१) ज्यायबे- 
जिलाने, जीवित करने । 3० मीच मारिबे को, ज्यायबे को 
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सुधापान भो। (ह० १३) ज्याये-जिलाए थे, पाल रक्खे 

थे, २, जिलाने से, पालने से, है. पाल-पोसकर बढ़ा 

किया । ज्यायो-जिज्ञाया, रक्षा की । उ० को को न ज्यायों 
जगत में जीवन-दायक दानि । (दो० २६१) 

ज्यों-(सं० थः-- इव)-१. जिस प्रकार, जिस तरह, २. जैसे, 
तरह, ३. जिससे | उ० १. रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्र- 
सार हैं। (क० २।१४) ज्यों त्यों-जैसे तैसे, जिस किसी 
भी प्रकार से । 3० ज्यों त्यों मन-मंदिर बसहि राम धरे 
धनु बान । (दो० ४०) ज्योंद्वी-१. जैसे ही, २. जैसे भी । 
गा १. पु ज्योंहीं, कह्मो में हूँ चेरो हे हो रावरों जू । 

० ७ 

ज्योति-(सं० ज्योतिस)-१. अकाश, उजाला, २. आग की 
लपट, लौ, ३, सूर्य, ४७. नक्षान्न, *. आँख का मध्यविद्ु, 
६, दृष्टि, ७, ज्ञान, ८. विष्णु, $. परमात्मा | उ० १. 
सुभग अँगुष्ठ अंगुली अबिरल, कछुक अरुन नख-ज्योति 
जगमरति। (गी० ७१७) 

उ्योतिष-(सं०)-वह शास्त्र या विद्या जिससे आकाश में 
स्थित ग्रहों तथा नक्षत्रों आदि की दूरी गति तथा परि- 
णाम आदि का निश्चय किया जाता है। ज्योतिष के गणित 
और फलित दो भेद होते हैं । 

ज्योतिषु-दे० ज्योतिष! । उ० ज्योतिष्ुु झूंठ हमार भाएँ । 
(मा० २।११२।३) 

ज्वर-(सं०)-१. बुख़ार, जर, एक रोग जिसमें शरीर गयमे 
रहता है। २. गर्मी, उप्णता, जलन | उ० २, जोबन ज्वर 
केहि नहिं बलकावा। (मा० ७।७१।१) 

ज्वाल-(सं० )-लपट, अग्नेशिखा, आँच । उ० बालधी 
बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानों । (क० £।२) 

ज्वाला-(सं०)-१, लपट, लो, ज्वाल, अभि, २. गर्मी, 
जलन, ३, तज्ञक की पुत्री ज्वाला जिससे ऋच्ष ने चिवाद' 
किया था । उ० १. रबि-रुख लखि द्रपन फटिक उगिलत 
ज्वाला जाल । (दो० ३७५) 

ज्वे-(सं० यः)-१. जो कुछ, २. जिसे। उ० २. विनय बिबेक 
विद्या सुभग सरीर ज्वै । (क० ७१६३) 


की 


मई-दे० सह! 

मेगा-(१) छोटे बच्चों को पहिनने का ढीला कुरता | उ० 
कलेवर पीत मेगा रूलकें, पुलकें नुप गोद लिये। 

क० १॥२ 

भँगुलिया-दे० 'कँगा? । उ० पीत पुनीत विचित्र मँगुलिया 
सोहति स्थाम सरीर सोहाएं। (गी० ३२३) 

मंगूलीं-मैंगाओं का समूह, सॉगुलियाँ । दे० “#औ#गा! । उ० 

,कलही चित्र-बिचित्र मँगूलीं। (गी० $॥२८) ु 

फंगुली-दे० मँगा? | 3० उठि कह्यो भोर भयो मँगुली दे। 


(कृ० १३) 

मॉमकट-() व्यर्थ का कगड़ा, बखेड़ा, प्रपंच । 

मंद्डला-(सं० जट)-गर्भ का घना बाल जो अभी काटा न 
गया हो, मुंडन संस्कार के पहले का। के मडूले-दे० 
'फँडूला' । उ० उर बघनहा कंठ कठुला, सेडूले केस । 
(गी ० १३ ०) 

भेपेउ-(१) छिप गया, ढँक गया । 

मँहिं-दे० भर! | 

सई-(सं० चर, अ० मा० रूर <- गिरना) चक्‍कर, आँख के 


मकभोरा-कलमलत ] 


आगे अँधेरा । उ० सुरुछित अवनि परी रई आईं। (सा० 
२१९६४।१ ) 

सकमोरा-(अब्चु०) १. झटका, धक्का, २, रकसोर दिया, 
घवका दिया । 3० १, संद्‌ बिलंद असेरा दुलकन पाइय 
दुख भकमोरा रे। (वि० १८४) 

मंकोर-(अनु०) १. आँधी, अधड़, तेज्ञ हवा, २. ऋटका, 
फकोंका । उ० १.पवि, पाहन, दामिनि, गरज, करि, ऋकोर 
खरि खीमि | (दो० २८४७) 

भाख-दे० “कप! । 3० सउजन-वख-मख-निकेत, भूषन मनि- 
गन समेत । (गी० ७४) 

संखकेतू--(सं० रपकेतन) कामदेव । 3० प्रगटेउ विषस 
बान रूपकेतू ! (मा० १॥८३।४) 

मखराज-दे० 'ऋरपराज! | 3० रूखराज अस्यथो गजराज, 
कृपा ततकाल, बिलंब कियो न तहाँ। (क० ७८) 

मंगर-(अनु० भरमूक)-विधाद, लड़ाई, टंटा, बखेड़ा, 
कलह । उ० नीक संगुन, बिवरिद्दि कगर, होहहि धरम 
निझआउ । (० ६।६।२) 

ऋगरत-१., ऋगड़ा करता है, २.ऋूगड़ा करते हुए | उ० २. 
बग उलूक भगरत गये, अवध जहाँ रघुराउ। (प्र०६।६।२) 

झगरो-दे० 'कगर! | उ० बहुमत सुतरि बहुपंथ पुराननि 
जहाँ-तहाँ कगरी सो । (विं० १७३) 

सगराऊ-ऊगढ़ालू, बात बात पर कड़ा करनेवाला । उ० 
याहि कहा मैया मुँह लावति, गनति कि लेंगरि रगराऊ । 
(कू० १२) , 

मंगुलिआ-दे ० “मेगा! । 3० पीत ऋूगुलिआ तनु पहिराई। 
(सा० १।१६६॥६) | 

मंगुली-दे० 'सँगा' | उ० पीत झीनि भशुली तन सोही । 
(सा० ७७७७४) 

मूट-(सं० रूटिति) शीघ्र, तुरंत, उसी समय | 

भटित-दे० 'कंटिति' | 

मटिति-(सं०)-दे० ऋट!। उ० कटत भाटिति पुनि नूतंन. 
भए्‌ । (सा० ६६ २।६) 

मनकार- (सं० संकार)-कन-कन का शब्द, भाकार । उ० 
गा मंजीर मनोहर, कर कंपन-झकनकार । (गी० 
१२ 

ऊपट-सं० सप) रपटने की क्रिया, खींचाखींची, लूट- 


खसोट । उ० सपट लपट भरे भवन सँडारही। (क० 


*।२३) 

मपरहिं-भपटते हैं, लपकते हैं, टूट पड़ते हैं। उ० रपटहि 
करि बल बिपुल उपाई। (मा० ६॥३४।९) भृपदि- 
सपठकर, जल्दी से आगे बढ़कर । 3० इत उत रपटि 
दुपटि कपि जोधा। (मा० ॥८२३) मपटेउ-भपटा, 
झरूपया हो, हृट पड़ा हो । 3० जनु सचान बन झपटेड 
' लावा। (मा० २१२३३) 

स््ये बनपश ० मई । 

-अऋपटने पर, धावा करने पर, चपेटने पर | उ० लवा 
क्यों लुकात तुलसी भपेटे बाज के । (क० ६३) 

सब-दे० भाई! । 

मर (१)-(सं०)-१. 
४; 


भझूड़ी; २. आँच, ताप, लूकां, 
, मरना । | 


[ श्दू४ 


भर (२)-(सं० क्षरण) १. भरते हैं, बहते हैं, २. कड़कर, 
टूटकर | 3० १. मधुकर पिंक बरदि सुखर, सुंदर गिरि 
निभर झरर । (गी० २।४७) २. नख दंतन सों भुजदंड 
बिहंडत, मुंड सो मुंड परे भर के। (क० ९।३५) 

झसरकत-(सं० भल्लिका)-कलकते हैं, चमकते हैं। उ० 
चारु पाटि पठी पुरटकी मभरकत मरकत भौंर। (गी० 
७।१६ 

भरत-भड़ रहा है, गिर रहा है। 3० बोलत बचन भरत 
जनु फूला। (मा० १॥१८०२) भरहिं-भर रहे हैं, बह 
रहे हैं। उ० मरना मरहिं मत्त गज गाजहि। (मा० 
२२३१६।१) मारिें-३१, भार भार कर, भाड़कर, 
गिरकर, २. पानी की रूढड़ी लगाकर, खूब पानी बरसकर | 
उ० २. पवि, पाहन, दामिनि, गरज, झरि ऋकोर खरि 
खीमि। (दो० २८9) भर-$. भरते हैं, गिरते हैं, २, 
गिराते हैं, चूते हैं । उ० २. हेरें न हुँकरि, मरें फल न 
रसाल र (गी० ३॥६) 

सरना-(सं० क्षरण)-सोता, चश्मा, पहाड़ में बहनेवाली 
पानी की पत्तक्ञी घारें |3० भारना भरहि मत्त गज 
गाजहि । (सा० २१३६॥४) 

स्रावति-(सं० ज्षरण)-करवाती है, मंत्रोपचार करवाती 
हैं। 3० ताहि ररावति कौसिला, यह रीति प्रीति की 
हिय हुलसति तुलसी के | (गी० १॥१२) 

भरोखन्ह-[अलु० करकर ("वायु बहने का शब्द)-- 
गौखा (सं० गवाक्ष)] 3, खिड़कियों से, करोखों से,। उ० 
लागि ररोखन्द माँकिहि भूपति भामिनि। (जा० ८०) 
मरोखन्हि-फरोखों से । दे० 'करोखन्ह! | उ० जुबतीं भवन 
भरोखन्हि लागीं। (मा० १।२२०)२) मरोखा-खिड़की, 
गवाक्ष, वातायन | 3० इंडी द्वार करोखा नाना.। (मा० 
७।११८।६ 

मरोषे-१, खिड़की, २ हृदय का रूरोखा, दिल की आँख । 
उ० २. कालि की बात बालि की सुधि करे समुझिदि 
ता हित खोलि झरोखे। (गी० ९।१२) 

भलक-(सं० ऋ्लिका)-१. चमक, प्रकाश, आभा, २ 
चमकती है । उ० १, मुकृता रालरि भरूलक जलु राम 
सुजस-सिसु हाथ । (दो० १६०) 

सलकत-चमकता है, कलकता है। उ० भलका भलकत 
पायन्द्र कैसें। (मा० २२०४।१) सलकनि-कलकना, 
चमकना । उ० मदन, मोर के चंद की भलकनि 
निद्रति तनु-जोति। (गी०१।१३) मलकि-रूलककर, 
चमककर । उ० बाल केलि बात बस रूलकि ऋलमलंत। 
(गी० 9।६०) भलकें-१. » भझलकते हैं, 
२, हैं, सुंदर लगते हैं। 3० १. सनदुति 
मोरचंद जिमि ऋलके । (गी० १२८) २. नवनील 
कल्नेवर पीत मेगा रूलकें, पुलकें नृप गोद लिये। 
(क० १॥२) 

मलका-- कि ज्वल) छाला, फफोला ! 3० भूलका रूलकत 
पायन्ह केसें। (मा० २२०४।१) ह 
सलकाही-सलक रहे हैं, चमक रहे हैं। 3० भाल बिसाल 

7/£ तिलक सालकाहीं | (मा० १।२७३॥३) 
फंलमलत-(अनु० रलमल)-सिलमिला रहे हैं, हिलते 


रेट ] 


हुए क्षीण अरकाश कर रहे हैं। उ० बालकेलि बातबस 
भलकि भलमलत । (गी० १।१०) 

मरप-(सं०)-मछुली, मत्स्य, सीन । उ० सकर नक्र नाना 
रूप ब्याला । (मा० ६।४।३) 

हैक ०भपकेतन) कामदेव । जिसके संडे पर मछुली 


| 

भरषके तू-दे० “ऋपकेतु” । 3० प्रगटेउ विषम बान रपकेतू । 
(मा० १।८३।७) 

मषनिकेत-(सं०)-१ जल, २. कील, ३. समुद्र । 

मषराज-(स ०)-मगर, ग्राह, घढ़ियाल । 

भहराने-(अनु० भहराना) शिथिल होकर या लड़खड़ा 
कर गिरे। महरावँ-हिलाबे, हिलाते हैं, समकरोरते हैं । 
उ० बालधी फिरावै बार-बार झहरावै, भरें बूँदिया सी, 
लक पधघिलाई पाग पागिहे । (क० ९॥१४) 

माई-(सं० छाया)-१. परछाह, अतिविब, २. झलक, 
छाया, ३. अंघकार, ७. धोखा, छुल, ९. अतिशब्द, 
प्रतिध्वनि, ६. रक्तविकार के कारण मुँह पर पड़े धब्बे । 
डउ० १. ससि महु प्रगट भूमि के काँई । (मा० ६॥१२॥३) 

माॉँकनि-फ्रॉकना, ओट में छिपकर या ऊपर से देखना | 
उ० भुकनि ऊॉकनि, छॉह सो किलकनि नटनि, हठि 
लरनि। (गी० १।२९) राँकहिं-(?)-नीचे देखती हें, 
ओट में होकर देखती हैं। उ० लागि मरोखन्ह मॉँकहि 
भूपनि भामिनि । (जा० ८०) माँकी-माँका, देखा, 
निहारा । उ० बिकल विधि बघिर दिसि बविदिसि माँकी । 
(क० ६।४४) 

माँखा-(सं० खिद्यते, आ० खिजह, हिं० खीजना का विप- 
यय)-खीमे, कुछ और दुखी हुए । 3० एहि बिधि राड 
सनहिं सन झाँखा । (सा० २।३०।१) 

-(सं० ऋल्लक) १- एक बाजा, मजीरा, माल, २. 
क्रोध, चिड्चिद्ाहट । उ० १. घंदा धंटि पख्ाउजन आउज 
मझाँख बेनु डफ तार | (गी० १।२) 

मझाँमि-दे० माँ! | उ० १, माँकि सुदंग संख सहनाई । 
(सा० १॥२६३।१) 

मॉपेउ-(सं० उत्थापन, हि० ढॉपना)-ढँक लिया, छिपा 
लिया । पु ० झाँपिड भानु कहहि कुबिचारी | (मा० ३ 
११७१ 

मार (१)-(सं० सर्व, ग्रा० सारो, हिं० सारा)-१. सब, कुन्न, 
बिल्कुल, २. समूह, भुंड । 

मार (२)-(सं० काला)-१, आग की लौ, लपट, आँच, २, 
जलन, दाह, ३. चरपरापन, ४. तेज़ी । ह 

सारदीं-(सं० ऋाला)-कार में, ताप में, ज्वाला में | उ० 
तात तात ! यु यत, ऑॉसियत झारहीं । (क० ९।३१) 

मारि (१)-(सं० सर्व)-१. सब, २. समूह । 

कारि (२)-(सं० क्रण)-१. फाड़कर, २. बहता हुआ। 
ड० २. भरना भरत फारि सीतल छुनीत बारि। (क० 
७१४१) - मारों-फाडू, भाड़ दूँ, साफ करूँ। उ० करों 
५ जल बिटपतर, मारों हों चेरन-सरोरुह-घूरि । 

गी० २॥१३ ि 

मारी (१)-(सं० सर्व)-समृह, सब । 3० गई तहाँ जहाँ 

सुर सुनि कारी । (सा० १।१८४।४) 
२४ 


[ भष-भुलावहीं 


भारी (२)-(सं० मझाट)भाड़ी, छोटे-छोदे पेड़ों का समूह । 

भारी (३)-(सं० क्षरण)-१. टोटीदार लोटा, गडुआ, २. 
कमंडल, ३. सुराही। 

मालरि-(सं० अल्लरी)-फालर, किसी चीज़ के किनारे 
शोभा के लिए ठाँका हुआ, या बनाया गया हाशिया । 
हा सुकुता कालरि झलक जबनु राम सुजस-सिसु हाथ । 
(दो० ३६० 

मिग-(अनु०  दियों के अवाह का शब्दं। उ० बर 
बिधान करत गान, वारत धन सान प्रान, ऋरना झर 
मिग-मिंग-मिंग जल तरंगिनी। (गी० राभ्रे)े | 

मिल्लि (१)-दे० 'मिल्ली (१)!। उ० सिलल, सास, 
भरना डफ, नव झदंग निसान | (गी०२।४७) 

भिल्लि (२)-दे० * मिलली (२)!। 


» भिल्‍ली (१)-(सं०) मींगुर, एक छीटा कीड़ा । 
' मिल्‍ली (२)-(सं० चैल)-किसी चीज़ की बहुत पतली 


तह, चमड़े आदि की मिल्‍ली । 

भसींगुल-दे० मँगुली' । 

सीनि-दे० 'लीनी' | उ० पीत' रीनि झगुली तन सोही। 

(मा० ७।७७।४) 

भीनी-(सं० क्षीण)-बारीक, पतली, मद्दीन । 3० लसत 
अँगूली सीनी, दामिनि की छुबि छीनी । (गी० १४२) 

भुकरे-दे० भुकरे।.. 

मेंमुन-(ध्व०) पैंजनी था घुँघरझू का शब्द, कुनकुना | 

उ० मुँफुन मुसुन पाँय पेंजनी मद सुखर। (गी० 
१।३ ०) 

भुंडनि-(सं० यूथ)-ऋुंडों में । ड० गुन*हप-जोबन सींब 
सुँदरि चलीं मुंडनि कारि । (गी० ७१८) 

झुकत-(सं० थुजु, युकू, आं० शुक)-झुक जाते हैं। उ० 
दास तुलसी परत धरनि, धरकत कुकत, हाट सी उठति 
जंबुकनि लूव्यो । (क० ६॥४६) सुकनि-कछुकना, नीचे 
आना । उ० कुकनि झॉकनि, छाँदह सो किलकनि, नर्टानि, 
हठि लरनि । (गी० १२९) कु के. आकर, नीचे मुंहकर । 
उ० किलकत कुकि राँकत अति । (गी०।२८) 
झुकी-(सं० युज्‌ , युक्‌ू )-१. कुक गई, २. छुककर, ३. 
नाराज़ होकर, रुष्ट होकर, ४. नाराज़ हुईं । उ० १ & नहिं 
जान्यों बियोग सो रोग है आगे कुकी तब हों, तेहि सों 
तरजी । (क० ७।१३६३) मुके-१.काम की ओर कुक गए, 
प्रवृत्त हुए, २. कुछ हुए । 3० १. तुलसी उत मुंड प्रचंड 
झुके, ऋपदें भट जे सुरदावन के | (क० ६३४७) 

झकुकरे-(?)-ऊुँकलाए, खीसे | ऊ० रुंडन के कुंड फूमि- 
कूमि छुकरे से नाचें। (क० ६११) 

सुटंब-(सं० जूट)-खड़े बालोंवाला, जठाघारी । ड० 
जोगिनी कुटुंग कुंड कुंड बनी तापसी सी | (क० ६।१०) 

भकुठाई-(सं० अयुक्त, ० अजु॒त्त, हिं० क्ूठ)- असत्यता, 
झूठ । 3०. आधि-मगन-मन, ब्याधि-विकल तन, बचन 
मलीन कछुठाई । (वि० १६२) 

झुलावहीं-कुलाती है, कूले पर कुलाती हैं । उ० पट उड्त 
सूषन खसत हँसि हँसि अपर सखी झुलावहीं । (गी० 
७।१६) मुजावै-[सं० दोलन)-ऊछुलाती हैं । उ० कबहु 
पालने घालि ऋुलावै) (मा० १॥२००।४) 


भूठ-वरइ | 


सूँठ-दे० 'झूठझ!'। उ० ३. स्वारथ परभारथ चहत, सकल 
मनोरथ मूठ। (दो ७६) 

कूठ-(सं० अयुक्त)-१. असत्य, सिध्या, _२. व्यर्थ, ३. 
असफल ! 3० १. यह बिचारि नहिं करे हठ रूठ सनेहु 
बढ़ाई । (मा> २।४६) भूठइ-म्ूठ ही, असत्य ही। उ० 
भूठई भोजन झूठ चबेना । (मा० ७६४६।४) भरूठेउ-सूठ 
भी, असत्य भी । उ० अूठेड सत्य जाहि बिल्ुु जाने । (मा० 
१।११२॥१) भूठेहँ-रूठे ही, कूठ-मृठ । 3० झूठेहुँ हमहि 
दोषु जनि देह । (मा० २।२८।२) 

भूठा-भूठ, बनावटी, असत्य | 3० जेहिं कृत कपट कनक 
सग झूठा । (मा० ९।३३।४) भूठी-बनावटी, कझुड्ठी | उ० 
नाथहू न अपनायो, लोक झूठी हूँ परी, पे अभुहू ते 

प्रबल प्रताप अम्भु नाम को । (क० ७७७०) 


भूठि-झूठी, असत्य | उ० झूठि न होइ देव रिषि बानी । . 


(सा० १॥६८।४) हु 
है कओ भसंप)-एक गीत जिसे होली के दिनों में 
की ख्त्रियाँ मूम-मूमक" नाचती हुईं गाती हैं। 
उ० चाँचरि भूमक कहें सरस राग | (गी० ७२२) 
भूने- पइ ० क्षीण)-मसीने, फाँकरे, खाँखर। 3० साथरी 
हबो, ओढ़िबों कूने खेस को | (क० ७१२९) 
फ्रूमत-(सं० मंप) रूमते हैं, इधर-उधर लहराते हैं । 3० 
झुमत हार अनेक मतंग जेंजीर जरे मद्अंब चुचाते। 
(क० ७४४) भूमि-कूमकर, भुमते हुए, लहराते हुए | 
उ७० के सुंड भूमि भूमि झुकरे से नाचें। (क० 
4६३ १ 
भूर (१)-(सं क्ूलि)- सूख, शुष्क, खुश्क । 
भूर (२)-(सं० अयुक्त, हि? झूठ)-१. खाली, रिक्त, २, 
व्यथ; झूठे । ह 


टंकिका-(सं ०)-पत्थर काटने का औज़ार, छेनी, टाँकी । उ० 
सुजन, सुतरु, बन, ऊष सम; खल, टंकिका, रुखान । 

अं ३४२) 

ट्क -दे० 'टंकोर! । उ० २, अथम कीन्हि प्रश्चु॒ धद्धुष 
55 | (मा० ६॥६८।१) 

टंकोर-(सं० . 3 ४ « टन-टन का शब्द जो फिसी कसे 
हुए तार आदि पर डेंगली मारने से दोता है, २. धनुष 
की कसी डोरी पर बाण रखकर खींचने से होनेवाला शब्द, 
३. धातु खंड पर प्रहार करने से होनेवाला शब्द, रून- 
कार । 3० २. सानत मनहूँ सतड़ित ललित घन, घलु 
सुरधनु, गरजनि टंकोर। (गी० ३।१) । 

<ई-(सं० घात, हि. टही)-मतलब निकालने का घात, 
ताक, युक्ति । उ० कलि करनी बरनिएं कहाँ लो करत॑ 
फेरत बिज्ु टहल टह है । (वि० १३१६)... 

ढेकं-(सं० त्राटक)-ऐसा ताकना ज़िसमें देर तक पलक न 


[ श्थद 


भूर (३)-(१)-१. जलन, दाह, २. दुःख, परितांप । 

कूरो (१)-दे० 'सूर (१)! । 

भूरो (२)-दे० 'मूर (२)! | 3० १. बिपुल-जल-भरित जग 
गे शक शक 
रो (२)-दे० 'भूर (३)१। 

व सं ० दोलन)-१. भूलते हैं, कूल रहे हैं, २. 
फूलते हुए । उ० २. कूलत राम पालने सोहेँ। (गी० 
१॥२१) भूलन-ऋूलने के लिए, लटकने के लिए । उ० 
मोतिन्ह भालारि लागि चहँ दिसि झूलन हो। (रा० 


३) 

मोंटा- (सं० जू2)-चोटी, बड़े बड़े बालों का समूह । 

मोटिंग- का जूट, हि० झोंय)-भोंटेबाला, लंबे अस्त- 
व्यस्त और कड़े बालोंवाला । उ० प्रमथ॒ महा मोटिंग 
कराला | (सा० 8।८८।१) 

मोंटी-चोटी, लट, म्ोंट, बाल | उ० लगे घसीदन घरि 
धरि झोंदी ।(मा० २।१६३॥४) 

मसोपरी-(सं० क्षेप) घास-फूस था मिंधी की बनी कुटिया, 
छोटा झॉपडा, पर्णशशाला । उ० कंत बीस लोचन बिलो- 
किए कुमंत-फल, ख्याल लंका लाई कपि राँड़ की सी 
झकोपरी । (क० ६१२७) «४ के 

मोरी-(सं० चोल)-मकोली, छोटा मोला, थेली। उ० 
5! की कोरी काँचे, आँतनि की सेल्ही बाँधे । (क० 
६॥२९० 

मोलिन्द-कोलियों में। उ० रोलिन्ह अबीर, पिचकारी 
हाथ । (गी० ७।२२) 

मौंतियत-(सं० ज्वल +- अंश)-ऊझुलसे जाते हैं, जले जाते 
हैं। उ० तात तात ! तौसियत, मोंसियत मारहीं। 
(क० *।१४) 


गिरे, स्थिर दृष्टि। उ० एक टक रहे नयन पट रोकी! 
(मा० १।१४४८।३) 
टकटोरि-(सं० त्वक्‌ + तोलन-- अंदाज़ लगान)-हाथ के 
स्पश द्वारा पता लगाकर, टटोलकर, अंदाज़ लगाकर । उ० 
टच ऐसे ज्यों नारियरु सिर नाइ सब बैठत भए। 
जा० ६६ 
ठकोर-दे० 'दंकोर! । 3० २. प्रभु कीन्दहि धनुष टकोर प्रथम 
कठोर घोर भयावहा । (मा० ३।१8। छुं० १) 
टर्‌इ-१. टल्लता, टलता है, सरकता है, हटता है, २. चंपत 
होता है, ३. अस्त-व्यस्त होता है। उ० १. पद न टरह 
बैठहिं सिरु नाई । (मा० ६।३४७९) टरई--१. टलता है; 
टल सकता है, दिलता है, २. चला जाता है, नष्ट हो 
जाता है; ३. लौट-पौट हो जाता है। ड० १. तासु दूत 
पन कहुं किमि टरई। (मा० ६।३४।४) २.:संत द्रस जिमि 
पातक टरई | (मा० ४१७३) टरत-दलता है, दूर होता 


श्ष्र्७ ] 


है, हटता है। उ० साहिब-सेवक-रीति श्रीति-परमिति 
नीति, नेम को निबाह एक टेक न की ए । (विं० २९१) 
<रति-ठलती है, हृठती है । उ० लागिये रहति, नयननि 
आगे तें न टरति मोहन मूरति । (कृ० २८) थ<रहिं-य्लते 
हैं, हटते हैं। 3० प्रभुहि बिलोकहिं टरहि न टारे। (मा० 
६।४।४) ८रिहे-टालेगा, हटावेग।, उखाड़ेगा । उ० उथ 
तेदि को जेहि राम थपे ? थपिहे तेहि को हरि जो ठरिहे ? 
(क० ७४७) टरे-टल्ते, टल गए, हट गए। उ० सन हरघ 
सम गंध सुर सुनि नाग किनर दुख टरे । (सा० २९।३५। 
छुं० ५) वस्थो-दला, दल गया, हटा । उ० मुरथों न मज्ु 
तनु दरथों न टारथो । (मा० ६६२५३) 

व्सकतु-(सं० तस + करण)-ट्सकता, हटता, खसकता । 
उ० रोप्यो पाँव पैज के बिचारि रघुबीर बल, लागे भट 
सिमिटि न नेकु टसकतु है। (क० ६।१६) 

टहल-(सं० तत्‌ + चलन)-१. सेवा, खिदमत, २. काम । 
उ० $, नीचि टहल ग्रह के सब करिहडे । (मा० ७१ ८।- 
४) २. कलि करनी बरनिए कहाँ लों करत फिरत बिल्ञु 

० व जद । ।((बि० १३६) 


टॉकी-(सं० टंक)-पत्थर तोड़ने का औज़ार, छेनी । 3० जो 
पयफेनु फोर पबि टॉकी | (सा० २।२८१।४) 

टाँच (१ रे सं० टंकन, हि. टॉकना)-१. टॉका, सिलाई, 
२. टैकी हुईं चकती, थिगली, पेबंद्‌। टाँचन-्ाँचों से, 
ठाकों से । हे देह-जीव-जोग के सखा झूषा टॉँचन टाँचो। 

० रे७७ 

टाँच (२)-(सं० टंक)-दूसरे का काम बिगाड़ नेवाली बात । 

टाँचो-दैंके हुए, सिले हुए, सिले हुए हैं। उ० देह-जीव- 
जोग के सखा खषा टाँचन टॉचो । (बि० २७७) 

टाँठा-(सं० स्थाएु)-१. कड़ा, कठोर, २. दृढ़, पुष्ट । टाँठे-- 
कठोरता से, कड़ेपन से ।! उ० राम सो साम किये नित है 
दित, कोमल काज न कीजिए टाँठे । (क० ६।२८) 

टार-(सं० तंतु)-सन का बना सोटा कपड़ा, बोरा । उ० 
सिञनि सुद्दावनि ठाट पटोरे। (मा० १३४।६) 

टठाटिका-(स॒« स्थान्री या तटी)- टद्टर, दही । उ० चिरचि 
हरिं-भगति को बेष बर टाटिका । (वि० २०८) 

ठाटिन-(सं० स्थान्नी या तटी)-ठाटियाँ, कई टहर | उ० 
व्याली कपाली है ख्याली, चहूँ दिसि भाँग की टाटिन को 
परदा है। (क० ७१५५) टाटी-वड्टी, छोग ट्इर । 

टाप-(सं० स्थापन, हि० थापन, थाप)-१. घोड़े के पेर का 

निचला भाग, सुम । २. घोड़े के पैरों का शब्द, ३. लाँघ, 

उल्लंघन, ४, मुरगी बंद करने का झाबा, *. मछली 
पकड़ने का रकाबा। उ० १. ठाप न बूड़ बेण अधिकाई' । 
(सा० १।२६६।४) 

टारति-टातती हैं, बिताती है, ब्यतीत करती हैं। उ० रास- 
बियोग असोक-विटप तर सीय निमेष कलप सम टारति । 
(गी० २९१६३) टारन-१ हटानेवाले, २. हटाने को, 
३. टालना | 3० २, दीप बाति नहिं टारन कहे । (मा० 
२१३॥३) टारि-१., ठाल, हटा, २. ठालकर, हटाकर । उ० 
१.जद्पि झूषा तिहुँ काल सोइ अम न सकह कोड. टारि । 
(मा० १११७) ठारा-टाला, हटाया । उ० संस सरासनु 


| टसकठ॒-टूट 


काहुँ न टरा । (मा० १|२६२।३) टारि-१., दालकर,|« २. 
टाल, हटा। उ० २. जद॒पि झरूषा तिहुँ काल सोई असम न 
सकटद्ट कोउ टारि। (मा० १॥११७) टारीं-टाल दिया, 
टाला | उ० ईस अनेक करवरें टारीं। (मा० $।३९७।१) 
टारी-१. ठाल, हटा, खसका, २. हटाया, दूर: किया, ३. 
निवारण किया, ४, बिताया, ४. बचाया | 3० १, 
मस॒ चरन सकसि सठ टारी। (मा० ३।३४।९) टारे-१. 
टाला, हटाया, २. टालने से, हटाने से। 3० २, अभुद्टि 
बिलोकहि <रहिं न टारे। (मा० ६।४।४) ठटारो-१. राला, 
हटाया, २. हृदाओ, टालो । 3० १. अब केदि लाज कृपा- 
निधान परसत पनवारों दारो। (विं० ६७) टारुयो-टाले', 
टालने से, हटाने से | उ० सुरथो न मनु तनु टरथो च 
दारयो । (मा० ३॥६५३) ह 

टाहली-सेवक, टहलुवा । उ० सबनि सोहात के सेवा- 
सुजानि टाहली | (क० ७१२३) । 

टिट्टिम-(सं०)-टिटिहरी, कुररी। कहा जाता है कि टिटिहरी 
पेर ऊपर करके सोती हे ताकि आकाश गिरे तो रोक ल्ले । 
उ० जिमि दिंट्विम खग सूत उताना। (मा० ६४०४) 

टिपारे-(सं० ब्रि|+-फा० पार: --टुकड़ा)-एक टोपी जिसमें 
कलगी की तरह तीन शाखाएँ निकली होती हैं । 3० 
सीसनि टिपारे, उपवीत, पीत पट कटि | (गी० ३६९) 

टिपारो-दे० 'टिपारे! । 3० सिरसि टिपारो लाल, नीरज- 
नयन बिसाल । (गी० १।४१) 

टीका (१)-(सं० तिलक)-१. लत्लाठ पर मिट्टी, राख, चंदन 
या रोरी आदि विभिन्न चीज़ों का लगाया जानेवाला 
तिलक, २. एक सर का गहना, ३. शिरोसरणि, श्रेष्ठ, ४, 
राजतिलक । उ० ३. गयड जहाँ दि्निकर कुल टीका। 
(मा० २शे६३) ४७. करहु हरषि हिये रामहि टीका। 
(मा० २॥३४।२) 

टीका (२)-(सं०)-व्याख्या, अर्थ, विवरण । 

टीड्ी-(सं० टिट्टिभ)-एक अकार के कीड़े जो भुंड के भझुंड 
उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं. और खेती 
को हानि पहुँचाते हैं । टिड्डी। उ० जनु टीड़ी गिरि गुहाँ 
समाई । (सा० ६।६७।१) 

ढुक-(सं० स्तोक)-१., थोड़ा, ज़रा, किचित, २. डुकड़ा । 
मु० इक-दुक-डुकड़े-टुकड़े । उ० बरषि परुष पाहन पयद्‌ 
पंख करो दुक-टूक | (दो० २८२) 

दृक-(सं० स्तोक)-हुकड़ा, खंड । उ० घर-घर माँगे हक, 
पुनि भूपनि पूजे पाय । (दो० १०६) मु० दूक टाक-हुकड़े 
इत्यादि । उ० बालपने सूधे सन रास सनझुख भयो, राम 
नाम लेत, माँगि खात टूक दाक हों। (ह० ४०) टूकनि- 
इकड़ी, भीख । उ० हूकनि को घर-घर डोलत कंगाल 
बोलि, बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है। (ह० 
२६ 


टूट- (सं० चुट)-१. दृठा हुआ, २. हृटेगा, ३. हूटता था। 
ड० हे. हूट न द्वार परम कठिनाई। (मा० ६॥४३॥२) 
टूटत-१. हृदता है, २. दृटने पर, ४, हूठते ही, दृटते। 
उ० ३. जनक मुदित मन टूटत पिचाक के । (गी० १६२) 
टूटतहदीं-हूटते ही । 3० हृटतहीं धनु भयउ बिबाहू। (मा ० 
१॥१८६।४) टूटियो-हृटी हुई सी । उ० द्ूटियों बाँह गरे 


टृठनि-ठगति ] 


परै, फूटेहूँ बिलोचन पीर होति दित करिए। (वि० २७१) 
टृटिहि-हूटेगा, हुट जायगा। उ० अवसि राम के उठत 
सरासन टूटिहिं। (जा० ६८) हूट-द्वृटने पर । 3० होइ- 
हृहिं दूट धनुष सुखारे। (मा० ३२३९।२) दूटे-१« हृट 
गए, खंडित हुए, २. हूटने पर | 3० २. शरीहत भण भूप 
घनु हृटे । (मा० १२६३।३) टूठेड-हृटठा, हूट गया। उ० 
फूबर हूटेउ फूट कपारझ। (मा० २॥१६३॥३) टूटयो-हृूट 
पंडा, एक साथ कूद पड़ा । उ० निरखि सगराज जनु गिरि 
ते टूटयों ।(क० ६।४६) 

टूठनि-(सं० तुष्)-मान जाना, संतुष्ट हो जाना। 3० भजनि 
सिलनि रुठति टूठटनि किलकनि, अवलोकनि बोलनि यरनि 
न जाई। (गी० १२७) 

टेई-(?)-तेज्ञ की, रगड़कर पेना किया | उ० कपट छुरी उर 
पाहन टेईं। (मा० २।२२११) 

ठेक-(सं का स्थित द्य कं, हि० टिकना )- १. हंठ, ज़िद, अण, 
संकल्प, २. सहारा, आश्रय, आधार, ३. थूनी, स्तंभ, ४. 
आदुत, ९. गीत की वह पंक्ति जो बार-बार गाई जाती 
है। 3० १. सकह को दारि टेक जो टेकी। (मा०२। 
२९१४) ह कह 

टेका-दे० टेक! | उ० २, साथन कठिन न मन कहूँ टेका । 
(सा० ७४५१२) 

टेकि-टेककर । उ० जातु टेकि कपि भूसि न गिरा । (मा० 
६।८०।१) टेकी-प्रतिज्ञा की, देक की, निश्चय कर लिया । 
उ० सकटई को टारि टेक जो ठेकी । (मा० २२५९।४) 

टेढ़-(सं० तिरस्‌ )-१. टेढ़ा, बक्र, २. उजहु, शरारती, बढ़- 
माश । 3० १. टेढ़ जानि सब बंदह काहू। (मा० १|- 
२८१३) २. सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। (सा० $।- 
२७७।४ 

टेपारो-दे० 'टिपारे!। उ० तनियाँ ललित कटि, बिचिन्न 
टेपारो सीस । (कृ० २) 


ठ 


ठई-(सं० अलुष्ठान, हि० ठान) १. निश्चित की, रक्‍्खा, 
इरादा किया, २. निश्चित किया है, ठाना है, ३. लगाई, 
लगाई है, ४. ठीक रहा, स्थिर या निश्चित रहा । उ० 
४- तुलसिदास कौन आस मिलन की, कहि गए सो त्तौ 
कछु एकौ न चित ठ६। (कृ० ३६) ठए--(स० अनुष्ठान) 
.रचे, बनाए, ठाने । उ०सजि सज्ि जान अमर. किन्नर सुर्नि 
जान ससंय सस गान ठए। (गी० १३३) 

ठकुर-(सं० ठक्कुर)-१. देवता, २. भगवान विष्णु, विष्णु 

[ठ, ३. मालिक, स्वामी । | 

5कुरसुहदीत|-दे « “दकुरसोदाती' । 


हैं 848 3305-20 खुशासमद, मुँहदेखी | उ० कहहि 


सचिव सठ हाती | (सा० ६॥३|१ 
ठकुराइन- स्वामिनी, मालकिन । ” 


[ श्ष्प 


टेर (१)-(सं० तार-- संगीत में ऊँचा स्वर)-१. ज़ोर से 
बुलाना, पुकार, हाँक, २. स्व॒र, तान | 

टेर (२)-(सं० तार > ते करना)-निर्वाह, गुज़र । 

टेरि-१. पुकार कर, २. पुकारते हैं। उ० १. बरपें सुमन 
जय-त्रय कहें देर्टेरि । (क० २॥१०) टेरी-पुकारा, 
बुलाया । 3० पललव-सालन हेरी, आन-बल्‍्लभा न देरी। - 
(गी० ३॥१०) टेरें-दे० 'ठेरे! । उ० २. तेहि तें कहहि संत 
श्रुति टेरे । (मा० $१६१।२) ठेरे-१. पुकारे, बुलाए, २. 
पुकार कर, ३. पुकारने पर । 3० १. भ्ु गिहि ओरि सकल 
गन टेरे । (मा० १॥६३॥२) 

टेव-(सं० स्थित +कू, हि. टिकना)-अभ्यास, आदत, 
स्वभाव, बान । उ० सहज टेव बिसारि तुहीं देखु 
बिचारि । (वि० १६६) 

टेवैया-तेज़ करनेवाला, पैना करनेवाला। उ० जहाँ जम- 
जा घोर नदी, भट कोटि जलच्चर दुंत टेवैया । (क० 
७३२ 

टोटक-दे० “टोटका! । उ० स्वार्थ के साथिन तज्यों तिजरा 
कोसो टोटक, औचद उललदिन हेरों । (वि० २७२) 

टोठका-(सं० त्रोदक)-कोई बाधा या बीमारी दूर करने के 
लिए या मनोरथ सिद्ध करने के लिए तांन्रिक प्रयोग, यंत्र- 
ते न । उ० औपध अनेक जंत्र-मंत्र दोट्कादि किए । 
हु० ३० 

टोडुक-दे० 'दोदका! । 

ठोना-(सं० तंत्र)-दे० “टोटका!।.टोने-दो ठका, जादू । उ० 
कक गा प्रभु को प्रेम पढ़े श्रगट कपट बिनु दोने। 
(गी० २२३ 

टोल-(सं० तोलिका)-मुंड, दुल, समूह, जत्था । 

टोलू--दे० 'दोल”। उ० दीख निषादनाथ भल गोलू। 
-(मा० २।१६२॥२) 


ठोह-(१)-पता, तलाश, खोज । 


ठकुराइनि-दे० ठकुराइंन' । उ० ठाकुर महेस ठकुराइनि 
उमा सी जहाँ । (क० ७।१७०) हे 
ठकुराई-१. प्रभुत्व, आधिपत्य, सरदारी, २. ठाकुर का 
अधिकार, स्वामी होने के अधिकार का उपयोग, मल्रिकाई, 
३. उच्चता, बड़प्पन | 3० २, अब तुलसी गिरिधर बिनु 
गोकुल कौन करिहि ठकुराई ? (क्ृ० ३२) 
ठग-(सं० स्थग)-धोखा देकर घन आदि हरण करनेवाला, 
धूत॑, धोखेबाज़ | 3० भल्र भूलिहु ठग के बौराएँ। (मा० 
१॥७६।४) ठगिनि-<उगवेवाली, ठगिनी । 3० तुलसी तेहि 
सनमुख बिनु विषय-ठगिनि ठगति । (गी० २८२) 
ठगति-ठगती है, घोखा देती है | 3० तुलसी तेहि सनसुख 
बिनु बिषय-ठगिनि ठगति । (गी० २८२) ठगि-१, ठगे 
से, स्तब्घ, मोहित से, २. ठटगकर । उ० १. तेड यह चरित 


श्य६ ] 


देखि ठगि रहहीं। (मा० ७।६।४) ठगी-१. ठगा, ठग 
लिया, २. ठग गईं, मोहित हों गई | 3० २. तुलसिदास 
ग्वालिनी ठगी, आयो न उतर कछु, कान ठगौरी लाई । 
(कृ० ८) ठगे-१. ठगे, ठगे से, स्तब्ध, मोदे से, २. छले 
गए, ठगे गए। उ० १. अवलोकिहों सोच विमोचन 
ठगि सी रही, जे न ठगे घिक से | (क०१।१) २. किकिनि 
ललाम लगासु ललित बिलोकि सुरनर मुनि ठगे। (मा० 
१३१ ६। छुं० १) ठग्यो-4. ठगा, ठग लिया, २. मोहित 
कर लिया । 3० १, लियो रूप' दे ज्ञान-गॉठरी भलो 
ठग्यों ठ्यु ओही । (कृ० ४१) 
ठगदह्दारी-दंगपना, ठगी, बटसारी | 
ठगु-दे० ठग” । उ० लियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भलो ठग्यो 
ठगु ओही । (कृ० ४१) 
ठगौती-दे ० “ठगौरी' । 
ठगौरी-(सं० स्थग) १. ठगों की विद्या, २. मोह लेने की 
विद्या, मोहिनी, टोना, जादू । उ० २. तुलसिदास 
ता ठगी, आयो न उतर कछु, कान्ह ठगौरी लाई । 
क्ु० ८ 
ठठ-दु० ठट्टा । उ० अंबर अमर हरघत बरषत फूल, सनेह- 
सिथिल गोप गाइन्ह के ठठ हैं। (कृ० २०)' 
ठठ5-(सं०स्थातू) झाट, बनाव, सजावट | उ० परखत भीति 
प्रतीति पयज पनु रहे काज ठहु ठानिहं | (गी० $॥७८) 
ठट्ुकि-(सं० स्थाता)-टठिठककर, रुककर, स्तव्य होकर । 
आश्चये में पढ़कर । उ० रहेउ ठट्ुकि एकटक पल रोकी | 
हा ० ४ ।२) 
ठटो-(सं० स्थाता) रो, सजो, बनाओ, तैयार करो। 
उ> नट ज्यों जनि पेट -कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट 
उटो । (क० ७८६) 
ठटृ-(सं » स्थाता)-समूह, जमाव, कुंड | 
ठट्टा-दे० “ठष/ । उ० मदेहु भालु कपिन्ह के ठट्ठा । (मा० 
६।७६।६) 
ठठ-दे० “ठट्ट! । 
ठठई-(सं० अटृह्स)-ठट्ठा, दिललगी, हँसी | उ० हुतो न 
साँचो सनेह, सिट्यो मन्न को संदेह, हरि परे उचरि, संदे- 
सहु 55६ । (कृ० ३९) 
ठठकि-(सं० स्थेष्ट--करण, हिं० ठिउकना)-टिठककर, 
रुककर । 
टठाइ-(सं० अह्हास)-खिलखिलाकर, कहकहा लगाकर। 
उ० हँसब ठठाई फुलाउब गाला। (मा० २३३३) 
ठठाइयत-(अचु० उक ठक)-बजाए जाते हैं, ठोके जाते 
। 3० फर्क फूलें फेलें खल, सीदें साधु पल पतल्,, खाती 
34398 ठठाइयत सूप हैं। (क० ७।३७१) ठठाई- 
० ठठाईं | 
ठनि-(सं० अजुष्ठान, हि० ठानना, ठनना)-ठनकर, तत्प- 
रता से । ठनियत-ठाचते, ठाने, ठाने हुए, उद्यत, अड़ा । 
3० तुलसी पराये बस भये रस अनरस, दीनबंधु-द्वारे हठ 
उनियत है। (वि० १८३) ठनी-ठना, ठन गया, बानक 
बन गया, हो गया। उ० हिय ही और कीम्हीं विधि, राम- 
कृपा औरे ठनी । (गी० ९।३६) 
ठमक-(स० स्तेंस) -रुककर, ठहरकर । हा 
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ठयऊ- हा अलुष्ठान)-१. छाए, छाए हों, २. निश्चय कर 
लिया है, विचार किया है। उ० १. सावन घन घमंड 
जनु ठयऊ। (मा० १।३४७।१) २. मंदोदरि मन महुँ अस 
ट्यछझ। (सा० ६॥१६॥४) ठयेऊ-दे० “ठयऊ!। ठयो- 
बनाया, रचा । उ० राम लखन रनजीति झचध आए, 
कैधों काहु कपट ठयो है। (गी० ६।११) क्‍ 

ठवनि-(सं० स्थापन)-१., स्थिति, दाल, २. बैठने, चलने 
था खड़े होने का ढंग, मुद्रा, अंदाज़, चाल | उ० २. 
'ठवनि जुबा सुगराजु लजाएँ । (मा० १।२*९४।४) 

ठहर (१)-(सं० स्थल)-स्थान, जगद्दट | उ० ठाकुर महेस, 
उकुराइनि उम्रा सी जहाँ, लोक वेद्‌ हु बिदित सहिसा ठहर 
की । (क० ७।१७०) मु० ठहर ठद्र-स्थान स्थान पर । 
उ० ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठें। (क० ६॥४२) 

ठह्दर (२)-(सं० स्थेयें)-रुककर, रहकर। ठहरानी-(सं० 
स्वैये)-ठहरी, टिकी, जमी। डउ० एकड जुगुति न मन 
ठददरानी । (सा० २।२९३।७) 

ठहृरु-दे० ठहर (१)! । 

ठह्दी-(सं० स्वर्य)-१. ठहरकर, जमकर, अच्छी तरह, २. 
ठहर गईं, छा गईं । उ० १. लागि दुघारि पहार वही 
लहकी कपि लंक जथा खर-खौकी । (क० ७।१४३) 

ठाँउ-दे० 'ठाड!। ॥॒ 

ठांवहिं-(स्थान)-जगह ही, जमह पर ही । 3० कॉट 
कुरायँ लपेटन लोटन टॉवरहि ठाँलँ बर्ाऊ रे । (प्रि०१८३६) 

ठाई'--(सं० स्थान)-१. गौर, जगह, स्थान, २. पास, समीप, 
३. तह, प्रति | उ० ते सब तुलसिदास गभ्षु हीं सों होहु 
सिमिटि एक ठाईं । (वि० १०३) 

ठाउँ-(सं० स्थान, आ० ठान)-ठौर, स्थान | उड० निलज, 
नीच, निरधन निरगुन कहेँ जग दूसरो न ठाकुर ठाऊँ। 
(बि० ११३) हि 

ठाऊँ-दे० “ठाडें!। उ० पायड अचल अनुपम ठाऊँ | (सा० - 
१।२६।२) 

ठाकुर-(सं० ठककुर)-१. स्वामी, मालिक; २. आराध्य देव, 
पूज्य देवता, इंष्ट देव, ३२. नायक, सरदार, ४. ज़्ञमीदार, 
९. चत्रियों की उपाधि, ६. नाइयों की उपाधि | उ० १. 
राम गरीबनिवाज निवाजिंहें, जानिहें, ठाकुर गर्डँगो ! 
(गी० ४।३०) 

ठाट-(सं० स्थातृ)-१, तैयारी, साज, रचना, तड़क-भड़क, 
२. भीड-भाड़, घूम-धास, ३. स्श्य, ४. रूप, २. व्यवस्था, 
प्रबंध । उ० १. मेरे जान इन्हें बोलिबे कारन चतुर 
जनक ठयो ठाठ इतौ, री। (गी० १।७९) 

ठाठा-१. रचा, ठाद किया, रचना की, २. दे० 'ठाट!।- 
उ० १. मोहि लगि यहु कुठाड तेहि ठाठा। (मा०२। 
२११३) ठाटिबो-रचना, बनाना । 3० काया नहीं छाँड़ि 
देत ठाटिबो कुणट को । (क० ७६६) 

ठाठु-दे० 'ठाद! । ड० ४: सुख महुँ सोक ठाडु धरि ठादा। 
(मा० २४७२) | ५ढ 

ठादू-दे० “ठाठ! । 3० ९. करहु कतहु अब ठाहर ठाहू। 
(सा० २।१४३॥९) 

ठाढ़-[सं० स्थातृ++जी खड़ा हो)-खड़ा | उ० ठाढ़ भए्‌ 
उठि सहस सुभाएँ | (मा० १।२४४७।४) . 
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ठाढ़ा-खडा, दुंडायमान । 3० _अहमिति मनहुँ जीति जग 
ठाढ़ा । (मा० १।२८३१।३) ठाठि-खड़ी, खड़ी-खड़ी | 3० 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। (सा० १।३२।१) 
ठाढ़ी-खड़ी, खड़ी हो गईं। उ० नयनन्हि नीरू रोमा- 
बलि ठाढ़ी । (मा० १।१०४।१) ठाढ़े-खड़े, खड़े-खड़े, । 
उ० ठाढ़े रहे. एक पद्‌ दोऊ। (मा० १।१४९।१) ठाढ़ो- 
ढाढ़, हर | उ० ५ हार न है सकें तुलसी जे नर 
नीच | (दो० रे८२ 

2 अनुष्ठान)-१. अनुष्ठान, किसी काम को ठानना 
या शुरू करना, २. शुरू किया गया कार्य, ३. इढ़ 
निश्चय, संकल्प, ४. शरीर की . मुद्रा, अंदाज़ । ठाना- 
१, निश्चय किया, दृढ़ विचार किया, २. ठान लिया, 
शुरू किया । उ० २. सुनि बचन सुजाना रोदनव ठाना 
होह बालक सुरभूपा | (मा० १।१६२।छु ०१) ठानि-गन 
कर, निश्चय कर के । 3० मरसु ठानि मन रचेसि उपाई। 
(मा० १।८३॥३) ठानी-१. निश्चित की, २. रक्खी, रे. 
स्थान वाले । 3० ३. मास पाख तिथि बार - नखत अह 
जोग क्षणन सुभ ठानी । (गी० १।४) 

ठायँ-(सं० स्थान)-स्थान, जैर, जग़ह | उ० जिन्ह लगि 
निज परलोक बिगारथों ते लजात होत ठाढ़ ठायेँ | (वि० 


फदे 

ठालीं-(!)-निठल्ला, बेकाम। उ० ठालीं ग्वालि जानि 
पठए, अलि, कहो है पछोरन छूछो । (कृु० ४३) 

ठाव-(सं० स्थान)-जगह, स्थान । 3० ठार्व ठाव रांखे 
अति श्रीती । (मा० २॥६०।२) 

ठाव-दे० ाँव! । उ० दे० दावे! । । 

ठाहर-(सं० स्थल)-१, ठहर, स्थान, जगह, स्थल, २. 
ठहरने का । उ० २. करहु कतहुँ अब ठाहर ठाहू। (मा० 
२।३३१॥६) 

ठाहरु-दे० 'ठाहर' । 3० १. दोउ बासना रसना दुसन बर 
मरम ठाहरु देखई | (मा० २।२९।छं०१) 

ठिकाना-(सं० स्थित +- कृ०, हि० टिकना)-१. ठहरने का 


डंटेया-दे० 'डरैया! । 


डेबर-(सं०)-१. आड्डबर, ढकोसला, धूमधाम, २. विस्तार, ' 


फैलाब, रे. एक प्रकार का चेँदुदा। उ० २. छुत्र मेघडंबर 
सिर घारी । (सा० ६।१३।३) 

डंग-(सं० तक - चेल्लना)-१. फाल, क़दम, २. पद, चरण। 
उ० $. पुर ते रघुबीर-बधू, धरि धीर दये मग 
में डग है । (क० २।११) मु० डग दये-चले | 

डगइ-डिगता है, हटता है। उ० डगह न संभु सरासमु 
कैसे । (मा० १२९१।१) डगति-डगती है, हटती है, 
घलायमान होती है। उ० राम-प्रेम-पथ ते कबहूँ डोलति 
नि डगति। (गी० रा८मर) डगहीं-१. डिगते हैं, २, 
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स्थान, निवास, २. जगह, स्थान, ३. जीविका का सहारा, 

आश्रय, ४. स्थिरता, ठहराव, £. प्रबंध, आयोजन, ६. 
पारावार, अंत । 

ठीक-(१)-१. डचित, यथाथे, सच, शुद्ध, २. अच्छा, ३. 

श्चित, पक्का, ४, ठीक-ठीक, जो है, ज्यों का त्यों | 3० 

४. नाथ नीके के जानिबी ठीक-जन-जीय की। (वि०7 


२६३) 

ठीका-१. निश्चित, ठीक, दृढ़, २. उचित, वाजिब | उ, १, 
करि बिचारु मन दीन्हीं ठीका । (मा० २।२६६।४) 

ठुम्कु-(अबचु०)-इमक कर, जरदी-जल्दी थोड़ीथोड़ी दूर 
पर पैर पटक कर । 3० ठुमुक-ठुमुक प्रभु चलहि पराई । 
(समा० १।२०३।४) 

ठेकाने-ठिकाना, आश्रय । 3० तुलसिदास सीतल नित 
यहि बल बड़े ठेकाने ठौर को हों । (वि० २२१३) 

ठेलि-(१)-ठेलकर, धक्का देकर, ढकेलकर।| 3० ढकनि 
ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि। (क० ९।८) 

ठोकि-(अनु० ठक ठक)-ठोंककर, थपथपाकर, पीटकर, 
परीक्षा करके । 3० ठोंकि बजाय लखे गजराज, कहाँ 
लो कहों केहि सों रद्‌ काढ़े। (क० ७४४) ठोंकि 
आज बजाकर, अच्छी तरह परीक्षा कर | उ० दे० 
4 / | 


ठोरी-(सं० स्थान, आ० ठान, हि ठाँव-- २)-ठौर, स्थान, 
जगह । जद छबि सिगारु मनहुँ एक ठोरी। (सा० $। 
२६५९।४ 

ठोसु-(सं० स्थास्न)-ठोस, जो भीतर से पोला या खाली 
गा | उ० 0४४ पोली, कपट करतब ठोसु । 

० पृन्‍>#ुर% 

र-(सं० स्थान, प्रा०ठान, हि० ठाँव)-जगह, स्थान | 3० 
तुलसिदास सीतल नित यदि बल्ल बड़े ठेकाने ठौर को 


हों। (वि० २२ 5) सु ० ठौर ठौर-जगह-जगह, स्थान- 
स्थान पर । उ० ख अंगनि ठगोरी गौर दौर हैं। 
(गी० १॥७१) | 


ड़ 


विचलित हो गए, डिग गए | ४० १, चलत कटक दिग- 
सिधुर डगहीं। (मा० ६।७६।३) डणि-१, डगमगा 
कर, हिलकर, २. डर, पर । उड० १. सिथिल अंग,पग 
मग डगि डोलहिं। दे २।२२५२) ड्रगे-डग गए, 
विचलित हुए | उ० डगगे दिग कुंजर, कमठ कोल कल- 
मले । (क० ६७) डग-$. हिले, कंपित हों, २. हिलते 
हैं, काँपते हैं | उ० २, न डगें, न भरें जिय जानि सिली 
मुख पंच धरे रतिनायक है। (क० २२७) डगै-डगे, 
दिले, काँपे । डग्यो-डिगा, हटा, विचलित हुआ, दिला । 
उ० कबहूँ न डग्यो निगस-मग ते, पग नृग जग जान जिते 
दुख पाए। (वि० २४०) 
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डगसग-(सं० तक + मग)-अस्थिर, डगमगाता हुआ । 
डगमगत-हिलते हैं, काँपते हैं । उ० छुमित सिंधु डगमगत 
महीघर सजि सारँँग कर लीन्हों । (गी० ९२२) डग- 
मगहीं-4. डगसागाते हैं, २. डगसगाने लगे। ड० २, 
पयोधि कुधर डगसगहीं । (मा० ६।॥७६।३) डण- 
भंगानि-डगमगा उठी, दिल उठी। उ० डमगानि महि 
दिग्गज डोले। (मा० ३२९४।३) डगमगाहिं-१. डणस- 
गाते हैं, विचलित होते हैं। २. कंपित होकर | उ० २. 
डगमगाहि दिग्गन चिकरहीं। (सा० ९।३५।४) डगमगे-- 
डगमगा उठे, दिलने लगे। उ० अल्यांड दिग्गज कमठ अहि 
महि सिंधु भूघर डयमगे। (मा० &।८६। छुं० १) 
डगर-(सं० तक, हि० डय)-रास्ता, मागगे, पथ। डगरि-- 
डगर में, रास्ते सें। उ० हरष न रचत, विषाद न बिगरत, 
डगरि चंल्ने हँसि खेलि। (कृ० २६) 
डगरा-दे० डगरः | 
डगरो-दे० डगर” | ड० गुरु कह्मो राम भजन नीको सोदि 
लगत राज-डगरो सो | (वि० १७३) 
डटेया-(सं० दांति --बश, वश में करना)-डॉटनेवा ले, धम- 
कानेवाले । 3० साँसति घोर, पुकारत आरत, कौन सुने 
चहुँ ओर डदैया । (क० ७६१) 
डफ़-(अर० दफ)-चमढ़ा मढ़ा एक बाजा, डफला | उ० 
बाजदि झूदंग ढफ ताल बेजु । (गी० ७२२) 
डफोरिं-(अलु ०)-चिल्लाकर, हाँक देकर । ० तुलसी त्रिकूट 
'ढ़ि कहत डफोरि कै । (क० <।२७) 
डमझद-(स०)-एक बाजा जो बीच में पतला होता है और 
हाथ से दिलाकर बजाया जाता है| यह शिव का प्रिय 
बाजा हो उ० कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा। (मा० 
१।& २।३ 
डमरुआ-(सं० डमरु)-जोढ़ों में दर्द तथा सूजन होने का 
एक रोग, गठिया । उ० अहंकार झति दुखद डमरुआ। 
(मा० ७।१२१।१८) 
डमरू-दे० से । 3० डमरू कपाल कर, भूषन कराल 
ब्याल । (क० ७१४४८) 
डर-(सं० दर)-भय, आस, खौफ । 3० एकन्द के डर तेपि 
देराहीं | (मा० ६।४|३) 
डरऊ-बरता हूँ, डरता। उ० बसउ भवनु उजरठ नहीं 
डरजँ। (मा० ८०४) डरत-१., डरता है, डरता, २. 
डरते हुए । 3० १. जाको बाल बिनोद समुस्ति जिय डरत 
दिवाकर भोर को । (वि० ३३) डरहिं-डरते हैं। उ० 
कादर देखि डराहि तहँ सुभवन्द के मन चैन। (सा० ६। 
८७) डरहीं डरती हैं, भयभीत होती हैं। ड० तिथ 
सुभाय कछु पूँछत डरहीं। (मा० २१ १ ६। ३) डरही-डरता 
। उ० बायस इंच सबद्दी ते डरही । (मा० ७१३२। ७) 
डरहु--$. डरो, २. डरते हो, डर रहे हो। उ० २. डरहु 
पारसु पाएँ। (मा० २।२३०।१३) डरात-१. डरता 
है, २. दरते हुए। 3० १. तैसो कपि कौतुकी डरात ढीलो 
गात के के । (क० २३) डराती-डरती है । डरिए-डरा 
कीजिए, डरना चाहिए, डरते रहो। उ० निज आचरन 
बिचारि हारि हियः सालि जानि डरिए। (वि० १८६) 
डरिहे-ढरेगा, भयभीत होगा। उ० तुलसी यह जानि 
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हिये अपने संपने नहिं कालहु तें डरिहे । (क० ७४७) 
डरॉ-भयभीत हुईं, डर गईं । उ० तासु बचन सुनि ते 
सब डरीं | (मा० ४११।७) डरुू-१. डरो, २. डर, भय । 
3० २. नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू । (मा० २।२११।३) 
इरे-भयभीत हुए, डर गए। ड० डरे नृप प्रभुहि 
निदारी । (सा० १।२४१।३) इरेउँ-मैं डरा, में डर गया 
था। उ० अपडर डरेड न सोच समूलें। (मा० २।२६७।३) 
डरेउ-डरा, डर गया। उ० निज भर्यें ढरेउ मनोभव 
पापी । (मा० १।१२६।४) डरॉ-१. डरूँ, २. दरता हूँ । 
उ० २, तेहि ते बूकत काजु डरीों सुनि नायक | (जा० 


* २४) डरथो-१, डर गया, २. डरा हुआ, भयभीत' | 3० 


२. अब रघुनाथ संरत आयो जन, भवभय-बिकल डरथो । 
(वि० ३१) 

डरपत-डरता है, डर रहा है। ड० एकहि. डर डरपत मन 
मोरा । (मा० १॥१६६।४) डरपति-डरती है। 3० ताते 
तेहि डरपति अति साया। (मा० ७)१३६।३) डरपसि-- 
डरिए, भयभीत होहए। उ० जनि सनेह बस डरपसि 
भोरं । (मा० २१३।४) डरपहिं-डरते हैं, डर रहे हैं । 
उ० डरपहिं एकट्टि एक निहारी। (मा० २।८३॥३) डरपहु- 
डरो, भयभीत हो । उ० भगत सिरोमनि भरत ते जनि 
डरपहु सुरपाल। (मा० २।२१३६) इरपे-ढरे, भयभीत 
हुए । 3० देखि अजय रिपु डरपे कीसा। (मा० ६। 
७६।७ 

डरपावै-डरावे, भय दिखलावे | उ० डरपावै गहि स्व॒ल्प 
सपेल्ा । (मा० ६।९ १।४) 

डर्वेर्आ-दे० 'डमरुआ? । 

डसत-(सं० दंशन)-१. डसते ही, काटते ही, डक मारते 
ही, २. डसते हुए, काठते हुए। उ० १. भव भ्रुवंग तुलसी 
नकुल, डसत ज्ञान हरि ल्ेत | (दो० १८०) डसि-डसकर, 
काटकर । 

ड्साई-(सं० दुभ--आसन, हि० डासन)-१. बिछाया, 
बिछा दिया, २. बिछाकर । 3० ,, गुहँ सँवारि साँथरी 
डसाई। (मा० २।८६।४) डसाए--बिछाए, बिछुचाए | उ० 
जरितः कनकमनि पलंग डसाए। (सा० ३।२५६।१) 
डसैहीं-बिछ्वाऊँगा, बिछौना बिछाऊँगा। उ० रामकृपा 
भवनिसा सिरानी जागे फिर न डसेहों। (वि० १०४) 

डहंकत-दे० 'डहकत (१)”। ड० २. भक्ति, बिराग, 
ज्ञान जे कहि बहु बिधि डहँकत लोग फिरों । (वि० 
१४१ 

डहकायो-छुला, धोखा दिया, ठगा। उ० अजहूँ विषय 
कहँ हा करत जद्यपि बहुबिधि डहँकायो ॥(वि० 
१३६ हू 

डहक-(£)-गुफा, कंद्रा, खोह, छिपने की जगह । 

डहकत (१)-१. ठगता है, धोखा देता है, बहकाता है, २. 

धोखा देते हुए, ठगते हुए। डहकि- (सं० तक-> चलना, 

हि० डॉकना, डाँका >लूट, ठगी)-ठगकर । मु० डद्दकि- 
डहकिं-ठग ठगकर। उ० डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । 
(मा० ३॥१३७२) डहक्‌-(सं० तक) -बहक, भरुलावा में 
आ।, ठगया, अस में पड़ । उ०डहकु न है उजियरिया निसि 
नहिं घाम। (बु० ३७) डहके-१: ठगे गए, धोखा खाए, 
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२. ठगना, धोखा देना | 3० १. तुलसी खोटे चतुरपन कलि 
डहके कहु कों न ? (दो० ४४६) २. डहके ते डहकाइबो 
'सक्ो, जो करिय*बिचारि | (दो० ४३१) 

डहकत (२)-(अजु ' दहाढ)-रोता है, बिलखता है। 

डहकत (३)-(?)-छितराता है,'।फैलाता है, फेकता है। 
उ० खेलत खात परसप्र डहकत, छीनत कहत करत 
रोग दैया । (क० १९) 

डहकाइबो-ठगाना, ठगा जाना, धोखा खाना । उ० 
डहके ते डहकाइबो भलो, जो करिय बिचारि | (दो० 
४३१) 

डहरूआ-दे० 'डमरुआ 

डहार-(सं० दहन)-१, जलनेवाले, ईदर्यां करनेवाले, २. 
तंग करनेवाले, डाहनेवाले। 2 २. कायर क्र कुपृत 
कलि घर घर सहस डहार। (दो० ९६०) 

डाँग-(सं० टंक पहाड़ का किनारा)-१. घना जंगल, 
गहन वन, २. पहाड़ की चोटी | उ० १. चित्र विचित्र 
बिबिध झूग डोलत डोंगर डाँग | (गी० २।४.७) 

डाँट-(सं० दांति -+ दुमन, वश)-घुड़की, फटकार, मिद्की, 
धमकी । 

डॉडिगो-(सं० दंड)-दंडित कर गया, जुरमाना लगा गया। 
डउ० केसरीकृमार सो अदंड कैसो डॉड़िगो। (क० ६॥२४) 
डाँड़ियत-दंड दिया जाता है, जुरमाना दिया जाता है । 
उ० डॉडियत सिद्ध साधक अचारि | (गी० २।४६) 

डॉड़ो-(सं० दंढ)-१. डॉडी, रेखा, २. डंडा, दंड, पतली 
लकड़ी, ३. खंभ, ४. नाव खेने का डॉड, ९. सीमा; ६. 
दुँड॒ दिया । 3० २. डॉड़ों कनक कुंकुम-तिलक रेखें सी 
मनसिज-साल । (गी० ७१८) 

डाँवरे-(सं० डिब)-लड़के, बेटे, पुत्र । 

डॉवाडोल-(सं० दोल)-कंपित, चंचल, अस्थिर | उ० 
पावक, पवन, पानी, भाजु, हिमवान, जम, काल, लोक- 
पाल मेरे डर डावाडोल हैं । (क० ४।२१) ह 

डाकिन-दे० 'डाकिनी! । 

ड|किनि-दे० 'डाकिनी! । उ० २. जो सब पातक पोतक 
डाकिनी । (मा० २।१३२।४) 

डाकिनी-(सं०)-१. एक पिशाची या देवी जो काली के 
गंणों में समझी जाती है। २ चुड़ल, डाइन | उ० २. 
डाकिनी-शाकिनी-खेचरं भूचर थंत्रमंत्र-भंजन, प्रबल कल्म- 
पारी | (बि० ११) 

डाटत-१. डाँटते हैं, घुड़कते हैं, २. डॉटने पर। ड० १. 
किए निहारों हँसत, खिसे तें डाटत नयन तरेरे | (कृ० ३) 
डाटन-डॉटने, फ़टकारने । उ० रे कपि कुटिल ढीठ पु 
पाँवर, मोछ्िदास ज्यों डाटन आयो । (गी०६।४) डाटहिं- 
डॉटे, फटकारे, डॉटते हैं, धमकाते हैं । उ० डा्हि आँखि 
देखाह कोप दारुनव किए। (जा० १६९६) डाटि-डॉटकर, 
फटकार कर। 3उ० सारहि चपेटन्हि डाटि दातनह काटि 

- लातन्द मीजदीं । (मा० ६८६१ ।छ७०१) डाटियत-डॉँट्ता, 
घमकाता, घुड़कता । उ० झआापु है असा्गी भूरिभागी 
डाटियत है। (क० ७६६) दाटे-$. डॉटने पर, घुड़कने 
पर, २. टाटा । उ० १. बिंनय न सावहि जीव जड़, 'डाटे 

. नवहिं अचेत। (अ७ ९१६) ,डाटेहिं-१, डॉटने पर, 
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फटकारने से, २. डॉटते हैं। 3० १. बिनय न मान खगेस 

सुनु डाटेहि!पह्ट नच नीच | (सा० ९२०८) 
'डाढत-(सं०>दृग्ध-१. जलती हुईं, जलती, २. चलाते 
' हुए । 3० १. रानी अकुलानी सब डाढइत परानी जाहि। 


*: (क० ६।१२) डाढन-$. जलाने, दृश्ध करने; २. डाढ़ा 


का वहुबचन, आग, ३. दावानल, ४. दाह, ताप, जलन । 
उ० १, तुलसिदास जग दूध जवास ज्यों अनघ-मेघ लागे 
डाढन । (वि० २१) डाढ़ा-१. आग, ज्वाला, २. जलन, 
३, जलाया, ४- मुँह काला किया | 3०१. जिमि तृन पाह 
लाग अति डाढ़ा। (सा« ६।७२।१) डाढ़े-१. जलाए, 
भस्म किए, २. जले, जले हुए, ३. लपके, शोल्ते। उ० २, 
पोंछि पसेठ बयारि करों, झरु पाये पखारिहों-भूथ॒रि डाढ़े । 
(क०२।१२) डाढ्े-जलावे, जला देती है। उ० अबल अनल 
बाढ़ें, जहाँ का तहाँ - डाढ़े । (१० ४।२३) डाढ़ो-जला, 
जल गया । उ० सब असबाव डाढ़ो, में न काढ़ो तें न 
काढ़ो । (क० ४।१२) 
डाबर-(सं० दध्न न्‍+ समुद्र या कील) १. बहुत छी वा तालाब, 
डबरा, गड्ही, छोटा गदढढा, २. गंदला, मैला | उ० १. 
डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ।(मा० २।१३६।४) २. भूमि 
परत भा डाबर पानी | (मा० ४।१४।३) 
डार-(सं० दारु -- लकडी)-शाखा, टहनी, डाल । 3० प्रभु 
तरु पर कपि डार पर ते किए आपु समान | (मा०१।२६&क) 
डारन-डालों पर, डालियों पर ! उ० अवनि कुरज्ष, विहँग 
हुम-डारन रूप निहारत पलक न प्रेरत। (गी० ३॥१४) 
डार्‌इ- गिरावे, फेके,। गिराता हो | उ० नील-कमल-सर-श्रेनि 
मयन जज डारह। (जा० १२) डारई-१. डालता है, २८ 
पटकता है, पटकने लगा | उ० २. तब १ उठेउ कुद्ध कृतांत 
सम गहि चरन बानर दारई | (मा०६।८१५।छुं०१) डारउ- 
डाले, गिरावे | उ० जाचत जलु पबि पाहन डारड । (मा० 
२।२०१।२) डारहिं-डालते हैं, डाल देते हैं, गिराते हैं । 
उ० गहि पद्‌ डारहिं सागर माहीं । (मा० ६।४७।४) 
डारहीं-डालते हैं, गिराते हैं । उ० धरिं) कुधर खंड प्रचंड 
_ मकट भालु गढ़ पर डारहीं। (मा० ६।४१।छ०१) डारा- 
१. डाला, डाल दिया, .२. गिराया। 3० १. अति रिस 
मेघनादु पर डारा। (मा० ६॥९१।१) डारि-१ फेंक, 
उगल, डाल, २. डालकर, छोड़कर, बहाकर | 3० १. 
मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं। (सा० ६।११७।४) 
डारिबी-डालना, डालियेगा । उ० लपन लाल कृपाल ! 
निपटहि डारिबी न बिसारि। (गी० ७२६) डारियत- 
डालते हो । 3० रोगसिंशु क्यों न डारियंत गायखुर के ! 
(ह० ४३) डारिहउँं-डालूँगा, फेकेगा । ड० बेगि सो में 
डारिहड उखारी । (मा० १।३१३६।३) डारिहाँ-डालूँगा, 
फेंकैगा । 3० तुलसीं असि मरति आनि हिये, जड़ डारिहों 
प्रान निछावरि के । (क० २।१३) डारी-१. डाला, डाल 
दिया, गिरा दिया, फेक दिया, २. फेंक कर, ३. फेंकी 
हुईं | 3०१. हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी । (मा०४। 43 
डार-डाल दे, डालो । उ० निपट॒हि डॉटति निदुर ज्यों, 
लकुट कर तें डारु। (क० १४) डारे-१., डाला, २. 
गिराया । उ० १. सरन्हि काटि रज सम करि डारे । (भा० 
६१६१।२) डारेसि-डाला, डाल दिया। 3० जहँ तहेँ 


१६३ | 


पटकि पठटकि भट डारेसि । (सा० ६।६५३९) डारेन्हि- 
डाले, गिराये । उ० डारेन्हि तापर एकहि बारा। (मा० 
६।८२।१) डारौं-१. डालूँ, २. गिराऊँ। उ० १. काँचे 
घट जिमि डारों फोरी | (सा० १।२४३) डारयो-डाला, 
डाल दिया । उ० गहि चंगुल चातक चतुर डारयो बाहिर 
बारि। (दो० ३०३) 

डावरे-दे० 'डाँतरे!। उ० सोईं बाँह गही जो गदही समीर 
डावरे | (ह० ३७) 

डासत-(सं० दर्भ +-आसन) १, बिछाता है, फेलाता है,२. 
बिछाते हुए, डसाते हुए, बिस्तर लगाते हुए । ३०२. डासत 
ही गईं बीति निसा सब, कबहूँन नाथ ! नींद भरि सोयो । 
(वि० २४९) डासि-१., बिछाकर, डालकर, फेलाकर, २. 
डाली, फेंकी, बिंछायी । 3० १. अजिन बसन फल असन 
महि सयन डासि कुस पात | (सा० २।२११) डासी-दे० 
'डासि! | उ० १. सम महि तृन तरु पढलव डासी । (मा० 
२६७३) 

डासन-१. बिछौना, २. आसन | उ० १. लोभह ओढ़न 
लोभइई डासन | (सा० ७।४०।१) 

डिंडिम-(सं०) १. डमरू, २. डफली, ३. सुनादी, घोषणा, 
४. करोौंदा, एक पेड़ का नाम, €. डसरू का शब्द | 

डिंडिमी-१, डमरू, २. डफली, छुंगहुगी, ३. करोंदा | उ० 
२. मास बिरव डिडिमी सुहाईं। (मा० १।३४४।१) 

डिंभ (१)-(सं०) १. बच्चा, छोदा बालक, २. मूर्ख, है. 
पशुओं के शिशु, बछुड़ा आदि । उ० आपने तो एक अवब- 
लंब अंब डिम ज्यों | (क० ७८१) 

डिंभ (२)-(सं० दंभ)-१. आडबर, पाखंड, २. गये, अमि- 
मान, ३. अज्ञान । 

डिगांत-१. हिलती है, कॉपती है, २. कॉपने लगी । उ० 
१. डिगति उधि अति गुत्रि, बिकल दिंगपाल चराचर। 


(क० १।११) 

डिठि-(सं० दृष्टि आ० दिद्ठि, डिट्ठि) १. दृष्टि, नजर, 
निगाह, २ नजर, टोना। उ० २. रोवनि, धोवनि, अन- 
न अनरसनि, डिठि-मुठि निठ्धुर नखाइहों | (गी० 
११८ 

डिठियारो-दृष्टिवाला, आखवाला आदुमी। उ० अंध कहे 
दुख पाइहै, डिठियारो केहि डीठि ! (दो० ४७८१) 

डिमडिम-डमरु की डिसडिस आवाज (3० तांडवित-नृत्य- 
पर, उमरू-डिमडिम-प्रवर | (बिं०१०) हे 

डिमडिमी-१. डुग्गी, डफज्ञी, २. सुनादी, ढिढोरा । 

डीठ-(सं० दृष्टि ग्रा० दिठ्ठि, डिहि)-नजर, दृष्टि। उ० 
दुईं ३ बिनु डीठ में, तुम बिस्व-बिलोचन । (वि० 
१४६ 

डीठा-१. देखा, दीखा, २. दृष्टि। उ० १. पितु बैमव 
बिलास में डीठा । (मा०२॥६८१) डीठे-देखे, अवल्लोकन 
किया | उ० वंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवत्रे सुने 
झरु डीठे | (घि० १६8) 

डीठि-इंष्टि, नजर, आँख । उ० अंघ कह्दे दुख पाइहै, डिठि- 
यारो केहि डीठि | (दो० ४८१) 

डीठी-दंडि, नजर, आँख । उ० नहिं पावहि परतिप मनु - 
डीठी | (मा० १॥२३१।४) ह 


| डावरे-डोलइ 


डुलाबॉ-(सं० दोल) १, डुलाऊँ, हिलाऊँ, २. छुलाता हूँ, 
डिगाता हूँ । हा 

डेरा-[सं० स्पैये +- ना (अत्य०)-हिं० ठहरना, ठेरना] १. 
थोड़े समय का निवास, पड़ाव, २. निवास, स्थान, घर 
आश्रम, रे. तंबू, खेमा, ४. नाचने-गानेवालों का दल | 
उ० २, राम करहु तेहि के उर डेरा । (मा० २।३१३१।४) 

डेराई-(सं० दुर)-१ .डरकर, डर से, २.डर, ३. डरा । ड॒० 
२.जब सिय कानन देखि डेराईं। हा ०२।८२। डेराऊ- 
डरूँ, डरता हूँ । उ० तुम्ह पूँछुहु में कहत डेराऊँ । (मा० 
२।१७१२) डेरती-डरतीं, डरती है, डर जाती है। 3० 
चित्नलिखित कपि देखि डेराती। (मा०२।६०।२) डेराना- 
डरा, डर गया। उ० मुनिगति देखि सुरेस डेराना । (मा० 
१।१२५।३) डेराने-डरे, डर गए। 3० सकल खोग सब 
भूप डेराने | (मा० १॥२५४।१) डेरावहिं-डराते हैं, भय- 
भीत करते हैं। उ० कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहि। 
(मा० ६।४४।३) डेराही-१: डरते हैं, डर रहे हैं, २. डर 
रहे थे | उ० १.एकन्ह के ढर तेपि डेराहीं । (मा०३।४।३) 
डेराहू-डरो, भयभीत हो | उ० कह अभ्ु हँसि जनि हृदयें 
डेराहू । (मा० ६३२।५) 

डेरे-दे० 'डेरा!। उ० २. दीन बितहीन हों बिकल बिनु 
डेरे । (बि० २१०) 

डेरो-दे० 'डेरा!। उ० २. तुलसिदास यह न्नास मिट जब 
हृदुय करहु तुम डेरो । (वि० १४७३) हे 

डेल-(सं० दुल, हि० डला)-ढेला, पत्थर, इंट या मिट्टी 
आदि का टुकड़ा । उ० नाहिन रास रसिक रस चाख्यो। 
तातें डेल सो डारो । (क्ु० ३४) 

डेवड-(सं० यह, प्रा० दिझ्डढ)-डेढ़ा, आधा अधिक, 
डेढगुना । 

डॉगर-(सं० तुंग--पहाड़ी) टीला, ऊँची जमीन, छोटी 
पहाड़ी । उ० चित्र बिचिन्न बिबिंध स्ग डोलत डोंगर 
डाँग | (गी० २।४७) 

डोरि-(सं० डोर)-डोरी, रस्सी, तागा । उ० तें निज कर्म 
डोरिं दृढ़ कीन्‍्ही | (वि० १३६) 

डोरिआ्राए-डोर या रस्सी से बँधे हुए । उ० कोतल संर 
जाहि डोरिआाए | (सा० २।२०३।२) 

डोरी-दे० 'डोरि!। उ० जिन बाँधे सुर असुर नाग नर 
प्रबल करम की डोरी। (विं० 8८) 

डोल-(सं० दोल)-१. लोहे का एक गोल बतंन जिससे 
कूए से पानी खींचते हैं, २. हिडोला, सकूला, ३. पात्की, 
डोली, ४. काँपा, डोला, <. कॉपना, हिलना | उ० २. 
खेलत गज मीन जुग जनु बिछु मंडल डोल । (सा० 
4१८ 

डोलइ-(सं० दोल) डोल सकता है, हिल सकता है। 
उ० अचल-सुता-मन-झअचल बयारि कि डोलइ 
(पा० ९१९) डोलत-डोलती है, डोलने लगी। डोलत 
धरनि साभमसद्‌ खसे। (मा० ६३।३२।२) डोलति-१५ 
डोलती है, हिलती है, हटती है, २. डोलती हुई। 
उ० १. जासु चलत डोलति इमि घरनी। (सा० 
६।२४।४) डोलनि-डोलना, हिलना। उ० केस सुदेस 
गंभीर बचन बर, जूति कुंडल-डोलनि जिय जागति। 


डोलावा-ढारइ |] 


(गी० ७।१७) डोलहिं-डोलते हैं, डयप्रग करते हैं, 
चलायमान होते हैं। उ० सिश्रिल अंग पर संग 
डगि डोलहिं। (मा० २२२९।२) डोला-(सं० दोल)- 
4. डोली, शिंविका, पालकी, २. हिला, चज्ना, कंपित 
हुआ | 3० २. हरि प्रेरित लद्धिम्न सन डोला । (मा० 
३।२८।३) डोली-१, हिली, कंपित हुईं, २. बदली, परि- 
बरतित हुईं। उ० २. माता पुनि बोली सो मति डोली 
तजहु तात यह रूपा । (मा०१।१६२। छुं ०४) डोले-हिल्ले, 
डगे, कपित हुए । 3० डोले घराधर-धारि, घराधर घरषा। 
(क०६।७) डोलै-डोलता है, भटकता है। उ० डोले लोल 
बूफत सबद ढोल तूरना | (क० ७१४८) डोल्यौ-डिया, 
विचलित हुआ | उ० बहुविधि रास कह्यौ तनु राखन 


ढंग-(सं० तंग जाना, चाक्ष)-१. शैली, पद्धति, तरीका, 


२. प्रकार, भाँति, ३. रचना, बनावट, गढ़न, ४. युक्ति, 


'उपाय, ९. आचरण, व्यवहार, चाल-ढाल, ६. लक्षण, 

आभास, ७, बहाना, हीला, पाखंड, ८. अवस्था, दुशा। 

ढंढोरी-(सं० ढुंढन)-खोजीं, दूँढी, तलाश की । 3० सारद 
उपमा सकल हँढोरी | (मा० १।३४६।४) 

ढकनि-(अजु० ढका, धक्का)-धक्कों से। 3० ढकनि ढकेलि 
पेलि सचिव चले ले ठेलि। (क० श।८) ढका-१.घक्का, २. 
धक्के से । ड० २. सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में । 
(क० ७।७६) 

ढकेलि-(झअनु० घक्का, ढका)-ढकेल कर, धका देकर । 3० 
ढकनि ठकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि। (क० £य) 
ढकेल्यो-ढकेला, गिराया, धक्का र्बदूया । उ० सूकर के 
सावक ढका ढकेल्यों मग में | (क० ७७६) ह 

ढनमनी-(अजु० ढनसनाना)-लुढ़क पढ़ी, हुलक पढ़ी । उ० 
रुघिर बमत घरनीं ढनसमनी । (मा० २।४।२) 

ढरके-गिरे, छुके ॥ उ० गए कोस दुद्न दिनकर ढरके । (सा० 
२२२६।१) ढरक-(सं० घार)-१. गिरकर बहे, ढले, हुलके, 
२. अस्ताचल की ओर चले, २. डूबने तक, अस्त 
तक । ढदरत-(सं० धार, हि० ढाल)-१, ढरता है, द्रवित 
दोता है, बहता है, २. प्रसन्न होता है, रीकता है, अनु- 
कुल होता है । उ० २.ताको लिए नाम राम सबको सुढर 
ढरत | (बि० १३४) ढरनि-१, कृपालुता, दया, २. चित्त 
की अबृत्ति, कुकछाव, ३, गति, हरकत, हिलना, ४७. पतन, 
गिरना । ड० 4. कृपासिंधु कोसलधनी सरनागत-पालक, 
डरनि आपनी ढरिए | (वि० ९३७) ढरहीं-(सं० घार)- 
ढल रहे हैं, दिल रहे हें। उ० ब्यजन चारु चामर सिर 
ठरहीं। (मा० १३९०२) ढरिए-पसीजिए, दया कीजिए, 
प्रसेन्न हूजिए। उ० कृपासिंधु कोसलघनी सरनागत- 
पालक, ठरनि आपनी ढरिए | क्र (वि० २७०३) टढरियि-दे० 
“बरिए! । दरिंदे-दरेमा, बहने लगेगा। 3० प्रभुु-गुन सुनि 


[ १६४ 


परम धीर नहिं डोल्यो | (गी० ३।१३) 

डोलाबा-हुताया, दिलाया, कंपित किया । उ० काहि न 
सोक समोर डोलाबा। (मा० ७७७३२) डोलावॉ-१. 
डुलाऊँ, हिलाऊँ, २. चनत्नाता हो; फिरता हूँ, घुमाता 
हैं। उ० २. प्रभु अकृपालु झृपालु अलायक जहाँ जहँ 
चितहि ढोलावों । (वि० २३२) डोलावोंगी-इुलाऊँगी, 
चलाऊँगी। उ०थाके चरन कमल चापोंगी, खम भए बाउ 
डोलाबोंगी । (गी० २॥६) 

डोल्लहिं-डोलते है, घूमते हैं। उ० कोटिन्द रु ड मुंड बिच 
डोल्लहि | (मा० है।८णाछु ० १) 

डोआ-(?)-काठ का चमचा या करछुल । उ० लकड़ी डोआ 
करछुली सरस काज अनुद्दारि । (दो०४२६) 


मन हरषिहे, नीर नयननि ढरिदे। (विं० २६८) ढरी-१. 
ढली, बही, २. द्रवित हुई, पिघली। ढरगे-दया करंगे, 
नम्र घ । 3० तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनि। (वि० 
है ३. 
ढह्ा-(सं० ध्वंसन, हि० ढहना)-गिरा, ध्वस्त हुआ, नष्ट 
हुआ | ड० धन्य भातु, हों धन्य लागि जेहि राज-समाज 
ढहा है । (गी० २।६४) ठह्दे-दह गए, गिरे, नष्ट हुए । उ० 
ढ्हे गा बविंसाल तरु, काल नदी के तीर । (प्र० ६। 
३९ 
ढह्यए--गिरवाए, नष्ट-अष्ट करवाए। 3० बिनु प्रयास रघु- 
नाथ ढहाए। (मा० ४०६) दद्यावहिं-ढहाते हैं, गिराते 
, फेंकते हैं। उ० निसिचर सिखर समूह दहावहि। 
(सा० ६।४१।४) ढद्वावहीं-गिरा रहे हैं, पछाड़ रहे हैं । 
ड० खंप्परिन्ह खग्ग अलुज्कि जुज्कहि सुभठ भटन्ह दहा- 
वहीं । (सा० ६।८८। छुं० १) ढद्गावा-ढहा दिया, गरिराया। 
3० कलस सहित गहि भवनु ढहावा | (मा५ ६।४४।२) 
ढाँकी-(सं० ढक +- छिपाना)-ढककर, छिपाकर । 3० बहुरि 
बदनु बिधु अंचल ढाँकी । (भा० २११७४) 
ढाबर-(सं० दम >+ सील)-१. गँदुला, मटमैला, २. गहरा, 
३. छीटा गड़ढा, डबरा, 8. जलमय । 3० १. भूमि परत 
भा ढाबर पानी | (सा० ४।१४७।३) 
ढारइ-(सं० घार)-ढरकाती है, गिराती है। उ० नारिचरित 
करि ढारइ आँसू। (मा० २।१३।३) ढदारत-फैलाता, 
राता | उ० दूध दह्योड माखन ढारत पोसात 
दान दिन दीबो। (कृ० ४) ढारति-ढालती हैं, डालती 
। उऊ० बार-बार बर बआारिज लोचन भरि-भरि बरत 
बारि उर ढारति । (गी० ९१६) ढारि-गिरा दे, ढाल दे, 
उंडेल दे | उ० जोगिजन मुनि मंडली मो जाइ रीती ढारि। 
(कृ० ४३) ढारी-१. ढाला हुआ, २. गिराया, ढरका 
दिया, ३. ढालू। 3० १, अति बिस्तार चारु गच ढारी:। 
(सा० १॥२२४।१) ढारो-गिराया, ढारा, छुड़काया। 3० 


१९५ | 


ढारो बिगारो मैं काको कह. केहि कारन खीभत हों तो 
तिहारो। (ह० १६) ढारथो-१. गिराया, उँड़ेला, २. 
व्यंग्य किया । उ० १. खायो, के खवायो, के बिगारयो, 
ढारथौ-लरिका री | एक्ृ० १६)... 

ढास-(सं० दस्यु)-ठग, छुटेरा, डाकू । हर चोरों, 
लुटेरों | 3० बासर ढासनि के ढका, रजनी चहूँ दिसि 
चोर । (दो० २३६) 

दाहत-(सं० *वंसन)-१. गिराता है, २, गिराते हुए, 
ढाहते हुए । उ० २. ढाहत भूप रूप तरु मूला । (सा० २। 
३४।२) ढाहति-१. गिराती है, नष्ट करती है, २. ढाहती 
हुईं, गिराती हुईं। ढाहिगो-गिरा गया, नष्ट कर गया। 
उ० बंक गढ़ लंक 
ढाहिबे-गिराने, नष्ट करने । उ० लंक से बंक महागढ़ 
दुर्गम.ढाहिबे;दाहिवे को कहरी है । (क० ६।२९) ढाहे- 
गिराए, ढहाए।। ड० ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध 
बिधि गोला चल्े। (सा० ६॥४३। छुं० १) दहैं-ढाहेंगे, 
गिराएँगे । उ० दे० ढेरी!। 

ढिंग-(सं० दिक्‌ -- ओर)-१. पास, समीप, निकट, २. तट 
किनारा, तीर, ३. दिशा । 

ढिग-दे० “ढिंग! । ड० $., अनुज सहित मिलि ढिय 
बैठारी । (मा० ५।४६।२) 

ढिठाई-(सं० घष्ट)-१. ७ष्टता, गुस्ताखी, चपलता, २. 
निलंज्जता । उ० १. जद्यपि नाथ उचित न होत झअस प्रभु 
सों करों ढिठाई। (वि० ३१२) 

दिमदिमी-(सं० डिडिम)-१. डमरू, २. खँजड़ी । 

ढीटयो-ढिठाई, उष्टता | उ० अपराध छुमिबो बोलि पठए 
बहुत हों दीव्यो कई । (सा० १।३२६। छु० ३) 

ढीठ-(सं० एृष्ट)-१. बड़ों का ख्याल न करनेवाला, बे- 
अदब, शोख, २. साहसी, हिम्मतवाला । ढीठे-ृष्टता- 
पूर्ण, ठिठाईं से भरे हुए । उ० तुलसिंदास प्रभु सों एकहि 
बल बचन कहत अति ढीठे । (वि० १६४) 

ढीठी-(ष्टता, ढिठाईं । 

ढीठु-दे० 'ढीठ” । उ० १. दुहँ मिलि कीन्द ढीढु हठि सोहू । 
(मा० २।३१४।३) 

ढीठो-ढिठाईं, घृष्टता, गुस्ताखी। उ० प्रभु सों मैं ढीठों बहुत 
द्ईं हे | (गी० २७८) 

ढील-(सं० शिथिल्ल,(प्रा० सिढ्िल)-१. मंद, शिथिल, सुस्त, 
२. ढिलाईं,* सुस्ती, ३. देर, ४. बालों का कीड़ा, जझूँ, २. 
छोड़ना, क्षमा करना । 3० २, ढील तेरी, बीर, मोहि 

: पीर तें पिराति है। (ह० ३०) ४, त्यों-त्यों बीच बढ़त 


तंडुल- (सं ०)-चावल,,अक्षत, चाउर । 
तंतु-(सं०)-१. सूत, डोरा, तागा, २. ताँत, चमड़े, या 
नसों की बनी डोरी, २. मगर, आह, ४, विस्तार, फेलाव, 


सो ढका ढकेलि ढाहिगो | (क० ६।२३). 


[ ढास-तंत्र 


सिर ऊपर ज्यों-ज्यों सील बस ढील दुई है। (वि० ३३९) 

ढीला-१. जो कसा न हो, २. सुस्त, धीमा, मंद, ३.गीला, 
४, जो अठल न रहे, ९. खुला हुआ। दीले-ठील, 
शिथिल, सुस्त | उ० भारी गुमान जिन्हें मन में, कबहूँ 
न भये रन में तनु ढीले | (क० ९१।३२) 

ढीलो-शिथिल, ढीला । उ० तेसो कपि कौतुकी डरात ढीलो 
गात के के | (क० ४३) बॉच 

ढेक-(सं०)-एक चिड़िया जिसकी चोंच और गर्दन 
लंबी 8 है । 3० ढेक महोख ऊँट बिसराते। (मा० ३। 
३े८।३ 

ढेरी-(सं० धरण)-राशि, समूह, ढेर। ड० नेकु घका देँहें 
ढेंहें ढेलन की ठेरी सी । (क० ६।१०) कि 

ढेर-ढेर, राशि । दे० ढिरी!। उ० सुखमा को ठेरु कंधों 
सुकृत सुमेरु केघों | (क० ७१३६) 

ढेरै-ढेर को, समूह को । 3० रंक लूटिबे को मानों मनि 
गन-ठढेरे । (गी० *।२७) हि 

ढेलन-(सं० दुल, हि० डला)-मट्ठी था इंट के हुकड़े। ढेला 
का बहुवचन | उ० दे० 'ढिरी!। ढेला-(सं० दल)-इंठ, 
मिंद्दी था पत्थर का डुकड़ा । 

-दे० ढोटा! | 

ढोटनिहूँ--बालकों का भी, लड़कों का भी । उ० जस राचरो, 
लाभ ढोटनिहूँ, सुनि सनाथ सब कीजे। गी० ९४८) 
ढोटा-(सं० दुहितू, हि० ढोदी)-लड़का, बालक, बेटा । 
उ० रासु लखन दसरथ के ढोटा। (मा०१।२६६।४) ढोटे- 
टिक रस । उ० ढोटे छोटे छोहरा अभागे भोरे भागिररे । 
क० २ 

ढोटो-ढोश, लड़का । उ० गोरों गरूर गुमान भरो कहो 
कौसिक छोटो सो ढोये है काको ? (क० १२०) 

ढोर (१)-(स्ं० धार, हि० ढार, हुरना>-+दृधर-उधर 
जाना)-१, गाय-बैज्न आदि चौपाए, पशु, मवेशी, २. 
सिलसिला । 

ढोर (२)-(सं० वोज्)-१. एक बाजा, ढोल, २. ध्वनि । 

ढोल-(सखं०)-एक बाजा; जिसके दोनों ओर चमड़ा सढ़ा 
होता है । बड़ी ढोलकी। 3० भेरि ढोल दुदुभी सुहाई। 
(सा० १।२६३।१) 

ढोलू-दे० 'ढोल”ः । उ० १, कहेड बजाउ जुकाऊ ढोलू । 
(मा० २१६२२) हि 

ढोव-(सं० बोट -- वहन करना)-भेंट की वस्तु जो मंगल के 
अवसर पर भार आदि सें भरकर भेजते हैं। उ० लै-ले ढोव 
प्रजा प्रसुदित चले भाँति-भाँति भरि भार। (गी० १॥२) 


४. संतान, बच्चे, ६. बंश की परंपरा, ७. यज्ञ की 
परंपरा । 
तंत्र-(सं०)-१. अधिकार, हक़, २. उपाय, तदुबीर, ३, 


तंत्री-तज॑ ] 


अधीनता, ४. काम, ३. पक्का मत, सिद्धांत, ६. सूत, डोरा, 
७. ताँत, तंतु, ८झ. कपड़ा, $, प्रमाण, सबूत, १०० औषधि, 
दवा, ११. कारण, १२. राज्य, शासन काल, १३. राज- 
कमचारी, राजा के नौफर, १४. राज्य-प्रबंध, १५९. पद, 
ओहदा, १६. श्रेणी, वर्ग, १७. समूह, मुंड, १८. शपथ, 
कसम, १६. घर, मकान, २०. दुल, फोज़ २१. आनंद, 
प्रसन्नता, २२. कुल, खानदान, २३. लक्य, २४. झाडने 
फूँकने का मंत्र, २९. हिंदुओं का उपासना-संबंधी एक 
शासत्र जों शिव का बनाया कहा जाता है। २६. साया। 
उ० २६३. अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र_नित रघु- 
कुल मनी । (मा० १।५१।७ ० १) तंत्रशाक्न-शिव-अणीत 
एक शासत्र जो आगम, यामल तथा सुख्यतंन्न-इन तीन 
भागों में विभक्त हे | इस शास्त्र के सिद्धांत गुप्त रक्खे 
जाते हैं, और इसकी शिक्षा लेने के लिए महरुष्य को 
पहले; दीक्षित होना पड़ता है। तंत्र शाख्र अब केवल 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि मंत्रों के लिए असिद्ध 
है। यह शाख प्रधानतः शाक्तों का है। इसके मंत्न आयः 
अर्थदीन तथा एक या डेढ़ अक्तरों के होते हैं । तंत्रशाख्तर 
के पाँच मकार (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन) प्रसिद्ध 
हैं। तांत्रिकों की उपासना भी भिन्‍न तरह की होती हैं । 
ये अपनी “चक्रपूजा' में मद्य और माँस का अ्योग करते 
हैं तथा नीच जाति की स्त्रियों का नंगी करके उनका 
पूजन आदि करते हैं । बाद में हिंदुओं की देखादेखी बौद्ों 
में भी तंत्र का प्रचार हुआ और अनेक अंथ लिखे गए । 
तंत्री-(सं०)-१. सितार, बीन आदि बाजे या उनमें लगे 
तार, २. गुरुव, ३. देह की नस, ७. निद्रा, नींद, ९. 
३3 ६. रस्सी । 
लिन-(सं० (8०2 कर बेचनेवाली सत्री, पनेरिन, 
गे बे ० रूप सलोनि तँबोलिनि बीरा हाथहि हो | 
रॉ० एूँ 
त-(सं० तदु)-तो । उ० नाहि त मौन रहब दिल्षु राती। 
(मा० २।१६।२) 
तइ-(सं० तापन, हि० तावना--गर्म करना)-तपाकर, 
' आँच देकर, जलाकर, पिघलाकर । तई-$. जल्न रही है, तप 
. रही है, २. जली हुईं, तप्त, जली, ३. एक अकार की 
कडाही । ड० २. दीनदयाल्ु दुरित दुख दुनी दुसह तिहें 
ताप तईं है। (वि० १३६) तये-तपाया, गमे किया, 
जलाया, कष्ट दिया | उ० पाप-खानि जिय जानि अजा- 
मिल जमगन तम्कि तये ताको भेते। (बि० २४१) 
तथो-जला, जलता रहा । उ० राम बिमुख सुख लक्यो न 
सपनेहु, निसि बासर तयो तिहुँ ताय | (वि० ८३) 
तठ-(सं० तत:)-१. तो भी, तिस पर भी, २. त्यों, 
तैसे । 3० १. तउ न तजा तनु जीव अभागं। (मा० 
२।१६६।३) 
तऊ-दे० 'तउ” | उ6 ३. है अभिमान तऊ मन सें, जन 
भाषिहे दूसरे दीनन पाहीं । (क०७६४) 
तक-(सं० अंत + क)-पयंत, तलक, लो । 
तकइ-(सं० तके, ग्रा० तक, हिं० ताकना)-ताकता है, 
है। उ०.जिसि गये तक लेडें केहि भाँती | (मा० 
२।१३|२) तैकत-ताकते हैं, देखते हैं, भतीज्षा करते हैं । 
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उ० जा मुकुट सिर सारस-नयननि यों हैं तकत सुमोंह 
सकोरे । (गी० ३१२) तकहीं-ताकते हैं, देखते हैं। उ० 
भूप बचन सुनि इंत उत तकहीं । (सा० १॥२६७।४) तकि- 
१, ताककर, देखकर, २. लक्ष्य कर, ३२. निशाना साधकर। 
उ० ३. हुमगि लात तकि कूबर सारा । (सा० २१६२२) 
मु० तकि तकि-देख-देखकर, लक्ष्य कर, निशान साध- 
कर । उ० दोड तन तकि तकि मयन सुधारत सायक । 
(जा० ६४) तकु-१. देख, निहार, ताक, २. आश्रय ले, 
पनाह ले | उ० २. तुलसी तक तासु सरन जाते सब 
लहत । (विं० १३३) तके-१. देखे, खोजे, २. शरण ली । 
उ० २, देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा। (मा० १।१८२॥३) 
तकेउ-१, लच््य किए, २. लच्य करके चले, देखकर उधर 
दी चल्ते, ३. ताका, देखा | ड०_२. मनहें सरोवर तकेड 
पिआसे । (मा० १।३०७।४) तके-देखते हैं, देखा करते 
हैं। उ० ताहि तके सब ज्यों नदी बारिधिन बुलाईं। 
(बि० ३५) तकयो-देखा, देख लिया । उ० चले जलु 
न तड़ाग तृषित गज घोर घास के लागे। (गी: २। 
६ 

तकिया-(फ्रा०)-१. आश्रय, सहारा, शरण, २. कपड़े का 
एक थेला जिसमें रुई आदि भरी होती है और जिसे सोत 
समय सर के नीचे या यों हाथ या पीठ के सहारा के 
लिए बिस्तर 'पर रखते हैं। उ० १.. तहँ तुलसी के कौन 
को काको तकिया रे ! (वि० ३३) 

तगण-(सं०)-छुंद शाख्र में तीन वणों का वह समूह जिसमें 
पहले दो गुरु और फिर एक लघु वर्ण होता है। इसका 
चिह्न 55। है। संतोष में भी गुरु, गुरु तथा लघु है इसी 
आधार प्र तगण का संतोष की जगह तुलसी ने प्रयोग 
किया है । उ० तुलसी तगन बिहीन नर॒ सदा नगन' के 
बीच । (स० २८६) 

तग्य-दे० “तज्ञ/ | उ० तम्य कृतग्य- अग्यता भंजन । (सा० 
७३४।३) 

तज (१)-(सं० त्यजन, हि० त्तजना)-१. त्यागों, छोड़ दो, 
२. छोडकर, हे. त्याग | तजइ-छोड्ता, छोडता है, त्याग 
देता है । उ० लुब्ध मधुप इव तजइ न पासू | (मा० $। 
१७२) तजई-छोडता है, छोड़्ता, व्यागता । उ० सखि 
परंतु पत्चु राड न तजईं। (मा० १।९२२॥२) तजउ-१., 

छोड़ता, २. छोड़े । उ० १. तजड़े न तन निज इच्छा 

मरना । (मा० ७१६६।३) तजत- हा छोडता, छोड़ता है, 
२. छोड़ते हुए । उ० १. बिलु हरिभ्जन ड्रेनारुत के फल, 
तजत नहीं. करुआई । (बि० १७९) तजन-तजना, 
छोड्ना । 3० तजन चहत सुचि स्वामि सनेही। (मा० २। 
६४२) तजहिं-छोड देते हैं, त्याग देते हैं । 3० सुमिरत 
रामहिं तजहि जन तून सम विषय बिलासु | (मा०२। 
१४०) तजहि-छोड़ो, छोड दो । 3० अब मरिहि रिपु एहि 
बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा । (मा० ६।३8 
छुं० १) तजहीं-छोडते, छोड़ते हैं । उ०पाएहुँ- ग्यान भगति 
नहिं तजहीं । (भा० ३॥४३॥१) तजहु-छोडो, त्यागो, 
तव्यागोगे । उ० जौ तुम तजहु भजों न आन अभु, यह 
प्रमान पन मोरे | (बि० ११२) तजहू-छोड़ो, छोड दो। 
तजा-छोड़ा, व्यागा । उ० तड न तजा तनु जीव 
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झअभागे। (मा० २।१६६।३) तजि-छोड़कर, त्यागकर । 
उ० तौ तजि विषय बिकार सार भजु, अजहूँ जो में कहों 
सोइ करु । (वि० २०४) मु० तजि तजि-छोड़ छोड़कर । 
उ० जेहि बाटिका बसति तहँ खग भुग तजि तजि भजे 
पुरातन भौन । (गी० ३२०) तजिश्न-छोडना, छोड़ 
देना । उ० नीति न तजिअ राजपदु पाएँ। (मा० २।१६२- 
२) तजिय-छोडो, छोड दो, छोड देना | ड० तात त्तजिय 
जनि छोह सया राखबि मन . मक (जा० १८८) तजिहउ-त्याग 
दूँगा, छोडगा। उ० तजिहडँ तुरत देह तेहि हेतू। (सा० 
१॥६४।४) तजी-त्यागा, छोड़ा | उ० बिचु अघ तजी सती 

असि नारी । (स:० $॥१०४ ४) तजु-छोड़, छोड़ दे; 
त्याग । उ० करु विचार, तजु चिकार,भज़ु उदार रामचंद्र । 
(बि० ७४) तजे-छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दिया है। 
उ० तजे राम हम जानि कलेसू। (सा० २।८६।२) तजेउ- 


स्याग दिया, छोड दिया | उ० पुनि प्रयास बिनु सो तनु . 


तजेडँँ गए कछु काल | (मा० ७।१०8ख) तजेउ-१. 
स्यागा, त्याग दिया, २. व्यागकर | 3०२. तनु धनु तजेड 
बचन पनु राखा | (मा० २३०४) तजेह्दि-त्यागने में 
ही । उ० हरि-वियोग तनु तजेहि परम सुख ए राखहि 
सोह है बरियाई । (कृ० १६) तजेह-तजा, छोडा, छोड़ 
दिया । 3० मम हित लागि तजेहू पितु माता । (मा० ३। 
६१२) त्जों-त्जू, त्यागूँ, छोड । उ० भागों तुरत' 
तजों यह सेला । (मा० ४॥१।३) तज्यो-छोडा, त्याग 
दिया । 3० ताहू तें परम कठिन जानयो ससि तज्यों पिता 
तब भयो ब्योमचर | (क्ृ० ३१) 

तज (२)-(सं० त्वच्‌ )-तमल का बृत्त । 

तश-(सं०)-तत््वज्ञानी, पंडित, ज्ञानी। उ० तज्ष, सर्वज्ञ, 
यज्ञेश, अच्युत, विभो | (वि० १०) 

तट-(सं०)-१. किनारा; कूल २. नज़दीक, समीप, ३. खेत, 
क्षेत्र, ४७. अ्रदेश | उ० १. बस मारीच सिधुतट जहवाँ । 
(मा० ३।२४।४) तटन्हि-किनारों पर। उ० डारहि रत 
तटन्हि नर लहहीं । (मा० ७२३९) 

तटिनि-दे० तटिनी! । उ० मंदाकिनि तदिनि तीर, मंजुल 
सग बिहग भीर । (गी० २४४) 

तटिनी- (सं०)-नदी, सरिता | उ० चलि री आली देखन 
लोयन-लाहु पेखन ठाढ़े सुरतरु-तर-तटिनी के तट हैं । 
(कृ० २०) 

तदगी-(सं०)- १. 
घाटी, तराई । 

तड़ाग-(सं० तडाग)-तालाब, सरोवर, पोखरा । उ० बन 
बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही । (सा० 
१।8४।छुं० १) 

तडागा-दे० 'तड़ाग! । 3० ते सब जलचर चारु तड़ागा। 
(मा० १।३७।९) 

तडागु-दे० 'तड़ाग!। ७० बाशु तड़ागु बिलोकि ग्रभु हरषे 
बंधु समेस । (सा० ११२२७) 

तड़ित-(सं० तडित्‌)- बिजली, विद्युत । उ० तड़ित बिनि- 
द्क र पीत पट डद॒र रेख बर त्तीनि । (सा० १।१४७) 

तत (१)-(सं० तत्‌)-१. उतने, २. उस, वह | उ० १. जत 

समान तत' जान लघु अपर बेद गुरु मान । (स० २४) 


तीर, किनारा, २. नदी, सरिता, ३. 
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तत (२)-(सं०)-१. वायु, २. विस्तार, ३. पिता, ४. पुन्न, 
४. सारंगी, सित्तारा आदि तारवाले बाज । 

ततकाल-दे० तत्काल” । उ० ततकाल तुलसिदास जीवन 
जनम को फल पाइहे | (वि० १३५) 

ततकाला-दे० 'ततकाल” । उ० मजनफल पेखिआ्र ततकाला | 
(मा० १।३।१) 

तति-(सं०)-१. श्रेणी, पंक्ति, २. समूह, रुंड, ३. विस्तार, 
४. विस्तीर्ण, चौड़ा । ० ७. यज्ञोपवीत पुनीत बिराजत 
गूढ़ जन्नु बनि पीन अंस तति | (गी० ७१७) 

तत्‌-(सं०)-१, उस, २. ब्रह्म का एक नाम, ३. हवा, 
वायु | उ० ३. मत्वा तब्घुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्मः 
शान्तये | (मा० ७११।शलो० १) 

तत्काल-(सं ०)-तुरंत, उसी समय । 

तत्व-(सं०)-१. वास्तविक स्थिति, यथार्थता, असलियत, 
२. जगत का मूल कारण, ३. पंचभूत, ४. बह्मा, पर- 
मात्मा, *. सार, सार वस्तु, ६. खारांश, ७, उद्देश्य । 
उ० ३. बह्म निरूपन धरम बिधि बरनहि तत्त्व विभाग । 
(मा० १।४४) 

तत्पर-(सं०)-१, सन्नद, सुस्तैद, उच्चत, तैयार, २. निपुण, 
चतुर, होशियार, ३. लीन, निरत । तत्परौ-दोनों तत्पर, 
दोनों लीन । उ० सीतान्वेषण तत्परों पथिगतौ भक्ति 
प्रदोी तौहिनः | (मा० ४/श्लो० १) 

तत्र-(सं ०)-वहाँ, उस जगह, उस स्थान पर । उ० तत्र 
त्वक्षक्ति सल न-समागस सदा भवतु मे राम विश्राम- 
मेकम्‌ । (वि० ६७) तत्रेव-वहीं पर, उसी जगह | 3० थत्न 
तिप्ठंति तन्नेव अज शर्वे हरि सहित गच्छुंति क्षीराव्धि- 
वासी । (वि० ९७) 

तत्व-दे० तत्त्व! । 

तत्वज्ञ-(सं० तत्वज्ञ)-दे” ततल्वदशी' । 

तत्वदरसी-दे० 'तत्वदर्शी) | उ० एपहि आरती निरत सन- 
रे दे सेष सिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वद्रसी। 
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तत्वदर्शी- (सं० तत्ववुशिन)-तत्वज्ञानी, बह्मज्ञानी, जो 
ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा आदि के संबंध में यथार्थ ज्ञान 
रखता हो । 

तथा-(सं० )-१. और, व, २.इसी तरह, ऐसे ही, इस प्रकार, 
३. सत्य, ४७. सीमा, हृद, * .निश्चय, ६. समानता । 
उ० १. जिमि गज-द्सन तथा मम करनी सब प्रकार तुम 
जानहु | (वि० ११८) 

तथापि-(सं०)-तो भी, तिस पर भी, तब भी । उ० अम्ुद्ि 
तथापि प्रसन्न बिलोकी। (मा० १।१६४।४) 

तथास्तु-१, एव्मस्तु, ऐसाही हो, इसी प्रकार हो, २.बैसा ही, 
उसी प्रकार । 

तथ्य-(सं ०)-सत्यता, सच्चाई, यथार्थता । 

तदनंतर-(सं०)-उसके पीछे, उसके बाद, उसके उपरांत । 

तदपि-(सं०)-तो भी, तिस पर भी, तथापि। उ० जानत' 
निज महसि, मेरे अध, तदपिन नाथ सँभारो। (वि० ६४) 

तदा-(सं०)-उस समय, तब, उस काल । 

तदि-तो,त ब। 

तदू-(सं०)-१. वह, २. उसका, ३२. तब, उस समय । उ० 
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२. मोह दसमौलि, तद्म्नात अहंकार, पाक पारिजित- 
काम विभामहारी । (वि० €८) 

तन-(फ़ा०, तु० सं० तनु )-१.- शरीर, देह; जिस्म, २. 
तरफ़, ओर !, 3० १.दुसह सांसति कीजै आगे दैया तन की। 
(वि० ७२) २, हँसे राधी जानकी लषन तन हेरि-हेरि । 
(क० २१०) तनहिं-तनको, शरीर को। उ० अब नंद- 
लाल-गवनसुनि:मधुबन तनहिं तजत नहि बार लगाई। 
(कू० २९) 

तनक-(सं० तब, हि. तनिक)-थोढ़ा, छोटा, तुच्छु | उ० 
तो करत गिरी तें गरू तृन तें तनक को। (क० ७७३) 
तनकाऊ-थोड़ा भी, ज़रा भी, कुछ भी । तनको-तनिक 
भी | उ० तप तीरथ साधन जोग बिराग सों होह नहीं 
इृढ़ता/तनको । (क० ७८७) 

तनत्रान-(सं० तनत्नाण)-कबच, ज़िरहबख्तर । 

तनय-(सं०)-पुत्र, बेठा, लड़का । उ० पवन तनय संतन 
हितकारी । (वि०३६) तनया-(सं०)-लड़की, पुन्नी | उ० 
तात जनक तनया यह सोई। (मा० १।२३१।१) 

तनरुहद-(सं०_ तनूरुह)-बाल, रोम, रोआँ। उ० हरषवंत 
चर अचर भूमि सुर तनरुह पुलक जनाई। (गी० १।१) 

तनाए--(सं०_तान - विस्तार)-तनवाएं । उ० कलस चँवर 
तोरन घुजा सुबितान तनाएं। (गी० १॥६) 

तनिक-(सं० तनु > अल्प)-थोड़ा, अल्प, कम | 

तनियाँ-(सं० तनिका)-१. लँगोट, कौपीन, २. कछुनी, 
जाँघिया | उ० २. तनियाँ ललित कटि, बिचिन्न टेपारों 
सीस । (कृ० २) 

तनी (१)-(सं० तान, हि० तानना)-तानी, फैलाईं। उ० 

कलित कला काँति अति भाँति कछु तिन्‍्ह तनी । (गी० 


१४ ) 
तनी (२)-(सं० तनिका)-अंगरखा आदि बाँधने की डोरी, 


बंद। 

तनुं-शरीर को। उ० शंखें द्वाभमतीव सुंदर तनुं शादूतल 
चमाम्यरं | (मा० ९।१।शलो०२) तनु-(सं०)-१. शरीर, 
देह, २. दुब॒ला, कृश, ३. चसड़ा, खाल, ४. केचुली, २. 

कोमल, ६. सुंदर, ७. थोद्रा, अल्प, ८. विस्तार, &. 
दिशा, ओर, १०. सूचम, ११. ख्री, १२. ज्योतिष में अग्- 
स्थान । ड० १. अवध तजें तनु नहिं संसारा | (मा० $। 
का धोए पे न, मरे भीति-दुख, पाइय॑ यहि तल 
। (बिं० १११ 

तनुजा-(सं ० )-कन्या, बेटी । उ० नहिं. मानत कौ अनुजा 
तनु जा । (मा० ७।१०२।३) 

तनुरुह-(सं० तनूरुद)-बाल, रोम, रोआँ । 

तनू पक अर 'देह। 

तनू (२)-(सं०-तलु)-थोड़ा,६ कम:। 

तनूजो-(सं० तनूज)-बेटा, लड़का । उ० मीत पुनीत कियो 
कपि जे को,[ पालयो ज्यों काहु; न,बाल तनूजो । (क० 
७९ हे 

तनै-(सं० तनय)-पुत्र, बेठा। उ०? कोड उलठो कोड 
सूधों जपि सए राजहंस बायस-तनै। (६।४०) 

तनोति-विस्तृत करता है, _ विस्तार करता है। उ० स्वांतः 
सुखाय तुलसी रघुनाथ": गाथाभाषानिबंधसति मंजुल 


[ शृ८ 


मा तनोति। (मा० $।१।श्लो ०७) तनोठु-विस्तार करें, 
फैलावे । 3० संतत शंतनोतु मन रासः । (मा० ३॥९ १।८) 

तनेीयह-(सं० तनूरुह)-बाल, केश, रोस, रोआँ। उ० 
अनुज सहित अति पुलक तनोरुह | (मा० ७।९।२) 

तनन्‍्मय-(सं० )-लीन, मम्न, निरत, लगा हुआ । 

तप (१)-(सं० तपस)-१. शरीर को कष्ट देनेवाले थे घत- 
नियम आदि जो चित्त की श॒द्धि तत्त्वज्ञान तथा बह्म की 
प्राप्ति आदि के लिए किए जाते हैं । तपस्या । २. शरीर 
या इंद्रिय को वश में रखने का धर्म, ३. नियस, ४, 
अग्नि, &, एक लोक का नाम, ६. एक कतप का नाम। 
ड० १. कलि न बिराग जोग .जाग तप त्याग, रे | (बि० 
६७) तपहिं-तप में, तपस्या में । उ० बिसरी देह तपहि 
मन लागा। (सा० १॥७४।२) 

तप (२)-(सं०)-१. ताप, गरमी, २. ओष्म ऋतु, ३. 
बुख़ार, ज्चर । 


' तपइ-(सं० तप)-तपता है, जलता है, जलने लगा । उ० 


तपइ अवाँ इंच उर अधिकाई । (मा०१४८।२) तपत-१. 
तपता है, जलता है, २. कष्ट सहता है, मुसीबत मेलता 
है, ३. प्रभुत्व दिखलाता है, आतंक फेलाता है, ४, 
गसे, तपा हुआ | उ० १. तुलसी तपत तिहुँ ताप 
जग, जन प्रभु छठी छाया लही । (गी० १।५) तपिहै-- 
तपेगा, जलेगा | उ० तू कहूँ जाय तिहूँ ताप 
तपिहे। (थिं० ६८) 
तपन-(सं०)-१. ताप, दाह, जलन, आँच, २. तेज, ३. 
सूर्य, ७. गरमी, औष्म, *. घाम धूप, ६. सूर्यकांत मणि, 
सूरजमुखी, ७. एक नरक का नाम, ८. मंदार, आक | 
3० २, तपन तीछुन तरुन, तीघ्रतापध्च तपरूप तनुभूप 
तमपर तपसवी | (वि० ९५) तपनि-दाह, गर्मी, जलन। 
उ० तुलसी कोटि तपनि हरै, जो कोउ घारे कान । (चै० 


२१) 

तप्सालि-(सं०_तपःशालिनू)-तपशाली, तपरवी। उ० 
आए "सके निकर तब कौसिकादि तपसालि। (मा० १। 
देदे० 

तपसिन्ह-तपर्वियों, झुनियों । उ० मम पुर ॒बसि तपसिन्ह 
पर प्रीती। (सा० ९।४१। ३) तपसी-(सं० तपस्वी)-तप 
करनेवाला, तपसवी । उ० तपसी धनवंत द्रित्र ग्ृही। 
(सा० ७।१०१।१) 

तपस्या-(सं०)-तप, बतचर्यों, तपश्चर्या। उ० मूरतिमंत 
तपस्या जैसी । (मा० $॥७८।१) 

तपस्वी-(सं० तपस्विन)-जो तप करता हो, तपस्या करने- 
वाला । उ० तपन तीछन तरुन, तीत्र तापथ्न तपरूप तलु- 
भूप तमपर तपस्वी । (वि० २२) 

तपित-१. गमे, तप्त, जला हुआ, २. आग । 

तपी-तप करनेवाला, तपसस्‍्व्री, योगी । उ० द्विज चिन्ह जनेड 
उधार त्तपी | (मा० ७।३०१।४) 

तपु-तप, तपस्या । उ० आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। 
(मा० २।१०७।३) कं ' 

तपोधन-जिनका घन तप है, तपस्वी, तपी। उ० सिद्ध तपो- 
घन जोगिजन सुर किनर सुनि बंद । (मा० १॥१०४) 

तम्त-१. तपाया, जलाया, २५ तपस्या में तपाया। उ० २. 


१६९६ | 


तेन तप हुत॑ दत्तमेवाखिलं, तेन सर्वे कृत कर्मजालं। 
(बि० ४६) तप्त-(सं०)-१. तपाया या तपा हुआ, जलता 
हुआ, गम; २. दुखी, पीड़ित ।॥ 3० १. तप्त कांचन-बस्त 
शस्नविद्याननिपुन सिद्ध सुर-सेज्य पाथोज नाभ। (वि० 
बे 
तब) १, उस समय, उस वक्त, २. इस कारण, इस 
वजह से । 3० १.तुलसिदास भव त्रास मिंट तब जब मति 
यहि सरूप अठके । (वि० ६३) तबहिं-उसी समय, तब 
ही। उ० तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए। (मा० १। 
७७।४) तबहाँ-तभी, उसी समय । उ० हठ परि हरि घर 
जाएहु तबहीं । (मा० १।७१।२) तबहुँ-तब भी, उस समय 
भी । उ० तबहूँ न बोल चेरि बढड़ि पापिनि। (मा० २। 
१३।४) तबहूँ-तब भी, तभी; उसी समय । 3० चल्लेहुँ 
प्रसंग दुराएहु तबहूँ। (मा० $॥१२७४) तदैहीं-तभी, 
तब ही । उ० तुम अपनायो हों तबैहीं परि जानिहों। 
(क० ७३३) 
तम।-अंधकार । उ० मत्वा तब्घुनाथ नाम निरतं स्वान्त 
स्तमः शांतये । (मा० ७१३8 श्लोौ० १) तम (१)- 
(सं० तमस्‌)-१. अंधकार, अँधेरा, २. अज्ञान, अविवेक, 
३. क्रोध, गुस्सा, ४. राहु, ९. पाप, ९. सुअर, वाराह, ७; 
कालिमा, श्यामता, ८. नरक, ३. तमाल बृक्ष, १०. ती 
गुणों में से एक, तमोगुण, ११. शोक, शोच, १२. 
अशांति | उ० १. कबहूँ दिवस महँ निबिड़ तम कवहुँक 
प्रगट पतंग । (मा० ४।१९ ख) २. नखदुति भगत हृदय 
तम हरना | (सा० १।१०६।४) 
वम (२)-(स०)-एक अत्यय जो अत्यंत! अथे में विशेषण 
शब्दों के अंत में लगता है। जैसे सुन्द्रतम-अत्य॑ंतत 
सुन्दर, सबसे सुन्दर । 
तम 70 अल । 3० तमेकमरुत मभुं। (मा० ३। 
थे। छु० ६ 
तमकि-(अनु० तमकना)-क्रोध का आवेश दिखलाकर, 
त्योरियाँ चंढ़ाकर, तमककर, तमतमाकर । उ० सो सु 
तमकि उठी केकेई । (मा० २७६१) तमके-१. गम हुए, 
२. गज, ३. वेग से रपटे | उ० १. तमके घननाद से बीर 
पचारि के, हारि निसाचर सैन पचा। (क० ६।१५) 
तमक्थो-क्रोधित हुआ। उ० यों सन गुनति दुसासन दुर- 
जन तमकक्‍यो तकि गहि दुहँ कर सारी । (क्ृ० ६०) 
तम  अक पानी का कूआँ, अंधा कुआँ। उ० जानत 
अर्थ अनर्थ-रूप, तमकूप॑ परब यहि लागे। (वि० ३१७) 
तमचुर-(सं० ताम्रचूड)-सुरगा, कुकुट । उ० तमचुर सुखर, 
सुनहु मेरे प्यारे | (गी० १॥३३) 
तमसा-(सं०)-टौंस नाम की नदी विशेष। उ० तमसा तीर 
तुरत रथु आवा | (सा० २१४७१) 
ता (१)-(सं० तमस)-१. राहु, २. लोभ, लालच । 
तमाइ (१)-लोभ, लालच | उ० जापकी न, तप खप 
कियो न तमाह जोग । (क० ७७७) तमाहि-तमत 
दी, लालच ही । उ० तुलसी तमाहि तठाहि काहु बीर 
आन की । (ह० १३) 
तमा (२)-(सं०)-रात, रजनी । 
तमार (२)-(!)-तैयार होकर, सन्नद होकर । 


[ तब-तरंति 


तमारि-(सं०)-सूर्य, अंधेरे का शब्रु । 

तमारी-दे० तमारि!. । उ० गनप गौरि तिघुरारि तमारी । 
(मा०२।२७३।२) 

तमाल-(सं०)-१. एक वृत्त विशेष, जो आबनूस की तरह 
काला होता है। २. एके प्रकार की तलवार, ३. काले 
कत्थे का पेड़, ४७. मोरपंखी, <. वरुण बृत्त, ६. चंदुन का 
टीका । उ० १. तरुन तमाल बरन तनु सोहा | (मा० 
२।११४।३) 

तमाला-दे० 'तमाल? । उ० १. पाकरि जंबु रसाल तमाला। 
(सा० २।२३६७।१) 

तमि-(खं० तमी)-रात, निशा, यामिनी । उ० भानु गोत्र 
तमि तासु पति कारन अति हित जाहि। (स० २५६) 

तमी-(सं० )-अँघेरी रात, रात । उ० तहाँ न मोह भय-तम 
तभी, कलि कज्जली' बिलास । (दो० <७१) 

तमीचर-(सं०)-रात में घूमनेवाले, राक्रस, निशाचर,। 
उ० मिटे घटे तमीचर तिमिर शुवन के। (क० ६॥३) 

तूमोगुए-१. ३ गुणों में से एक, सांख्य शाख्रानुसार 
प्रकृति का तीसरा गुण जो भारी और रोकनेवाला माना 
गया है। जिस व्यक्ति या जीव में इस गुण की अधिकता 
होगी वह बुराइयों की ओर छुकेगां । २. अँधेरा, अज्ञान, 
तमस्‌ । 

तरंग-(सं०)-१. लहर, हिलोर, मौज, २. चित्त की मौज, 
आनंद, मस्ती, रे. उत्साह, ४. संगीत के रव॒रों का उतार- 
चढ़ाव, ९. बस्तर, कपड़ा । उ० १. पावन गंग तरंग माल 
से । (मा० १३६२७) २, नाचहि नाना रंग, तरंग बढ़ा- 
वहि । (पा० १०४) 

तरंगा-दे० तरंग” | उ० १. रास बिजल्ञोकहिं गंग तरंगा। 
(मा० रामण७णा३) 

तरंगिण-दे० 'तरंगिनि! । 

तरंगिनि-(सं० तरंगियो)-तरंगवाली, नदी, सरिता | ड० 
सोंइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। (सा० १।३१।७ 

तरंगा-मौजी, मनमौजी, जो जी में आवे, वही करनेबाला, 
मस्त । उ० नाचहि गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब । 
(सा० १।६३) 

तरति-(सं०)-तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। उ० १. हरि 
नराभजंति ये३तिदुस्तर तरंति ते। (सा० ७।१२२ रण) 
तर (१)-(सं०)-१.(क) तरना, पार करना, पार करने की 
क्रिया, (ख) पारकर, तरकर, (गं) तरता है, २. अपलि, 
३. बृत्त, ४. रास्ता, मांगे, <. गति, ६. पीछे, ७. कठिन, 
झ. महानू। उ० १. (ग) गाईू राम गुन-गन बिमल 
भव तर बिनहि. प्रयास। (दो० ४६२) तरत-१. 
तर जाता है, पार होता है, मुक्त हो जाता है, २. 
तर रहे हैं, ३. तर गए, 9. तरते हुए, <. तरने में, पार 
करने में। उ० ९. यह लघु जलधि तरत कति बारा। 
(मा० ६।१॥१) तरन-१. तरनेवाला, मुक्त होनेवाला, पार 
करनेवाला, २. पार करना, तरना, ३. उद्धार, निस्तार, 
४. बेड़ा, पानी का बेड़ा, £. स्वर्ग, ६. तारनेबाला। उ० 
$. होत तरन तार॒न नर तेऊ। (मा० २२१७२) तरहिं- 
तरते हैं, तर जायंगे। उ० खादुर सुनहिं ते तरहिं भव- 
सिंधु बिना जल जान । (मा० ६०) तरहिं-तर जायगा, 
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मुक्त हो जायगा | उ० तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू 
पुनीत जस पावहि। (त्रि० २३७) तरद्वां-तर जाते हैं । ड०सोइ 
जस गाइ समगत भवत्र तरहीं। (मा०१।१२२॥१) तरिए-तर 
जाऊँ, तरुँगा । 3० जानत हूँ मन बचन कर्म पर हित कीन्हें 
तरिए । (वि० १८४६) तरिगे-तर गए, मुक्त हो गए | उ० 
अनायास भवनिधि नीच नीके तरिगे। (गी० २।३२) 
तरित-तरता, पार जाता । उ० घोर भव अपार-सिंधु 
तुलसी कैसे तरित ? (वि० १६) तरिबे-तरना, पार 
उतरना । उ० हमहुँ निठुर-निरुपाधि-नेह निधि निज भ्ुजञ- 
बल तरिब्रे हो । (कृ० ३६) तरेय १. तरिए, पार उत्तरिए, 
२. पार होता हूँ; उतरता हूँ, ३. तरेगा, पार होगा । उ० 
३. करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं. जब लगि करहु 
न दाया। (वि० ११६) तारेहउ-तर जाऊँगा। उ० पद 
पंकज बिलोकि भव तरिहडे । (मा० ७॥१८।४) तरिह॒हिं- 
तरेंगे, तर जायेंगे। उ० गाइ-गाई भवनिधि नर 
तरिहहि । (मा० ६।६६।२) तरिदी-तर जायगा । 
ड० सो बिलु श्रम भवसागर तरिही। (मा० 
६॥३॥२) तरी (१)-तर गईं, मुक्त हो गई । उ० 
जे चरन सिंध अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी। 
(मा० ७७१३। छू० ४) तरें (१)-पार उतरे, पार हुए, 
सैरे । उ० श्री रघुबीर-प्रताप तें सिंधु तरे पापान। (दी० 
१२६) तरै-तरे, पार करे, तर जाय । उ० जो न तरै भव- 
सागर । (मा० ७०७४) तरो-तर जाय, पार हो जाय । 
उ० राम-नाम बोहिंत सवसागर, चाहै तरन तरो सो। 
(वि० १७३) तरौं-तर जाऊँ, पार हो जाऊँ। 3० तुलसि- 
दास प्रश्च-कृपा-बिद्योकनि गोपद ज्यों भवर्सिद्चु तरों। 
(बि० १४१) तरथो-तर गया, तर गया था । 
तर (२)-(फा०)-१. भीगा, गीला, २, शीतल, ठंढा, ३. 
हरा । 
*तर (३)-(सं० तल)-तले, नीचे । उ० एक बार तेहि तर 
; प्रभु गयऊ । (मा० १।३०६।२) ह 
'तर (४)-(सं०) एक अत्यय जो विशेषणों में दूसरे की 
अपेत्ता आधिक्य सूचित करने के लिए लगाया जाता है, 
जैसे श्रेष्तर | 3० अमत आमोदु बस मत्त मधुकर-निकर 
मधुरतर मुखर कुत्रेन्ति-गानं | (वि०४१) 
तरक-दे० 'तक! । उ० ३, तासु तरक तिनगन मन मानी । 
(भा० २।२२२॥३) 
तरकस-(फा० तरकश)-तीर रखने का चोंगा, तुणीर । उ० 
तन तरकस से जात हैं, र्वास सरीखे तीर । (स० १२०) 
तरकस|-छोटा तरकश | उ० धरे धनु सर कर, कसे कटि 
तरकसी, पीरे पट ओढ़े चले चारु चालु । (गी० १।४०) 
तरका-तक करके, हुज्जत करके । उ० परहि जे दूषहि ख्र्‌ ति 
करि तरका । (मा० ७१००२) तरकि (१)-(सं०तक)-१. 
तक कर, हुज्जत कर । 3० १. तरकि न सकहि सकल 
झनुमानी । (मां० .३।३४१।४) तरकी-तके की, विचार 
की | 3० प्रीति अतोतिं जाई नहि तरकी। (मा० २। 
तर (९)-(घजु० तरकना) 
तरकि, (२ ० ततरकना)-उछलकर, कृदुकर। उ० 
कर राम, तकि तरकि तोयनिंधि लंक लूक सो आयो | 
गी० ९१) तरकेंठः (१)-(अंनु तरकना)-कूदा, 


[ २०० 


बे । उ० तरकेड पवन तनय बल भारी (माण्श्। 

१॥३ 

तरकि (३)-(अर० तक -- छोड़ना, त्याग)-छोड़्कर, त्याग- 
कर । उ० मोह बस बैठो तोरि तरकि तराक हों। (ह० 
8० 

तरकेउ (२)-(ध्व० तडंकना)-तड़का, हूटा, चटक गया । 

तरज-(सं० तजन)-१. तड़प, डॉट, डपृठ, २. डॉटकर, 
डपट कर । 

तरजत-9. तड़पता है, गरजता है, २. तरजना, तड़पना । 
तरजति-डॉटती है, धमकाती है । 3० गरजति कहा तर- 
जभिन्ह तरजति बरजति सैन नयन के कोए ! (क्ृ० ११) 
तरजि-तरजकर, तड़पकर, डराकर । उ० उपल बरषि 
गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर। (दो० २८३) 
तरजि-डॉट दीजिए, डॉटिए । उ० सरुष बरजि तरिजए 
तरजनी, कुम्हिलेहे कुम्हड़े की जई है। (वि० १३६) 
तरजी-१. डाटा, तजेन किया, निरादर किया, २. तड़प- 
कर उत्तर दिया, ३. मना किया । उ० २. नहिं जान्यों 
बियोग सो रोग है आगे कुकी तब हों, तेहि सों तरजी । 
(क० ७।१३३) 

तरजन-त्जन, डॉट, मिड़की । । 

तरजनी-(सं० तर्जनी)-अँगूठझे के पास की डँगली | 3० 
सरुष बरजि तरजिए तरजनी, कुम्हिलेहे कुम्हड़े की जई 
है।(वि० १३६) 

तरजभिन्ह-तज॑नियों से, अंगूठे के पास की डँगली से | उ० 
गरजति कहा तरजभिन्ह तरजति बरजति सेन नयन के 
कोए । (क्ृ० ११) 

तरणु-(सं०)-१. नदी के पार जाना, पार होना, २. 
उद्धार, निस्तार, २. पानी पर तेरनेवाला तख्ता, बेड़ा, 
४. स्व॒ग, £. मुक्ति पानेवाला, मुक्त, तेर जानेवाला, पार 
करनेवाला । उ० ५. जयति संग्राम-सागर-भयंकर-तरण- 
रामहित-करण बरबाहु-सेत्‌ । (वि० रे८) 

तरशणि-(सं०) १. सूर्य, भाजु, २. नाव, नौका, तारनेवाली, 
पार करनेवालीं, ३. उद्धार, ४७. तरना, पार करना । 
तरणी-दे० तरणि । 

तरनि दे० 'तरणि' । उ० १. भजहु तरनि-अरि-आदि कहे 
तुलसी आत्मज अंत | (स० २२७) २. स्रवन-सुख करनि 
भवसरिता तरनि, गावत तुलसिदास कीरति पवनि। 
(गी० ३॥९) तरनिउ-नाव भी, नौका भी । उ० तरनिड 
मुनि घरिनी होइ जाई। (मा० २।१००।३) तरनिहि-सूर्य 
को, तरणि को । उ० तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । 
(मा० २२३२१) ह 

तरनिसुता-(सं० तरणिसुता)-यमुना, रविनंदिनी | उ० 
के गति राम की तरनिसुता अनुमान । (स० 
३०२ 

तरनी-(सं० तरणि)-१. नौका, २. सूर्य, ३. तरने की 
वस्तु । उ० $. चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरनी। (मा० 
६।२९५।४) २. भे पुनीत पातक तसम तरनी। (सा० 
२।२४८।१ ) 

तरपन-दे० 'तपंण” | उ० तरपन होम करहि बिधि नाना! 
(मा० २।१२६।४) ः के... 
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तरपहिं-तड़पते हैं, गर्जते हैं । 

तरल-(सं०)-१. हिलता-डोलता, चंचल, २. क्षणभंगुर, 
झस्थिर, ३. द्रव, पानी की तरह पतला, ४. चमकीला, 
९, पोला, खोखला, ६. हार के बीच कीं मशि, ७. 
हार, ८. हीरा, ६. लोला, १०. घोड़ा, ११. तल, पंदा । 
उ० १, तरल-तृप्ण-तमी-तरणि घरनीधरन सरन-भ्य- 
हरन करुनानिधान । (वि०४४) 

तरवारि-(सं०) तलवार, खंग। उ० मनहूँ रोष तरवारि 
उधारी । (मा० २।३१।१) 

तरतखा- अत्यंत मित्र, अच्छा मित्र, सच्चा सित्र। 
उ० सो स्वामी सो तरसखा सो बर-सुखदातार ! 
(स्न्‍ू०६०६) ॒ हि 

तरसत-तरस रहे हैं, ललच रहे हैं। उ० हम पंख पाइ 
पींजरनि तरसत, अधिक अभाग हमारो | (गी० २।६६) 
त्रस्यो-तरसा, लचा । उ० त्यों रघुपति-पदु-पदुस परम 
को तनु पातकी न तरस्यों । (चिं० १७०) 

तराक-(ध्व० तदाक)-चट से, तड़ाक से । उ० मोह बस 

ठो तोरि तरकि तराक हों | (ह० ४०) 

तरिं-(सं० तरी) नाव, नौका । उ० बहुत पतित भवनिधि 
तरे बिनु तरि बिलु बेरे | (चि० २७३) 

तरी (२)-(सं०) नौका, नाव । 

तरीवन-(स० ताड, हि० ताड, तरिवन)-कान का एक 
गहना, कर्णफूल । उ० काने कनक तरीवन, बेसरि सोहइ 
हो | (रा० ११) 

तरु-(सं०)-१. पेड़, वक्त, २. यमलाजुन का पेड़, ३, कल्प- 
बुक्ष । उ० १.हेमलता जनु तरु तमाल ढिग नील निचोल 
ओढ़ाईं | (ज्ि० ६२) ३. मह्दि पत्नी करि सिघु मसि, तरु 
सेखनी बनाए । (जे> ६३९) तदझुजीवी-बृक्त से जीविका 
प्राप्त करनेवाले । तरुहिं-पेड में, वृत्त में । उ० जो फलु 
चहिआ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहिं लागई। (सा० 
38 ६। छू ०१) तरुहि-पेड्‌ से; बच्च से । उ० कनक तरुहि 
जनु भ्रठ तसाला । (मा० ३।१०।१२) तरोः-छक्ष का, पेड 
का। 3० मूल धर्मतरोविवेक जलथेः पूर्णन्दुमानन्द॒दं | 
(मा० ३॥१| श्लो० १) 

तरुण-(सं०)-१. जवान, युवा, २. नवीन, नूतन, 8. 
प्रफुक्क्षित, ४. बड़ा ज्ञीरा, ९. रंड, ६. मोतिया । उ० २, 
तरुण रमणीय राजीव लोचन बदन राकेश, करनिकर 
दासभ्‌ । (वि० ६०) 

तरुणी-(स॒ ०) थुवती, जवान स्त्री । 

तरुन-दे० तरुण”। 3०३. उरग-मायक-सयन, तरुन- 
पंकज-नयन, क्षीर सांगर-अयन सर्ववासी। (वि० २९२) 
तस्नतमी -पूण अंधेरी रात । उ० सस्ता तरुनतसी आऑँधि- 
आरी | (मा०९।४७।२) तरुनतर-अधिक तरुण, बिल्कुल 
ताज्ञा | 3० सरदुभव सुंदर तरुनतर अरुन बारिज-बरन । 
(बि० २१८) 

तरुनता-तरुणाई, तरुनाई, जवानी, यौवन । उ० तौ तोहि 
बे जाय जननी जड़ तनु-तरुनता राँवाई ! (वि० 
१६४ 

तरनाई-जवानी, यौवन, तरुणाई । उ० बिघवा होइ पाए 
तरुनाई । (मा० ३।९।३०) 
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तरुनी-दे० 'तरुणी' । उ० नृप किरीट तरुनी तनु पाई। 
(मा० १॥११।१) 

तरे (२)-(सं० तल) नीचे, तले | 

तरेरी-तरेर कर, आँखें दिखाकर | उ० कहत दुसानत नयन 
तरेरी । (मा०६।२२॥२) आफ तर्ज -- डाटा + हिं० 
हेरना -- देखना) त्यौरी चढ़ाकर देखे, धूरे, आँख दिखाए, 
कुपित दृष्टि से देखा । उ० सुनि लछिसन बिहसे बहुरि 
नयन तरेरे राम । (मा० ३२७०८) 

तक-(सं ०)-१. विचार, २. वादविवाद, दलील, ३. युक्ति, 
४. चमत्कारपूर्ण उक्ति, चतुराई भरी बात, सुन्दर उक्ति, 
४, व्यंग्य, ताना । उ० २. रामहि भजहि तक सब त्यागी। 
(मा० ६॥७४।१) 

तर्कि-तककर, विचार कर । उ० तकि न जाहि बुद्धि बल 
बानी । (सा० ६।७४।१) 

तक्य-जिस पर कुछ सोच-बविचार किया जा सके, विचाये । 

तर्जत-(सं० तजन)-ललकारता हुआ, त्जन करता *हुआ । 
उ० गजत तजत सन्मुख धावा। (मा० ६।६०।१) 
तर्जहिं-ललकारते हैं । उ० गर्जहि त्जहिं गगन उड़ाहीं । 
(सा० ३।१८।७) तजही-ललकारते हैं। उ० नाना 
अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तजहीं। (मा० 
९।३। छुं०२) तजां-गरजा, गजन किया, धमकाया, 
बी । उ० भिरे उस्ो बाली अति तजाँ। (मा० 
४।८।१ 

तर्जन-(सं०)-१. धमकाने का कार्य, भय-दुशोन, २. क्रोध, 
गुस्सा, ३, तिरस्कार, फटकार, डॉट-डपट । उ० ३. तर्जन 
क्रोध लोभ मद्‌ कामः | (मा० ३।३ १।८) 

तजनी-(सं०)-अ्रगूठे के पास की अंगुली । 

तपंणु-(खं ० )-कमेकांड की एक क्रिया जिससे देव, ऋषि, 
ओर पथितरों को संतुप्ट करने के लिए हाथ या अरे से 
पानी देते हैं। 

तपन-दे० 'तपेण! । उ० तात न तपेन कीजिए बिना बारि- 
धर-धार ! (दो० १०४) क्‍ 

तर-(सं०)१. असंतोष, तृध्णा, २. अभिलाषा, ३. बेड़ा, 
४. समुद्र, €. सूर्य । उ० १. सोक संदेह भय हर्षतस तथे- 
गण साधु-सदुक्ति विष्छेदकारी । (बि० ६७) 

तथेण-(सं०)-१. प्यास, पिपासा, २. इच्छा, अभिलाषा । 

तल-[सं०)-१. पंंदा, तला, नीचे का भाग, २. गडूढा, ३. 
एव्ठदेश, सतह, ७, आधार, सहारा, <. सात पातालों 
सें से पहला, ६. स्वभाव, ७, स्वरूप, ८. हथेली, करतल, 
8. पैर का तलुश्रा । उ० ३. परेड दंड जिमि धरनितल 
दुसा न जाई बखाधि। (मा० २)११०) 

तलफत-१, कष्ड में तड़पती हुईं, २. तड़पती है । उ० १. 
तलफत मीन मलीन जबनु सींचत सीतल बारि। (मा० 
२।१५४) तलफति-(अर० तलफ) कष्ट देता है, पोड़ित 
करता है, नप्ट करता है, बर्बाद करता है। उ० कनक- 
कराही लक तलफति ताय सोँं। (क० २२४) तलफि- 
तड्पकर, कष्ट पाकर | उ० मीन जल बिनु तलफि तन 

» सेलिल सहज अखंग । (कृ० £४) के 

तलाई-(सं० ततल, हि० ताल)-छोटे तालाब, बावलियाँ-.)--.- 

उ० संगम करहि तलाब तलाई । (मा०,ीर39:.- “' 


तलाब-ताकत | 


तलाब-(सं० तद्न) -तालाब, बड़े ताल । उ० संगम करहि 
तलाब तलाई | (मा० १।८९।५१ 

तलावा-दे० 'तत्लाब” । उ० देखि राम अति रुचिर तलावा। 
(मा० ३४११) 

तलु-दे० 'तत्न” | 3० ३६. काम दमन कामता-कल्पतरु सो 
जुगजुग जागत जगतीतलु । (वि० २४) 

तल्प-(सं०)-१ शय्या, पलंग, सेज, २. अद्दालिका, अटारी। 
उ० १. सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांत कृत कल्पनातीत 
अहि तल्पवासी । (वि० ९४) 

तब-(सं०)-तुम्हारा, आपका । 3० तरे तुलसीदास भव 
तब-नाथ-गुनगन गाई । (वि० ४१) 

तबा-(सं० ताप, हि० तवना) लोहे का गोल छिछुला बतन 
जिस पर रोटी सेंकते हैं। उ० तुलसी यह तनु तवा है, 
तपत सदा न्रय ताप । (वै० ६) 

तस-(सं० ताइश)-तैसा, चैसा। उ० तस फलु उन्हहि 
देखेँ करि साका । (मा०२।३३॥४) तसि-तेसी, वैसी । उ० 
तसि सति फिरी अहइ जस भावी । (मा० २।१७।१) 

' तसकर-(सं० तस्कर) चोर, डाकू । 

तसकर-(सं०)-चोर, चुरानेवाला । उ० लूटहिं तस्कर तब 
धासा | (वि० १२९)  , 

तहँ-दे० “'तहाँ! । उ० तहँ तहँ तू बिषय-सुखहि चहत, लहत 
नियत । (विं० १३२) तहँई-वहीं, उसी जगह । उ० 
तहँई मिले महेस, दियो हित-उपदेस। (गी० £४।२७) 
तहँउँ-बहाँ भी । उ० तहँडे तुम्हार अलप अपराधू । (मा० 
२।२०७।४) तहँहुँ-वहाँ सी, उस जगह भी । 3० तहँहु 
सती संकरहि बिबाहीं | (मा० $।8८।३ ) 

तहँवाँ-चहाँ, उस स्थान पर । उ० करि सोई रूप गयऊ 
पुनि तहवाँ | (म।० ४।८॥३) 

तहस-नहस-(१) बर्बाद, नाश, चौपट। 3० तहस-नहस 

/कियो साहसी समीर को । (क० ५२) 

तहाँ-(सं० तत्स्थाने)-वहाँ, उस स्थान पर। उ० यह 
सामथ्य अछुत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो । (बि० 
४४) तहाँऊ-वहाँ भी, उस जगह भी। उ० तहाँऊँ 
कुचालि कलिकाल की कुरीति कैधों। (क० ७१७१) 
तहीं (२,-(सं० तत्स्थाने)-वहीं, उसी जगह । उ० दुखु 
सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँ पाउच तहीं। 
(मा० १॥8७। छुं०१) तहूँ (२)-वहाँ भी, उस जगह भी । 
उ० तठहूँ गए मद मोह लोभ अति सरगहूँ मिटति न 
सावत । (विं० १८५) 

तहिआ-डस दिन, तब। उ० धरिदर्हि बिष्नु सचुज तनु 
तहिझआ । (मा० १।१३६।३) ु 

तहीं (१)-(सं० तब + हिं० ' ही)-तूहीं, तुम्हीं । उ० अंगद 
तद्दीं बालि कर बालक । (मा०६॥२१।३) तहूँ (१)-तू भी, 
तुम भी | उ० बोले भगुपति सरुष हँसि तहूँ बंधु सम 
बाम । (सा० ११२८२) 

तांडवब-(सं०)-शिव का नृध्ष्य, इसे लास्प के विरुद्ध पुरुषों 
का नृत्य माना जाता है। तांडबव में उचछुल-कूद अधिक 
रहती है । 

तांडवित-तांडव करते हुए, तांडव नृत्य में मरन | उ० तांड- 
वित-लुत्य पर, डमरुडिसडिस अवर । (विं> १०) 


' (सं० ताप)-१. जलाकर, गर्मकर, २. 
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ताँति-(सं० तंतु)-१० पशुओं की अतड़ी आदि को बटकर 
बनाया गया सूत, ताँत, २, धनुष की अत्यंचा, कमान की 


डोरी । 

ताँती-दे० 'तॉति! । उ० १. बाज सुराग कि गॉडर ताँती । 
(मा० २२४ १।३) | शाँबि | 

ताँबा-(सं० ताम्न) एक लाल रह्ज की धातु । ताँबे-ताँबा 
धातु । उ० ताँबे सों पीठि मनहूँ तनु पायो । 
(वि० रे० ०) 

तांबूल-(सं०)-१. पान, पान का बीड़ा, २. सुपारी | उ० 
१. प्रेम तांबूल, गतसूल संसय सकल, बिंपुल-भव बासना- 
बीज हारी । (बचिं० ४७) 

ता (१)-(सं० तद)-चह, उस, तिस । 3० प्रिय पितु सातु 
प्रान सम जाकें। (मा० २४६१) तापर-१. तिस पर, 
उस पर, २. उस पर भी। उ० १, तापर सानुकूल गिरिजा, 
हर, लपन, राम अरू जानकी | (वि० ३०) २. तापर 
मोकों स्व करि चाहत, सब बिलनु दृहन दृहा है। (गी० 
२।६४ 

ता (२)-(फा ०)-पर्यतत, तक । 

ता का )-(सं०)-एक भाववाचक अत्यय जो संज्ञा तथा 
विशेषण शब्दों के अंत में लगाया जाता है। जैसे शत्रुता, 
उत्तमता । 

ताइ (१)-(सं० ताप)-तपाकर, गमे करके । उ० और भूप 
परखि सुलाखि तौलि ताइ लेत | (क० ७२४) ताए (१)- 
(सं० ताप)-१. तपाया, गमे किया, २. दुःख दिया, 
सताया । उ० १. नाथ बियोग ताप तन ताए। (मा० 
२।२२६॥२) २. प्रभु, प्रताप-रवि अहित अमंगल- 
अध-उलूक-तम ताए । (भी० ६२२) ताय (१)- 

ताप, गर्मी, 
घाम, धूप, हे. क्रोध, ४. गये, घमंड, ४, कृष्ट, ६, 
देहिक, देविक तथा भौतिक तीन दुःख । उ० ६, राम 
बिसुख सुख लक्यो न सपनेहूँ, निसि बासर तयो तिहूँ 
ताय। (बि० ८३) ६. तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहूँ ताय 
रे । (वि० ७३) तायो (१)-(सं० ताप)-१. जाँचा, २. 
तपाया, ताव दिया, ३२. तपाए हुए । 3० १. खबन नयन 
मन मन लगे सब थलपति तायो। (वि० २७३) 

ताइ (२)-(१)-तोपकर, छिपाकर । 'ताई (१)-तोपी हुई, 
ढकी हुईं। ताए (२)-छिप गए, आँखों से ओभल हो 
गए | 3० प्रभु प्रताप-रवि अहित-अमंगल-अधघ-उखूक तम 
ताए। (गी० ६।२२) ताओं-तोपता हूँ, ढकता हूँ, 
छिपाता हूँ । ताय (२४-१३. तोपने या छिपाने की क्रिया, 
२. ढककर । तायो (२)-छिपाया । े 

ताई (२)-(सं० ताप)-१. हलका बुखार, मंद ज्वर, २. 
तपाया, ग़रसाया । 

ताउ- है ० ताप)-१. आँच, गर्मी, २. घमंड लिए हुए गुस्से 
की रोंक, ताव । मु० लाइ गए! ताव-क्रोधित हो गए । 
डउ० भवधलु भंजि निदरि भूपति ऋगुनाथ खाई गए ताउ । 
(वि 3 १७ ०) 

ताकत (१)-(अर० ताक़त)-बल, जोर, शक्ति । 

ताकत (२)-(सं० तकेण)-देखता है, देखता फिरता है । 
उ० ताकत सराध के बिबाह के डउछाह कछू । (क० ७। 
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१४८) ताकहिं-१.देखते हैं, २.ताक में रहते हैं। उ० २.जे 
ताकहिं पर धलु पर दारा। (मा० २।१६०।२) ताका-१. 
देखा, अवलोकन किया, २.विचारा, सोचा, ३,चाहा, इच्छा 
की । उ० ३. जेहि राउर अति अनभल ताका। (मा० 
२।२१।३) ताकि-१. देखकर, निहारकर, २. निशाना 
लगाकर । उ० १. तुलसी तमकि ताकि भिरे भारी जुद्ध 
कद । (क० ६।३१) ताकिसि-देखा, सोचा। उ० तब 
ताकिसि रघुनायक सरना। (सा० ३॥२६।३) ताकिहै- 
ताकेगा, देखेगा, देख सकेगा । उ० ताकिहे तमकि ताकी 
ओर को । (वि० ३१) ताकी (१)-(सं० तकशथ)-१. 
देखी, निहारी, २. देखकर, विचारकर | उ० २. 
कुबंधु कुअवसरू ताकी । (मा० २२२८।२) ताक-१. देखने 
से, २.चाहने से, ३.देखते | उ० २.कबहूँ कि दुख सब कर 
द्वित ताकें। (मा० ७।११२।१) ३. नरपति सकल रहहि 
रुख ताकें। (मा० २२९१) ताके (१)-(सं> तकण)- 
देखे, विचारे। उ० जो सुनि सरन राम ताके में निज 
वामता बिहाइ कै । (गी० ४।२८) ताकेउ-देखा, देखा है, 
ताका है। उ० लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेड हर को- 
दुंडु । (मा० १॥२९ हब ताक (- )-(सं० तकेण)-१, देखने 
से, २. देखे, देखते हैं। ताको (२१)-१. देखी, विचारो, 
२. विचारा है। उ० १. साखी बेद पुरान हे तुलसी तन 
ताको । (वि० १९२) 

ताकी (२)-उसकी। उ० ताकी पैज पूजि आई यह रेखा 
कुलिस पषान की। (वि० ३०) ताके (२)-डसके, उस 
व्यक्ति के । ताक (२)-उसके यहाँ, उसके पास । ताको 
(२)-१. , २, उसका। उ० २. ताको कहाय, 
कह्द अं तूल जाहि न माँगत कूकुर कौरहि। (क० 
७२६ 

ताग-(सं० ताकंच, ग्रा० ताग्गो, हि० तागा)-डोरा, सूत, 
तार। 3उ० जुग॒ुति बेधि पुनि पोहिअहि रामचरित बर- 
ताग | (सा० १।११) 

24 को 4. बादशाह की टोपी, राजमुकुट, २. कल्गी, 
मुरां । 

ताजी-(फा० ताज्ञी)-१. नवीन, जो कुम्हलाया या पुराना 
न हो, २. अरब में पाये जानेवाले घोड़ों की एक नस्ल, 
एक ग्कार के घोड़े । 3० २. पारावत मराल सब ताजी | 
(मा० ३|३१८।३) 

ताटंक-(सं०)-कान में पहचने का एक गहना, कर्णफूल । 
आर ०९ मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। (सा० ६। 
१३ के 

ताटका-दे० ताटंक' । 3० मंदोदरी श्रवन ताठंका । (सा० 
१।१३।३) 

ताड़का-(सं० ताडका)-एक राक्षती। यह सुकेतु नामक 
एक वीर यक्ष की कन्या थी । सुकेतु ने तप द्वारा ब्रह्मा को 
प्रसन्नकर यह बलवती कन्या प्राप्त की, जिसे हज़ार हाथियों 
का बल था। इसका विवाह सुंद से हुआ था । अगस्त्य ने 
एक बार कुंड होकर सुंद को मार डाला तो ताड़का अपने 
पुन्न मारीच के साथ उन्हें खाने दोड़ी । अगर्त्य ने उसे 
राज्षसी होने का श्राप दे दिया । तब से यह ताड़का वन 
में रहने लगी और मुनियों को तंग करने लगी। अंत में 


| ताकी-तानत' 


विश्वामिन्न ने राम को लाकर इसका बंध करवाया। 
उ० सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। (मा० १॥२० श३ ) 

ताड़त-(सं० ताडन)-१. मारता है, डॉट्ता है, २. मारते 
हुए, ताड़ना करते हुए। 3० २. सापत ताडत परुष कहता। 
(सा० ३।३४।१) 

ताइन-(सं० ताडन)-१. मार, प्रहार, आधात, २. घुड़की, 
घमकी । 

ताड़ना-(सं० ताडन)-मार, दंड, घुड़की | उ० सकल ताइना 
के अधिकारी । (मा० ९।४६।३) 

ताड़िका-दे० ताइका! । 

ताड़ुका-दे० ताइका?। उ० ख्याल दुली ताइका, देखि 
ऋषि देत असीस अघाई । (गी० १।%३) 

तात (१)-(सं०)-१. पिता, बाप, २- पूज्य व्यक्ति, हे. 
प्यार का एक संबोधन, ४. मित्र। उ० १. काल कलि- 
पाप-संताप - संकुल-सदा-प्रनव - तुलसीदास तात-माता । 
(वि० २८) 

तात (२)-(सं० तप्त)-गर्म, तपा हुआ । उ० लागिहिं तात 
बयारि न मोही | (मा०२।६७।३) ताती-तात का सत्रीलिश । 
ताते (१)-गरम, संतप्त। उ० पिय बिलु तियहि तरनिहु 
ते ताते | (सा० २।६५९।२) 

तातप्यमान-जलता हुआ, क्लेषित | उ० जरा जन्म दुःखोध 
तातप्यमानं । (मा० ७।१०म८ाश्लो० झ) 

ताता (१)-दै० 'तात (१)! । उ० ३, सागहु बर असन्न में 
ताता। (सा० $॥३६७७।१) 

ताता (२)-दे० 'तात (२)! । 

ताति (१)-(सं०)-पुत्र, लड॒का ! 

ताति (२)-(सं० तप्त)-तप्त, तात, गरस | उ० अति 
झनीति कुरीति भद्द भुईँ तरनि हूँ तें ताति। (वि० २२१) 

तातें (१)-डससे, इसलिए, इसी कारण से। 3० तातें 
कछुक बात अलुसारी। (सा० २॥१६।४) ताते (२)- उस 
कारण से, उसी से, इसीलिए । उ० नहिं एको आचरन 
भजन को बिनय करत हों ताते । (बि० १६०८) 

तातें (२)-त” अक्षर से । उ० बनते गरुन कहि जानिए तातें 
दिग दिग तीन । (स० ३१२) 

तातो-तप्त, जलता हुआ । उ० तुलसी रामग्रसाद सों तिहूँ 
ताप न तातो । (वि० १ *९१) 

तान-(सं०)-१. तानने का भाव या क्रिया, खींच, फेलाव, 
विस्तार, २. संगीत का एक अंग, लय का विस्तार, 
आलाप । उ० २. करहिं गान बहु तान तरंगा । (मा० 
११२६।३) 

तानत-(सं०)-१. तानते हुए, खींचते हुए, २. तानता है। 
उ० १, लख्यों न चढ़ावत, न तानत, न तोरत हू । (गी० 
१।8०) तानि-तानकर, खींचकर | उ० तानि सरासन 
अ्रवन लगि पुनि छॉड़े निज तीर। (मा० ३।१६ ख) 
तानिहैं-तानेंगे, ताननेवाले हैं, तानने में समर्थ हैं। उ० 
बय किसोर बरजोर बाहुबल मेरु मेलि गुन तानिहें । (गी० 
१७८) तानी-१. ताना, फैलाया, २. तानकर, ३. तानेंगे। 
उ० इ, कोपि रघुनाथ जब बान तानी। (क० ६॥२०) 
ताने-खींचे, फैलाए, विस्तृत किए । 3० अति रिस ताकि 
श्रवन लगि ताने । (मा० $।८७१) तानेउ-१, ताना, 


ताना-तारा | 


खींचा, २, तानकर, खींचकर। उ० २. तानेठ चाप श्रवन 
लगि छाडे बिसिख कराल | (मा० ९।॥३१) तान्यो-विस्तृत 
किया, फैलाया कि उ० 2: ४५ २ बिसारि सहज 
जह तहँ इंद्विन- । (बवि० झ८ 

तागा-स ० तान+>-विस्तार)-१. कपड़े की बुनाई में वे 
सूत जो लंबाई में होते हैं। २. दरी आदि बुनने का 
का । ) न 

ताप-(सं०)-१. आँच, दाह, गरमी, तेज, २. ज्वर, बुखार, 
३. कष्ट, पीड़ा, ४७. आकृतिक गर्मी, *. दैहिक, देविक 
और भौतिक नामक तीन प्रकार के दुःख । उ० ३. जयति' 
पैराग्य-विज्ञान-वारांनिधे नमत नंद पाप-ताप-हर्त्ता । 
(वि० ४४) ५. तौलौं तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहे। 
(वि० ६८) तापध्न-कप्डनाशक, दुःख का साश करने- 
वाला | 3० तपन तीछुन तरुन, तीअंतापष्न तपरूप तलु- 
भूप तम पर तपसवी | (विं० ९९) तापहम-तापों को 
हरनेवाले की । 3० वेराग्यांबुज भास्कर दवथ घन ध्वान्ता- 
पहं तापहस्‌ | (मा० ३॥१। श्लोी० १) तापहर-दुःख था 
जलन आदि को दूर करनेवाला । 3० त्रिविध तापहर 
त्रिबिध बयारी । (मा० २।२४६।३) त।पद्दी-ताप को हरने- 
बाला। उ० बदन सुषमा सदन, हास न्रय-तापदी | (गी० 
७६) 

तापूस-(सं०)-तप करनेवाला, तपस्‍्बी; शुनि। ड० तापस 
बेषे बनाई, पथिक पथये सुहाह। (क० २।१७) तापस अंध- 
श्रवणकुमार के पिता। कथा के लिए दे० 'अ्रवणकुमार! । 
उ० तापस अंघ साथ सुधि आई। (मा० २।१९४।२) 
तापसहिं-तपरवी को, ऋषि को। उ० असुर तापसहि 
खबरि जनाई | (मा० १।१७४।२) तापसी-(सं०)-तपस्या 
करनेवाली स्त्री, तपस्विनी। उ० जोगिनी झुदुँंग कुंड 
रुंड बनी तापसी सी। (क० ६।२०) 

तापसु-दे० 'तापस” । उ० तेहि अवसर एक तापसु आवबा। 
(मा० २।११०४) 

तापा-दे० 'ताप' । उ० *. दैहकि दैविक भौतिक तापा। 
(मा० ७४२१।१) 

तापे-१. तपे, जले, २. आग. के सामने बैठकर गर्मी ली । 

ताम-(सं० ताम्र)-ताँबा धातु । 

तामरस-(सं०) १. कमल, २. ताँबा, ३. सोना, स्वर्ण, ४. 
घवूरा, ९. सारस पक्षी ।3० १. चारु चाप तुनीर तामरस 
करनि सुधारत बान हैं । (गी० ६।३५) 

तामरसु-दे० तामरस! । 3० १. परसत तुहिन तामरसु 
जैसे । (म्रा० २७७१।४) 

तामस-(सं०)-१. जिसमें तसमोगुण अधिक हो, असा- 
त्विक, २. क्रोध, गुस्सा, ३, अज्ञान, मोह, ४. अंधकार, 
*. दुष्ट, ६. सप, ७. उल्लू, ८, अहंकार | उ० १ तामस 
असुर देह तिन्‍्द पाईं। (मा०१।१२२।३) तामसो- तमोगुणी 
भी, तमोगुणयुक्त भी । 3० जाके भजे तिलोक-तिलक 
भए भ्रिजग-जोनि तनु तामसो | (वि० १९७) 
तामती-(सं०)-१. तमोगुणवाला, अज्ञानी, दुष्ट, २. महा- 
काली, कालिका, ३. अँघेरी रात, ४७. जटामासी । 

ताय (३)-ताहि, उसे उसको । 

तार-(सं० ताल)-१. ताल, मजीर, फाल, .२. करताल, 


[ २०४ 


खंटतार । 3० २, घंध घंटि पख्लाउज आउज मार बेनु 
डफ तार । (गी० १॥२) 


तारक-(सं ०)-१. नक्षन्न, तारा, २. मल्लाह, कणंधार, ३. 


एक असुशर का नाम, ४. राम का पडाक्षर मंत्न (ऊँ रामाय- 
नमः) जो तारनेवाला कहा जाता है। ९. तारनेवाला, 
पार उतारनेवाला, सुक्ति देनेवाला, ६. आँख, नेन्न, ७. 
आँखों की पुतली | 3० १. खम-सीकर साँचरि देह ले 
मनो रासि सहातम तारक में । (क० २।१३) ७, रुचिर 
पलक-लोचन ज्ुग तारक स्थाम, अरुतन सिततः कोए। (गी० 
७१२) कथा-तारकासुर बच्जांग देत्य का पुन्न था। उच्र 
तपस्या के दगरण इसे ब्रह्मा ने वर दिया था कि सात दिन 
से अधिक आयुवाला इसका वध नहीं कर सकेगा । वर 
पाकर तारकासुर बहुत अत्याचार करने लगा। सभी 
देवता इसके कारण बहुत आशंकित रहने लगे । अंत में 
शिव के पुत्र कातिकेय ने इसका वध किया । वध करने के 
समय कातिकेय की अवस्था ७ दिन की थी। तारकासुर 
के सेनापतिओं में शुंस, कुंजर, .जंभ, कालनेमि, कुंभज 
आदि अधिक पसिद्ध हैं । 


तारकु-दे० 'तारक' । ४० ३. तारकु असुरु समर जेहि मारा । 


(सा० १।१०३।४) 


तारण-(सं०)-१. तारना, दूसरों को पार उतारने का 


काम, २. उद्धार, निस्तार, ३२. उद्धार करनेवाला, पार 
उतारनेवाला,; म्ुक्तिदाता, ४. वेग, *. विष्णु | उ० ३. 
मोहमूषक-मार्जार, संसार-भय हरण, तारण तरण, करण, 
कर्ता । (चि० ११) 


तारति-१. तरेरा या पानी की धारा देती है, - २. पार 


लगाती है । उ० १. मनहुँ विरह के सद्चय घाय हिये लाखि 
तकि तकि घरि धीरज तारति । (गी० ९)१६) तारय-पार 
कीजिए, तारिए । उ० बारथ तारय संस्खति दुस्‍्तर । (मा० 
६।११९।३) तारि-तार कर, मुक्त कर उबार कर। तारिबो- 
तारना, सुक्त करना । उ० तुलसी ओ तारिबो बिसारिबो 
न अंत, मोहि। (क० ७ का १८) तारिदहों-तारोगे, तार 
दोगे । उ० तौ तुलसिदि बिप्र ज्यों दसन तोरि 
जम गन के । (वि० 8६) तारी (१)-(सं० तारण)-१. 
उतार दिया, पार कर दिया, २. मुक्त कर दिया, मुक्ति दे 
दी | उ० २.राम एक तापस तिय तारी। (मा०१।२४।२) 
तारे- (१) तारा है, उद्धार किया है । 


तारन-दे० तारण”ः | उ० ३, होत सतरन तारन नर तेऊ | 


(मा० २२१७२) 


तारा-(सं०)-१., नक्षत्र, सितारा, २. आँख की पुतली, रे, 


बालि की. स्त्री का नाम, ४७. एक राक्षस का नास, ४, 
ताली बजाने का शब्द, ६, तालाब, ७, मजीरा । उ० १. 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। (मा० १॥१३६९५।३) २० 
तारा सिय कहें लब्चिमन मोहि बताउ। (च० ३१) ४, 
नाना विधि बिल्लाप कर तारा । (मा० ४।११।१) कथा- 
तारा बालि को स्त्री तथा सुसेन की कन्या थी। इसके 
पुत्न का नास अंगद था। तारा ने अपने पति बालि के 
वध के बाद-रामचंद्र की आज्ञा से सुप्रीव से विधाह कर 
लिया । यह!पंच देवकन्याओं में गिनी जाती है और 
प्रातःकाल इसका नाम लेना शुभ माना गया है। .तारे 


२०५ ] 


(१)-आँख की पुतलियाँ। उ० एकटक लोचन चलत न 
तारे । (मा०१।२४४।२) 

तारी (२)-(?)-समाथि, ध्यान | 

तारु-(सं० तुला)-तौल, तोलो। उ० पन ओऔ कुवर दोड 
प्रेम की तुला थों तारु। (गी० १।८०) 

तारुण्य-(सं ०)-तरुणाईं, जवानी। 3० जानकीनाथ रघु- 
नाथ रागादितम-तरणि, तारुण्यतनु तेज धाम । (वि०९१) 

ताल (१)-(सं०)-१. ताली या थपड़ी बजाने का शब्द, २. 
ताड़ का पेड था उसका फल, ३.करताल, ४. हरताल, ९. 
जाँघ या बाँह पर मारने या ठोंकने का शब्द, ६. फॉर, 
मैंजीरा, ७. नाचने गाने में उसके मध्यवत्ती काल और 
क्रिया का परिमाण, ८. चश्मे के पत्थर या काँच का एक 
पदल!, $. ताला; १०. तलवार की मूँठ | उ० १. उड़त 
झधघ विहग सुनि ताल करतालिका । (वि०६२) ३, करतल 
ताल बजाह ग्वाल-जुवतिन तेहि नाच नचायो। (वि०६८) 
तालऊ-ताड़ के पेड भी । उ० तालऊ बिसाल बेधे, कौतुक 
है कालि को । (क० ६।३१) 

ताल (२)-(सं० तन्न)-तालाब, जलाशय, पोखरा | 

ताला (१)-(सं० तहल) तालाब । उ० बसहि निरंतर जे 
तेहि ताला । (मा० ७।४७।९) 

ताला (२)-(सं० तलक)-लोहे पीतल आदि की बनी वह 
कल जिसे दरवाजा, संदूक आदि में लगाते हैं | कुल्फ्‌ 

तालु (१)-(स०)-तालू, मुँह के भीतर की ऊपरी छुत । 

तालु (२)-(सं० ताल)-१. ताइ का पेड़, २, ताली 
बजाना । 

तालु (३)-(सं० ततला)-तालाब । 

तालुक (१)-दे० 'ताखु (१)'। 

तालुक (२)- दे० 'तालु (२) । 

तालुक (३)-दे 'तालु (३)? । 

तालू (१)-दे० 'तालु (१)” | उ०निज तालूगत रुघिर पान 
करि मन संतोष धरथों । (वि० ६२) 

तालू (२)-दे० 'तालु (२)' | उ० १. दामिनीं हनेड सनहूँ 
तर तालू। (मा० २२६३) 

तालू (३)-दे० 'तालु (३)! । 

ताव-(सं० ताप) १. ताप, जलन, ज्वर, २. दैविक, देहिक 
और भौतिक तीन अकार के दुःख | उ० सींचिए मलीन 
भो, तयो है तिहुँ तावरे । (ह० ३७). 

तावत-(सं० ताप)-तपाता है, जलाता है, कष्ट देता है । 
तावों (१)-(सं०्ताप)-$« ताव देता हूँ, २. मूछों पर ताव 
देता हूँ, ३. गर्म कर ढूँ, पिघला दूँ, ७. उकसा दूँ, ९, 
उत्तेजित कर दूँ, ६. परखता हूँ, जाँचता हूँ । 

तावतू- (सं०)-उतने काल तक, तब तक । उ० न तावत्सुखं 
शांति सनन्‍्तापनाश । (सा० ७६७) 

तावों (२)-(१)-१. मिद्दी लगाकर मूँदूँ; बन्द करूँ, २. 
छिपाता हूँ, बंद करके यत्न से रखता हूँ। उ० १. भेदि 
भुवन करे भालुबाहिरों तुरत राहु दे ताबों। (गी० 
६।८) तावौं-दे० 'तावों (२)! | 3० २, तिन्ह,ज्रवनन पर 
दोप निरंतर सुनि सुनि भरि भरि तावों। (वि० १४२) 

तास-(१)-सोने या ज्री का काम किया हुआ वर्त्न | 

'पाछु-[सं० तद्‌, हि? ता+ सु (पत्यय) | उसका, उसकी, 


| तारी-तिन 


उसे । उ० करहु तासु अब अंगीकारा। (सा $।८६।२) 
तासू-दे० 'तासु' । उ० नित नूतन मंगल ग्रह तासू। (मा० 
१।६६। २ 

बाय पे । उ० तासों क्‍यों हुलरी, सो अभागो बैठो 
तोरिहों | (वि० २९८) 

ताहि-१. उसको, उसे, २. उसकी । उ० 9, सर निदा कारि 
ताहि छुकावा । (सा० १।३६६।२) 

ताही-बे० 'ताहि! । उ० १. पुनि अचडेरि मराएन्हि ताही | 
(मा० १।७६।४) 

ताहु-१. वह, उस, २. उसको भी, ३. उसका, उसका भी, 
४. उसने | उ० १. ताहु पर बाहु बिचु राहु गहियतु 
है। (क० २४७) ५, 

ताह-दे० 'ताहु! | उ० 4, तजे चरन अजहूँ न सिटत नित्र 
बहियो ताहू केरो । (वि० ८७) 

तितिड़ी-(सं० तितिडी)-इमली । ॥॒ 

तिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत्‌ और वतमान तीनों 
काल | उ० भयो न तिकाल तिहूँ लोक तुलसी सो मंद । 
(क० ७।१२१) 

तिकोन-दे० “त्रिकोण” | उ० $, बाँस पुरान साज सब अट- 
खट सरल तिकोन खटोला रे । (वि० १८६) 

तिक्खन-(सं० तीचण)-तेज, तीक्षण, अचंड, उभर | उ० 
लक्ख में पकखर तिक्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने 
हैं। (क० ६।३६) 

तिक्त-(सं०)-१. तीत, तीता, कड़आ, २. छू रसों में से 
एक, ३. पित्तपापड़ा, ४. वरुण बृक्ष । विशेष-तिक्त रस 
अरुचिकर और कटुरस रुचिकर होता है। दोसनों में 
केबल इतना अंतर है । 

तिच्छन-(सं० तीषण)-तेज, प्रखर, प्रचंड, तीच्ण । 

तिजरा-(सं०त्रि+ज्वर)-तीन दिन पर आनेवाला एक 

विशेष ज्वर | उ० स्थारथ के साथिन तज्यों, तिजरा कौसो 

दोठकु औचट_ उलदि न हेरो । (बि०) विशेष-सोरों के 
आस पास पँसली चलने के रोग को तिजरा कहते हैं । 
इस रोग में आँदे का एक पुतला चौराहे पर रखकर चले 
जाते हैं, फिर घूमकर उसे नहीं देखते । ऐसा विश्वास है 
कि इससे रोग ठीक हो जाता है । 

तित-(सं० तत्न)-वहाँ, उधर, उस ओर । 

तितीर्षावतां-(सं ०)-तरने के इच्छुकों के लिए, मुक्त होने 
की इच्छा रखनेवालों के लिए। 3० यत्पाद प्लबमेकमेव 
हि भवास्मोधेस्तितीषांवतां । (सा० १।$। श्लो० ६) 

तित्तिर-(सं ० )-तीतर पक्षी । 

तिथि-(सं०)-१., चाँद्र मास के अलग अलग दिन जिनके 
नाम संख्यालुसार होते हैं। अत्येक पत्त में प्रायः १७ 
तिथियाँ होती हैं । २. पन्द्रह की संख्या । उ० १. तिथि 

शक । पक ' 
न॑ (१)-(सं० तेन)- 'तिस! शब्द का बहुवचन, 
जैसे तिनने, तिनको आदि। १. उन, २. उन्होंने । 
उ० १. कहा भ्वभीर परी तेहि धों, बिचरे घरनी 
तिनसों तिन तोरे। (क० ७४३) २. तिन कही जग 
में जगमगति जोरी एक । (क०१।१६) तिनहिं- 
4. उनको, उन्हीं को, २. उनमें । उ० ३. परम घुनीत 


तिन-तिष्ठंति ] 


संत कोमल चित तिनहि तुमहि बनि आईं । (वि०११२) 
तिनहीं-१. उन्हें, उनमें, २. उन्हीं । उ० १. राम कृपा 
अतुलित बल तिनहीं | (मा० <।९४।१) २. मत तिनहीं 
की सेवा, तिनहीं सों भाव नीको । (क० ७।७०) तिन्दद- 
उन, उन्होंने । उ० तामस असुर देह तिन्‍्ह पाईं। (मा० 
१।१२२।३) तिन्हृहिं-इन सबको, इनको । उ० तिन्हहिं 
निदूरि अपने हिंत कारन राखत नथन निपुन रखवारे। 
(कु० ६ ६) तिन्ह हु-वे भी, वह भी । उ० फिरि एहि चरित 
विन्हहँ रति मानी । (मा० ७।२२।२) तिन्हहू-उन्हें भी, 
उनको भी । उ० देहि राम तिन्‍्हहु निज धामा। (सा० 
६।४४।१) तिन्हैं-उनको, उन्हें । उ० तिरछे करि नेन दे 
सेन तिन्हें समुकाइ कछू सुसुकाह चली। (क० २२२) 

तिन (२)-(सं० तृण)-तिनका, घास । मु० तिन तोड़े- 
नाता तोड़े हुए। उ० कहा भव-भीर परी तेहि धों, बिचरे 
धरनी तिन सों त्रिन तोरे । (क० ७।४$) 

तिभुवन-(सं० बत्रियुवन)-दे० 'त्रिज्ुवन! | उ० तुम तिभुवन 
तिहँकाल बिचार बिसारदु | (पा० १५) 

तिमि (१)-(सं० तद्‌+ इंव)-उस प्रकार, उस भाँति, लैसे, 
वैसे ही । उ० तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिचु समुक्ि 
थों जियेँ भामिनी । (मा० २।१०। छुं० १) 

तिमि (२)-(सं०)-समरुत्र में रहनेवाला मछली के आकार 
का एक बहुत बड़ा जतु, छल मछली । उ० महामीन बास 
तिमि-तो मनि को थल्न भो। (ह० ७) 

तिमिर-(सं०)-अंधकार, अँधेरा। उ० अंग-अंग भूषन 
जराय के जगसगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु। 
(गी० $४०) । 

तिमुहानी-(सं० त्रीरिण +- फा० मुहानी)-वह स्थान जहाँ 
तीन ओर से तीन नदियाँ आकर मिलती हैं। उ० त्रिबिध 
ताप त्रासक तिमुहानी । (मा० १।४०२) 

तिय-(सं० स्री)-१. खत्री, औरत, २. पत्नी, जोरू। उ० १. 
किय भूषन तिय भूषन तीकों । (मा० १।१३।४) २. तलनु 
तिय तनय धाझ्रु धनु चघरनी। (मा० २३१४) 

तिया-(सं ० स्री)-१. श्री, औरत, २. भार्या, पत्नी, ३. 
ताड़का । उ० ३, कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तिया 
को । (वि० १९२) 

तिरछे-(सं० तियेक या तिरस)-टेढे, आड़े, वक्र। उ० तिरदे 
करे नैन दे सैन तिन्हें समुराइ कछू सुसुकाइ चली । (क० 
२२२) तिरछेहुँ-तिरछी दृष्टि से ही, तिरछे भी। उ० 
कृपा, 3 अर हूँ धोखहुँ, तिरदेहुँ राम तिहारेहि 

। (विं० २७३ 

तरिरछौहिं-तिरछी, देही । उ० तुलसी कटि तून घरे धनु बान, 
अचानक दीठि परी तिरछौहें । (क० २२५) 

तिरहुत-दे० 'तिरहुति! | उ० भूमितिलक सम तिरहुत त्रिभ्ु- 
वन जानिय । (जा० ४) 

तिरहुति-(सं० तोरभुक्ति)-मिथिज्ञा प्रदेश । आजकल 
के हा पर बिहार के मुजफ़्फरपुर ,और दरभंगा 


तिरहुतिनाथ-राजा जनक | उ० सांस तिरहुतिनाथ साखि 
' देति मही है । (गी० .4।८९) 
तिरहूति-दे० 'तिरहुति' । 


[ २०६ 


तिरा-(सं० तरण)-सतैर गया। 3० तुलसी कृपा रघुबंसमनि 
की लोह ज्ै लौका तिरा । (मा० २।२९१। छुं० १) 

तिरीछे-तिरछे, टेढ़े, वक्ष । उ० खंजन-मंजु तिरीछे नयननि। 
(मा० २।११७।४) 

तिय्यैक-(सं०)-१. टेढ़ा, तिरछा, आड़ा, २. पशु-पत्ती; या 


कृमि आदि । 

तिहंत-दे० 'तिरहुति' | 

तिल-(सं०)-१. एक अज्न जो प्रधानतः तेल निकालने के 
काम आता है। शुढ़ आदि में मिलाकर इसे लोग खाते भी 
हैं। यह बहुत छोटा-छोटा होता है, २.काले रंग का तिल 
की तरह छोटा दाग जो शरीर पर होता है, ३. थोड़ा, 
ज़रा । उ० १ तिनन्‍्ह के आयुध तिल सम करि कादे रघु- 
बीर । (मा० ३॥१६ ख) २. सरद प्रकास अकास छुबि 
चारु चिजुक तिल जासु । (स० ३२) तिल-तिंल-१. थोड़ी 
थोड़ी, २. निःशेष, बिल्कुल | ड० २.जाके मन ते उठ गईं 
तिल-तिल तृष्ना चाहि । (वै० २९) तिलौ-तिल भी, तिल 
भर भी । उ० तुलसी तिलौ न भयो बाहिर अगार को । 
(क० ९।१२) | 

तिल्लक-घु०-(सं०)-१. ठीका, चंदुन, मस्तक का त्रिपुंड, 
२. शिरोमणि, श्रेष्ठ, ३. पुष्प विशेष, ४. शरीर पर का 
तिल, &. घोड़े का एक भेद, ६. एक पेट का रोग, ७. 
राज्यामिषेक, गही, ८. सगाई का रस्म जो विवाह के 
पूर्व होता है, &. पुस्तकों की व्याख्या, १०, सिर का एक 
गहना । उ० १. लक्ष्मणानुज, भरत-रास-सीता-चर नरेजु- 
भूषित-भाल तिलक धारी। (वि० ४०) २. रघुकुल तिलक 
सो चारिड भाई । (मा० १।१८७३) ७. राम तिलक 
हित मंगल साजा । (मा० १।४१।४) 

तिलकु-दे० 'तिलक! । उ० ७. राम तिलक सुनि भा उर 
दाहू | (मा० २१३।१) 

तिलांजलि-(सं० तिलांजली)-हिन्दुओं के यहाँ खतक- 
संस्कार का एक अंग, जिससे मुरदे के जल चुकने के बाद 
लोग स्नान करके हाथ में पानी और तिल लेकर मझूत्तक के 
नाम पर छोड़ते हैं। उ० मोहि ले जाहु सिघुुतट देडेँ 
तिलांजलि ताहि । (मा० ४२७) 

तिलांजुलि-दे० (तिलांजलि!। ड० विधिवत नहाइ तिलांजलि 
दीन्ही । (म्‌० २।१७०।३) 

तिली-दे 'तिल”!। उ० ५, पेरत कोल्हू मेलि तिल तिली 
सनेही जानि । (दो० ४०३), 

तिलु-दे० तिल” । उ० ३. तिलु भरें भूमि न सके छुड़ाई । 
(मा० ३।२४२।१) 

तिलोक-(सं० ब्रिल्लोक)-तीनों लोक, आकाश, पाताल 
और मस्त लोक । उ० चारिहूँ बिलोचन बिलोकु तू तिलोक 
महँ । (विर २६४) तिलोकिए-तीनों लोकों में ही। उ० 
मानहु रहो है भारि बानर तिलोकिए। (क० <।१७) 

'तिलोकनाथ-(सं० बत्रिलोकनाथ)-तीनों लोकों के मालिक, 
भगवान्‌ रामचंद्र | 3३० लोक एक भाँति को, * तिलोकनाथ 
लोक बस । (क० ७१२३) 

तिलोचन-(सं० ज्रिलोचन)-सीन नेत्नचाले, सहादेव। उ० 
सुसुखि सुलोचनि, हर सुखपंच, तिलोचन । (पा० ८) 
निष्ठति-(सं०)-बैठते हैं, दहरते हैं । 3० यन्न तिष्ठंति तत्नैव 


२०७ | 


अज शर्व हरि सहित गच्छृति ज्ञीराव्धिवासी। (वि० २७) 
तिष्-(सं०)-बैठो, शांत हो, ठहरो । तिष्ठर-ठहरना, ठहर 
सकना। 3० भूत द्वोह तिष्ठइ नहि सोई। (मा० ९। 


३८।४) 

तिसिर-(सं० प्रिशिर)-तीन सिरोंबाला एक राक्स जो 
रावण का भाई था और खरदूषण के साथ दंडक बन में 
रहता था। अन्य सत से इस नाम का एक रावण का पुत्र 
भी था जो लंका के युद्ध में हनुमान के हाथ से सारा 
गया था। उ० अवलोकि निजदुल बिंकल भट तिसिरादि 
खरदूषन फिरे । (मा० ३।२०। छु० २) 

तिहारिए-(आ० तुम्हकरको, हिं० तुम्हारा)-आपकी ही, 
आपकी ही है, तुम्हारी दी है। 3० मोसे दीन दूबरे को 
तकिया तिहारिए। (ह० २२) तिहारिय-आप ही की। 
उ० हों अबलों करतूति तिहारिय चिंतवत हुतो न रावरे 
चेते । (वि० २४१) तिहारी-तुम्हारी, आपकी । उ० आदि 
अंत मध्य राम साहिबी तिहारी। (वि० ७८) तिद्ारे- 
तुम्हारे, आपके। उ० महरि तिदारे पाँय परों अपनो अज- 
लीजे । (कृ० ७) तिदारेहि-तुम्दहारे दी, आपके ही । उ० 
तिनहिं मिले मन भयो कुपथ-रत फिरे तिहारेहि फेरे। 
(वि० १८७) तिंहारो-तुम्हारीा, आपका। उ० सुजान 
सिरोमनि हो हलुमान ! सदा जन के सन बास तिहारो। 
(ह० १६) तिहारोइ-तुम्हारा ही, आपका ही। उ० 
उधोजू क्यो तिहारोई कीबी । (कृ० ३९) 

तिह्ि-(सं० ले)-उसे, उसको । 

तिहु-दे० है । 3० द्ोइदि तिहुँ पुर राम बडढ़ाईं। (मा० 
२।३६।२ 

तिहँँ--(सं० न्रीणि + हुँ)?-तीनों, तीनों हीं, तीनों में ही। 
उ० तो लों तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहे। (वि० ६८) 

ती-(सं० खी)-खी, औरत । उ० किय भूषन तिय भूषन 
ती को । (मा०१।१६।७) 

तीदृश-(सं०)-१. तेज्ञ नोक या धारवाला, पैना, २. तीच 
प्रखर, रे. प्रचंड, उम्न, ४. तीते स्वाद का, *. कर्णकट्ट, ६. 
झसझहाय, ७.गरमी, उत्ताप, ८. विप, ज़हर, ६. युद्ध, लड़ाई, 
१०, झूत्यु, ११. परोपकारी, दूसरों के लिए अपना स्वार्थ 
छोड़नेवाला, १२. मद्ामारी, १३. लोहा । 

तीखा-(सं० तीक््ण)-तेज्ञ, पेना, तीषण । तीखे-१. तेज्ञ, 
तेज़ दौइनेवाले, २. पैने । ड० १. तीखे तुरंग कुरंग सुरं- 
गनि साजि चढ़े छेंटि डैल छुबीले । (क> ६।३२) तीखी- 
१. तेज, पेनी, तीषण । उ० तीखी तुरा तुलसी कहतों, पै 
हिये उपमा को समाउ न आयो । (क० ६।२४) 

तीछुन-तेज्ञ, तीषण । उ० तपन तीछन तरुन, तीत्रतापध्न 
तपरूप तमपर तपस्वी । (वि० ४९) 

तीडी-तेज़्, भयानक । उ० तजहि बिपम बिचु तामस 
तीछीं । (भमा० २२६२।४) 

तीछी-१. तीषण, अग्निय, तीखी, २. पैनी, जोखी, ३, रूखी, 
खरी । उ० १. नगर व्यापि गद बात सुतीछी । (मा० २। 
४६।३) तीछें-१. तीचण, तेज़, पेने, २. रूखे; ३. क्रोधी । 
उ० १. राम दुख तीछें। (मा० २। 


१४३॥३) 
तीज--सं० तृतीया)-पत्येक पक्ष की तीसरी तिथि। उ० 


[ तिसिर-तीरथपति 


तीज त्रियुन-पर परम पुरुष श्री रमन सुकुंद | (वि० २०३) 

तीजे-दे० तीजै! । उ० मोहि तोहि भूप सेंट दिन तीजे। 
(मा० १।१६8) 

तीजै-(सं० तृतीय)-तीसरे, तीसरा । 

तीत-(सं० तिक्त)-तीता, अमधघुर, कड़आ । 

तीतर-(सं० तित्तिर)-एक प्रसिद्ध पक्षी जिसे लोग लड़ाने 
के लिए पालते हैं | इसे लोग खाते भी हैं। उ० तीतर 
तोस तमीचर-सेन समीर को सून बड़ी बहरी है। (क० 
७२६ 

तीतिर-दे० तीतरः | उ० तीतिर लावक पदुचर जूथा । 
(सा० ३।३८।४) 

तीन-(सं० न्रीणि)-दो और एक, गिनती में चार से एक 
कम | उ० तीन लोक महँ जो भजै। (स० २६७) तीन- 
लोक-(सं० त्रिलोक)-आकाश, पाताल और मतलोक । 
उ० तीनलोक महँ जो भजे, ले तासु फल ताहि। (स० 
२६७) ह 

तीनि-तीन । उ० तुलसिदास परिहरे तीनि अम सो आपन 
पदिचाने । (बि० १११) तीनि अवस्था-जैग॒ति, स्वप्न और 
सुषुप्ति थे तीन अवस्थाएँ । 3० तीनि अवस्था तीनि गुन 
तेहि कपास ते काढ़ि। (सा० ७।११७ ग) तीनिउ-तीनों, 
तीनों ही। 3० रास बिवाह समान ब्याह तीनिड भणु। 
(जा० १७४) तीनिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वर्तमान, ये तीन काल | उ० तीनिकाल कर ज्ञान 
कौसिंकहि करतल। (जा० ८६) तीनि-गवनी-(सं० 
न्नीणि + गसन)-ज़िपथगा, गंगा । उ० परसि जो पॉाँय 
पुनीत सुरसरी सोहे तीनि-गवनी । (गी० १॥४६) तीनि- 
गुन-(सं० त्रिगुण)-सत्व, रज और तम ये तीन गुण । 
उ० दे० तीनि अवस्था? । तीनिह-तीनों ही, तीनों । उ० 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई । (मा० ११७७१) 

तीनी-तीन " उ० जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । (मा० 
१।१७२।४ 

तीत्र-(सं० तीच)-दे० 'तीत्र!। उ० २. तब प्रश्चु कोपि तीन 
सर लीन्‍्हा | (मा० ७७७१।२) ७. मकर षड़्वर्ग, भोनक्र, 
कह कूल सुभ-असुभ, दुख तीत्र धारा। (वि० 
षह 

तीय-(सं० सञ्री)-खी, अबला, नारी। उ० तीय, तनय, 
सेवक, सखा, मन के कंटक चारि | (दो० ४७६) 

तीर (१)-(सं०)-१. चदी का किनारा, तट | तीर और तट 
में अंतर है। तीर आस-पास की भूमि को कहते हैं, पर 
तट पानी के अत्यंत समोप की भूमि कहलाती है । २. 
समीप, पास । 3० १. सुरसरि-तीर बिनु नीर दुख पाइहै । 
(वि० ६८) तीरहु-किनारे पर भी। उ० तुलसी तीरहु 
के चले समय पाइबी थाह | (दो० ४४४8) 

तीर (२)-(फा०)-बाण, शर | उ० तीर तें उतरि जस 

, गुन गननि जयो है | (गी० ६११) 

तीरथ-दे० “तीर्थ! | उ० १, पूजि जथाबिधि तीरथ देवा | 
(सा० २।१०६।३) १. जोग, जार, जप, बिराग, तप 
सुतीरथ अठत । (बि०१२९४) तीरथन्द-तीथों' में | 3० सब 
तीरथन्ह बिचिन्न बनाए। (सा० १॥१९४॥४) 

तीरथपति-(सं० तीर्थपति)-अयाग । 3० अख्‌ तीरथपति 


तीरथराऊ-तुम्दरो ] 


देखि सुहावा । (मां> २१०६।१) तीरथपतिहिं-तीर्थराज 
प्रयाग को, अ्याग मेंँ। उ० तीरधपतिहि आवब सब 
कोई ! (मा० $॥४४।२) 

तीरथराऊ-दे० 'तीरथराजू! । उ० 
राऊ। (मा० ११२७) 

तीरथराज-दे० 'तीर्थराज” । उ० 
रसा । (सा० १।२॥६) 

तीरथरांजा-दे० 'तीरथराजू! । 3० कीन्दह निमज्जनु तीरथ- 
राजा | (मा० २।२१६।१) 

तीरथराजू-(सं०तीथैराज)-तीथों का राजा अयाग, इलाहा- 
बाद । उ० जो जग जंगम तीरधराजू । (सा० १॥२४) 

तीरा (१)-दे० 'तीर (१) | उ० 4. पुनि प्रभु गए सरोचर 
तीरा । (मा० ३।३६।३ ) 

तीरा (२)-दे० 'तीर (२)” । उ० सोहहि कर कमलनि धनु 
तीरा । (मा० २।११५।४) 

तीथै-(सं ०)-१. वह पवित्र स्थान जहाँ घर्ममाव से लोग 
यात्रा, पूजा, स्नान आदि के लिए जाते हैं । हिन्दुओं के 
काशी, प्रयाग,&गया आदि तीर्थ हैं । शास्त्रों में तीर्थ ३ 
प्रकार के माने गए हैं । क. जंगम-आह्यण, साधु आदि । 
ख. स्थावर-काशी प्रयागादि । ग. मानस-सत्य, क्षसा, 
दुया दाव आदि। २, शाख्र, आगम, ह., यज्ञ, ४. ईश्वर, 
४. माता-पिता, ९. अतियि,७. गुरु, आचार्य, ८. ब्राह्मण, 
8. आग, १०. एक उपाधि, ११. पवित्र । आह्मण का 
दायाँ द्वाथ भी तीर्थ कहा गया है। अंगूठे का ऊपरी भाग 
ब्रह्मतीर्थ, अँगूठे ओर तजनी का मध्य भाग पितृतीर्थ, 
तथा कनिष्टा का बिचला भाग प्रजापत्यतीर्थ एवं उँग- 
लियों का अग्रभाग देवतीर्थ कहलाता है। तीथथनि-तीर्थों 
में | 3० ते रन-तीथैनि लक्खन लाखन-दानि +यों दारिद्‌ 
दाबि दले हैं । (क० ६३३) 

तीथैपति-(सं ० )-अ्याग । 

तीथैराज-(सं० )-प्रयाग । 

तीर्थायन-(सं ०)-तीथैयात्रा । उ० तीर्थाटन साधन समुदाई । 
(मा० ७।१२६।२) 

तीत-(सं०)-१. अतिशय, अत्यंत, २. तीषण, तेज्ञ, 

: नोकीला, ३. बहुत गरम, 9. बेहद, ९. कह, कडआ, ६. 
न सहने योग्य, ७. प्रचंड, प्रखर, डरात्रना, ८. तीखा, 

$, वेगयुक्त, १०. लोहा, ११. शिव । 

तीस-(सं० जिशति)-जो गिनती में २६ के बाद और ३१ 
के पहले हो । ३० | उ० तीस तीर रघुवीर पबारे | (मा० 
३।६ २।९) 

तीसर-[खें० न्नीणि--सरा (पत्यय) |->त्तीसरा, तृतीय । उ० 
तब सिव तीसर नयन उघारा। (मा० १८७३४) तीसरि-- 
तीसरी । 3० शुर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगतिं अमान । 
(मा० ३।३५) तीसरे-दूसरे के बादवाला, तीसरा | 3० 
<पीसरे उपास बनबास सिंधु पास सो | (क० ४३२) 

तु-दे० तू! । 

तुग-(सं०)-१. उच्चत, ऊँचा, २. उच्च, प्रचंड, ३. प्रधान, 
सुख्य, ३. पुन्नाग दत्त, ४. कसल का केसर, ७. शिव, 
महादेव । उ० १. विपुल् 
काल संग तर तुंग गिरि सूग लीन्‍्हें । (क० ६१६) 


अकथ अलोकिक तीरथ- 


तीरथराज॑ समाज सुक- 


[ २०८ 


तुंड-(सं०)-१. मुख, बदन, २. चोंच, ३. नोक, ४. राक्षस, 
९. शिव, ६. निकला हुआ मुँह, थूथुन, ७. तलवार का 
अगला हिस्सा | उ० १. पिक बयनी भ्गलोचनी सारद 
ससि सम तुंड। (गी० ७१६) २. चारु चिबुक, सुक 
तुंड-बिनिदक सुभग सुउन्नत नासा । (गी० ७१२) 

तुंबारें-दे० 'ठुबरी? । उ० ते सिर कट्ठ तुंबरिं समतूला। 
(सा० १।११३॥२) 

बी (सं. तुंबी)-छोठा कडुआ कद, तितलौकी । 

तु-दे० तू । 

तुअश्र-(सं० तब)-तुम्हारा । उ० तो तुअ बस बिधि बिष्नु 
मदेसा । (सा० १।१६९।२) 

तु्छ-(सं० )-१. छुद, हीन, नाचीज, २. थोड़ा, कम, ३. 
ओछा, खोटा, ७. खोखला, भीतर से खाली, ४. सार- 
हीन, छिलका । 

तुपक-(तु० तोप)-१. छोटी तोप, २. बंदूक। उ० १५, 
काल तोपची, तुपक महि, दारू-अनय कराल । (दो० 


९१९ 

तुभ्य॑-(सं०)-तुके, तेरे ल्िए। 3० नतो<5हं सदा'सर्वदा 
श्ु तुम्यं | (सा० ७६८) 

तुम-(सं० त्वस्‌)-तू शब्द का बहुवचन पर प्रायः तु 
के स्थान पर ही प्रयुक्त । वह सर्वनाम जिसका 
व्यवहार उस पुरुष के लिए होता है जिससे कुछ 
कहा जाता है। “आप? के स्थान पर भी तुम का भ्रयोग 
होता है । उ० तुम अपनायो तब जानिहों जब मन फिरि 
परिहे । (वि० २६८) तुमहिं-तुमको । उ० देखो देखो बन 
बन्यो आजु उमाकंत । मनो देखन तुमहि आईं ऋतु बसंत । 
(वि० १४) तुमहि-तुम्हीं, आप ही । उ० तुलसिदास यह 
बिपति-बाँगुरो तुम्हददि सों बने निबेरे | (वि० १८७)तुमहीं- 
तुमहीं, आप ही । उ० तुलसी तिहारो, तुमहों 
तें तुलको हित। (वि० २६३) तुम्ह-तुम, आप । 
दे० तुम! । 3० तुम्ह बिचु अस बतु को निरबाहा । (मा० 
१।७६।२) तुम्हर-तुम्हीं, आपह्दी ।3० जानत तुम्हहि 
तुम्दहद होइ जाई । (समा० २।१२७२) तुम्हउ-तुमकों भी, 
तुम्हें भी। उ० हमर. बयर तुम्हउ बिसराई । (मा० $। 
६२।१) तुम्दहिं-तुम्हें, तुम्हें ही, आपको ही | 3० सुमि- 
रिहि सुकृत तुम्हहिं जन तेहट सुकृती बर । (पा० ८५) 
तुम्दहि-तुम्हें, तुमको, आपको । उ० अब जों तुम्हहि सुता 
पर नेहू | (मा० १॥७२।१) तुम्हही-तुम्हीं, आपही । 3० 
तुम्हही सुत सब केहँ अवलंबा | (मा० २।१७६।२) तुम्हह- 
तुम भी, आप भी । उ० तुम्हहु तात कहत अब जाना । 
(मा० ४।२७।४) 

तुम्हरिद्दि-तुम्हारी ही, आपकी दी। ड० तुम्हरिहि कृपा 
तुम्दहि रघुनंदन । (सा० २॥१२७२) तुम्दरी-तुम्हारी, 
आपकी । उ० मरजादा पुनि तुस्हरी कीन्ही | (मा० ९। 
५8३) तुम्हरे-(प्रा० तुम्हकरको)-तुम्हारे, आपके । उ० 
तुम्हरे आखम अबहिं इस तप साधहिं।, (पा० २३) 
तुम्दरेहि-तुम्हारे ही, आपके ही।। ड० जानत हूँ अनुराग 
तहाँ अति सो दरि तुम्हरंहि प्रेरे । (विं० १८७) 


बिकराल अट भालु कपि तुम्हरो-तुम्हारा । उ० तुम्हरों सब भाँति, तुम्हारिय सौं, 


तम्हही, बलि, हो मोको ठाहरु हेरे । (क० ७।६२) 


१०६ | 


ठ॒ुम्हार-(अ० तुम्हकरको)-तुम्हारा, आपका। 3० नांम 
पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । (मा० ४३०) 
तुम्हारा-आपका, तेरा । 3० देखि तात बिधुबदन तुस्हारा । 
(सा० $१३५४७।४) तुम्दारि-तुम्हारी, आपकी। उ० 
त्रिकालग्य सबंग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि | (मा० १। 
६६) तुम्हारिय-तुम्हारी ही, आपकी ही। उ० तुम्हरो 
सब भाँति, तुम्हारिय सौं, तुम्हही, बलि, हो मोकों ठाहरु 
हेरे । (क० ७।६२) तुम्हारंहि-तुम्दारी ही, आपकी ही । 
उ० कीन्ह प्रनामु तुम्हारिह्दे नाई। (सा० $।९३।१) 
तठ॒म्हारिही-तुम्हारी ही, आपकी ही। 3० केवल कृपा 
तुम्हारिद्दी क्पानंद संदोह। (मा० ७३६) तम्हारी-तेरी, 
आपकी । उ० कहिडे तात सब अस्न तुम्हारी । (मा० $। 
११४८) तुम्हारें-तुम्हारे, आपके; तेरे । उ० किए सुखी 
हि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो। (मा० ६॥३०६। 
छु० १) तुम्हारं-दे० 'तुम्हारें!। उ० नाथ देखि पद कमल 
तकुहारे। (मा० १।१४६।१) तुम्दारेहि-तुम्हारी ही, आप 
की ते । उ० गयड तुम्हारहि कॉछ घाली। (सा० ०७ 
4८९ 

तुम्दारो-तुम्हारा, आपका । उ० पायो बिभीषन राज तिहूँ 
'बुर जसु तुम्हारों नित नयो | (मा० ६।१०६। छुं० १) 

तुम्ह-तुमही । उ० जानिके जोर करो परिनाम, तुम्हे पछि- 
तेहो पे में न हिलैद्ों । (क० ७।१०२) ' 

तुरंग-(सं०)-१, जरदी चलनेवाला, २. घोड़ा, अश्व। 
3० २. तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोौनहुँ ते 
बढ़ि जाते । (क० ७४४) 

दुस्गा-दे० 'तुरंग! । उ० २, जात नवावत चपल तुरंगा। 
(मा० १॥३१६।३) 

ठुरत-(सं० तुर)-शीघ्र, फौरन, तत्तलण । उ० बचन सुनत 
सब बानर जहँ तहेँ चले तुरंत । (मा० 8।२२) 

ठरता-दे० तुरंत!। उ० चलेउ सो गा पाताल तुरंता। 
(मा० ६।१।४) 

तुरग-दे० 'तुरंग! । उ० २. बाँघि तुरण तरु बेठ महीसा । 
(मा० $।१६०।१) कप 

ठुरगा-दे० तुरंग” । 3० २. प्रथमहि हतेउ सारथी तुरगा । 
(मा० ६॥६२।१) 

तठ॒रत-दे० तुरंत! । उ० भए तुरत सब जीव सुखारे । (सा० 
१॥८९।२) तुरतहिं-तुरंत ही, शीघ्र ही। 3० तुरतहि 

रूप तेहि पावा । (मा० ३।७४) 

त॒रा-(सं० त्वरा)-जलदी, शीघ्रता, उतावत्नी । उ० तीखी 
'तुरा तुलसी कहतो, पे हिये उपसा को ससाड न आयो | 
(क० ६५४) 

ठुराइ (१)-दे० तुराई (१) । 

तुराइ (२)-दे० तुराई (२)! । 

त॒ुराई (१)-(सं० तूलिका--गद्दा)-१. मोटा और गुदगुदा 
गद्द, तोशक, २. तकिया | उ० ३, नींद बहुत प्रिय सेज 
तुराई। (मा० २१७३) 

तुराई (२)-(सं० त्वरा)-१. जरूद, २. वेग । 

तुरावति-(सं० स्वरा )-चेगव्ती, शीघ्रगामिनी । 

तरित-तरंत, शीघ्र । उ० गंगाजल कर कलस तौ तुरित 

( हो । (रा० ३) 
२७ 


[ ठम्हार-ठलसी 


तुरीयं-दे० तुरीय (१))। ४० २. निराकारसोंकार सूल्लं 
तुरीयं | (मा० ७॥३०८। श्लो० २) <&. प्राकृत अकट पर- 
मात्मापरमहित गरकानंत बंदे तुरीयं। (वि०९३) तुरीय 
(१)-(सं०)-१. चौथा, चतुर्थ, २. निगुण बह, हे. वेदां- 
तियों ने आ्राणियों की चार अवस्थाएँ मानी हैं-जाअत, 
स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय । तुरीयावस्था मोक्षावस्था है 
जिसमें समस्त भेद-ज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा 
अजुपद्वित चैतन्य या ब्रह्मचैतन्‍्य हो जाती है। ४. 
त्रिगुणात्मक विपयों से परे, <. मोच्चरूप । उ० ३. तूल 
तुरीय सँयारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि । (मवा० ७।११७ग) 

तुरीय (२)-(सं० त्वरा)-शीघ्र ही। 

तुल-(सं० तुल्य)-१. सदश, बराबर, २. समदशी, ३, 
शुद्ध । उ० २, तुलसी पति-पहिचान बिल्लु कोड तुल कबहूँ 
न होय । (स० २८८) 

तुलना-(सं ०)-मिलान, बराबरी, समता । 

ठुलसि-द्‌ृ० 'तुलसी'। उ० १. मंजुल मंजरि तुलसि 
बिराजा । (मा० १६४६।३) २. तुलसि अभिमान-महि- 
पेस बहुकालिका । (वि० ४८) 

तुलसिका-$. तुलसी का बृक्त, २. जालंधर की पतिब्रता 
पत्नी बु दा, ३. जिसके समान सृक्टि में कोई न हो | उ० 
१. सुमन-सुविचित्र-बवतुलसिका-दुलजु्त रूदुल वनमाल 
उर आ्राजमानं। (वि० ९१) २. जस गावत खू,ति चारि 
अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय । (दो० <४७२) 

ठुलसिदास-दे० 'तुलसीदास! । उ० तुललिदास इन्ह पर जो 
द्रवहि, हरि तो पुनि मिलों बेर बिसराई। (कु ४६) 

तुलसी-१, तुलसी चक्ष, २.तुलसीदास । दे० 'तुलसीदास', 
३. जालंघर की पतित्रता स्त्री व दा, ४. जिसके समान 
कोई न हो। उ० १. जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी 
तुलसीदासु । (मा० १।२६) २. तुलसी चातक प्रेमपट 
मरतहु लगी न खोंच। (दो० ३०२) कथा-एक छोटा 
सा पौधा जिसे वैष्णव बहुत पवित्र मानते हैं, और जिसकी 
पूजा करते हैं। तुलसी की पत्तियाँ भगवान्‌ को भोग 
लगाने के भोजन तथा पानी में डाली जाती हैं। पुराणों 
के अनुसार तुलसी नामक एक गोपिंका गोलोक में राधा 
की सखी थी। एक दिन राधा ने उसे कृष्ण के साथ बिहार 
करते देख लिया और मनुष्य योनि में जाने का शाप 
दिया । तुलसी राजा धर्मध्वज की कन्या हुई और रूप सें 
अतुलनीय होने के कारण इसका नाम तुलसी पड़ा। 
शंखचूड़ रास से इसकी शादी हुईं ! शंखचूड़ को वर था 
कि बिना उसकी स्त्री के सतीत्व के नष्ट हुए उसकी झूत्यु 
नहीं हो सकती । उसके अत्याचारों से तंग आकर देव- 
ताओं के कहने से विष्छु ने शंखचूड का रूप धारणकर 
तुलसी का सतीत्व नष्ट किया | इस पर तुलसी ने विष्सु 
को पत्थर हो जाने का शाप दिया | बाद में तुलसी विष्शु 
के पैर पर गिरकर रोने रूगी तो विष्णु ने कहा कि तुम 
यह शरीर छोड़कर लक्ष्मी के समान मेरी प्रिया होगी । 
तुहारे शरीर से गंडकी नदी और केश से तुलसी वृत्त 
होगा । तभी से शालग्रम की पूजा होने लगी और तुलसी , 
की पत्ती उन पर चढ़ाई जाने लगी तथा तुल्नसी अत्यंत 
पविन्न मानी जाने लगी। तुलश्लसीक-तुलसीदास को भी । 


तुंलसीदास-तुंन ] 


उ० जो यह साँची है सदा तो नीको तठुलसीक । (दो० 
१०५) तुलसीहु-तुलसी से भी । उ० काहदे को खीकमिय 
रीमिय पे, तुलसीहु सो है बलि सोइ सगाई । (क० ० 
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तुलसीदास-हिंदी के सब्र प्रधान भक्त कवि | इनका जन्म 
संबत्‌ १६३१ में तथा इनकी रूत्यु संचत्‌ १६८० में हुईं थी। 
इनके जीवन के विषय में बहुत सी किंवर्ृतियाँ हैं । तुलसी - 
दास के प्रामाणिक अन्‍न्थ हैं-रामलला नहकू, वेराग्य 
संदीपनी, बरवै रामायण, पावती मंगल, जानकी मंगल, 
रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, हलुमान बाहुक, 
गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, तुलसी सत- 
सईं तथा रामचरितमानस । तुलसीदास ने अपनी कवि 
ताओं में, तुलसि, तुलसी, तुखसिदास, तलसीदास तुलसी- 
दासु आदि नामों को अपने लिए प्रयुक्त किया है। 
ड० को सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास । (मा० $। 
श्म्ख 

ठ॒ुलसीदासु-दे० 'तुलसीदास' । 3० जो सुमिरत भयो भाँग 
तें तुलसी तुलसीदासु । (मा० २६) 

तुला-(सं०)-१. तराजू, काँठा, २. मान, तौल, ३. साइश्य, 
तुलना, मिलान, ४. ज्योतिष की ७वीं राशि, ९. आ्राचीन- 
काल की एक तौल | 3० १. तुला पिनाक, साहुनुप, 
त्रिसुवन भट बटोरि सबके बल जोषे । (गी० ९।१२) 

ठतुल्य-(सं०)-समान, बराबर, सददश । 

ठतुव-(सं० _तव)-तुम्हारा, आपका । उ० जो कल्िकाल 
प्रबल अति होतो तुच निदेख तें न्‍्यारो। (वि० 8४) 

ठुष-(सं०)-१. छिलका, भूसी, चोकर, २. अंडे के ऊपर 
का छिलका । उ० २. अंड फोरि कियो चेडुवा, तुष परयों 
नीर निहारि। (दो० ३०३) 

तुधार-(सं ०)-१. ओख, कुहरा, २. पाला, शीत, ३. बरफ, 
हिम । ड० ३. तुषाराद्ति संकाश गौर गभीरं । (मा० 
७॥१०८। छु० ३) 

तुधार-दे० तुपार! । उ० १. भनहुँ मरकत-सदु-सिखर पर 
लसत बिसद्‌ तुषारु। (कृ० १४) 

त॒सार-दे० 'तुषार!। ड० २. कनक कलप बरबेलि बन मानहूँ 
हनी तुसार । (मा० २।१६३) 

तुसारू-दे० “तुषारर। ड० २, मनहुँ कमल बन परेड तुसारू | 
(सा० 3 १) 

'ठुहिन-(सं०)-१. पाला, २. हिम, बरफ, ३. कुहरा, ओस, 
४० चाँदनी ! 3० २. गए सकल तुद्दिनाचत्न गेहा । (मा० 
3।8७३) ३. जयति जय सत्रु-करि-केसरी सच्ुहन सत्रु- 
तम तृहिनहर-किरनकेतू । (वि० ४०) 

तुहीं-सुम्हीं, तुसहीं, आपदी । उ० रामहू की बिगरी तुहीं 
सुधारि लई है। (क० ७।१७६) तुही-तुम्ही, आप ही। 
उ० साँसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुही ले । (वि० 
३२) तुहूँ-तू भी, तुम भी। उ० तुहँ सराहसि करसि 
सनेहू। (मा० २।३२।४) 
तू-दे० 'तू!। 3उ० जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु 
न ला श ऋई कल को ओोत 

त्तू ० तुस्बक/--१. तूबी, कइई लोकी त्ती्‌ 
की गई रहती है और जिसे साधु लोग अपना कमंडखु 
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बनाकर रखते हैं। २. साँपवालों का तुंबी का बना बाजा । 
३. लोकी | 

तू-(सं० त्वम)-तुस, आप । उ० सेवक को परदा फटे, तू 
समरथ सीले । (वि० ३२) 

तृठहिं-(सं० तुषट)-तुष्ट होते हैं, मसन्न होते हैं। उ० तूठहि 
निज रुचि काज करि, रूठहि काज बिगारि। (दो० ४७६) 

तूण-(सं०)-तरकश, तीर रखने का चोंगा। 

तूणीरं-दे० 'तूश! । उ० पाणि चाप शर कदि तूणीरं। 
(मा० ३॥१ १२) तूणीर-(सं०)-दे० तुणीर'। 

तून-दे० तुण” | उ० पबल-भुजदुंड-परचंड कोदंड धर, 
तूनवर विसिष, बलमप्रमेयं। (विं० *०) 

तूनीर-दे० 'तूण”। उ० कटि तुनीर पीतपट बाँचे। (मा० 
१।२४४।१) तूनीरहिं-तूणीर को, तरकश को। 3० धृत्त 
सर रुचिर चाप तूनीरहि | (मा० णर३०२) 

वूनीरा-दे० 'तूण!। उ० म्ुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा । 
(सा० २।११९।७४) 

तूमरि-(सं० तुम्बक)-एक तरकारी, लौकी । 

तूर-(सं० तूर्य)-१. तुरही, सिघा, २. नगाढ़ा। ड० १. 
पाछे लागे बाजत निसान ढोल तूर हैं । (क० ९४३) 

तूरना-दे० 'तूर!। उ० डोले लोल बूकत सबद्‌ ढोल तूरना। 
(क० ७११४८) 

तूरि (१)-दे० 'तूरी (१)!। 

तूरि (२)-दे० री (२)! । 

तूरि (३)-दे० 'तूरी (३)! । 

तूरि (४)-दे० री (४)!। 

तूरी (१)-(सं० वूय)-तुरही बाजा । 

तूरी (२)-(सं० त्वरा)-जदुदी, तुरत । 

तूरी (३)-(सं० तुल्य)-समान | ड० सन तन बचन तजे 
तिन तूरी । (सा० २३२७३) 

तूरी (४)-(सं० ब्रुट)-१. तोड़ा, खंड-खंड किया, २. तोड़ 

| 


कर 

तूर्ण-(सं०)-शीघ्र, जल्दी । 

तूल (१)-(सं०)-१. आकाश, २. रईं, ३. वृूत का पेड़, 
3उ० २. तूल अघ-नाम पावक-समानं । (वि० ९४) 

तूल (२)-(सं० तुल्य)-समान, बराबर । उ० चंदु चवे वरु 
अनल कन सुधा होह बिषतूल । (सा० २४८) । 

तूल (३)-(सं० तुन्नक)-एक चटकीला लाल रग का कपड़ा 

ब्‌। न 

तूल (४)-(फ़ा ०)-विस्ता र, लंबाई । ह 

तूला-दे० 'तूल (२)!। उ० जासु नाम पावक अघ वूला । 
(मा० २।२४८।१) 

तृतीय-(सं०)-तीसरा, दूसरे के बाद का । 

तृजग-(खं० ति्यंक)-पशु पक्षी आदि । 

तृण-(सं ० )-विनका, घास । किसे 

तून-दे० 'तुण!। उ० जो करत गिरीत ग़रु तृन ते तनक 
को । (क० ७७३) मु० तन तोरी +-तिनका तोड़ती हैं । 
दे० 'तृन तोरे!। उ० निरखहि छुबि जननीं तन तोरी | 
(मा० १॥३8८।३) मु० तृन तोरे-अनिष्ट हटाने के लिए 
तृण तोड़ा । [ठोना-टोटका, या अनिष्ट आदि से बचाने 

के लिए तिनका तोड़ने की कहीं-कहीं प्रथा है। | 3० लोचन 
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लोल चलें श्रुकुटी, कल काम-कमानहु सो तन तोरे । 
(क० २२६) हि 
तनु-दे० 'तुण” । उ० देह गेह सब सन तृनु तोरं। (मा० 
२।७०।३) मु० तृनु तोरं-नाता तोड़े हुए । 3०देह गेह सब 
सन तनु तोरं । (मा० २।७०३) 
तृपत-(सं० तृप्ति)-संतोष, तृप्ति। 
तृपित-तृष्त, भरा, संतुष्ट । उ० दरसन तृपित न आज्ञ लगि, 
प्रेम पिआासे नैन। (सा० २२६०) 
तृप्त-(स०)-१, अघाया हुआ, तुष्ट, ३. प्रसन्न, खुश । 
तृप्ति (सं०)-१. संतोष, अधाना, २ खुशी, असन्नता । उ० 
3, तृप्ति न सानहि मनु सतरूपा। (मा० १।१४८।३) 
तृमुहानी-दे० 'त्रिमुहानी' । 
तृषा-(सं०)-१., प्यास, २. इच्छा, अभिलाषा, ४. लोभ, 
लालच | उ० १. तुलसिदास कब तृषा जाई सर खन- 
तहि जनम सिरान्यो । (वि० झझ) - 
तृषावंत-प्यासा । उ० तृपावंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि 
बिकल झकास निचोयो। (वि० २४२) 
तृषित-१. प्यासा, २. इच्छुक, ३. लालची। ड० १. धुम 
व निरखि चातक ज्यों तृपित जानि मति घन की । 
छः ह० 
तृष्णा- (सं॑०)-१. इच्छा, लोभ, लालच, २. प्यास । उ० 
१. तरल-तृष्णा-तमी तरणि घरनी धरन सरन-भय-हरन 
करुनानिधा नं । (वि० ९४७) 
तृष्ना-दे० 'तृष्या! । उ० १. जाके सन ते उठ गईं, तिल 
तिल तृष्ना चाहि | (चै० २६) 
तृस्ना-दे० तृष्णा! | उ० १. तृस्ना केहि न कीन्ह बौराहा । 
_(मा० ७७०४). 
तें (१)-[सं० तस्‌ (अत्यय)|-से, द्वारा।3० नीलकंज 
बारिंद्‌ तमाल भनु इन तनु ते दुति पाई। (वि० ६२) 
ते (३)-दे० ते (३)। तेइ (१)-बे० “वे (३)! 
ते (२)-(सं० ते)-१. थे सब, थे ही, वे भी, २. उनका, 
उसका, ३. वह, सो | ते (२)-दे० 'तें (२)”। उ० १. 
नह लगि निज परलोक बिगारथों ते लजात होत ठाढ़ 
ठायें। (वि० ८३) तेइ (२)-दे० 'त॑ (२)! । उ० १. हूं 
गए, हैं, जे होहिगे आगे तेह गनियत बड़भागी | (वि० 
६५) तेई-$, वे ही, २. उन्हीं को ।उ० १. तेह पायेँ 
पाइके चढ़ाइ नाव घोएु बिनु। (क० २।३) तेउ-१. वे 
भी, २. उसका | उ० १. सुक सनकादि मुक्त बिचरत तेड 
भजन करत अजहूँ । (वि ८९) तेऊ-वे भी, वह भी । 
ड० नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ । (मा० $॥२२।२) तेपि- 
(ते +अपि)-वे भी । उ० तेषि कासबस भए बियोगी। 
(मा० १।7९।४) तेहिं-दे० 'तेहि!। तेहि-(सं० ते;-१, 
, उसको, २. बह, उस, ३. उसी में, ४. इसी, यही, 
उसी । उ० १, तेहिं बिल तजे, भजे बिनु रघुपति । (वि० 
१२०) २, गाधि सुबन तेंहि झवसर अवध सिधायउ । 
(जा० १६) ४. तेहि तें कहहि संत श्रुति देरें। (मा० 
११६१।२) तेही-१. उसको, उसी को, ३. वह, उस, 
“उस, उसी । उ० तेहू तुलसी को लोग भलो भलो 
है ताको । (क० ७। ६४) 
ते (३)-(सं० ल्वम्ू)-१, तुमको, २. तुम्हारा, तेरा, आपका, 
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३. तेरे लिए। ते (३)-दे० 'ते (३)! | उ० २, भजामि ते 
पदांबुज । (मा० ३॥४। छो० १) तेइ (३)-दे० ते (३)! । 
ते (४)-(१)-थे । 3० कीबे को बिसोक लोक लोक पालहू 
तें सब | (क० ७१०) ते (४)-दे० 'तें (४)!। ड० 
माँगि मधुकरी खात ते; सोवत गोड़ पसारि। (दो० 
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तेज (१)-(सं० तेजस)-१. कांति, चमक, आभा प्रकाश, 
२, पराक्रम, बल, ३. ताप, उष्णता, ४. तत्व, हीर, *« 
बीये, ६. प्रताप, दबदबा, ७. उम्रता, तेज्ञी, ८5. मक्खन, 
$. सोना, स्वर्ण, १०. सत्वगुण से उत्पन्न लिंग शरीर, 
११, भेद, चबी, १२ पंच मद्दाभूतों में से तीसरा भूत 
जिसमें ताप और प्रकाश होता है | अझि। उ०१. विमल- 
विज्ञानमय; तेज-विस्तारिनी ।_(वि० ४८) तेजपुंज- 
(सं०)-१. तैजयुक्त, बड़ा प्रतापी; २. सूर्य, भाजु। ड० 
१. दूसर तेजपुंज अति भ्राजा । (मा० ॥३०१।४) तेज- 
राशि-(सं०)-दे० 'तेजपुंज!। तेजरासी-दे* 'तिजराशि! । 
उ० २, कीस-कौतुक-केलि-लूम-लंका-दुहन॒ दुलन-कानन- 
तरुन तेजरासी | (वि० २६) तेजवंत-तेजस्वी, तेजवाला, 
प्रतापी । उ० तेजबंत लघु गनिआ न रानी । (मा० $. 
२९६।३) तेजहत-तेजहीन, बिना कांति या ग्ताप का । 
उ० भयउ तेजहत श्री सब गई । (मा० ६।३५।२) 

तेज (२)-(फा० तेज्ञ)-१. तीचंण, जिसकी धार तेज़ हो, 
२. शीघ्रगामी, ३. फुरतीला, ४७. अधिक, ज्यादा) *. 
चंचल, चपल, ६. महँगा, गिरा | 

तेजु (१)-दे० 'त्ेज (१)” । उ० ११. घट तेज बलु सुख- 
छुबि सोह। (सा० २।३२९।१) 

तेजु (२)-दे०तेज (२)!। 

तेजसी-(सं० तेजस्विन )-तेजवाला, तेजस्वी, प्रतापी। उ० 
रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिअ न ताहु। 
(मा० १।१७०) 

तेजी-(फा० तेज्ञ)- महँगी, गिरानी । 3० तेजी माटी मगहू 
की सूगमद साथ जू। (क० ७१९» 

तेते-(सं० तावव्‌)-उतने, उस कदर, तितने । उ० सक्तिन्ह 
सहित सकल सुर तेते । (मा० १।४४) 

तेन-(सं०)-१. उसके हारा, उससे, २. वे, वे सब, उन 
सब ने | उ० २, तेन तप्त हुत॑ दत्तमेबाखिल, तेन सवे 
कृत कमेजालं । (वि० ४६ 

तेरसि -(सं० त्रयोदशी)-किसी पक्ष की तेरहवीं तिथि। उ० 
तेरसि तीन अवस्था तजहुँ भजहु भगवंत । (वि० २०३) 

तेरहुति-दे० 'तिरहुति! । 3० जेहि तेरहुति तेहि समय 
निहारी | (मा० १॥२८६।४) 

तेरहृति-दे० 'तिरहुति! । उ० चल्ने चितन्रकूटहि भरत चार 
चले तेरहुति । (सा० २।२७१) 

तेरि-दे० 'तेरी!। उ० नीको तुलसीदास को तेरि ही 
निकाह । (वि० ३९) 

तेरिए-तेरा ही, तेरा ही है। उ० बूकिए बिलंब अवलंब 
मेरे तेरिए। (ह० ३७) तेरी-(आ० तुम्हकरकों, हि० 
तेरा)-तुम्हारी, आपकी । उ० तुलसी पर तेरी कृपा निरु- 
पाधि निरारी । (वि० ३४) तेरे-तुम्हारे, आपके । 3० तेरे 
देखत सिंह को सिसु-मेढक लीले। (वि० ३६२) तेरेऊ- 
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तेरे ही, कक । उ० जानत हों कल तेरेऊ मजु गुन- 
गन कीले । (वि० ३२ 

तेरो-तुम्द्यारा, तेरा, 2 | उ० खायो खोंची माँगि मैं 
तेरो नाम लिया रे। (वि० ३३) 

तेल-(सं० तैल)-$. तेल, रोगन, २. स्नेह, ३. चिकनाई। 
उ० १, तेल नाव भरि नृप तनु राखा । (मा० २।१५४७।१) 
मु० तेल चढ़ावहिं-विवाह के नियमाछुसार हल्दी मिला 
तेल अंग पर मलते हैं । 3० करि कुल रीति, कलस थपि 
तेलु चढ़ाव्हिं । (जा० १२६) 

तेला-तेल, रोगन | उ० रहा न नगर बसन घृत तेला | 
(मा० ४।२४९।३) जल सकल 

तेलि-(सं० तैल्ल)-तेली, तेल पेरकर गै एक जाति। 
उ० ते बरनाधम तेलि कुम्हारा । (मा० ७।१००।३) 

तेषां-(सं०)-उनपर्‌, उनसे । उ० ये पठंति नरा भक्तया 
तेषां शंभुः असीदति । (मा० ७१०८। श्लो० 8) 

ते (१)-(सं० स्व॑)-१. तू , तुम, २. आप, ४. तैंने, तूने । 
उ० १, अहँवाद में ते” नहीं दुष्ट संग नहिं, कोइ । (चै० 
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ते (२)-(सं० तस)-से । 

तैलिकयंत्र-(सं०)-कोल्हू । उ० समर-तैलिकर्यत्र तिल-तमी- 
चर-निकर पेरि डारे सुभठ घालि घानी। (वि० २९) 

तैसइ-(सं० ताइश, प्रा० ताइस, हि? सैसा)-बैसे ही, उसी 
प्रकार । उ० तैसह सील रूप सुबिनीता। (मा० ३॥। 
२४।२) तैसिये-वैसी ही, उसी तरह, उसी तरह है । उ० 
तेसिये लसति नव पल्लव खोही। (गी० २।२०) तैसी-- 
वैसी, वैसी ही । उ० तैसी बरेखी कीन्हि, पुनि मुनि सात 
स्वारथ सारथी । (पा० २२१) तैसे-दे० 'तैसे' | ड० ईंस 
अनीसहि अंतरु तैसें । (मा० १।७०।१) तैसें-वैसे, उसी 
प्रकार से । उ० तेसे ही गुन-दोख-गत' प्रगटत ससय 
सुभाय । (स० १६४) तैसेहिं-वैसे ही, उसी प्रकार । 3० 
तेसेद्दि भरतहि सेन समेता । (मा० २२३०७) 

तैसो-वैसा ही, वैसा, उसी प्रकार का । उ० स्वामी सीय 
सखिन्ह लखन तुलसी को तैसो । (गी० १॥६९) 

तैहै-(सं० ताप)-संतप्त करेगी, जलाबेगी । 

तो (१)-(सं० तव)-तेरा, तुम्हारा । ० त्तो बिल्ु जगर्द॑ब 
गंग ! कलिजुग का करित ? (विं० १६) तोकहेँ- तुस्हे, 
तुझको । तोको-तुमको, तुम्हें ॥ उ० भयो सुगम तोको 
अमर-अगम तनु समुझ्ति धों कतः खोबत अकाथ । (वि० 
८७) तोहिं-१. तुम्हें, २. तुझमें, तुझसे। उ० २, तोहि 

: सोहि नाते अनेक मानिये जो भाव । (बि० ७६) तोहि- 
तुमको, तुझे, तुकको । उ० सोपर कीबे तोहि जो करि 
लेहि त्रिया रे। (चि०३३) तोद्दी-१. तुरको, आपको, २. 
आपसे । तोह- १, तुमसे, 372 « तुमको, आपको । 
उ० १. रामु कवन प्रश्ु॒ पुछुड मा० १३।४६।३ 
तोहूँ-तुम्हें भी, आपको भी। उ० तात्े े हों देत न 8 
तोहूँ। (गी० २६१) तोह- तुमको भी, तुम्हें भी। उ० 
तोहू है बिदित बल महाबल्ी बालि को | (क० ६॥११) 

तो (२)-(सं० तद)-तब, उस दुशा से, तब फिर । 

तो (३)-( हि ० मो हतो)-था, रद । 3० देखी में दसकंठ- 
सभा सब, मोते को उच् सबल तो । (गी० ६३३) 
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तोखपोख-(सं० तोष + पोषण)-भरण-पोषण । उ० रसना 
मंत्री दसन जन तोखपोख सब काज | (स० ७००) 

तोतर-(अजु० तुतुलाना)-तुतला या अस्पष्ट बोलनेवाला । 
तोतरी-छुतली, तोतली, तुतलाती हुईं। उ० तोतसरी 
बोलनि, बिलोकनि मोहनी मन हरनि । (भी० १॥२२) 
तोतरे-तुतले, तोतल्ले। 3० अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। 
(मा० १।१६६।४) 

तोतरात-तुतलाते हुए । ७० पूछत तोतरात बात मातहि 
जदुराई । (कृु० १) 

तोतरि-तोतली, अस्पष्ट । उ० जौं बालक कहूँ तोतरि 
बाता । (मा० १।८।९) 

तोपची-[ठु० तोपष +-ची (अत्यय)]-तोप चलानेवाला, गो लं- 
दाज । उ० काल तोपची तुपक महि, दारूअनय कराल । 
(दो० ११९) है हैँ 

तोपिहं-(सं० छोपन)-तोपेंगे, ढक लेंगे, पाट देंगे। छु० 
तुलसी बड़े पहार लै पयोधि तोपिहं। (क० ६।१) तोप- 
तोपते हैं, पाट रहे हैं, ढक रहे हैं । 3० तोपें तोय-निधि, 
सुर को समाज हरषा। (क० ६॥७) तोप्यो-तोपा, ढक 
दिया, घेर लिया । उ०यरषि बान रघुपति रथ तोष्यों । 
(स्ा० ६६३।२) 

तोम-(सं० स्तोम)-समूह, ढेर । उ० तीतर-तोम तमीचर- 
सेन समीर को सूनु बड़ो बहरी है। (क० ३२६) तोमनि- 
समूहों, तोम का बहुवचन । उ० महामीन बास तिमि- 
तोमनि को थल भो,। (ह० ७) 

तोमर-(सं०)-१« भाले की तरह का एक पुराना हथियार 
२. एक छुंद, ३. बरछा, साँग। उ० १. सर चाप तोमर 
सक्ति सूल् कृपान परिषर परसु धरा। (मा०३।१६। छुं० १) 

तोय-(सं०)-पानी, जल | | 

तोयनिधि-(सं०)-सम्ुद्ध । उ० सत्य तोंयनिधि कंपति 
उदृधि पयोधि नदीस । (मा० ६९) 

तोर-(प्रा० तुम्हकरको )-तुम्हारा, आपका । उ० प्रनतपाल 
प्रन तोर मोर प्रन जिझरडे कमलपद देखे । (विं० ११३) 

तोरइ-(सं ० ब्रुट)-तोदता है, दो खंड करता है । तोरन (१)- 
तोड़ने के लिए, २. तोड़नेवाला, ३. तोड़ना | तोरब-१. 
तोढ़ेंगे, २. तोडगा ३. तोड़ना। उ० १, रास चाप 
तोरब सक नाहीं। (मा० १।२४५४।१) ३, रहउ चढ़ाउब 
तोरब भाई । (मा०१।२९२।१) तोरहँ-तोडें, तोड़ डालें । 
ड०तोरहुँ राम गनेस गुसाईं। (मा०१।२५५।४) तौरा (१)- 
तोड़ा, हक हक किया, भंग किया । तोरि (१)-तोड़कर । 
जउ० तोरिं जमकातरि मँदोदरी कढ़ोरि आनी, रावन की 
रानी मेघनाद महतारी है। (ह० २७) तोरिबे-तोड़ने, 
खंड-खंड करने । उ० में तव द्सन तोरिबे लायक । हर ० 
६१३४।१) तोरी (१). १. तोड़कर, २. तोड़ दी । तोरे (१)- 
तोड़े, खंडन किए । उ० बिन्रु तोरं को कुआरि बिशआहा । 
(मा० १।२४५४) तोरे (१)-१. तोड़े, तोड़ा, २. तोड़ने 
पर, ३. तोड़ने & हर । तोरेडँ-तोड़े, तोड़ डाले |. ड० कपि 
सुभाव ते तोरेडें रूखा । (मा० २२२२) तोरेह्-तोढने 
पर । उ० तोरेहँ घन्ुषु ब्याहु अवगाहा | (म्‌०१।२४४।३ 
तोरं-तोडचे, दूक हूक करने । उ० फल खाएसि तरू तोरे 
लागा। (मा० २३८१) तोरों-तोडू, तोड़ डालूँ। उ७ 
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असि रिंस होति दूसठ मुख तोरों। (सा० ६।३४।१) 
तोस्थो-तोड़ा, तोड़ डाला । उ० राज सभा रघुबर म्नाल 
ज्यों संभु-सरासन तोरथो । (गी० १॥१००) 
तोरण-(सं०)-१. एक काठ का हुकडा जो विवाहादि के 
अवसर पर द्वार पर बाँधते हैं, २. फूल माला था पत्ती 
आदि से युक्त रस्सी जो शुभ अवसरों पर दरवाज़े पर 
बाँधते हैं, वंदनवार, ३. बाहरी फाटक | 
तोरन (२)-दे० तोरण”। 3०२. तोरन बितान पताक चामर 
धुज सुमन फल-घौरि। (गी० ७१८) 
तोरा (२)-(आ५० तुम्हकरको )-तुम्हारा, आपका । उ० 
कृष्त तनय होइंहि पति तोरा । (सा० $॥॥८०।१) 
तोरी (२)-तेरी, तुम्हारी, आपकी। उ० तब धघारि 
जीम कढ़ाव्ड तोरी । (मा० २॥१४।४) तोरें (२)- 
तुम्हारी, आपकी । उ० देबि सागु बरु जो रुचि तोर। 
(सा० १।१५०२) तोरे (२)-तेरे, तुम्हारे। उ० मम 
समान पुन्य पुंज बालक नहिं तोरे | (क्ृ० १) 
तोरा (३)-(सं० त्व॒रा) शीघ्रता, वेग, जल्दी । 
तोराई-१. तोड़ा कर, तोड़कर, तुड़ाती हुईं, २. तोढ़ाया । 
उ० १. छुद्र नदी भरें चलीं तोराईं। (मा० ४।१४।३) 
तोरावति-(सं० बरुट)-१.तोड़ाती है, २. तोड़ करनेवाली, 
जोरदार | उ० २. विपम बिपाद तोरावति घारा । (सा० 
२।२७६।२) 
तोरि (२)-(आ० तुम्हकरको) तुम्हारी, आपकी, तेरी | उ० 
काम-लोलुप अमत सन हरि-भगति परिहरि तोरि। 
(वि० १६८) 
तोष-(सं०)-१. अघाने या भरने का भाव, त॒प्टि, संतोष, 
२. आनंद, खुशी, ३. अल्प, थोड़ा, ७, श्रीकृष्ण के एक 
सखा का नाम | 3० १, बीर बर बिराग तोप सकल संत 
आदरे। (वि० ७४) तोप-पोष-भरण पोषण । उ० रसना 
मंत्री, दसनजन, तोप-पोष निज काज । (दो० ६२५) 
तोषक-(सं०)-प्सन्नया संतुष्ट करनेवाला, तृप्त करनेवाला। 
ड० भव श्रम सोषक तोषक तोषा । (सा० १४३२) 
तोषन-१. तोषना, तृप्त करना, संतुष्ट करना, २, प्रसन्न 
करनेवाला, संतुष्ट करनेवाला, ३. तृप्ति, संतोष | उ० २. 
हरि तोपन अत द्विज सेचकाईं | (मा० ७१०९६) 
तोषनिह्ारा-संतुध्द करनेवाला, प्रसन्न करनेवाला। उ० 
तनय सातु पितु तोषनिहारा । (माः २४१४) 
तोषये--(सं०)- हब के लिए, असच्नता के लिए। ड० 
रुद्राष्मिदं ओक्त विप्रेण हरतोषये । (सा० ७१०८। 
शलो ०६) तोषा-क, दे० 'तोप', ख.तुष्ट किया, प्रसन्न किया । 
उ० के १. भव श्रम सोपक तोषक तोपा । (मा०१।४३।२) 
षि-संतुष्ट कर, प्रसन्न होकर । उ०माँग कोषि तोषि पोर्नि 
फैलि फूलि फरिके। (गी० $।७०) तौषिए-१. संतुष्ट 
कीजिए, २. मसन्नता के लिए, ३. जिसके द्वारा संतुष्ट 
पुर । ड० 4. तुलसिदास हरि तोषिए सो साधन नाहीं। 
(बि० १०६) तोषि पोषि-अखन्न होकर । ड० दे० 'तोषिः। 
तोषिहं-संतुष्ट करेंगे। उ० जोगिनी जमाति कालिका 
कलाप तोषिहँ । (क०६।२) तोषे-१. तृप्त हुए, प्रसन्न हुए, 
२.सतुष्ट किया, ३.तुष्ट करने से | उ० २.लाले पाले पोषे 
तोपे आलसी अभागी अघी । (वि० २९३) तोषेउ-असन्न 


[ तोरण-त्यागइ 


हुए। उ० प्रभु तोषेड सुनि संकर बचना। (मा० १ 
।७७।३) 

तोहारा-तुम्हारा, आपका । उ० परसु सहित बढ़ नाम 
तोहारा । (सा० १।२०२।१) 

तौंकी-(सं० ताप) तौंक कर, गे होकर | उ० चारु चुवा 
चहुँ ओर चलें, लपतें कपटें सो तमीचर तौंकी। (क० 
७) १४३) ह 

तौंसियत-(?)-तपे जाते हैं, जल्ले जाते हैं। उ० तात तात, 

सियत, झोंसियत झारहीं। (क० <।१९४) :- ] 

तो (१)-तो, तो फिर । उ०्तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू। 
(सा० १।१४६।२) बे 

तो (६)-(सं०) वे दोनों । 3० सीतान्वेषणतत्परीं पथिगतो 
भक्तिप्रदी तौ हि नः । (सा० ४। श्लो० १) 

तो (३)-तब । तौलगि-(सं० तद्‌ -+- लगने) तौलों, तबे तक, 
उस समय तक । 

तौलि-(सं० तौल) तौलकर, जोखकर । 3० में मति-तुला 
तौलि देखी मई, मेरिहि दिसि गरुआई। (बविं० १७१) 
तौलिए-१. तौला करती हैं, २. ठोलिए, वजन कीजिए । 
उ० १, देव, पितर, भरह पूजिये तुला तौलिए घी के। 
(गी० १।१२) 

त्यक्त-(सं०)-त्यागा हुआ । उ० गुरु गिरा-गौरवासर सुदु- 
स्व्यज-राज त्यक्त श्री सहित, सौमित्रि आता | (वि० ४०) 

त्याग-(सं०)-१. छोड़ना, तजना, उत्सर्ग, २, दान, ३, 
विरक्ति, वैराग्य । उ० १.संत्रह त्याग न बिन पहिचाने । 
(सा० १।६।१) 

त्यागइ-त्याग देता है, छोड़ता ( । उ० मनि बिल्षु फनि, 
जलहीन मीन तनु त्यागह । (पा०६७) त्यागत-त्यागते हैं, 
छोड़ देते हैं। 3० मुनि त्यागत जोग भरोस सदा । (मा० 
७।१४|७) त्यागब-$. त्यागना, छोड़ना, २. त्यारूँगा, ३. 
त्यागना चाहिए। उ० ३. त्यागव गहब उपेच्छुनीय अहि 
हांटक तन की नाईं। (बि० १२४) त्यागहि-त्यागते, 
त्यागते हैं। 3० सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । (मा० 
३॥४६।१) त्यागहु-१. त्यागो, छोड़ो, छोड़ दो, २. छोड़ 
रहे हो । उ० 3. सखा सोच त्यागहु बल मोर । (मा० 
४७९) त्यागहू-त्यागो, छोड़ दो । उ० नर बिबिध कर्म 
अधर्स बहुमत सोकप्रदु सब त्यागहू | (सा० ३।३६।छं० १) 
त्यागा-छोड़ा, छोड़ दिया। उ० जबतें सती जाई तन्नु त्यागा। 
(मा० १७५।४) त्यागि-१, त्यागकर, छोड़कर, २. छोड़, 
छोड़ी । १. व्यागि सब आस संन्नास भव पास-असि- 
निसित हरिनाम जएु दास तुलसी । (बिं० ४६) त्यागिहै- 
त्यागेया, छोड़ेगा | उ० कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, 
कुटिल कपट कब त्यागिहै | (वि०२१२४) त्थागी-१. छोड़- 
कर, त्यागकर, २. त्यागनेवाला, ३. साधु, विरक्त, संन्‍्यासी | 
उ० 4. बृन्न बलि बाण प्रहलाद सय व्याध गज गद्ध द्विज- 
बंधु निज घर्म-त्यागी । (वि०२७) त्यागू-१. त्याग, उत्सर्ग, 
छोड़ना, २, त्यागो | उ० १. आजु सुफल तपु तीरथ 
त्यागू । (मा० २१०७३) त्यागे-१. छोड़े, छोड़ दिए, २. 
२: छोड़ दिया है, ३. छोड़ने पर । उ० १, तिनन्‍्ह सब 
भोग रोग सम .त्यागे। (वि० १२८) त्यागेउ-छोड़ा, 
छोड़ दिया । उ० बरष सहस दुस त्यागेड सोऊ | (सा० 


त्योंनचिजग ] 


१।१४३।५) त्यागै-छोड़े, छोड़ता । उ० देखत सुनत बिचा- 
रत यह मन निज सुभाव नहिं त्यागे। (वि० ११ है 
त्यागों-स्यागूँगा, छोड गा । उ० जो तुम त्यागो राम 
तो नहिं त्यागों । (वि० १७७) त्यागो-छोड़ो, छोड़ोगे, 
छोड़ भी दोगे | उ० दे० त्यागों? । 
त्यॉ-(सं० तत्‌ + एवस)-१. उस प्रकार, उसी तरह, २. 
उसी समय, तत्काल । उ० १, सादर बारहि बार सुभाय 
चिते तुम त्यों हमरों मन मौहें । (क० २।२१) मु० स्यों- 
त्यों-वैसे ही वैसे, उसी प्रकार। उ० त्यों-त्यों सुकृत सुभट 
कलि भूपहि निदरि लगे बहि काढ़न | (वि० २१) 
तपा-(सं०)-लज्जा, शर्मं। उ० भव घनु दलि जानकी 
बिवाही भए बिहाल नृपाल त्रपा है। (गी० ७।१४) 
त्य:-तीन । 3० न्नयः शूल निमूलन शूलपाणिम्‌ | (सा० 
७।३। श्लो० ४) त्रय-(सं ०)-तीन । उ० त्रयनयन मयन- 
मर्दन|महेस । (वि० १३) त्रयकाल-भूत, भविष्यत और 
वर्तमान काल | उ० तहँ मगन मज्जसि पान करि त्रयकाल' 
जल नाहीं जहाँ। (वि० १३६) त्रयताप-दैहिक, दैविक, 
भौतिक नामक तीन दुःख या ताप । उ० विमल 
बहसि,बारि, सीतल्ष त्रयताप हारि। (वि० १७) त्रयनयन- 
(सं०)-तीन आँखवाले । शिव। 3० न्रयनयन, मयन-मर्दन 
सहेस । (वि० १३) त्रयरेखा-पेट पर पड़ जानेवाली तीन 
रेखाएँ, त्रिबली | उ० कटि किकिनी उद्र त्रयरेखा। (मा० 
१।१६8|२) त्रयलोक-दे० '“त्रेज्ञोक' | च्रयवगं-१. अर्थ, 
और काम, २. बआह्यण, क्षत्रिय और वैश्य, ३. वृद्धि 
स्थिति और नाश, ४. त्रिफला, ९. ब्रिकुटा | उ० १. संत 
संसर्ग » भ्रयचर्ग पर॒परमपद्‌ प्राप, निःप्रापष्य गति त्वयि 
प्रसक्षे । (वि० ४७) च्रयव्याधि-आधिदेहिक, आधिभौतिक 
तथा;आधिदेविक नाम की तीन व्याधियाँ या रोग । 
च्रयी-(सं ०)-तीन का समूह । उ० अरूत न्रयी किधों पठई 
है विधि मग-लोगन्हि सुख दैन | (गी० २।२४) 
त्रसित- (सं० अस्त)-१. डरा हुआ, भयभीत, २. दुखित, 
३, सताया हुआ। उ० $. न्नसित परेड अवनी अकुलाई । 
(मा० १|१७४।४) 
जअसे-डरे, डर गए। 3० मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू 
भूधर त्रसे। (मा०६।३१। छु० १) त्रस्यो-१.त्रस्त, भयभीत, 
डरा हुआ, २.डरा । 3०१. करम-कपीस बालि बली त्रास 
न्नस्यो हों। (वि० १८१) 
प्रस्तं-दे० त्रसितः! । उ० १, त्राहि रघुबंस भूषन कृपाकर 
कठिन काल-बिंकराल-कलि-चन्रास न्नस्तं। (विं० ४8) 
त्रस्त-(सं०)-दे० त्रसित! । 
चराण-(सं०)-१. रक्षा, बचाव, २. कवच, ३. रक्षित | 
आत-दे०, त्राता' । 
न्नातहि-रक्षा करनेवाले को-॥|3० ।पलक नयन इंव सेवक 
। (सा० ७३०२) त्राता- (सं० श्रात्‌)-रक्षक, रक्षा 
करनेवाला। 3उ० पाप संताप घनघोर संस्ति, दीन अमत 
जगयोनि नहिं कोपि न्नाता । (बिं० ११) 
त्रातु-रक्षा करे, बचावे । उ० ज्रातु सदा नोभव खग बाजः । 
(मा० ३११ १३) क्‍ 
नान-दे० त्राण'। उ० १. नहिं पदन्रान सीस नहिं छाया। 
"(मा० २२१६३)  . े 
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चाना-दे० ज्ाणः। उ० १. नाथ न रथ नहिं तन पद 
त्राना । (मा० ६।८०१२) 

ज्ञास-(सं०)-१. भय, डर, २. कष्ट, तकलीफ | उ० १. 
त्राहि रघुबंस भूषन कृपाकर कठिन काल-बिकराल-कलि- 
न्नास अस्तम । (वि० २६) 

प्रासइ-डराता, त्रास देता | उ० तेहि बहु बिधि जआ्ञासह देस 
निकासइ जो_ कह बेद पुराना | (मा० १।१८३। छुं० १) 
धासहु-डराओ, भय दिखलाओ। उ० सीतहि बहुबिधि 
न्रासहु जाई । (मा० २१०४) 

आासक-डरानेवाला, भयंकर, डराकर भगानेवाला। 3० 
त्रिबिध ताप न्ञासक तिमझ्ुहानी । (मा० १॥४०।२) 
त्रासकारी-दे० 'त्रासक' | उ० रिच्छु मक्कट विकट सुभट 
उद्भधद, समर सैल-संकासरिपु-त्रासकारी । (वि० ४०) 
त्रासन-१. भयभीत, २. ज्ञास का बहुवचन, ३. त्रास देने- 
वाला, डरानेवाला । उ० १, को न लोभ इढ़ फंद बाँधघि 
आसन करि दीन्हों । (क० ७।११७) 

त्रासा-तआ्रास, डर, भय। उ० भागि भवन पैठीं अति 
आसा । (मा० ॥।६३॥३) 

तआरसित-भयभीत, डरा हुआ । उ० एक एक रिपु ते त्रासित 
जन तुम राखे रघुबीर | (वि० ६३) 

त्राहि-रक्षा करो, बचाओ। 3० न्राहि रघुबंस भूषन 
कर कठिन काल-बिकराल-कल्लि-न्रास तन्रस्तम। (वि० 
५8 

त्रि-(सं०)-तीन । 

त्रिकाल-(सं०)-१. तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, 
२. आतः मध्याह्व और साथ। त्रिकालग्य-(सं० त्रिका- 
लक्ष)-भूत, भविष्य और घ॒रत॑मान तीनों कालों को जानने 
वाला । उ० श्रिकालग्य सबंग्य तुम्ह गति सबंत्र तुम्हारि। 
(मा० १।६६) चत्रिकालदरसी-(सं० त्रिकालदशिन)-दे० 
पर । ड० तुम्द त्रिकालद्रसी मुनिनाथा। (मा० 
२।१ २५९।४ 

त्रिकूट- (सं ०)-१. तीन 'वोटियोंवाला पव॑त, २. वह पर्चत 
जिस पर लंका बसी हुईं. मानी जाती है । ३४. एक कल्पित 
पर्वत जो सुमेरु पव॑त का पुन्न माना जाता है। ७. योग 
शास्रानुसार शरीर के छुः चक्रों में से प्रथम | उ० २. 
कोसलराज के काज हों आज त्रिकूट उपारि ले बारिधि 
बोरों । (क० ६॥१४) 

त्रिकोश-(सं०)-१. जिसमें तीन कोण हों, २. योति, 
भग । 

त्रिगुण -(सं०)-१. सत्व, 
का समूह, २. तीन गुना । 

० 2 ०)-$, दुर्गा, भगवती, २. तन्त्र में एक प्रसिद्ध 


ज। 

तजिशुन-दे० 'त्रिगूए” | उ० १. तीज प़िगुन-पर परम पुरुष 
श्रीरमन मुकुंद । (वि० २०३) 

त्रिजय (१)-(सं० पज्रिजगत)-आकाश, पाताल और पृथ्वी 
नामक तीनों लोक । - 

त्रिजग (२)-(सं ० तिथेक)-टेढ़ा चलनेवाला जीव, पशु तथा 

- कीड़े हक । 3० ब्रिजग देव नर असुर समेते । (मा० 
उोम७ 


लें और तम हन तीन गुणों 
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त्रिजटा-(सं०)-सीता की अशोकवाटिका में सेवा करने- 
वाली एक राक्षसी । उ० बन्रिंजती नाम राक्षसी एका। 
(मा० ४११।१) कथा-त्रिजया विभीषण की बहन थी। 
यह बड़े अच्छे स्वभाव की थी | सीता जब अशोकवाटिका 
में थीं तो यह उनकी सेवा किया करती थी तथा उनसे 
तरह-तरह की बातें कर उनका दुःख दूर किया करती 
थी । ऐसा भी असिद्ध है कि यह प्रायः एक बार में तीन 
बातें कहा करती थी । 

त्रिताउ-दैदिक, दैविक और भौतिक तीन ताप या दुश्ख । 
उ० नाम के अताप न ब्रिताप तन दाहिए। (क० ७७६) 

' चिदश-(सं०)-देवता सुर। 

त्रिद्स-दे० “त्रिद्श/। 3० तुलसीस त्रिलोचन, श्रिगुन-पर, 
त्रिपुर मथन ,जय त्रिद्स चर | (क० ७।१९०) 

त्रिदोष-(सं०)-१. बात, पित्त और कफ ये तीन दोष, २ 
बात, पित्त और कफ जनित रोग, सन्निपात । इसमें रोगी 
अकबक करता है। उ० २. भाल की, कि काल की,कि रोष 
की, त्रिदोष की है। (ह० २६) त्रिदोषे-त्रिदोषयुक्त, सन्नि- 
पात से पीड़ित । उ० केधों कूर काल बस तमकि त्रिदोषे 
हैं। (गी० १६३) 

त्रिधा-(सं०)-तीन तरह से, तीन प्रकार से । 3उ० त्रिधा 
देहगति एक बिधि कबहूँ ना गति आन । (स० १७६) 

निपथ-(सं०)-१. तीन पथ, आकाश, पाताल, थघ्ृथ्वी, २. 
कम, शान और उपासना इन तीनों मार्गों का समूह । 
उ० १. ईंस सीस बससि, त्रिपय लससि नभ-पाताल- 
घरनि। (विं० २०) २. तुलसी त्रिपय बिहाय गो राम 
दुआरे दीन । (दो० 88) 

त्रिपयगा-(सं ० )-स्व॒र्ग, मर्त्य और पाताल इन तीनों लोकों 
से बहनेवाली, गंगा । उ० त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप- 
छालिका । (वि० १७) 

त्रिपयगामिनि-दे० “ब्रिपथगा! । उ० त्रिपथगामिनि-जसु बेद 

गाई के। (क० २।६) 

तरिपथगामिनी-(सं०)-दे० ्रिपथगा' । 

त्रिपुंड-(सं० त्रिपुंड)-तीन आड़ी रेखाओं का तिलक जो 
शेव या शाक्त लोग ललाट पर लगाते हैं। उ० भाल 
बिसाल त्िपूंड बिराजा ! (मा० १$।१६८।२। 

निपुर-सहाभारत के अनुसार वे तीनों नगर जो तारकासुर 
के तारकात्त, कमलाक्ष और विद्युन्माला नामक तीनों पुत्रों 
ने मय दानव से अपने लिए बनवाये थे । इनमें एक नगर 
सोने का और स्वर्ग में था। दूसरा चाँदी का और अंत- 
रिक्ष में था और तीसरा लोहे का मत्येलोक में था । जब 
इन तीनों राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो शिव 
ने एक ही वाण से तीनो लोकों को नष्ट कर डाला और 
फिर उन राक्षसों को मार डाला । इसीलिए शिव का नाम 
त्िपुरारि है। उ० दारुन दुसुज जगत-दुखदायक जारथो 
त्रिपुर एक ही बान। (वि० ३) त्रिपुरआरशती-शिव, 
कि । उ० तद॒पि न कद्देड त्रिपुरआराती । (मा० $। 
“#७।४ 

|भपुरमथन-शिंव, महादेव। 3० तुलसीस त्रिलोचन, त्रियुन- 
पर ब्रिपुसरसथन जय त्रिदूसवर | (क० ७।३१०) 

नियुरारि-(सं ० )-महादेव । दे० 'त्रिपुर! । 


[ त्रिजटा-निविध 


त्रिपुरारी-दे० “त्रिपुरारिं। .. | ., ५, 

चिबली-(सं०)-पेट पर पड़नेवाली तीन रेखाएँ । ये रेखाएं 
सुन्दर मानी गईं हैं। 3० जिबली उद्र गैंभीर नाभि-सर 
जहँ उपजे बिरंचि ज्ञानी । (विं० ६३) 

त्रिश्रक्र-(सं० पत्रिविक्रम)-वामन भगवान) विष्शु के एक 
अवतार । उ० जबहिं त्रिबिक्रम भए खरारी। (सा० ४। 


२६।४ 

विष आर ० त्रिविघ)-दे० “त्रिविध!'। उ० १. सुनहु नाथ ! 
मन जरत त्रिबिध ज्वर करत फिरत बौराई। (बि०८१) ४. 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी | (मा० $।१२६॥२) 
त्रिबिधि-तीन शुना, तिशुना । उ० त्रिबिधि एक-बिधि पओु- 
अगुन ग्रजहि सर्वारहि राड। (स० ६८५) 

निबेनिहि-(सं० त्रिवेणी)-जिवेणी पर, गंगा, जमुना और 
सरस्वती के संगम पर। उ० कीन्ह अनासु त्रिबेनिहि आए। 
(मा० २।२०४।२) त्रिंबेनीं-त्रिवेणी में ।दे० "त्रिवेणी' । 
उ० २, सादर मज्जहि सकल त्रिब्रेनीं। (भमा० $॥४४।२) 
त्रिबेनी-दे० “त्रिवेणी! । उ० २. भरत बचन सुनि मार 
त्रिबेनी। (सा० २।२०२।३ ) 

त्रिभंग-(सं०)-१. तीन जगह से टेढ़ी, २. खड़े होने की एक 
मुद्रा जिसमे पेट, कमर और गरदुन में कुछ टेढ़ापन रहता 
है । उ० २. मुरली तान-तरंग मोहे कुरंग बिहंग, 
सूरत त्रिभंग निपट निकट हैं । (क्ृ० २०) 

त्रिथभुवन-(सं०)-तीनों लोक अर्थात्‌ सत्र, पृथ्वी और 
पाताल । उ० अँधियारे मेरी बार क्‍यों त्रिश्ुवन उजि- 
यारे ! (वि० झ३३) 

त्रिभुवनपति-(सं०)-विष्छु, बत्रिज्ञोकीनाथ, तीनों लोकों 
के स्वामी । उ० विश्व॑ंभर, श्रीपति, त्रिथुवनपति बेद- 
बिद्त यह लीख । (वि० 8८) 

त्रिमुद्दानी-(सं० त्रि+ फ्रा० सुहाना)-३. वह स्थान जहाँ 
तीन ओर से नदियाँ आकर मिले। तिसुहानी। २. बह 

स्थान जहाँ तीन रास्ते मिले । 

त्रिय-(सं० स्री)-खी, औरत । उ० रे त्रिय चोर कुमारग- 
गासी । (सा० ६।३३।३) 

त्रिया-(सं० खत्री)-ख्री, औरत, वासा। 

त्रिरेत-(सं० )-उदर पर पड़नेवाली तीन रेखाएँ, त्रिबली । 
उ० उद्र त्रिरेश मनोहर सूंदर बासि गंभीर । (गी० 


७१२१) 

भिलोक-(सं०)-स्वर्ग, मरत्य और पाताल ये तीन लोक, 
त्रिजुवन। उ० एतनो परेखों सब भाँति समरथ आजु, 
कपिनाथ साँची कहौ को ब्रिलोक तोसों है ? (ह० २६) 
त्रिलोकपति-(सं ०)-विष्णु, तीनो लोकों के स्वासी । ड० 
तुलसी बिसोक है त्रिल्ञोकपति-लोक गयो | (क० ७७७६) 

त्रिलोचन-(सं०)-१. शिव, महादेव, २, काशी में एक 
तीर्थस्थान । उ० १. तुलसीस त्रिलोचन, ब्रिगुन-पर, 
त्रिपुर सथन जय त्रिद्सवर | (कु० ७।३१४०) 

त्रिवलि-दे० 'त्रिबली । 

जिविध- (०) +. लोन 
त्रेविध-(सं०)-१. तीन म्रकार की, तीन तरह की, २. 
सात्तिक, राजसिक और . तामसिक, ३. मन कर्म और 
बचन, ४. शीतल, मंद और सुगंध, ९. देहिक, दैबिक, और 


तवेशी-थके ] 


भौतिक, ६. तन, जन और धन, ७. जन्म, जरा, और 
मरण, म. व्यापक, ध्यन्यात्मक, शौर वर्णात्माक । 
निवेणी-(सं०)-१. तीन नदियों का संगम, २. गंगा, जसुना 
र सरस्वती का संगम जो प्रयाग में है। ३. हृठयोग में 
इंड़ा, सुधुम्ना और पिगला, इन तीन नाड़ियों का संगम । 
त्रिशिर-(सं ०)-१. ब्रिशिरा | तीन मस्तकवाला एक राक्षस 
जो रावण का भाई था। खर-दूपण के साथ दंंडकवन में 
राम के हाथ से यह मारा गया । २. ज्वर पुरुष 
बाणासुर की सहायता के लिए शिव ने उत्पन्न किया था 
और जिसके तीन सिर, तीन पैर, छुः हथ और नो आँखें 
थीं। उ० १. जयतिखर-ब्रिशिर दूधण-चतुदंश सहस- 
सुभट मारीच-संहारकर्ता । (वि० ४३) 
त्रिसिरा-दे० 'त्रिशिर! । 3० १. खर दूपन अज्िसिरा अझ 
बाली | (सा० ९।२ १९) 
त्रिशंकु-(सं ० )-एक राजा । राजमद्‌ से इनकी सदेह रुवर्ग 
जाने की इच्छा हुईं। इन्होंने बशिप्ठ से यह कहा; पर 
उन्होंने इसे असंभव बतलाया । फिर इन्होंने वशिष्ठ के 
पुत्र से कहा पर उन्होंने भी इसे अशक्‍्य कहा । वशिष्द 
के पुत्र ने इन्हें चांडाल होने का श्राप भी दिया क्योंकि 
ये पिता-पुत्र में विरोध खड़ा करना चाहते थे | त्रिशंकु 
चांडाल होकर विश्वामित्र के यहाँ पहुँचे। विश्वामिन्न ने 
इनका कहना सान लिया और इसके लिए सभी ऋषियों 
को बुलाकर यज्ञ आरंभ करवाया | यज्ञ भाग लेने देवता 
लोग न आए, इस पर रुष्ट हो विश्वामिन्र अपने तप के 
बल्ल से उन्हें सदेह सपर्ग भेजने लगे | पर उधर से इन्द्र ने 
त्रिशंकु को नीचे ढक्रेला । पर विश्वामित्र की शक्ति के 
कारण वे नीचे पृथ्वी पर न आ सके और तभी से उसी 
प्रकार बीच में लटके हैं । इनका सुख नीचे तथा पैर ऊपर 
है। ये प्रसिद्ध सूर्यवंशी हरिश्चंद्र के पिता थे। 
त्रिशुल-(सं०)-१. शिव का अख्र जिसके सिरे पर तीन फल 
होते हैं। २. देहिक, देविक और भौतिक दुःख । 
निसंकू-दे० “त्रिशंक' । उ० सहस बाहु सुरनाथु त्रिसंकू । 
(मा० २२२६।१) 
त्रिसिरारि-(सं० प्रिशिशरि)-राम । 3० तिन्‍्ह कर सकल 
मनोरथ, सिद्ध करहि ज्रिसिरारि । (मा० ४।३ ०क) 
निसूल-दे० “ज्िशूल” । उ० कर बत्रिसूल अरूु डमरु बिराजा। 
(सा० $|६२॥३) तिसूलन्दहि-ब्रिशूलों से ।. उ० ब्याकुल 
किए भालु कपि परिघर त्रिसूलन्हि मारि। (मा० ६॥४२) 


थ्‌ 


थ-(सं०)-१. रक्षण, २. मंगल, ३े, भय, ४. भत्तण, २. 
एक रोग | पर 

थकान-(सं० स्था-- कू०, प्रा ० थकन)-थकावट, शिथिलता। 

थकि-थककर, हार कर, लाचार होकर, निरुपाय होकर । 
उ० जह-तहेँ रहे पथिक थकि नाना। (सा० ४१९६) 


[ २१६ 


त्रुटि-(सं०)-१. कमी, न्यूनता, २. ग़लती, अशुद्धि, ३. 
शंका, संशय, ४. छोटी इलायची | 

त्रेता-(सं०)-चार युगों में से दूसरा युग जो ३१२३६००० 
वर्षों का होता है। इस युग में पुराणानुसार आदुभियों 
की उम्र १०,००० वषे तथा मन्"ु के अनुसार ३०० वर्ष 
की होती थी । उ० एक बार त्रेता जुग माहीं। (मा० 

५ १४०८॥१) 

जें-(सं० त्रय)-तीन । | 

तेलोक-(सं० त्रैद्ञोक्य)-तीन लोक, आकाश, पाताल और ' 
न । उ० तासु सुजसु तभलोक उजागर। (मा० ३। 
३०२ ; 

त्ैलोका-दे० ्ैलोक” | उ० भयड कोपु कंपेउ श्रैलञोका । 

+ (सा० १८७४४) 

त्रेलोक्य-१. तीनों लोक की, २. तीनों लोक में । उ० १, 
संग जनकात्मजा, मजुज मनु सत्य, अज, दुष्ट चधनिरत, 
तअलोक्य-माता । (वि० *०) 

जोण-[सं०)-तरकश, तुणीर। 

त्ोन-दे० “्रोण” । उ० काल त्रोन सजीव जचु आवा । (मा० 
६।७ १२) 

ज्यंबक-(सं ० )-तीन आँखवाले, शिव । 

त्वं-वू । उ० आदिमध्यांत भगवंत त्वं सर्वगतमीस पश्य॑ति 
ये ब्रह्म वादी । (वि० ४४) 

त्व (१)-तुम, तू, आप । 

त्व (२)-(१/)-१., काल, समय, २. अन्य, भिन्न । 

त्वक्‌-(सं० )-चमड़ा, खाल । 

त्वच-(सं० त्वचा)-चमड़ा, छाल, खाल। 3० अव्यक्त 
मूलमनादि तरू त्वच चारि निगमागस भने। (मा००७० 
१३।छु ०५९) 

त्वतू-(सं०)-तुम्दारा, आपका । उ० त्वदुध्रि सूल ये नराः। 
(मा० ३॥४।छु०७) 

त्वद|य-(सं०)-सुम्हारा, आपका । ड० त्वदीय भक्ति 
संयुक्ताः । (मा० ३।७।छुं ० १२) 

स्वमू-(सं०)-तुम, आप । 

स्वयि-१. तुम्हरी, आपकी, २. तुम्हारे, आपके। ३. 
तुममें । उ० २. संत संसर्ग अयवर्ग पर परमपद्‌ प्राप, निः 
आप्य गति त्वयि प्रसन्ने । (वि० <७) 

त्वरा-(सं ०)-शीघ्रता, जल्दी । 

र्वरित-(सं ०)-शीघ्र, तुरंत । 


थकित-4, थका हुआ, श्रांत, २. सुग्ध, माहत, २: 
आश्चर्य-चकित, अचंभित, ४. थके हुए हैं। उ० २. 
थकित होत जिमि घंह-चकोरा। (मा० १२१६२) . 
३. थकित दहोहि सब लोग लुगाई। (सा० १॥२९०४।७) 
थके-१. थक गए, २. थके हुए, ३. मोद्दित हुए, लुभा गए, 


२१७ | 


४. टिक गए, ठहर गए। उ० १. थके नयन पद पाति 
सुमति बल, संग सकत्ल बिछुरथो | (वि० १००) 

थन-(सं० सत्तन)-गाय, भैंस, बकरी आदि चौपायों का 
स्तन । उ० अंतर अयन अयन भल, थन फल बच्छ 
बेद-बिस्वासी। (वि० २२) (धन-पेनु-४ की संख्या । उ० 
अहि-रसना थन-घेनु रस ग़नपति-ह्विज गुरु बार। (स०२१) 

थपत-(सं० स्थापन)-स्थापित हो जाता है, ठहर जाता है, 
शांत हो जाता है। उ० नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय 
सुथिर थपत । (विं० १३०) थपि-स्थापना करके, स्थापित 
करके । उ० करि कुल रीत्ति, कलस थपि तेलु चढ़ावहि । 
(जा० १२६) थपिहे-स्थापित करेगा | 3० उथपे तेहि को 
जेहि राम थपे ? थपिह तेहि को हरि जौ टरिहे ? (क० 
७।४७) थपे-१. स्थापित, जमे हुए, स्थापित किए हुए, 
२. स्थापित किए । उ० १. उथपे-थपन थपे-उथपन पन 
बिल्लुध बू द-बंदिछोर को । (बि० ३१) थपै-स्थापित करे; 
थापे, जमावे । 3० उथपे तेहि को जेहि राम ,धप्े ? थपिहे 
तेहि को हरि जौ टरिहे? (क०७४७) थप्यो-दे० “थप्यौ!। 
उ० २. बालि से बीर बिदारि सुकंठ थप्यो, हरषे सुर 
बाजने बाजे | (क० ७१) थप्यौ-१. स्थापित किया, जमा 
दिया, २. राज्य दिया, गद्दी पर बिठलाया । 

थपति-$. थबहे, सकान बनानेचाला, २. स्थापित करने- 
वाला | 3० $, चले सहित सुर थपति अधाना । (मा० 
२।१३३॥३) 

थपन-१. स्थापन, ठहराने या जमाने का काम, २. बैठाना, 
ठहराया, ३. स्थापन करनेवाला । 3० ह .उथपे-थपन, थपे- 
उथपन पन बिबुध दृ द-बंदि छोर को ।|(वि० ३१) 

थर-यर-(अनु ०)-डर से काँपने की सुद्रा। उ० बोली 

फिरि लखि सखिहि काँपु तनु थर-थर | (पा० ६६) 

थरु-दे० 'थल”। उ० प्रतीति मानि तुलसी बिचारि काको 
थरु है । (क० ७।१३६) 

थल-(सं० स्थल)-१, स्थान, जगह, स्थल, २. एथ्ची | उ० 
१. आपनी भलाई थलत कहाँ कौन लद्दैगो ? (बि० २६६) 
थलहि-स्थल ही, भूमि ही । उ० जे जल चलहि धलहि 
की नाई । (मा० १।२३६३।४) थलो-स्थल भी, भूमि भी, 
स्थान भी । 3० तुलसी सुमिरत नाम सबनि को मंगल- 
मय नभ जल थलो । (गी० ४।४२) 

थलचर-(सं० स्थल +चर)-स्थलचारी, मनुष्य आदि भूसि 
पर रहनेवाले जीव । 

थलपति-(सं० स्थलपति)-राजा । उ० खब॒न नयन मन 
संग लगे सब थलपति तायो। (वि० २५६) 

थलरुहद-(स ० स्थलरुह)-प्ृथ्वी पर उगनेवालते वक्त आदि। 
3उ० उकठेउ हरित भए जल-धलरुह, भिंत नूतन राजीव 
सुहाई । (गी० २४६) 

यलु-दे० 'थल” । 3० १. थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा । 
(मा० २।१ 8.84 ३॥३ 

थवईं-(सं० . 
कारीगर, मेमार । 

यहाइबी-(सं० स्था, हि० थाह)-थहाना, गहराई का पता 
लगाना । 3० घाईइ न जाई थहाइवी सर सरिता अवगाह । 
(दो० ४४३) यहाओं-दे० 'थहावों!। थहावों-धाह 

श्द् 


» आ० थवहं)-मकान बनानेवाला, 


[ थन-थापहिं 


लगाऊँ, थाहूँ, गहराई का अंदाजा लूँ। हे गोपद 
बूढ़िबे जोग करम करों बातनि जलधि थहावों। (वि० 
२३२ 

बाग 8 ० सथ + छू, आ० थक्‍्कन)-थक गया, थका, 
दीला पड़ गया । उ० गर्जा अति अंतर बलथाका | (मा० 
६।६२१) थाकी-$. थकी, थक गई, २. ठहर गईं, टिक 
गई । थाके-१, थक गए, थके, २. थक जाने पर, २, ठहर 
गए । उ० २. थाके चरन कमल चापोंगी, खम भए बाड 
डोलाबोंगी । (गी० २६) थारकेउ-१. थक गए, थे, 
२. ठहर गए, रुक गए। उ० २. रथ समेत रबि थाकेड 
विसा कवन बिधि होह। (मा० $॥१३५) थाको (१)- 
(सं० स्था - के, आ० थक्‍कन)-थका, थक गया, थक गया 
है, शिथिल पढ़ गया । उ० सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहाँ 
सुनि मन थाको । (वि० १९२) थाक्यो-थका, थक गया, 
थक गया है । उ० अब थाक्‍्यो जलहीन नाव ज्यों देखत 
बिपति जाल जग छाग्ो । (वि० २४१) तर 

थाकु-(सं० स्था, हि थाक)-सीमा, हद । उ० मेर कहाँ 
थाकु गोरस, को नवनिधि मंदिर यामहिं। (क० ५) 

थाकी (२)-(१)-तुम्हारा । उ० खरब॑ कियो सर्ब को गये 
धाको । (क० ६।२१) 

थाति-दे० 'थाती'। उ० २. भजे बिकल बिलोकि कलि अघ- 
अवगुननि की थातिं । (बि० २२१) 

थाती-(सं० स्थातृ)-१. धरोहर, अमानत, २. पूँजी, ३. 
स्थिरता, ठहराव । उ० १, थाती राखि न मारिहु काऊ। 
(मा० २९०१) ' 

थान-(सं० स्थान)-जगह, स्थान । 

थाना-(सं० स्थान)-१. स्थान, जगह, २. बैठक, अड्डा, 
जमाव | उ० २. तहँ-तहँ सुर बैठे करि थाना । (मा० 
७।१ १८६ ) 

थापन-(सं० स्थापन)-स्थापित करनेवाला, जमानेवाला, 
बसानेवाला । उ० रघु-कुल-तिलक सदा तुम्ह उथपन 
थापन । (जा० १६३) 

थापना-(सं० स्थापना)-. किसी मृत की स्थापना था 
प्रतिष्ठा, कहीं कोई नई_ सूति स्थापित करना, २. रखना, 
हा | उ० १. करिहर्ँ इृहाँ संभु थापना | (मा० ६। 
२२ 

थापनो-स्थापित करनेवाला, जमाने यथा बसानेवाला | उ० 
राय दुसरथ के तू उधपन-थापनों । (बिं० १७६) 

थापहिं-बसाते हैं, स्थापित करते हैं। 3० असुर मारि थापहि 
सुरन्ह, राखहि निज श्रुति केतु | (मसा० १॥१२१) थापि- 
स्थापित कर, जमाकर । उ० थापि अनल हर बरहि बसन 
पहिरायड । (पा० १३७) थापिए-स्थापना कीजिए. बैठा- 
इए, बसाइप्‌ | उ० बॉह बोल दे थापिए जो निज बरि- 
आई । (वि० ३०५) थापिय-अतिष्ठा बढ़ाइए, बड़ाई 
दीजिए । उ० थापिय जन्ु॒ सब लोगु सिहाऊ। (मा० र। 
८८४) थापे-स्थापित किए, निश्चित किए, टिकाए, टह- 
राए | उ० थापे मुनि सुर साधु आखम बरन | (वि० 
२४८) थापेउ-स्थापना की, स्थापित किया । 3० इहाँ सेतु 
बाँध्यों अरु थापेजे सिद सुखधाम | (सा० ६।॥११६%) 
थाप्यो-दे० थाप्यो । 3० २, निज लोक दियो सबरी खंग 


थार-दंड ] 


को कपि थाप्यो सो मालुम है सबही। (क० ७१०) 
थाप्यो-१. स्थापन किया, २. अतिष्ठा दी । 

थार-(सं० स्थाली, हिं० थाली)-बड़ी थातल्री, थाल | 3० 
कंचन थार सोह बर पानी | (मा० $।६६।२) 

थारा-दे० थार । उ० कनक कलस भरि कोपर थारा | 
(मा० १।३०२।१) 

थाला-[सं० स्थल)-पेड़ आदि के चारों ओर पानी देने के 
लिए बनाया गया गड्ढा, थावला, आलवाल । 

थालिका-छोटा थाला | दे" 'थाला! । उ० पुरजन-पूजो- 
पहार सोमित ससि-धवल थार, भंजनि-भवभार भक्तिकलप 
थालिका । (वि० १७) 

थाह-(सं० स्था)-१ नदी, ताल आदि के नीचे की ज्ञमीन, 
पानी के नीचे की धरती, तला, पंदा, गहराई का अंत, २. 
आधार, ३. आहट, ४. ख़बर। उ० १. बिषम-बिषाद-बारि 
निधि बूड़त थाह कपीस कथा लही । (गी० *।३१) 

थाइत-थाह लेते हुए । थाहैं-$. थाह पाकर, ऐसे स्थान पर 
जहाँ थाह है, २. थाह लगाते हैं । उ १. होत सुगम सब 
उद॒धि अगम अति, कोड लाधत, कोउ उतरत थाहें। 
(गी० ७।१ ३) हि 

थाहा-दे० 'थाह”? । उ० १. गावत नर पावहि भव थाहा। 
(मा० ७।१०३।२) 

थिति-(सं० स्थिति)-१, स्थान, जगह, २. ठिकाना, ठहराव, 
रहना, टिकाव, ३. रोक, ४. रक्षा, €. अवस्था; दशा, 
स्थिति, ९. बने रहने का भाव । उ० १. श्रभ्चु चित हिंत 
थिति पावत नाहीं। (सा० २।२२७।२) २. तुलसी किये 
कुसंग-थिंति होहि दाहिने बाम । (दो० ३६१) 

थिर-(सं० स्थिर)-५. झहरा हुआ, अचंचल, स्थिर, २. शांत, 
धीर, ३. एक अवस्था में सर्वदा या अधिक दिन तक 
रहनेवाला, टिकाऊ; अचल, ४. निश्चित | उ० १. लषन 

थिर होहु धरनि घरु। (गी०१।८८।४) २.तबही ते न 

भयो हरि | थिर जब जिव नाम धरथो। (वि० 8१) 

थिरताइ-स्थिरता को प्राप्त हो, स्थिर हो | 3० सेइ साधु 
गुरु, समुक्ति; सिखि, राम भगति थिरताई। (दो० १४०) 

थिरातो-स्थिर हो. जाता, नीचे बैठ जाता। उ० जनस 
कोटि को कँदैलो दृद-हृद्य थिरातो । (वि० १४१) थिराना- 
थिरा गया, स्थिर हो गया । 3० भरेड सुसानस सुथल 


दं-(सं०)-दाता, देनेवाला। ड० मूल धर्म तरोविवेक 
जलधेः पूण्णन्दु मानंदुदू | (मा० ३॥१। श्लो० १) 

दंड-(सं०)-१. डंडा, सोटा, लाठी, २. किसी अपराध के 

प्रतिशोध रूप में अपराधी को पहुँचाई गई पीड़ा, सज़ा, 

३. शासन, शमन, दुसन, ४. ध्वजा का बाँस, ९, यमराज, 

६. घड़ी, साठ पल का समय, आधे घंटे से कुछ कम का 


| श्श्ट 


थिराना । (मा०१।३६।९) थिराने-१. स्थिर हुए, २. निर्मल 
हुए, साफ हुए । उ० २, सदा मलीन पंथ के जल ज्यों 
कबहूँ न हृदय थिराने । (वि० २३९२) 

थीर-दे० 'थिर? । 

थीरा-दे० थिर! । उ० २. निज सुख बिन्ु मन होइ कि 
थीरा । (मा० ७।६०।४) 

थूनि-(सं० स्थूण)-छुप्पर आदि में लगाने की लकड़ी, 
थूनी; साधारण जे टेकनी | उ० जनु हिरदुय गुन-आर 
थूनि थिर रोपहि | (जा० ३२५) 

येली-(सं० स्थल-- कपड़े का घर, खेमा, रावटी) छोटा 
थैला, कपड़े या ठाट आदि का बना बहुआ। 3० तुरत 
देडँँ में थैली खोली | (मा० १।२७६।२) 

थोर (१)-(सं० स्तोक, आ० थोअ)-थोड़ा, नन्‍्यून, अल्प | 
उ० मातु मते महुँ मानि भोहि, जो कछु करहिं सो थोर । 
(मा० २२३३) मु० थोर थोर-थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे । 
उ० बोल घनघोर से बोलत थोर थोर हैं। (गी०१।७१) 
थोरि- १ छा लघु॒ता, छोटाई, र्‌ ७ थोड़ी, तनिक | जु० रे बढ बहुत 
प्रीति पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। (बिं० १५८) 
थोरिंउ-तनिक भी, ज़रा भी। उ० मातु तोहि नहिं थोरिड 
खोरी । (मा० २१ २१) थोरिक-थोड़ी ही, थोड़ी सी । ड० 
एहि घाट तें थोरिक दूर अहे कटि लों जल-थाह देखाइहों जू । 
(क०२॥६) थो रिकै-थोड़ी ही, थोड़ी सी ही । उ० दिवस छुर 
सात जात जानिबे न,मातु धरु धीर,आरि अंत की अवधि रही 
थोरिके। (क० ९।२७) थोरिहिं-थोड़ी सी ही, तनिक सी 
ही ।उ० थोरिहि बात पितहि दुख भारी । (मा० २।४ के, 
थोरे-थोड़े, अल्प, न्यून, ज़रा सा । 3० थोरे महुँ जानिहहि 
सयाने । (मा० १।१२॥३) थोरेहि-थोड़ा सा ही, ज़रा सा 
ही | उ० थोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेहि, बैठि के जोरत 
तोरत ठाढ़े । (क० ७॥६४४) थोरेद्दी-थोदा ही, ज़रा सा 
ही । उ० साप अजुग्नह होह जेहि नाथ थोरेहीं काल। 
(मा० ७।१०८ घ)थोरेहुँ--थोड़े ही, ज़रा । उ० जस थोरेहँ 
धन खल इतराईं। (मा० ४।१४७३) 

हे २)-(१)-१. केले के बीच का गाभा, २. थूहर का 


| 
थोरा-दे० थोर (१)' | उ०्सेतु हेतु श्रप्मु कीन्‍्ह न थोरा। 
(समा० १॥२९।२) 


समय, ७. विष्णु, ८. कृष्ण, ६. शिव, १०. कुबेर का एक 
पुत्र, ११. इचवाकु के १०० पुत्रों में से एक कारण 
दुंडक बन या दृडकारण्य नाम पड़ा था, १२. दंडवत करना, 
१३. सेना, फोज, १४. घोड़ा, १९. अर्थदंड, जुरमाना । 
उ० १, दंडपानि मैरव विषान, सलरुचि खलगन भय- 
दा सी । (वि०२२) ६. दुई दूंड भरि बल्मांड भीतर काम- 


५१६ ] 


कृत कौतुक अय॑ । (मा० १।८९। छुं० १) १२. दुड-प्रनाम 
सबहि नृप कीन्हे | (भा० १।३३१।१) १९. ले ले दंड 
छाड्डि नुप दीन्हें । (मा० १।१९४।४) । ह 

दंडक-१. रामायण काल का एक असिद्ध जंगल। यहा 
पहले इचवाक के पुत्र दंडक राज्य करते थे । इन्होंने अपने 
गुरु शुक्राचार्य की कन्या से व्यभिचार किया जिससे रुप्ट 
हो शुक्राचार्य ने इनको राज्य के साथ जला डाला । तभी 
से पूरा राज्य जंगल हो गया और दंडकारणय कहलाने 
लगा । इसके पेड़ पहले सूखे थे पर रामावतार में राम के 
दर्शन से वे हरे-भरे हो गए । सूर्पणखा की नाक यहीं कटी 
थी तथा समारीच-बध और सीता-हरण भी यहीं दशा था। 
२. इंचवाकु के एक पुत्र का नाम, ३.शासक, दंड देनेवाला, 
४. एक छंद | उ० १. दुंडक बनु अभ्चु कीन्ह सुहावन । 
(समा० 4२४।४) 

दंडकारएथ-(सं ० )-दंडक नामक वन । दे० दुंडक' । 

दंडकारन्य-दे० “दुंडकारण्य” | उ०दुंकडारन्य-कृत-पुन्य-पावन- 
चरन, हरन-मारीच-माया कुरंग । (विं० <०) 

'दंडकारि-दूढ देनेवाले, न्याय करनेवाले । उ० कालवनाथ 
कोतवाल, दंडकारि दुंडपानि । (क० ७।१७१) 

दंडपानि-(सं० दंडपाणि)-१. यमराज, २. काशी में शिव 
के गण मैरव की एक मूति | यह एक दरीकेश नामक यक्ष 
की मृति है जो शिव की तपस्या कर वरदान पाकर काशी 
का दंडघर हुआ था। उ० २, कालनाथ कोतवाल दुंड- 
कारि दंडपानि । (क० ७)१७१) 

दंड-प्रनाम-(सं० दंड + प्रथाम)-प्रथ्वी पर डंडे के समाच 
पड़कर अणाम करने की मुद्रा, देंडबत्‌ । उ० दंड-प्रनाम 
सबहि नृप कीन्हे | (मा० १।३३१।१) 

दंडवत्‌-(सं० दंडवत्‌ )-साप्टांग श्रणाम, दूंड-प्रणाम | उ० 
बोले के करि दंडव॒त्‌ प्रेस न हृदय समात । (सा० १। 
१४४ 

दंडा-दे० दुंड” | उ० १. करि कर सरिस सुभग अुजदंडा। 
(मा० ११४७४) 

दंडे-दंड देता है, सजा देता है। 3० कल्ि-कुचालि सुभ- 
मति-हरनि, सरले दंडे चक्र | (दो० ४३७) 

दंत-(सं०)-१. दाँत, दशन, २. ३२ की संख्या | उ० १. 
बर दंत की पंगति ऊुंदकली, अधराधर-पत्लव खोलन 
की । (क० १।९) द॑तटेवैया-खाने के लिए दाँत तेज़ करने 
वाला, फाड़ खाने को उद्यत | 

दंतकथा-(सं 5 )-ऐसी बात जिसे बहुत दिनों से लोग एक 
दूसरे से सुनते चले आए हों पर जिसका कोई पुप्ट प्रसाण 
न हो । जनश्रुति। 3० इति 
(मा० ६।११३। छुं० ८) 

दंति-(सं० दंत)-हाथी, जिसके दाँत हों। उ० कमठ कोल 

दिग-दंति सकल आऔँग, सजग करहु अरभु काज। (गी० १। 


ब्ब्ण 
दंतियाँ-(सं५ दंत)-छोटेछोटे दाँत, दूँतुली। उ० दमकें 
हक दुति दामिनि ज्यों। (क० ३।३) 
या-(सं० दंत)-छोटे-छोटे हाल के निकले हुए दाँत । 
हक दुमक॒ति हूं ह दँतुरियाँ रूरीं। (गी० १२८) 
त-(सं०)-खी-पुरुष का जोड़ा, पति-पत्नी । उ० 


बेद बदंति न दंतकथा | 


[ दंडक-दच्तसुता 


सुनि सहमे परि पाएँ, कहत सए दुंपति। (पा० २०) 
दपतिहिं-स्री-पुरुष को, पति-पत्नी को । 3० दुख दंपतिद्दि 
उम्रा हरपानी । (सा० १।६८।१) | 

दंभ-(सं०)-१. पाखंड, ऊपरी दिखावट, २. अभिमान, 
घसंड, ३. जवान बैल | उ० २, महिष सत्सर कूर, लोभ 
सूकर रूप, फेर छुल, दंभ सार्जार-घर्म्मा | (वि० ९8) 

दंभा-दे० दुंभ! । उ० २. सुनत नसाहि. काम मद दसा । 
(मा० १।३५।३) दंभापहन-दंभ को दूर करनेवाले | उ० 
दूनुज सूदन दयासिंधु दंभापहन दुहन-दुर्दोष दुःपाप 
हर्ता । (वि० ९६) 

दंभिन्द-दुंसियों, घमंडियों । उं० जनु दंभिन्ह कर मिला 
समाजा । (मा० ४॥१५।३) दंभिहि- दंभी को, घसंडी को। 
उ० मोहि उपजद अति क्रोध दंभिहि, नीति कि भावई। 
(मा० ७।१०४) दंभी-१. पाखंडी, छुली, २. घमंडी । 

दंश-(सं०)-१. दाँत से काटने का घाव, २. ज्यंग्य, कद्मृक्ति, 
३. द्वेष, शत्रुता, ७. विपेले जंतुओं का डंक मारने या 
काटने का घाव, ४. दाँत, ६. डँस, बगदर, व्मि, ७. दाँत 
से काटने की क्रिया! 

दंष्ट्र-(सं०)-दाँत, दंत । 

दंष्ट्रा-(सं०0)-१. बड़े दाँत, दाढ़, २. बड़े दाँतवाला | 

दंस-दे० 'दुंश” | उ० ६. बिषय-सुख-लालसा दंस-मस- 
कादि खल भमिल्लि, रूपादि सब सप स्वामी । (वि० <६) 

द-(सं०)-१.दाँत, २. प्व॑त, ३. ख्री, ४. रक्षा, पनाह, २. 
खंडन, निराकरण, ६. दाता, देनेवाला। 3० ६. रंक 
घनद पद॒वी जत्तु पाई | (मा० २।४२।॥३) 

208 (१)-(सं० देव)-१. बह्या, बिधाता, २. इश्वर, पर- 

श्वर । 

दइ (२)-(सं० दान)-दिया, अदान किया | उ० द्‌इ जनक 
तीनिहु कुँवरि कुँचवर बिबाहि सुनि आनंद भरी । (जा० 
१७१) दई (१)-(सं० दाव)-$. दिया, दी, २. दी हुईं, 
प्रदत्त | उ० १. दुई सुगति सोन हेरि हरष हिय, 'चरन 
छुए पछिताउ । (बि० १००) २, जहाँ सांति सत गुरु की 
दुई । (चै० ४१) दए-दिए, दिया। 3० तब जनक सहित 
समाज राजहि उचित रुचिरासन दुए। (जा० १४३) 

दरअ-देव, बिधाता, भगवान । उ० आह दुइअ में काह 
नसावा | (सा० २।१६३॥२ ) 

दइज-देव भी, देश्वर या विधाता भी। उ० बर किसोर 
धनु घोर दहदउ नहिं दाहिंन । (जा० ११४) 

दई (२)- (सं० देव)-१. देव, बिधाता, २. भगवान, रे. 
दयालु । उ० २, पतित-पावन, हित आरत अनाथनि को, 
निराधार को अधार दीनबंधु दुईं | (वि० २९४२) 

दक्तु-(सं०)-१. निषुण, कुशल, चतुर, होशियार, २. 
बायाँ का उल्टा, दाहिना, ३. समर्थ, योग्य, ४. अनुकूल, 
सुवाक्िक, <. एक प्रजापति, दक्ष अजापति जो सत्ती या 
पावती के पिता थे। ६. दक्षिण । 3० ६. सकल-सौभाग्य 
संयुक्त ऋलोक्य श्री, दक्ष दिसि रुचिर बारीश कन्या। 
(वि० ६१) 

दत्तुसुत-(सं ०)-दक्ष अजापति के पुन्न, अचेता । 

दक्तुसुता-१. दक्ष प्रजापति की श्रद्धा, मैत्नी, दया, शांति, 
तुष्टि, पृष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, पूत्ति, तितिक्षा, 


दक्षिण-दनुजारि ] 


ही, स्वाहा, स्वधा और सती नामक १६ कन्याएँ, २. 
सती, पावती । 

दक्षिण- (सं०)-१. दक्षिण दिशा, उत्तर के विपरीत की 
दिशा, २. दाहिना, बायाँ का उल्टा, ३. निपुण, चतुर, 
४. अनुकूल, ९. उदार, सरल, ६. विप्छु|उ० २ 
आजानु भरुजदंड, कोदंड, मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि 

 बानमेक । (जिं० ५४१) 

दक्षिणा-(सं०)-१. दक्षिण दिशा, २. धर्म-कर्म का पारितो- 
पिक, दान, ३. नायिका-विशेष, ४. भेंट, पूजा । 

दक्षिणायन-(सं०)-सूर्य का दक्षिण की ओर जाने का 
समय जो भावण से पौष मास अथवा कके की संक्रांति से 
धन की संक्रांति तक रहता है । 

दखिन-(सं० दक्षिण)-दे० दक्षिण” | उ० १. देखि दुखिन 
दिसि दय हिद्दिनाहीं। (मा० २।१४२।४) 

दगा-(अर० दरा)-छुज्न, कपट, धोखा । उ० तुलसिदास 
तब अपईहूँ से भए जड़, जब पलकनि हठ दुगा दुईं । (कृ० 
२४) दगाई-दग़ा ही, धोखा ही। उ० करुनाकर की 
हर करुना-हित नाम-सुहदेत जो देत दगाई। (कण ७ 
8३ 

दगाबाज-(फ्रा० दगाबाज़)-छुली, कपदी, धोखा देनेवाला, 
घूते, ठग | उ० नाम तुलसी पे भोंडे भाग, सो कहायो 
दास, किए अंगीकार ऐसे बड़े दुगाबाज को। (क० 
७|९ रे 

दगाबाजि-(फा० दुग़ाबाज्ञी)-छुल, कपट, धोखा। छ० 

चुद समाज दगाबाजि ही को सौदा सूत। (वि० २६४) 

दगो-दे० दगौ? | उ० लोक बेद हूँ लो दगो नाम भत्ते को 

पोच । (दो० ३७३) दगौ-[सं० दुग्ध + ना (पत्यय) हिं० 
दृगना-तोप या बंदूक छुटना|-असिद्ध है | उ०लोक बेदहूँ 
लो दगौ नाम भत्ते को पोच | (स० ७१३) 

दच्छ-दे० 'दक्ष!। 3० १. सापबस-सुनि बधू-मुक्त कृत, 
विप्रद्दित-यक्षरच्छन-दच्छु पच्छुकर्तां। (वि० ४०) <. 
जनभीं प्रथम दच्छु गृह जाई | (मा० १।१८।३) दच्छुह्टि- 
दक्ष ग्रजापति को । उ० द्च्छुदि कीन्ह अजापति नायक । 
(मा० १|६०।३) 

दच्छकुमारि-दे० 'दक्षसुता' । 3० २. कहि देखा हर जतन 
बहु रहह न दुच्छुकुमारि | (सा० १॥६२) ह 

दच्छकुमारी-दे० दुत्नसुता!। उ० २, कछु न दीख तहँ 
दुच्छुकुमारी । (मा० १।२९।४) 

दच्छुसुत-दे० “दर्नसुत' व । 

दच्छुसुतनह-दुक्ष के पुत्रों को । 3० दच्छुसुतन्‍्ह उपदेसेल्हि 
जाई। (सा० १७३१) 

दच्छउुता-दे० दक्षखुता!। उ० २, दुच्छुसुता कहूँ नहिं 
कल्याना । (सा० १।४२॥३) 

दब्छिन-दे० दक्षिण” | उ० १, सकल सुभट मित्ति दुच्छिन 
ज।हु । (सा० ११२३।१) 

दछिना-दे० “दक्षिणा'। उ० २. विम्रन्द पुनि दछ्धिना बहु 
पाई । (मा० १॥२०३।२) 

दत्तं-दिया, दे दिया, दान कर दिया । उ०तेन तप हुं दुत्त- 
मेवाखिल तेन सर्व कृत कम जालं। (विं० ४७६) दत्त- 
(सं०)- दिया हुआ, दिया गया, समपित | 
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ददाति-दे डालते हैं। ड० यो. द॒दाति सता शंखुः कैवल्य- 
मपि दु्लंभस्‌ | (मा० ६।१। श्लो० ३) 

दद्गु-(सं०)-दाद का रोग। 

दि (१)-(सं०)-१. दही, जमाया हुआ दूध, २. बस्त, 
कपडा । उ० १. संगल बिटप संजुल बिपुल दृधि दूब 
अच्छुत रोचना । (जा० २०७) 

दि (२)-(सं० उद॒धि)-ससुद्र, सागर । 

दधिकाँदो-(सं० दुधि + कर्दम)-एक पर्व जो जन्माष्टमी के 


बाद पड़ता है। उस दिन लोग हलदी मिला दही एक 
वूसरे पर डालते हैं। 
द्िनिधि-१. सागर, समुद्र, २. दही का समुद्र, दक्ि 


सागर, ३. क्ीर सागर । उ० १ तुलसी सिय लगि भव 
दुधिनिधि मनु फिरंहरि चहत महयो है। (गी० ४२) 

द्िवल-सुआीवे के पुत्र का नाम । 

द्धि-सुत-(सं० डउद॒घि + सुत)-चंद्रमा । दधि-“सुत-सुत- 
समुद्र के पुत्र चंद्रमा का पुत्र बुध । बुद्धि । 3० जिनके हरि 
वाहन नहीं दधि-सुत-सुत जेहि नाहि। (स० २६३) 

दधीच-दे० “दुधीचि! । उ० सिबि दुधीच हरिचंद नरेसा। 
(मा० २।६४।२) 

दधीचि-(सं०)-एक ऋषि । एक बार इंद्र को गये हो गया 
कि मैं प्रिल्लोकी का स्वामी हूँ। गये से उनकी बुद्धि सारी 
गई ओर उन्होंने कुलगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। 
रूठकर दृहस्पति चले गए। इसका पता पाकर असुरों ने 
देवों पर चढ़ाई कर दी | ब्रक्ला की सलाह से त्वश के पुत्र 
विश्वरूप पुरोहित बनाए गए और उनके कारण नारायण 
कवच से देवताओं की किसी प्रकार विजय हुईं | विजय 
के उपलक्ष्य में एक यज्ञ हुआ । यज्ञ में विश्वरूप धीरे 
से दैत्यों को भी थाहुति दे दिया करते थे । इंद्र को इसका 
पता लगा तो वे बड़े बिगड़े और उन्होंने विश्वरूप का 
सिर काट डाला। उन्हें बरह्महत्या लगी, पर किसी 
प्रकार वे इससे मुक्त हुए | उचर त्वष्टा बहुत बिगड़े और 
उन्होंने यज्ञ कर वृत्रासुर को पैदा किया । बृत्नासुर ने ईद 
को ललकारा। इंद्र भागते-भागते फिर बच्मा के यहाँ पहुँचे। 
इस बार तबह्मा ने बतलाया कि दधीचि की हड्डी से बने 
बज् से इसकी रूत्यु संभव हैं। इस पर इंद्र दधीचि के 
पास गए। दधीचि ने सहर्ष अपनी हड्डी दे दी और 
उससे | ने वच्ध बनाया जिससे 88 र॒ सारा 
गया । द्धीचि के पिता के विषय में विभिन्न मत हैं । वेदों 
में उनका नास दुध्यंच मिलता है। उ० सित्रि दधीचि 
बल्ति जो कछु भापा । (मा० २।३०।४) 

दनुज-(सं०)-१. दूनु से उत्पन्न, रास, असुर, २. दक्ष 
प्रजापति की कन्या दुलु और कश्यप मुनि से उत्पन्न पुत्र 
जो संख्या में ४७० थे | असुरों के पूचे पुरुष ये ही थे | ३. 
हिरणश्यकशिपु । 3०१, दनुज-बन-घूमध्वज, पान-आजालु- 
भुजदंड-कोदंडवर-चंड-बानं । (वि० ४७६) ३, अतुलितबल 
सगराज-मनुज तनु दुनुज हत्यों श्रुतिसाखी 4 (वि० 8३) 
दनुजसूदन-दानवों के संहारक, १. देवता, २. विष्णु । 
उ० २, दनुजसूदन दयासिधु दंभापहन दहन-दुदोप 
दुःपापहत्तों । (बिं० ४६) 

दनुजारि-(सं०)-दानवों के शत्रु, १. देवता २. विष्णु । . 
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दनुजारी-दे० 'दनुजारि!। उ० २. बसनपूरि, अरि-दरप 
दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी | (बि० ६३) 

दनुजेस-(सं० दनुजेश)-३, शवण, २. अब ३. 
हिरण्यात्ष / 3० १. दुष्ट-दनुजेस निवेस कृत दास हित 
बिश्व दुख-हरन बोघैकरासी। (वि० £८) २. सकल 
यज्ञांसमय उम्रविश्रह क्रोड, मदि दनुजेस उद्धरन उदी । 
(वि० *२) 

दपटि-(7)-बपटकर, डॉटकर । ड० इत उत्त रपटि दुपटि 
कपि जोधा । (सा० ६८२।३) नि 

दपह्टहिं--डपटते हैं, घुड़कते हैं, डॉटते हैं । 3० खाहि हुआईि 
अघाहि दपइहि । (मा० इ८८ा€) 

दबकिं-(सं० दमन, दि० दुयाना)-१. दाबकर, २, डॉटकर | 
उ० है दुबकि दुबोरे एक, बारिधि में बोरे एक! (क० 
९६९।४१९ 

दवत-१. दबने से, २. दुबती हैं, ३. दुबते हुए। उ० 
३. महाबली बालि को दबत दुलकतु भूमि ।(क० ६।१६) 
दत्रि-१.दबकर, दाब में आकर, बोऋ के नीचे पढ़कर, २, 
दबा, दबोच, ३. दुबाया, 9. पिछड़ाया, £. मेंपाया | उ० 
4. मैं तो दियों छाती पवि, लयगो कालि काल दबि। 
(बि० २४३) 

दवा-(१)-दाच, पेंच, घात । 

दवाई-दबाया, दबा लियाँ। उ० दारिदु-दुसानन दुबाई 
सं दीनबश । (क० ७३७) 

दधीरे-(सं० दमन)-दबोचा, दुबाया। उ० दुबकि दबोरे 
एक, बारिधि में बोरे एक | (क० ६४१) 

दर्मकहिं-३. चमक रही हों। उ० जनु दहँ दिसि दामिनी 
दुर्मकहिं । (० ६८७२) दर्मका-१. दुसक, चमक, २. 
चसके, दमके, ३. चमक रही हो। उ० सोह अमु जनु 
दामनी दर्मंका । (मा० ६।१३।३) 

दम (१)-(सं०)-१. इंदियों का दमन, इंद्रियों को बश 
में रखना तथा घुरे मार्ग पर न जाने देना, २. दंड, सजा, 
३. विष्णु | ० १. दुम अधार रज्ञ सत्य सुबानी। (मा० 
७१११ ७८) 

दम (२)-(फ्रा)-१. साँस, २. प्राण, जी, १. लहमा, पल, 
०02 कहना, ९. जीवनी शक्ति, ६. धोखा, छुत्त, 
] 


दमक-(/)-आंभा, चमक, युति। उ० कहत बचन रद 
लसद्दि दसक जनु दामिनि | (जा० ८०) 
दसमकति-चमकती हैं, चमक रही हैं। उ० दमकति हे हल 
दुतुरियाँ रूरी। (गी० १॥२८) दमकद्ठिं-चमक रही हैं। 
उ० चारु चपल जन दमकहि दामिनि। (मा० १३ 
४७२) दुमकेउ-चमका । उ० द्मकेड दामिनि जिमि जब 


लयऊ | (मा० १।२६१।३) दभक-दसकते हैं, चम- 
हर बा उ० दुभके दूँतियाँ दुति दामित्रि ज्यों । 
०१ 


दभन-(सं०)-१. दबाने की क्रिया, रोकने या बश में रखने 
क्रिया, २. दम, इंद्रियों को बश में रखना, ३. महादेव, 

४. विष्णु, €. एक ऋषि जिनके यहाँ दसयंत्ी पैदा हुई 
थी। ६. एक राक्षस का नास, ७. दौना, ८, कुंद पुष्प, 
रे. दबाने या नाश करनेवाल्ा, १०. नाश करना । उ० 


[ दुनुजारी-द्र 


&. देहि हक कमल कमला रमन दुमन दुख समन- 
संताप-भारी । (वि० €८) 

ही सी , दबाने, रोकने या नष्द करने के योग्य, 
२. तोड़नेवाला, नष्ट करनेवाला, नब्द करने की शक्ति 
रखनेवाला । ० २. पावनिहार बिरंचि जनु रचेड न धनु 
दंसनीय । (सा० १।२५१) 

दमनु-दुमन करनेवाला, दबाने या नष्ट करनेवाला | लखनु 
भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सात । (सा० २।१३) 

दमनू-दे० दुमनु' । | 

दमशील-(सं ० )-जितेन्द्रिय, ईंदियों के दमन करनेवाले । 

दमसीला-दे० दुमशील” । हछ० कहादि महा सुनिबर दम- 
सीला । (सा० ७॥२२।३) 

दम्मानक-(?)-तोपों की बाढ़ । उ० मोहि पर दवरिं दुमानक 
सी दुईं है। (ह० ३८) 

दमामा-(फा०)-नगारा, धौँसा, बड़ा ढोल । 

दमैया-(सं० दम, दुमन)-दुमन करनेधाला, चाशकत्तों । 
उ० तुलसी तेहि काल कृपालु बिना दूजो कौन है दारुन 
दुःख दमैया । (क० ७४३) 

दया-(सं ०)-कृपा, रहम । ड० तजि आस भो दास रघुप्पति 
को, दुशरत्थ को दानि द्या-दरिया । (क० ७४६) 

दयाकर-दुया करनेवाले, दयात्ु। उ० दीन दुयाकर आरत 
बंधो । (सा० ७।१८।१) 

दयाधाम-अत्यंत्त दुयातु, दया के घर | 

दयानिकेत-दे० दुयाधाम! । उ० देव तो दया निकेत, 
देत दादि दीनव की । (क० ७१८) 

दयानिधान-(सं०)-दया का ख़ज़ाना, बहुत दयातु | उ० 
तुलसी न दूसरो दुयानिधान दुनी में | (क० ७।२१) 

दयानिधि-दे० दुयानिधान! । उ० निज दिसि देखि दया- 
निधि पोसो । (मा० $॥२८।२) हक 

दयाल॑ं-दुयालु, दया करनेवाले । उ० प्रसन्ञाननं नीज़कंद॑ 
दुयाल । (सा० ७११०८। छू० ४७) दयाल-दे० दयालु”। 
ड० दीनदयाल अनुभद तोरे' । (सा० २।१०२॥४) 

दयाला-दे० दयाल”। उ० सत्यधाम प्रश्ु दीनदयाला । 
(मा० १९१७४) 

दयालु-(सं ० )-दयावान्‌, दयावाला । उ० गाँहक गरीब को 
दयालु दानि दीन को । (वि० ६६) 

दयावने-जिनको देखकर दया उत्पन्न हो, दया के पात्र । 
ड० दानव देव दुयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर 


नावें। (क० ७२) 
दयावनो-दुया उपजानेवाला। उ० तब लो दयावनों 
दुसह दुख दारिद को । (क० ७११२९) 


दुयासिंधु-दुया के समुद्र, अत्यंत दयात्ु । ड० दनुज सूदन 
दुयासिधु दंभापहन दहन-दुदोष दुःपापहत्ता। (बि० ४६) 
दये- दिये । उ० धुरत निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दये 
मन में डग हैं। (क० २॥११) 

दर (१)-(सं०)-१. शंख, २, छेद, ३. गुफा, कंद्रा, ४, डर, 
भय, ९. प्रतिज्ञा, ६, फाड़ने की क्रिया, ७. दलनेवाला, 
दरनेवाला, नाश करनेवाला। उ० १. कटि भेखल, चर 
हार, औवदुर, रुचिर बाँह भ्रुपत्र पहिराए। (गी० ३।२३) 
४. दारुन दुसह दुर-दुरित हरल । (वबिं० २४८) ., 


द्र-दल | 


दर (२)-(सं० दुल)-१. समूह, २. सेना । 

दर (३)-(फा०)-१. हार, दरवाजा, २. खिड़की । 

दरकि-(सं०द्र)-१9. फट, फटकर, २, फटना । 3०१. दरकि 
दरार न जाई | (गी० ६।६) 

दरद-(फा० दर्द)-पीडा, व्यथा । उ० दोख दुरत हर दुरद्‌ 
दुर उर बर बिसल बिनीत । (स० ३०८) 

दरन (सं० दुलन)-१. दलना, पीसकर टुकड़े-टुकड़े-व्ध्रना, 
२. दलनेवाला, नाशक | 3० २. तिलक दियो दीन-दुख- 
दोष-दारिद-दरन । (गी०९।४३» दरनि-दुलनेवाली, नाश 
(खा, | उ० देखत दुख-दोष-दुरित-दाह-दारिद्‌-दरनि । 

०२० 

द्रप-(सं० दर्प)-गर्व, अहंकार । उ० बसन पूरि, अरि-द्रप 
दूरि करे भूरि कृपा दनुजारी | (वि० 8३) 

दरपन-(सं०दुर्पण)-आरसी, शीशा, आइना । उ० रवि-रुख 
लखि दरपन फरटिक उगिलत ज्वालाजाल । (दो०३७५) 

दरबार-(फा०)-१. वह स्थान या कमरा जहाँ, राजा अपने 
दरबारियों के साथ बैठते हैं, राजसभा, २. द्रवाजा, 
फाटक, ह्वार। 3० १. ओति-पहिचानि यह रीति द्रबार 
की । (बि० ७१) 

दरवारा-दे० “दरबार! | ३० २. भह बड़ि भीर भूप द्रबारा । 
(मा० २७६।३ ) हे 

दरश-(सं० दर्श)-१, दर्शन, अवलोकन, देखा-देखी, देखना 
२. रूप, छुबि, सुंदरता । 

दरशन-दे० 'दरसन? । उ० द्रशनारत दास, न्रसित-साया- 
पास, त्राहि त्राहि ! दास कष्टी । (बि० ६०) 

द्रस-दे० “दुरश” | उ० १. दरस परस मजन अरु पाना। 
(सा० १।३४९।१ ) 

दरसन-(सं० दुर्शन)-देखना, अवलोकन, दुशेन । उ० 
तुलसी दरसन लोभु सन डरू लोचन लालची। (मा० 
१४८ ख) 

दरसनी-(सं० दर्शन)-दर्षण, शीशा | उ० नकुल सुद्रसन 
दरसनी, छेमकरी चक चाष। (दो० ४६०) 

दरसनु-दे० द्रसन! । 3० पावा दुरसनु राम असादा। 
(मा० २२५०३) 

दरसाइ-(सं० दुर्शन)-दिखाईं पड़ता है । 3० निसि मलीन, 
यह प्र नित दरसाहू। (ब० २६) 

दरसी-१, देखनेवाला, २. दिखाई पड़ी, 'सूभी । उ० १. 
सर्वेद्ससी जानहि हरिलीला | (मा० १।३०।३) 

दरसु-दे० 'दुरस'। उ० १. दीख दुरसु भरि नयन तुम्हारा। 
(मा० २।३१३९।२) 

दराज-(फा० दराज)-4 बढ़ा, भारी, लंबा, दीघे, २. बहुत 
झधिक | उ० १. उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए। 
(क० ७७६) 

दरार-(सं० दर)-किसी चीज़ के फटने पर बीच में हो 
जानेवाली खाली जगह, शिग़ाफ़ | उ० द्रकि दरार न 
जाईं। (गी० ६६) 

दरारा-दे० “दरार । ड० सुनि कादर उर जाहि दरारा। 
दर (२) (सिर 

दरिद्र (१)-(सं०)-निर्धन, कंगाल, रंक, दीन। उ० जथा 
दरिद्न बिजुध्रतरु पाईं। (सा० १।१४६।३) 


[ २२२ 


दरिद्र (२)-(सं० दारिह्रय)-दरिद्रता, निधेनता। उ० 
अभिमत दातार कौन दुख द्रिद्र दारे ! (वि० ८०) दरिं- 
द्रहि-दरिद्वता से, निर्धनता से । उ० डरहु दरित्रहि पारसु 
पाएँ। (सा० २।२१०।१) 

दरिबे-(सं० दरण)-दुलने, कुचलने। उ० दुसझुख दुसह 
दरिद्र दरिबे को भयो | (ह० ८) 

दरिया-(फा०)-१. नदी, सरिता, २. समुद्र, सागर | उ० 
२. तजि आस भो दास रघुपति को, दुशरत्थ को दानि 
दुया-दरिया । (क० ७४६) 

दरेरा-(सं० द्रण)-१. रणडा, धक्का, २. तेज्ञ वर्षा, ३. 
बहाव का ज़ोर, तोड़ । 

दरेरो-दे० दरेश!। उ० १. तापर सहि न जात करुना- 
निधि, मन को दुसह दरेरो। (विं० १४३) 

दर्प-(सं०)-१. घमंड, गये, अहंकार, २. आतंक, दुवाव, 
रोब, ३. उद्दर्डता, अक्खड़पन, ४. मान, अहंकार के 
लिए किसी पर कोप | उ० १. जयति गतराज-दातार, 
हरतार-संसार-संकट, दनुज-दपेहारी । (बि० २८) 

दर्पण-(सं०)-१. आइना, आरसी, शीशा, २. उत्तेजना, 
उभारने का काये। 

दर्पन-दे० “दुपेण” । 

दर्पा-दुप से भर गया, गवित हुआ । उ० १. रन मद्मत्त 
निसाचर दुर्पा। (मा० ६।६७।३) 

दर्पित-धमंड से भरे, गवित । ड० बामर निसाचर निकर 
मर्देहिं राम बल दुपित भए । (सा० ६।८८। छुं० १) 

दर्पी-(सं० दिन )-घमंडी, अहंकारी । 

दर्भ-(सं०)-कुश, एक प्रकार की घास । 3० बैठे कपि सब 
दर्भ डसाई | (सा० ४२६।५) 

दश-(सं०)-१. दर्शन, २. अमावस्या तिथि । 

दर्शाेन-( सं०)-१. चाक्षप ज्ञान, अवलोकन, २. एक 
विद्या या शास्त्र जिसमें तत्वज्ञान हो । इसमें बह्च जीव 
प्रकृति तथा जीवन के अंतिम लच्य आदि का विवेचन रहता 
है। ३. आँख, नेन्न, ४. स्वप्न, *. दपंण, आइना, ६. 
बुद्धि, मनीषा, ७. धर्म । दशनात-दुशन से। 3० यज्र 
संभूत अति पूत जल सुरसरी दर्शनादेव अपहरति पाप॑। 
(बि० **) 

दशनीय-(सं०)-मनोहर, सुंद्र, देखने योग्य । 

दर्शी-(सं० दशिन)-देखनेवाला, दरसी । 

दल (१)-(सं०)-१. पत्ता, पतन्न, २. सेना, ३. मुंड, समूह, 
ढेर, समाज, ४. खंड, भाग, ४. मोटाई | उ० १. सुमन- 
सुचिचित्न-नव चुलसिका-दुल जुत॑ शदुल वनमाल उर 
आजमान । (वि० ९१) २. धरनि, दुलनि दानव दल, 
रन करालिका । (विं० १६) ३. कामादि खलदुल गंजन । 
(बि० ४९) दलन (१)-(सं० दुल)-अनेक दल, बहुत 
से समूह । दलनि (१)-(सं० दुल)-१, दल का बहुवचन, 
बहुत से समूह, २. पत्तों, पंखुड़ियों, ३. पत्तों पर। उ० 
२. नख-जोति मोती मानो कमल-दुलनि पर । - (गी० १। 
३०) दलन्हि-दलों पर | उ० कमल दलन्हि बैठे जन 
मोती | (मा० ३॥३६६॥३) दलहि-दुल को, समूह को । 
उ० हु देखे खल बल दुलहि बोले राजिव नैन । (सा० 
६९ 


२२३ | 


दल (२)-(सं० दलाव्य)-कौंचड़, पंक । | 

दल (३)-(सं० दुलन)-दुलनेवाला, नाशकर, चूर्ण करने- 
वाला, नष्ट-अ्ष्ट करनेवाला । 

दलइ-(सं० दुलन)-नाश करता है । ड० दलह नासु जिमि 
रबिनिसि नासा । (मा० १।२४।३) 

दलकत-(सं० दोल)-दुलकती है, थरथराती है। उ० 
महाबली बालि को दुबत दुलकतु भूमि । (क० ६।१९) 
दलकि-१. दुखककर, थरोकर, दृहलकर, कापकर, २. फट, 
थर्रा, कॉप। उ० २. दुलकि उठेठ रुनि हृदय कठोरू। 
(सा० २२७२) 

दल्लकन-१., धमक, थरथराहठद, कंपन; डोलना, २. फटना, 
चिरना, दरार होना, ३. उद्देग, चौकानेवाली क्रिया, ४- 
भय, डर, भीति ।3०१. मंद बिलंद अभेरा दुल्लकन पाइय 
दुख सकसपेरा रे । (विं० १८६) 

दलत-(सं० दुत्नन)-१. नाश करता है, २. मारने या नाश 
करने में, ३. मारते या नाश करते समय । उ० ३. सुझुज 
मारीच खर त्रिसिर दूधन बालि दल्त जेहि दूसरो सर 
न साँध्यो । (क० ६।४) दलि-(सं० दुलन)-चूर चूरकर, 
दुलकर, उजाड़कर, नष्टकर । उ० कानन दलि होरी र 
बनाई । (गी० ४१६९) दलिहों-दलूँगा, दुलन करूँगा, 
नप्य-अ्रप्ट कुरँगा। उ० सोई हों बूझत राजसभा 'घलु 
को दुल्यों' हों दलिदों बल ताको। (क० १॥९०) दली- 
4. दुलित, २. दुली गईं, दो हक की गईं, खंडित हुई, 
३. नप्ट-अष्ट हो गई, टुकड़े-इुकड़े हो गईं, समाप्त हो गईं। 
उ० ३. तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दुलकि 
दुली । (गी० २।१०) दल्ते-दुलन किया, नष्ट कर दिये। 
उ० अब सोचत मनि बिनु भ्ुुजंग ज्यों बिकल अंग दले 
जरा घाय । (वि> ८३) दलौं-दुलन करूँ, कुचल डालूँ। 
उ० के पाताल दलों ब्यालावलि अमृत-कुंड मदि लावों। 
(गी० ६।८) दल्यो-तोड़ा, नष्ट किया, सार डाला । उ० 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम सिवधनु दल्यो। 
(क० १॥११) दल्यौ-तोड़ा, खंडित किया, नष्ट किया । 
उ० सोह हों बूकत राजसभा “घनु को दल्यौ” हों दलिहों 
बल ताको। (क० १॥२०) 

दलदल-(सं० दुलाब्य)-पंक, कौंचड़, चहला। वह जमीन 
जो बहुत नीचे तक गीली हो और जिसमें पेर आसानी 
से घँसता हो । 

दलन (२)-(सं० दलन)-१. चूर-चूर करनेवाला, मर्दन 
करनेवाला, संहारकर्ता, २. नाश, चूर-चूर करना | उ० 
१. कीस-कौतुक-केलि-लूम-लंका-दृहन दुलन-कानन-तरुन- 
तेजरासी । (वि० २६९) २. है दयाश्लु दुनि दस दिसा 
दुख-दोष-दलन छुम । (विं० २७५) दलनि (२)-दलने- 
वाली, पीसकर इुकड़े-टुकड़े करनेवाली, नष्ट करनेवाली, 
सहार करनेवाली। उ० वर्म चम्मंकर कऊृपान, सूलसेल 
२: दलनि दानवदुल, रनकरालिका । (वि० 
१९ 

दलनिदहार-नाश करनेवाला, संहारक। उ० दलनिदार 
दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को । (बिं० ३१६) 

दत्तमलि-कुचेलकर, मसलकर । उ० प्रुजबल रिपुद्ल दुल- 
मलि देखि दिवस कर-अंत। (मा० ६।४९) दलमत्ते- 


[ दलं-दशरथ 


(सं० दुलन | मर्दूबो-मसल डाला, मर्देन कर डाला । 
उ० रनसत्त रावन सकल सुभट प्रचंड सुजबल दुलमले । 
मा० ६।६५। छुं० १) 

दलित (रस ०)-१., जिसका दुलन किया गया हो, मदित, 
२. रोंदा हुआ, कुचला हुआ, ३. खंडित, फाड़ा हुआ, 
घायल, ४. विनष्ट किया गया, *. तिरस्कृत । 3० 
३. अंग अंग दलित ललित फूले के वन । (क० ६।४८) 

दलु-दे० १. दल (१)” | ड० डे. ग भव भंग हेतु 
लखु, दुलन कपट-पा्खंड-दुंभ दुल्ु | (बिं० २४) 

दलैया-नप्ट करनेवाला, तोड़नेवाला । उ० रोषि बान 
काद्थों न दुद्केया दुससीस को । (क० ६।२२) 

दव-(सं०)-१. बन, जंगल, २. बन की आग, दावास्नि, 
३. आग, अग्नि, भयानक अग्नि, ४. तपन, जलन, दाह । 
ड० रे.जेहि दव दुसह दसहूँ दिसि दीन्ही। (मा० २। 
८9७।२ 

दवन <' )-[सं० दुमन)-दमन करनेवाला, नाश करने- 
वाला । उ० कंद्प दर्ण-हुर्गंम:दुंवन, उमारवन, गुनभवन- 
हर । (क० ७।१४९०) 

दवन (२)-(सं० दुव)-जलानेवाला । के 

दवनु-दे० “दुवन (१)? । 3० पुचि रिपु दुवलु हरषि हिये 
लाए। (भा० २।३१८॥२) 

दवनू-(सं० दुमन)-दसन करनेवाला, नष्ट करने या दुबाने- 
वाला । 3० सिय समीप राखे रिपु दृवनू । (मा० २। 
२४३।१) 

दवरि-(सं> धोरण, हिं० धौरना)-दौड़कर । उ० भोहिं 
पर दवरि दुमानक सी दई है। (ह० रे८) 

दवा (१)-(सं० दव)-दुवार्नि, जंगल की आग, भर्यंकर 
झाग । उ० तोसों समत्थ सुसाहिब सेइ सहे तुलसी दुख- 
दोष दुवा से | (ह० $८) 

दवा (२)-(फा०)-ओऔषधि, ओखद । 

द्वागि-(सं० दवाग्नि)-बन की आग, दावाग्नि । 

दवारि-दे० 'दुवारी'!। उ० १. लागि दुवारि पहार 5ही 
लहकी कपि लंक जथा खरखोकी । (क० ७।१४३) 

दवारी-(सं० दवाग्नि)॥-१. बन की आग, दावानल, २. 
दाह, जलन । उ० २. एक्ट उर बस दुसह दवारी । (मा० 
२।१ ८राई ) 

दशकंठ-(सं ० )-रावण, जिसके दूस कंठ हों । 

दशकंघ-(सं० दश +-स्कंध)-रावण, जिसके दुस कंधे हों । 

दशकंधर-(सं ० )-दे० “दुशकंध' । 

अंग 7घ कक संबंधी एक कर्म जो मरने के 
पीछे दस दिनों तक होता रहता है । 

दशभुख-(सं०)-रावण । 

द्शमोलि-(सं०)-रावण । 

दशरत्थ-दे० “दशरथ” । उ० जयति मुनिदेव नरदेव दुशरत्थ 
के, देव-मुनि-बंच किये अवधबासी | (वि० ४४) 

दशरथ-(सं०)-अयोध्या के इष्वाकुबंशीय राजा अज के पुत्र 
एक प्राचीन राजा जिनके राम, लक्ष्मण, भरत और शबन्रुध्न 
चार पुत्र पा कौशल्या, ओर सुमित्रा तीन रानियाँ 
थीं। ये देवों की ओर से कहे बार असुरों से लड़े और 
उन्हें परास्त किया था। एक बार थुद्धस्थल में. केकेयी ने. 


दशशीश-दहदर ] 


दशरथ की सहायता की थी, जिसके बदले में दशरथ ने 
दो वर माँगने को कहा था। राम के राज्याभिषेक के समय 
अपनी दासी संथरा के कहने से कैकेयी ने रास को बन- 
वास और भरत को राज्य, ये दो वर माँगे । अंत में राम 
बन को गये और उनके वियोग में दशरथ का शरीरांत 
हो गया। 
दशशीश-(सं ०)-द्स सिरवाला, रावण । 
दुशा-(सं०)-३. अवस्था, स्थिति, हालत, २. चित्त, ३.कपड़े 
का छोर, ४७- दीए की बत्ती, *. मानव जीवन की दस 
दुशाएँ या अवस्थाएँ, जिनके नाम गर्भवास, जन्म, बाल्य, 
कौमार, पौगंड, यौवन, स्थाविय, जरा, आणरोध और 
रत्यु हैं । ६. साहित्य में विरह की अभिलाषा, चिता, 
स्मरण, गुण कथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, 
मरण आदि दशाएं | ७. त ज्योतिष के अचुसार 
मनुष्य के जीवन में प्रत्येक अह का नियत भोग काल । 
दशानन-(सं ० )-दूस सुखवाला, रावण । 
दूस-(सं० दुश)-६ के हम की संख्या, १०, ११ से एक 
कम । उ० दस दिसि देखत सगुन सुभ, पूजहि मन अभि- 
लाप । (दो० ४६०) दसउ-दुसो, सभी दस | उ० अस 
रिस होति. दुसउ मुख तोरों। (मा० $।३४।१) दसहु- 
दुसों | 3० मंगल कलस दसहूँ दिसि साजे। (भा० १ 
$ १।४) दसहु-दुसों | उ० दुसहँ दुसहु कर संयम जो न 
करिय जिय जानि। (वि० २०३) दसहूँ-द्सों | ० नाम 
जपत मंगल दिसि दुसहूँ। (मा० १।२६।१) 
दसई-(सं० दुशमी)-चांद मास की किसी पक्ष की दसवीं 
तिथि, दसमी । उ० दूसईं द्सहु कर संयम जो न करिय 
जिय जानि | (त्रि० २०३) 
दसकंठ-दे० “दुशकंठ” । उ० जयति मंदोदरी-केसकर्षन विद्य- 
मान-द्सकठ भट सुकुट-सानी । (वि० २६) 
दसकंघ-दे० “दुशकंध! । 3० सीत बालि-बंघु, पूत दूत, दुस- 
कंध-बंधु । (क० ७२२) 
दसकंधर-दे० “दुशकंधर” । उ० तोहि जिश्नत दुसकंधर मोरि 
कि असि गति होह । (मा० ३॥२१ख) 
दसगात्र-दे० 'दुशगान्न' । उ०कीन्‍्ह भरत दुसगात विधाना। 
(मा० २।१७०।३४) 
दसचारि-चौद॒ह, दुस और चार | उ० सुजस-घवल, चातक 
नवल ! तुही सुवन द्सचारि । (दो० २8५) 
दूस-जान-(सं० दुश +यान)-सहाराज दशरथ । ड० जनक 
सुता दस-जान-सुत उरग-इंस अ-म जौर | (स० २१४) 
दूसन (१)-(सं० दुशन)-दाँत, दंत । उ० तो तुलसिददि 
तारिदौ बिप्र ज्यों दूुसन तोरि जम्गन के । (चिं० 8६) 
दसननि-दाँतों को कुलिस-कुंद कुडमल-दामिनि- 
दुति दुसननि देखि लजाई । (विं० ६२) दसनन्हि- 
दाँतों है | उ० दुसनन्हि काटि नासिका काना। (मा० 
९२१९।४ 
दसन (२५)-(सं० दुंशन)-डेंसनेवाला । 
दसबदन-(सं ० दुश + वदन)-दूस सुखवाला, रावण । उ० 
सहसबाहु द्सबदन झादि नुप बचे न कालबली ते 
(वि० १३८) 
दूसमाय-(सं० दुश -- मस्तक)-१., दस सिरवाला, रावण, 
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२. दस सिर ! 3० १, रावण की रानी जातुधानी बिल- 
खानी कहें, हा हा ! कोऊ कहैँ बीसबाहु दुसमाथ सों। 
(क० ४।१३) २. जो संपति सिच रावनहिं दीन्हि दिए 
दसमाथ । (दो० १६३) 

दूसमुख-दे० “दुशमुख” १ उ० सूपनखा, मरूुग, पूतना, दुस- 
मुख असुख बिचारि | (दो० ४०८) 

दसमौलि-दे० 'दशमौलि' । उ० हँसि बोलिड द्समौति तब 
कपि कर बड़ गुन एक । (मा० ६।२१च) 

दसरत्थ-दे ० “दशरथ! । उ० चिरु जीवहुँ खुत चारि चक्र- 
वति दसरत्थ के | (मा० १।२६५) 

दसरथ-दे० 'दुशरथ”! । 3० - दसरथ राउ सहित सब रानी । 
(सा० १।१६।३) दसरथह्वि-द्शरथ को । उ० आनहि नृप 
दसरथहि बोलाई । (सा० १।२८७।१) 

दसरथपुर-(सं० दशरथ + पुर)-द्सरथ का ,नगर, अयो- 
ध्या ! उ० दुसरथपुर छुबि आपनी सुरनगर लजाए। 
(गी० $॥६) 

दसरथु-दे० दुशरथ! । उ० सोच जोशु दुसरथु नप नाहीं। 
(मा० २।१७२।१) 

दससीस-दे० दुशशीश” | 3० सुनि दससीस जरे सब 
गाता । (मा० ३।२२।६) 

दसंसासा-दे० 'दशशीश” । उ० खर आरूढ नगन दस- 
सीसा । (मा० ९४१ १२) 

दसस्य दन-(सं ० दुश - स्यंदून)-महाराज दुशरथ । उ० 
जज उठे दस स्यदून सकल समाज समेत । (गी० 
१२ 

दहि-दुशा को, हालत को, अवस्था को । उ० बरनों किमि 
तिनकी द्सहि, निगम-अगस प्रेम-रसहि | (गी०२।१७) 
दसा (१)-(सं० दुशा)-दे० दुशा? | उ० १. सुनिय, 
गुनिय, समुम्तिय, समुझाइय दशा हृदुय नहि आवब । (विं० 
११६) ७. प्रान मीन दिन दीन दूबरे, दूसा हुसह अब 
आई । (कृ० २६) 

दसा (२)-(सं ० दुश)-दुस की संख्या, १०। 

दसानन-दे० “दुशानन' । उ० दारिद-द्सानन दुबाई हुनी, 
दीनबंधु |! (क० ७।६७) द्सि 

दसि-(सं० दुशन)-काटकर । उ० अधर दुसन दुसि मीजत 
हाथा | (मा० ६।३ १।३) 

दहँ-(सं० दश)-दूस, १० । उ० जलु पुर द॒हँ दिसि लागि 
दवारी । (मा० २।१६६।१) 

दृहइ-(सं०)-१, जलती है, जल रही है, २. जलाती है, 
जला रही है । उ० १. बहद्द न हाथु दहइई रिस छाती | 
(मा० $।२८०।१) २. दहई कोटि कुछ भूखुर रोषू । (मा० 
२।१२१६।२) दहई-जतलाया; जला दिया। उ० रावन नगर 
अल्प कपि दहई। (मसा० ६॥२३।४) दहत-१. जलता, 
खलता है, २, जलाता, जलाता है, ३. जलता हुआ । 
उ० हे, लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दुदत हों। (वि० 
७६) दहति-जला देती है। दहतें-जलाते, भस्म करते । 
उ० जो सुत हित लिए नाम अजामिल के झघ अमित न 
दुदते। (वि० ६७) दहसि-भस्म करती हो, जलाती हो । 
उ० विष्णु-पदकज मकरंदु-इव अंबु बर बहसि, दुख दृहसि : 
अघ दू द-विद्वावनी | (वि० १८) दहहीं-दुहते हैं, भस्म 
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' हो जाते हैं। उ० ते नरेख बिनु पावक दहहीं | (मा० २। 
१२६।२) दहि-जलाकर । उ० जल्लधि लंधि, द॒हिं लक 
प्रबल-दुल-दलन निसाचर घोर हो । (वि० ३१) दृहिहों-- 
3. जलूँगा, २. जलाऊँगा ।3उ० १. थहि नाते नरकहु 
सचु पैहों, या बिनु परम दहूँ दुख दहिहों । (विं० २३१) 
दहां (१)-(सं० दृहन)-$ .जली, जल गई, २. जला दी । 
उ० १, तीय-सिरोमनि सीय ठजी जेहि पावक की कलु- 
पाई दही है। (क० ७।६) दहे-4, जलाए, २. जले, रे. 
जलने लगे | उ० ३. सुनत मातु पितु परिजन दारुन दुख 
दद्दे । (पा० ३३) दहेउ-जल उठा, जलने लगा, जला । 
उ० उर दुह्देउ कहेउ कि धरहु घाए बिकट भट रजनीचरा । 
(मा० ३।१ १[छुं० १) दहेऊ-जज्ञा, जल उठा। उ० अभु 
झपमानु समुक्ति उर दहेऊ । (मा० १६३।३) दहें-जलते 
हैं। उ० अहं-अगिनि ते नहि दंहें, कोटि करे जो कोई । 
(बे० ९४) दहे-१. जले, जल उठे; २. जलावे, जला- 
डाले | उ० १. तुलसी नन्‍यारे है रहे दहे न दुख की 
आगि । (वै० ४२) दहो-१. जलता, जला, २. जलाता। 
उ० १. जीव जहान में जायो जहाँ सो तहाँ तुलसी तिहँ 
दाह दहो है। (क० ७६१) दहौंगो-१. जलूँगा, २. 
जलाऊँगा । उ० १. परुष बचन अति दुसह ख्रवन सुनि 
तेहि पावक न दहौंगो । (बि० १७२) दह्य॑ति-जलते । उ० 
ते संसार पतंग घोर किरणेदक्वति नो मानवाः | (सा० 
७।१३१।श्लो० २) दह्यो (सं० दृहन)-जलाया, भस्म 
किया । उ० सो ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जातना- 
पावक दह्यों | (विं० १३६) 

दहन-(सं०)-१, आग, २, जलना,३., जलाना, ४. जलाने- 
वाला, भस्म करनेवाला । उ० १. रामहि सोहानी जानि 
सुनिमन-मानी सुनि नीच महिपावली दहन बिल्ु दही 
है । (गी० १८९) 

दहनकर-दहन करनेवाला, जलानेवाला । उ० बन अग्यान 
कहेँ दृहन कर अनल प्रचंड रकार | (स० ३४७) 

दहनि-१. दाह, जलन, २. भस्म करनेवाली, जलाने- 
वाली । 

दहनु-दे० 'दहन' । उ० ३. बेष तो भिखारि को, मर्यक 
रूप संकर, दयालु दीनचंधु दानि दारिद-दहलु है। (क० 
७।१६०) 

दहिन-(सं० दक्षिग)-दाहिना, दायाँ। उ० बाम दुहिन 
दिसि चाप निर्षमा । (मा० ६॥११।३) दहिनि-दाहिनी, 
दायीं। उ० दृहिनि आँखि नित फरकई मोरी । (मा० २। 
२०।३ 

दहों (२)-(सं> दृधि)-जमा हुआ दूध, दृधि | 3० सुखमा- 
गा सिंगार-छीर दुहि सयन अमिय-मय कियो है दही, 
री । (गी० $॥१०४) 

दहड़ि-(सं० दुधि)-दृही जमाने या रखने की सटकी। 
उ० अहिरिनि हाथ दहेंढि सयुव लेइ आवह हो। 
(रा० ५) . े 

दह्मो (२)-(सं« दधि)-दही, दुधि। दह्योउ-दृही भी। ड० 
दूध दु्मोड माखन ढारत हैं हुतो पोसात दान दिन दीबो। 
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दाँड़-(सं० दंंड)-१. सज़ा, २. ताइना, हे. शासन, ४५ 
नाव खेने का डाँड या डंडा | न्‍ 

दाँत-(सं० दंत)-दंत, दशन, रद। ड० तापर दाँत पीसि 
कर मींजत, को जाने चित कहा 5ई है । (वि० १३३) मु० 
दाँत पीसि-दाँत पर दाँत रगड़कर, क्रोधित होकर । उ० 
दे० दाँत! । 

दाँव(? )-(सं० प्रत्यय-दा)-१. चाल, पेच, कुश्ती जीतने के 
लिए काम में लाई जानेवाली युक्ति, २. उपाय, कार्ये- 
साधन की युक्ति, ३. कपट, छुल, ४. चाल, खेलने की 
बारी, *. मौका, उपयुक्त समय, सुअवसर, ६. बार, दफा, 
मतंबा, ७, पारी, बारी, ओसरी, छः स्वार्थ, $,. ज्ुए 
आदि में कौड़ी का इंस प्रकार पढ़ना कि जीत हो, जीत 
का पासा | हे हर 

दाँवरी-(सं ० दास) रस्सी, रसरी, जेवर । उ० दुसह दाँवरी 
छोरि, थोरी खोरि कद्दा कीन्हों । (कू० १९) 

दा-(सं ० )-देनेवाली, दान करनेवाली । हर 

दाइ (१)-(सं० दायिन्‌)-देनेवाला, दान करनेवाला | ड० 
गगन, जल, थल बिमतल तब ते सकल मंगलदाइ । (गी० 
७४३) 

दाइ (२)-दे० दाँव! । 

दाइज-(सं० दाय)-वह धन जो विवाह में वर पक्ष को 
कन्या पक्ष की ओर से दिया जाय । दहेज । उ० दाइज 
दीन्ह न जाह बखाना । (मा० $।१०१।४) 

दाश्ने-(सं० दायिनी)-देनेवाली, दान करनेवाली । 

दाई-(सं० दायिन्‌ )-देनेवाला, दान करनेवाला | 3० हों 
ग बचन हे पातक-रत, तुम कृपाछु पतितनि गति दाईं। 

ब्‌० २४२ 

दाउँ-दे० 'दाँव”ः | उ० ९. देखिबे को दाऊँ, देखो देखियो 
बिहाइ के । (गी० १८२४) 

दाउ-दे० 'दाँव' | ड० ४. जीति हारि चुचुकारि दुलारत, 
देत दिवावत दाउ | (विं० १००) 

दाऊँ-दे० दाँव! । 

दाऊ-दे० दाँव' | उ० 8. सूक जुआरिहिं आपन दाऊ। 
(मा० २।२९८।१) । 

दाग-(फा० दागू)-१. धब्बा, चित्ती, कुअंक, २. चिह्न, 
अंक, निशान, ३. कलंक, लांछुन, दोष, ७. जलने का 
हा । उ० १. बास बिधि भालहूु न कर्म-दाग दागिहे। 

090 ७७ 

दागिहे-(सं० दग्ध)-१, दागेगा, दाग सकेगा, २. धब्बा 
लगा सकेगा, २. कलंकित कर सकेगा, ७. चिह्धित कर 
सकेगा, लिख सकेगा। उ० १. बाम जिधि भालहू न 
कमै-दाग दागिहे । (वि० ७०) दागी-(सं० दुग्ध)-जला 
दी, जलाईं । उ० गयो बएपु बीति बादि कानन ज्यों कशप- 
लता दुव दागी । (गी० ३॥१२) 

दाघ-(सं०)-१. गरमी, ताप, दाह, जलन, २, जला हुआ, 


द्ग्ध। 

दाड़िम-(सं० द्नडिम)-अनार । 3० कुंद कली दाड़िम 
दामिनी । (सा० ३॥३०।६) 

दाढ़ी-(सं०दंष्ट्रा, प्रा० डड्डा, हि० दाढ़)-मुख के नीचे का 
चि्ुुक भाग या चिंबुक और कपोल आदि पर उगे बाल । 


दाढ़ीनार-दारदी ] 


दाढ़ीजार-जिसकी दाढ़ी जल गई हो। 'दाढ़ीजार! एक 
गाली है, जिसे ओरते देती हैं। उ० बार-बार कह्यों 
पुकारि दाढ़ीजार सों । (क० २११) 


दातन्ह-दाँतों से | उ० मुठ्कित्ह लातन्ह दातनह काटहि। 


(मा० ६।९३।३) 
दातहि-दाता को, देनेवाले को। उ० तुलसी जाचक पातकी 
दावहि दूषन देहि । (दो० ३७३) दाता-(सं०)-१. देने- 
वाला, दानी, २. उदार । उ० १. होई जलद्‌ जगजीवन- 
दाता । (मा० १७६) 
दातार-देनेवाला, दानी । उ० राजन राउर नाम्ु जसु सब 
अभिमत दातार । (मा० २१) 
दातार-दे० ।दातार' । 
दाद (१)-(सं० दुहु)-एक चमे रोग जिसमें काले-काले 
पड़ जाते और खुजली भीं रहती है। 
दिनाय, दिनाई। 
दाद (२)-(फा० दाद) इंसाफ, न्याय । 
दादि-दे० “दाद (२)! | उ० कृपासिधु | जन दीन दुवारे 
दादि न पावत काहे ? (वि० १४४) । 
दादु-दे० दाद (१))। उ० ममता दादु कंडु इरपाई। 
(मा० ७)१२१।१७) 
दादुर-(सं० दर्दुर)-मेढक, संडूक । उ० हर गुर निदुक 
दांदुर होई । (मा० ७१२१।१२) 
दान-(सं०)-१. धर्म, अद्धा या दया के भाव से दिया गया 
अन्न, वस्ध या धन आदि, खैरात, २, कर, महसूल, रे. 
चंदा, ४. वह वस्तु जो दान में दी जाय, ९. राजनीति 
की चार उपायों में से एक, कुछ देकर शत्रु के विरुद्ध कार्य 
कराने की नीति, ६, हाथी के मस्तक से चूनेवाला मद, 
७, दहेज़, दायज । 3० १. साहिब सब विधि सुजान, 
दान-खंग-सूरो । (वि० ८०) 
दानव-(सं०)-कश्यप के वे पुत्र जो दुनु नास्नी पत्नी से 
हुए थे। असुर, राचस। 3० भजु दीनबंधु दिनेश 
दानव दैत्य वंश निकंदर्न । (वि०४९) 
दाना-दे० 'दान! । उ० १. बिजेंवाई देहिं बहु दाना । 
(सा० २।१२६।४) 
दानि-दे० 'दानी! । १. दानि दुसरथ राय के तुम बानइत- 
सिरताज । (वि० २१६) उ० २. राम कथा सुरधेनु सम 
सेवत सब सुख दानि | (सा० १॥११३) 
दानी-(सं० दानिन्‌)-१. दान करनेवाला, २ देने- 
वाला, दाता, ३. उदार | 3० १. दुल्नी कहूँ संकर सम 
नाहीं। (वि० ४) 
दानु-दे० दान! । उ० १. रुचे माँगनेहि माँगिबो, तुलसी 
दानिदि दानु । (दो० ३२७) 
दाप-(सं० दप)-१. गे, अहंकार, २. शक्ति, बल, ज़ोर, 
2. तेज्ञ, मताप, ४७. आतंक, £. दुःख, ६. क्रोध, ७. 
जोश, उमंग | 3० १. रथ चढ़ि चलेड दुसानन फिरहु- 
फिरहु करि दाप । (मा० ६८१) ३. भंजि भव चाप, दुलि 
दाप भूपावली, सहित श्ुगुनाथ चत साथ भारी | (बि० 
४३) २. त्रिबिध ताप भव दाप नसावनि | (मा०७)३९।३) 
दापा-दे० 'दाप! । ड० $, द्वारे संकक्ष भूप करि दापा। 
(सा $।१५६।२) 


| २२६ 


दापु-दे० 'दाप! । उ० १. भंजेड चापु दापु बड़ बाढ़ा। 
(सा० १।२८३॥३) ४. च्याही जेहि जानकी जीति जग हरथो 
परखुधर-दापु । (गी० ६।१) 

द।बि-(सं० दमन)-दुबाकर, कुचलकर, तोड्-सरोड़कर । उ० 
ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन दानि ज्यों दारिद दाबि 
दले हैं । (क० ६।३३) 

दाम (१)-(सं०)-१. रस्सी, रण्ज, २. माला, हार, ३. 
चमकता हुआ । उ० १. धूरि मेरे सम जनक जम ताहि 
ब्याल सम दाम | (सा० १।१७३६) २. श्याम तामरस 
दाम शरीर । (मा० ३।११।२) 

दाम (२)-(ज्री०)-१. मूल्य, २. हृब्य, ३े. एक:पेसे का 
पच्चीसवाँ भाग, ४. राजनीति कीं एक चाल जिसमें शत्ु 
को धन द्वारा वश में करते हैं । ९. खरा माल, ६. धातु । 
उ० २. क्रमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित 
दाम को । (वि० १५९) हू 

दामिनि-दे० 'दामिनी' । उ० दमकें दँतियाँ दुति दामिनि 
ज्यों | (क० १।३) 

दमिनी-(सं०)-बिजली, विद्युत । 3उ० मुक्ति की दूतिका, 
देह-दुति दामिनी । (बि० ४८) 

दामोदर-(सं०)-१. श्रीकृष्ण, २. विष्णु | उ० १. तुलसी 
जे तोरे तरु किए देव, दिए बरु के न लक्यो कौन फरु देव 
दामोदर ते। (क्ृ० १७) 

दाय-समय में। दे० 'दाय (३)! । उ०२.सिर धुनि-धुनि पदछ्ि- 
तात मींजि कर, कोड न मीत हित दुसह दायें | (वि०८३) 

दाय (१)-(सं०)-१. कन्यादान के बाद वर को कन्या 
पक्ष की ओर से दिया जानेवाला धन, २. बपौती । 

दाय (२)-(संथ दाव)-$., दावानल, २. जलन, दुःख । 

दाय (२)-(सं० प्रत्यय-दा, जैसे एकदा)-१. दफा, बार, 
२. अवसर, समय, ३. दाव। 3० ३. होत हठि मोहि 
दाहिनो दिन देव दारुन-दाय । (गी० ७३१) 

दायक-(सं०)-देनेवाला, दाता । 3० भगत बिपति भंजन- 
सुखदायक । (मा० १।$5॥९) | 

दायकु-दे० 'दायक” । उ० बरनडँ रघुबर विमल जसु जो 
दायकु फल चारि। (सा० २।१। दोहा १) 

दायज-दे० दायजा! । 

दायजा-(सं० दाय)-विवाह में वर पक्ष को कन्या पक्ष से 
दिया जानेवाला धन, यौतुक, दहेज । 

दायनी-देनेवाली, प्रदान करनेवाली । उ० बिसल कथा 
दरिपद्‌ दायनी । (मा० ७४२॥३) 

दाया-(सं० दुया)-दया, रहस, कृपा । उ० करि उपाय 
पचि मरिय तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया। (वि० 


११६) 

दायिनि-(सं० दायिनी)-देनेवाली। 3० भक्ति-झुक्ति- 
दायिनि, भयहरनि, कालिका | (वि० ३१६) 

दार-(सं ०)-ख््री, पत्नी, भायोँ। उ० सुत, दार, अगार, 
सखा, परिचार बिलोकु महा कुसमाजहि रे । (क० ७३०) 

दारण-(सं०)-१-फाड्ना, विदारण, चीड़-फाड,, २. फाइ्ने- 
वाला, टिक । 

दारदा-(सं० दरिद्र)-दरिद्र होती जाती है। उ० साहिब 
सरोष दुनी दिन-दिन दारदी । (क० ७।१ प्प३) 


२२७ ] 


दारन-दे० 'दारण! | उ० २. भव बारन दारन सिंह प्रभो। 
(मा० ६।१११।१) 

दारय-(सं० दारण, हि" दारना)-नाश कीजिए, विदीर्ण 
कीजिए, फाड़िए । उ० मन संभव दारुन दुख दारय । 
(मा० ७३५१२) रा 

दाग-(सं० दार)-ख््री, पत्नी, भायाँ । उ० जे लंपट पर धन 
पर दारा। (सा० $।३८४।१) ५ 

दारि-(सं० दालि)-दाल, दला हुआ अरहर, मूँग, उड़ द, 
मध्र तथा चंने आदि का दाना । उ० चाहत अहारन 
पहार दारि कूरना | (क० ७।१४८) 

दारिका-(सं०)-बालिका, कन्या । उ० ए दारिका परि- 
चारिफा करि पालियीं करुना नईं। (मा०१।३२६। छुं० ३) 

दारिद-(सं० दारिदृथ)-दुरिदता, निर्धनता। उ० दारिद- 
दुसानन दुबाई दुनी, दीनबंधु ! (क० ७।६७) 

दारिदी-दरिद्री, गरीब, निर्धनध | 3० दारिदी दुखारी देखि 
भूसुर भिखारी भीरु। (क० ७।१७४) 

दारु-(सं० )-काठ, लकड़ी । उ० दारु विचारु कि करह 
कोड बंदिश्र मलय असंग । (मा० १।१० क) 

दासजोषित-(सं० दारु+ योपित्‌)-कठपुतली । उ० उसा 
दारुजोषित की नाई । (सा० ४|१९।४) 

दारुण-(सं०)-१. भयंकर, भीपण, घोर, २. कठिन, बिकट, 
३, विदारक, फाइनेवाले, ७. भयानक रस, ९. एक नरक 
का नाम, ९. विष्णु, ७, शिव, ८. चीते का पेड़ । 

दारुन-दे० 'दारुण! । 3० १. दारुन दुनुुज जगत-दुख- 
दायक जारथो त्रिपुर एक ही बान । (वि० ३) २, दारुन- 
बिपति-हरन, करुनाकर । (वि० ७) 

दासनारि--(सं० दारुनारी)-कठपुतली। उ० सारद दारुनारि 
सम स्वामी। (सा० १।१०९।३) 

दारू-(फा०)-१. शराब, मद्य, २. बारूद। उ० काल 
तोपची, तुपक महि, दारू-अनय कराल । (दो० ९१३) 

दारे-(सं० दलन)-दले, नष्ट किए। उ० भागे जंजाल 
बिपुल, दुख-कदृब दारे । (गी० १३६) 

दारै-विनाश करे, फाड़े, दुले, ध्वंस करे। उ० अभिमत 
दातार कौन दुख दरिद्व दारै। (वि० ८०) 

दालि-(सं० दुलन)-१- दुलन करनेवाला, नष्ट करने- 
वाला, २. दखन करके, नष्ट करके । उ० १. मंडलीक - 
मंडली-प्रताप-दाप दालि री। (क० १॥१२) 

दावन-(स० दमन)-१. दमन, नाश, २. नाश करनेवाला, 
दसन करनेवाला । उ० २, जात॒धान दावन, परावन को 
दुर्ग भयो! (ह० ७) दावनी (१)-नष्ट करनेवाली, 
मिटानेवाली । उ० त्रिविध ताप भव भय दावनी । (मा० 
७।१४।१) 

दावनी (२)-(सं० दामिनी)-माथे का एक गहना। 

दावा (१)-(सं० दाव)-१., बन की आग, २. आग, ३, 
दाह, जलन । उ० १. रानिन्ह कर दारुन हुख दावा। 
(मा० १३६०३) ३. करत अबेस मिटे दुख दावा । (सा० 
२।२३६।२) 

दावा (२)-(अर ०)-१ (रवत्व, हक, अधिकार, २, नालिश; 
झमियोग, ३. हृढ़्तापूर्वक कथन । 


दाशरथि-(सं०)-१. दुशरथ के पुत्र, २. रामचंद्र, ३. 


[ दारन-दाहिना 


४. लष्मण, भरत, ६. शबत्रुध्न, ९ दशरथ के चारों पुत्र । 

उ०१, जयति दाशरथि, समर-समरथ, सुमिन्रासुवन्‌, शत्रु 

सूदन, राम-भरत बंधो । (बिं० शे८) ४ 

दास-(सं3)-१. सेचक, किंकर, नौकर, २. शूद्ध, चौथे वर्ण 
का मलुष्य, ३. चोर, तस्कर, ४७. धीवर, मल्लाह, ४ ४. 
आत्मकज्ञानी, ६९. एक उपाधि जो शूद्रों या हरिभक्तों के 
नामांत में लगाई जाती है। जैसे तुलसीदास, रेदास। 
उ० १, मोद मंगल की रासि, दास कासी-बासी तेरे हैं । 
(क० ७१७४) दासतुलसीस-(सं० दास, तुलसी - इंश)- 
तुलसी के ईश सगवान रामचंद्र के दास हनुसान। उ० 
दासतुलसीस के बिरुद बरनत बिहुष। (क० ७४२) 
दासन्ह-दासों, नोकरों, सेवकों । उ० अति आनंद दासन्ह 
कहँ दीन्हा । (भा० १।२०३॥१) 

दासरथि-दे० दाशरथि! । उ० १. 
बाँको। (क० ६।२१) 

दासरथी-दे० 'दाशरथि! । उ० २, पल में दल्यो दासरथी 
दुसकंधर, लंक विभीषन राज बिराजे। (क० ७|१) 

दासा-दे० “दास! । उ० 4, सुंदारि सुनु में उन्हकर दासा। 
(सा० ३॥१७७) 

दासीं-दासियाँ, नोकरानियाँ। उ० दासीं दास तुरग रथ 
नागा । (सा० १।१०१।७) दासी-(सं०)-नोकरानी, 
सेविका, सेवा करनेवाली ख्री । 3० जानिअ सत्य मोहि 
निज दासखी। (मा० १।१०८।१) 

दासु-दे० दास” | 

दाह-(सं०)१., जलन, ताप, २. जलाना, जलाने की क्रिया, 
३. भुर्दां फुँकना, शवदाह, ४. डाह, हैर्ष्या, ९. दुःख । उ० 
१. देखत हुख-दोष-दुरित-दाह दारिदु-द्रनि | (वि०२०) 

दाहक-(सं०)-जलानेवाला । उ० सीतल सिख दाहक भह 
केसे । (मा० २।६४।१) 

दाहने-दे० “दाहिने? । 

दाहा-१. जलन, २. जलाया, भस्म किया । उ० २. साँचेहु 
कीस कीन्ह पुर दाहा | (मा० ६२३४) दाहि-जलाकर, 
दृहनकर, गरमेकर । उ० अनल दाहि पीव्त धनहि परसु 
बदन यह दुंड । (मा० ७३७) दाहे-१, जलाए, २. 
जलाने से, जलाने पर, ३. नष्ट किए, दूर किए । उ० ६, 
जब जहाँ तुमहि पुकारत आरत तब तिन्हके दुख दाहे। 
(वि० १४९५) दाहै-जलावे, दृहन करे । उ० अहं-अगिनि 
नहिं दाहे कोई | (चै० ४२) 

दाहिन-दे० 'दाहिना!। उ० १. लखन चलहि मगु दाहिन 
लाएं । (सा० २।७२३६।३) २. भयऊ कौसिलहि विधि 
अति दाहिन । (मा० २।१४।२) ४७. 'तुलसी भजु दीनि 
दयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू । (क० ७७) 

दाहिना-(सं० दक्षिण)-१. दायाँ, बाएँ का उल्नटा, २. 
अकूनुल, २. सरल, सीधा, ४. सहायक । दाहिनी-दाएँ , 
“दाहिना? का खीलिंग । उ० रामबाम दिसि जानकी, लपन 
दाहिनी ओर । कई ० १ 4 / के १. दाहिने तरफ, के 
अनुकूल, ३२. सीधे, अच्छे। उ० ३६. भए बजाई दा 
जो जपि तुलसिंदास से बामो। (बि० २५८) दाहिनेउ- 
दाहिना भी, अनुकूल भी, सहायक भी । 3० लागे दुख 
दूषन से दाहिनेउ बामैं । (गी० ४२९) 


दासरभि बीर विरुदेत 


दाहनो-दिन ] 


दाहिनो-१. अनुकूल, २. दाएं | 3० १. सबको दाहिनो, 
दीनबंधु काहू को न बास। (वि० ७७) 

दाहु-दाह, जलाना, - भस्मीकरण । उ० लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाहु। (मा० १॥१६१क) 

दाहू-१.दाह, जलन, २. हु.ख, संताप, । ३.डाह, हृरष्यों । 3० 
२, जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू | (मा० १७१३) 

दिश्रटि-दे० 'द्यिट”.। उ० चित्त दिआ भरि धरे दृढ़ 
समता दिश्रटि बनाई । (सा० ७।११७ख) 

दिआा-दे० दिया (१)! । उ० १. चित्त दिआ भरि धरे हृढ़ 
समता, दिश्चटि बनाई | (मा० ७।११०ख) 

दिश्रासे-(सं० दीपक)-दे० दियरा” । 3० सनहुँ म॒गी झुग 

दिश्ासे । (मा० २।११६।२) 

दिक्‌ू-(सं०)-१. दिशा, २. ओर, तरफ़ । 

दि्क-दे० 'दिक्‌' । उ० १, उकपात, दिकदाद दिन, फेकरहि 
स्वान सियार । (प्र० ९।६।३) 

दिखराय-(सं० इश, आ्रा० देक्खर, हि० देखना, दिखाना) 
दिखलाकर, जनाकर | 

दिखाई-१. दिखा, बता, २. दिखलाई, रे. देखने का भाव । 
उ० १. बिनु पूछें मगु देहि दिखाई। (मा० ६।१८२) 
दिखाया-दिखलाया, दिखा दिया । 3० प्रश्नु अतापु सब 
नुपनन्‍्द दिखाया। (मा० ३।२३९३) दिखावहिं-दिखाते 
हैं, दिखलाते हैं । उ० जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, अ 
दिखावहिं डाँदि। (दों ० ९५३) दिंखाव-दिखलाते हैं, प्रत्यक्ष 
कराते हैं। दिखावै-दिखाता है, अत्यक्त कराता है। दिखावौं- 
दिखाता हूँ, दिखलाता रहता हूँ । उ० खुल सुभाव सील 
रघुपति को, सो बल सनहि दिखादों । (वि० १४२) 

दिखात-दिखाई देता है, दिखलाईं पढ़ता है। 

दिगंचल-(सं० इगंचल)-पलक, नेन्नपट | उ० मनहुँ सकुचि 
निमि तजे दिगंचल । (सा० १।२३०२) 

दिगंत-(सं०)-१. दिशा का अंत, दिशा का छोर, २. चारो 
दिशाएँ, ३. दसों दिशाएं । े 

दिगंबर-दिशाएँ ही जिसके वस्त्र हों, नंगा। 3० अकुल 
झगेह दिगंबर व्याली | (मा० १॥७६ क | 

दिग-दे० 'दिकू । 3० १, भ्ुजबल 
पाला । (मा० ६।८।२) 

दिगकुंजर-दिशाओं के हाथी, दिग्गज | उ० डे दिग- 
कुंजर, कमठ कोल कलमले | (क० ६।७) | 

दिगदृंति-दे० 'दिगकुंजर! | उ० कमठ कोल दिगदति सकल 
अँग सजग करहु प्रभुकाज । (गी० $।८८) 

दिगपाल-(सं० दिकपाल)-पुराणानुसार दुसों दिशाओं के 
पालन करनेवाले देवता जो निम्नांकित हैं। पूे के इंद्र, 
अप्लिकीण के वदह्धि, दक्षिण के यम, नेऋत के नेऋ त, 
पश्चिम के बरुण, वायुकोण के मरुत, उत्तर के कुबेर, 
ईशान के ईश, ऊर् के बह्म और अधो के अनंत। उ० 
ब्याल धघिर तेहि काल, विकल दिगषाल चराचर । 
(क० ३११) 

दिगपुर-एक गाँव का नाम । 

दिगश्नम-(सं० दिग्भ्रम)-दिशाओं का अम दहोना। 3० 
“न चारि ते जानहिं संत सुजान। (स० 
३२४६ 


हुँ सकल दिरश- 


[ शरद 


दिगर्सिधुर-दे० (द्ग्गज!। उ० १. चलत कटक दिग- 
सिधुर डगहीं ।(मा० ६।७६।३) 

दिग्गज-(सं ०)-१., पुराणों के अचुसार आठो दिशाओं के 
झाठ हाथी जो रक्षा करते हैं तथा शथ्वी को दबाए रहते 
हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-पूर्व में ऐरावत, झाभ य कोण 
में पंडरीक, दक्षिण में चामन, नेऋत में कुमुद, पश्चिस 
में अंजन, वायब्य में पुष्पदंत, उत्तर में सार्भौम तथा 
ईशान में सप्ततीक । २. बहुत बढ़ा, अत्यंत भारी । उ० 
१.सकल-लोकांत-कल्पांत शूलाग्रकृत दिर्गजाव्यक्त -गुण 
नृत्यकारी । (वि० ११) 

दिग्गयंद-दे० “दिग्गज ) उ० १, दिग्गयंद लरखरत, परत 
दुसकठ झुक्ख भर । (क० १।११) 

दिग्विसन-दिशा ही है वस्धय जिनका, नंगा, वस्त्रहीन | उ० 
त्रियुरारि त्रिलोचन दिग्वतन विष भोजन भव-भय-हरन 
(क० ७।१४६) 

दिगीस-दे० दिक्पाल” | उ० सेये न दिगीस, न दिनेस, 
न गनेस गौरी । (वि २५०) दिगीसनि-दिकपालों को, 
हल को। रा इसनि, दिगीसनि, जोगीसनि मुनीसनि 
हूँ। (विं० २४६ 

दिच्छा-(सं० दीक्षा)-गुरु या आचार्य हे का नियमपूर्चक 
मंत्रोपदेश । उ० दिदष्छा देडँ ग्यान जेहि पावहु | (मा० 
<।५७।४) 

दिछित-(सं० दीक्षित)-१. जिसे दीक्षा मिली हो, जिसने 
शिक्षा पाई हो । २. जिसने यज्ञादि का संकल्पपूर्चक 
अनुष्ठान किया हो । उ० १. गज थौं कौन दिछित जाके 
सुमिरत ले सुनाम बाहन तजि धाए | (वि० २४०) 

दिढ़ाई-(सं० हृढ)-१. दृढ़ाई, दृढ़ता, भज़बूती, र२. इढ़ 
होती । । ० २. प्रीति बिना नहि भगति दिढ़ाई | (मा० 
७।८६।४ 

दिति-(सं०)-कश्यप ऋषि की एक स्त्री जो दक्ष श्रजापति 
की पुत्री थीं। दैत्यों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी। जब 
इनके सभी पुत्र इंद्रादि मारे गए तो दिति ने कश्यप से 
एक ऐसे पुत्र की प्राथेना की जो इंह का दमन कर सके | 
ऐसा ही हुआ पर उस गर्भ को भी ईंद ने भीतर ही 
४६ टुकड़ों में कर दिया जो उनचास पवन हुए । 

दितिसुत-(सं०)-दिति के पुत्र । १. दैत्य, असुर, २.हिरिएय- 
कशिपु या दिरण्यात्त आदि । उ० २.दितिसुत-त्रास-त्रसित 
निसि दिन ग्रहलाद प्रतिज्ञा राखी । (विं० 8३) 

दिन (१)-(सं ०-१. दिवस, उतनी देर का समय जब तक 

जिजित के ऊपर रहता है। २. समय, काल, ३. 

प्रतिदिन, ४. सदा, नित्य, €. निश्चत काल, ६, दशा, 
परिस्थिति । उ० १.दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | (मा० 
१।६।३) २. सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। (सा० 
१९।६) ३. दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि त॑ 
सिर नावें । (क० ७१२) दिन दिन-दिन प्रति दिन, रोज्ञ- 
रोज्‌ । उ० जेहि किए जीव-निकाय बस रसहीन दिन- 
दिन अति नई । (वि० १३६६) दिनदीन-दि्वि-दिन, रोज़- 
रोज़, ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है। उ० आन मीन 
दिन-दीन दूबरे, दसा दुसह अब आईं। (कूृ० २६) 
दिनन-दिनों, दिन का बहुवचन । उ० बहुते दिनन कीन्द 
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मुनि दाया । (मा० १।१ २८ा३) दिननि-१, दिनों में, २. 
दिन का बहुवचन । उ० १, रिपु रन दलि, मख राखि, 
कुसल झति अल्प दिननि धर ऐहैं । (गी०१।४८) दि नहिं- 
१. दिन में, २. अतिदिन, रोज। उ० २. मैं तुम्द रे संकल्प 
लगि दिनदि करबि जेंबनार । (मा० $।१ ६८) दिनदीं- 
दिन में ही | उ० न दिनहीं लूक परन बिधि लागे। (मा० 
६।३२॥४) ईु-दिनों । 3० देह दिनहुँ दिन दूबारि 
होई। (मा० २।३२९५।१) मु० दिनहुँ दिन-दिन पर 
दिन । उ० दे० 'दिनहुँ? । 

दिन (२)-(सं० दीन)-गश़रीब, अनाथ, दुखी | उ० १, 
नीलकंठ कारुन्य सिंधु हर दीनबंधु दिन दानि है। (गी० 
१७८ 

दिनकर-(सं०)-सूयें। 3० हरन मोह तम दिनकर कर से । 
(सा० १| ३२॥९) दिनकरहि-दिनकर में, सूर्य में | ड० 
खलु खद्योत दिनकरहि जैसा। (मा० ६॥६३) 

दिनचारी-(सं० दिनचारिन्‌) १. सूर्य, २. बंदर । 

दिननाथ-(सं०)-सूर्ये। उ० कियो गमन जनु दिननाथ 
उत्तर संग मछु साधव लिए । (जञा० ३६) 

दिननायक-(सं०)-सूये । उ० हा रघुकुल सरोज दिन 
नायक | (सा० ३।२६।१) 

द्निमणि--(सं० )-सूर्य । 

दिनमनि-दे० *दिनमनि! । उ० श्रमुदित मन देखि दिनमनि 
भोर हैं । (गी० १।७१) 

दिनमानी-(सं० दिनमान)-सूर्य, जिसके हारा दिन का मान 

। 


दिनराऊ-सूर्य । उ० बिधथि हरि दरु दिसिपति “दिनिराऊ। 
(सा० १३२१३) 

दिनु-दे० (दिन! । उऊ० १. नाहि त मौन रहब दिनराती । 
(मा० २।१६।२) 

दिनेश-(सं०)-सूर्य, दिन के स्वामी । उ० दिनेश वंश 
मंद । (मा० ३।७। छुं० ४) 

द्निस-दे० दिनेश” । 3० लोल दिनेस त्रिलोचन, करनघंट 
घंटा सी । (वि० २२) 

दिनेसा-दे० 'दिनेस' । उ० सो कह पच्छिम उदय दिनेसा। 


सम ७।७४।२) 

दिनेसू-दे० 'दिनेश! । ड० महामोह निसि दलन दिनेसू। 
(मा० २३२६।३) 

दिबोई-(सं० दान, हि० देना)-देना ही । उ० दीनदायलु 
दिबोई भाव जाचेक सदा सोहाहीं । (वि० ४) 

दिव्य-दे० (दिव्य' | उ० १. सुमिरत दिव्यचप्टि हियेँ होती। 
(मा० $।६।३) दिव्यतर-(सं० दिव्यतर)-अधिक सुंदर । 
उ० चाह-चंपक बरन, बसन भूपनौ-धरन दिव्यतर, भव्य 
लावण्यसिधों | (वि०३८) दिव्यदृष्टि-दे० 'दिव्यहप्टि!। 
उ० सुमिरत दिव्यदृष्टि हियेँ होती | (समा० १।६३) 

दिय-दिया, प्रदान किया । उ० मनहुँ मारि मनसिज पुरारि 
दिय ससिदहि चापसर मकर -अदूधन। (गी० ७।१६) 

दियउ-दिया है, प्रदान किया है। 3० स्वयंसिड सब काज 
नाथ मोहि आदरु दियड | (सा० ६।३७ ख) दिया (१)- 
(सं० दान, हि० देना) देना क्रिया का भूतकालिक रूप, 
प्रदान किया, अपित किया । दिये (१)-(सं० दाच)-१, दे 
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पर, देने से, दीन्दे, २. दिये, प्रदान किये, अपित किये । 
दियो-दिया, प्रदान किया | उ० बावन बलि सों छुल 
कियो, दियो उचित उपदेस । (दो० ३६४७) 

दियावत-दिलाते हैं, दिलवाते हैं । 

दियट-(सं० दीपस्थ, आ० दीवढ)-दीवट, दीपक रखने 
की बैठक । 

दियाट-दे० 'दियट! । 

दियरा-(सं० दीपक)-बड़ी मशाल जिसे शिकारी ज्ञोग 
हिरनों को आकषित करने के लिए जलाते हैं। हिरन उन्हें 
देखते रह जाते हैं और शिकारी पकड़ लेता है। दियरे- 
“दियरा” का बहुवचन । उ० देखि नरनारि रहैं ज्यों कुरंग 
दियरे । (य० १४१) 

दिया (२)-(सं० दीपक, आ्र० दीथ)-१. दीपक, दीप, 
चिराग, २. श्रेष्ठ, उच्च, भूषण । उ० २. छुअत सरासन- 
सलभ जरैगो ये दिनकर-बंस-दिया रे। (गी० १।६६) 

दिये (२)-(सं० दीपक)-दीया का बहुबचन, बहुत से 


दीपक । 

दियासे-दे० “(दियरा' । उ० मनहुँ स्ुगी सूग देखि दिआसे। 
(सा० २।११६।२) 

दिरमानी-(फा० द्रमानः)-वैद्य, चिकित्सक, हकीस । उ० 
जस आमय भेषज न कीनन्‍्द् तस, दोस कहा दिरसानी । 
(वि० १२२) | 

दिव-(सं०)-१, रुवगें, २, आकाश, अंतरिक्ष, ४... बन, 
जंगल, ४. दिन, दिवस । 

दिवस-(सं ०)-१. दिन, वासर, २. प्रभात, आतःकाल | 
उ० १. मरमु न कोऊ जान कछु जुगसम दिवस सिराहि। 
(मा० १।४०) 

दिवसु-दे० “दिवस! । उ० १. बैठे प्रश्ु आता सहित दिवसु 
रहा भरि जाबु | (सा० १२१७) 

दिवसेस-(सं० दिवस-| दैश)-सूयें। उ० सघन-तम-घोर- 
संसार-भर-शर्वरी-नाम दिवसेस-खर-किरन माली | (वि० 


रे 
2 दिवस । उ० दीन दयालु दिवाकर देवा ! 
9 रे 


दिवाकर-(सं०)-सूर्य, दिनकर । उ० नाम-प्रताप-दिवाकर- 
कर खर गरत तुद्दिन ज्यों कल्िमलो । (गी० *।४२) 

दिवान-(अर० दीवान)-१. राजा के बैठने की जगह, दर- 
बार, २. मंत्री । 

दिव्य-(सं०)-१. स्वर्गीय, अलोकिक, स्वर्ग से संबंध रखने- 
वाला, २. बहुत सुंदर, ३२. शपथ, सौगंद, कसम, ४. 
प्रकाशसभान, चमकीला, ९. जो, यव, ६. आँवला, ७. 
सतावर, ८. ब्राह्मी, ६. हड़, १०. लवंग, ११. हरिचंदुन, 
१२. कपूर, १३. जीरा, १४. श्वेत दूर्बों, १४. गुग्गुल, 
१६, चमेली, १७. शूकर । उ० २, तड़ितगर्भांग सवोग 
सुंदर लसत, दिव्यपट, भव्य भूषण बिराजै । (वि० १५) 
दिव्यतन-$. ऐसा शरीर जो जरा और मरण शस्रे मुक्त 
हों, २ हक । दिव्यदृष्टि-ऐसी इष्टि जिससे सब जगह 
की चीज़ देखी जा सकें, ज्ञानचजु, ज्िकालदर्शी आँख । 

दिशा-(सं०)-१.व्िक, ककुम, सिम्त, क्षित्िज के चार 
विभागों में कोई एक । चारों दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, 
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दक्षिण तथा उत्तर है। २. ओर, तरफ, ३. दस की 
संख्या, ४७, नियत । 
दिशि-दे० “दिशा! । 
दिशित्राता-दे० 'दिगपाल' । 
दिशिनाथ-दे० (दिगपाल' । 
दिशिनायक-दे ० “दिगपाल' । 
दिशिप-दे० “द्गिपाल' । 
दिशिपति-दे० 'दिंगपाल” | 
दिशिपाल-दे० (द्गपाल! | 
दिशिराज-दे० दि्गपाल! । 
दिसा-दे० दिशा!। उ० १. परम सुभग सब दिसा 
बिभागा । (सा० १।5$॥४) 
दिसि (१)-दे० दिशा” | 3० १. बिकल बिधि बधिर दिसि 
बिदिसि झाँकी । (क० ६।४४) 
दिसि (२)-(सं० दश)-किंसी पक्ष की दसवीं तिथि, दशमी। 
3० रबि हर दिसि गुन रस नयन, सुनि प्रथमादिक बार । 
(दो ० ४८८) 
दिसिकंजर-दे० “दिग्गज! | दिसिकंजरहु-हे दिंग्गजो, हे 
दिशाओं के हाथियों। उ० दिसिकुजरहु कमठ अहि 
कोला । (सा० ११२६०।१) 
दिसित्राता-(सं० दिशि+-न्राता)-दे० 'द्गिएणल!। 3० 
भिन्न विष्नु सिच सनु दिसिन्नाता । (मा० ७८१।१) रे 
दिसिनायक-दे० 'दिगपषाल” | उ० चौंके सिंव, बिरंचि, 
दिसिनायक रहे मूँदि कर कान । (गी० १।८८) 
न 'द्गिपाल” ।-उ० कर जोर सुर दिसिप बिनीता। 
० *।२०।४ : 
दिसिपति-दे० “द्गिपाल” | उ० बिधि हरि हरु दिसिपति 
दिनराऊ। (सा० १।३२१।३) 
दिसिपाल-दे० “दिगपाल' । ह 
दिसिपाला-दे० (दिगपाल” । उ० अमर नाग किनर दिसि- 
पाला! (मां० २।१३४।१) 
द्सिराज-दे० “दिगपाल' । उ० बिप्तु कहा अस बिहसि 
तब बोलि सकल दिसिराज | (सा० १।६२) 
दिहल-(सं० दान, हि० देना)-दिया, दिया है । 3० हमहि 
दल करि कुटिल करमचँँद मंद मोल बिनु डोला रे । 
(वि० १८६) दिद्देसु-देना। 
दीक्षा-(सं०)-१. गुरु से मंत्र का विधिवत उपदेश, गुरु से 
मंत्र लेना, २. यज्ञ । 
दीछा-दे० “दीक्षा? । 
दीख-(सं० इश प्रा० देक्खर)-१. दिंखलाई दिया, २. 
देखा, दर्शन किया, ३े. देखा हुआ | उ० २. दीख द्रसु 
भरिं नयन तुम्हारा । (मा० २।१३६६।२) ३, सकल कहहि 
मगु दीख हमारा | (मा० २।१०६।२) दीौखा-१. देखना, 
दर्शन करना, २, दिखाईं दिया । उ० १, निजकर नयन 
काढ़ि चह दीखा। (मा०३२।४७१२) दीखि-देखा। डउ० 
आग; दीखि जरत रिस भारी । (म/० २३१११) 
दीजहु-देना,£दीजिए । उ० उचित सिखावन दीजहु मोही । 
(मा०9३०९) दीजे-द० 'दीजै' । दौजै-(सं० दान, हि० 
' देना)-१, दीजिए, अदान कीजिए, २, दिया जावे। छ० 
१- दोइ असन्न दीजे प्रभु यह बरू। (मा० ७३५१) 
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दीठ-(सं० दृष्टि)-नज्र, इप्ठि। 

दीठा-१. देखा, २. दर्शक, देखनेवाला । दीठे-देखा, 
निहारा, अवलोकन किया । 

दीठि-(सं० इष्टि)-१. नेन्न, नयन, २, दर्शन, ३, दृष्टि, 
नजर, ४. वह नजर जिसका किसी अच्छी चीज पर बुरा 
असर पड़े। 3० ३६. तुलसी जाके होयगी अंतर बाहिर 
दीठि। (दो० ४६) 

दीठी-दे० दीठि!। 

दीन (१)-(सं०)-१. द्रिद्र, निर्धन, २. दुखी, संतप्त, ३, 
नश्न, ४७. कातर, <. व्याकुल, ६. म्लान, ७. भीत, डरा 
हुआ । उ० १. कस न दीन पर द्वेवहु उसावर । (चि० ७) 
२. परम दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दीन। (मा० 
४८) दीनन्ह-गरीबों, दीनों। उ० कोमल चित्त दीनन्ह 
पर दाया । (मा० ७३०८२) 

दीन (२)-(अर०)-सत, सजहब। 

दीन (३)-(सं० दान, हि० देना)-दीन्ह, दिया। 

दीनता-(सं० )-१. गरीबी, दरिद्रता, २. दुःख, ३. अधी- 
नता; ४. नम्नता, *. उदासी, ६. बेबसी, ७. आतंभाव । 
3उ० १. बड़ो सुख कहत बड़े सों, बलि, दीनता | (वि० 
२६ हे ३, आरत नत दीनता कहे प्रभु संकट हरत । (चि० 
१३४ 

दीनदयाल-दीनों पर दया करनेवाला । उ० नाथ दीनदयाल 
रघुराई। (मा० ६।७११) 

दीनदयालु-(सं०)-दे० दीनदयाल” | उ० दीनदयालु दिवा- 
कर देवा | (वि० २) 

दीनबंधु-(सं०)-दुखियों या दीनों का सहायक, भगत्रान | 
ड ब दीनबंधु दिनेश दानव-देत्यवंश-निकदु्न । (वि० 
24 

दीना-दे० दीन! । उ० १. राखहु सरन नाथ जन दीना । 
(समा० ७।१८।४) 

दीन्ह-दिया । उ० करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बांल 
जिमि रोइ। (मा० २।६४) दीन्हा-द्या । 3० सोह सिंच 
कागभुसुंडिहि दीन्हा । (मा० १३०१२) दीन्दि-दी, दी 
है। उ० नीकि दीन्दि हरि सुंदरताईं। (मा० १॥१३४।२) 
दीन्हिउँ-दी है । 3० प्रिय बादिनि सिख दीन्दिडँ तोही । 
(मा० २।१९।१) दीन्दिसि-दी, दे दी। उ० दीन्हिसि अचल 
बिपति के नेई' । (मा० २।२३६।९) दीन्ही-दी; दी है । 
उ० ले उछंग सुंदर सिख दीन्हीं। (मा० ३।३०२।१) 
दीन्हे-दिए, प्रदान किए। उ० सबहि यथोचित आसन 
दीन्‍्हे । (भा० १।३००॥१) दीन्हेउ-दिया, दे दिया | उ० 
दीन्हेउ मोहिं, राज बरिआई' । (मा० ४।६।९) दीबे- 
(सं० दान, हिं० देना)-देने, दान करने । उ० दीबे जोग 
तुलसी न लेत काहू को कछुक । (क० ७१६४) दीबो- 
देना, दीजिएगा। उ० नीके जिय की जानि अपनपौ समुफ्ि 
सिखावन दीबो । (क० ३५) 

दीप (१)-(सं०)-१. दीपक, चिराग, दीया; २. भूषण, 
श्रेष्ठ । 3० १. दीप मनोहर सनिमय नाना। (मा० $। 
२८६॥२) दीपहि-१. दीप को, दीपक को, २. भूषण को । 
उ० २. रघुकुल दीपहि चल्लेड लेवाई। (मा० २।३३।४) 

दीप (२)-(सं० हीप)-&ीप, ऐसा भू खंड जिसके चारों . 
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ओर पानी हों। ४० राम-तित्रक सुति दीप दीप के लृप 
आए उपहार श्िएु । (गो० ६।२३) 

द।प (३)-(सं० दीप)-चमकता हुआ, प्रदीक्ष। उ० सोभा 
की दीयटि मानों रूप दीप दियो है। (गी० १।१०) 

द।पक-(सं०)-१. दीप, चिराग, दीया, २. एक अलंकार, 
३. एक राग, जिसे ग्रीप्म ऋतु में गाया जाता है । 3० 
4. भयो मिथिल्लेस सानो दीपक बिहान को | (गी० $। 
५०० 


दर 

दीपमालिका-(सं०)-१. दीपदान, आरती या शोभा के 
लिए चिरागों की पंक्ति, २. दीवाली । 3० १. ललित 
दीपमालिका बिलोकहिं हित करि अवधधनी | (गी० ७। 
२० 

दी4धिखा-(स्ैं० दीपशिखा)-लो, प्रदीपत्वाला, चिराग 
की लौ। डउ० दीपसिखा सोह परस अचंडा। (मा० 
७।११८।१) दापसिलाउ-दीपशिखा भी, चिराग की 
भी। उ० कनक सलाक, कज्ना ससि, दौपसिखाड। 
(च० ३१) 

दीपा-दे० दीप (१)!। उ०१, अंचल बात जुरावहि दीपा । 
(सा० ७।११८।४) 

दीपा वलं।-(सं ०)-दे” दीपसालिका!। उ० १, भगति- 
वैराग-बिज्ञ|।न-दीपावली अपि नीराजनं जगनिवास । (विं० 
8७ 

दोपिका-(सं०)-छोटा दीपक, छोटा मशाल। दढे० 'दियरा!। 
3० " निहारि सूग-स्ंगी नर-नारि। (गी० 
१८२ 

द।त्त-(सं०)-१. प्रज्चयलित, जलता हुआ,२. प्रकाशित, जग- 
मगाता हुआ, ३. उत्तेजित, ४. सोना, ९. होंग, ६, नीबू , 
७, सिंह, केशरी । 

दीप्षि-(सं०)-१. प्रकाश, उजाला, २. चुति, आभा, चमक, 
३. शोभा, कांति, छुवि, ७. लाक्षा, लाख । 

दायाटि-दीवट, दीपक रखने का आधार जो धातु या लकड़ी 
का होता है। उ० सोभा की दीयटि मानों रूप दीप दियो 
है। (गी० १।१०) 

दीया-(सं० दीपक)-दीप, चिराग । 

दीरघ-(सं० दीघे)-१. बढ़ा, हि त बड़ा, २. आयत', लंबा, 
३, दीघ, गुरु या द्विमात्रिक व्ण, हस्व या लघु का उल्टा । 
उ० १. दीरघ रोगी, दारिदी, कड॒बच लोलुप लोग। (दो० 

. ४७७) ३. दीरघ लघु करि तहेँ पढ़ब जहँ सुख लह बिस- 
रास । (स० २६) 

दील-( फ्रा० दिल)-दिल, मन, जी, छृदुय। उ० घायल 
लपषनलाल लाख बिंलखाने राम, भई आस सिथिल जग- 
जिवास-दील की । (क० ६।४२) 

द।वट-दीएक रखने क| आधार, दीयट । 

दीवान-दे० 'द्वान! । 

दोसा-(सं० दृश, द्विं० दीसना)-दिखाई पड़ा, दीखा, 
हा ] हे ० विधि अपंच महँ सुना न दीसा। (मा० २। 
२३१।७ 

दुंदुमि-(सं०)-$. नगाड़ा, धोंसा, २. वरुण, ३. एक राक्षस 
का नाम जिसे बालि ने मारकर ऋधष्यमक पेत पर फेंका 
था | इस पर मतंग ऋषि ने श्राप दिया था जिससे बालि 


[ दीप-दुकाल॑ 


उस पर्वत पर नहीं जा सकता था। ड० $ दुंदुभि धुनि 
धन गरजनि घोरा । (मा० १।३४७।३) ४. दुंदुभि अस्थि 
ताल देखराए। (मा०४।७६) दुंदुर्भी-बहुत सी दुढुभियाँ। 
उ० होहिं सगुन बरषहि सुमन सुर दुंदुमी बजाइ। (मा० 
१।३४७) दुंदुभी-दे ० दुदुभि! । उ०१, गहगह गगन, दुदुभी 
बाजी । (क्ु० ६१) ह 

दुःख-(सं०)-१. कष्ट, तकलीफ, क्लेश, २. पीड़ा या दुद 
जो मानसिक हो, ३. ब्याधि, रोग, बीमारी, ४. आफुत, 
विपत्ति, <. कष्ट, ताप | सांख्य शास्त्र के अनुसार दुःख 
या ताप तीन पकार के माने गये हैं-आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक, और आधिदेविक । आध्यात्मिक दुःख के अंत'- 
रंत रोग ब्याधि आदि शारीरिक तथा कोध आदि मसान- 
सिक दुःख, आधिभौतिक के अंतर्गत स्थावर, जंगम (पश्ठ 
पत्ती तथा कीड़े आदि) आदि द्वारा पहुँचाएं गए दुःख 
तथा आधिदेबिक के अंतर्गत देवताओं या आक्ृतिक 
शक्तियों हारा पहुँचाये गये दुःख आते हैं । 3० ४. जयति 
मरुदंजता मोद-संदिर, ५ चतमसीव-सुम्रीव-दुःखेक-बंधो । 
(विं० २७) दुःखत:-(सं०)-दुःख से, कष्ट से, चेदना से । 
उ० असन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्ले बनवास 
दुःखतः । (मा० २॥$। श्लो० २) 

दुःशाधन-(सं०)-धुतराष्टू के ३०० पुत्रों में एक जो दुर्यो- 
धन का प्रेमपात्र और मंत्री था | द्रौपदी को पकड़कर 
समास्थल में यही ले आया था, और दुयोधन के कहने 
से उसका वस््र खींचने लगा, पर कृष्ण ने द्रोपदी की रक्षा 
कीं। भीम ने दुश्शासत् के वत्त का रक्त पीने की 
प्रतिज्ञा की थी । दोपदी ने भी अण किया कि जब तक 
दुःशासन के रक्त से अपने बाल न रंगेगी, चह बालों फो 
न बाँघेगी । महाभारत के युद्ध में भीम ने इन अतिज्ञाओं 
को पूरी की और इस तरह दुःशासन भीम द्वारा सारा 
गया । 

दुःसासन-दे० दुसासन! । 

दुग्अनन-दे० दुबन'। 

दुआर-(सं० ह्वार)-द्वार, द्वाजा । उ० बिप्र एक बालक 
सुतक, राखेड रामदुआर । (प्र० ६॥६४।१) दुआरे-द्वार 
पर, दरवाज़े पर। उ० उर धरि धीरज्ु गयउ दुआर | 
(सा० २३६२) 

दुआरा-दे० 'दुआर” | उ० गावत पैठहि।!भूप दुआरा | (सा० 
१॥१६४।२) 

दुइ-दो, युग, एक और एक । उ० ससि सर नव दुह छ 
दस गुन, सुनिफल बसु हर भाचु। (दो०४४६) दुश्चारी- 
दो चार, कुछ थोड़े से । उ० सुनहु जे अब अवशुन दुइ- 
चारी । (मा० १।६७॥४) दुओ-(सं० द)-दोनों | उ० 
लिए दुओ जन पीठि चढ़ाईं। (मा० ४।४।३) दुइसाता- 
चौदृहद, १४ । ड० सुख समेत संबत दुद्दसाता। (सा० 
२।२८०४) 

दुश्ज-(सं० द्वितीया)-१. दूज, प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि, 
२. शुक्ल पक्त की दूज। उ० १. दुइज हृत-मति 

चरहिं महि-मंडल धीर । (वि० २०३) २. दुइज न चंदा 


देखिये, व) पाख | (दो० ३४४) 
दुकाल-(सं० छु- ।ल)-अकाल, कहदू, ऐसा समय जब 


दुकालु-हुरतिक्रम ] 


चीजें इतनी महँगी हों कि लोग भूंख से मरने लगें । उ० 
लखि को कपि भालु दुल, जन्नु दुकाल समुहान । (अ० 
€।७। २ 
दुकालु-दे० 'हुकाल” । उ० बरपत सर हरषत बिंबुध, दला 
दुकालु दयाल | (अ० ४७५३) 
दुकूल-(सं०)-१. रेशमी वख्र, २. महीन कपड़ा, ३. दुपट्टा, 
चहर, ४. नदी के दोनों किनारे | 3० १. निर्मेल पीत 
दुकूल अनुपम उपसा हिय न समाईं | (विं० ६२) 
दुख-दे० 'दुःख'। 3० १. किए दूर दुख सबनि के जिन 
जिन कर जोरे । (वि० ८) २. विष्यु-पदुकंज मकरदु-हव 
अंबु बर बहसि, दुख दृहसि अघ द द-विद्वावनी । (वि० 
१८) दुखउ-हुःख भी, कष्ड भी । उ० फिरथो ललात बिल्ु 
नाम उद्र लगि, दुख दुखित मोहि हेरे । (वि० २२७) 
दुखई-दुखित की । दुखबत-दुःख देते हुए, कष्ट पहुँचाते 
हुए । उ० सुतहि दुखब॒त विधि न बरज्यो काल के घर 
लात । (वि० २१३) दुखपहु-दुखित करो, नाराज करो | 
उ० दब मोरे दास जनिक्लमानेहु मोरि रजाह। (गी० 
२।४७ 
दुखकारी-दुख पहुँचानेवराला । उ० ख,ति-गुरु साधु-सुझुति 
सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी | (वि० १२०) 
दुखद-(सं० दु.-खद)-दुखदायी, दुखकारी । ड० कपट 
, बिकट व्याप्त पाखंड मुख दुखद-सगवरात उतपात 
कर्ता । (वि? ४६) दुखदा-हुःख देनेवाली । उ० दुखदा 
कुमति कुनारितर अति सुखदायक राम । (स० २७९) 
दुखद।ई-दुःख देनेवाल। । उ० खल अति अजय देव दुख- 
दाईं। (मा० १।१७०।३) 
दुखप्रद-दुःख देनेवाला। उ० दुखप्रद उभयबीच कछु 
बरना । (सा० १।*।२) 
दुलारी-दुखी, कब्टित, पीड़ित। उ० अति आरत, अति 
स्वारथी, अति दीन दुखारी । (वि० ३४) दुखारे-दुखी, 
दुखित, दुखारी | उ० बिध्य के बासी उदासी तपोत्रत- 
धारी महा बिन नारि दुखारे । (क० २।२८) 
दुखित-जिसे दुःख पहुंचा हो, कष्टित | 3० फिरयो ललात 
बिल गा उदर लगि, दुखउ दुखित मोहिं हेरे। (वि० 
२२७ 
दुखी-कष्टित, पीड़ित । उ० दुख दीनता दुखी इनके दुख, 
जाचकता अकुलानी | (वि० ४) 
दुखु-दे० (दुख! । उ० २. जाना राम सतीं दुख पावा। 
(मा० १। ४४२) 
दुगुन-(सं० द्विगुण)-दूना, दुगुना । उ० कपि तनु कीन्ह 
25220 निकल 
दुघधरा-(स ० )-(दे + घटी )-दुघाड़िया सुहूुत । एक 
जो आवश्यक काम के समय काम में जाई लाती है । इसमें 
दिन के झशुभ होने का विचार नहीं किया जाता । दिन 
रात की साठ घड़ियों को दो दो घड़ियों में विभक्त कर 
राशि के अनुसार फल निकालते हैं। 3० .दुघरी साथि 
बल्ले ततकाला | (मा० २२७२३) 
दुचित-(सं० दविं+-चित्त)-जिसका मन डॉवाडोल हो, 
झस्थिरचित्त 


| । | 
दुचितई-चित्त की अस्थिरता, दुविधा, चिता, आशंका, 


[ २३१ 


खटका । उ० आयसु भो राम को सो मेरे दुचितई हे। 
(गी० १॥८४) 

दुति-(सं० थुति)-१. थुति, चमक, आसा, प्रकाश, २. 
छवि, शोभा, कांति, सौंदर्य, २. किरण, रश्मि | 3० १. 
दमके दुँतियाँ दुति दामिनि ज्यों । (क०१।३) २. जनु-तनु 

दुति चंपक कुसुममाल | (वि० १४) 

दुतिकारी-चमकीला, अकाशयुक्त, कांतिमान । उ० तिलक 
ललाट पठल दुतिकारी | (सा० १।१४७।२) 

दुतिवंत-प्रकाशवान, चमकीला, कांत्तियुक्त। उ० अरुन 
चरन पा मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई | (गी० 
१।१०६ 

दुत्त-(सं० बुत)-१. फुरततीला, शीघ्रगामी, २. शीघ्र, 
जल्दी । ड० १. जोबन नव ढरत ढार, दुत्त मत्त झुग 
मराल । (गी० २४३) 

दुनि-(अर० दुनिया)-हुनियाँ में । उ० हैं दयालु दुनि दस 
दिसा दुख-दोष-दुल्लनन छुम, कियो न संभाषन काहूँ। 
(वि० २७५) 

दुनिए-हुनिया ही । उ० हरपष-विपाद-राग रोष-गुन दोप- 
महू, बिरची बिरंचि सब देखियतु दुनिए । (ह० ४४) 

दुनी-(अ० दुनिया)-संसार, जगत, विश्व । उ० खाए 
हक सबके प्रिदित बात दुनी सो | (क० ७७२) 

दुबेदु-(सं० द्विविद)-रामायण के अनुसार पुक बंदर जो 
राम की सेना का एक सेनापति था । उ० कहें न्ल नील 
दुबिद बलचंता । (मा० ६।४३।१) | 

दुभाषी-(सं० द्विभाषी)-दो भाषाओं का जाननेवाले ऐसा 
मलुष्य जो उन भाषाओं को बोलनेवाले दो भलुष्यों को 
एक दूसरे का अभिप्राय समझाए । दुभाषिया। उ० ससय 
अबोधक चतुर दुभाषी । (मा १२१४) 

दुरत-(सं०)-१. जिसका पार पाना असंभव हो, २. दुष्ट, 
शरारती, बदुमाश, कुकर्मी। उ० १. काल कोटि सत 
सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। (मा० ७।६१ख) 

दुर (१)-दे० दुर!। 

दुर (२)-(सं० दूर)-एक तिरस्कारसूचेक शब्द जो हटाने 
के लिए कहा जाता है । $,. ७ 

दुरई-(सं० दूर)-छिपते । उ० बैरु प्रीति नहि दुरईं दुराए। 
(सा० २।१३६३॥१) दुरइ-छिपता, छिंपता है। उ० बैर प्रेम 

दुरइ दुराएँ । (मा० २।१६४।२) दुरई-दे० दुरह? । 

दुरत-१. छिपता हुआ, २. छिंपता है । उ० १. प्रगटत 
दुरत जाई स्ग भागा । (मसा० १।१६७।२) दुरनि-छिपना, 
छिपने का स्वभाव | उ० नील जलद पर निरखि चंद्रिका 
दुरनि त्यागि दामिनि जनु दुमकति। (गी० ७१७) 
दुरहिं-छिप जाती हैं। उ० अगद॒हि दुरहि अधथ्न्ह पर 
भामिनि | (मा० १३४७२) 

दुरघट-दे ० दु्धघेट!। 

दुरजन-(सं० दुजेन)-खोदा आदमी। उ० यों मन गुनति 

कान दर तसक्यो तकि गहि दुहूँ कर सारी । 
क० १० 

दुरतिक्रम-(सं ०)-जो बड़ी कठिनाई से पार किया जा सके, 

दुस्तर, कठिन | उ० कालु सदा दुरतिक्रम भारी। (मा० 


७।६४।४) 


२१३२ ] 


दुरदसा-(सं० दुर्दशा)-डुरी हालत, बुरी दशा, दुर्गति, 
दु्दृशा | ड० दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुख, दिन 
वृषन | (वि० १४ $) 

दुरदिन-दे० दुदिन! । उ० दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन 
दुख, दिन दूषन । (वि० १४४ क्‍ 

दुर्बासनहि-दुर्वालसया को, छुरी इच्छा को। उ० 
प्रगटे. उपासना, दुरावै दुरबासनहिं । (क० ७।१ 
१६) 

दुरबासा-दे० दुर्वांसा!। यह महिमा जानहि दुरबासा। 
(मा० हे २१ ८३) 

दरलभम-दे० दुलंभ' | 

दुराइ-छिपाकर । उ० देत मुनि सुनि-सिसु खेलोना 'ते ले 
घरत दुराइ। (गी० ७।३६) दुराई-$. छिपाया, छिपा 
लिया, २ छिपाई हुईं। उ० १. जानि कुअवसरू प्रीति 
दुराई । (सा० १६८३) दुराउ-१. दुराव, छिपाव, २. 
कपट, छुल, ३. छिपाओ ।3उ० ५, देखा-देखी दुभ ते, 
कि संग ते भई भलाई, प्रमटि जनाईं, कियो दूरित दूराड 
में । (वि० २६१) दुराऊ-दे० दुराउ'। उ० १. सती 
कीन्ह चंद तहँहुँ दुराड । (मा० १।१३॥३) दुराएँ-१., 
दुराने से, छिपाने से, २. छिपाए हुए | उ० १. बैरु ओति 
नहिं दुरहूँ दुराएँ । (मा० २।१६३।३) दुराए-छिपा दिया, 

छिपा दिया है । उ० तेदि इरिषा बन आनि दुराए। 

(सा० २१२०३) दुराय (१)-(सं० दूर)-१. 
छिपाकर, २. दुराव, छिपाव । ह(दुराएहु-छिप 
जाना । 3० चल्लेड असंग दुरापहु तबटहूँ । (मा० | 
१२७४) दुशवउ-छिपाऊँ, छिपाता हूँ । उ० अब जॉ 
तात दुरावए्ँ तोही। (मा० १।१६२२) दुरावहिं-छिपाती 
हैं। उ० सुनि सुनि बचन-चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि 
बदन दुरावहि । (क्ृ० ४) दुरावा-१. छिपावे, चुरावे, २. 
दुराव, छिपाव, कपट। 3० १ .गुन मगटे अवगुनन्हि दुरावा । 
(सा० ४।७२) दुरावै-१. छिपाता है, २. छिपावे | उ० 
१. प्रगटे उपासना, दुरावै दुरबासनहिं। (क० ७॥११९। 
३) दुरावॉ-१. दुराता हूँ, छिपाता हूँ, २. छिपाऊँ । उ० 
१. सन क्रम बचन लाइ कीन्हें अध ते करि जतन दुरावों । 
(वि० १४२) 

दुराचार-(सं०)-१. छुरा आचरण, जुरी चालचलन, २. 
अन्याय, अत्याचार, ३२. पाप, अधम | 

दुराज-(सं० दुर्‌ -+-राज्य)-बुरा राज्य, ऐसा राज्य जिसमें 
झत्याचार और अन्याय होता हो । उ० दिन दिन दूनो 
देखि दारिद दुकाल दुख, दुरित दुराज, सुख सुकृत 
सकोचु है। (क० ७।८१) 

दुराधरप-दे ० दुराधषे! । उ० दुराधरप दुर्गस भगवाना । 
(मा० (सं) 

दुराधषे-(सं०)-जिसका दुमन करना कठिय हो, प्रचंड, 
अयकर | 

दुरापं-(सं०- हुराय)-१. हो; कठिनता से मिलनेवाला । 
3० सिद्ध कवि-को दायक पहदु॒दंद, संदात्ममल जे- 
दुरापं । (बि* ४९) 

दुराप-(सं० दुः + अप )-चुरा पानी, निषिद्ध जल । 

दुराय (२)-(सं०)-कठिनता से मिलनेवाला, दुलभ । 

३० 


[ दुरदसा-दुघें 


दुराराध्य-(सं०)-जिसकी आराधना बहुत कठिन हो । 3५ 
दुराराध्य पे अहहि महेसू | (का० $॥७०|२) 
दुराव-छिपाव, कपठ, दुराने का भाव! 
दुराशा-(सं०)-१. कुवासना, डरी आशा, बुरी इच्छा, २. 
झूठी आशा, ऐसी आशा जो पूरी होनेवाली न हो, रे. 

राशा । 

दुरासा-दे० दुराशा' । ड० १. अरब नाथहि अजुरायु जाशु 
जड़ त्यागु दुरासा जी तें। (वि० १६८) रे 

दुरि-१. छिपकर, २. छिप | उ० २. कबहुँक पगठ कबहूँ 
दुरि जाई। (मा० ९।७६।६) दुरीदुरा-छिप-छिप कर, 
लुक-छिप कर । 3० दुरीदुरा करे नेगु सुनात जना- 
यउ । (जा० १६६) दुरं-छिपे, छिप गए। उ० डस्यौ न 
धनु, जनु-बीर-बिगत महि, किधों कहूँ सुभट दुरे । (गी० 
१८७) दुरेठ-छिपा हो, छिप गया हो । 3० जनु बन 
दुरंे3 ससिहि असि राहु । (सा० ॥॥ १५३॥३) दुरेऊ- 
छिपा, छिप गया, छिप गया हो, छिपा हो । उ० जनु 
निहार महुँ दिनकर दुरेऊ। (सा० ६६३॥२) दुरै-छिपे, 
ओट में हो जावे । दुरैगी-छिपेगी, ओट में होगी। उ० 
यहाँ दी बात सुख की ओ हीय की । (चि० 
२६३ 

दुरित-(सं०)-१. पाप, पातक, २, छिपा हुआ; गुप्त ३. 
पापी, पाप करनेवाला । उ० १. दुदन देष दुख दुरित॑ 
रुजाली । (वि० २) ३. जीवत दुरित-द्सानन गहियो । 
(गी० ९।१४) डुरितहारी-पापों को नाश करनेवाला । 
उ० जयति लवणांबुनिधि-कुभसंभव, महादनुज-दुजन» 
दवक दुरितहारी । (बि० ४०) ह 

दुर-(सं०)-एक उपसर्ग जिसका प्रयोग (१) छुरे, (२) 
निषेध या (३) कप्टकर अर्थ में होता है। दुजन 
दुरबं्, दुर्गंभ | उ० ३. ते अति दुर्गेभ सेल बिसाला । 
(मा० १।३८।४) 

दुर्ग-(सं०)-१. दुर्ग, जहाँ जाना कठिन हो, २.गढ़, कोट, 
किला, ३. एक असुर का नाम जिसे मारने के कारण देवी 
का नाम दुर्गा पड़ा । ७. कठिन | उ० १, दुद्धंषे दुस्तर 
दुर्ग, स्वर्ग-अपवर्ग-पति भग्न-संसार-पादप-कुठारं । (वि० 
९०) २. वषुष बज्यांड सो, प्रवृत्ति-लंका दुर्ग । (वि० ४८) 
४. दुग-दुर्वासना नासकर्त्ता । (वि० ९६) 

दुगत-(सं०)-दुद्शाअस्त,, जिसकी बुरी गति हुईं हो, 
२. दरित्र । दुगंति-(सं०)-१. दुर्दशा, बुरी गति । 

दुर्गमं-दे० दुर्गंम! | उ० १, यत्यूच प्रभुणा करत सुकविना 
श्री शभुना दुर्गंमं। (सा० ७।१३२। श्लो० १) दुर्गम- 
(स०) १. जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जल्दी पहुँच न हो 
सके, २. जिसे जानना कठिन हो, दुर्शेय, ३. दुस्तर, कठिन, 
विकट, ४.बन, कानन, जंगल, ४. संकट का स्थान, भीषण 
स्थिति, ६, हुगे, किला, गढ़, ७. विष्णु, केशव, ८. अजेय । 
ड० कु दुराधरप दुर्गंम भगवाना | (सा० १।८६।२) 

दुगात्ति-(सं० दुर्ग--आति)-बहुत कठिन दुःख। उ० सुकर 
डर > दुष्येसनहर दुर्ग दुंप दुर्गात्ति-हर्त्ता । 

० छ के 


दुर्घट-(सं०)-१, कठिन, जिसका होना कष्ट्साध्य हो, २. 
जो जाने योग्य न हो, हुर्गेस ।/ 3० १. प्रबत्त अंहकाँर 


दुर्जन-दुलारइ | 


दुर्घट महीघर, महामोह गिरि गृहा निबिडांधकारम । 
(वि० *३) 

दुजन-(सं०)-हुष्ट आदमी, खल या खोदय मनुष्य | उ० 
बिज सेंगी निज सम करत, हुर्जन सन दुख दून । (बै० ३८) 

दुर्जय-(सं०)-१. जो जीता न जा सके, अजेय, २. विज्खु, 
भगवान । 3० १,अमित बल परम दुर्जय निसाचर-निकर 
सहित षड़्वर्ग गो-यातुधानी | (वि० ६5) 

दुदशा-(सं०)-छुरी दशा, दुर्गति । 

दुर्दिन-(सं०)-१. छुरा दिन, आफूत का समय, आपदु- 
काल । 

दुर्दोष-कठिन अपराध, अक्षस्य अवगुण । उ० दनुज सूदन 
82 00 दृहन-दुर्दोंष दुःपाप हर्ता । (वि०९६) 

"8० दिद्धषै! | 

हुष-(सं ०)-१. अ्चंड, उम्र, २. जिसका दुमन करना 
कठिन हो, ३. सा के ०8 एक राजस, ४. छत्तराष्ट 
का एक पुत्र, ९. ,/ निडर | उ० २. सुकर दुष्कर 
कब दुष्येसनहर दुग दुद्धैप दुर्गात्ति-हर्ता । (विं०१४) 

दुबचन-कटुवाणी, कडृवी बात, गाली । 3० मैं दुबंचन कहे 
बहुतेरे । (मा० १।१३१८।२) 

दुबल-(सं० )-कमज़ोर, अशक्त । 


आस दुर्बलता गईं | (मा० ७१२२९) 

के ५३७ । 3० दुधि दुर्बा रोचन फल फूला । 

मा० ७॥३॥। ह 

दुर्धाद-दे० दुर्वाद! | उ० ३. तेहि कारन करुनानिधि कहे 
कछुक हुर्बाद | (मा० ६।१०८) 

दुर्बाता-दे० दुर्वासा! | उ० जथा चक्र भय रिषि दुर्बांसा । 
(मा ० ३।२॥३) 

दुर्मदू-(सं०)-१, उन्मत्त, मद्माता अभिमान में चूर, २. 
एक रास का नाम । उ० १. कुभकरन दुर्मद्‌ रन रंगा। 
(मा० ६।६४।१) 

दुर्मुख-(सं०)-१. बुरे या भयानक सुखवाला, २. अग्निय 
या कद बोलनेवाला, ३. महिषासुर का एक सेनापति, 
४. राम की सेना का एक वीर बंदर, ९. उतराष्ट्र का एक 
पुत्र, ६. साठ संवत्सरों में से एक, ७. शिव, ८, गणेश का 
एक गण । उं० ३. देष-दुमुंख, दुभखर, अकंपन-कपट । 

ही ०४८) 

हुर्योधन-(सं०)-छतराष्ट्र का पुश्न॒ और कौरवों में सबसे 
बढ़ा । यह पॉडवों का विद्ेषी था। इसने लाक्षागृह में उन्हें 
एक बार जलवाने का प्रयास किया पर सफल न हो 
“सका । इसने पांडवों को दो बार बनवास दिया । अंत 
में महाभारत का युद्ध इसी के कारण हुआ जिसमें १८वें 
' दिन सबके मर जाने पर दुर्योधन भगकर एक तालाब 
में घुसा। भीम के ललकारने पर वह निकला और भीम 
ने अपनी पतिज्ञा के अनुसार गदा से उसकी जाँच तोड़कर 

इर्म सं डर लो कठिनता से मिल सके 
शाम (ः सं०)-१, | सके, दुष्प्राष्य, २. 
ईनोखा, ३, प्रिय, . 9. विष्णु, ९, कष्ट्साध्य । उ० १. 

अति दुर्लभ तनु पाइ कपट तजि भजे न राम मन बचन 

काय । (वि० ८रे) 


2 अं )-$. कमजोरी, २. दुबलापन। उ० १. विषय 


| २१४ 


दुर्वाद-(सं० )-१. अपवाद, निदा, २. गाली, ३.कड़ी बात, 
४. बकचाद । 

दुर्वासना-(सं०)-छुरी इच्छा, दुष्ट इच्छा, छुरी कामना। 
उ० दुष्टता दमन, दम भवन, दुःखौधहर दुर्ग-दुर्वासवा- 
नासकततां । (वि० २६) 

दुर्वाधा-(सं० दुर्वासम )-अत्रि के पुत्र एक असिद्ध ऋषि। 
ये बड़े क्ोंथी थे । इनकी सी औब मझुति की कन्या कंदली 
थीं। विवाह के समय यह भअतिज्ञा हुईं थी कि दुर्वांसा इसके 
१००अपराध क्षमा करेंगे पर ३०१व के समय कंदली को 
भस्म कर ढुंगे। अंत में ऐसा ही हुआ । इंस पर कंदली ने 
भी इन्हें शाप दिया कि तुम्हारा द्॒ष .चू्एं होगा। 
इसी शाप के फल्लस्तरूप अंबरीषब के साथ दुर्वासा को 
नीचा देखना पडा । दे० “अंबरीप! । दुर्वांसा एक बार इंद् 
की सभा में बैठे थे। वहाँ एक अप्सरा और एक गंधव 
नाच-गा रहे थे। दुर्वांसा की ओर देखकर उन सबों ने 
सुस्करा दिया। इस पर क्रोधित होकर दुवांसा ने उन्हें 
राक्षस होने का शाप दिया पर फिर अलनुनय-व्िनय करने 
पर वे प्रसन्न हुए और रामावतार में हनुमान द्वारा शाप- 
सुक्त होने का बर दिया। येही दोनों कालनेमि और 
सकरी होकर हनुमान से मिलने थे जब वे जढ़ीं लेने जा 
रहे थे। हजुमान ने उन्हें मार कर शाप अुक्त किया। 
कपि तब दरस भइटउ निष्पापा । मिटा तात सुनिवर कर 
सापा। (मा० ६॥१८।$) 

दुविनीतं-(सं०)-अविनीत, अशिष्ट, उद्धत। उ० अनत- 
पालक राम परम करुना धाम पाहि मासुविपति दुविनीतं.। 
("कर 

दुर्विपाक-(सं ० )-१. बुरा पारेणास, छुरा फल, २. छुरा 
संयोग, दुर्घटना, रे. दुर्भाग्य, बदकिस्मती । 

328 7 )-बुरी -आदुत, खराब चस्का। उ० दे० 
“दुड्ढें | 

दुलह-(सं० दुलेभ)-वर, ऐसा पुरुष या लड़का जिसका 
विवाह हो । दूल्हा, दुल॒हा । उ० दुलद दुलहिनिन्ह देखि 
नारिनर हरपहि | (जा० १४६) 

दुलहिनि-(सं० दुलंभ)-दुलही, नहे विवाहिता सत्री, दृल्ही । 
उ० बर लायक दुलहिनि जग नाहीं। (मा० $8२।३) 
दुलहिनिन्द-हुलहिनियों को । उ० देखि दुलहिनिन्ह 
होहि सुखारी । (मा० १।३४८।४) दुलहियन-दुलहियों 
को, बहुओं को । उ० पॉलागनि दुलहियन सिखावति 
सरिस सासु सत-साता । (गी०१॥१०८) 

दुलहिया-दुलहि, दुल्हन । 3० डरिहें सासु ससुर चोरी 
सुनि, हँसिहें नई दुलहिया सुहाई। (कृ० $३) 

दुलही-दूल्हन, दुलहिन, नवबधू । उ० रामसेन बर, दुलदी 
न सीय सारखी । (क० १।१२) 

दुलार-(सं० दुर्लालन, प्रा० दुल्लाडन)-ओम, प्यार, 
लाडू । उ० राखा मोर दुलार गोसाई। (मा०२।३००।३) 


दुलारइ-दुलारती है, प्यार करती हैं। उ० म्रातु दुलारइ 


कहि प्रिय ललना । (मा० १।१६८।४) दुलारत-दुल्लारता, 
दुलारता है, प्यार करता है । उ० जीति हारि चुचुकारि 
दुल्लारत, देत' दिवावत दाउ। (विं० -३००) दुलारॉ-प्यार 
किया, रनेह किया, लाइ-चाव किया । उ० बार बार दिये 


२१५ ] 


हरपि दुलारीं । (मा० १।३९४४॥२) दुलारी-१. प्यारी, २८ 
प्यार किया । दुलारे-१. प्यारे, प्रिय, २. लाढड़िले, 
पुत्र, ३. दुलार किए हुए, ४. मुँह लगे, ९. दुलार किया, 
दुलारा। उ० २. भावते भरत के, सुमित्रा सीता के दुलारे, 
चातक चतुर राम-स्याम धन के । (विं० ३७) 
दुव-(सं० दि)-दो, जोड़ा, थुग । 

दुवन-(सं० दु्मंचस्‌)-१. दुष्ट, बुरा, दुर्जन, २.शत्रु, दुश्मन, 
३. राक्तस | 3०१. ऋषि मस्त राख्यो, रन दले हैं दुवन | 
(गी० १।८१) २. आये देखि देखि दूत दारुन दुबन के । 
अप ६३) ३. दुवन दुबन-दल भुवन चविदित बल | 
ह्‌० है 

दुवार-(सं० द्वार)-१. द्वार; दरवाजा, २. किवाड़, कपाट । 
3० देव दुवार आप । (वि १३६६) दुवारे-द्वार पर, 
दरवाज्ञे पर। उ० क्ृपासिधु ! जन दीन हुवारे दादि न 
'पावत काहे / (विं० १४९३) 

दुष्कर-(सं०)-१, दुःसाधथ्य, कठिन, २. आकाश, ध्योस, 
३, पाप, अधच, पातक | उ० १. सुकर दुष्कर दुराराध्य 
दुर्ग्गंसनहर दुर्ग'बनचर-ध्वज कोटिलावन्यरासी । (दि०४४) 

दुष्कर्म-(सं० दुष्कम्मेव)-बुरा काम, पाप | 

कप ० दुष्कर्मन्‌)-घुरा काम करनेवाला, पापी | 

दुष्कर्मी-दे० दुष्कमा! । 

दुष्कर्ष--१.कठिन खिंचाव, २.,अजुचित बढ़ावा, बुरा जोश । 

दुष्कत-(सं०)-छुरा काम, | 

दुष्ट-(सं०)-१, खत्न, दुजन, दुराचारी, २. दोपयुक्त, ३. 
कुष्ट, कोद, ४. पित्त आदि दोष से युक्त । 3० १. करि 
केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि । (सा० २६४६) 
२. एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा | (मा० ३॥३९४) 

उदज2, 4. दुजनता, बदमाशी, २. कराई ३. ऐब, 

ध | उ० १. दुष्टता दमन, दस भवन, दुःखोधहर दु्ग- 

दुर्वासना-तासकत्तों । (त्रि० २९) के 

' दुष्पार-जिसका पार पाना कठिन दो । उ० दुष्प्राध्य दुष्प्रेषय 
दुस्तक्ये दुष्पार, संसार हर सुलभ मदु भावगर्य । (बिं०१३) 

इुष्पाप्य-(सं०)-कठिनाई से मिलने योग्य। उ० दे० 


दुष्पार” | 
डुष्पैज्य-(सं० )-जिसका दर्शन कठिनाई से हो। 3० दे० 
<दुष्पार' । 
दुसरे-(सं० दि)-अन्य, किसी और । उ० पाई सखा सेवक 
जाचक भरि जनम न दुसरे हार गए। (गी० १।४३) 
दुसह-(सं० दुःसह)-जो सहा न जाय, असझ्य, कठिन | उ० 
जनु म्रह दूसा दुसह दुखदाई । (सा० २।१२।७) 
दुसही-१. जो कठिनता से रोका जा सके, २. बैरी, दुश्मन। 
उ० २. असही हुसही मरहु मनहिं सन, बेरिन बढ़हु 
बिपाद । (गी० १।२) 
दुसासन-दे ० ६ुशशासना। उ० यों मन गुनति दुसासन 
दुरजन तमक्यो तकि गहि दुईँ कर सारी | (कृ० ६०) . 
दुस्तरं-दे० <दुस्तर'। उ० १, हरि बरा भर्जति येति 
दुस्तर तरंति ते । (म्रा० ७४१९२ गे) दुस्तर-(सं०)-१. 
जिसे पार करना कठिन हो, २. दुघेट, बिकट, कठिन । 
उ० '$, दुद्ध ष, दुष़्तर, दुर्ग, स्वर्ग, अपवर्गपति, भग्न- 
संसार-पादप कुठारं | (वि० ४०) 


[ दुंव-दूध 
दुत्तकर्य-(सं०)-तके से जो नहीं जाना जा सके । 3० दे० 
दुष्पार! । कं व 
दुस्त्थज-जिसका त्यागवा अत्यंत कठिन हो | ४० गुरुगिरा 
गोर वामरसु दुस्त्यज-राज्य त्यक्ष श्री सहित, सोमिन्न- 
आता । (वि० €०) - 

दुस्सह-(सं० दुःसह)-असह्ाय, जिसका सहना कठिन हो । 

दुद्दाई (१)-(सं० द्वि+- आह्ाय)-१. घोषणा, २. पुकार, 
न्याय के लिए पुकार, ३. सौगंद, शपथ, ४. न्याय, <. 
आन, ६. शत्रुता, ७. आतंक, प्रभाव, ८. जय की ध्यनि | 

दुद्दाई (२)-(सं० दोहन)-१. गाय मैंस आदि को दूहने 
का काम, २. हुह्याया । 3० २. सादर सब मंगल (किए 
महि-मनि-महेस पर सबनि सुधेजु हुहाई । (गी० १॥१२) 
दुद्मए-दुहवाएं, दूध निकलचाया। उ० गनप गौरि हर 
है आय गोद द दुहाएं। (गी० १।६) वि किक 

-१. दृहकर, दूध दृहकर, २. तत्त्व र, सार 

निचोइकर, ३. स्वार्थ साधने के लिए। उ० ३. बेचहि 
बेदु को दिस । (मा० २। हा १) 

दुष्ठिता-(सं० हुहितृ)-कन्या, लड़क ९ | 

दुह्दिन-(सं० हुदण)-बक्या | 3० जेईँ चले हरि दुद्दिन सहित 
सुर भाइन्ह । (पा० १९४) 


कि 


दुहुं-दे० दुहूँ?। उ० १. बेद बिद्वित कुलरीति कौन्दि दुहूँ 
कुलगुर । (जा० १ दे 

दुहू-(सं० हि)-१. 8 उभय, २. दो! ; 

8 ४ र उ० कूर कौड़ी दू को हों आपनी ओर 

ए। (ह० ३४ ह 

दूक-१. दोनों, युग, २. दो, रे दो; थोड़े । उ० ६. सदा 
0 चारु सति सुद्न कुदिन दिन दूक। (दो० 
99७४ 

दृजा-१. द्वितीय, दूसरा, २. अन्य, अपर, और । उ० १. 
नारिधरसु पत्ति देड न दूज। (मा० १।४०२।२) दूजी- 
दूसरी । उ० बोली मधुर बचन तिय दूजी। (मा० २।२२ 
२३) दूज-दूसरे ने । 3० मोहि सम यहु अजुभयउ न 
दूजे । (मा० २।३।३) 

दूत-(सं०)-समाचार यथा संदेशा ले -जानेवाला, चर, हर- 
कारा | उ० पठए दूत बोलि तेहि काला | (मा० १।२०७। 
१) दूतन्द-दूतों को, सेवकों को । 3उ० दूतन्ह देन निद्धा- 
वर लागे। (सा० १२६३॥४) दूतहिं-दूत को । उ० साया- 
पति दूतहिं चह मोहा | (मा० ९७२) । 

दूता-दे० दूत । उ० में रघुपति सेवक कर दूता | (मा० ६। 
३.०४) 
बिका ०)-बदे० दूती!। उ० २, मुक्ति की दूतिका, 

-दुतिं दामिनी । (वि० ४८) 

वूतिन्द-दूतियों । उ० दूतिन्द सन सुनि पुरजन बानी। 
(मा० <।३६।२) दूती-(सं०)-१. संदेशा पहुँचानेवाली 
स्त्री, कुटनी, वह स्त्री जो अ्ेमी का संदेशा प्रेमिका तक 

- तथा प्रेमिका का संदेशा प्रेमी तक पहुँचावे, २. प्रेम के 
अतिरिक्त अन्य संदेशा या अन्य चीज़ पहुँचानेवाली । 

दूध-(सं० दुग्ध)-१., पय, ज्षीर, दुग्ध, सफेद पदार्थ जो 
स्तनों से निकलता है, २. कच्चे अन्न या पेड़ों आदि.से 
निकलनेवाला सफेद रस | उ० १. दुस मुख तज्यों दूध- 


दून-ध्श्य ] 


माखी ज्यों आपु काढ़ि साढ़ी लइई | (गी० ४१७) जि 
माखी-(सं० दुग्ध + मज्षिका)-तुच्छु, बेकार | उ० दे० 
'दृध! । दूधमुख-दूध पीनेवाला, छोटा । उ० सूध दृधमुख 
करिझ् न कोहू । (मा० १।२७७।१) 

दुन-(सं० ह्िगुण)-१. हुशुना, २. दोनों । उ० १. निज 
संगी निज सम करत, दुजन मच दुख दून । (वै० १८) 
दूनउ-दोनों, दोनों ही | उ० बिप्न श्राप तें दूनड भाई । 
(सा० ११२२३) ५८ 

दूना-दे० दून! | उ० १. सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना। 
(सा० २२१२) ह 

दूब-(सं० दूर्वा)-एक प्रकार की घास जो पूजन के लिए 
मंगल उच्यों (हल्दी, दही आदि) के साथ स्थान पाती है । 
ड० के की भगति भूमि मेरी मति दूब है। (क० ७।- 
१०८ 

दूबर-(सं० दुबंस)-१. पतला, कमज़ोर, दुर्बल, २. अस- 
हाय झनाथ | दूबरि-दूबर' का सत्रीलिंग । 3० १. देह 
दिनहुँ दिन दूबरि होईं। (मा० १॥३२९।१) दूबरीं-दे० 
(दूर! । उ० १. होय दूबरी दीनता, परम पीन संतोष । 
(दो०१६) दुबरे-दे० 'दूबर! । 3० १. छोटे बड़े, खोटे खरे 
मोटेऊ दूबरे | (वि० २४६) 

दूबरो-दे० दूबर” | उ० १. राम प्रेम बिज्लु दूबरो, राम प्रेम 
ही पीच । (दो० ५७) हि 

दूर-(सं०)-१. फासले पर, देश, काल संबंध आदि के 
विचार से अंतर पर या पास का उल्नटा, २, भिन्न, न्यारा, 
अलग । उ० १, एहि घाट तें थोरिक दूर अहै कटि तों 
जल-थाह देखाइहों जू । (क० २६) 

दुरति(सं० दूर)-१. छिपा देती है, २. तुच्छ कर देती है । 

दूरि-दे० दूर! । उ० १. दीनबंधु दूरि किए दीन कोन 
दूसरी सरन । (वि० २९७) 

दूरिहि-१. दूर ही, फासले पर ही, २. दूरी ही। ड० १ 
वूरिहि ते देखे हो भ्राता। (मा० ३।४९।१) दूरी-दे० 
“दूर! । 3० १. एहि बिघि सब संसय कर दूरी। (समा० 
१।३४।१) 

दूबां-दे० दूब' । 

दूलइ-(सं० दुलभ)-१, बर, दुलहा, दूल्हा, जिसका विवाह 
हो रहा हो, या हाल में हुआ हो या शीघ्र होनेवाला हो, 
२. पति, स्वासी। 3०१, नहिं बरात दूलह अलुरूपा | 
(मा० १8२।४) 

वृषण-(सं०)-१. दोष, ऐब, बुराई, २. दोष लगाने की 
क्रिया या भाव, ३. एक राक्स | यह रावण के भाई खर 
नामक राक्षस के साथ पंचवटी में सूपणखा की रक्षा के 
लिए नियुक्त था । सूपंणखा के नाक-कान काटने पर इसने 
राम से युद्ध किया और उनके हाथ से मारा गया । इसके 
वद्धवेंग भर प्रमाथि नामक दो भाई भी थे। 3० $९. 
समस्त दूषणा पहं | (मा० ३७। छु० ९) दूषणापहं-दोषों 
४! नाश करनेवाले । उ० संमस्त दूषणापहं। (सा० ३।- 
४५ छु० रे 

दूषत-दोष देते हैं। ड० तन करिं सन करि बचन करि, 
काहू दूषत नाहि। (जैं० २३) : ह 

. दृषन-दे० दूषण! । उ० १. जे पर दूषन भूषन भारी । 
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(सा० ३८२) ३. भ्रुवन भूषन, दूपनारि भुवनेस, भूनाथ 
श्रुतिसाथ जय सुवनभरत्तों । (बि० ९९) 

दुषघनहा-दूषण राक्षस को मारनेवाले रामचंद्र। उ० रघु- 
बंस बिभूपन दूधनहा । (सा० ६॥१११। छं० ४) 

दूषनारि-(सं० दूषणारि)-दूषण राक्षस को मारनेवाले राम। 
उ० भ्रुवन भूपन, दूधनारि, सुवनेस । (जि० *९) 

दूषनारी-दे० 'दूधनारि!। उ० अज्ञान-राकेस-प्रासन बिधुं- 
तुद, गब-काम-करिमत्त-हरि दूधनारी । (जि० *८) 

दुषनु-दे० 'दूषण”। उ० १. कोड कह दूषनु रानिहि 
नाहिन । (सा० २२२३॥३) 

दूषा-वूषित, दोषयुक्त । उ० गुर अवमान दोप नहीं दूषा। 
(मा० २२० ६।३) 

दूसर-(सं० हि, हि० दो)-१. दूसरा, जो क्रम से दो के 
स्थान पर हो, पहले के वाद का, २. अन्य, कोई और । 
उ० २.सब गुन अवधि, न दूसर पठतर लायक । (जा०६) 
दुसरि-दूसर! का ख्रीलिंग । 3० २. हठि फेर रामहि जात 
बन जनि बात दूसरि चालही । (मा० २।१०। छु० १) 
दूसरी-दे० 'दूसरि! । 3० २, दीन-बंछु दूरि किए दीन को 
न दूसरी सरन । (वि० २९७) 

दूसरो-दे० 'दूसर! | उ० २. दूसरों न देखतु साहिब सम 
रामे । (गी० *।२९) 

हक (१)-(सं०)-डिद्, छेद, सूराख । 

हक (२)-(सं० इस्भू )-हीरा, बच्च, एक रत्न । 

हक (३)-(सं० हक )-दृष्टि, नज़र, निगाह । 

हखत-(से० इषत्‌)-पत्थर, शिला | 3० इखत करत रचना 
बिहरि रंग-रूप सम तूतल । (स० ३६७) 

हगंचल-(सं० )-पलक, नेन्नपट | 

हग-(सं० हक)-नेन्न, आँख, चयन । उ० नयन अमिय दृग 
दोष बिभंजन । (मा० १२१) 

हृढ़-(सं०)-१. पुष्ट, कड़ा, ठोस, मज़बूत, २. प्रगाढ़, जो 
ढीला न हो, ३. स्थायी, टिकाऊ, अचल, ४. निश्चित, 
धुव, पक्का, &« निडर, ढीठ, ५. विष्छु, ७. लोहा, ८. 
समर्थ। उ० ३. मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अजु- 
राग । (सा० ७।६१) ! 

हृढ़ता-१. दृढ़ होने का भाव, इढ़त्व, २. मज़बूती, ३. 
स्थिरता । उ० ३, तप तीरथ साधन जोग बिराग सों होइ 
नहीं दृढ़ता तन को | (क० ७८७) 

हृढाइ-मजबूत करके, पक्का करके, स्थिर करके | उ० बात 
हाई कुमति हँसि बोली। (मा० २२८४). हृढ़ाई- 
दे० हृढ़ाह! । ड० चले साथ अस मंत्रु दृढाई। (सा० २। 
८०७४) दृढ़ावा-निश्चित किया, निश्चय किया। उ० 
करि बिचार तिन्ह मंत्र रढ़ावा । (मा० ९३९२) दृढ़ाहीं- 
इढ़ हो जाती हैं | 

हत-(सं०)-सम्मानित, श्राध्त, आदरित । 

हशु-(सं०)-१, देखना, दर्शन, २. दिखानेचाला, ग्रदर्शक, 
३. देखनेवाला, ४, दृष्टि, नज़र, नियाह, <, आँख, नेन्न, 
नयन, ६. ज्ञान, विवेक, समझ, ७. दो की संख्या । 

दृश्य-(सं०)-१. खेल, तमाशा, , २, अभिनय, 
नाटक, ३. सुन्दर, मनोहर, सुहावन॥ ४. नेन्नों का विषय, 
जो इृष्टिगोचर हो, ४. दुशनीय। उ० १. खूति-गुरु 
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साधु-सुरुति-संमत यह दृश्य सदा दुखकारी। (बि० 
१२०) ४. परम कारन, कजनाभ, जलदाभतनु सगुव 
निर्युंग सकल्न-इश्य इप्टा । (वि० ९३) 

दृष्ट-(खं०)-१. देखा हुआ, कश्विस पर इष्टि पड़ चुकी हो, 
२, जाना हुआ, समझा हुआ, ३. भत्यक्ष, प्रकट, ज़ाहिर । 

दृष्टा-देखनेवाला | 

दृष्टि-(सं ०)-१. नजर, निगाह, देखने की शक्ति, २. ध्यान, 
विचार, ३. उद्देश्य, अभिप्राय, ४. पहचान, परख, 
तमीज ) उ० १. सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती | (मा० 
१।$।३ 

दृष्टिगोचर-(सं०)-जो' देखने में आ सके, जिसका बोध 
नेश्नेद्रिय द्वारा हो । 

इस्यमान-(सं० दृश्यमान)-जो दिखाई पड़ रहा हो | 3० 
इस्यमान चर-अचर-गन एकह्दि एक न लीन | (स० ३३६) 

दे (१)-(सं० दान, हि० देना)-१. अप॑ण करे, देवे, २. 
देनेवाले, ३. देकर, प्रदान कर, ४, दो । उ० ३. झञान- 
विज्ञान-बैराग्य ऐश्वर्य-निधि, सिद्धि अणिमादि दे भूरि 
दानस्‌। (वि० ११) देश (१)-दे० देई (१)”। 3४० १. 
देह अमागहि भागु को । (वि० १६१) देइअ-१. दीजिए, 
२. देना चाहिए। उ० १. आयसु देइआ हरपि हिय कहि 
पुलके प्रभु गात। (मा० २।४५) देश्गो-देगा । 3० सोकि 
कृपालुदि देश्गों केवट पात्रहि पीठि ? (दो० ४६) देइ- 
हहु-दंगे, प्रदान करंगे, देचेंगे । उ०मोहि राज हठि देइहहु 
जबहीं । है २।१७३६।१) देइहि-देगा । 3० कोड न 
कथा सुनि देहहि खोरी। (मा० १।३२।७) देई (११-१. 
देता है, प्रदान करता है, २. दीजिए, ३. देकर । उ० २, 
सो अवश्लंज देव मोहि देईं। (सा० २३०७४) देें-१. 
देता हूँ, अपंण करता हूँ, २. ढूँ, देऊँ। उ० १. निसि दिन 
नाथ ! देजँ सिख बहु विधि करत सुभाव निजै। (वि० 
८३६) देउ (१)-(सं० दान)-दों, प्रदान करो । उ० कोड 
भव्व कहहु, देउ कछु कोऊ, असि बासना न उर ते जाई । 
(वि० ११३) देऊ-दूँ । उ० भरतदि समर सिखावन 
देऊँ। (सा० २२३०२) देऊ-दें, दे । 3० तिन्ह के गति 

संकर देऊक। (मा० २।१६८।४) देत-(सं० दान, 

हिं० देना)-१. देता है, प्रदान करता है, २. देते हुए, 


देते समय, ३. देने में । उ० १. देत एक गुन लेत कोटि 


गुन भरि सो। (वि० २६४) देता-१. देने में, २. दे 
देना, अपित करना । 3० १. नाथ न सकुचब आयसु देता । 
(मा०२।१३६।४) देति-१.देते हुए, २.देती है। उ० २.कर 
कृकन केयूर मनोहर, देति मोद झुद्वगिक न्‍्यारी। (वि० ६२) 
देन-१. देने की क्रिया या भाव, दान, २. दी हुईं चीज, 
३. बा के लिए, ४, देने, अपण करने | उ० ३. जब 
है कहा देन बैदेही । (मा० ९।९७४) ४. लगे देन हिय 
हरपि के हेरि-हेरि हँकारी । (गी० १॥६) देना-देने को, 
देने के लिए | ० सत्य सराहि कहेहु बरु देना | (मा० 
२।३०।३) द्ेब-4. देने के लिए बचन देना, २, देना, 
हारना. अलग करना, ३.देगा। देवा-दे० “देवा! | उ० २. 
५ जोइ पूँछिहि तेहि ऊतरु देवा । (मा० २।१४६।३ )देबि- 
दूँगी । उ० तदपि देबि में देवि असीसा | (सा०२।३०३॥४) 
देबो-दे० देबः। देबोई-देना ही, दान करना ही। उ० 
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देबोई पै जानिए सुभाव-सिद्ध बानि सों । (क० ७।१३१) 
देव (१)-(सं० दान, हि० देना)-१. दो, दे दो. प्रवान 
करो, २.देंगे, ३.देगा। देवा (१)-(सं० दान, हि देना)१« 
देना, अदान_ करना, २.दूँगा, ३. देना पड़ेगा । देवी (१ )- 
(सं०दान)-दूँगी, देऊँगी । देवे (१)-(सं० दान)- देने को । 
देहउ-द,गी, ध् | हा ० जाई उत्तरु अब देहड काहा। 
(मा० ३१४१) देहिं-(सं० दाच)-१. देते हैं, २. दंगे, 
३. प्रकट करते हैं। उ० बह सुमिरहिं राम देहि गनि गारी । 
(सा० 9।७।९) ३. देहि सुलोचनि सशुन कलस लिए 
सीसनन्‍्ह । (पा० ६०) देहि-$. दीजिए, अदान कीजिए, 
२, देगा। उ० ५, देहि कामारि श्री राम पद पंकजे। 
(बि० १०) देहीं-देते हैं, प्रदान करते हैं। ० 
मिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा० १।९।२) देही 
3. आन दान)-$. देता है, २. दीजिए । देहु-दो, 
ए। उ० जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखादों 
ठाउँ । (मा० २।१२७) देह-१. दो, दीजिए, २. देती 
हो । उ० १. तौ (2 होह यह बर देहू। (मा० १। 
१४६।२) २. केहि अपराध आजु बन देहू। (मा०र। 
४६।३) देहेसु-देना। उ० तिन्हहि देखाइ देहेस तें सीता । 
(मा० ४।२८।१) दे-१. देकर, दानकर, २. दो, दीजिए । 
उ० १. तिरछ्ले करि नैन दे सैन तिन्हें, समुझाइई- कक 
चुका ६ चली। (क० २२२) देअहिं (१)-(स० दान)- 
दवंगे, दंगे । देन-१, देना, २. देने के लिए.। 3० १. 
खंजन मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कवि 
दैन । (गी० १३३२) २. अरूुत  त्रयी किधों पठई है 
बिधि मग-लोगन्हि सुख था । (गी० २२४) दैहरँ-- 
दूँगा । ड० उतरु काह देहडँ तोहि जाई। (मा० ३॥६१।८) 
देहें-दंगे । 3० समरधीर महाबीर पाँच पति क्‍यों 
मोहि होन उघारी | (कृ० ६०) देहे-देगा । ड० को भोर 
ही उबटि अन्हयेहै, काढ़ि कल्लेऊ देदे! श (गी० १।8७) 
देहौं-दूँगा । 3० मन समेत या तन के बासिन इृहढे सिखा- 
वन देहों। (बि० १०४) दो-(१)-(सं० दान, द्वि० देना)- 
दीजिए, प्रदान करो । 
दे (२)-(सं० देवी)-देवी, देवताओं की स्त्री, देवांगना । 
देइ (२)-दे० दिई (२)! । । 


देई (२)-ढदे० दे (२)! । 
देउठ (३ ० पक: बेणता, सुर । 


-(सं० इश, द्रक्यति, प्रा० देकखर, हि० देखना) १. 
देखो, दर्शन करो, २. देखकर, ३. देखा, ४. देखता है । 
उ० हे. भोजन करत देख सुत जाईं। (मा० १।२० १२) 
देखइ-देखता है। उ० सकल धरम देखइई बिपरीता। (मा० 
१।१८७३) देखई-देखती हैं, देख रही हैं। उ० दोड 
बासना रसना दूसन बर मरम ठाहरु देखई। (मा० २। 
२९। छू० १) देखउं-१. देख रहा हूँ, २. देखूँगा, ३. 
देखा, देखता रहा। 3० १. देख अति असंक सदठ 
तोही । (मा० ९।२१।१) देखत-१. अवलोकत, चितवत, 
निहारत देखते हुए, २. देखते ही, दशोत् करते ही, ३. 
दशन से ही, ४. देखते हुए भी। उ० १. करि भअनामु 
देखत बन बागा । (मा० २।१०६।२) देखन-१, देखने के 
लिए, २. देखने | उ० १. मनो देखने तुसहदि आई ऋतु 


देखनिहारे-देव | 


बसंत । (वि० १४) देखब-देखंगे, देखूँगा। 3० देखब 
कोटि बिंयाह जियत जो बाँचिय । (पा० ११६) देखहिं- 
देखते हैं । 3० झुदित नारि नर देखहि सोभा | (मा० २। 
११४२) देखहु-. देखो, २. देख लेते, देखते। उ० २. 
देखहु कस न जाह सब सोभा। (मा० २।१४।२) देखि- 
4. देखकर, २, देखा, ३. देखने के लिए, ४. देखो । 
. 3० ५१. देखि कुठार बान धनु घारी। (मा० ॥२८२।१) 
देखिश्ु-१. देखा जाय, देखना चाहिए, २. देखिए, ३. 
"देखा जाता है, ४. दिखाई देते हैं। उ० १. देखिआ कपिहि 
कहाँ कर आही | (मा० ९।१६।१) देखिश्रत-दिखाई पड़ते 
हैं । उ० देखिश्त बिपुल काल जनु कुछे। (मा० ६॥८१।४) 
देखिअहिं-१. देखे जाते हैं, देखते हैं, २. देखेंगे, ३. देखा। 
उ० १. देखिआहि रूप नाम आधीना। (मा० १॥२१॥२) 
देखए--१, देख लीजिए, २. देखना। उ० २. बीरता 
' बिदित ताकी देखिए चहतु हों। (क० $॥१८) देखिन्ह- 
देखे, दर्शन किए। उ० देखिन्ह जाई कपिन्ह के ठहा। 
(सा० ६।४१।२) देखिबी-देखेंगे, देखनी है। 3० देखि 
प्रीति की रीति यह, अब देखिबी रिंसान। (दो० ४०३) 
देखिबो-देखेंगे, देखना है। उ० देखिबो दरस दूसरेहु 
चौथेहु बढ़ी लाभ, लघु हानी। (कृ० ४८) देखिय-१. 
देखें, २. देखिए । उ० १. धरि धीर कहैं, चलु देखिय 
जाई जहाँ सजनी रजनी रहिंहें । (क० २।२३) देखियत- 
१. देखते हैं, २. दिखलाई दे रहे हैं । 3०२, बखसीस ईंस 
जू की खीस होत देखियत। (क० ६॥२०) देखिहहिं- 
* देखेंगे । उ० जे देखहिं देखिहदि जिन्ह देखे। (मा० २। 
११०४) देखिद्ि-देखेगा। उ० राम रहित रथ देखिहि 
जोई। रा २)१४४।४) देखी-$. देखा, देख लिया, २. 
' देखकर, देखने पर । उ० १. देखी नयन दूत रखवारी । 
(मा० ६१२२।३) देखु-देखो, दर्शन करो । 3० देखु राम- 
सेवक सुन कीरति, रटहि नास करि गान गाथ। (वि० 
८४) देखू-देख, देखो । ड० घरी कुघधरी समुझि जियेँ 
देखू । (मा० २२६४) देखें-देखने से, दर्शन से। उ० 
नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखें. (मा० शादयाई) देखे-१. 
देख लिए, देखा, २. देखने पर, ३. देखे हुए, देखे सुने, 
जाने हुए । 3० $. देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं । 
(बिं० १८०) देखेउ-देखा । उ० तेहि तस देखेड कोसल- 
राऊ। (मा० $॥२४७२।४) देखेन्हि-देखा। 3० अनुपम 
बालक देखेन्हि जाई । (मा० ७।१६३॥४) देखेसि-देखा । 
_उ० सचिव सहित रथ देखेसि आईं। (मा० २।१४२।३) 
'देखेहु-देखना, देखिएगा | उ० देखेहु कालि मोरि मलु- 
साई। (सा० ६॥७२।७) देखो-अवलोकन करो, दुशेन 
'क्रो । 3० देखो देखों. बन बन्यों आजु उमाकंत। (चबि० 
१४) देखो-देखो, देखिएने। उ० देखिबे को दाडँ, देखो 
देखियो बिहाइ के । (गी० १८२) देख्यो-देखा,देख लिया, । 
देललोई बेला हो, दर परणा दी । व पुलिशर 
।0 0 मी हे) दुंशन करना है! । 3० तुलसिदास 
भरसु॒ देख्योइ चाहति भी उर लखित-ललामहि । 


(छण है 
देखनिदारे-देखंनेवाले । उ० संखि सब कौतुक देखनिहारे। 
(मा० ॥२५६१) . ' | 


देखाइ-१. 


देखुवार-वर देखनेवाले, नेगी, तिलकहरू, 


देखेया- 


[ २३८ 


देखराइ-दिखलाकर । उ० रथ चढ़ाइ देखराइ बन फिरेहु 


गए दिन चारिं। (मा० २८१) देखराए-दिखलाये, 
दिखिल्याया। 3० दुदुमि अस्थि ताल दिखराए। (मा० 
४।७१६) देखरावा-दिखलाया, दिखलाए । उ० अस कहि 
लखन उठा देखराबवा । (मा० २।१३३।३) 


देखवैया-देखनेवाल्े । उ० सोभा-देखवैया बिल बित्त ही 


बिकेह। (गी० ३।३७) 

दिखाकर, २. दिखला, ३. दिखलाईं। उ० २, 
जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही। (मा० ६।१०७।२) देखा- 
इयत-दिखलाती हो। ४० देवि ! क्यों न दास को देखा- 
इयत पाय जू । (क० ७१३६) देखाउ-दिखाओ, दिखा। 
उ० बेगि देखाड मूढ़ नत आजू। (मा० १२७०२) 
देखाउब-दिखावेंगे, दिखाऊँगा । उ०सर निरकर जल ठाईं 
देखाउब। (सा० २।१३६।४) देखाऊ-दिखलाओ, दिखाओ। 
उ० राम लखनु सिय आनि देखाऊ | (मा० २॥०२।४) 
देखाए-दिखिलाएं । ० सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि 


के नाम । (सा० ६।११श्ख) देखायडँ-दिखाया, दिखाया 


था। उ० सो बल तात न तोहिं देखायडँ । (मा० ६। 
७२।४) देखाव-१. दिखाते हैं, २. दिखलाओ । उ० १. 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठरू । (मा० १॥२७३।१) 
दखावत-दिखला रहे हैं, दिखाते हैं। 3० कपिन्ह देखा- 
वत नगर मनोहर (मा० ७।४।१) देखावस-दिखला । 
उ० अब जनि नयन देखावसि मोही । (मा० ६॥४६।२) 
देखावांह-दिखलाते हैं ।-उ० दिन प्रति नृपहि देखावहि 
आनी । (मा० १॥९०५।१) देखावहु-दिखाते हैं, दिखा रहे 


हैं। 3० स्गुबर परमु देखावहु सोही | (मा० १॥२७६।३) 
 देखावा-१. दिखाना, दर्शन कराना, २. दिखलाया। 


उ० का देखाइ चह काह देखावा। (सा० २।४८।१) 
देखावों-दिखाऊँ | उ० जहँ न द्ोहु तहँ देहु कहि तुम्हदि 
देखाबों ठाउँ। (सा० २।१२७) देखैहे-द्खिलांचेगा | उ० 
बहुरो सदल सनाथ, सलछिमन, कुसल-कुसल बिधि अवध 
देखेद्दे । (गी० ९९०) 


देखा-देखी-दूसरों को देखकर या दिखाने के लिए | उ० 


देखा देखी दस ते, कि संगत भई भत्ताई। (वि०२६१) 
देखहरू । उ० 
ऐहें सुत देखुवार कालि तेरे, बबै व्याह की बात चलाईं। 


(कृ० ० हे 
मेवाले । उ० तब के देखेया तोपे, तब के 
लोगनि भले । (गी० १।8३॥४) 


देनी-१. देनेवाली, २. देनेवाला । उ० $. ग्यान बिराग 


भगति सुभ देनी | (मा० ७)१२१।५) २. बोअनहार लुनिहे 
सोई देनी लह॒इ निदान | (स० २००) 


देबि-देबी, है देवी । उ० तद॒पि देवि में देवि असीसा। 


(सा० २।१०३।४) 


देय-देदे योग्य, दातव्य । 5 
देव (२)-(सं० )-१. स्वर्ग में रहनेवाल्े अमर प्राणी, देवता, 


सुर, २. स्वामी, ३. नाटकोक्ति या बातचीत सें राजा या 
स्वामी या बड़े के लिए प्रयुक्त एक संबोधन, ४. मेघ । 
उ० १, दानव देव ऊँच अरु नीचू। (सा० $॥६।३) २, 
'जयति मुनि देव नर देव दुृशरत्थ के। (वि० ४४) देवक-- 


२१६ | 


देत का, देवता का । उ० सपनेहईँ झान भरोस न देवक। 
(सा० ३॥१०॥१) देवरेव-देवताओं के देवता, १ हे पर- 
मेश्वर, भगवान, २. इंद्र; वेवपति। देवन-देवताओं, देव 
का बहुचचन । देवनि-देवाताओं ने । उ० देवनि हूँ देव 
परिहरथो । (वि० २७२) देवन्ह-दे० 'देवन! | उ० देव॒न्ह 
समाचार सब पाए। (मा० १।८८।२) देव-सुनि-(सं०)- 
नारद, सुनियों में देवता स्वरूप । 3० देव-मुनि-बंद्य किए 
अवधबासी । (वबिं० ४४) 
देव (३)-(फ्रा०)-राक्नस, दैत्य । 
देवऋषि-देवताओं के लोक में रहनेवाले ऋषि। इनमें नारद, 
अत्रि, मरीचि , भरद्गाज, पुलरय, पुलह, क्रतु; अगु 
आदि पसिद्ध हैं । उ०राम जनम सुभकाोज सब कहत देव- 
ऋषि | (आ० ४४१) 
देवतरु-(सं हा -कल्पबवृत्ष । पुराणों के अनुसार देवतरु 
समुद्र से निकले ३४ रखों में से एक है। यह इंद्र को 
मिला था । कहा जाता है कि यह साँगने पर सभी वस्तुएँ 
दुता है। उ० अभिमत दानि देवतरु बर से। (मा० 
१३ २।६) 
देवतन्हद-देवताओं को । उ० देह देचतन्ह गारि पचारी । 
(मा० १॥३८२।४) देवता-([सं०)-१., कश्यप और 
अदिति से उत्पन्न संतान, देव, सुर, २. शरीर की इंद्वियों 
के स्वामी देवगण। ऋतवेद में मुख्य देवता ३३ माने गए 
। बाद में इसो आधार पर ३१५ कोटि देवताओं की 
कल्पना की गठ्ढें । 3० १. देवता निहोरे महासारिन्ह 
सों कर जोरे । (क० ७१७४) 
देवधुनि-(सं०)-गंगा नदी । उ० हुग बिच भगति देवधुनि 
धारा | (सा० १॥४०२) 
देवधुनी-दे ० 'देवधुनि! । उ० देवधुनी पास सुनिवास श्री 
निवास जी आकृत हूँ. बट बूट बसत' पुरारि हैं । (क० 
७।१४० 
देवनदी-गंगा, सुरनदी । उ० देवनदी कहेँ जो जन जान 
मनसा कुल कोटि उधारे । (क० ७॥१४४) 
देवबधू- सं०)-१. अप्सरा, २. देवताओं की स्त्रियाँ | उ० 
3, देवबधू नाचहि करि गाना । (मा० ११२६२।२) 
देवमनि-(सं० देवमणि)-१. सूर्य, २. कौस्तुभ मणि, ३. 
घोड़े की भेवरी, ४. देवों में शिरोमणि | 3० ४. जयति 
का रे देवमनि रद्ध-अवतार संसार पाता | 
० रद 
देवमाया-(सं०)-देवताओं या परमेश्वर की माया जो 
अविद्यारूप होकर देवों को बंधन में डालती है। 
देवरिंषि-नारद झुनि । दे० 'देवऋषि! । उ० देखि देवरिषि 
सन अति भावा। (मा० १।३२९।१) 
देवल-(सं०)-१, पुजारी, पूजा करनेवाला,२. पंडा आह्मण, 
३. नारद मुनि, ४. घरमे शाख्र-वक्ता, ९. धामिक पुरुष, ६. 
एक अ्रकार॒ का चावल, ७. मंदिर, देवालय । उ० ७. 
तुलसी देवत्त देव को लागे लाख करोरि। (दो० ३८४) 
देवलोक-(सं०)-देवताओं का लोक, स्व॒गं। उ० देवलोक 
सब देखहि आनंद अति हिय हो । (रा० १) 
देवसर-मानसरोवर झादिं। ४० तिन्दृर्हि देवसर सरित' 
सराहहि । (मा० २।११३।३) 


[ देव-दे हरी 


देवसरि-(सं०)-गंगा, देरनदी । उ० देवसरि सेवों वामदेव 
गा रावरे ही । (क० ७१६४) ; 

देवसरित-दे० 'देवसारि! । ॒ 

देवहूति-(सं०)-स्वायंभ॒त्र सजु की पुत्री और कदुम ऋषि 
की आर हि ह के कम ना इनके दा 
थे। उ० देवहूति पुनि तासु कुमारी | (सा० १३।१३४ 

देवा (२)-दे ० देवा | उ० १. बिविध बेष देखे सब देवा । 
(सा० १$।९४४।४) | 

देवाइ-दे० दिवाई”। ड० १. भूपति गवने भवन तब दत्द 
बासु देवाइ। (मा० १।२६४) देवाई-(से० दान, हिं० 
देवा)-३. दिलाकर, २. दिलाया । 3० १, सकुचि रास 


निज सपथ देवाईं | (सा० २।६६॥३) 


देवान-(फा० दीवान)-१. द्रबार, कंचहरी, राजसभा, २० 


मंत्री, वज़ीर, हे. अबंधकर्ता। उ० ५. मारे बागवान, ते 
पुकारत देवान भे । (क० ४३१) 

देवापगा-(सं० देव +-आपगा)-गंगा, देव नदी । उ० यस्याँ- 
के च विभाति भूधघर सुता देवापगा मस्तके । (सा० २॥१| 


० १ | 
देवि-दे ० कर फ । उ० २. दुसह-दोष-दुख दलनि करु 
देवि दाया । (वि० १९) ही 
देवा (२)-(सं०)-१. देवता की सन्नी, २. चंडिका, भगवती, 
३. पावंती, ४. अच्छे गुरोंवाली रुत्नी, ९. पटरानी, पह- 
महिषी, ६. ओष्ठ स्त्री के लिए प्रयुक्त एक संबोधन । 


- देवे (२)-(सं० देव)-हे देव ! उ० ताको जोर, देवे दीन 


हारे गुदरत हों । (क० ७।१६९%) 

देवेया-देनेवाला । उ० तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, 
नहिं कोऊ कहूँ अवलंब देवैया | (क० ७१२) 

देश-(सं०)-१. प्रदेश, वह भू भाग जिसका एक नाम हो, 
तथा जिसमें के निवासियों में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि 
की एकता हो | राज्य, २. स्थान, जगह, ३. अंग, शरीर 
का कोई भाग । 

देस-दे० देश! । उ० १. जासु देस कप लीन्ह छुड़ाई। 
(सा० १।१४८॥१) देस-देस-अत्येक देश, सभी देश । 3० 
पुनि हर देस सँदेस पठयउ भूप सुनि सुख पावहों। 
जा० & 

देगा हे ० देश”। उ० १. सबहिं सुलभ सब दिन सब 
देसा । (मा० १।२।६) 

देखु-दे० देश! । उ० १. धन्य सो देसु सैलु बन गाऊँ। 
(मा० २।१२२।३) 

देसू-दे० देश” । उ० १. बिपिन सुहावन पावन देसू । (मा० 
२।९३२।३) ु 

देह-(सं०)-१. शरीर, तन, २. जीवन, जिंदगी। उ० १. 
मुक्ति की दूतिका, देह-दुति दामिनी। (वि० ४८) २. 
सेहय सहित सनेह देह भारि काम धघेनु कलि कासी। (वि० 


२२ 

देहनि-शरीरों से । उ० मालनि मानो है देदनि तें दुति 
पाई | (गी० १।२७ 

देहरी-(सं० देहली)-हार की नीचे की लकड़ी, निचला 
चौखट, दृहलीज । 3० राम नाम मनि दीप धरु जीह 
देहरी द्वार । (भा० १२१) 


देहवंत-द्रब्य॒] 


देइव॑त-शरसेरधारी, देही। उ० संतोष सम सीतल सदा 
दुम देहवंत व लेखिए | (वि० 3२३) 

देहा-दे० न । उ० १. हृठ न छूट छूटे बरु देहा। (सा० 
१८०३३ 

देही (२)-(सं० वेहिन)-१. देह को धारण करनेवाला, 
मा २, बेर । 3० १, मर्कट बदन भयंकर देही। 
(मा० १।१३8४।४) 

है ने, भगवान ने । उ० केहि के एकहि बार मोहि 
अ दुसह दुखु दीन्ह । (सा० २२० 

देअहिं ९ २)-(खं० देव)-१-देव की, भगवान की, २. देव को, 
३, भाग्य को। उ० १. देश्हिं लागि कहो तुलसी-प्रभु अजहूँ 
न तजत परयोधर पीबो । (कू० 8) 

देउ-(सं० देव)-देव, भगवान । 3० देउ दैठ फिरि सो फलु 
ओही | (मा० २।१८४) | 

देत्य-(सं० )-१. असुर, दिति और कश्यप की संतान, २. 
दुष्ट, दुराचारी। उ० १. भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्य- 
वंश-निर्कंद्न | (बि० ४२) 

देव-(सं०)-१. भाग्य, प्रारब्य, २. ईश्वर, भगवान, ३. 

| विधाता, ४. ईश्वर का। उ० २. करिश्र देव जो होई 
सहाई । (मा० <।४१।१) देवहिं-दैव को, भगवान को, 
के क्रो उ० अति बरषे अनबरणे हूँ देहि देवहिं गारी । 

० पे 

दैविक-(सं० )-देवता या भाग्य से होनेवाले हुःख, जिसे 
तीन दुःखों या तापों में स्थान दिया गया है। 3० देदिक 
दैविक भौतिक तापा । (मा० ७२१।१) 

दैहिक-(सं०)-देह संबंधी, शारीरिक, तीन तापों या दुश्खों 
में से एक। सारी शारीरिक बीमारियाँ इसी के अंत- 
गंत हा हैं। 3० देहिक देविक भौतिक तापा। (सा० 

. ४]२१।१ 

दो (२)-(सं० दि)-एक और एक, तीन से एक कम, 
२ । दोइ-दोनों, युगल । दोउ-दे० 'दोह! । 3० दोड 
तन तंकि मयन सुधारत सायक। (जा० ६४) 'दोऊ-दे० 
दोहे | उ० आखर मधुर मनोहर दोझ। (मा० 
3।२०११ न्‍ " 

दोख-दे० दोष! । 

दोखिबे-दे० 'दोषिबे! । 

दोना-(सं० द्वोण)-पत्ते का बना हुआ पात्न-विशेष | उ० 

» ' फल फूल अंकुर मूल धरे सुधारि भरिं दोना नये । (गी० 
३।१७) दोनी-छोटा दोना । दे० 'दोना'। उ० सोभा- 

“खुधा पिए करि आँखिया दोनी। (गी० २२२) दोने-दोना 
का बहुवचन। दे० दोना?। ड० सोभा-सुधा, आलि ! 

' अचचहु करि नयन मंज झदु दोने । (गी० २२३) 

दोष (१)-(सं०)-१. दूषण, खराबी, छुराई, ऐब, २. अप- 
'राघ, लाॉछुन, कलंक, ३. पाप, ४. चैद्यक के अनुसार बात, 
पित्त और कुफ, ९, दिंचक । उ० २, बिलु कारन हठि दोष 
लगावति तात गए गृह तामहि। (छू७ ५) दोषउ-दोष को 
भी । उ० दोषड गुन सम कद सब छोई।- (मा० १।६$।२) 

दोष (२)-(सं० द्वेप)-चिरोध, शत्रुता |... .' 

दोधा-दे० “दोष (१)'। उ० १. समन दुरित दुख दारिद 
दोषा । (मा० १॥७३।२) ्च 


| २४७० 


दोषिबे-दुखित कराने, हुखाने । उ० खल्ल दुख दोषिबे कोः 
जन परितोषिबे को । (ह० ११) 

दोबु-दे० दोष (१)' | 3० २, सत्य कहें नहिं दोषु हमार । 
(सा० २।१६।२) 

दोस-दे० 'दोष” (१)। 3० ३. मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे 
माय जायो को । (वि० १७६) 

दोसा-दे० “दोष (१)! । ४० १, गुन तुम्हार समुमद निज 
दोसा । (मा० २।१३१॥२) 

दोसु-दे० 'दोष(१)” । 3० २. बेषु बिलोके कद्ेसि कछु बाल 
कहू नहिं दोसु । (मा० १॥९८१) 

दोसू-दे० 'दोष(१)” । ड० २, छुअत हट रघुपतिहु न दोसू । 
(मा० $।२७२।२) 

दोहरा-दे० “दोहा” । उ० साखी सबदी दोहरा, कहि।किहनी 
उपस्ान । (दो० ९५४ 

दोहा-(सं० द्विषषक)-हिंदो, का एक असिद्ध छंद जिसे, 
उलट देने से सोरठा हो जाता है | इसके पहले 
और तीसरे चरण में १३-१३ तथा दूसरे और चौथे में 
११-११ मात्राएँ होती हैं | उ० छुंद सोरठा सुंदर दोहा । 
(सा० १॥६७।३) 

दोहाई-दे० 'दुह्ाई! । ड० ३. सो करिहडँ रघुबीर दोहाई । 
(मा० २।१०४।३) मु० फिरी दोहाई-राजा के सिंहासन 
पर बैठने पर उसके नाम की घोषणा हुईँ। 3० जब 
प्रताप हा] भयउ नूप फिरी दोहाई देस । (सा० 
१।१ ९४३ 

दौन (१)-(सं० दुमन)-दूमन करनेवाला, नष्ट करनेवाला, 
समाप्त करनेवाला । 3० दीजै दरस दूरि कीजै दुख हो तुम्ह 
आरत-आरति-दौन । (गी० £।२०) 

दौन (२)-(सं० दावाग्नि)-दावाग्ति, बहुत बड़ी आग । ० 
कहा गो भसयो भरत को लगे तरुन-तन दौन । (गी० 
शापरे 

दौर-(अर०)-चकक्‍्कर, अमण, आना-जाना। 3० स्वामी 
सीतानाथ जी तुम लगि मेरी दौर | (स० ६६) हे क्‍ 

दौरिं-(सं० घोरण)-दौड़कर । ड० खोरि खोरि दौरि दौरि 
दीन्ही अति आगि है। (क० ५॥१४७) दोरे-दौड़े, भगे। 
उ० बाति बली खर दूषन और अनेक गिरे जे जे भीति में 
दौरे । (क० ६।१२) 

चाइबी-दिला देना, दिलाइयेगा । च्यायबी-दे० “्याइबी' । 
द्ावबी-दे” थाइंबी!। उ० भेरिश्रों सुधि द्याववी कह 
करुन-कथा चलाई । (बि० ४१) 

चु-(सं०)-१. स्वयं, २. आकाश, ३. अग्नि, ४. दिन, २, 
सूर्य-लोक । (वि० ४१) 

युति-(सं०)-१. चमक, २. छुबिं, सुंदरता । उ० १. श्याम- 
नव-तामरस-दाम-दुति वपुष-छुबि, कोटि-मद्नाके अगणित 


चुलोक-(सं०)-स्वगंलोक । 

चूत-(सं०)-जुआ, एक खेल जिसे बुरा समझा जाता है। 
पासा | 

चोत-(सं०)-१. अकाश, उज्लेला, २. घूप । 

ध्रंब्य-दे० “द्ृव्यः । उ० मंगल द्वव्य लिए सब ठाढ़ीं। (मा० 
१२८८३) 


२४१ | 


द्रव-(सं०)-१. तरल पदार्थ, पानी आदि बहनेवाली चीजें, 
२. पिघला हुआ, ३. बहाव, दौढ़, ४. विनोद, हँसी, ९. 
वेग, गति, ६९, गीला, ओदू, ७. बह जाती है । उ० ७. 
जिमि रबिमनि द्वव रबिहि बिलोकी। (सा० ३॥३७।३) 
द्रवइ--१, पिघलता है, दयालु होता है, २. दया करे, पिघले। 
उ०_१. निज प्रिताप हबह नवनीता। (सा० ७१२९।४) 
द्रवर्जँ-द्रवित होता हूँ, दयालु होता हूँ , असन्न होता हूँ । 
उ० १.जातें वेगि दवरऊँ में भाई। (मा० ३।१६।१) द्रवउ- 
दे० द्रवो! । उ० जेहि दीन पिचारे बेद पुकारे द्ववउ सो 
श्री भगवाना। (मा० १।$८६। छुं० ४) द्ववत-हूवित 
होता है, पिघलता है, दया करता है, असन्न होता है । 
उ० ऑऔदर-दानि द्रवत पुनि थोरे। (बि० ६) द्रवति- 
टपकती है, पिघलती है । उ० बिन ही ऋतु तरुवर फरत, 
सिला दृवति जल जोर | (दो० ३७३) द्ववहिं-पिघलते हैं, 
द्रवित होते हैं, विचलित होते हैं| उ० पर दुख द्ववर्हि 
संत सुपुनीता । (सा० ७।१२९।४) द्ववह्वि-१. दया करे, 
पिघले, २. पिघलता है, पसीजता है । ड क १. तुलसि- 
दास इन्ह पर जो द्रवाहि हरि तो पुनि मिलें बरु बिस- 
राईं | (कृ० ९३) द्रवहु-१. #वित हो, पिघलो, २. पिध- 
लते हो | 3० २. कस न दीन पर द्ववहु उमावर | (वि० ७) 
द्रवै-दे” अुबइ! । उ० २. जो लों देवी दबे न भवानी 
अज्नपूरता | (क० ७३४८) 

द्रवित-१, बहता हुआ, पिघला हुआ, २. कृपायुक्त | 

द्रव्य-(सं ०)-१. वस्तु, पदार्थ, चीज़, २. सामज्री, सामान, 
३. धन, दौलत, ४. औषधि, दवा । 

द्रष्ट-(सं०)-१. देखनेवाला, साज्षञात करनेवाला, २. 
प्रकाशक, ३. सांख्य के अनुसार पुरुष, ७. योग के अनुसार 
आझात्मा। उ० १. परम कारन, कंजनाभ, जलदाभत'नु, 
सग्ुन नि्भुन, सकल-हृश्य द्ृष्टा । (वि० ९३) 

द्रुत-[सं०)-१. शीघ्र, तुरत, २. जवीभूत, गला या पिघला 
हुआ, रे. तेज़ जानेवाला, ४. बिन्दु, शून्य, ९. आकाश, 
गगन, &, कूश्माँ, ७. पेड़, ८. बिल्ली, ३, बिच्छू । 

द्रपदू-(सं०)-उत्तर पांचाल का महाभारतकालीन एक 
राजा । यह चंद्रवंशी एयत का पुचत्र था। हुपद और होण 
मित्र थे पर राजा होने पर हुपद ने मित्रता नहीं निभाई । 
इससे द्रोण रुट हुए ओर कौरवों-पांडवों से विद्या देने के 
बाद दक्षिणा रूप में हुपद को बाँधकर सामने लाने को 
कहा । कौरव तो यह नहीं कर सके पर पांडव उन्हें ले 
आए । दुपद का आधा राज्य द्वोंग ने ले लिया। इससे हुपद 
रुप्ट हुए और यज्ञ करके द्रोण से बदला लेने के लिए 
धृष्ट्युगन नामक पुत्र और कृष्णा या द्रौपदी नामक पुत्री 
पैदा की । द्वोपदी का विवाह पांडवों से हुआ। महा- 
भारत की लड़ाई में दुपद मारे गए। 3० प्रीति ग्रतीति 
हुपदु तन या की भली भूरि भय भभरि न भाजी । (कृ० 
६१) द्ुपदसुता-द्रौपदी । उ० साखि पुरान निगम आगस 
सब, जानत हुपदसुता झरू बारन | (वि० २०६) 

द्रुम-(सं०)-चूक, पेइ। उ० ठाढ़े हैं नौ हुम डार गहे, धनु 

धरे, कर सायक ले। (क० २।१४) 

द्वोण-(सं०)-१. भारद्दाज के पुत्र एक असिद्ध ऋषि । इन्होंने 

परशुराम से शाख की शिक्षा पाईं थी । शरद्वान की कन्या! 


३१ 


[ द्वव-द्रोपेदी 


कूपी से इन्होंने विचाह किया था जिससे अश्वत्थामा पुत्र 
पेदा हुआ । हुपद से इनसे बैर था । (दे० ुपद”) कौरवों 
पांडवों ने इनसे शिक्षा पाई थी। ये महाभारत युद्ध में कौरवों 
की ओर थे । युधिष्टिर के सुख से, अश्वत्थामा मारा गया 
सुनकर ये बेहोश हो गए और इतने में ह्ुुपद॒पुत्र धृष्ट्युस्त 
ने इनका सिर काट लिया । २. कठेता, काठ का बतन, ३. 
नाव, डोंगी, ४. पेड़, *. घड़ा, ६. द्रोणाचल नामक परत 
जो रामायण के अनुसार क्षीरोद समुद्र के किनारे हे और 
जिस पर संजीवनी नाम की जड़ी होती है । ७. एक 
प्राचीन माप जो १३६४ तोले ४ माशे अर्थात्‌ २१ सेर 
के लगभग होता है । ८. बिच्छू। उ० १. क्टल्यो द्रोण 
भीपम समीर सुत महाबीर । (ह० *) 

द्ोणि-(सं०)-१. दोण का पुत्र अश्वत्थामा, २. दोण की 
स्त्री कृपी, ३, नौका, डोंगी, ७. एक प्राचीन तौल; ४, 
दोनियाँ, छोटा दोना, ९. काठ का पात्र, ७. केला, ८. 
नील का पौधा, &£. दो प॑तों के बीच की भूमि, दर्रा, 
१०० गुफा, कंदरा | 

द्रोन-दे० 'द्रोण/ | उ० ६. ह्वोन सो पहार लियो ख्याल ही 
गत मे बजा, पा न्‍ं 

द्रोनाचल-(सें० चल)-दे० द्रोण का छुठा अथ। 
उ० काल नेमि दलि बेगि बिलोक्यों, द्वोनाचल जिय 
जानि । (गी० ६॥६) 

द्ोनि-दे० द्रोणि! । 3० 8. जह्न-कन्या घन्य, पुन्य कृत 
सगर सुत, भूधर-द्रोनि विदरनि बहु नामिंनी। (वि० 

प्प 


पृ 

द्ोह-(सं०)-बैर, छेष, दूसरे का अहित-चितन। 3० कबहूँ 
, मोह बस द्रोह करत बहु, कबहुँ दुया अति सोई । (बि०८१) 

द्रोहा-दे० द्रोह”'। उ० लोभ न छोस न राग न द्रोहा । 
(मा० २।१३०१) ै 

द्रोहाई-दोह करने का भाव, द्वोहपना। 3० स्वामी की 


* सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ-होहाई । (वि० १७१) 


द्रोहि-बे० द्ोही! । उ० हों सम्ुरूत साँई-होहि की गति 
छार-छिया रे । (त्रि० ३३) 

द्ोहिहिं-द्ोही को, देषी को । उ० द्विज दोहिहि न सुनाइअ 
कबहू । (मा० ७।१२०८।३) द्रोही-द्रोह करनेवाला, द्वेपी, 
जो 3० बिस्व बिदिति छुन्निय कुल दोही । (मा०१।- 
२७२३४ 

द्रोहे-जोह करता है, बैर करता है। उ० को तुलसी से 
कुसेवक संग्रह्ो, सठ सब दिन साईं ह्ोहै । (बि० २३०) 

द्रोपदी-(सं हक द्ुपद की कन्या जिसे अर्जुन ने जीता था 
पर माता कुती की आज्ञा से जिसका विवाह पाँचों पांडवों 
से हुआ था। द्ोपदी अपने भाई छ्टययुम्न के साथ यशकुंड 
से उत्पन्न हुई थी। जुआ में जुधिश्ठिर ने सब कुछ हार 
जाने के बाद 525 को दाव पर रक्‍्खा और इसे भी 
हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को जीत लेने के बाद दासी 
के रूप में बुलाया । रजस्व॒ला होने के कारण द्रौपदी नहीं 
गई, इस पर दुःशासन उसे बलात्‌ बाल पकड़कर घसीट 
ले गया और सबके सामने नंगा करने लगा | कृष्ण ने. 
उस समय द्रौपदी की रक्षा की। द्ोपदी को पाँचों पांडवों 
से पाँच पुत्र थे जो अश्वस्थामा द्वारा मारे गए ! ह 


६ द-धकधकी ] 


ढद-[सं०)-१. जोड़ा, मिश्ुुल, दो, २. कलह, झगड़ा, 
बखेड़ा, ३. राग-हेष, ४, दुःख, ४. माया-मोह, ९. रहस्य, 
गुप्त बात, ७. हंद युद्ध, दो आदमियों की परस्पर लड़ाई, 
८, किला, $. नर और सादे का जोड़ा, १०. दुबिधा, 
संशय | उ० १. पद कंज हूंद मुझऊंद रास रमेस नित्य 
भजामहे । (सा० ७।१३। छुं० ४) २. रुचिर हरिसंकरी- 
नाम मंत्रावली हंदु दुख-हरनि आनंद खानी । (वि० ४६) 

हू दू-(सं०)-१. दो वस्तुएँ जो एक साथ दों, जोड़ा, २. नर 
और मादे का जोड़ा, ३, रहस्य, भेद की बात, ४. दो 
आदमियों की लड़ाई, €. झगड़ा, बखेढ़ा, कलह, ६. एक 
प्रकार का समास, ७. जन्म-मरण, दृ्ष-शोक, दुःख-सुख 
आदि युग्म । 3० ७.गोबिद गो पर हंह॒ हर बिग्यान घन 
धरनीचधर । (मा० ३॥३२। छु० २) 

दादश-(सं०)-बारह, दो ओर दस । 

हादशि-दे० ह्ादुशी' । 

द्वादशी-(सं०)-किसी पक्ष की बारहवीं तिथि । द् 

द्वादस-दे० 'द्वादुश” | उ० द्वादस अच्छुर मंत्र पुनि जपहि 
सहित अनुराग । (मा० ३१४४) 

द्वादत्ति-दे० द्वादशी'। उ० द्वादुसि दान देहु अस अभय 
होइ गैलोक । (वि० २०३) 

द्वापर-(सं०)-चार युगों में तीसरा युग । पुराणों के अचु- 
सार यह युग ८३४००० वर्षो का माना गया है । उ० 
द्वापर परितोषत प्रश्ञु पूजें । (सा० १।२७२) 

दार-(सं०)-१. दरवाजा, हुआर, दीवार में भीतर जाने 
या बाहर निकलने के लिए खुला हुआ स्थान, २. मुख, 
भुंहाना, ३. साँख्य कारिका में अंतः करण ज्ञान का प्रधान 
स्थान कहा गया है और ज्ञानेद्रियाँ उसके हार बतलाई 
गई हैं । 3० १, का काहू के द्वार परों, जो हों सो हों राम 
को । (क० ७।१०७) #, इँदी दार भरोखा नाना । (मा० 
७।११८६) द्वार-द्वार-दरवाज़े-द्रवाज़े, दर-दर। छ० 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्ार-द्वार जग लागे। 
(बि० १७०) द्वारे-द्रवाज़े पर । उ० सूत सागध प्रबीन, 
बेलु बीना धुनि द्वारे, गायक सरस राग रागे। (गी० 
७।२) द्वारेहिं-हार पर, दरवाज़े पर | उ० दारेहिं. भेंटि 
संवन लेह आई । (मा० २।१५६॥२) 

द्वारपाल-(सं०)-दरबान, ड्योढ़ीदार । उ० द्ारपाल हरि 
के प्रिय होऊअ। (मा० ११२२२) 


धंध-(१)-गड़बढ़ी, गड़बड़ | ड० धंच देखियतः जग सोच 
परिनाम को । (क० ७८३) 


| २४२ 


द्वारा (१)-(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाज़ा, २. द्वार पर । 
3० २, बीना बेलु संख धुनि हारा । (मा० २३७४३) 

द्वारा (२)-(सं० द्वारात्‌)-ज़रीये, साधन से, "कारण से। 

द्विज-(सं०)-जिसका जन्म दो बार हो, १. बाह्मण, २. 
पक्ती, चिड़िया; ३.*चंद्रमा, ७. आह्मण क्षत्रिय तथा चेश्य, 
४. दाँत | उ० १. सब द्विंज उठे मान बिस्वासू । (मा० 
फ ७३। हे ४. नासिका चारु, सुकपोल,4दविज वच्नथुति। 

० ०१ 

द्विजबंधु-(सं०)-१. संस्कार हीन द्विज था ब्राह्मण, नाम 
मात्र का बाह्म॒ण, २, अजामिल | उ० २, चृत्र बलि बाण 
प्रह्माद मय ब्याध गज गुद्ध ह्विजबंधु निज धर्म-त्यागी। 
(वि० ९७) 

द्विजराज-(सं०)-१. बआह्यण, २. बंद्रमा, ३. शिव, ४. 
गरुड़, ९. आश्यणों में श्रेष्ठ, ६. कपूर । 

द्विजराजू-दे ०२द्विजराज! । उ० गे'जहँ बिब्रुध कुम्ुद ।द्विज- 
राजू। (मा० २।२६४।२) ह 

द्वितिय-दे० द्वितीय” । 

द्वितीय-(सं ० )-दूसरा । 

द्विधा-(सं०)-१. दो अकार से, दो तरह से, २. दो प्रकार 
का, भला-बुरा या ऊँच-नीच हृत्यादि । 

द्विबिद-(सं० द्विचिद)-राम :की सेना का एक बंदर सेना- 
पति । उ०|द्विबिद मयंद*नील-नल अंगद गदु विकटासि । 
(मा० २१४) 

हे घ-(सं०)-शन्रुता, बैर, रंज, चिढ़ | 3० द्वेष दुमुंख, दंभ- 
खर, अकंपन-कपट, दप॑ मचुजाद-सद-सूलपानी । (वि० 


श्प 

द्व घु-दे० 'ह्ेष! । उ० सनहुँ उदुगन-निबह आए ६ मिलन 
तय तजि द्वेष । (गी० ७।६) 

दे (सं० दय)-दो, दोनों । 3० गुन गेह, सनेह को भाजन 
सो, सबह्दी सों उठाई कहीं सुज हैं। (क० ७३४) 

हू त-(सं०)-१. युग्म, युगल, दो का भाव, २. अंत्तर, 
भेद, हे. आंति, अम, द्विविधा, ४७. अज्ञान, सोह, अवि- 
वेक, ४. भेद-भाव, अपने को ऊँचा और दूसरों को लघु 
समझने का भाव, ६. द्वेतवाद | वह दाशंनिक सिद्धांत 
जिसमें आत्मा और परमात्मा को दो भिन्न पदार्थ सान- 
कर विचार किया जाता है। उ० ४. हत रूप तमकूप परों 
नहिं अस कछु जतन बिचारी । (वि० १११) 


ड० सुन्द्र-स्याम-सरीर-सैल ते घैँसि जनु हुग- जमुना| 
अचगाहें | (गी० ७१३) 


धंघक-(१)-धंघे का आडंबर, जंजाल। उ० धींग, धरम घकघकी-(अनु० धक)-१, जी के धक-धक॥ करने की:क़रिया 


ध्वज धधक घोरी । (मा० १।३२।१) 
घुंघा-(!)-काम, काज, पेशा | | 
घसि-(स॒० दंशन, हि० घैंसना)-घैंसकर, घुसकर, पैवकर । 


यथा भाव, जी की घड़कन, २. गले और छाती के बीच.का 
गड़ढा, धुकधुकी, दुगदुगी, ३. घबराहट । उ० २. सुरगन 
समय घकघकी घरकी । (म० २१२४१।७) ३, दसकंधर 


२४३ | 


उर धकधकी अब जनि घावे धनु धारि | (गी० १॥१8) 

धका-दे० धक्का! । धकानि-धक्कों, टकरों । 3० तुलसी जिन्हे 
धाय॑ पा धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले हैं । (क० 
4 ।रे३ 

धका-(अनु० धक)-१., टक्कर, आघात था प्रतिघात, २. 
ढकेलने की क्रिया, ३. आपदा, विपत्ति, ७. हानि, घादा, 
ठोठा, नुकसान । 

घज-(सं० ध्वज)-५, सजावट, बनाव, सुन्दर रचना, २. 
आकार, रूप, आकृति, ३. रंग, ४ शोभा, *. व्यवहार । 

घड़-(सं० घर)-सर, हाथ तथा पैर को छोड़कर शेप शरीर, 


रुंढ । 

पद १)-(सं० धघुस्तूर)-धतूरा, एक पेड़ जिसका फल 

विपेला होता है । इसके फल को भी घतूर या धतृरा ही 
कहते हैं । उ० माँग्-घतूर अहार, छार लपटावहि | (पा० 
४७) धत्रै-घतूरा ही । उ० पात हे धघ्त्रे कै 
भवेस सो । (क० ७१६२) घतूरोई-घधत्ूरा ही, केवल घतूरा। 
डउ० भौन में भाँग, धतूरोह आँगन, नाँगे के आगे हैं माँगने 
बाढ़े । (क० ७।१५९४) 

धतूर (२)-(अनु० धू+सं० वूर)-तुरही, नरसिहा नाम 
का बाजा। 

धत्रो-दे० 'धतूर!। उ० धाम धत्ूरो बिभूति को कूरो, 
निवास तहाँ सब ले मरे दाहे | (क० ७।१६९५) 

धन॑जय-(सं०)-१, आग, अम्ि, २. पार्थे, अर्जुन, ३, 
अजुन बृत्त, ४. चीता जक्त, ९. विष्णु, नारायण | उ० २. 

जयति भीमाजुन-ब्याल  सूदन-गवहर धनंजय-रथन्नान 
केतू। (बि० २८) 

धन (१)-(सं०)-१. संपत्ति, पूँजी, २. दृच्य, वित्त, रुपया, 
३. जमीन, जायदाद, ४. स्नेह पाश्न, अत्यंत-प्रिय व्यक्ति, 
४, बारह राशियों में से एक 4 उ० १. दानि झुकुति घन- 
घरम धाम के। (सा० १।३२।१) 

धन (२)-(सं० धनी)-स््री, युवती । 

धन (३)-(सं० धन्य)-प्रशंसा के योग्य, धन्य | 

धनद्‌-(सं ० )-१. घन देनेवाला, दाता, २. कुबेर, ३. अभि। 
उ० २. पवन, परंदर, कुसानु, भानु, घनद से। (क० 
१६) घनद-मित्रं-(सं०)-कुबेर के सखा शंकर को, शिव 
को | उ० ललित लक्लताट पर राज रजनी शकल, कलाधघर, 
'नौमि हर धनद-मित्रं | (बिं० ११) 

घनधारी-कुबेर । 3० रबि ससि पवन चरुन धनधारी । 
(मा० १$5२।॥९) 

धनपति-(सं०)-धन के देवता, कुबेर । 

धनवंत-घनी, धनवान, धनिक । उ० धनवंत कुलीन मलीन 
अपी । (सा० ७।१०१।४) 

धनवाना-दे० घधिनवान्‌! । उ० घनद्‌ कोटि सत सम घधन- 
वाना । (मा० ७।६२॥४) 

धनवानू-दे* धनवान? | उ० सोचिझ बयसु कृपन धन- 
वान्‌ । (मा० २।१७२॥३) 

मी जल बाजा, दौलतमंद, जिसके. पास 
धन हो । 

धनददीन-(सं०)-निर्धन, कंगाल । उ० धनहीन दुखी ममता 
बहुधा । (मा० ७।३१०२॥१) 


[ धका-धन्या 


धनाधिप-कुबेर, घन के स्वामी | 3० सुरराज सो राज- 
समाज, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप सो धन भो । (क० 
७।४२) 

धनिक-(सं०)-१. धनी, अमीर, मालदार, २. महाजन, 
जो रुपया दे, रे. स्वामी, पति | उ० २. देने को न कछू 
रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ। (बिं० १००) 

धनि (१)-(सं० धम्य)-प्रशंसनीय, सराहने लायक, धन्य । 

धनि (२)-(सं० धनिन्‌)-धनी, अमीर, बड़ा आदमी । उ० 
मनहूँ सरद बिधु उसय, नख्तत धरनी धवि | (जा० ९९) 

धनि (३)-(सं० धनी)-ख्री, युवती स्री । 

धनी-(सं० धनिक या धनिन)-१. धनवाला, धनिक, २. 
स्वामी, पति, २.अधिकारी, महाजन। उ० १.बल्लम उमिला 
के सुलभ सनेह बस, धनी घनु तुलसी से निरधन के । 
(वि०्३७ | 

धनु (१)-(सं०)-१. चाप, कसान, धनुष, २. चिरोंजी 
का पेड़, ३. एक राशि, ४. एक लग्न, *,. चार हाथ की . 
साप । 

धनु (२)-दे० धन (१) । ड० १. वल्लभ उमिला के 
न सनेहबस, धनी धनु तुलसी से निरधन के । (बि० 
न] 

धनुधर-(सं० घनुद्ध॑र)-तीरंदाज, धनुष धारण करनेवाला | 
उ० बीर बरियार धीर धनुघर राय हैं। (गी० २१०८) 

घनुपानी-(सं० धनु पाणि)-हाथ में धनुष लिए हुए, 

जिसके हाथ में धनुष हो । उ०सुमिरि गिरापति प्रभु धन्षु- 

पानी । (मा० १।३०४।२) 

धनुमख-धलुपयज्ञ । उ० घनुमख कौतुक जनकपुर, चले 
गाधिसुत साथ । (प्र० ७।६।४) 

धनुधर-(सं० धनुछूर)-१. धनुष धारण करनेवाला, तीरं- 
दाज, २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

धनुष-(सं० धनुस्‌)-धन्वा, कोढंड, चाप, कमान, तीर 
फेंकने का अरुत्र। उ० सुमन धनुष कर सहित सहाई । 
(मा० १।८४।२) 

धनुषु-दे० धनुष”! । 3० भंजब धनुषु रास खुनु रानी । (मा० 
१।२९७११) 

धनुद्वियाँ-(सं० धनुसू)-बालकों के खेलने का धनुष, छोटा 


धनुष । 

धनुहदी- छोटे घनुषों के समूह । 3० बहु धनुहीं तोरीं लरि- 
काह । (सा० १॥२७१।७) घनुही-छोटा धनुष | उ० 
घनुही हे त्रिपुरारि धनु बिदित सकल संसार | (मा० 
१२७१ 

धनेश-(सं ० )-१. धनी, धन का स्वामी, २, कुबेर, ३, धन 
राशि के स्वामी गुरु। ॥ 

धनेसा-दे० 'धनेश” । उ० २.अधघ अवशुन धन धनी घनेस! | 
(सा० १।४।४) 

धन्य-(खं० )-१., अशंसा के योग्य, श्लाध्य, चाह, २. पुरय- 
वान, सुकृती । 3० ३, धन्य घन्य साता पिता, धन्य पुत्र 
बर सोइ । (चै० ३६) 

धन्या-(सं०)- १. प्रशंसा के योग्य, पुणयशीला, २. भाग्य- 
व॒ती स्री, ३९. एक नदी का नाम, ४. वनदेवी, &.- उप- 
माता; ६. ध्रुव की स्त्री, ७. धनिया। उ० १. बसत 


घन्विनो-धरणी ] 


बिल्युधापगा निकट तट सदवबर, नयन निरखंति नर तेअति 
घनन्‍्या । (वि० ६१) 

धन्विनौ-दोनो.. धनुर्धर, दोनों घलुपधारी। छउ०७ 
शोभात्यों धर धन्विनो श्रुतिनुतों गो विम्व्व द प्रियों । 
(मा०:७७॥ श्लो० १) धन्वी-(सं० धन्विन)-धलुधेर, 
धनुषधारी। उ० घन्वी काम नदी पुनि गंगा । (मा० 
६१२६।३ ) 

धमधूसर-(अनु० धम +- सं० धूसर)-स्थूल और बेडौल 
मनुष्य, भद्‌दा मोटा और छुस्त आदमी । उ० कलिकाल 
बिचार अचार हरो, नहिं सूके कछू धमधूसर को । (क० 
७१०४३ 

हि. करनेवाले । 3० धरं त्रिज्ञोीक नायक । (सा० 
३।४। छु० ३२) घर (१)-(सं०)-१. घारण करनेवाला, 
अहण करनेचाला, पकड़नेवाला, २. पकड़ा, हे. धारण 
किए हुए, पकड़कर, ४. पर्वत, *. अमृत, ७, कूंमेराज, 
कच्छ॒ुप जो एथ्वी को शिर पर लिए हैं । ८. धरती, शथ्वी । 
उ० १, वसन-किजल्क-घर चक्र-सारंग-द्र-कंज-कौमोदकी 
अति बिसाला । (वि०४६) ८. मम पाछें धर धावत घरें 
सरासन बान । (मा० २३।२६ 

धर (२)-दे० 'घढ़” | उ० घरनि धसई धर धाव प्रचंडा । 
(मा० ६।७१।३) 

घरई-(सं० घरण, हि० धरना)-पकड़ती हैं, धरती हैं| 
उ० ललना-गन जब जेहि घरईं धाइ। (गी० ७२२) 
धरइ-धारण करता हे, धरते हैं। 3० तपबल सेघु घरह 
महिभारा । (सा०१।७३।४) धरठउ-१, धारण करता; २. 
धारण करू | उ० १. जोइ तनु धरडे तजर्ँ पुनि अना- 
यास हरि जान ! (मा०७॥१०६ ग) धरऊ-घारण करता | 
उ० त्रिज़ग देव नर जोद तनु धरजँ | (सा० ७११०१) 
धरत-१, धरते हैं, रखते हैं, २.पकढ़ते हैं,३. धारण करने 
के समय | 3० १, सुनि अनुकूल मुद्ति मन मानहूँ धरत 
धीर जहि धाई के। (गी० १६८) ३. का सुनि सकुचे 
कृपालु नर सरीर धरत। (बि०१३४) धरनि (१)-५१- 
धारणा, २. धरना, रखने का भाव | उ० २, ठुसुक ठुसुक 
पग धरनि नटनि, लरखरनि सुहाई। गी०१।२७) धरहिं- 
(सं०घरण, हिं० घरना)-घरते हैं, पकड़ते हैं । उ० एक 
धरहिं धनु धाय नाइ सिर बैठहिं। (जा०१२) घरहि-धारण 
करो, रक्खों । 3० धरनि घरहिं मन धीर कह बिरिचि हरिपद्‌ 
सुमिरु। (मा० ।१८४) धरदवी-१. रखते हैं, २. धारण 
करते हैं, ३. पकदते हैं, ७. आरोपित करते हैं। उ० २. 
कृपा सिंधु जन हित तनु घरहीं | (सा० १।३२२।१) ३. 

' तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं। पा १२९०४) 
४. निज अयान राम पर घरहीं । (मा० ७।७३।५) 
धरहु-धरो, पकड़ो, पकड़ लो । उ० कोउ कह 
जिञ्नत घरहु दो भाई । (मा० ३॥३८५) घरहू-१, 

$ पकड़ लो, २. पकड़े रहिएु। 3० २. जानि मनुज 
' हुठ. सन धघरहू। (सा० ६॥१४।४) धरा (१)- 

(सं०्घरण) १.रक्‍्खा, २. धारण किया, उठाया, ३. पकड़ 
लिया | उ० २. हुई साथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोपि 
कर घनु सरु घरा । (मा० १८७ छु ०१) ६. धाई धरा 

« ज़िसि जंतु बिसेषा । (मा०६।२७।८) धरिं-१. धारण कर, 


[| २४४ 


२, रखकर, ३. पकड़ कर । उ० १, सुनि धरि धरि नृप 
बेष चले प्रसुदित मन | (जा० ११) धरिशव्र-धरिए, धरि- 
एगा, धरना चाहिए, रखना चाहिए। उ० संसय अस न 
धरिञ्न उर काऊ। (मा० १॥९१॥३) धरित (१)-(सं० 
घरण)-१. धारण कर, २. पकड़कर, थामकर, ३२. थामती, 
पकड़ती, गहती । उ० १. अतुल झूगराज घपु धरित, विह- 

त आरि, भक्त-अहलाद-अहलादकत्तो । (वि० ५२) 
धरिबे-धारण करने, धरने । उ० धरिबे को धरनि, तरनि 
तसम दुलिबे को । (ह० ११) धरिहर्ठें-धारण करूँगा । उ० 
तुम्हहि सागि धरिहर् नर बेसा । (सा० १।३८७।१) धरि- 
हृहिं-धारण करेंगे, महण करेंगे । उ०धरिहृहि विष्नु मनु- 
ज तजु तहिआ । (मा० १।१३६।३) धरिहो-१. रक्खोगे, 
२, ध्याव दोगे, ख्याल करोगे। उ० २, जौ 
धरिहीं अवगुन जन के । (विं०३६) धरी-१. रखा, धारण 
किया, २. घरकर, धारण कर, ३. उपस्थित की । उ० १. 
धरी न काहूँ धीर सब के सन मनसिज हरे। (मा० 
१।८९) ३, घर बात घरनि समेत कन्या आनि सब आगे 
धरी । (पा० ६२) धरु-धारण करो, पकड़ो, रक्खो | उ० 
सम, संतोष, बिचार बिमल अति, सत्तसंगति, ए चारि 
हृढ़ करि घरु। (विं० २०२) धरे-रक्खे हुए, धारण किए 
हुए, रकखे । 3० सुख-मंद्रि सुंदर रूप सदा उर आनि धरे 
धन्र भाथहि २ै। (क० ७२३) धघरेउँ-धारण किए । उ० 
एहि बिधि धरेऊँ बिबिध तनु ग्यान न गयउ खगेस। 
(सा० ७। १५०३) धरेउ-धारण किया। 3० भगत हेतु 
भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । (मा०७७७२ क) धरेऊ- 
घरा, रक्‍्खा । 3० कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ | (मा० 
७।ण३।२) धरेन्हि-घरे, पकड़े, महण किए | 3० तदपि न 
उठद धरेन्हि कच जाई । (मा०६॥७६।२) घरेसि-१. पकड़ 
लिया, २. पकड़ ल्लेता है। उ० १. कोपि ऋदि दो धरेसि 
बहोरी । (मा० ६।६८:५) धरेहु-रखना, रकक्‍्खे रहना, 
रखो । उ०संतत हृदय धरेहु मम काजू । (मा०४।१२।९) 

--१, धारण करता है, धारण कर लेता है, २. धारण 
करे । धरो-१. रक्‍खा हुआ, २. पकड़ो, हे. रक्‍्सो, ४. 
रखा है | 3० २. कश्नो धरो धरो” धाए बीर बलवान 
हैं। (क० ९७) धरोइ-रख लिया, रख ही लिया । उ० 
दीपक काजर सिर धरथो, धरयो सु धरयों घरोह । (दो० 
१०६) धरों-१. धरूँ, धारण करूँ, २. धारण करता हूँ। 
उ० १,बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा । (सा०१।२९८॥३) 
धरयो-१. धरता है, धारण करता है, २. रक्‍्खा, ३. 
धारण किया | उ० १. निज तालूगत रुघिर पान करि सन 
संतोष घरथो । (बि० ६२) 


 धरकत-१. धड़कते हैं, डरते हैं, २. डरते हुए | 3० २.दास 


तुलसी परत धरनि, धरकत कझुकत । (क०६।४६) धरकी- 
(अनु० घड)-घड़कने लगी, धड्घड करने लगी । उ० सुर- 
गन समय धकधकी घरकी । (सा० २२४ रे 
घरणु-(सं०)-१. धारण करनेवाला, २. थामने या धरने 
की क्रिया; ३. सेतु, पुल, ४. संसार, जगत । 
धरणि-(सं०)-दे ५० धरणी' । 
धरणी-“(सं ०)-१. एथ्बी, धरती; २. धारण करनेवाली, ३. 
शाजमल्ि बृकत्त | 3० १, अतुल बल बिपुल विस्तार, 


२४५ ] 


विद्वद गौर, अमल झति धवल धरणी घरासं । (वि० ११) 

धरन-दे० 'धरण'! | 39 १. तरल-तृष्णा-तमी-तरणि घरनी 
धरन सरन-भय-हरन करुना निधान । (वि० ४४७) २. 
तिन्हहि धरन कहूँ भुजा पसारी | (मा० ६६८७) 

घरनद्वार-धरनेवाला, थामने या पकड़नेवाला | उ० धरनी- 
धरनहार भंजन भुवन भार | (वि० ३७) 

धरनि-दे० 'धरणि/। उ० ५१. वारिचर-वपुषधर, भक्त- 
निस्तार-पर, धरनिक्ृत नाव महिमाति गुवी | (वि० ९२) 
२. वर्म च्मंकर कृपान, सूल सेल धनुषबानधरनि, दलनि 
दानव दुल, रन करालिका। (विं० १६) धरनिहिं- 
पृथ्वी । उ० तब बअ्क्माँ धरनिहि समुभावा। 
(मा० $।१८७।५) 

घरनिधर-(सं० धरणि--धर)-१. भरूधर, पर्वत, २. हिंसा- 
चल, पार्वती के पिता, ३. त्रिकूट पर्वत, ४७. शेपनाग, *. 
कच्छुप भगवान्‌, ६. राजा, ७, विप्णु, रास, ८. शिव, 8, 
पृथ्वी को धारण करनेवाला । उ० १. गुन निधान हिस- 
वान घधरनिधर धुर धनि । (पा०६) २. कन्यादान संकलप 
कीन्ह घधरनिधर । (पा० १४४) ३. तज्यों धीर धरनि, 
धरनिधर धसकत । (क० ६।१६) 

घधरनिसुता-जानकी ने, सीता ने। 3० धरनिसुर्तां धीरज्ु 
घरेठ समउ सुधरसु बिचारि। (मा० २।२४६) धरनि- 
सुता-(सं० धरणि + सुता)-जानकी, सीता । 

घरनी (१)-दे० 'धरणी' | उ० १. तरल-तृष्णा-तमी-तरणि 
घधरनी धरन सरन-भय-हरन करुना निधानं । (वि० ९४) 
धरनीधनि-(सं० धरणी - धनिन् )-राजा, नूप । उ०मनहूँ 
सरद्‌ विधु उभय, नखत धरनीघनि | (जा० ९९) 

घरनी (२)-([सं० घरण, हिं० धरना)-१. टेक, अतिज्ञा, २. 
रहन | उ० १. तुलसी अब राम को दास कहाइ-हिये घधरु 
चातक की धरनी । (क० ७३२) 

धरनीधर-दे> 'धरनिधर! । उ० ४, तुलसी जिन्हें धाये धुके 
धरनीधर, धौर धकानि सोौं मेरु हल्ते हैं। (क० ६३३) ७. 
जड़ पंच मिले जेहि देह करी, करनी लखु थों घरनीधर 
की । (क०७१२७) ६. सकल धरम घरनीधर सेसू। (मा० 
२।३०६।१) 

धरम-(सं० घर्म)-धघर्म, अधर्म का उलटा, न्यायोचित शुभ 

और अच्छे कम | उ० सपनेहुँ जिन्हक॑ धरम न दाया । 

(मा०१।१८१॥१) धरमादिक-अर्थ, धर्स, कास तथा सोक्ष 
चार फल।  उ० जनु धन धरमादिक तनुधारी। (मा० 
१।३०९।१) 

घरमतील-दे० 'घर्मेशील” । उ० घधरमसील पहि जाहि 
सुभाए। (मा० १॥२६४।२) 

धरमी-(सं० धमिन्‌)-धर्मात्मा, पुण्यात्मा, घर्मी। उ० 
कक धरमी, साधु, सेवक, बिरत, रत। (चिं० 
२४६४ 

धरमु-दे ० हे । उ० धरम्ु जाइ अरु बंछु बिरोधू। (सा० 
२१५२) . 

धरमू-दे० 'धरम” | उ० भाग भीख त्यागि निज घरम्‌। 
(सा० २२०४।४) 

धरघा-(सं० धर्षण)-धर्षित हुआ, मदित हुआ, दब गया। 
उ० डोले धराधर-धारि, धराधर धरपा। (क० ६।७) 


[ धरन-घधर्मा 


धरषिं-दुबाकर,  मर्दनकर, डराकर। 3० रिपुबल धरषि 
हरपि कप्रि बालितन यबलपंज | (मा० णरश्ऋे को 

धरहर-(सं० धरण, हि० धरना)-१« गिरफ़्तारी, धर-पकड़, 
२. सहाय, अवलंब, आश्रय, ३. लड़नेवालों या झगड़ा 
करनेवालों को धर-पकड़कर लड़ाई रूगढ़ा समाप्त करने 
का कार्य, बीच-बिचाव, ४. रक्षा, बाचाव, &. चैर्य, 
धीरज । 

धरहरि-दे० 'घरहरः । उ० ३. लरत, धरहरि करत रुचिर 
जनु जुग फनी | (गी० ७४) 

धरा (२)-(सं०)-प्ृथ्वी, जुमीन | उ०,परम सभीत धरा 
अकुलानी । (मा० १$।१८४।|२) । 

घराधर-(सं०)-१. बह जो पथ्वी को धारण करे, २. कूमे, 
कच्छुप, ३. शेषनाग, ४. विष्णु, ९.पचेत, पहाड़, ६.धरा- 
तल । उ० १3,तथा £<.डोले धराधर-धारि, धराधर धरषा । 
(क०६।७) घराधरन-(सं०घरा + धरण)-प्ृथ्वी को धारण 
करनेवाले । उ० मरन-बिपति-हर घुरधरम धराधरन बल- 
धाम । (स०२२३) घराधरनि-१. एथ्वी को धारण करने- 
वालों ने, २. पहाड़ों ने। उ० १. धरा धराधरनि सु साव- 
धान करी है। (गी० १४०) 

धराइ-१, पकड़ाकर, थमाकर, धराकर, २. धारणकर | उ० 
२. जेहि देह सनेह न रावरे सों झसि देह धराई के जाय 
जियें। (क०७।४८) धराई-धराया, रक्खा, निश्चय किया। 
उ० राम तिलक हित लगन धराई। (मा० २।१८॥३) 

धरासुर-(सं०)-१. पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, २. भ्गु ऋषि। 
उ० २, भुलदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो | 
(सा० ६।६६। छु० १) 

धरित (२)-(सं० धरित्री)-धरती, श्थ्वी । 

धरोहर-(सं० धरण, हि० धरना)-वह वस्तु जो किसी के 
पास इंस विश्वास पर रक्‍्खी हो कि उसका स्वामी जब 
भी माँगेगा पह सिल जायेगी। थासी । 

धर्ता-(सं० घवे)-१. धारण करनेवाला, कोई काम अपने 
ऊपर लेनेवाला, २. ऋणी । 

धर्म-(सं०)-१. प्रकृति, स्वभाव, किसी वस्तु या व्यक्ति की 
वह बूत्ति जो उसमें स्दा रहे, २. गुण, ध्रृत्ति, ३. अलं- 
कार शास्त्र के अलुसार उपमेय और उपमान की वह बात 
जिसके आधार पर तुलना की जाती है। ४. शुभ के, 
पुण्य कम, धरम, सत्कसे, ४. कर्तव्य, फर्ज, ६. संप्र- 
दाय, मज़हब, पंथ, ७. न्याय, नीति, कानून, ८. उचित 
अनुचित का विचार “करनेवाली चित्तवृत्ति, 8. यमराज, 
घमराज, १०. धनुष, धनु, कसान, ११. संध्या-तपेण 
आदि कमेकांड जो वर्णो एवं आश्रमों के अनुसार होते 

। उ०४. श्रुति कह परम धरम डपकारा ।(मा० १।८४।१) 

धर्मश-(सं०)-धर्म को जाननेवाला, धार्मिक । 

धर्मध्वज-(सं ०)-पाखंडी, दिखावे का घर्माव्मा, कपटी। उ'० 
घींग घरमध्वज धंधक घोरी । (मा० १॥१२॥२) 

धर्मशील-(सं०)-धर्म के अनुसार आचरण करनेयाला, 
धार्मिक । 

घर्मा-१. दे० धर्म), २. घर्मवाला, स्वभावबाला | उ० २. 
महिष मत्सर क्रूर, लोभ सूकर रूप, फेर छुल, दंभ, दंभध 
मार्जार-धर्मा । (वि० २६) 
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धर्मार्थ-धामद॑ 


घर्माथं-(सं०)-घर्म का काम । 
धर्मी-(सं० घरममिन)-१. जिसमें धर्म हो, धर्मात्मा, २. मत 
या धर्म को माननेवाला, ३. विष्णु, हरि, ४७. धर्म का 
आधार । 
धर्ष-(सं०)-१. ्ष्टता, गुस्ताख़ी, २. असहनशीलता, 
तुनकमिजाज्ञी, ३. अधीरता, बेसब्री, ४७. अपमान, अना- 
दूर, ६. नपुंसक, नामदे, ७, रोक, दुबाव, ८. हिंसा, 
हत्या, ६. सतीत्व-हरण । 
धर्षण-(सं०)-१, अवज्ञा, अपमान, २. 
का कार्य, ३. मदित करना । 
धर्षि-मदुन करके । 
धर्षित-(सं०)-हारा हुआ, मद्ति । 
घव-(सं०)-$, पति, २. एक बृत्त । 
घवरहर-(१)-मकान के ऊपर बनी मीनार, धौरहरा । 
घवल-(सं०)-१, रवेत, उजला, २, निर्मल, रूकाभक 
साफ, हे. सुन्द्र, मनोहर, ४७. शुणयुक्त । उ० १. कंबु- 
कर्पूर-बपु-धवल , निर्मेल मौलि, जटा सुर तदिनि, सित 
सुमन माला । (बि० ४६) २. नवल्ल धवल कल कीरति 
सकल भ्रुवन भरे । (पा० ४१) 
धवलिहउँ-उज्वल कर दूँगा । उ० जस घवलिहरऊँ मुव॒न दस 
चारी | (मा० २।१६०।३) 
घसइ-घैँसी जाती थी। उ० धरनि धसह घर धाव प्रचंडा। 
(मा० ६॥७१।३) घसी-(सं० ध्यंसन)-उत्तरी, पैठीं। 3० 
जनु कलिदुजा सुनील सैल ते धसी समीप । (गी० ७७) 
धाँके-(सं० धाक)-१. घाक जमा दी, २. आतंक जमाए 
हुए, ३. रोब में आ गए । उ० ३. बीर बिरुदैत बर बैरि 
धाँके । (क० ६४२) 
घथाइ (१)-(सं० धावत, दहि० धाना)-१. तेज़ी से चली, 
शीघ्षता से दौडी, २. दौड़कर | उ० २, धाह खाह जनु 
जाइ न हेरा। (सा० २३८२) घाई'-दौड़ीं। 3० हरषित 
जहँ-तह घाई दासी। (सा० १॥१६३।१) घाई (१)-१. 
, २. दौड़कर । उ० १. सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। 
(सा० १।२०६।३) धाउ-धावा बोल देता है, चढ़ जाता 
है। उ० बूड़त लखि, पर डगत लखि, चपरि चहूँ दिसि 
घाड । (दो० ४२०) धाए-१. दौड़े, २. दौद़ने पर | उ० 
4. नगर निकट बिमान आए सब नर नारी देखन धाए। 
(गी० ७३८) धाय (१)-(सं ० धावन)-दौड़कर, चलकर। 
उ० अब सोचत मनि बिच्ु शुजंग ज्यों बिकल अंग दल्े 
जरा धाय। (विं० ८शे) घायजें-दौड़ा। उ० बिभेर प्रेम 
दरषि उठि भायडँ । (मा० ७८२२) धायउ-दौढ़ा, दोडा 
आता हो । उ० क्रोधवंत जनु धायउडः काला । (समा० ६। 
४१॥१) घायल-दौड़ा । उ० अस कहिं कोपि गगन पर 
धायल । (मा० ६।६७।३) धाये-१, दौदने पर, चलने पर, 
२, चल्ते-। उ० १. जिन्हें धाये घुके धरनीधर, 
धौर धकानि सों मेरु हते हैं। (क०६।३३) धायो-दौद़ता, 
इधर-उधर फिरता। उ० काहे को फिरत मूढ़ मन घायो। 
(वि० १३६३) धाव-दौड़ा | उ० धरति घसह घर घाव 
प्रचेंडा। (मा० ६॥७१४) घावइ-दौदता । उ० आपुन्ु 
उठि घावह रहे न पावहु धरि सब घालह खीसा। (मा० 


3।$८३। छुं०१) धावत-(सं० धावन)-१., दौढ़ते, भागते, 
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२. ध्यान धरता है, ध्यान करता है। 3० १, जेहि करुना 
सुनि अ्रवन दीन-दुख घावत हो तजि घाम। (वि० 8३) 
धावहिं-दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं। उ० राम-राम कहि चहुँ 
दिसि घावहिं। (मा० २८६।१) धावहीं-दौड़ते हैं, दौड़ 
रहे हैं | 3० अंतावरी गहि उड़्त गीध पिसाच कर गहि 
घावहीं । (मा० ३२० छु० २) धावा-(सं० धावन)-१. 
आक्रमण, हमला, चढ़ाई, २. दोड़, जल्दी-जरदी जाना, 
३. दौड़ा, दौद़ता है। 3० ३. ताहि धरे जननी हृठि 
धावा। (मा० १।२०३।७) धावै-दौड़े। 3० तौ कत 
सग जल-रूप बिंघय कारन निसि बासर धावे। (वि० 
११६) धावों-चला जाऊे। उ० जोजन सत शमान ले 
धावों । (भा० १।२९३॥४) 

धाइ (२)-(सं० धान्री)-धाय, दाई। 

धाई (२)-दे० 'धाई (२)! । 

धाता-(सं० धातृ)-१. बक्या, विधाता, २. विष्णु, ३. 
पालनेचाला, ४७. बनानेवाला, €. शिव । उ० १, राम 
भजहि तात सिव धाता । (मा० ७।१०१।२) 

धातु- (सं०)-१, खान से उत्पन्न सोना, लोहा, चाँदी आदि 
खजिन पदार्थ, २. धारण करने योग्य वस्तु, ३. शब्द का 
मूल, सादूदा, ७. तत्व, सार, *. शरीरस्थ रस, रक्त, 
मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र नाम की सात धातुएँ, 
६. साला । उ० ६. गुंजावतंस बिचिन्न, सब शॉँग धातु 
भवभय-मोचन । (क्ृ० २३) 

धातुराग-(सं०) धातु से निकला रह, गेर। उ० सिय 
आग लिखें धातुराग, सुमननि भुष्न-बिभाग | (गी०२। 


४४) 

घातुवाद-(सं०)-कीमियागरी, ताँबे से सोना बनाना। 
उ० धातुवाद, निरुषाधि बर, सदगुरु-लाभ, सुमीत। 
-(दो० बटन ७) 

धान-(सं० घान्य)-१, बिना कूंटा हुआ चावल, २. चावल 
का पौधा, ३,अनाज | उ० २.देव न बरषहि धरनीं बए न 
जामहिं धान । (मसा० ७।१०१ ख) 

धानी (१)-(सं०)-१. स्थान, ठौर, २. धान की पत्ती के 
रड़् का । उ० १. जातुधान धारि धूरि धानी करि डारी 
है। (ह० २७) 

धानी (२)-(सं० धाना)-भरुना हुआ जो या गेहूँ । 

धान्य-(सं०)-१. अन्न, गहला । कुछ स्खतिय़ों के अनुसार 
खेत में के अज् को शस्य और छिलके सहित अन्न को 
धान्य कहते हैं, २. धान, भीहि, शालि, ३. धनिया, धना, 
४. एक प्रकार का नगरमोथा । 

घामं-दे० धाम! | धाम-(सं०)-१. घर, भवन, स्थान, 
२. बैकूंठ, २. देश, ४. आश्रय, ९. तेज, प्रभा, दीप्ति, ६. 
राशि, ७. अभाव, 5, पुण्य क्षेत्र, देघालय, मंदिर, $. 
शक्ति, १०... जन्म, ११. किरण, १२. अवस्था, १३० 
गति, १४. विष्णु, १९, शोभा, १६. समूह | उ० 4. 
साधक कलेस सुनाइ सब गौरिदि निहोरत धाम कों। 
(पा० ३६) धघामहिं-चर को । उ० कबहुँ न जात पराये 
धामहि । (क्ृ० ४) ॥॒ 

धामदं-पद देनेवाला | उ० अकामिनाँ स्वधामर्द। (मा० 

: ६॥४।१) घामद-(सं०)-१. पद देनेवाला; २. मुक्ति देने- 
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वाला | धामदा-वैछुंठ देनेवाली, धाम देनेवाली। उ० 
राम घामदा पुरी सुहावनि । (मा० १।३२९।२) 

छ अ धाम! ।3० १. लूटहिं तस्कर तव धासा। (वि० 
१२९ 

धामिनी-$., धामवाली, घर बनानेवाली, २. स्थान करने- 
वाली, ३. रहनेवाली, ४७. गमन करनेवाली, दौइनेवाली । 
उ० ४. मिलित जल पात्र अज-युक्‍्त हरि चरन रज, ब्रिज 
बरवारि त्रिपुरारि सिर-धामिनी। (वि० १६०) 

धामू-दे० धाम! | उ० १६. सायाधीस ग्यान गुन धामू। 
(मा० १।११७।४) 

धाय (२)-(सं० धान्नी)-दाई, बच्चों को दूध पिलाने- 
वाली स्त्री | 


धार-(सं०)-१. जल आदि का अवाह, बहाव, २. हथियारों 
का तेज अंश, किनारा, ३२.. किनारा, छोर, ४७. सेना, 
फ़ौज़, ९. दिशा, ओर, तरफ़, ६. गंभीर, गहरा, ७. ऋण, 
कज्ें, ८. आँत, प्रदेश, &, नोक, अनी, कोर, १०. रेखा, 
लकीर । 3० १. पुरजन-पूजोपहार सोभित ससि-धवल 
धार | (वि० १७) ४. जमकर धार किधों बरिआता । 
(मा० १।8९४) 

धारण-(सं०)-१. धारने की अवस्था, ग्रहण, अवलंबन, 
रखना, २, रक्षण, ३. कज़े लेना, ४ धारण करनेवाला । 

धारणा-(सं०)-१. बुद्धि, विषयों को अहण करनेवाली 
बुद्धि, २. मन की स्थिरता, विश्वास, ३. स्मरण, चेत, ४. 
उत्साह, ९. अप्टांग योग में की एक स्थिति जिसमें 
मन सें अह्म के अतिरिक्त कोई विचार नहीं आता । 

धारन-दे० 'धारण” | उ० ४७. धरम घुरीन सु-धीर-धर धारन 
बर पर-पीर । (स॒० ६०६) 

घारना-दे० धारणा! । उ० &, ध्यान, धारना, समाधि, 
साधन-प्रवीनता । (क० ७६२) 

धारमिक-दे० 'धासिक' । 

धारा (१)-(सं०)-१. धार, जलग्रवाह, २. घोड़े की चाल 
३. समूह, समुदाय, ४. उत्क्षे, उन्नति, € चलन, रीति । 
ड० १ मध्य धारा विशद्‌ विश्व अभिरामिनी । (बि० 
$८) रे. चतुरंगिनी धनी बहु धारा । (सा० ६।७६।१) 

धारा (२)-(सं० धार)-किसी हथियार का तेज़ भाग जिससे 
काटा जाता है । 

धारि (१)-(सं० धारा)-१ फौज़, सेना, २. डाकुओं का 
समूह, ३२. रेड, समूह, ४. घारा, प्रवाह, बहाव | उ० १. 
बादिका उजारि, अच्छ-धारि मारि, जारि गढ़ । (क० 
४२८) २, धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति । 
(क० ७७९) 

धारि (२)-(सं० धारण, हि. धारना)-१. धारण करके, 
२. कज़े लेकर के । धारिश्रु-धरिए, रिखिए। उ० भय 
सम अब धारित्र पाक। (मा० १।३१३॥४) धारिबे- 
धारण करने, पकड़ने । उ० कुठार धार धारिबे की 
धीरदाहि । (क० १।१८) धारिहँं-रक्खेंगे। 3० पुर पाँड 

उर्धारिहें तुलसी हूँ से जच । (गी० २४१) धारी 

(१)-(सं० धारण)-धारण की, धारण क्रिया। 3० बिकल 
३० न रेल वश-विमल-गुण-गेह-नर देह- 
धारी | (वि०४३) धारे-१, रक्‍्खे हुए हैं, २,धारण किया । 
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3०१,जिनको पुनीत बारि धारे सिर ये पुरारि । (क०२।६) 
धारेउ-घरा, रक्‍्खा । उ० भूपति सुरपति पुर पगु घारेड । 
(मा० २।१६०।१) धारै-धारण करे । 3० तुलसी 
तपनि हरे, जो कोड धारै कान । (वै० २१) 

धारेनि-(सं० धारिणी)-१. धारण करनेवाली, २. धशथ्वी, 
धरती, ३. अपने ऊपर लेनेवाली । उ० १. निज इच्छा 
लीला बपु धारिनि | (मा० १॥६८।२) 

घारी (२)-(सं० घारित्‌)-धारण करनेवाला, जिसने धारण 
किया हो । उ० भस्म तनुभूषणं, व्याप्रचस्मॉग्बर, उरणग- 
नरमौलि-उरमालघारी । (वि० ११) 

धारी (१)-(सं० धारा)-१. सेना, फौज, २. समृह, झुंड, 
३. रेखा, लकीर । 3० १. थकित भई्द रजनीचर धारी । 
(सा० ३॥१६।१) | ३ 

धारं-धाराएँ हैं, धाराएँ । उ० धारें बान, कूल धनु, भूषन 
जलचर, संवर सुभग सब घाहें । (गी० ७।१३) 

धार्मिक-(सं०)-१. धर्मशील, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, २. धर्म 
संबंधी, धर्म का हित 

घार्मीक-दे० 'धामिक' । उ० १. जयति धार्मीक-धुर धीर 
रघुवीर ! गुरु-मातु-पितु बंधु-बचनानुसारी । (बि० ४३) 

धाय-(सं०)-धारणीय, घारण करने योग्य । 

धावन-(सं०)-१. वेगपूर्वकक: गमन, दौद़ना, २. दूत, हर- 
कारा; ३. गति, फिराव। उ० २, सो सुग्रीव केर लघु 
धावन । (मा० ६।२३॥५) हि 

धाहैं-(१)- ज्ञोर से चिल्लाकर रोता, धाड़ें देता। उ० 
जिन्ह रिपु सारि सुरारि-नारि तेह सीस उधारि दिंवाई 
धाहें । (गी० ७३३) 

घिक-(सं० घिक्‌) घिक्कार, लानत; २. फटकार । 

घिग--१. घिक्‍्कार है, २. फटकार, ३. व्यर्थ। ड०१. 
साँचेहु सुत बियोग सुनिबे कहँ घिग बिधि मोहि जिआयो | 
(गी० २।१६) ३. धिग जीवनु रघुबीर बिहीना। (सा० 
२।८६।३ ) 

धी-(सं०)-बुद्धि, अकल, समझ । उ० सरनागत तेहि राम 
के जिन्ह दिय धी सिय-रूप । (स० १८४) 

धींग-(सं० डिगर)-१. गँवार, असभ्य, २. हट्टा-कझ्, पुष्ट, 
३. जार, उपपति, ४. पापी, कुमार्गी। 3० ४. अपनायों 
तुलसी सो धींग धमघूसरो । (क० ७१६) 

धीम-(सं० मध्यम)-धीसा, सुस्त, आलसी, मंद । 

घीय-(सं० दुह्िता)-बेटी, पुत्नी। उ० घधीय को 
बाप पूत्त न खेमारहीं। (क० ७।१५९) 

धीर (१)-(सं०)-१. जिसमें थैये हो, जो जरुद घबरा न 
जाय, २. बलवान, ताकतवर, ३. विनीत, नम्न, ४.गंभीर, 
४. मनोहर । उ० १. साँवरे गोरे सरीर, धीर महाबीर 
बा । (क० १।२१) धीरो-बैरयंदान भी। उ० दे० 
ड 9 | 


है 0 0क जैये)-बैये, धीरज, ढारस, संतोष, सब | 
-चैयें को । उ० तुलसी सुनि सौमिन्नि-बचन सब धरि 
न सकत धीरो धीरे । (गी० ६।१५) 

धीरज-(सं० चैर्य) धीरता, चित्त की स्थिरता; चैर्य। 
धीरजहि-धीरज को, को | उ० उर धीरजहि धरिं, 
जन्म सफल करि। (गी० २१६) 


न माय, 


धीरजु-धूमकेत ] 


धीरजु-दे० 'धीरज' । उ० सुनि महिमा सुनि रानिदि धीरज 
आय । (जा० ८७) 

धीरता-(सं०)-१, चित्त की स्थिरता, मन की दृढ़ता, जैये, 
२. शिष्टता, ३, प्रतिज्ञा । 3० १. सीय बिलोकि घीरता 
भागी । (सा० १।३३८।३) है 
धीरन्द-धीर पुरुषों, 'विवेकी पुरुषों। उ० धीरन्द के सन 
बिरति हृढ़ाई । (मा० ३।३६।१) 

धौरा-दे० 'धीरः (१)। उ० १. सेवत जाहि सदा मुनि 
घीरा | (मा० १९४१४) ५ 

घुआँ-(सं० घूत्र)-१. धूम, घुआँ, २. नाश, विनाश, १३. 
मुदां, ४. रुत्यु, मरण, ९. हुकड़े-दुकड़ें होना। उ० २. 
धुआँ देखि खरदूषन केरा । (मा० ३॥२१।३) 

'घुंघ-(सं० धूम्र + अंघ)-अँघेरा, मैलापन, घुँघलापन, २. 
अंधा । ५ 

घुकधुकी-(अलु ० घुक घुक)-१. घबराहट, छाती का घुक- 
घुक करना, २, छाती, कलेजा । 

घुकि-(अनु ० घुक)-भपटकर, जल्दी से । उ० बाँघि लकुट 
पट फेरि बोलाई।|सुनि!कल बेनु घेनु धुकि बैया। (क्ृ० 
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धुकै-(अचु० धुक) -१. कॉपता है, २. कुकता है | उ० १. 
बा जिन्हें घाये छुके धरनीधर, धोर धकानि सों मेरु 
हले हैं । (क०६।३३) न्‍ 

घुज-(सं ०-ध्वजा)-पताका, ध्वजा, रूडा | उ० तोरन 
कलस चँवर धुज बिबिध बनाइन्हि । (प्‌० 8६७) 

घुजा-दे० घुज” । 3० कद॒ति ताल बर घुजआ पताका। 
(मा० ३।३८।१) 

घुन (१)-(सं० घनुस, दि० घुनकी, हि० घुनना)-१.लगन, 
किसी काम को निरंतर करते रहने की भ्रवृत्ति, २. मन 
की तरंग, मौज, ३. चित्त, छ़्यांल, फ़िक्र | 

घुन का ध्वनि)-आवाजू, नाद, ध्वनि । 

धुन (३)-(सं०)-कॉपने की क्रिया, कंपन । 

घुमइ-घुनता है, पीटता है। उ० जो जहाँ सुनह घुनई सिरु 
सोईं । (मा० २४६।४) धुनत-१. हिलते हैं, कॉपते हैं, 
२. टंकोरते हैं, धनुष की डोरी पर मारते हैं, ३, धुनते हैं । 
उ० २. निकट निर्षग, संग सिय सोभित, करनि धुनत 
धनु तीर । (गी० २।६६) धुनहिं-घुनते हैं।3उ० देखि 
निषाद बिषाद बस घुनहि सीस पछुताहि | (सा० २।६६) 
धुना-पीटा, पटका ! उ० पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना । 
(मा० ६१६१२) धुनि (१)-(सं० धनुस)-१० धघुनकर, 
पीट कर, २. सिर मारकर, हे, कैपाकर, ४. अनुनय- 
विनय कर, ९. मन की तरंग । उ० १. सरीर, 
ग्रंभीर बेदन, सीस थुनि धुनि रोवही। (वि० १३६ 
घुनेउ-छुना, पीटा । उ० नूप सनेहु लखि धुनेड सिरु 
पापिनि दीन्ह कुदाड । (मा०२।७३) घुनेऊ-पीटा, पटका, 
घुना। उं०्झति विधाद पुनि पुंनि सिर धुनेऊ। (मा०६१६२।३) 

धुनि (२)-(सं० ध्वनि)-१. आवाजें, नाद, ध्वनि। २० 
आशय, गृढ अथे, सतलब, ३. केज्य में शब्दों कें नियत 
अऋथां के योग से सूचित. होनेवाले अंथे की शी चचा जय 
भंसंग से निकलनेवाले अर्थ में विशेषता होती है तो उसे 
“वनि' या झुनि' कद्ते हैं। उ० ३. बनिदि अवसि यहु 


[ श्ष्द 


काज गरन भू अस घुनि । (पा० ८३) ३. घुनि अपरेब 
कबित भुन जाती । (मा० $।३७।४) 

घुनि (३)-(सं०)-नदी । 

घुरंधर-(सं०)-१. प्रकांड, बहुत बड़ा, २.अक्खड़, ३. मस्त, 
४. आधार, भार ढोनेवाला, धुरी धारण करनेवाला, ४. 
गाड़ी या हल आदि खींचनेवाला, ६. प्रधान, नेता, 
मुखिया, अगुआ, ७. एक राक्षस का नाम जो प्रहस्त का 
मन्नी था ) 3० ४, धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा । (मा०७।६।३) 

घुर-(सं ० घुर)-१. गाड़ी या रथ आदि का घुरा, २. शीर्ष 
या प्रधान, ३. बोरू, भार, ४. आरंभ, शुरु, ९. ज्ुवा, ६, 
जुमीन की एक साप, ७, सटीक, ठीक, ८. इंढ़, पक्का, $. 
अवधि, १० अंत, किनारा, ११. जड़, सुख्य । उ० २, 
धममंधुर धीर रघुबीर सुजबल-अतुल, हेलया*दुलित भू भार 
भारी । (विं० ४४) 5 

घुरधनि-(सं० घुर + धन्य)-धन्य, बहुत बढ़े-चढ़े । उ० 
गुन निधान हिसवान धरनिधर धुरधनि | (पा० ६) 

घुरा-(सं० घुर )-१. घुर, अक्ष, गाड़ी या रथ की धघुरी, २, 
भार, बोक । 

घुरा-छोटा घुरा, लकड़ी या लोहे का छोटा डंडा जिस पर 
गाड़ी के पहिए घूमते हैं । 

घुरीण-(सं०)-१. बोर सेभालनेवाला, घुरी को धारण 
करनेवाला, २. मुख्य, प्रधान, ३२. घुरंधर, दिग्गज, ४. 
साहसी, <. अगुआ, अम्रगण्य । 

घुरीन-दे० 'धुरीण”। उ० १. धरम घुरीन बिषय रस 
रूखे । (मा० २।१०२) २. बीर घुरीन घरे धनुसाथा। 
(मा० २।६३।१) 

धुवॉ-(सं० धृमत्र)-१. इुआँ, धूम, २. नाश, खंड खंड होना, 
आस होना । हक कहो का 
घूत-(सं० घूत्त) -घूते, कपटी | ड० घूत कहो, अवधूत कहो, 

रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। (क० ७।१ ०६) 

धूति-१. ठगई, घूतेता, कपठ, २. पल्ठ देना, ३. ठग करके, 
घूत॑ता करके, छुल से, ७. ठग, धोखा दे । 3० ४. तुलसी 
रघुबर सेवकहिं, सके न कलिशुग भूति। (दो० ८७) 

धूतिहाँ-दरगूँगा । 

धूप-(सं०)-१. देव पूजन में सुगंधि के लिए गुग्गुल, अगर, 
कपूर, चंदन आदि गंध द्वव्यों को जलाकर उठाया हुआ 
घुआँ, सुगंधित धूम, २. आतप, घाम, ३. सरल निर्यास | 
उ० १.अचर-चर-रूप हरि सर्वेगत सर्वेदा बसत' इति बासना 
घूप दीजे । (वि० ४७) 

धूम-(सं०)-१. घुआँ, घूत्र, २. कोलाहल, हल्ला, शोर, 
४६. प्रसिद्धि, जनरव, शुदररत, ७. समारोह, भारी आयो- 
जन, ९. उपद्रव, उत्पात, ६. चारों ओर सुनाई देनेवाली 
चर्चा | उ० १. होइई कुपूत सुपूतत के; ज्यों पावक में घुस । 
(दो० २६८) ६. भरि खुव॒न सकल कल्यान घूम । (गी० 
४१६) धूमउ-धघुआँ भी । उ० घूसठ तजह सहज करु- 
आई । (मा० $।१०९) ५ 

धूमकेतु-(सं०)-१. अम्ि, जिसकी पताका घूम'है।। २. 
पुच्छुल तारा, ३. केतु अह, ४. शिव, ९. एक राक्षस जो 
रावण की सेना में था। उ० २. व्योम जबीथिका 
भरें हैं भूरि घूसकेतु । (क० ४४) - 
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धूमकेतू-दे० 'धूमकेत! । उ० १. बृष्णिकुल-कुमुंद-राकेस 

राधारमन कंस-बंसाटवी-धूसकेद | (वि० *२) 

घूमघु न-दे० “घूमध्वज! । 

धूमध्वज-(सं०)-अप्ि; घूम ही है ध्वजा जिसकी | उ० 
दृहन इंच घूमध्चज, बृषस-यान । (वि० ३०) 

घूरि-(सं० धूल) पल, मिह्दी, रज | 3० बाल-बविभूषन 
बसन! बर, धघूरि-घुसरित अंग । (दो० ११७)» धूरिधानी- 
घूल की ढेर, नग्ट, बर्बाद । ड० जातुधान धारि धूरिधानी 
करि डारी दे । (ह० २७) 

धूरी-दे” 'धूरि! | उ० सिर धरि गुर पद्‌ पंकज धूरी। 
(सा० ३३४।१) 

धूर्जटि-(सं०)-महादेव, शिव । 

धूत-(सं०)-१. मायावी, छुली, चालबाजू, २. वंचक, 
३. जुआरी, ४. धतूरा, कनक, *. साहित्य में शठ नायक 
का एक भेद । 

धूतर-(सं०)-१. धूल के रज्ञ का, सग्मैला, २. धूल लगा 
हुआ, घूल से भरा | उ० १. घूसर धूरि भरें तनु आए । 
(मा० १।२०१।९) 

धूध्रित-(सं०)-१. घूसर किया हुआ, धूल से मट्मैला, 
२. धूल से भरा । 3० २. बाल विभूषन बसन धर, धूरि- 
घूसरित अंग । (प्र० ४।३।१) 

धृत-(सं०)-१. धारण किया हुआ, ग्रहण किया हुआ, २. 
धरे या पकड़े हुए, ३. निरिचत, स्थिर या ठहराया 
हुआ, ४. पतित, गिरा हुआ । उ० २.४त बर चाप रुचिर 
कर साथक | (मा० ६।६१५९।१) 

घृति-(सं०)-१. पैर्य, धीरता, ढाइस, मन की स्थिरता, 
ठहराव, २. सुख, ३. योग विशेष | उ० १. धछति सम 
जाचनु देह जमावे । (सा० ७११७७) 

धृष्ट-(सं०)-१., उद्धत, ढीठ, गुस्ताख, २. निलंज्ज, बेहया, 
३. साहित्य में नायक का एक भेद | वह नायक जो अप- 
राध करता जाता है, पर छुल-कपट से बातें बनाकर 
नायिका के पीछे भी लगा रहता है । 

घेइ-(सं० ध्यान)-ध्यान करके; सुरति लगाकर | 3० 
सेह्ट न धेह न सुमिरि के पद श्रीति सुधारी | (बि० १४८) 
घेनु-(सं ०)-१. गाय, २. दूध देनेवाली गाय, ३. एथ्वी । 


४० १. बाँघि लकुट पट फेरि बोलाई सुनि कल बेनु घेचु “ 


धुक्ति बेया । (कु० १६) २. बसन कनक मनि घेनु दान 
बिप्रन्द दिए। (जा० २१२) घेनुहिं-घेनु को । उ० खरी 
सेव सुर घेनुदि त्यागी | (मा० ७११०४) 

घेनुमति-दे० “'घेनुमती! । 3० पहुँचे जाई धेनमति तीरा | 
(मा० १।१४३॥।३) 

घेनुमती-(सं०)-गोमती नदी । 

घेनू-दे० घेनुः । उ० ३. सुनु सेवक सुरतर सुरधेनू। 
(मा० १।१४६।१) 

घेया-दोढ पदी, धाई । उ० बॉधघि लकुट पट फेरि बोलाई 

कल बेलु घेलु धुकि चैया | (कृ० १६) 
पैयें-(सं०)-धीरज, धीरता, अच्यञ्बता, डतावला न होने 


का भाव । 
पैहे-(सं० धावन)-दौड़ेयगा, धावेगा । उ० कनक-पुरी भयो 
भूप विभीषन, बिद्युत-समाज बिलोकन चैहे । (गी० 
ड२ 


[ धूभकेतू-घौते 


४।४०) चैदौ-दौड़ोगे। 3०. छुगन-मगन अँगना खेलिहौ 
मिलि ठुमुक-ठुमुक कब जैहां। (गी० १।८) 

धोइ-(सं० घावन, हि० घोना)-धोकर | उ०पद्‌ कमल घोई 
चढ़ाई नाव न नाथ उत्तराई चहों | (सा० २।१००। छुं०१) 
धोएँ-धोने से । उ०छूटइ मल कि मलहि के घोएँ | (मा० 
७।४३।३) धोए-घोया, साफ़ किया । 3० जिन्ह एहि बारि 
न सानस घोए। (सा० १॥४३॥४) धोयो-साफ़ किया; 
धोया । उ० करम-कीच जिय जानि सानि चित चाहत 
कुटिल मलहि मल घोयो । (वि०२४२) धोवें-दे० 'घोए । 

धीज-दे० बोखा' | उ० १. भाहहु लावहु धोख जनि 
आजु काज बड़ माहि। (मा० २।१६१) हे 

घोखहु-धोखे में भी । उ० कृपा, कोप, सति भायहूँ घोखह, 
तिरछेहँ राम तिहारेहि हेरे। (वि० २७३) धोखा-(सं० 
घूकता 5 धघूतता)-4. छुल, भ्ुलावा, द॒ग़ा; २. दूखरे के 
छुल द्वारा उपस्थिति आंति, मिथ्या प्रतीति, ३. भूल॑* 
चूक, ग़ल्नती, ४. निराशा, ९. संदेह, ६. स्टंगतृष्णा । 
धोखें-धोखे से, अनजाने में | उ० जिमि धोखे मदपान कर 
सचिव सोच तेहि भाँति | (मा० २।३४४) धोखेउ-धोखे 
से भी, धोखे में भी | उ० तुलसी जाके बदन ते घोखेड 
निकसत रास । (चे० ३७) | 

धोखो-दे० 'घोखा” । उ० १. तुलसी प्रभु कूठे जीवन लगिं 
समय न धोखो लेहों। (गी० १११३» 

धोबी-(सं० घावन, हि? घोना)-एक जाति जिसका काम 
कपड़े धोना है। रजक । 3० धोबी कैसो कूकर न घर 
को न घाट को । (क० ७६६) सु० धोबी कैसो कूकर-- 
धोबी के कुत्ते सा, जिसका घर पर या घाट पर कहीं भी 
2888 5 हो। व्यर्थ हधर उधर घूसमनेबाला । उ० 

छा गा 

धोरी-(सं० धौरेय)-१. घुरे को उठानेचाला, भार उठाने- 
वाला, २. बैल, ३. श्रेष्ठ पुरुष, ४. गाड़ी में आगे चलने- 
वाला बैल । 3० १. धींग धरमध्वज धंधक घोरी । (सा० 
4।१ २१२) ३. चुप दोड घरस धुरंधर घोरी । (गी०।३ ०२) 

धों-(सं० अथवा, हि० दँव, दहुँ)-१. एक अबच्यय जो 
प्रश्नों के पहले लगाया जाता है जिनमें जिज्ञासा का 
भाव कम ओर संशय का अधिक होता है। २, अथवा, 
४६. एक शब्द जिसका प्रयोग ज़ोर देने के लिए ऐसे भश्नों 
के पहले 'तो” या “भला” अर्थ में होता है जिनका उत्तर 
काकऊु से “नहीं” होता है । ४. किसी वाक्य के पूरे होने पर 
उससे सिल्ते हु प्रश्न वाक्य का आरंभ सूचक शब्द जो 
(कि! का अथे देता है । ९. विधि, आदेश आंदि के पहले 
केवल ज़ोर देने के लिए आनेवाला एक शब्दु | ६. तों, ७. 
श्रुव, निश्चय, ८. भी। उ० १. कृपा सो थों कहाँ बिसारी 
रास ? (वि०३३) ६. जड़ पंच मिले जेहि देह करी, करनी 
लखु धौं धरनीधर की | (क० ७२७) 

धोज-(सं० ध्वंजन)-१. दौड़-धूप, धाव-धूप, दौड़ना-घूपना, 
२.व्याकुलता, घबराहट, ३.विवेचना, विचार, परिशीलन । 
उ० १. एक करे धौज, एक कऋादोौ सोंज । (क० 
*।१८) २. एक काढ़े सौज, एक धोज करे कहा हू है। 
(० ६।६ ) 

धौत-(सं०)-घोथा हुआ, साफ, शुद्ध, परिष्कृत । 


धौर-नंदन | 
घौर-(सं० घोरण, हि० घौरना)-दौइने, दौड़ना । उ० 
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ध्येय-(सं०)-ध्यान करने योग्य, स्मरणीय । 


तुलसी जिन्हें चाय धुके धरनीधर, धौर धकानि सो मेर.. भु्-श्रुत्र ने। उ० $.शुर्द सगलानि जपेड हरि नाऊँ । (मा० 


हले हैं । (क० ६।३३) 

धौरहर-(!)-भवन का बह ऊपरी भाग जो बहुत ऊँचा 
खंसे की तरह हो, और जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों 
बनी हों। धरहरा, मीनार। उ० घछुव्राँ के से धौरहर 
देखि तू न भूलि रे ! (बि० ६६) हि 

धौल (१)-(सं० धवल) सफ़ेद, उज्वल । 3० मानों हरे तन 
चारु चरें बगरे सुर धेनु के घोल कलोर | (क० ७४३४४) 

धौल (२)-(अनु ०)-थप्पड़, चाँठा । | 

ध्याइबे-ध्यान करने । 3० ध्याइत्रे को, गाईबे को, सेइने 
सुमिरिबे को। (गी० २३३) ध्याव-ध्यान करते हैं। 
ध्यान खगाते हैं, भजते हैं । उ० कोड त्द्य निगुन ध्याव। 
(मा० ६।३१३॥७) ध्यावहिं-ध्यान करते हैं। उ० निसि 
बासर ध्यावहिं, गुदशन शावदि जयति सच्चिदानंदा । 
(मा० १।१८६।२) ध्यावही-ध्यान करते हैं | ड० जे अह्म 
अजमद्वतमसुभवगग्य मन पर ध्यावदीं । (मा० ७१३) 


१॥२६।३) भ्रुव-१. पक्का, दृढ़, अटल, सदा एक स्थान 
पर रदनेवाला, २. नित्य, अनीश्वर, रे. आकाश, ४. पवेत, 
९, खंभा, ६. बरगद का पेड़, ७. विष्णु, हरि, 5. शिच, 
४. भ्रुवतारा जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, १५. 
मसिद्ध भक्त जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे । राजा उत्तान 
पाद्‌ की सुरुचि और सुनीति नाम की दो स्त्रियाँ थी। सुरुचि 
से उत्तम और सुनीति से भुव पेदा हुए | राजा सुरुचि पर 
अधिक स्नेह रखते थे जिसका फल यह हुआ कि ध्रुव का 
अपमान होने लगा और वे घर से निकलकर जंगढा में तप 
करने सगे । अंत में समगवान्‌ ने दुशन दिया और इनके 
नाम से एक धुवल्लोक बनाकर उसमें इन्हें अवस्थित कर 
दिया। बाद में घर लौटकर घुव ने ३६००० व्षे तक 
राज्य किया और उसके बाद अपने लोक में निवास करने 
लगे | विष्णु के प्रसिद्ध मक्तों में इनका नाम लिया जाता 
है । 3० १. सिव विरोध श्रुव मरनु हमारा। (मा० $।- 


छुं०६) ८४२) £. बंदन बंदि,.अंथि विधि करे, ध्रुव देखेंड। 
ध्याता-(सं० ध्यात)-१. ध्यान करनेवाला, २, विचारक, (पा० १४६) १०. ध्रुव हरि भगत भयड खुत जासू। 
सोचनेवाला । (सा० १)१४२।२) 


ध्यान-(सं०)-१,मानसिंक अत्यक्षीकिश्ण, अंतःकरण में उप- मू-दे० खुब । 3० १०; रासकथा बरनी न बनाई, सुनी 
स्थित करने की क्रिया या भाव, २. चितन, सनन, सोच-.. न कथा अह्ाद न श्र की। (क० ७। ८८) 
विचार, ३. स्मृति, याद, ४. शुद्धि; समझ, ९, चित्त को ध्यंस-(सं०)-नाश, इय, हानि। 
चारों ओर से हटाकर किसी एक पर स्थिर करने की ध्वज-(सं०)-१. ध्वजा, पताक (४. निशान, चिह्न, रे. 
क्रिया । अष्टांग योग में इसका भी स्थान है। ९. भावना, छोटी-छोटी झंडी, ४. दप, घमंड। 3० ९. चौके पूरे 
विचार, ख्याल, ७, ज्ञात वस्तु का पुनस्मरण | उ० ९. चारु कलस ध्वज साजहिं। (ज्ञा० २०४) 
जीवन मुक्त बह्म पर चरिंत सुनहि तजि ध्यान । (मा० ध्वजा-दे० “ध्चज! । 
७४२) ध्वजी-(सं० ध्वजिन)-पंताकाधारी, चिह्न धारण करने- 
ध्याना-दे० ध्यान । उ० तब संकर देखेउ घरि ध्याना। वचाला। 
(मा० १६६३२) ध्वनि-(सं०)-शब्द, नादू, स्वर । ४ 
ध्यानि-(सं० ध्यानित्)-ध्यावी, सुनि, साधू, ध्यान लगाने-. ध्वांव-(सं०)-अंधकार, अंधेरा । 3० वेराग्याग्डुजभारकरञ 
'घाला। उ० सोह ज्ञानी सोह ग्रुनी जन, सोई दाता. घचधन ध्वांतापह तापहम्‌ । (मा० ३१) श्लो० १) 


ध्यानि । (चै० ४१) ध्वैहं-(सं० धावन)-१.- घोऊँगा, २. छुलचारउँगा | ड० तो 
ध्यानी-दे० ध्यानि'। उ० तब बोला तापस बग ध्यानी। _ जननी | जग मेंया सुख की कहाँ कालिमा ध्वेहों। 
(मा० १११६२।३) (गी० २६२) 
ने 


नंचहिं-(सं० जुत्म, हिं नाँच)-नाचते हैं। नेचदवीं-दे” नंदकुमार-(सं०»-नंद के जुन्न, श्रीक्षष्ण ! हे सहित 
ने । ., सहाय तहाँ बसि अब जेदि हृदय न नंदकुमार। (बि० 
3 १ 8 के: हा के । २० कक ३, $८८) के 
. छुरे र कल एक, ३० ४, लड़का; नंदनंदन-(स०)-नंद्‌ के पुत्र; श्रीकृष्ण | 3० तुम सकुचत 
पुत्र; ९. गोकुल के गोषों के मुखिया जिनके यहाँ कृष्ण. कत हाँ हीं नीके जानति, नदनंदन हो निपट करी 
जन्म के बांद पाले गये थे। नंद की खी का नाम यशोदा. सठई । (कु० हे३) . ० 
था। ६. महात्मा बुद्ध के सौतेले भाईं। उ० ६. सुनि नंदन-(सं०)-१. आनंद देनेवाला, २, इूंद॒ फे उपवन का 
हँसि उत्यो नंद को नाहरु, लियों कर कुधर उठाइ। (कृ०... नास; ३. एक अकार का विष, 9७. शिव, महादेव, ५ 
5) ह : ख़बका, ६. विष्णु, ७, एक अकार का अख्र, रू मेष, 
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बादल, १, एक वर्ण दृत्त। उ० १. था $. संकर सुवन 
भवानी नंदन | (जि० १) 

नंद्ललन-श्रीकृष्ण, नंद के पुत्र । उ० तुलसिंदास नंदुललन 
ललित लखि रिस क्‍यों रद्दति उर-ऐस । (क्ृ० ३९) 

नंदललाऊ - (सं० नंद + लालक)-नंदुलला भी, नंदलाल 
भी, कृष्ण भी। उ० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, 
_नट नागर सनि नंदललाऊ | (कृ० १२) ॥॒ 

नंद्सुवन-कृष्ण, नंद के पुत्र । उ० तुलसिदास अब नंदसुबन- 

| (कू० रे७) 

नंदिन।-(सं०)-१. कन्या, पुत्री, २. रेशका नामक गंध 
द्वव्य, ३, उमा, ४. गंगा, €. ननद, ६, हुर्गा, ७. तेरह 
अचरों का एक छंद, ८. वशिष्ट की कामधेजु जो सुरभि 
की कन्या थी। दिलीप ने इसी गो की सिंह से रक्षा की 
आर इसी की आराधना करके उन्होंने रघु चामक पुत्र 
प्राप्त किया | &. पत्नी। उ० १. दास तुलसी सभय बद॒ति 
जी | (क० ६।२१) 

-(सं० नंदिन)-१. धव का पेड़, २. बरगद, ३२. शिव 
ही बैल, ५४. आनंदयुक्त, असन्न । 

गमुख-(सं०)-एक आस्युदायिक आह जो पुतन्नजन्स, 
विवाह आदि मंगल अवसरों पर किया जाता है। दृद्धि 
आह । उ० नंदीसुख सराध करि, जातकरम सब कीन्द । 
(मा० ११६३) 

नः-(सं०)-हमें, हम सब को । उ०सीतास्वेषण तत्परो पथि- 
गतो भक्तिगदों तो हि नः । (मा० ४।१। श्लो० १) 

न-(सं०)-१. उपसा, २. रत्न, ३. सोना, हेम, ४, नहीं, 
मत, निषेधबाचक शब्द । उ० ४. लोकहूँ बेद न आन 
उपाऊ । (सा० १॥३१) 

नई (१)-(सं० नव)-नवीन, नूतन, नया। उ० नित नह 
प्रीति राम पद्‌ पंकज । (मा० ७१३९) 

नई रे रा ० नय)-नीतिवान, नीतिज्ञ । 

नह (२)-(सं> नमन)-१. झुक गई, २. कुकेकर । नई 
(१)-दे० “नह (३)! । उ० १, सोहत सकोच सील नेह 
नारि नई है। (गी० $।म९) नए (१)-(सं० नमन)- 
झुक गए, नव गए। 3० हारे हरपष होत हिय भरतहि, 
जिते सकुच सिर नयन नए। (गी० $।४३) नया (१)- 
(सं० नमन, हिं० नयना)-१. कझुका हुआ। २, भुके । 
नये (६)-१. झुके, २. झुके हुए। नयो-(सं० नमन)- 
१. झुक गया, भुका, २. कऋुकाया, ३. प्रणाम 
किया, नमस्कार किया। उ० ५. प्रेम पुलकि पहि- 
चानि के पदपदुम नयो है। (गी० ६।१०) ३. रघुबीर 
बंधु प्रताप पूंज बहोरि प्रथ्ुु चरनन्हि नयो | (मा० दा८४। 
छुं० १) नव (१)-(सं० नमन)-नवेगा, नवता है, दबता 
है । 3० बिनय न मान खगेस सुन डाटेहि पह नव नीच । 
(मा० ९१८) नवइ-नवत्ता है, छुकता है, नीचे आता 
है। नवहिं-धुक जाते हैं। उ० लता निहारि नव॒हिं तरु- 
साखा। (मा० ३।८९११) नवहीं-नत होते हैं, छुकते-हैं, 
कल हैं। उ० झुुवि रघुबीर परसपर नवहीं । (मा० 

नई (२)-दे० “नह (१)”। ४० प्रीति पपीहा पयद्‌ की प्रगट 
नई पद्िचानि । (दो० २०४) ५ े का 


[ नंदललन-नगफनियाँ 


नउठनियाँ-(सं० नापित, हि. नाऊ)-नाइन, नाई की 
स्‍त्री। उ० नैन विसाल नउनियाँ भों चमकाबह हो। 
(शाण्८ 

नए. लो नूतन। उ० कौसिक बसिष्ठ॒हि पूजि पूजे 
राउ दे अंबर नए | (जा० १४३) 

नक ( की 2 निशा । 

नंक (२)-(सं० मासिका)-नाक, नासिका । 

नकवानी-(सं० नासिका + पानीय)-नाक में पानी, नाक 
में दम । 3० दे० सु० 'नतकवानी आयों!। मु० नकतानी 

 आयों-नाक में दुम हो गया। उ० तिन रंकन को नाक 
सँवारत हों आयों नकवानी | (बि० *) रु 

नकीब-(अर०)-बंदीजन, भाठ, चारण। उ० बोलत 
पिक नकीब गरजनि मिस भानहुँ फिरति दोहाई । - (कृ० 

२ 


३२) 
नकुल-(सं ० )-१, नेवला, २. महादेव, रे. पांडवों में से 
एक, ४. निर्वश, जिसके कुल में कोई नहो। उ० १. 
नकुल सुद्रसन द्रसनी, छेमकरी चक चाष। (दो० ४९०) 
नकक्‍्खत-दे० “नक्षत्र! । ' 
नक्र-(सं०)-घड़ियाल, मगर | उ० नक्र-रागादि-संकुल- 
संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प-बीची-बिकारस्‌ | (वि० 


ध्प् 

नक्षत्र-(सं ०)-चंद्मा के पक्त में पड़नेवात्षे तारों का समूह 
या गुच्छ । ये महों से भिन्न हैं। इनकी संख्या २७ सानी 
गई हे। इनके स्थान से शुमभ अशुभ संमय का ज्योतिष में 
पता लगाया जाता है । 

नख-(सं०)-१. नाखून, नखर, २. एक गंध द्रव्य, ३. एक 
प्रकार का फल | उ० १, बिकट भ्रुकुटि, बचज् दूसन नख, 

- बैरि-मद्मत्त-कुंजर-पुंज-कुंजरारी । (जि० २८) नखन्हि- 
नखों से, नाखूनों से। उ० नखन्हि लिलार बिदारत' 
भयऊ | (सा० ७४घाई) 

नखत-१. दे० नक्षत्र'' २, तारे। उ० २. मनहूँ सरद 
बिंधु उसय, नखत धरनी धनि | (जा० ९९) 

नखतु-दे० नत्तन्न। 3० सुदिनु सुनखतु -सुघरी सोचाई। 
(सा० $।६ १।२) 

नखसिख-(सं० नखशिख)-नख से शिखा तक, पूरे शरीरं 
में। उ० हँसत देंखि मलसिख रिस व्यापी। (मा० $॥। 
२७७।३) । - - 

नग-(सं०)-जो गसन न करे। १. पर्वत, २. इुक्त, ३. सात 
की संख्या, ७. सर्प, ४. सूर्य, ६. नगीना, रत्न, मणि, ७. 
संख्या । ड० ६, सोभासिधु-संभव से नीके नीके नग हैं । 
(गी० २॥२७) 

नगन (१)-(सं० चग्न)-नंगा, जिसके शरीर पर कोई वस्त्न 
न हो। 3० जोगी जटिल झअकास सन नगन असंगल वेष। 
(सा० $।६७) * 

नगन (२)-(सं० नगण)-पिगल शास्त्र के अजुसार तीन 
लघु अक्षरों का एक गण | 

नग-फैग-[सं०नश्न +-)-नंगे, बदमाश । उ० हो भले नग- 
फँग परे गढ़ीबे अब एक गढ़त सहरि-सुख जोए। (क्० ११) 

नगफनियाँ-(सं० नाग |- फण)-सप के फन की आकृति का 
एक आभूषण जो कान में पहना जाता है। उ० 


नगर-नमग ] 


अुकुटि सुखमानिधि आनन कल कपोल काननि नग- 
फनियाँ । (गी० १३१) ५ 

नगर-(सं०)-शहर, पुर, नगरी | उ० नगर गाडझँ पुर आगि 
लगावहिं | (सा० $।$८३।३ ) 

नगरु-दे० “नगर! | उ० दीख मंथरा नगरु बनावा। (सा० 
२।१४३।१) 

नग्न-(सं०)-नंगा, वस्त्रहीन । 

३ नृत्य, हि" नाच)-नाचते हैं, नाचता 

| 

नचाइ-नाच नचाकर ! 3० छॉड्हि नचाह हाहा कराई। 
(गी० ७२२) नचाइहिं-नचारयेंगी | उ० निगा नाँग करि 
नित्दि नचाइहि नाच। (ब० २४) नचायो-नचाया, 
घुमाया। उ० करतल ताल बजाई ग्वाल-जुवतिन तेहि 
नाच नचायो। (वि० 8६८) नवाव-१. नचाता है, नृत्य 
कराता है, २. घुमाता है, फिराता है ] उ० १. भूषित 
उड़्गन तदड़ित धनु जन्ु बर बरहिं नचाव। (सा० $। 
३१६) नसावई- नाते है ॥। 3० #ठकुटि बिलास नचावह 
ताही । (मा० $।९० ०३) नचावत-नचाते हैं । उ० नट 
मरकट इव सबहि नचावत । (मा० ४।७।१२) नचावती- 
नचाती है । 3० चुटकी बजावती नचावती कौसल्या माता। 
(गी० १।३०) नचावहिं-नचाते हैं, नवाया करते हैं। उ० 
कबि उर अजिर नवावहिं बानी। (सा० १।१०६४।३) 
नवावा-नचाया, नचाया है। उ० जेहि बहु बार नचावा 
मोही । मा ७१६३) 

नचावनिद्यरे-नचानेवाले। उ० बिघि हरि संभु नचावनिहारे। 
(मा० २।१२७।१) 

नछन्त-१. दे० नक्षान्नर, २. तारा, ३. नक्षन्न विशेष, हस्त 
नपन्न । उ० ३, के दिग दून नछुन्त हनि तुलसी तेहि पद 
लीन । (स० २२१) 

नट-(सं०)-१, कौतुकी, तमाशा करनेवाला, तमाशा दिखाने 
वाला, २. जादूगर, ३. एक राग जो तीसरे पहर गाया 
जाता है, ४७. नाचनेवाला, £, चाटक में अभिनय करने- 
वाला। उ० 9, तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, नट 
नायर भनि नंदुललाऊ । (क्ृ० १२) 

नटत-(सं० नट)-4. नाचते हैं, २. बहाना करता है, अस्वी- 
कार करता है। 3० १. कूजत बिहग नटत कल भोरा । 
(मा० १॥२२७२) 

नटन-नाचना, नृत्य करना। उ० अट घट लट नठ नादि 
जहँँ, तुलसी रहित न जान । (स॒० ९७६) 

नंटनागर-१, नाचने में चतुर, चतुर, खिलाड़ी, २. कृष्ण । 
नाचने से चतुर होने के कारण ही का नटतागर 
नाम है। उ० २. ऊधो जू | क्‍यों न कहें कुबरी जो बरी 
नदनागर हेरि हलाकी | (क० ७।३३४) 

नटनि '(१)-(सं० नत्त न)-नाचना, नृत्य करना। उ० 

फॉकनि, छाँह सों किलकति, नटनि, हठि लरनि | 

(गी० १२९) 

नटनि (२)-(सं० न2)-इनकार, अस्वीकृति । 
नटी-(सं०)-१. नाटक में सूतन्रधार की स्त्री, २. वेश्या, 
नतकी | 3० २. नाच नटी इव सद्दित सम्राजा । (मा० 
७७२११) 


[ २५२ 
नटेया-(?)-गर्दन, गला | ड० जबे जमराज रजायसु तें, 


मोहि ले चलिहें भट बाँघि नदेया | (क० ७९१) 

नत:-अणाम करता हूँ । 

नत-(सं०)-नवा हुआ, कुका हुआ, नम्न, दीन | उ० बोल 
को अचल, नत करत निहाल को £ (वि० १८०) 

नतपाल-शरणागत को पालनेवाले, शरणागतवत्सत्च, शरण 
में आए के रक्वूक । 3० बाल्न ज्यों करपाल नतपाल पालि 
पोसो है । (ह० २६) 

नतपालक-दे० “नतपाल' । 

नतपातु-दे० नतपाल?। 

नतरुू-(दे० नतु!)-नहीं तो, अन्यथा। उ० नतरु बाँक भलि 
बयादि बिआनी । (सा० २७४१) 

नति-(सं०)-१., अणाम, नमस्कार, २. विनय, बिनती। उ० 
१. पितुपद गहि कहि कोटि नति बिनय करब करजोरि | 
(भा० २।६९) 

नत॒-(सं ० न--हिं० तो) - नहीं तो, अन्यथा | उ० नतु और 
सबे कु बीज बये हर-हाटक काम दुहा नहि के । (क० 
७२३ 

नतो-नमस्कार करता हूँ । नतोडहं-मैं नमस्कार करता हूँ। 
3उ० स्व श्रेयस्करीं सीतां नतो$हं राम बत्लभाम्‌। (मा० 
१।१। श्लो० ९) 

नथुनियाँ-(सं० नाथ, हि. नाथना)-नाक में पहनने की 
छोटी सी नथ या बाली । उ० रुचिर चिब्रुक, रद अधर 
मनोहर, ललित नासिका लसति नथुनियाँ। (गी० १।३१) 

नद-(सं०)-बढ़ी नदी या ऐसी नदी जिसका नाम पुरिलिग- 
वाची हो । उ० सब सर सिंधु नदीं. चद्‌ नाना। (सा० 
२।११८॥३) 

नदीं-नदियाँ, सरिताएँ । उ० नदीं कुतक भर्यंकर नाना। 
(मा० ॥।३८।६) नदीं-(सं०)-दरिया, सरिता, तटिनी । 

नदीश-(सं० नदी-+ईश)-खमुह, जलधि। 

नदीस-दे० “नदीश” । उ० सत्य तोयनिधि कंपति उद॒धि 
पयोधि नदीस । (मा० ६।५) 

ननिश्रठरं-(!)-ननिदहाल, नाना के घर। 3० पठए भरतु 
भूप ननिञअडर । (मा० २।१८।१) 

नपुंसक-(सं०)-१. नामर्द, दिजड़ा, क्लीव, २. डरपोक, 
कायर । 3०१. पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
(सा० ७।८७ क) 

नफीरि-(फा० नफ़ीरी)-तुरही, शहनाई। 3० भेरि नफीरि 
बाज सहनाईं। (मा० ७।७६।९) 

नबीन-दे० “नवीन” । नबीने-नए, नचीन । 3० काटत हीं 
पुनि सए नवबीने | (मा० ६।६२॥६) 

नबीना-(सं० नवीन)-नवीन, नया, नूतन। 3० नेम पेम 
निज निषुन नवीना । (मा० २।२३४१२) 

नभ-(सं० )-१. आकाश, आसमान, २. पंचतत्तों में से 
एक, ३. आश्रय, आभार, ४७. सावन .का महीना, <. 
निकट) पास, $. मेंघ, बादल, ७, शिव, शंकर; ८. पानी, 
जल, ६, अबरक, १०, हिसक, १६. सूर्ये। 3० १, इँस- 
जे बससि, ज्रिपय लससि नभ-पाताल-धरनि। (बि० 
छठ 

नभग-(सं०)-आकाशचारी, उड़नेवाला, पक्षी | 


२५३ | 


नभगनाथ-नसं०)-वे० “नसगेस” । 3० नभगनाथ पर ओऔति 
न थोरी | (मा० ७७७०।१) 

नभगामी-दे० 'नसग! । उ० पायहु कहाँ कहहु नभगासी । 
(मा० ७१४।२) 

नभगिरा-झ्राकाशवाणी । उ० सुनि नभगिरा सती उर 
सोचा । (मा० १५७ ४ आर 

नभगेस-(स ० नभगेश)-पक्तियों के स्वामी, रारुढे। उ० 
राम हा 'नभगेस सुनु सचराचर जग साहि। (सा० 
७२१ 

नमचर-(सं० नभरचर)-१, पत्ती, चिड़िया, आकाश में 
उड़नेवाल्वे जीव, २. बादल, ३. हवा, ४. देवता, गंधवं 
और अह आदि ।,उ० १. जलचर थलचर नभचर नाना । 
(सा० $।३।२) अंविर 

नभबानी-(सं० नभवाणी)-आकाशवाणी । उ० मंदिर 
मार भई नसवानी । (मा० ७।१०७।१) 

नम (१) (सं० नसस्‌)-१. नमस्कार, २. अन्न, अनाज, 
३. लक गाज, ४. यज्ञ, मख, <. स्तोन्न, स्तुति, ९« त्याग, 


विरक्ति | 

नम (२)- (फ्रा०)-तर, गीला । हे 

नमत (१)-(सं०)-१. अभ्ु, स्वामी, २. नट, नतक, ३. 
धूम, धुआँई। उ० १. जयति वेराग्य-विज्ञान-वारांनिधे 
नमत नर्मद्‌ पाप-ताप-ह्तो । (वि० ४४) 

नमत (२)-(सं० नमन, हि० नमना)-१. झुकते हैं, नम- 
स्कार करते हैं, २. अणाम करते ही । ड० २. जयति श्रुति- 
कीति-वक्लर्भ सुदुर्लस सुलभ नमत नमेद-भक्ति-सुक्ति- 
दाता । (वि० ४०) नमाम-नमस्कार करता हूँ। ड० जय 
प्रनतपाल दयाल पभ्ुु संजुक्त सक्ति नमास हे । (सा० ७। 
१३। छुं० १) नमामि-नसस्कार करता हूँ। उ० नमामि 
भक्त वत्सत्ल । (मा० ३॥४। छुं० १) नमामी-दे० “नमामि!। 
रिपुसूदन पदुकमल लमासी । (मा० ३।१७।४) नमिहे- 
नमित हो जायगा, कुक जायगा । 

नमित-(सं ०)-कुका हुआ, नत, नम्न | उ० बैठि नमितत 
सुख सोचति सीता। (मा० २।४८।१) 

नम्न-(सं०)-१. विनीत, जिसमें नम्नता हो, २. नमित, कुका 
हुआ, ३. दीन, ७. लज्जित । 3० १. बादिज नम्न देखि 
मोहि साईं । (मा० ७।१० ४३) 

नय (१)-(सं०)-१. नीति, २. नम्नता, हे. विष्णु, ४. 
न्याय, ९. धर्म, ६. दूत, ७. नेता, ८. नवीन, नया । उ० 
4. नय परमारथ स्वारथ सानी । (मा० २।२९९।२) २. 
नय नगर बसाए बिपिन झारि। (गी० २।४६) नयसानी- 
नीतियुक्त, नीतिपूर्ण। उ० भगति बिबेक बिरति नय- 
सानी। (मा० <२४।१) 

नय (२)-(सं० नद)-नदी, सरिता । 

नयन (१)-(सं०)-१« कज लोचन, आँख, दृष्टि, नज़र, २. 
दूज, द्वितीया, ३. आँखें दो होती हैं, अतः इनसे दो का भी 
बोध होता है.। 3० १. इंदु पावक-भानु-नयन सर्दन मयन, 
ज्ञान गुण-अयन, विज्ञान रूप । (वि० ११) २. रबि दर 
दिसि गुन रस नयन, सुनि अथमादिक बार । (दो० ४४८) 
नयनन्हि-१. नयनों का, आँखों का, २. आँखों से। 3० 
3. नयनन्हि को फल बिसेष ब्रह्म अग्रुव सगुन बेष । 
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(गी०७७७) नयननि-आँखों से | उ० जे हर हिय नंयननि 
कबहुँ निरखे नहीं अघाइ। (मा० २।२०३) 

नयन (२)-(१)-एक प्रकार की मछली । 

नयनगोचर-(स०)-समक्ष, जो आँखों के सामने हो। 

नयनंपट-(सं०)-पलक, आँख की पलक । उ० पुकटक र 
नयनपट रोकी । (सा० १।१४८।३) 

नयनव त-आँखवाला । उ० नयनवंत रघुबरहि बिलोकी। 
(मा० २।१३६।१) | 

नयना-दे० नियन (१)! | उ०१, प्रभु सोभा सुख जानहि 
नयना | (मा० ७।८८॥२) 

नयनी--ऑआँखवाली । उ० सोड मुनि ग्यान निधान झृग- 
नयनी बविधु सुख निरखि। (मा० ७११९ ख) 

नयपाल-चनीति का पालन करनेचाला । उ० खग मझूग मीत 
पुनीत किय, बनहु राम नयपाल। (दो ४४२) 

नयवान-चीतिवान, नीतिज्ञ । उ० सगुन सत्य ससि नयन 
गुन, अवधि झधिक नयवान । (प्र० ७७३) 

नया-(सं० नव, फा० नौ)-नवीन, नूतन, ताज्ञा। 
नये (२)-नया” का बहुबचन। 

नरं-दे० नर! । 3० ६. नौमि नारायणं नरं करुणायन 
ध्यान पारायणं ज्ञान मूलस्‌ | (वि० ६०) नर- (सं०)-१, 
पुरुष, मदद, आदमी, ९. मनुष्य, मानव, ३. अजुन, पार्थ, 
४. विष्णु, ९. शिव, ६. धमेराज और दक्ष प्रजापति की 
कन्या से उत्पन्न एक ऋषि जो ईश्वर के अवतार माने 
जाते हैं । नारायण इनके बड़े भाई थे | सहखन-कवची दैत्य 
ने तप से सूर्य भगवान्‌ को प्रसन्न करके चर माँग लिया 
था कि मेरे शरीर में हजार कवच हों। जब कोई हजार 
वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक-एक कवच टूटे परन्तु कवच 
टुटते ही शत्रु भी मर जाय । उसे मारने के लिए सत्ययुग 
में नर-नारायण का अवतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष तक 
युद्ध करके मरता और दूसरा उसे मंत्र द्वारा जिला देता 
ओर स्वयं हजार वर्ष लड़कर ब्रा कवच तोड़कर मरता, 
पर पहला इसे जिलाकर फिर बैसा ही करता । इस तरह 
करते-करते जब केवल एक कव॒च बच रहा तो चह भाग- 
कर सूर्य में लय हो गया और नर नारायण बद्गरीनारायण 
में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ जो 
गर्भ से ही कवच धारण किए था| नर नारायण ने अजुन 
और कृष्ण होकर उसे मारा । 3०१. जग बहु नर सर सरि 
सम भाई । (सा० ३८७) ६. नर नारायण सरिस 
सुआता । (मा० १।२०३) नरहिं-आदमियों को, पुरुषों 
को | 3० समय परे सु-पुरुख नरहि लघु करि गनिय न 
कोई । (स० ६२६) नरा:-नर का बहुवचन | उ० त्वदृत्नि 
मूलये नरा:। (मा० ३॥४। छुं० ७) नराणां-१. मलुष्यों 
में, २. मनुष्यों को। उ० $. भजंतीह ल्ोके परे वा 
नराणां | (सा० ७।१००८। छुं० ७) नरेषु-मलुष्यों में । 

नरक-(सं०)-१. दोज़ज़, जहन्गुम | पुराणों और घर्मशात्रों 
के अनुसार वह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की आत्मा फल्ल 
भोगने के लिए भेजी जाती है। मनु ऋषि के अनुसार 
इनकी संख्या २१ है। २. मल, पुरीष, ३, बहुत अपवित्र 
ओर गंदा स्थान। 3० १. नरक अधिकार मम घोर संसार- 
तम-कूप कहि । (वि० २०३) नरकहु-५. नरक भी; २. 
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नरक में भी। उ० १. सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी | 
(सा० १।२३॥१) २. सुख संपति की का चली नरकहु 
नाहीं दौर । (दो० ६४) नरकै-नरक को, नरक सें। उ० 
प्रतिज्राही जीवै नहीं, दाता नरके जाय । (दो० २३३) 
नरका-दे० 'नरक' | उ० १. कल्प-कल्प भरि एक-एक 
नरका । (मा० ७।१००।२) रा 


नरकु-दे० 'नरका । उ० १. सरग॒ु नरकु अपबरशु समाना। 


(मा० २॥१३१।४) 

नरकेशरी-(सं०)-विप्छ के एक अवतार जिनका नाम 
नृसिह या नरसिह था। प्रह्माद के पिता दिरणएयकशिपु का 
बचे इन्होंने किया था । 

नरकेसरी-दे० नरकैशरी” | उ० राम-नाम नरकेसरी कनक- 
कसिएु कलिकाल । (मा० ३२७) 

नरत-(सं० नरत्व)|-मलुष्यत्व, मानवता । 

नरदेव-(सं०)-१. राजा, नुप, भूपाल, २. बाह्मण, ३, 
मनुष्य रूप से देवता राम | 3० ३. जयति सुनि देव नर- 
देव रा के, देव मुनि वंध किए अवधबासी। (वि० 
४४ 

नरनाथ-(सं०)-राजा, नूप । उ० तब गुर भूसुर सहित शुह 
गवनु कीन्ह नरनाथ | (सा० ॥३९१) 

मरनायक-(सं०)-राजा, तूप ! 3० जनक नांम तेहि नगर 
बसे नरनायक। (जा० ६) 

नरनारायण-(सं०)-नर और नारायण नामक दो ऋषि जो 
द्वापर में अजुन और कृष्ण रूंप में पेदा हुए। दे० “नर । 

नरनारायन-दे० नरनारायण” । उ० नरनारायण की तुम्ह 
दोऊ । (मा० ४॥१९) 

नरनारी-अ्जुन (नर) की स्त्री द्रौपपी । 3० बसन बरेष 
राखी बिसेषि लखि बिरदावलि मरति नरनारी | (क्ृ०६०) 

नरपति-(सं०)-राजा, नूप । उ० नरपति सकल रहहिं रुख 
ताके । (सा० २।२५।१) 

नरपाल-(सं०)-राजा,; नृप। रे 

नंरपोलू-दे० 'नरपाल” । उ० बिबरन सयड निपट नरपालू। 

: (मा० २।२६।३) 

नरम-(फ़ा ० नर्म)-मदु, कोमल, झुलायस । 

नरलोक-(सं ० )-झत्युलोक, संसार। उ० नाम नरलोक 
पाताल कोउ कहत किन । (क० ६।४५) 

नरवइ-(सं० नर +- वर)-मनुष्यों सें श्रेष्ठ; राजा । उ०भयउ 
न होइहि, है न, जनक सम नरबई । (जा० ७) 
नरहरि-(सं०)-१. ढे० “नरकेशरी', २. तुलसीदास के गुरु 
नरहरदास, ३. नर रूप से लीला करनेवाले भगवान्‌ 
रो उ० १.नरहरि किए भ्रगद पहलादा । (मा० २। 
र६९।३) * | 
नरदरी-दे० 'नरहरि!। उ० ३. लंकदि चलेड सुमिरि नर- 
 हरी। (सा५ £४।४।१) ह 

नरेश-(सं०)-राजा, जप, भूपें । प 
नरेंस-दे० “नरेश” । उ०७ ब्याहीं जानकी, जीते नरेस देस- 
'देस के । (क० ११२१) नरेसहि-राजा को। -3० परिजन 
7 घुरजन सहित पमोरद नरेसेहि । (जा० १२८) 

नरेंसु-दे० भरेश”। उड० कहे तुलसीदास क्‍यों मतिसंद 
: सकलें-नंरेसु | (गी० ७।३). 
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नरेसू-दे० “नरेश”'। उ० सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू। 
(मा० २।२३५।३) 

नरो-नर, पुरुष, मर्द। उ० स्वार्थ ओ परमारथ हू को नहिं 
कंजरों नरो। (वि० २२६) ' 

नरों-(१)-आगे या पीछे का चौथा दिन, नरसों। 3० 
आजु कि कालिह परों कि नरों जड़ जाहिगे चादि दिवारी 
को दीयो | (क० ७३७३) ह * 

नक-दे ० नरक । 

नतंक-(सं० नत्तेक)-नाचनेवाला, नट। उ० दंंड' जतिन्ह 
कर भेद जहँ नतंक नृत्य समाज । (सा० ७२२) 

नतेकी-(सं० नत्तकी)-नाचनेवाली स्त्री, रंडी, वेश्या । 
उ० साथा खलु नतंकी बिचारी | (सा० ७।११६॥२) 

नर्म-(सं० नमेन्‌)-१. परिहास, क्रीड़ा, खेल, ' हँसी, २. 
कल्याण, कुशल, ३. आनंद, हर्ष, खुशी । 3०३. धर्म चर्म 
नमेंद गुणआसः । (मा० ३॥११। छु० ८) 

नर्मद-(सं०)-१. सुख देनेवाला, आनंददायक, २, दिल्लगी- 
बाज, ससखुरा। 3० १. धर्म वर्स नमेद्‌ गुणआसः | (मा० 
३॥११। छे ० ८) ॥॒ ' 

नल-(सं०)-१. निपध देश के चंद्रवशी राजा वीरसेन के 
पुत्न एक राजा। ये विद्वान तथा सुंदर थे। विशेषतः घोड़ों 

- की परीक्षा तथा उनके संचालन में थे बड़े दक्ष थे । इनका 
विवाह दुमयंती से हुआ था। २. नरकट, रे, कमल, 
सरोज, ४. राम की एक सेना का बंदर जिसने समुद्र 
लाधने के लिए पुल बनाया था। कहा जाता है कि इसके 
हाथ द्वारा पानी में रक्‍्खा हुआ पत्थर एक - ऋषि के शाप 
से कभी नहीं छूबता था। यह विश्वकर्मा का नह था। ३: 
यहु के एक पुत्र का नाम । उ० ४. तब सुभीवेँ बोलाए 
अंगद नल हनुमंत। (मा० ४२२) 

नलिन-(सं०)-१, कमल, पद्म, २, पानी, ३. सारस | उ० 
१. अलके कुटिल, ललित लटकन अ्रु, नील नलिन दोड 
नयन सुहाएं। (गी० १।२०) 

नलिनी-(सं०)-१. कमलिनी, २ कुमुदिनी, शे. कमलों का 
समूह,४९ ऐसा! देश जहाँ कमल बहुत अधिक होते हों । 
उ० १. कबहुँ कि नत्रिनी करइ बिकासा | (मा० *8।४) 

नलु-दे० “नल” । उ० १. सक्ृत श्रवेस करत जेहि आखम 
बिग़त-बिषाद सए पारथ नलत्लु। (वि० २४) ' 

नव (२)-(सं०)-१. नया, नवीन, २. सुँद्र। ड० १. 
श्याम-नव-तामरस-दाम-दझति वपुष-छुबि, कोटि-मदनाके 
झगणित प्रकाशम्‌ | के ६०) 

नव (३)-(सं ०)-१. नौ, आठ और एक, २. नव व्याकरण। 
उ० १. सात द्वीप नव खंड लों तीनि लोक जग माहि। 
(बै० ०) नवगुन-(सं० नवयुण)-नव शकार के गुण । 
शम, दस, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा 
अस्तिकता । उ०. नवगुन! 'परम पुनीत तुम्हार । (मा० 
१२८२४) 'नवश्रह-(सं ०)-फलित ज्योतिष में सूये, चंद्र, 
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु ये नवग्ह । 
उ० नवग्रह निकर अनीक बनाईं। (मा० ७२७४३) नव- 
द्वारपुर-ऐसा नगर जिसमें £ द्वार हों। शरीर । शरीर में 
२ आँख, रकान, २ नाक, १/सुख, १ गुदा -तथा १ 
मूत्नेन्दिय, कुल & द्वार हैं। उ० नवसी नवद्वारपुर बसि 


२५५ | 


जेडि न आपु भत्त कीन्ह । (विं० २०३) नवनिद्धि-दे० 
'तवनिधि! । उ० अखउसिंद्धि नव्॒निद्धि भूति सब भूपति 
भवन कमाहि। (गी० १।२३) नवनिधि-दे० “निधि! । 
नवरस-(सं०)-काव्य के नो रस। शंगार, करुण, हास्य, 
व, चीर, भवानफ, वीभत्स, अन्भुत और शांत । उ० तो 
नवरस, पटरस-रख अनरस हूं जाते सब सीठे । (चि० 
१६६) नवसत-दे० “नवसप्त । उ० सो समौ देखि सुद्दा- 
वनो नवसत सँयारि सेंवारि। (गी० ७१८) नवसप्त- 
(सं०)-नो और सात, १६ शंगार । पूर्ण श्ैगार। उ० 
नवसप्त साजे सुंदरी सब भत्त कुंजर गामिनीं । (सा० $। 
३२२। छुं० १) नव-सात-दे० 'नवसपक्ष! । उ० संग नारि 
सुकुमारि सुभग सुठि राजति बिन भूपषन नव-सात । (गी० 
२१६ 

बे बगर 38 'नवज्वरः । उ० तुलसी कानन्‍्ह बिरह नित नव 
जर जरि जीवन भरिबे दो | (कृ० 2 

नवजल-प्रथम वर्षा का पानी ) उ० मनहुँ मीनगन नवजल 
जोगा | (मा० २२६४३) 

नवज्वर-(सं०)-नवीन ज्वर, चढ़ता हुआ बुख़ार । 

नवधा-(सं०)-नव प्रकार की । उ० नवधा भगति कहडें 
तोहि पाहीं। (मा० ३॥३९४।४) नवधाभक्ति-(सं०)-नौ 
प्रकार की भक्ति। अ्रव॒ण, '. कीतन, स्मरण, पादुसेवन, 
अचैन, चंदन, सख्य, दास्य और आत्म-निवेदुन । 

नवनि-१. कुकना, नवना, नम्न होना, २. झछुकाव | उ० 
३, तैसेई स्रम-सीकर रुचिर राजत मुख तेसिए ललित 
अ्रकुटिन्ह की नवनि | (गी० ३॥२) 

नवनीत-(सं०)-मक्खन, माखन । 3० संत हृदय नवनीत' 
समानता | (सा० ७।१२२९।७) 

नवनीता-दे० “नवनीत' । उ०तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । 
(मा० ७३६७८) 

नवस-(सं०)-ववाँ, जो गिनती में नवाँ हों । उ० नवम 
सरल सत्र सन छुलद्ीना । (मा० ३।३६।३ ) 

नव॒मी-(सं5)-चाँद मास के किसी पक्ष की नयीं तिथि । 
उ० नवमी नवद्वारपुर बसि जेहि न आपु भल्र कीन्द । 
(बि० २०३) 

नवल-(सं०)-३. नया, नवीन, २. सुंदर, मनोहर, रे. 
अभनोखा, ४. उज्ज्वल, २. जवान, युवा। उ० १, पूँछुत 
कहत नवल इतिहासा। (मा० शारश्८ा३) ९. सुजस- 
वर कक नवल ! तुही भ्रुवन दुस चारि। (दो० 
२६९ 

नवला-(सं०)-नवीन स्री, तरुणी । 3० का घूँघट मुख झूँदहु 
नवला नारि। (ब० १६) 

नवावहिं-नवाते हैं, नवा रहे हैं। उ० प्रभु कर जोर सीस 
नवावहिं। (मा० ७३३।२) नवावौं-नवाऊँ, कुकाऊँ, झुका 
ष उ० का बापुरों पिनाकु मेत्षि गुन समंदर मेरु नवायों। 

सीफक मर 

लगन १,नया, नूतन, हाल का, २. विचित्र, अपूर्च, 
अनोखा, ३. तरुण, जवान । 3०१, गावन लगे राम कल 
कीरति सदा नवीन । (मा० ७४०) 

नव्य-(सं०)-नया, नवीन । उ० दिव्यतर दुकूल भव्य, नव्य 
रुचिर चंपक चय । (गी० ७४) 


[_ नवजर-नहंत' 


नश्वर-(सं०)-१. नष्ट होनेवाला, जो नष्ठ होने के योग्य 
हो, मिय्या, २, हिसक, विनाशी । 

न४-(सं ०)-१. जिसका नाश हो गया हो, जो बरवबाद्वध हो 
गया हो, २. जो समाप्त हो गया हो और दिखाई न दे, 
३. अधम, नीच, पापी, ४. दरिंद्र, निधन, कंगाल, <*. 
व्यर्थ, बेफायदा । उ० ३. नष्टसति, दुष्ट अति, कष्ट रत, 
खेद्गत । (वि० १०) हि 

नस-(सं० स्रायु)-नाडी; आँत, अतड़ी, शरीर के तंतु या 
रक्तताहिनी नालिकाएं। उ० अस्थि सैल सरिता . नस 
जारा । (सा० ६।१२।४) । 

नसाइ-(सं० नाश)-१. नष्ट हो, बिगड़े, २. नष्ट होकर, 
बिगड़कर । 3० १. सोह बत कर फल पावै. आवागमन 
नसाई। (व्रि० २०३) नसाइट्टि-बिगड़ जायगा, नष्ठ हो 
जायगा। उ० काज नसाइहि होत अभाता । (मा० ६। 
*६०।३) नसाई-१.बिगड़े, नष्ट हो, २.नप्ट कर दी, ३.बिग- 
डने से | 3० २. भलो कियो खल को' निकाई सो नसाई 
है। (क० ७११८१) नसाउ-दे० 'नसाई” | 3० ३. तिनहि 
लागि धरि देह करों सब, डरों न सुजस नसाउ। (गी० ९। 
४९) नसाऊ-दे० “'नसराई!। उ० १. अजसु होउ जग 
सुजसु नसाऊ | (मा० २४९।१) नसाए-१. नाशकर, २. 
नाश किया। उ० १. सियनिदक अध ओघध नसाए। 
(मा० १।१६२) नसातो-नष्ट होता, बरंबाद हो जाता। 
नसाना-नष्ट होता है, खराब होता है। उ० स्वारथरत 
परलोक नसाना। (मा० ७।७ १॥२) नसानी-नष्ट हो गईं, 
बिगड़ी, नाश हुईं। 3० कास क्रोध बासना नसानी। (चै० 
६०) नसाय-दे० 'नसाई। नसावा-१. नाश करनेवाला, 
२. नाश किया, बिगाड़ा, खो दिया | उ० १. तपु सुख- 
प्रद दुख दोप नसावा। (सा० १॥७३।१) नसावै-१, नष्ट 
हो सकती, २. मिटे, नाश हो । उ० १, चित्र कल्पतरु 
कामधेलु ग्रृह लिखे न बिपति नसावेै। (बि० १२३) 
नसांवों-नष्ट करता हुँ.। 3० तेहि सुख पर-अपवादु भेक 
ज्यों रटि रटि जनम नसावों। (वि० १४२) नथाहिं-नाश 
हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उ० सुनत नसाहि कास 
मद दंभा । (मा० १।३९।३) नसाहीं-नाश हो जाते हैं । 
उ० पर संपदा बिनासि नसाहीं। (मा० १।३२३॥३०) 
नसै-नष्ट हो, नाश को आ्राप्त हो । नसहैं-नाश हो जावेंगे, 
नष्ट होंगे। 3० बंध ससेत प्रानवत्लभ पद परसि सकल 
परिताप नसैहैं। (गी० ४।९१) नसैहों-नाश करूँगा | उ० 
अब लों नसानी अब न नसेहों | (वि० १०४) 

नसावन-नाश करनेवाला | उ० काम कोह मद मोह नसा- 
वन। (सा० १।४३॥३) नसावनि-नाश करनेवाली । उ७० 
सरजू सरि कलि कलुष नसावनि। (मा० १।१६।३) 

नस्वर-दे० नरबर! । उ० १. नस्वर रूप जगत सब देखहु 
हृदय बिचारि। (मा० ६॥७७) 

नहछू-(सं० नख + क्षौर)-विवाह की एक रस्म जिसमें वर 
की हजासत बनती है, नाखून काटे जाते हैं और उसे मेंहदी 
आदि लगाई जाती है। उ० नह॒छू जाई करावहु बेटि 
सिंहासन हो । (रा० ३) 

नहत-(सं० नड, हिं० नाधना)-नाथता हैं, जोतता है, 
काम में लगाता है। उ० पसु लौं पसुपाल ईस बाँधत 


नहरनी-नाई ] 


छोरत नहतत । (वि० १३३) नहते-नाधते, जोतते, कास 
में लगाते। उ० तौ जमभट साँसति-हर हमसे वृषभ खोजि 
खोजि नहते । (वि० ६७) नहिकै-नाधकर, जोतकर । उ० 
नतु और सबे विष बीज बये हर-हाटक काम दुह्मा नहिं 
के । (क० ७३३ ) नहे-नधे, जुते, जुड़े । 3० सोइ सौंचिबे 
लागि पा रहँट नयन नित रहत नहे री । (गी० 
४४६ 
नहरनी-(सं० नख + हरणी)-नाखून काटने के लिएप्रयुक्त एक 
[र । उ० कनक चुनिन सों लसित नहरनी लिए कर 
हो। (रा० १८) । 
नहाइ-(सं० स्नान, हि० नहाना)-१. नहाकर, स्नान करके, 
२. रोग से मुक्त होने पर नहाकर । उ० २. सगुन कुसल 
कल्यान सुभ, रोगी उठ नहाहू। (प्र० ७) नहात-नहा रहे 
थे। उ० जाना मरसु नहात प्रयागा । (मा० २।२०८।३) 
नदहाने-सनान किया । उ० सबिधि सितासित नीर नहाने। 
(मा० २२०४।२) नहावा-स्नान किया । उ० सकल सौच 
करि राम नहावा । (मा० २।६४।२) नहाद्वी-स्नान करते 
हैं। उ० ते सुकृती मन मुदित नहाहीं। (मा० ३॥४१३।३) 
नहाहू-नहा लो, नहाओ। ड० तात जाडें बलि बेगि 
नहाहू। (मा० २।१३।१) नह्मों-नहाना, नहाया। उ० 
जूदनि को लालची चहौं न दूध नहो हों। (वि० २६०) 
नहारू (१)-(१)-१. बाज, २. ताँत, ३. चास का 
दुकड़ा । उ० २. मारसि गाई नहारू लागी। (मा० 
२।३६।४) 
नहारू (२)-(सं० नरहरि, हि० नाहर)-बाघ, व्याप्त । 
नदिं-दे० “नहीं! । उ० पाप संताप घनघोर संस्ति दीन, 
अमत जगयोनि, नहिं कोपि न्राता । (वि० ११) 
हम । उ० रामचरन तजि नहिन आन गति | (बि० 
4१८ 
नहियर-(सं० सातृगह, हि०ः मैहर)-पीहर, मैका । 
-(सं० नहि)-एक अव्यय जिसका भ्रयोग निषेध या 
अस्वीकृति प्रकट करने के लिए होता है। न। उ० जनि 
लेहु मातु कलंकु करुना, परिहरहु अवसर नहीं । (मा० 
१६७। छुं० १) 
हक >-अयोध्या के एक प्राचीन राजा जो अंबरीष 
« के पुत्र और ययाति के पिता थे। बृहरपति ने कुछ दिन 
के लिए इन्हें इंद्ासन दिया था। वहाँ ये इंद्राणी पर 
आसक्त हुए और हठकर उनसे मिलने के लिए सप्त्ियों 
को कद्दार बना पालकी पर चले । इस पर अगस्त्य ने उन्हें 
सप हो जाने का शाप दिया । बाद में युधिष्टिर ने उन्हें 
मुक्त किया । उ० हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष 
नरेस । (मा० २६१) 
नहुषु-दे० 'नहुष” । उ० ससि गुर तिथ गामी नहुषु चढ़ेउ 
भूमिसुर जान । (सा० २२२८) 
नाँगे-(सं० नम्त)-नंगा, वस्त्रहीन, जिसके पास कुछ न हो | 
ड० भौन में माँग, धव्रोई आँगन, नांगे के आगे हैं, 


नाँगो-दे० 'नाँगे!। उ० 2 फिरे कहे माँग तो देखि 
“न खाँगो कछू, जनि माँगिए'थोरो' | (क० ७१५३) 
नाँघी-(सं० लंघन)-लाँघी, फर्लांगकर पार की | 3० कहे 


| २५६ 


कट जे रेख नाँघी में, तात छुमा सो कीजै। (गी० 
३।७ 

नांत-(न + अंत)-जिसका अंत न हो, अनंत! 

नांदीमुख-(सं०)-एक आशभ्युदयिक श्राद्र जो विवाह आदि 
मंगल अवसरों पर किया जाता है । 

नाँय-दे० “ना? । 

ना-(सं०)-नहीं, न । 3० केवट की जाति कछू बेद ना पढ़ां- 
इहों । (क० २।८) 

नाइ (१)-नम्न होकर, २. नवाकर, ३. डालकर, ४. खोया, 
बहाया | उ० २. चले मनहिं मन कहत बविभीषन सीस 
महेसहि नाई के । (गी० ९।२८) नाइन्हि-नवाया | उ० 
सिंच सुमिरे मुनि सात आई सिर नाइन्हि | (पा० ८४) 
नाइहि-नवावेगा, कुकावेगा ! उ० कालउ तुआ पद नाइहि 
सीसा । (मा० १।१६५४।१) नाइहै-नवाचेगा, कुकावेगा। 
उ० भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। 
(वि० १३९) नाई (१)-दे० 'नाइ (१)? | नाउ (१)-१. 

, नम्नर हो, २. नावो, डालो, २ क्ुकावों | उ० २. 

सन्रु सयानो सल्िल ज्यों राज सीस रिप्र नाड। (दों० 
४२०) नाऊँ (१)-छकाता हूँ, नवाता हूँ। नाए-१. 
नवाया, क्ुकाया, २.छुकाने पर, ३ .परास्त किया, ४. डाला। 
उ०१. प्रभुपद्जल्ज सीस तिन्‍्ह नाए। (मा०१(६३।३) ३. 
निज सुंदरता रति को मद्‌ नाए। (क० ७।४९) नाएसि- 
नवाया, नाया । उ० जाई कमल हे पद नाएसि माथा। 
(मा० २२१।४) नाओं-नवाता हूँ, सिर नवाता हूँ। 
नायउ-नाया, नवाया । 3० द्वार आई पद नायड साथा। 
(मा० २।६।१) नाये-(सं० नमन)-१ ० नवा दिये, २. नम्र 
हुए, ३. नवाए हुए, ४. नवाने से । नायो-१. डाल दिया, 
डाला, २. नवाया, ३. नम्न हुए, सिर झुकाए। ड० १. 
तुलसिदास सुनि बचन क्रोध अति पावक जरत मनहूँ छत 
नायो । (गी० ६।२) नाव (१)-(सं० नामन)-१. नाओ, 
डालो, २. नमत होने का आदेशसूचक शब्द । नावइ- 
नवाते हैं, नवाने लगे | उ० बार-बार नावइ पदुसीसा 
(मा० ४७७७७) नावत-१. डालने पर, २. झुकाने पर, रे. 
डालते हैं, ४. नवाते हैं, छुकाते हैं। उ० ४. सुरनर मुनि 
सब नावत सीसा । (मा> १।१०४३)» नावहिं-नवाते हैं । 
उ० भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस। 
(मा० १।३४२) नावा (१)-(सं० नमन)-नवाया, 
झछुकाया । उ० बहुरि राम मायहि सिरू नावा। (मा० 
१।४७।१) नावौों-$. नवाता, २. नवाता हूँ, ३. डालता 
हैँ। उ० १. आश्रम जाइ जाई सिरु नावों। (मा० 
७।१३६०।४) २. सरन सनमुख होत सकुचि सिर नावों। 
(वि० २०४८ 

नाइ (२)-दे० 'नाई (२)'। 

नाई-(सं० न्‍्याय)-तरह, समान। उ० नहिं आदरेहु 
भगति की नाई । (मा० ७१ १९।५) 

नाई (२)-(सं० नापित)-हज्जाम, नाऊ,- बाल बनाने- 
वाला | 

नाई (३)-(सं० न्‍्याय)-त्तरद, भाँति, समान । 3० राजिव- 
' लोचन राम चले तजि बाप को राज बटठाऊ की नाई। 
(क० २२) 


२५७ ] 
नाउँ-(सं० नाम)-नाम, नाबुं। उ० लीजै गाँउ, ना 


ले रावरो है जग ठाऊँ कहूँ छ्े जीबो | (कृ० 8) 

नाउ (२)-(सं० नौ, फा नाव)-नौका, तरणी । 6५८ 

नाऊँ (२)-दे० “ना! । उ० प्र सगलानि जपेउ हरिनाऊँ। 
(सा० १।२६।३) 

नाऊ-(सं० नापित)-नाई, हजामत बनानेवाला | उ० नाऊ 
बारी भाट नट रास निछावरि पाह | (सा० १३१६) 

नाक (१)-(सं० नक, श्रा० नकक्‍्क)-१. सूँघने और साँस 
लेने की इंव्रिय, नासा, नासिका, २ प्रतिप्ठा, मादा | उ० 
१. दसमुख-बिवस तिलोक क्ोकपति विफल बिनाए नाक 
घना है। (गी०७०१३) २, नाक पिनाकहि संग सिधाईं । 
(मा० १।२६६।४) मु० ब्रिनाए नाक चना हे-बहुत तंग 
किया है, बहुत परेशान किया है ।उ०दे०'नाक! । मु० नाक 
सकोरी-घृणा करेगा, नहीं चाहेगा । उ० सुद अध नरकहु 
नाक सकोरी । (सा० १९६।१) मु० नाक आआाई-परे- 
शान हो गया, तंग आ गया । उ० सहि देख्यों तुम्ह सों 
कह्यो, अब नाक॒दि आई, कोन दिनहु दिन छीजे । (कृ०७) 
नाकहि-नाक सें । उ० दे० मु० 'नाकहि आई! । 

नाक (२)-(सं० नक्र)-मगर की जाति का एक जीव । 

नाक (३)-(सं०)-१. स्वर्ग, २. आकाश | 3० १. भहि 
पाताल|नाक जसु ब्यापा। (मा० $२६९।३) 

नाकनर्टी-स्व॒गं की नतेकियाँ, अप्सराएँ। उ० नाकनटीं 
नाचहिं करि गाना | (सा० $।३०९।२) 

नाक-तायक-स्वर्ग के नायक, इंद्र । 3० करि पुटपाक नाक- 
नायक हित घने घने घर घलतो | (गी० ९।१४) 

नाकप-(सं०)-१. लोकपाल, २. ईद्र। उ० २. राँकनि 
नाकप रीकि करे, तुलसी जग जाचक 
जोरों । (क० ७१४३) 

नाकपति-(सं३)-इईंड । , 

नाकपाल-(सं ०)-ईद, स्वर्ग के राजा । उ० भूमि भूमिपाल 
व्यालपालक पत्ताल, नाकपाल, लोकपाल जेते सुभट 
समाज हैं । (क०९।२२) 

नाकेस-(सं० नाकेश)-इंद्र । उ० नाकेस-दुल्लंभ भोग लोग 
करहिं न मन विषयनि हरे । (गीः ७१६) 

नाग-(सं०)-१. सप॑, साँए, २. हाथी, ३. मेष, बादल, 
४. आठ की संख्या, ९. पान, ६. दुष्ट या निर्द॑य मनुष्य, 
७. एक देश का नास, ८. सीसा, सातों धातुओं में एक, 
&. नागकेशर, १०, नागरमोथा, ११. हस्तिनापूर, १२. 
एक जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति कश्यप और क॒द्ू से 
मानी गईं है और जिसका स्थान पाताल है । 3० १. जसु 
पाचन रावन नाग महा। (सा० ६॥१३३।२) २. मच नाश 
तम कुंस बिदारी । (सा० ६।१२।१)१२. नर-नाग बिश्वध 
वंदिनि, जय जहू बालिका । (बि० १७) 

नागशञ्रार-हाथी का शत्रु, सिंह । 3० जिमि ससु चहे नाग- 
अरि भागू | (सा० १।२६७।१) 

नागनग-नसं५)-गजसुक्ता । उ० निज गुन घटत न नागनग 
परखि परिहरत कोल । (दो० २८९) 

नागधाश-(सं०)-वरुण के एक भस्त्र का नाम जिससे 
शत्रुओं को बाँध लेते थे। तंत्र के अनुसार ढाई फेर के 
बंधन को नागपाश कहते हैं । 


श्३े 


जुरे ) 


| नाउँ-नाचईं 


नागपास-दे० नागपाश! | उ० नागपास बाँधेसि ले 
गयऊ | (मा० <२०।१) 

नागफाँस-दे० 'नागपाश' । 

नागभूप-नागों के राजा, शेषनाग । उ० बरनत यह अमित 
रूप थकित निगम नाग भूप | (गी० ७।७) 

नागमनि (सं० नागमणि)-गजसुक्ता । उ० उर अति 
रुचिर तागमसनि माला । (सा० १।२१३।३) 

नागर-(सं०)-१. चतुर, निपुण, २. नगर में रहनेवाला, 
३. नायक, ४. सोंठ, ४. नारंगी। उ० १. मथुरा बड़ो 
नगर नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाएं। (झृ० 
*<०) २. गनी गरीब झामनर नागर। (मा० १|२८॥३) 

नागराज-गजेन्द्र जिसका उद्धार विध्णु ने किया था। उ० 
नागराज निज बल बिचारि हिय हारि चरन चित दीन । 
(वि० 8३) 

नागरि-चतुर स्री । उ० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरिं, 
नट नागरमनि नंदललाऊ। (हू० १२) नागरिन्ह-१. 
शहर की स्त्रियाँ, चतुर स्त्रियाँ, २. चतुर यथा शहर की 
स्त्रियों के । ० २, तुलसी थे नागरिन्‍्ह जोगपट जिन्हहि 
आज्ु सब सोही । (० ४१) 

नागरिपु-१. हाथी का शत्रु, सिह, २. सर्पों के शत्रु गरुइ। 
3० १. निजकर डासि नागरिपु छाला | (मा०१।१०६॥४,) 

नागरी-१. नगर की रहनेवाली या चतुर सञ्री, २. भारत की 
प्रसिद्ध लिपि जिसमें हिंदी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं । 
उ० १. ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन 
को । (बि० २६६) 

नागा-दे० नाग! । उ० २. दासी दास तुरग रथ नागा । 
(मा० १।१०१।४) 

नागु-दे० नाग! । 

नागेन्द्र-(सं०)-१. गजेन्द्र, २. शेषनाग | 3० १. लोभ- 
अति मत्त नागंह-पंचाननं, भक्त हित-हरन-संसार भार॑। 
(वि० ४६) 

नाधघइ-(सं० लंघन, हि० लॉघना)-लाँघेगा, लाघ सकेगा । 
उ० जो नाघथह खत जोजन सागर। (मा० ४।२६।१) 
नाघत-लॉघते हुए, इंस पार से उस पार जाते हुए | उ० 
नाथत सरित सेल बन बाँके । (मा० २।३५८।१) नाघहिं- 
लॉध जाते हैं । 3० नाघहि खग अनेक बारीसा | (मा० 
६।२०।१) नाघि-(सं० लंघन)-लाँघचकर, फाँदकर | उ० 
बारिधि नाधि एक कपि आवा । (सा० ६।६।१) 

नाच-(सं० नृत्य, ग्रा० णाच्च, नच्च)-१. नृत्य, नत॑न, 
नाचने की क्रिया, २. कृत्य, कर्म, धंधा, ३. इधर उधर 
फिरना, दौड़ना | उ० १. करतल ताल बजाइ ग्वाल- 
जुवतिन तेददि नाच नचायो | (बि० 8८) 

नाचइ-नाचता है । उ० जहेँ तहेँ नाचइ परिहरि लाजा । 
(मा० ६।२४।१) नाचत-१. नाचते हैं, २ नाचते हुए । 
3० २. जाकी मायाबस बिरंचि सित्र नाचत पार न 
पायो। (विं० ६८) नाचहिं-नाचते हैं, नृत्य करते हैं । 
ड० नाचहिं नगन पिसाच, पिसाचिनि जोचहि। (पा० 
४६) नाचा-नाचने लगा । 3० सिर झुजहीन रंंड महि 
नाचा | (सा० ६।१०३।१) नाचि-नाचकर । उ० नाचि 


कूदि करि लोग रिकराई | (मा० ६।२४।१) 


नॉज-नाय ] 


नाज (१)-(क्वा० नाजँ)-१. नखूरा, बनावट, दिखावा, २. 
घसंड । 

नाज (२)-(सं० अन्नाथ)-अनाज, खाद्य सामग्री । 
नाजु-दे० “नाज (२)” । उ० बलकल बिसल दुकूल मनो- 
हर, कंदसूल फल अमिय,नाजु । (गी० २।७) 
नाजुक-(फे० नाजुक)-कोमल, सुकुमार । 

नाटक-(सं०)-१. अभिनय, वह दृश्य जिमसें स्वांग के द्वारा 
चरित्र दिखाए जाये, २. दृश्यकाब्य, अभिनय अंथ, ३० 
नठ, नाच या अभिनय करनेवाला । 

नाठी-(सं० नष्ट)-नप्ट हो गई । उ० मुनि अति बिंकल 
मोंह मति नाठी । (मा० १।१३४।३) नाठे-नष्ट हो गए । 
उ० आपनि सूकि कहों, पिय ! बुकिए, जूक्रिबि जोग न 
उाहरु नाठे । (क० ६।२८) 

नाइ-दे० नारि । 

नात-(सं० ज्ञाति, प्र० णाति, हि० बात)-१. नाता, 
रिश्ता, संबंध, २.संबंधी, नातेदार। उ० १,आरज सुत' पद 
कमल बिनु बादिं जहाँ लगि नात । (मा० २॥३७) 

'नाता-रिश्ता, संबंध । उ० सानडँ एक भगति कर नाता ४५8 
(मा० ३।६३५।२) नाते-दे० नातः । उ० १. तोहि मोह 
नाते अनेक सानिये जो भाचे | (वि० ७३) 

नाती-(सं नघु, आ्रा० नत्ति)-छड़की या लड़के का लड़का। 
उ० सुत समूह जन परिजन नाती। (मा० १।१८१।२) 

8 संबंध । 3० नातो मिटत न घोए | (गी० 
२।६१ 

नात-([सं० ना + अन्न)-यहाँ नहीं, इसमें नहीं, इस विषय 
में नहीं। 3० त्रजंति चान्न संशय । (मा० ३।४१२) 

नाथ-(सं०)-१. स्थासी, मालिक, भगवान, २. पति, 
भर्तार, ३. नाक का नथ, एक आभूषण, ४. पशुओं की 
नाक की रस्सी, <. गोरखपंथी साइुओं की एक पदवी । 
उ० १. तत्न अत्तिप्त तव विषम माया नाथ ! अंध में मंद 
व्यालाद गासी । (बि० ९६) नाथहिं-स्वासी को, मालिक 
को, भगवान को । उ० अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ 
व्यायु दुरासा जी तें। (बि० १६८) नाथहि >अश्चु को, नाथ 
को । 3० तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्हीं। (सा० 
4।२०३१४) नाथहू-नाथ्‌ भी, सगवान भी। उ० नाथहू न 
अपनायो, लोक झूठी छे परी, पे प्रभू हु तें भ्रबल ताप 
अ्र्रु नाम को | (क० ७७७०) 

नाथा-दे० नाथ' | उ० १, आयसु काह होइ रघुनाथा । 
(सा० २१६४) 

नाथु-दे० “नाथ! । 3० ३. कियउ निषादनाथु अगुआई । 
(सा० २।२०३॥१) 

नाथू-दे० “नाथ! । 3० १. चलन चहत बन जीवननाथू। 
(मा० श१८।२) 

नाद-(सं ०)-१, शब्द, ध्वनि, आवाज़, २. वर्णों का अव्यक्त 


मूल रूप, रे. संगीत | उ० १. धपुनि-पुनि सिंघनाद करे . 


भारी | (सा० १। $८5२।४) 

भादत-बजते हैं, शब्द करते हैं, ध्वनि करते हैं । उ० इन्ह- 
हीं के आए ते बधाए ब्रज नित नए, नादुत बादत सब सब 
सुख जियो है | (कृ० १६) 

नादा-दे० 'नाद' । 


[ शपथ 
नादू-दे० नादु!। उ० ३, मनहुँ र्ुंगी सुतरि केहरि नादू । 
(मा० २।१४।२) 
नाना (१)-(सं०)-१. अनेक अकार के, बहुत तरह के, 
विविध, २. झनेक, बहुत । उ० 4. मध्य बयस धनहेतु 
गेंवाई कृषी बनिज नाना उपाय । (बि० ८३) 
नाना (२)-(१ )-मातामह, माता का पिता । 
नानन्‍ह-(सं० स्यंच)-१. छोटा, लघु, २. हीन, चुद्र; तुच्छ, 
३. पतला, बारीक, महीच । 3० ३, तुलसी लोग रिक्ला- 
इबो करषि कातिबो नान्‍ह । (दो० ४६२) 
नाप-(सं० मापन, हिंए साप)-१. पानी यथा अनाज भरने 
का बढ़ा मठका, २. पेमाइश, परिमाण, साप । उ० १. 
नाप के भाजन भरि जलनिधि जल भो। (ह० ७१) ३, 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख । (दो० २८१) 
नापे-नापा, पैमाइश की । नापे जोखे-अंदाज़ा किया, अनु- 
मान लगाया । उ० बल इनको पिनाक नीके नापे जोखे 
हैं। (गीं० १४३) 
नाभं-दे० नाभि! | उ०्तप्त कांचन-वस्र शस्त्र विद्या-निषुन 
सिद्ध सुर-सेब्य पाथोजनाभं । (वि० ६०) नाभ-दे० 
नाभि! | 
नामि-(सं०)-नाभी, तुंडिका, पिंडज जीवों के पेट के बीच 
का वह गड़ूढा जहाँ गर्भावस्‍था में जरायु-नाल जुड़ा रहता 
है। उ० नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भरवँर छुब्रि छीनि। 
(सा० १।१४७) 
नाभी-दे० नाभि! । उ० नाभी सर ब्रिबली निसेनिका; 
रोमराजि सेवल छुबि पावति। (गी० ७१७) 
नाम-(सं० नामन)-१. संज्ञा, आख्या, किसी ज्यक्ति या 
वस्तु का निर्देश करनेवाला शब्दु। वह शब्द जिससे किसी 
व्यक्ति या वस्तु का बोध हो । २.ख्याति, प्रसिद्धि । ०१. 
सम प्रकास तसम पाख दुहँ नाम भेद बिधि कीन्ह | (मा० 
4]७ ख) नामन्ह-नामों । उ०_राम सकल नामन्ह ते 
अधिका । (मा० ३।४७२।४) नामहु-नाम ने सी। उ० यह 
बड़ि त्रास दास तुलसी अभ्रु नामहुँ पाप न जारो। (वि० 
8६) नामैं-नाम को । उ० हर से हरनिहार जप जाके 
नामें । (गी० ९२२) 
नामा-दे० नाम! । उ० १, रामचरित मानस एहि नासा। 
(मा० १३५।७) 
नामानिं-दे० नामानी' । 
नामानी-(सें० नामानि)-अनेक नाम, नामों का समूह । उ० 
जन्म कमे अनंत नामानी। (मा० ७।४२॥२) 
नामिनी-१. नासवाली, संज्ञावाजी, २. विख्यात, अ्खिद्ध, 
३, नामधारी, ४. प्रसिद्धि पाना, €. रूप । 3० १. जय 
महेसभामिनी, अनेक रूप-नामिनी । (जि० १९३) 
नामी-नामवाला । उ० समुझत सरिस नाम अरु नामी | 
(मा० ११२१।१) 
नामु-दे० नाम! । 3० १. नासु सत्य अस लाग न केहू । 
(मा० २।२७१।१) ; 
नाभू-दे० “नाम! । उ० १. सुमिरि पवन सुत पावन नासू। 
(मा० १॥२६।३) 5 
नाय-दे०“नाय (२)! । नाम से । उ०तुलसी अजहूँ सुमिरि 
रघुनाथहि तरो गयंद्‌ जाके अद्ध नायेँ । (वि० ८३) 


२५६ |] 


नाय (१)-(सं०)-१. नीति, २. उपाय, युक्ति, ३. नेता, 
अगुआ, ४. आधार, सहारा | 
नाय (२)-(सं» नामन)-नाम |! ु 
नायकं-दे० नायक! | उ० २. धर त्रिलोक नायक । (मा० 
३।४।छु०३) नायक्र-(सं०)-१. नेता, अगुआ, प्रधान, २. 
स्वामी, प्रभु, ३. श्रेष्ठ पुरुष, ४. सेनाध्यक्ष, फौज्ञ का 
अफ़सर, ९. कलायंत, संगीतकल! में निपुण, ६. एक वरण- 
बृत्त, ७. नाथिका का पति, ८. साहित्य में श्वंगार का 
झालंबन या साधक चह पुरुष जिसका चरित्र किसी काज्य 
या नाटक आदि का मुख्य विषय हो। उ० १ दच्छहि 
कान्ह प्रजापति नायक । (मा० १।६ ०३) नायकहिं-नायक 
से, स्त्रामी से । उ० चले मिलन मुनि नायकहि, सुद्त 
राउ एहि भाँति । (सा० १।११४) 
नायका (१)-(सं० नायिका) नायक की ख्री । 
नायका (२)-(सं० नायक) नायकों को, सेनापतियों को । 
उ० दस दस विसिख उर साक मारे सकत़ निसिचर 
नायका । (सा० ३।२०।छ०३) 
नायकु-दे० नायक! । 
नारकौ-(सं० नारकित्‌)-१. पापी, नरक में जाने योग्य 
करनेवाला, २. नरक में रहनेवाला। 3० २. पाव 
नारकी हरि पदु जैसे । (मा० १।४३ ५६) 
नारद-(सं०)-१. एक प्रसिद्ध देवषि जो बह्मा के पुतन्न कहे 
जाते हैं। ये बहुत बड़े हरिभक्त थे साथ ही कलहृप्रिय 
भी थे। इन्हें अरह्मा का शाप था कि तुम सर्वदा घूमते 
रहोगे और इसी कारण ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते 
थे। घूमने और कलदृप्रिय स्वभाव के कारण ये चुगली 
और लड़ाई-रूगढ़ा 8808 । इनके इस कृत्य से 
पौराणिक कहानियाँ भरी पड़ी हैं | २. विश्वामिन्न के एक 
पुत्र, ३. एक प्रजापति, ७. रूगढ़ा लगानेवाला आदमी । 
उ० १, बालमीक नारद घट जोनी । (मा० १॥१॥२) नार- 
दष्टि-नारद को । उ० सनकादिक नारद॒हि सराहर्हि। (मा० 
७।४२।४) नारदहूँ-नारद भी । उ० नारवहूँ यह भेदु न 
जाना । (सा० $।६८।१) नारदी-(सं० नारद)-सत्य भी 
कहता और ऊरूगड़ा भी लगा देना, चतुरतापूर्ण बात | उ० 
लखि नारद-नारदी उमरहिं सुख भा उर | (पा० १६) 
नारा-[सं० नाल)-१.सूत्र, २. जल, ३. छोटी नदी, नाला, 
४. कुसुम । ३० ३. चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा । 
(सा० ३।१३३।१) 
नाराच-(से० )-तीर, ऐसा तीर जो पूर्णतः लोहे का बना 
हो। 3० डॉाँड़े बिपुल नाराच | (मा० ३।२०।४) 
नारायणं-नारायण को । 3० नौसि नारायणं नरं करुणायन 
ध्याब पारायण ज्ञान मूलम्‌। (बि० ६०) नारायण- 
(सं०)-ईश्चर, भगवान्‌ । कहीं-कहीं इन्हें नर का पुत्न और 
कहीं-कहीं भाई होना लिखा है। दे० “नर! । 
नारायन-दे० नारायण” | उ० नर नारायन सरिस सु- 
आता। (सा०. १॥१०३) 
नारि (१)-(सं० नाल, नाड)-चीचा, गर्दन। उ० जियत न 
नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि | (दो० ३०५) 
नारि (२)-(सं० नारी)-खी, औरत। उ० का चुँधघट मुख 
'मदहु नबला नारि | (4० ३६) ह 


[ नाय-नाह 


नारियरु-(सं० नारिकेल)-नारियल का फल । 3० ; टक- 
टोरि कपि ज्यों नारियर सिर नाह सब बेठत भए । (जा० 


8६ 

नारी २ १)-(सं०)-ख्री, औरत । 3० सोह न बसन बिना 
ब्र नारी। (सा० १।१०२) नारिन्द-ख्रियाँ, औरते। 
उ० सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । (मा० १॥१०२।४) 
नारिदि-नारी को, सखी को । उ० पुरुष त्यागि सक नारिदि 
जो बिरकक्‍्त मतिधीर | (मा० ७११९ क) 

नारी (२)-(सं० नाडी)-नाड़ी, चब्ज । 

नारी (१६)-(सं० नाल)-नाली, प्रणाली । ह 

नाल-(सं०)-कमल का डंठल, चलकी। उ० कमलनाल 
जिमि चाप चढ़ावों | (मा० १।२९५४।४) ह 

नाव (२)-(सं० नौ का बहुवचन, मिं० फा० नाव)-नोका, 


तरनी, डोंगी, जलयान । उ० पावन पायें पखारि के नाव 
चढ़ाइहों, आयसु होत कहा है ? (क० २।७) 
नावरि-१, नाव की एक क्रीडा, २- नौका । 3० १, 


जनु नावरिं खेलहि सरि माहीं । (मा० ६।८८॥३) 

नावा (२)-(सं० नौ)-नाव, नौका । 

नाश-(सं०)-१.न रह जाना, लोप, ध्वंस, रूत्यु, २. ग़ायब 
होना, ३, पलायन । ु 

नासं-दे० नाश” | उ० कंठदर, चिचुक बर, वचन गभीर- 
तर, सत्य संकल्प सुरन्नास नासे। (जि० ४१) 

मासक-(सं० नाशक)-१. नाश करनेवाला, २. दूर भगाने- 
वाला । उ० १, को हित संत अहितः कुटिल नासक को 
हिल लोभ । (स० २६१) 

नासन-(सं० नाश)-नाश करना, बध करना। नासहिं- 
नप्ट हो जाते हैं । उ० नासहि बेगि नीति अंस 
सुनी । (मा० ३।२१॥६) नासा (१)-(स्ं० नाश)-१- 
नाश किया, नाश करता है, २. नाश, ३, नष्ट करने- 
वाला । उ० १. दुलई नाम्ुु जिसि रबि निसि नासा। 
(सा० १॥९४४) नासिबे-नष्ट करने। उ० जैसे तस 
नासिबे को चिंन्र के तरनि | (वि० १८४) नासी-१. नष्ट 
कर दी है, २ नष्ट हो गईं है। उ० १. दास चुलसी 
दीन, धर्म बंसलहीन अमित अति खेद, सति मोहनाशी । 
(वि० ६०) नासे-१. नष्ट हो गए, २. नष्ट हो जायेंगे, 
३, नष्ट हो जाने पर | नासै-नष्ट हो सकता है, बष्ट होता 
है। 3० संसति-सन्निपात दारुन दुख बिन्ु हरिकृपा न 
नासे । (वि० ८१) 

नासा (२)-(सं०)-नाक, नासिका। 3० झुकुठ कुंडल 
तिलक, अलक अलि ब्रात इव, भ्ुकुटि द्िज अधर बर चारु 
नासा । (थि० ६१) 

नासापुट-(सं ०)-१. नाक का अगला, भाग, नथना, २, 
नाक के पुरवे था छेद । 

नासिक-दे ० नासिका! । नाक । उ०नासिक सुभग कृपा परि- 
पूरन, तरुन अरुन राजीव बिलोचन। (गी०, ७१३) 

नसिका-(से०)-नाक । उ० नासिका चारु, सुकपोल, द्विज 
वजञ्र्युति, अधर बिबोपमा; मधुर हा । (जि० <५) 
नासू-(सं० नाश/-नाश, विनाश, झत्यु। उ० नाथ न होइ 
मोर अब नासू। (सा० १६५|४) 

नाह-दे० 'नाह” | चाथ ने। उ० १, तब नर नाहँ बसिष्ठु 


नाहइक-निश्रराइ ] 


बोलाएं। (मा० २३।१) नाह-(सं० नाथ)-१. स्वामी, 
मालिक, २. पति, मर्द, शौहर, भर्त्तार । उ० १. चाह नेहु 
नित बढ़त बिलोकी। (मा० २।१४०।२) 

नाहक-(फा० ना+अर० हक़)-व्यूथे, बथा, कूठा । उ० 
सो तें सब नहिं. आन तव नाहक होसि सलान। (स० 


२१० 

नाहर-(सं० नरहरिं)-१, सिंह, शेर, ९. शेर के समान 
पराक्रमी । हंस 

नाहरु-दे० “नाहरः | उ० २. सुनि हँसि उत्यों नंद को 
नाइरु, त्ियो कर कुधर उठाई | (क्ृ० १८) 

नाहरू (१)-(सं० नरहारि)-शेर, सिंह । 

नाइरू (२)-(१)-१. चाम का हुकढ़ा, २. मोठ था चरसा 
खींचने का रस्सा, ३. ताँत । 

नाहाँ-दे० 'नाहँ । 3० १. सुनि सनेह बस उठि नरनाहों। 
(सा २।७७४४) 

नाहिं-(सं० नहिं)- नहीं । उ० बिनु अयास सब साधन को 
फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे। (गी०२।२) नाहिन-- 
१.“ नहीं है, २. नहीं | 3०१. नाहिन चरन रति ताहि तें 
सहौं बिपति, कहत लति सकल मुत्रि मतिधीर । (वि० 
१६७) नाहिनै-नहीं है। उ० नाहिने काहू लहो सुख 
प्रीति करि इक अंग । (इहृ० ९४) नाहीं-नहीं, नहीं 
है। 3० निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। (मा० 


१।८।२) है 
नाहु-दे० 'नाह' । उ० १. जानति हहु बस नाहु हमार । 
(मा० २।१४।३) 
नाहू-दे० 'नाह”! । उ० २ करस लिखा जों बाउर नाहू। 
(मा० १॥६७।४ ) 


निदक-निदा करनेवाला । उ० सिय निदुक अधघ ओघ 
नसाए। (मा० १॥१६।२) 

निंदत-(सं० निदा)-निदा करते हुए, निदा करने से । ड० जो' 
निदुत निदित भयो बिदित बुद्ध अवतार | (दो० ४६४) 
निंदति-निदा करती है, निदा कर रही है । 3० रोम रोम 
छुबि निदति सोम मनोजनि | (जा० १०६) निंद॒हिं-निदा 
करते हैं। उ० निद॒द्दि बलि हरिचंद को 'का कियो करन 
दधीचि' । (दो० ३८२) निर्दे-निदा करते हैं। उ० निदे 
सब साधु सुनि मानों न सकोचु हों। (क० ७१२१) 
निंदे-निदा करता है। उ० सरद सुधा-सदन-छुबिहि निर्दे 
बदन | (गी० १॥८०) 

निंद्री-१. निंदा करके, निरादर करके, २. मुझसे बिना 
पूछ हा २. सो कह चलेसि मोहि निद्री। (मा० 
*[४।१ 

निंदा-(सं०)-१. दोष-कथन, बुराई का वर्णन, २. अपवाद, 
३ उ० १, सर-निंदा करि ताहि बुकावा। (सा० 
' ]३६।२ 

निंदित-(सं०)-दूषित, बुरा, जिसकी निदा हो। 3० 
जो निदुत निदित भयो बिदित छुड अबतार। (दो० 
हः। 30“ अत 

निय-निन्दा के योग्य, घुरा । उ० अबल-पाखंड-महिमंडला- 
के देखि निय्क्ृत-अखिल-मख कमे-जालं। (वि० 

२ । 


[ २६० 

नि+-(सं० निस्‌)-निषेध, नहीं । उ० गहन-दृहन-निर दृहन- 
लेक, निःसंक, बंकसुब | (ह० १ 

निःकंप-अचल, स्थिर, जो काँपता न हो। उ० निर्भरानंद 

निःकंप निःसीस निमुक्त निरुपाधि निर्मेम विधाता। (वि० 


ध्द्‌ 

निःकाज-निष्मयोजन, बिना किसी काम के । उ० निःकाज 
राज बिहाय नृप इच स्वप्न-कारागृह परथो | (वि० १३६) 

निःकाम-(सं० निष्काम)-जिसमें किसी प्रकार की इच्छा 
या कासना न हो। उ० बचन कर्म सन सोरि गति भजनु 
करहिं निःकाम । (मा० ३॥१६) 

नि:पाप-पापरहित । 

निःपापा-पापरहित, बिना पाप का । 

निःप्राप्य-अग्राप्य, जो मिल न सके । उ० संत संसर्ग न्नय- 
वर्ग पर परस पदु श्राप, निःप्रापष्य गति त्वयि प्रसन्ने। 
(वि० ४७) 

निःशुभ-(सं०)-एक राकज्स का नाम। यह शुभ तथा 
निमुचि का भाई था। नमरुचि तो इंद्र के हाथ से मारा 
गया, परंतु शंभ और निशुंभ ने देवताओं को जीत लिया 
और स्वर्ग के राजा बन गए। जब इन दोनों ने रक्तबीज 
से सुना कि दुर्गों ने महिषासुर को मार डाला तो निशुभ 
ने प्रतिज्ञा की में दुर्गा को मार डालूँगा। उसी समय 
नरमंदा नदी से निकलकर चंड और मुंड नामक दो और 
राक्स उनसे मिल गए। शुंभ और निशुभ ने दुर्गा से कह- 
लाया कि तुम हममें से किसी के साथ विवाह करो | इस 
पर दुर्गा ने कहलाया कि युद्ध में मुझे जो जीतेगा उसी के 
साथ मैं विवाह करूँगी । लड़ाई हुई । हुर्गा ने धुम्नलोचन, 
चंडमुंड, रक्त बीज आदि को मारने के बाद निशुभ 
शंभ को मार डाला। इनकी रूत्यु के बाद इंद पुनः स्वर्ग 
के राजा बने | उ० शुंभ निःशुस कुंसीश रणकेशरिणि, 
क्रोध बारिधि बैरि व द बोरे | (बि० । ४ 

निःसंक-(सं> विःशंक)-१ . निडर, निर्भय, २. अशक्त, 
पुरुषार्थवहीन । 3० १, गहन-दुहन-निरद्हन-लंक, निःसंक, 
बंक भुव । (ह० १) 

निःस रित-निकली हुईं। उ० चरित-सुरसरित कवि-सुख्य- 
गिरि निःसरित पिबत मज्जत सुदित सतसमाजा। (वि० 


४४) 
निःसीम-जिसकी सीसा न हो, अनंत । उ० दे० 
'तिःकंप! । 
नि-(सं० )-एक उपसग जिसके लगने से शब्दों में निस्‍्नां- 
ते अर्था' की विशेषता हो जाती है-१. संघ या समूह, 
जैसे निकर, २. अधोभाव, जैसे निपतित, रे. अत्यंत, 
नियृहीत, ४. आदेश, जैसे निदेश, ९. नित्य, ६. कौशल, 
७, बंधन, ८. अन्तर्भाव, ६$.समीप, १०.दुशेन, ११. उप- 
रस, १२. आश्रय, १३. संशय, १४,क्षेप, १९. दान, १६० 
मोक्ष, १७. विन्यास, १८. निषेध । 
निश्रराइ-(सं० निकट)-पास आए हैं, पास आ बलागे हैं। 
उ० फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निश्रराह | 
(मा० ३॥४०) निश्रराई-(सं० निकट)-नजदीक गए। 
उ० तेहि कि मोह ममता निअराई । (मा० २।२७७।१) 
निअराए-समीप झाकर । उ० बरघहि जलद भूमि निम्न- 


२६१ ] 


राएँ । (मा० ४१४॥२) निञ्रराना-निकट या समीप आ 
गया | उ० सान न ताहि कालुं निभ्चराना । (मा०६।३९।२) 
निश्ररानु-समीप झा गया दै। उ० असगुन असुभ न 
गनहिं गत, आह कालु निश्चरानु | (० ४३६६) निअ- 
राने-समीप जा पहुँचे, नजदीक गए। छउ० आश्रम निकट 
जाई निञ्वराने । (मा०२।२३५।१) निश्रराया-निकट पहुँच 
गए । 3० बेगि बिदेह नगर निश्वराया | (मा० १।२१२॥२) 
निअरावा-पास चला गया, समीप चला गया | 3० मैं 
अभिमानी रबि निश्चवरावा | (मा० ४।२८२) 

निञआ्आराउ-(सं० न्‍्याय)-इन्साफू, न्याय उ० नीक सगुन, 
बिचरिहि झगर, होइदि धरम निञझ्ाउ । (प्र० ६६।२) 

नि#ंद-१. नाश, २. नाशकर्ता, ३.उखड़ा हुआ, ४. नाश सें, 
नाश करने में । उ० ४, खल बृु द निकंद महा कुसल । 
(सा० ६।११ १।३) 

निर्कंदन-[सं० निन-कंदन (>-नाश, बध) | १. नाश, 
विनाश, २. नाशक, विनाश करनेवाला, रे. उखाड़ने- 
वाला । उ० २. सकल-अमंगल-मूल-निकंदन । (वि० ३६) 
निकंदिनि-नाश करनेवाली । उ० असुर सेन सम नरक 
निकंदिनि । (मा० १।३ १५) निकंदिनी-नाश करनेवाली ! 
उ० पावनि पय सरित सकल मल-निर्कंदिनी । (गी० 
२।४३) 

निकंदय-नाश कीजिए, उखाड़िए, नप्ट कीजिए । उ० रघुनंद्‌ 
निकंदय दंद् घनं । (मा०७११४। छुं० १०) 

निकर-(सं०)-समूह, भीड़-भाड़, ढेर । उ० बछू पाथोषि, 
न अ सकुल-दलन द्ससीस-भुजबीस-भारी । 

७ न 

निकरत-(सं० निष्कासन, हि० निकसना)-निकलता है, 
विगत होता है । 

निकसत-(सं० निःष्कासन)-१. निकलता है, २. निकल 
रहा है, १. निकलने पर । उ० २. फूटि फूटि निकसत 
लोन रामराय को । (ह० ४१) निकसहिं-निकलते हैं । 
उ० आम निकद जब निकसहिं जाई। (मा० २।३१०६।४) 
निकसि-निकल कर । उ० निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े । 
(मा० १।२६६।१) निकसी-निकलीं, बाहर हुईं | 3० पुर 
| निकसी 2 क धरि धीर दये मग में डग हूँ । 
क० २३१ 

निकाई (१)-[सं० निक्त (--साफ, स्वच्छ) तु० फा० नेक ]- 
3. अच्छाई, २. शोभा, सुंदरता, ३. भलाई, उपकार, ४, 
झअनुकूलता । उ० २. बनह न बरनत नगर निकाई । (मा० 
२।२१३।१) ३२. भलो कियो खत को निकाईं सो नसाईं 
है। (क० ७१८१) 

निकाई (२)-(सं० निकाय)-समूह, मुंड । 

निकाज-बिना काम का, निकम्सा । उ० तुलसी तृन जल- 
कूल को निरधन, निपट निकाज। (दो० €४४) 

निकाम (१)-(सं० निस्‌ - काम)-१. निकम्मा, व्यर्थ, २, 
बुरा, खराब, ३. कामनारहित, ४. लच्यशूल्य, अंधाधंघ | 
उ० ३, भागत अमाग, अनुरागत विराग, भाग जागत 
आलसि तुलसी हू से निकाम को । (क० ७७५) ७. चेल्ले 
बिसिख निसित निकाम । (मा० ३२०७० १) 

निकाम (२)-(सं०)-बहुत, अतिशय । 


[ निञ्राउ-निगोड़ा 


निकाय-(सं०)-१. समूह, मुंड, २. शरीर, ३. परमात्मा | 
उ० ९ रे एक जग जीति सक ऐसे सुभट दिकाय । (मा० 
१॥१८० ) 

निकाया-दै० “निकाय! | उ० करहि उपद्वव असुर निकाया। 
(मा० १।$८३॥२) 

निकारहिं-निकालते हैं, निकाल देते हैं। उ० कुलवंति 
निकारहि नारि सती । (मा० ७।१०३।२) निकारि-निकाल 
लाए। उ० धरिं केस नारि ) निकारि बाहेर तेतिं दीन 
पुकारहीं । (मा० १।८र। छु० १ 

निक्रासइ-निकाल देता था, बाहर कर देता था। 3० तेहि' 
बहुविधि भासइ देस निकासइ जो कह बेद घुराना। (सा० 
१।१ ८शे।छं०१) निकारसों-निकाल ढूँ। उ० कहु केहि नृपदि 
निकासों देसू । (मा० २।२६।१) 

निकिष्ट-(सं० निक्षष्ट|-घचुरा; अधम, नीच। उ० सो 
निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई । (सा० ३।९।७) 

निकेत-(सं०)-१. घर, मकान, २. जगह, हे. शरीर, ४. 
वास । उ० १. खलित-लता-हुम-संकुल मनहुँ मनोज- 
निकेत । (गी० २।४७) 

निकेतन-दे० “निकेत! । 

निर्केता-दे० “निकेतः! । उ० १. सकल कहहु प्रभु कृपा- 
निकेता । (मा० ७११५२) 

निर्कंतु-दे० 'निकेत! । उ० $. समय राम-जुबराज कर, 
मंगल-मोद-निकेतु । (प्र० २।१।१) 

निकेवल-(सं० मि + केवल -अकेला, एकाकी । 

निकैया-(सं० निक्त)-सुंदरता, शोभा। उ० सुंदर तनु 
न के नख सिख निरखि निकेया। (गी० 
१।६ 

निर्ंंग-(सं० निपंग)-तरकश, तुणीर । उ० भ्रुज बिसाल 
सर धनु धरे, कटि चारु निषंग। (विं० १०७) । 

निखोट-(सं० नि -+ खोट)-निर्दोष, दूषणरहित, ठीक । उ० 
नास-ओट लेत ही निख्बोट होत खोटे खल | (क० ७।१७) 

निगड़-(सं० निगड)-बेड़ी, जंज्ञीर, मोटी जंज्ञीर, जिससे 
हाथी बाँधा जाता है। उ० बाँधों हों करम जड़ गरम गूढ़ 
निगड़, सुनत दुसह हों तो साँसति सहत हों | (बि० ७६) 

निगदितं-(सं०)-कथित, उल्लेख किया हुआ, वर्णन किया 
हुआ। उ० नाना पुराण निगमागस सम्मतं यदू रामायणे 
निगदित कचिदुन्यतो&पि । (सा० १।१। श्लो० ७) 

निगम-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २. मार्ग) रास्ता; हे. हाट, 
बाज़ार, ४. व्यापार, व्यवसाय, ९. निश्चय, ध्रुव, पक्का, 
4. मेला, भीड़ | ड० $,शारदा निगम नारद प्रसुख बह्म- 
चारी। (विं० ११) निगमहूँ-वेद के लिए भी | 3० भरत 
सुभाउ न सुगम निगमहूँ। (मा० २३०४१) 

निगानोग-(! + सं० नभ्न.)-बिल्कुल् नंगा, नंग-धर्ंग | उ० 
निगानाँग करि नितहि नचाइृहि नाच । (ब० २४) 

निगृढ़-(सं०)-अत्यत गुप्त, गहरा, सूच्म । 

निगूढ़ा-दे० 'निगूढ” । उ० समझी नहिं हरि गिरा निगृढ़ा । 
(भा० १।१३३॥२) 

निगोड़ा-(१)-१. जिसके आगे पीछे कोई न हो, आशभागा, 
२. निकम्मा, छुरा, ३. एक गाली, कमीना। निगोड़ी- 
“निगोड़ा' का स्त्रीलिंग । दे० 'निभोड़ा! | उ० ३. छुलिन 


निग्रह-निदान ] 


की छोंडी सो निगोड़ी छोटी जाति पॉाति। (क० ७।१०) 
निग्रह-(सं०)-१. रोक, अवरोध, २. दमन, ३. चिकित्सा, 
४. दंड, ९. पीड़न, सताना, ६. बंधन, ७. डॉट, फटकार, 
८. सीमा, हद । उ० ६. सागर निम्रह कथा सुनाई। 
(मा० ७६७४) 
निग्रहण-(सं०)-१. रोकने का कार्य, थामने का कार्ये, २. 
दंढ॒ देने का काये । 
निग्रोध-(सं० न्‍्वग्रोध)-१. बट बृत्ष, २. अचक्षयबट । 
निघट्त-१. घटता है, २. बहुत कैंपता है, ३. घटने पर । 
3० १. जिमि जलु निघटत सरद शअ्रकासे । (मा०२। 
३२४९।२) ३. निघठत नीर सीन गन जैसे। (समा०२। 
१४७।२) निधघटि-समाप्त हो, नष्ट हो। उ० निधटि गए 
सुभट, सत सब को छुव्यो | (क० ६।४६) 
निचय-(सं०)-१, समूह, झुंड, २. निश्चय, ठीक, रे. 
संचय, इकट्ठा करना । उ० १. यथा रघुनाथ-सायक 
निसाचर चसू-निचय-निदृलन-पढु वेग भारी। (जिं० ९७) 
निचाइहि-(सं० नीच)-नीचता को ही ! उ० भलो भलाइहि 
पै लहइ लहह निचाहहि नीखु। (सा० १॥४) निचाई- 
नीचता, ओछापन, कमीनापन | उ० नीच निचाई नहिं 
तजे सज्जन हु के संग । (दो० ३३७) -: 
निचोइ-[स० नि० + प्यवन (+>चूना)|-निचोड़कर | छ० 
कटद्टे बचन बिनीत प्रीति प्रतीति नीति निचोइ। (गी० 
४४९) निचोयो-निचोढ़ा, गारा | उ० तृषाबंत सुरसरि 
बिहाय सठ फिरि-फिर बिकल अकास निचोयों। (बि० 


२.३९ 

निचोड़-(सं० नि-च्यवन) तत्व, सार । 

निचो२-दे० निचोड”!। उ> दामिनि-बरन तनु रूप के निचचोर 
हैं। (गी० ३।७१) 

निचोरि-१. निचोड़कर, गारकर, २, निचोड़, सार वस्तु, 
३. मुख्य तात्पर्य, कथन का सारांश । उ० १, बरनहु रघु- 
बर बिसद्‌ जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि | (सा० १।६ ०६) 

निचोल-(सं०)-१. आच्छादन, उपर का दस्त, २. वस्त्र, 
कपड़ा, ३. ओढ़नी, ४. चोली, ९, लहँगा, घाघरा | उ० 
कर जनु तरु तमाल ढिग नील निचोल ओढ़ाई। 

० ६२ 
हक ४ . उत्तारा, बलिहारी, कुर्बान, २, पारि- 
तोषिक, । निछावरि-दे० 'निछाचर! | 3० १, करि 
आरती निछाचरि बरदि निहारहि। (जा०११२) २, दूतन्ह 
निछाचरि लागे । (सा०१।२६३।४) 

निज-(सं ०)-१, अपना) स्वीय, जो पराया न हो, २. 
प्रधान, कं ३. वास्तविक, हे हैक ४. उत्कृष्ठ । 
उ० १, जो फुर कहहुत नाथ निज कीजिअ जचलु प्रवान । 
(मा० २२१६) निजै-झपनी ही | उ० निसि दिन नाथ ! 
देडे सिख बहु बिधि करत सुभाव निजे | (वि० ८३) 

निज्ञ-दे० “निज”। छ० १, प्रीति ग्रतीति निगम निज्ञ 
गाई | (मा० २७२३) . 

निठर-(सं० निष्ठुर)-कठोर, निर्देय, स्नेहशून्य | उ० पुरी- 
सुरबेलि फेलि काटत किरात कलि, निठुर निद्दारिए उधघारि 
डीठि भुल की। (क० ७३९३) 

निठरता-(सं०. निष्ठुरता)-निदुराई, कठोरपन, ऋरता। ज्ञछ 


[ २६२ 


निठ्धरता अरु नेह की गति कठिन परति कही न। (क्ृ०९९) 

निठुराई-निष्ठुरता, निदेयता, करता। उ० तुलसिदास 
सीद्त निसि दिन देखत तुम्हारि निुराई। (बि० १३२) 

निडर-(नि + डर)-निर्भय, निःशंक, जिसे डर न हो, 
साहसी, हिस्मतवाला । उ० बाल बुक्काए बिविध विधि 
निदर होहु डरु नाहि । (सा० १६२) 

नितंब-(सं०)-कमर के पीछे का उठा हुआ भाग, चूतढ़। 

नित-(सं०)-१. प्रतिदिन, रोज, २. सदा, स्वदा, हमेशा, 
३. नाशरहित, अविनाशी। उ० १. पछिले पहर भूपु 
नित जागा। (मा० २।३८।१) नितई-नित्य ही, हर रोज। 
नितहिं-नित्य ही, स्वंदा ही । उ० सुर पुर नितहि परावन 
होई। (मा० १।$८०४) नितहीं-नित्य ही। 3० अति 
दीन मलीन दुखी नितहीं | (मा० ७१४६) 

निति (१ दे लिए। उ० मीन जिअन निति बारि 
उलीचा । (मा० १।१६१।४) 

निति (२)-(सं० नित्य)-हमेशा, सर्वदा ! 

निति (३)-(सं० नीति)-नीति । सं० बिरह विवेक धरम 

निति सानी | (मा० ६॥१०३।२) 

नितै-(सं० नित्य)-नित्य ही। उ० भागीरथी जल्लपान करों 
अरु नाम हु राम के लेत निते हों। (क० ७१०२) 

नित्यं-सबदा रहनेवाले को । 3० बन्दे बोधमयं नित्य गुरु 
शंकर रुपिणस्‌ । (मा० १।॥। श्लो० ३) नित्य-(सं०)- 
१. शाश्वत, जिसका कभी भी नाश न हो, २. प्रतिदिन 
का, रोजु का, ३, प्रतिदिन, रोज, सदा, सबंदा, हमेशा, 
४. दृढ़, अटल, निश्चय, श्रुव, €. यथार्थ, ठीक । 3० २, 
नित्य नेम-कृत अरुन उदय जब कीन । (ब० १४३) ३, 
नित्य निर्मेम, नित्य सुक्त निर्मान, हरि ज्ञान धन सब्चिदा- 
नंद मूल । (विं० ४३) 

निदरत-(सं० निरादर)-निरादर करता । उ० सब सदगुन 
सतमानि आनि उर, अधघ ओऔशुन निद्रत को ? (गी० ९॥ 
१२) निदरहिं-निरादर करते हैं। उ० जो हम निद्रदि 
बिप्र बदि सत्य सुनहु ऋुशु नाथ । (सा० १।२८३) निद- 
रहु-निरादर कर । 3० के निदरहु के आदरहु सिंदृहि 
स्वान सियार। (दो० ३८१) निदरि-१. तिरस्कार करके, 
निरादर करके, अपमान करके, २. रोककर, ३. घुड़क कर, 
४. जबरदस्ती, हठ करके । 3० १. बोलसि निद्रि बिग्न 
के भोर । (मा० १।२८६॥४) निदरे-१. निरादर करके, 
२. निरादर किया, ३. निरादर करता है, ४. तिरस्कार 
करने पर । उ० १. सानुज निद्रि निपातर्जँ खेता। (मा० 
२।२३०।४) २. निदरे राम जानि असहाई। (मा०२। 
२२६।२) निद्रेसि-निरादर किया। उ० जग-जय-मद 
निद्रेसि हर, पायेसि फर तेड। (पा० २६) निदरौं-१. 
अनादर करता हैँ, २. अनादर करूँ। उ० १. रज सम पर 
कक सुमेरु करे गुन-गिरि सम रज ते निदरों । (वि० 
१४१ डे 

निदाघ-(सं०)-अओष्म ऋतु, घाम, उच्ण। उ० दुम-दल 

सिसिर सुखात, सब सह निदाघ अति लाल। (स० 


६२६) 
निदान-(सं०)-१. आदि कारण, २. कारण, ३. रोग- 
निर्णय, रोग की पहिचान, ४. अंत, अवसान, «४. अंत 


२६३ | 


में, आखिरकार, ६, सर्वनाश, ७. निश्चय । 3० १, कम 
हु के कर्म, निदानहू के निदान हो। (क० ७१२१) ९. 
328 3 भरे रे पा गयो, ताको फल 
पावत निदान परिपाक हो । ० डे 

हे न । ये ४. देहि अगिनि जनि करहि 

7) (मा० ६€।१२।६ 

निदानु-दे० “निदान! । उ० ६, परेठ राउ कदि कोटि विधि 
काहे करसि निदानु । (सा० २।३६) 

निदेश-(सं०)-१. शासन, २. आजा, हुक्म, दे. कथन, ४. 
पांस । 

निदेस-दे० (निदेश”। उ० २. श्रीति को बधिक, रस रीति 
को अधिक, नीति-निपुन, बिबेक है निदेस देसकाल को । 
(क० ७।१३५) 

निदेसा-दे० निदेश/। उ० २. सोह करेहु जेहि दोहे 
निदेसा | (सा० ७२६९।४) 

निद्रा-(सं०)-नौंद, उँधाई, एक ऐसी अवस्था जिसमें 
पतलके बंद करके श्राणी चेतनारद्दित हो जाता 


। 

निघड़क-[नि-+ धड़क (अलु० धढ़ु)|-१. निर्भय, निडर, 
साहसी, २. बिना डर के, बेखटके । े 

निधन-(सं०)-१, नाश, २. मरण, ३. धनहीन, कंगाल । 
3० १. भीषस-द्ोन-करनादि- पालित, काल इक, सुयोधन- 
मू-निधन हेतू । (वि० २८) २. बंधु निधन सुनि उपजा 
क्रोधा । (मा० <।१६।२) कर 

निधरक-दे० 'निधड़क' | 3० २. निधरक बंठि कह कट्ट 
बानी । (सा० २७११) 

निधानं-दे० निधानं। उ० १. चम्म-असि शूलधर, 
डमरु शर चापकर, यान वृषभेश, करुणानिधान । (वि० ११) 
निधान-(सं०)-१. भंडार, खज़ाना, ढेर, २. लय स्थान, 
वह स्थान जहाँ कोई चीज जाकर लय हो जाय, ३. धर, 
४. आधार, आश्रय । 3० १, गुन ग्यान निधान अमान 
अर्ज । (मा० ६।१११।५) 

निधाना-दे० निधान! | उ० $. तापस सम दस दया 
लिधाना । (सा० १।४४।१) 

निधानु-दे० 'निधान! । उ० १. पति रबिकुल कैरव बिपिन 
बिधु गुन रूप मिधानु । (सा० २४८) 

निधानू-दे० “निधान' | उ० १. रासु सहज आनंद निधानू। 
(मा० २४१।३) 

निधि-(सं०)-१. कुबेर का ख़ज़ाना, कुबेर के रत्न जिनकी 
संख्या ६ कही गई है। नौ निधियाँ ये हैं--पतञ्म, महापत्म, 
शंख, मकर, कच्छुप, सुक्रंद, कुंद, नील और बचच्ये, २. 
ख़ज़ाना, ढेर, भंडार, ३२, आधार, आसरा, ४. समुत्र, ९- 
घन का भंडार, ६, घर । 3० १, जेहि गए सिधि होय 
परम निधि पाइय हो। (रा० १) २. सकल-सौंद्य-निधि, 
विपुल-गुण-घाम विधि-वेद बुध शंभु सेवित झमानस। 
(विं० ६०) . निधिम--खान को, ढेर को। 3० योगीस्दं 
ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुंणं निरविकारस्‌। (मा० 
६॥१। श्लो० १) 

निनाद-(सं०)-शब्द, आवाज़ । 

निनारे-(सं० निः- निकट, प्रा० निनिअड़, हि० निनर)- 


_ निदाना-निबहंत' 


झलग, दूर, हटा हुआ | 3० ज्ञान कृपान समान लगत 
उर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे | (कु० ४६) 
निपट-(१)-१. निरा, विशुद्ध, खाली, २. सरासर, एकदम, 
बिल्कुल, नितांत । उ० १. भीर बाहें पीर की निपद राखी 
मद्ाबीर कौन के संकोच, तुलसी के सोच भारी है। (ह० 
२७) २. बिबरन भ्रयउ निपट नरपालू। (मा० २२३।३) 
निपटहि-निरा ही, बहुत ही, बिल्कुल ही। उ० निपदहि 
डॉटति निदुर ज्यों, लकुट कर तें डार | (क्ृ० ३४) 
निपात-(सं ० )-१ . पतन, नाश, विनाश, २, रूत्यु, ३, अधः- 
पतन, गिराव । 3० ३. मनजात किरातः निपात किए । 
(मा० २१४।७) 
निपातजँ-गिराऊँगा, पद्धादँगा। उ० साहुज निद्रि निपातसँ 
खेता । (मा० २।२३०।४) निपाता-१, ग्रिराया, २. नष्ट 
किया, ३. उखाड़ फेंका हो, ७, काट डाला । 3० ४, केहँ 
तव नासा कान निपाता । (सा० ३॥२२।१) निपाते-मार 
डाला, नष्ट कर डाला । उ० बड़े-बड़े बानहुत' बीर बल- 
वान बड़े, जातुधान जूथप निपाते बात जात हैं। (क० 
६॥४१) निपाति-मारकर, नष्ट कर | उ० ताहि. निपाति 
महाधनि गजों। (सा० ९।१०।४) 
निपुण-(सं०)-दक्त, कुशल, पड, चतुर । 
निपुन-दे० 'निपुण” | उ० अखिल खल निपुन-छल-छिद्र 
निरखत सदा जीव-जन-पथिक-मन-सख्रेदुकारी । (बि० ९६) 
निपुनता-(सं० निपुणता)-चतुरता, चातुरी, निपुणाई। उ० 
लघु लाग बिधि की निपषुनता अवलोकि पुर सोभा सही | 
 (मा० १॥६४। छुं० १) 
निपुनाई-निपुणता, चतुराई । उ० लागह लघु बिरंचि निपु- 
नाई । (मा० १8४४) 
फने-(सं० निष्पन्न, पा० निष्फक्ष)-पूरा, पूर्ण, संपूर्णा, 
अच्छी तरह, भली भाँति। 3० जोते बिंचु बए बिंलु निफन 
निराए बिनु | (गी० २३२) 
निफल-(सं० निष्फल प्रा० निष्फल)-निरर्थक, बेकार, 
कर । उ० निफल होहि रावन सर कैसें । (मा० $। 
$१॥६४ 
निबंध-(सं०)-प्रबंध, रचना । उ० स्वान्तः सुखाय तुलसी 
रघुनाथ ग्राथा-भाषा निबंध सति मंज्ु॒लमातनोंति | (मा० 
१३। श्लो० ७) 
निबरत-(सं० निवर्तन, आ० विबदटन)-निबरते, छुटकारा 
पाते, निव्वत्त होते । उ० पाइके उराहनो-उराहनों न दीजै 
» काल-कला कासीनाथ कहे निबरत हों। (क० ७। 
१६९) निबरधो-१३. चुक गया; २. निर्शिचित हो गया, ३. 
के कक । ड० २, अज्लु की सौं करि निबरथों हों। 
७ २६७ 
निबल-(सं० निरबंत्)-अशक्त, कमज्ञोर, 


६ निबेल । उ० प्रभु 
समीप 


गप छोटे, बड़े, निबल होत बलवान। (दो० ४२७) 

निबहंत-ननिर्वाह करते हैं। उ० पर काजै परमारथी, श्रीति 
लिए निबहंत । (चै० १०) निबह (१)-बसे हों। उ० जज 
जिधु-निबद रहे करे दामिनि-निकर निकेत | (गी० ७४२१ ) 
निबहइ-(सं ० का ६ ३०३ क २. निसेगा । उ० 
२, सखा धरम निबहह झेहि भाँती। (सा० ४४९६ 
निबद॒ति-निभती है, निभ जाती हे । ० राम [ रब 


निबह-निमेष ] 


नियाहे सब ही की नबहति। (वि० २४६) निबहते-निर्वाह 
होता। उ० तौ कालि कठिन करम-मारग जड़ हम केहि 
भाँति निबहते ? (बिं० &७) निबहहिंगे-निर्वाह करंगे। 
निबहा-निबह गया, निभ गया। उ० के तुलसी जाको 
राम-नाम सों प्रेम-नेम निबहा है । (गी० २।६४) निबही- 
भरी, पूरी, पूरी है। उ० घन-दामिन-बयर बरन, हरन-मन 
सुंदरता नखसिख निबद्दी री। (गी० ३॥१०४) निबहै-- 
निर्वाह हो, बनी रहे। उ० जन्म जहाँ तहँ रावरे सो निबहैे 
भरि देह सनेह सगाई । (क० ७।४८) निब्रहैगो-निभेगा । 
उ० तुलसी पे नाथ के निबाहे निबह्गों। (बि० २६४) 
निबरहँंगो-निभाऊँगा, पालन कखेंगा, निर्वाह करूँगा। 
3० परहित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो । 
(बि० १७२) निबह्यो-निर्वाह हो गया, पूरा हो गया। 
हे गा तौ रे आज लगि कछु न काज निबद्यो 
। (भौ० ४।२ 

निबह (२)-(१)-समूह । उ० मनहुँ उद्शुशन-निबह आए 
मिलन तम तजि ह्ेषु | (गी० ७३) 

निबाह-(सं० निर्याह)-१. रहाइस, शुजारा, निर्वाह, २. 
लगातार साधना, परंपरा की रक्षा, किसी बात के अन्ु- 
सार निरंतर व्यवहार, ३. पालन, ४. बचाव का ढंग, 
छुटकारे का रास्ता! उ० १. नाम महाराज के निबाह 
नीको कीजे उर । (क० ७।१२३) 

निबाह्य-(सं० निर्वाह) १. दे० “निबाह”, २. निर्वाह किया । 
3० २. जेहि न ्रेमपन्न मोर निबाहा। (मा० १४४।३) 
निबाहि-१. निबाहकर, पूरा करके, २. उबारो, बचाओ, 
३. समाप्त करके । उ० १. नित्य निबाहि मुनिहि सिर 
नाए। (मा० ३।२२७३) निवादिब-निर्वाह कीजिएगा, 
निवाहिएगा । 3० तह तहूँ राम निबाहिंब नाम सनेहु । 
(ब० ६६) निबाहिये-निवाोह कराइए, निर्वाह करा दीजिए। 
उ० तुलसी तिहारों मन बचन करम, तेदि नाते नेह नेम 
निज ओर तें निबाहिए| (क० ७७६) निबाही-निबाह 
दिया, इृच्छाएँ पूरी कीं, प्री कीं। उ० प्रश्चु प्रसाद सिंच 
सब निबाहीं। (सा० २।३४।२) निबाही-निबाह, निर्वाह 
कर। उ०झाज़ु बयरु सब लेडे निबाही। (मा० ६।६०।४) 
निवाहु-$, निभाओ, निर्वाह करो, २. जैसी चाहिए 
चैसी गठन । उ० १. राम नाम पर तुलसी नेहु निबाहु 
(ब० ९७) २. चिते चित दित-सहित नखसिख अंग-अंग- 
निबाहु । (गी० ३६५) निवाहूँ-निबाहनेवाले हैं, निबाह 
किया है। उ० तठोसे पसु पाँवर पातकी परिहरे न सरन 
गए रघुबर ओर-निबाहूँ। (बि० २७५) नित्राहें-निबाहने 
से ही। उ० तुलसी हित अपनो अपनी दिसि निरुषधि 
नेम निबाहें। (विं० ६५) निवाहे-निबाहने से, निबाहने 
के कारण। 3० प्रेम-नेम के निबाहे चातक सराहिए। 
(बि० १७८) निवाहेउ-निबाहा, निर्वाह किया। उ० कोड 
कह नूपति निबाहेड नेहू । (मा० २।२०२॥३) 40 
नियाह दें, निर्वाह 'कर दें। उ० जों बिघि कुसल निबाहें 
काजू! (मा० २।१०२) 

निबाहू-दे० “निबाह”। उ० १. उधरहिअंत न होह निबाहू। 
(मा० १७३) 

निबिडू-(सं० निबिड)-१. घंना, सघन, २. भीषण, घोर, 


जायाआससस. 


[ २६४ 


भयानक । उ० १. कबहूँ दिवस महँ निबिड़॒ तम कबहुँक 
प्रगट पतंग । (मा० ४।१५ ख) 

निदुकि-(सं० निमुक्त, प्रा०निम्मुक्त)-निमुक्त होकर, छुटकर । 
उ० लघु हू निज॒कि गिरि भेरु तें बिसाल भो । (क०९।४) 

निवृत्ति-दे० 'निद्कत्ति!। उ० नोइ निवृत्ति पान्न विस्वासा। 
(मा० ७।११७।६) 

निबेदित-(सं० निवेदन) प्रार्थना करके, भोग लगा कर, 
अपंण हर । उ० तुम्हहि निबेद्ति भोजन करहीं । (मा० 
२।१२६।१ 

निबेरी-(सं० निवृत्त) पूरा किया। उ० नेग सहित सब 
रीति निबेरीं। (मा० १॥३२९।४) निबेरे-(सं० निद्ृत्त) 

छुड़ाए, दूर किए। उ० तुलसिदास यह बिपति बाँगुरी 

तुमहि सो बने निबेरे । (चि० १८७) निबेरो-दूर कर दिया 
है, हटा दिया है। उ० छुटै न विपति' भजे बिलु रघुपति 
स्र्‌ति संदेह निवेरों । (वि० ८७) 

निबेही-(सं० निवृत्त)-अछूता, मुक्त, उन्मुक्त। उ० कोड 
न सान सद तजेउ निबेही । (सा० ७।७१।१ ) 

निभ-(सं ०)-ठुल्य, समान। 3० हिसगिरि निभ तलु कछु 
एक लाला | (मा० ६४३॥।१) 

निभरम-(सं० निम्नेम)-निःशंक, अ्रमरहित । उ०जीते लोक- 
नाथ नाथ बस निभरम । (बि० २४६) 

निमग्न-(सं० )-मम्न, डूबा हुआ, तन्‍्मय, लीन | 

निमज्जत-(सं० निमज्जित)-१. डूबता हुआ, २. स्नान 
करता है, ३. स्नान करने पर । उ० १. सीक-समुद्र निम- 
ज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो । (मा० ७॥४) 
३. प्रेम सनेस निमज्जत प्रानी । (सा० २३१०४) निम- 
ज्जहिं-स्नान करते हैं। 3० निरखि निमज्जहिं करहि 
प्रभामा । (मा० २२२४।१) 

निमज्जन-(सं ०)-स्नान । उ० पूजहि सिवदि समय तिहूँ 
करहि निमज्जन। (पा०४०) .... 

निमज्जनु-दे० “निमज्जनः । उ० कीन्ह निमज्जलु तीरथ- 
राजा | (सा० २२१६!१ ) ह 

निर्मि-(सं ० )-इच्वाकुवंशी एक राजा जिनका निवास मनुष्य 
की पलकों पर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं 
के अधिकार से पलक खुलतीं और बंद होती हैं । ३० 
निरखहि नारि-निकर बिदेहपुर निमि न्प की मरजाद 
मिठाई । (गी० १॥१०६) 

निर्मिराज-(सं ० )-निर्मिबंशी राजा जनक । 

निमिष-(सं०)-१. निमेष, आँखों का मिलना, पलकों का 
गिरना, २. वह. समय जो पलकों के गिरने में लगता है, 
३. पलकों का एक रोरश, ४. पलक । उ० २. परम पावन 
पाप पुंज-मुंजाटवी-अनल-इृव-निमिष-निमूल कर्त्ता । (वि० 

हि 


4 
निमेखी-(सं० निमेष)-पलक का गिरना | 


निमेष-(सं०)-पतल्क मारने का समय, बहुत थोड़ी देर, 


क्षण मात्र । उ० लव निसेष महुँ सुवन निकाया । (मा० 
१।२२९॥२) निमेष-पल्रक मारना, पलक गिराना | उ० 
नर नारिन्ह परिहरीं निमेष । (मा० १२४३।३) नि मेषे- 
पलकों के मारने फो । उ० बिथके बिलोचन निमेषे बिस- 
राइ के । (गी० १८२) 


२६५ | 


निमोह-(सं०)-१. बिना मोह का, मोहरहित, २. ज्ञानी, 
३. निदय, निहुर, दयारहित। उ० १. निर्भेरानंद्‌ निःकप 
निःसीम नियुक्त निरुपाधि निर्मेम बिधाता। (वि० ९६) 
नियंता-(सं> नियन्तू)-१. व्यवस्था करनेबाला, कायदा 
बाँधनेवाला, २. कार्य को चलानेवाला, हे. शिक्षक, ४. 
धोड़ा फेरनेवाला, €, विष्सु | उ० १, नित्य निमनुक्त संयुक्त 
गुन निर्युनानंत भगवंत नियामक नियंता | (वि० <£ 
नियत-(सं०)-१. निश्चित, स्थिर, २. संयत, परिमित, 
पाबंद, ३, शिव, महादेव, ४. प्रारर्ध। उ० ४. तहाँ तहेँ 
तू विषय-सुखहि चहत, लद॒त नियत | (वि० १३२) 
नियम-(सं०)-१. प्रतिबंध, रोक, पाबंदी २. परंपरा, 
दस्‍्तूर, ३, व्यवस्था, पद्धति, ४७. अतिज्ञा, शत्ती, ९. शासन, 
६. योग के ८ अंगों में से एक | शौच, संतोष, तपस्या, 
स्वाध्याय और ईरवर-प्रणिघान, इन सब क्रियाओं का 
पालन नियम कहलाता है | ७, थाज्ञवल्क्य स्मृति सें १० 
नियम गिनाए गए हँ-स्नान, मौन, उपचास, यज्ञ, वेद्‌- 
पाठ, इंद्रिय-निञ्रह, गुरुसेवा, शौच, अक्रोध तथा अग्रमाद । 
८, विषशु, ६. शिव, १०. एक अर्थालंकार । उ० ६. सम 
जम नियम फूल फल ज्ञाना । (मा० १।३७७) 
नियर-(सं० निकट, प्रा० निझ्ड)-पास, समीप । 
नियराइन्हि-समीप आ गया । उ० सिय नैहर जनकौर नगर 
नियराइन्दि । (जा० १३४) नियरानु-दे० 'निञअराजु' । 
नियरे-समीप, पास। 3० सुनि सुख लहे मनु रहे नित 
नियरे | (गी० १।४१) 
नियामक-(सं ०)-१, नियम करनेवाला, प्रबंधक, २. व्यव- 
सथा करनेवाला, दे. मारनेवाला, बधिक, ४. मारी, 
मन्बाह, ४. पार करनेवाला, समुद्र था नदी आदि पार 
उतारनेवाला । उ० १. नित्य निमुक्त संयुक्त गुन निर्युना- 
नंत भगवंत नियामक नियंता । (बि० ४९) 
नियारा-(सं० निनिकट प्रा० निन्नियर, 
झलग, पृथक, यारा | 
नियोग-(सं०)-१. तैनाती, सुकररी, २. आज्ञा, आदेश, ३. 
निश्चय, ७. शासन, <*. अलुमति, ६. अबृत्ति। उ० २. 


निगम नियोग ते सो केलि ही छुरो सो है। (क० ७। 


य्य्ड 

नियोगा-दे० “नियोग! । उ० २. मागि मातु गुर सचिव 
नियोगा | (मा० २।२३३।३) 

निरंकुश-(सं ०)-स्वतंत्र, बेअदब, हठीला, स्वेच्छाचारी, 
उड्डंड । 

निरंकुस-दे०, निरंकुश!। 3० निपट निरंकुस निद्ुुर निसंकू। 
(समा० २।११७।२) 

निरंजन-(सं० )-अंजनरहित, कछुप था माया से रहित, 
स्वच्छ, निर्मेल, मोह या राग-हेप आदि विकारों से मुक्त । 
यह परमात्मा का एक विशेषण है | उ०व्यापक अह्म निरं- 
जन रिशुन बिगत बिनोद्‌ | (मा० ११ ८) 

निरतर-(सं०):-१. अंतररहित, अविच्छिन्न, २. घना, 
निविड, ३. लगातार, अहूट, ४. स्थायी, सदा रहनेवाला, 
४. सवंदा, हमेशा, ६. जो अंतर्घान न हो, जो दृष्टि से 

झोसऊल न हो। 3० ४. संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं 
किमपि सति मलिन कह दास तुलसी । (बि० €७) 
शेड 


हि० न्यारा)- 


[ निमोह-निरधेने 


निरंबु-जत् के बिना, बिना पानी का, सूखा, निजेल । उ० 
बतु निरंबु तेहि दिन ग्रभु कीन्हा | (मा० २२४७।४) 

निरक्षर-(सं०)-अक्षर-शून्य, मूखे, अपढ़, अनपढ़ । 

निरखंति-(सं* निरीक्षण)-अवलोकन करते हैं, देखते 
है, निहारते हैं। उ० नसत 'बिबुधापगा निकट तत सदन 
बर, नयन निरखंति नरते5तिधन्या । (वि०६१) निरखत- 
१, देखता है, देखते हैं, २. देखते ही। 3० १. अखिल 
खल निपुन-छुल-छिद्त निरखत सदा जीव-जन-पथिक मन- 
खेदकारी | (वि० ४६) निरखतहि-देखते ही। ड० दे० 
(न्रखनिहारः । निरखहिं-१. देखते हैं, २. देखकर 
उ० २. निरखहि छुबि जननी तृन तोरी। (मा०१।१३८।३) 
निरखि-देखकर, निहारकर | उ० नयन मलिन पर नारि 
निरखि | (विं० ८२) निरखु-देख, देखो । 3० स्यामल 

गौर किसोर पथिक दोउ सुसुखि ! निरखि भरि नेन | 

(गी० २२४) निरखे-देखे, देख पाए। 3० जे हर हिय 
नयननि कबहूँ निरखे नहीं अघाहं। (मा० २।२०६)निरखै- 
देखती है । उ० माता ले उचछुंग गोबिंद सुख बार-बार 
निरखे । (कृृ० १) 

निरखनिहारू-देखनेवाला, निरखनेवात्ा । उ० दास तुलसी 
निरखतहि सुख लहत निरखनिहारू । (गो० ७८) 

निरगुन-(सं० निर्भुण)-१. गुणरहित, व्यर्थ, निकम्सा, २, 
निराकार ब्रह्म, जो गुणों से बंधा नहीं है।उ० १. निलज) 
कीच, सा निरगुन कहँ जग दूसरो न ठाक्कर ठाऊेँं। 

० (६३ 

निरशुनी-मुखे, गुणहीन। उ० रंक निरशनी नीच जितने 
निवाजे हैं। (बि० १८०) 

निरच्छुर-दे० “'निरक्षर' | उ० बिग्र निरच्छुर लोलुप कामी । 
(मा० ७।१००।४) 

निरजोषु-(सं० जुष)-जों तौला न जा प्रके, अतौल । 

निरजोस-(सं० निर्यास)-१.निचोड़, २,निर्णय, ३.निश्चय। 

निरजोसु-दे ० मर (निरजोस' । उ० १. यह निरजोसु दोसु 
विधि बामहि। (सा० २२०१।४) २. मोद-मंगल-मूल 
अति अनुकूल निज निरजोसु | (विं० १४६) 

निरकर-(सं० नि्ेर)-भरना, निभोर । उ० निरकर मधु 
बर झरूदु सलय बात । (वि० २३) 

निरतं-लगे हुए को । निरत-(सं०)-१. तत्पर, लीन, २. 
आसक्त, लिन । 3० १. राम भगत परहित निरत पर दुख 
दुखी दुयाल | (सा०२।२१६) २. एहि आरती निरत सन- 
कादि श्रुति सेष सिर देव ऋषि अखिल मुनि तत्वद्रसी। 

७ कुछ 

निरति-(सं०)-१. अभ्रीति, २. बेशज़ी । 

निरद्य-(सं० निर्दृय)-दुयाहीन, कठणेर। उ० निज तनु 
पोषक निरद्य भारी । (मा० २।१७३।२) |, 

निरद्हन-निश्चय ही जलानेवाले, अत्यंत जलानेवाले । उ० 
गहन-दृहन-निरद्हन-लंक, निःसंक, बंक भुव । (ह० १) 

निरदह्यो -जल्ाया । उ० को न क्रोध निरदक्यो, काम बस 
केहि नहिं कीन्‍्हों ? (क० ७३१७) 

निरधन-(सं० निधन)-गुरीब, धनहीन | उ० निलज, भीच, 
३ निरगुन कह जग दूसरो न ठाकुर ठाझँ। (वि० 
१४३ 


निरधार-निरामिष ] 


निरधार-(सं० निर्धारण)-१. ठीक, २. निश्चय, निर्णय ! 

निरनउ-(सं० निर्णय)-निर्णय, फैसला । उ० चलत आत 
लखि निरनउ नीके | (मा० २।१८२।१) 

निरनय-(सं० निर्णय)-निश्चित बात, निर्णय, ,फैसला । 

निरफने-(सं० निः:+आत्मनो, श्रा० अप्पणो)-अन्‍्य, गैर, 
पराये, अपने नहीं । 3० जानकी-रमन मेरे ! रावरे बदन 
फेरे, ठाजे न समाऊँ कहाँ सकल निरफने | (क० ७,७८) 

निरपेज््-वासनाहीन, जिसे किसी चीज़ की इच्छा न हो, 
बेपरवाह । उ० शांत निरपेश् निर्मम निरामय अगुन शब्द 
ब्रह्मक पर-प्ह्मय-जशानी । (वि० ४७) 

निरबहई-दे० “निर्बेहई! । नरबहनि-निर्वाह होने का भाव, 
पूरा पड़ते जाने का भाव। ऊ० दिन-दिन पन प्रेम नेम 
निरुपाधि निरबहनि । (गी० २॥८१) निरबहा-निभ गया, 
अच्छी तरह बीत गया । उ० कहतेडे तोहि समय निर- 
बहा | (मा० ६।६३॥३) निरबददी-पूरी उतर गईं, मिभ 


गई । उ० सिथिल सनेह सराहत नखसिख नीक निकाईं 


निरबही | (गी० $४॥३१) निरबह्यो-शान्त हो गया, 
निर्चित हो गया । उ० अपनो सो नाथ हूँ सों कहि निर- 
. बल्यो हों । (विं० २६०) 
निरबान-(सं० निर्वाण)-मोक्ष, झुक्ति। उ० नाना पथ मिर- 
बान के; नाना बिधान बहु भाँति । (वि० १६२) 
निरबाहक-निर्वाह करनेवाले, गुज्र करनेवाले, रक्षा करने- 
वाले। उ० गई-बहोर, ओर निरवाहक, साजक बिगरे साज 
के । (गी० ४२६) 
निरबाह्य-निबाह सकता है। उ० तुम्ह बिलु अस बतु को 
निरबाहा | (मा० १॥७६।३) निरबाहिबो-निवाह करेगे। 
निरआाहु-(सं ० निवाह)-शुज़्र, निबाह । 3० का सेवा सुम्ीव 
की, का प्रीति-रीति-निरबाहु। (बिं० १६३) 
निरमय-(सं० निरभेय)-निडर, निशंक, बिना भय का । उ० 
तुलसी निरभय होत नर सुनियत सुरपुर जाइ। (दो ० ४६७) 
निरमई-(सं० निर्माण)-रची, बनाईं। उ० मोको गति 
दूसरी न बिधि निरमई। (वि०२९२) निरमय-१. बनाना, 
बनाइएगा, २. बनाया । निरमयउ-बनाया,_ रचा, 
स्वना की । उ० बंद मुनि पद कंझछु, रामायन जेहि निर- 
मयउ । (सा० १।१४ घ) निरमयऊ-रचा, बनाया, रचना 
की । उ० निज सार्याँ बसंत निरमयऊ । (मा०१।१२६।१) 
निरमये- निर्माण किये, बनाये । उ० तुबसी आई पवन 
सुत-बिधि सानो फिरि निरमये नये हैं । (गी० ३॥९) 
निरमल-(सं० निर्मल)-स्वच्छु, साफ़, बिना मैल का | उ० 
सत्य संध, सत्य ब्रत परम धरम रत, निरमल करम बचन 
अरू सन के | (वि० ३७) 
निरमान (१)-(खं० निर्माण)-निर्माण, रचना, बनाने की 
क्रिया । उ० बिरंति बुद्धि को बिलास लंक निरमान भो। 
मर का “0 हर के 
रमान (२)-(निः 4 सान)-अहंकाररहित । 
निरमित-पस. मिमित)-बना हुआ, रखित । 
निरमूलिनी-बे० 'निम्मूलिनी' । 
निरमोख-(सं० निर्मोत्र)-त्याग । उ० म्यान गरीबी गुरु 
- धरम नरस बचत निरमोख | (स० १२३) 
निरसोहियन- ऐसे लोग जिनके हृदय में मोह व हो । ० 


| २६६ 


ऊध्ो ! प्रीति करि निरमोहियन सो को न भयो दुख दीन ? 
(कृ० १५) निरमोहा-(सं० निर्मोह)-मोहरहित, जिसे 
किसी से अ्रेम न हो । 

निरय-(सं०)-नरक, दोजूखु। 3० जाते निरय-निकाय 
निरंतर सोह इन्ह तोहि सिखायो | (वि० १६8) 

निरलज्ज-(सं० निलंज्ज)-बेशमे, जिसे किसी बात की 
लाज न हो । 

निरत्षेप-(सं० निलंप)-जो किसी विषय में आसक्त नहो। 
उ० जे बिरंचि निरलेप उपाए। (मा० २३१७७) 

निरवध-(सं० निर्वध्य)/-निदोंष, साफ़, जिससे कोई ब्रुटि 


"न हुई हो। 

निरवाध-(सं०)-अवधि रहित, सीमा रहित, असीम, 
जिसकी कोई मर्यादा न हो । उ० निरवधि गुत निरुपम 
पुरुष भरतु भरत सम जानि। (मा० श।१८८) 

निरवाहक-निर्वाह करनेवाले । उ० गई-बहोर, और निर- 
वाहक, साजक बिगरे साज के । (गी० ९२६) 

निरव्यलीक-निष्कपट । दे० “निष्यंलीक! । 

निरस-(सं०)-१. जिसमें रस न हों, रसविहीन, 
सूखा, २. लाभरहित, ३. विरक्त, ७. बिना स्वाद का, 
फीका | 3० १, निरस भूरुह सरस फूलत फलत अति 
अधिकाह । (गी० ७।३३) ३. जयति सीतेस-सेवा सरस, 
विषयरस-निरस, निरुपाधि, घुर धर्मघारी। (विं० शे८) 

निरस्य-(सं०)-१३. हटाने के योग्य, फेंकने लायक, २, 
निम्नह करके, दूर हटाकर । 3० २. निरस्य इंद्रियादिकं। 
ग्रयांति ते गति रघक | (मा० ३॥४। छुं० ८) 

निराए-खेत में से व्यर्थ की धासों को निकाले, खेत के खरों 
को साफ किए । 3० जोते बिलु, बए बिल्ुु, निफन निराए 
बिन्ु । (गी० शारईे२) निरावहिं-(सं० निराकरण)- 
निराते हे । उ० क्ृषी निराचहि चतुर किसाना। (सा० 
४।१९।४ 

निराकारं-निराकार को । 3० निराकारमोंकार मूल तुरीय॑। 
(मा० ७)१०८।२) निराकार-(सं०)-बिना आकार का, 
ब्रह्म, ईश्वर । यह ब्रह्म का एक विशेषण है । ड० निर्शुन 
गननायक निराकार । (वि० $३) 

निराचार-आचोरश्रष्ट, आचारविहीन । उ० निराचार जो 
श्रुति पथ त्यागी। (मा० ७४८४) 

निरादर-(सं ०)-तिरस्कार, अपमान, अप्रतिष्ठा । उ० सुक्ति 
निरादुर सगति लुभाने | (मा० ७११ ६९।४) 

निरादर-दे० 'निरादुर!। उ० उचित न तासु निरादुरु कीन्‍्हें । 
(मा० २।४३।३) 

निराधार-(सं०)-१. जिसका कोई भी आधार न॒हो, बे- 
सहाय, २. मिथ्या, जो प्रमाणों से पुष्ट न हो। ड० १. 
माय-बाप भूखे को अधार निराधार को । (वि०६२) 

निरापने-(निः +- आपने )-पराए, बेगाने, जो अपने नहीं हैं। 
डउ० सब दुख आपने, निरापने सकज़ सुख, जो लों जन 
भयो न घजाइई राजा राम को । (क० ७।१२४) 

निरामयं-नीरोग फो । 3० तुमहू दियो निज्ञ धाम राम 
नमानि ब्रह्म निरामयं। (मा० ६।१०४। छुंं०१) निरामय- 
(सं०)-निरोग, सुखी | उ० शांत निरपेक्ष निमंय निरामय 
अगुन शब्द बरह्क पर-अ्रह्म-शञानी । (वि० ९७) 


२६७ ] 


निरामिष- (सं०)-माँस न खानेवाला । उ० होहि निरामिप 
कबहुँ कि कागा । (सा० १।९।१) 

निरारो-[सं० निरालय, हि. निराला)-निराली, अनोखी । 
उ० तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी | (वि० ३४) 

निरास-(सं० निराश) -नाउस्मेद, जिसे आशा न हो | उ० 
भा निरास उपज्ञी मन त्रासा । (मा० ३।२।२) 

निरासा-(सं० निराशा)-आशा का न होना, नाउस्मेदी । 
3० नूप समाज सब भयडउ निरासा | (मा० १॥१३९।२) 

निरीश-(सं०)-१. बिना ईंश या स्वामी का, अनाथ, २. 
नास्तिक, अनीश्वरवादी । 

निरीस-दे० 'निरीश!”!। 3४० २. नीच निसील निरीस 
निसंकी । (मा० २।२६६।१) 

निरीह-(सं०)-१. चेप्टारहित, जो किसी चीज़ के लिए 
प्रयत्न न करे, २. इच्छारहित, जिसे किसी बात की चाह 
न हों, निरएह, ३, शांत, ४. विरक्त। उ० २, अछ्य निरीह 
बिरज अविनासी | (सा० ७।७२।४) 

निरअरई-(सं० निवारण, हि० निरुवार)-छूट पाती है, 
सुलक पाती है। उ० तबहु कदाचित सो निरुअरई । 
(समा० ७॥११७।७) 

निरुआरे-सुलकाया। उ० निज कर राम जटा निरुआरे । 
(मा० ७१ १।२) 

निरुक्त-(सं०)-१. निरचय रूप से कहा हुआ, नियुक्त, ठह- 
राया हुआ, २. वेद के छः अंगों में से चौथा अंग। इसे 
यास्क भुनि ने लिखा था। इसमें चेदिक शब्दों की व्या- 


य्यादे। 
निरुज-(सं० नीरुज)-निरोग, स्वस्थ । उ० सारिए तो 
अनायास कासी बास खास फल, ज्याइए तौ कृपा करि 
निरुज सरीर हों ।(क० ७११६९) 
निरत्तर-(सं०)-चुप, वे जबाब। उ० बंघधु-बघू-रत कहि 
कियो बचन निरुत्तर बालि | (दो० १२७) 
निरुपउँ- ज निरूपण)-निरूपण किया । 
निरुपधि-दे० 'निरुपाधि' । 
निरुपाधि-(सं०)-१. उपाधिरदित, संशारहित, २, बाघा- 
रहित, व्यवधानरहित, ३. भायारहित, ४. अह्म । ड० २. 
धातुवाद, निरुपाधि बर, दुरे पुरान सुझ्र अंथ । (दो ०९३६६) 
३. शुध्न-शवरी-भक्ति-विवश करुणासिधु, चरित-निरुपाधि 
त्रिविधाति-हर्त्ता । (बि० ४३) 
निरुपाधी-दे० 'निरुपाधि! । उ० २. कलि मति बिकल न 
कछु निरुपाधी। (वि० १२८) 
निरूपन-(सं>० निरूपण)-किसी विषय का विवेचनापूर्ण 
वर्णन, विस्तार से किसी चीज का वर्णन, निदुर्शन | उ० 
भयति निरूपन बिबिध बिधाना । (मा० $३७८) 
निरूपउें-दे० 'निरुपडँं?। उ० सगुन निरूपडुँ. करि हट 
भरी । (मा० ७।१११।७) निरूपहिं-निरूपण करते 
हैं, वर्णन या विवेचन करते हैं। उ० भगति निरूपहि 
भगत ऋलि, निदहि बेद घुरान । (दो> ९३४) 
निरूपा-निरूपण किया है, वर्णन किया है, विवेचना 
की है, कहा है। उ० नेति-नेति जेहि बेदु निरूपा। 
(सा० १॥१४४।३) 


निरै-(सं० निरय)-नरक, दोज़ख़। 


[ निरारी-निबंहई 


निर्‌-१. नहीं, बिना, २. निश्चय, दे. बाह्य, बाहरी, बाहर 
का, ९. उचित । उ० १. दे० “निर्दृब', निर्दृस', निगगुंण!। 

निर्गत-(सं०)-निकला हुआ, बाहर आया हुआ । की 

निर्गता-(सं ० )-निकली हुईं । उ० नख निगंता मुनि चंदिता 
त्रैलोक पावनि सुरसरी । (मा० ७।१३।छं० ४) 

निगम-निकलना, बाहर जाना । ५ 

निर्गममहिं-बाहर निकलते हैं। उ० एक प्रविसहि एक निर्ग- 
महि भीर भूप दरबार | (सा० २।२३) कि 

निर्ग॒णं-निर्गण को। 3० योगी ज्ञावगर््य गरुणनिधिम| 
निगंण॑निविकारणू । (मा० ३।१। श्लो हे १) १ निर्गण-- 
(सं०)-१. सत्तत, रण और तम इन तीनों गुणों से परे, 
परमेश्वर, २. जिसमें कोई गुण न हो, रूख, बुरा । 

निगुन-दे० 'निगुण” | उ० १. नित्य निर्मोह निगत निर॑- 
जन निजानंद निर्वाण निर्वांगदाता | (विं० ६) 

निर्जोष-निश्चय, अवश्य । दे० 'निरजोजु! । 

निर्मार-(सं०)-१. भरना, पर्वत से गिरता हुआ जल- 
प्रवाह, २. सूर्य का घोड़ा । उ० १. ऋषिन के आश्रम 
सराहें, स्ग नाम कहें, लागी मछु, सरित, रूरत निमोर 
हैं । (गी० २४१) 

निर्णय-(सं०)-ओऔचित्य और अनोचित्य आदि का विचार 
करके किसी विफ्य के दो पक्षों में से एक पक्ष को ठीक ठह- 
राना । निश्चय, फेसला । 

निर्दभ-(स्‌ं ०)-अहंकार रहित, दुभ या गये से रिक्त । उ० 
सब निदभ धर्मरत पुनी | (मा० ७॥२१।४) 

निदय-(सं ० )-जिसके हृदय में दया न हो, बेरहम, निदुर । 
उ० द्वेष सत्सर-राग अबल ग्त्यूह प्रति, भूरि निदुय, कर- 
कर्मे-कर्ता । (विं० ६०) 

निद्‌यी- दयाह्वीन, बेरहम । 

निदंल्लन-दुलनेवाले, नष्ट करनेवाले । उ० यथा रघुनाथ- 
सायक निसाचर चम्‌-निचय-निदंलन-पदु वेण भारी । (विं० 


७) 
निर्दृहन-जलानेवाले, दहन करनेवाले । 
निर्दह्मौं-जलाया, संतप्त किया । 


निदष-(सं० निर्देश)-१. आज्ञा, कथन, २. अस्ताव, हे. 


निर्णय । 

निद्ध नद-(सं०)-१.बिना बिरोध या झगड़े का, जिसके लिए 
हा हंढ़ न हो, २. जो राग, देष, मान, अपमान आदि 
छूद्टों से परे हो, ३. स्वतंत्र, स्वच्छुंद । 

निर्धन-(सं ०)-जिस्रके पास घन न हो, धनहीन, कंगाल । 

निनय-दे० “निरनय!। उ० निनेय सकल पुरान बेद कर । 

हि ० पे है ।१) कल हित 

पेक्ष-(सं ०)-१. निस्ए्टह, निरीह, इच्छारहित, २. उदा- 
सीन, विरक्त, ३, जो किसी काशखत्रु-मित्र न हो । 

निबंस-दे० (निवेश! । 3० १.दुष्ट-दुनुजेस निरबंस कृत दास- 
हित बिश्व दुख-हरन बोचैक रासी। (बि० ९८) 

निबहई-(सं० निर्वाह)-निर्वाह कर लेता है, निबाह लेता 
है। उ० जो निबिध्न पंथ निबंहईं। (मा० ७११8१). 
निबहिहाँ--पूरा करूँगा, निबाहुँगा। उ० दीजै बचन कि 
हृदय आनिए तुरूसी को पन निर्बंहिहों ॥ (वि० २३१) 
निबही-निर्वाह चाहता है। 3० दास तुलसी राम-चरन- 


निर्बान-निलय ] 


पंकज सदा बच॑न मनकर्म चहे प्रीति नित निर्बंही | (गी० 
७६) निबेहे-१. छूट गए, २. बचा गए, ३. निभ गए। 
3० १. जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविधि दुख ते निबहे । 
(मा० ७११३।२) 

02028 “निर्वाण” । सुक्ति, मोक्ष । उ० राम रास कहि 
तनु तजहि पावहि पद निर्बान | (मा० ३॥२० क) 

निर्विकार-(सं० निविकार)-बिना किसी विकार का, शुद्ध । 
उ० निबिकार निरवधि सुखरासी | (सा० ७।११ ९॥३) 

निर्भय-(सं०)-जिसे भय न हो, निडर | उ० निर्भय होहु 
देव समुदाई। (मा० १।१८७४) 

निर्भर-(सं०)-पूर्ण, भरा । उ० तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन 
नयन भुख पंकज दिए । (सा० ३॥३ छुं० १) 

निमंत्सर-हेपरहित, बिना हैर्ष्या का। उ० अखिल-जीव- 
बत्सल निमेत्सर 'वचरन-कमल-अलुरागी । (बि०११८) 

निर्मथनकर्त्ता-मथनेवाला, मंथन करनेवाला, हलचल मचाने- 
वाला । उ० बेद-पय-सिंधु, सुदिचार-मंदर महा, अखिल- 
मुनिव द निर्मेधनकर्तता । (विं० ९७) 

निर्मम-(सं ० )-जिसे ममता न हो, जिसको कोई वासना 
न हो। उ० नित्य निर्मेम नित्य मुक्त निर्माल हरि ज्ञान- 
धन सच्चिदानंद मूल । (वि० २३) 

निर्ममउ-(सं० निर्माण)-निर्माण किया, रचा, बनाया । 
निर्ममी-रची, बनाई, निर्माण की । 

निर्मलं-दे० 'निर्मेल!। उ० ४. निर्मल सांत सुबिसुद्ध बोधा- 
यतन क्रोध-सद-हरन करुना-निकेत । (वि० ९३) निर्मल- 
(सं०)-१. मलरहित, स्वच्छु, २. निष्पाप, पापरहित, 
३. शुद्ध, पवित्र, ४. निदोप, कलंकरहित, <. अश्रक, 
झशभ्र, ६. निर्मेली। उ० १. निर्मेल अति पीत चेल-दामिनि 
जनु जलद नील । (गी० ७७) 
निर्मली-विशुद्ध, स्वच्छु । उ० जय फोसलेस महेस बंदित 
चरन रति अति निर्मलीं। (मा० ६।१०६।७० १) 

निर्मान (१)-(सं० निर्माण)-१, रचना, बनावट, २. रचना 
का कार्य, बनाने का काम । 

निर्मान (२)-(सं०)-१. अभिमानरदित, बिना घर्मड का, 
२. बेहद, सीमारहित, अपार। उ० २, नित्य निर्मम, 
नित्य मुक्त निर्मान हरि ज्ञानघन सच्चिदानंद मुलं। (वि० 


&३) 
निर्मित-(सं ०)-रचित, बनाया हुआ । ड० आजत सिर 
पुरट-निम्चित मनि-रचित चारु। (गी० ७७७) 
निमु क्त-१. जो छूट गया हो, आवागमन के दुख से मुक्त, 
0३ कं कर हल ५ पद साँप 
33200 | । 3०१. क्त संयुक्त 
गुन निर्गुनानंत भगवंत नियामक नियंता | (विं० ९२) 
निमूल-(सं०)-१. बिना जड़ का, मूल रहित, २. ऐसी बात 
जिसकी कोई जड़ न हो, बे बुनियाद, हे. ध्यंस, नष्ट । 
० अब « परम पावन, पाप पुंज-मुंजाटबी-अनल-हव-निमिष- 
निमूलकर्ता | (चविं० कि निमूलकर-जड़ से उखाड़ने- 
पाले, नष्ट-श्रष्ट कर । उ० भक्त अनुकूल, भव- 
सूल निर्मेलकर, तूल अघ-नाम पावक समाने। (वि० 


९४ 
निमूलनं-जड़ से उखाइनेवाले को, नष्ट करनेवाले को। 


[ १६८ 
उ० त्रयः शूल निमुलरन शूलपाणिम्‌। (मा० ७१०८। 


निमूला-दे2, न जेदि विधि होइ 
ला-दे० निर्मल! | उ० ३. बे धर्म 
निर्मला | (मा> १$८३।३) हि 
निमूलिनं-दे ० “निमेलन' । 
निमूलिनी-नाश करनेवाली, जड़ से उखाड़नेवाली। उ० 
दृहति दुख दोष निर्मूलिनी काम की । (वि० ४८) 
निलेप-(सं०)-संगरहित, निलिप्त, संसार में जो लीन 
| 


न्‌ 

निर्वेश-(सं०)-१. वंशरहित, जिसका वंश नष्ठ हो गया 
हो, २. संतानहीन, बे औलाद । 

निवहा-दे० “निरबहा! । 

निर्वाण-(सं०)-१. छुका हुआ, २. अस्त, डूबा, ३. शांत, 
धीमा पड़ा हुआ, ४. झत, सरा, ९. निश्चल, ६. बुसूना, 
ठंडा होना, ७. समाप्ति, न रह जाना, ८. शांति, $. सुक्ति, 
मोक्ष । उ० ०, सत्य संधान निर्वाणप्रद स्बहित स्वगुन- 
ज्ञान-विज्ञान साली। (बि० २९) निर्वाणप्रद-शांति प्रदान 
करनेवाला । उ० दे० “निर्वाण' । 

निर्वान-दे ० “निर्वाण! | उ०६, अह्य बर देश वागीश ब्यापक 
विमल बिपुल बलवान निर्वान स्वामी | (बि० ४४) 

निर्वापकर्ता-(सं ०)-हरण करनेवाला, हरनेवाला । उ० वेद 
गर्भाभेकादभअगुण-गर्व-अर्वांग पर-गबे-निर्वापकर्ता । (वि० 


] 

निर्वापण-(सं०)-$. त्याग, २. दान, रे. प्राणनाश, ४, 
हरण करना, दूर करना, <. बुझाना, ६. समाप्त होना, 
७, भुला देना, ८. निःशेष होना । 

निर्वाह-(सं०)-१. किसी परंपरा या क्रम का चला चलना, 
निबाह, २. किसी बात के अनुसार बराबर आचरण, 
पालन, ३. समाप्ति, पूरा होना । 

निर्विकल्पं-दे० 'निविकल्प” । उ० निर्ज निर्गुणं निविकदपं 
निरीहं । (मा० ७।१०८। श्लो० 3) निरविकल्प-(सं०)- 
हृढ़ संकल्पवाला, स्थिर, निश्चित । 

निर्विकारं-दे० 'निविकार! । उ० नौसि करुणाकरं, गरल- 
गंगाधरं, निर्मलं, निर्गुणं, निविकारं । (जि० १२) निर्वि- 
कार-(सं०)-विकाररदित, परिवर्ततरहित, सदा एक 
प्रकार का रहनेवाला। 

निर्विष्न-(सं० निविध्न)-बाधारहित, अड्चन शून्य | उ० 
जो निषिध्न पंथ निबंहई । (मा० ७।११३६।१) 

निव्येल्लीक-(सं०)-१.  निष्कूपठ, कपटरहित, २. पीढ़ा- 
रहित, वाधाहीन, सुखी, प्रसन्न, ३, सत्य, जो झूठ न 
हो । 3०१. निर्व्यलीक मानस-भृह संतत रहे छाई । (गी० 


७।३) 

निलज-(सं० निलज्ज)-बेहया, बेशरम, निलेज्ज | 3० 
निलज, नीच, निरधन, निरशुन कहँ जग दूसरो न ठाकुर 
ठाडे । (बि० १५३) 

निलजई-निलज्जता, बेहयाईं, बेशमी | 3० रीमिबे लायक 
तुलसी की निलजई | (बि० २९२) 

निलज्ज-(सं० निलेज)-बेशमे, जिसे लज्जा न हो। उ० 
अधम निलज्ज लाज नहिं तोही। (मा० ४8।९) 

निल्य-(सं ०)-घर, मकान, स्थान, जगह । उ० दोष-निलय 


२६६ |] 


यह बिपय सोकप्रद कहत संत स्तूति टेरे। (विं० १८७) 
निलयकारी-घर बनानेवाले । 3० यस्यांघि पाथोज अज 
फ हक सुक शेष सुनिवृदु अलि निल्लयकारी । 
(वि० ६१ 
निवसत-(सं० निवसन)-बसते हैं, रहते हैं। 3० निवसत 
जहूँ नित कृपालु राम-जानकी । (गी० २।४४) निवसति-- 
बसती हैं, रहती हैं । निवर्सी-बर्सी, स्थिर हुईं । 3० केहि 
भाँति कहौं, सजनी ! तोहि सो झदु मूरति है निवर्सी मन 
मोह । (मा० २१५) निवसे-रहे, निवास किया। उ० 
.तेहि आश्रम निवसे कछु काला । (मा० १।१५२।४) 
निवह-(सं०)-समूह, भुंड। उ० जनु बिधु-निवह रहे करि 
दासिनि-निकर निकेत । (गी० ७२१) 
निवद्धति-निबहती है, पूर्ण पड़ती है । 
निवाज-(फा० नेवाज)-कृपा करनेवाला, दया करनेवाला । 
उ० तूँ गरीब को निवाज, हों गरीव तेरो । (वि० ७८) 
निवाजब-दुया करना, मेहरबानी करना, दया करेंगे, रक्षा 
करेंगे। निबाजिबो-दुया करना, दया कीजिएया। 
निवाजिह-रक्षा करंगे, दया करंगे। उ० रास गरीब 
निवाज निवाजिहें जानिहें ठाकुर ठार्डेगो । (गी० २।३०) 
निवाजिहौं-शरण देंगे, रक्षा करेंगे। उ० राज दे निवा- 
जिहों बजाइ के भीपने । (क० ६।२) निवाजे-१. शरण 
में लिप दूर २ शरण में लिए, ३. दया की । उ० १. 
आपने कीन काहू को सरम | (वि० २४६) 
३. रंक निरगुनी नीच जितने निवाजे हैं । (वि० १८०) 
निवाजो-शरण में लिया | उ० एते बड़े साहेब समर्थ को 
निवाजो आज । (ह०३१) निवाज्यो-भन्तुगृहीत किया, दया 
की । उ० सोंठ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा राम रे। 
(बि० ७१) निवाज्यौ-१. अपनाया हुआ, अपनाया, २. 
निहाल कर दिया। उ० १. जानत जहान हनुमान 
निवाज्यों जन । (ह० २०) 
निवाजू-दे० “निवाज' । 
निवारक-(सं०)-१.दोकनेवाला, २. हटानेवाला । उ० २, 
जाड कहाँ, को बिपति-निवारक भव-तारक जग माहीं | 
(वि० १४२) 
निवारण-(सं०)-रोक, रुकावट, अटठकाव, हटाना, दूर 
करना | 
निवारन-दे “निवारण” | 3० करिआ जतन जेहि होई निवा- 
रन । (मा० २।४०।४३) 
निवारा-(सं० निवारण)-रोका, रोका था । उ०बाढ़त बिधि 
जिमि घटज निवारा। (सा० २२६७१) निवारि-4. 
हटाकर, दूर हटा कर । २, रोककर, बंदकर | उ० १. सर 
निवारि रिपरु के सिर काटे । (मा० ६।४३।३) निवारिए- 
3. रोकिए, २.दूर कीजिए, निवारण कीजिए ३. बेंचाइए । 
उ० ३. तासों | रारि निवारिए, समय सँभारिय आपु । 
(दो० ४३२) २. बाँह पीर महावीर बेगिही निवारिए । 
(ह० २०) . निवारी-[सं० _ निवारण)-निवारण किया, 
हटाया । उ० कहँ लगि कट्ों दीन अगनित जिन्हकी तुम 
बिपति निवारी । (वि०१६६) निवारे-निवारण किया, दूर 
किया | ड० कौतुक हीं प्रशुकाटि निवारे | (मा०६।६१।३) 
निवास-(सं०)-१. वासस्थान, रहने का स्थान, २, रहने 


[ निवसत-निषंग 


की क्रिया या भाव । उ० १. मम हृदयफंज निवास करु 
कामादि-खल-दुल-गंजन । (बि० ४२) 

निवासा-दे” “निवास! । उ० १, रूप तेज बल नीति 
निवासा । (सा० $।१३०।२) े 

निवासिनि-रहनेवाली, निवास करनेवाली । उ० सदा सभु 
अरधंग निवासिनि । (मा० १।१८।२) 

निवासी-रहनेवाला, हम | उ० पुन्य पुँज संग निकट 
निवासी । (मा० २॥११३४॥२ 

निवासु-दे० “निवास! । उ० $, मानहुँ कीन्ह विदेहपुर 
करुनाँ बिरहँ निवासु । (मा० १३३७) 

निवासू-दे० “निवास! | उ० १. सदा जहाँ सिंच उम्रा 
निवासू। (मा० $।१०९।४) ु 
निवृत्त-(सं०)-१. मुक्त, विरक्त, संसार से अलग, २. दूर, 
झलग । उ० २. निसि गृह मध्य दीप की बातन तम 
निवृत्त नहि होईं! (वि० १२३) 
निवृत्ति-(सं०)-सांसारिक विषयों और अ्पंचों से 


हटना । 

निरवेरी-(सं०-नियृत्त, आ० निविहु)-१. निबराई, पूरी की, 
२. तय की, ३. छुड़ाई । 

निशंकी-(सं० निःशंक)-निर्भय, निडर । 

निश-दे० 'निशा! । 

निशा-(सं०)-१. रात्रि, रजनी, रात, २. हल्दी । 

निशाकर-(सं ०)-१. चंद्रमा, २. सुर्या, कुकुट, ३. शिव, 
महादेव, ४. एक ऋषि का नाम । 

निशाचर-(सं०)-१., राक्षस, २, शगाल, गीदड़, ३. उल्लू, 
४ चोर, तस्कर, ९. सपे, साँप, ९. भूत, पिशाच ७, चक्र- 
वाक, चकवा, ८. रात में विचरनेवाले जीव-जंतु, ६, सूर्य । 
उ७० १, अनय-अंभोधि कुंभज, निशाचर-निकर-तिमिर- 
घनघोर-खर किरणमाली । (बि० ४४) 

निशान-(फा०)-१., नगाड़ा, डंका, २. चिद्ठ । 

निशानी-(फा ०)-१. स्घृति, चिह्न, यादगार; २. निशान, 
लक्षस, ३. रेखा, लंकीर । 

निशि-(सं०)-रात । निशिदिन-रात-दिन, सदा, सबवंदा । 

निशिचर-(सं०)-राक्षस, निशाचर । 

निशिचरि-दे० “निशिचरी' । 

निशिचरी-राक्षसी, निशाचरों की ख्तियाँ। 3० दिव्य-देवी- 
वेष देखि, लखि निशिचरी जनु बिंडंबित करी विश्वबाधा । 


(वि० ४३ 
निशित-(सं० )-चोखा, तेज । 
निशेश॑-(सं०)-चंद्रमा, शशि, रात्रि का स्वामी । ० सीता 
हो पा । (मा० ३॥११।४७) 
-(सं० निःशेष)-सब, समचा, पूरा । 
निशोच-चितारहित, बिना सोच का हर 
निश्चय-(सं०) १. अवश्य, २. तय । ु 
निश्चल-(सं ०)-अचल, जो अपने स्थान से न हटे, स्थर, 
अडिग । उ० जयति काल-गुन-कर्म-माया-मथन, निश्चल- 
ज्ञान बत, सत्यरत, धस्मेचारी | (विं० २६) 
निश्चलता-स्थिरता, शांति । 
निमंग-(सं०)-तूण, तरकश । उ० कटि निर्षंग पट पीत, 
करनि सर धनु धरे। (जा० ३०) 


निषंगा-नित्तोत ] 


निषंगा-दे० निषंग'ं। उ० बाम दृहिन दिसि चाप निपंगा। 
(मा० ६॥११।३) 
निषाद-(सं०)-१, चांडाल जो ब्राह्मण पति और शूवरा 
पत्नी के गर्भ से पेदा हो, २. मल्लाह, माँकी, ३.- निषाद 
के भेजे हुए चारों मल्‍लाह, ४. एक राग, *- वह निषाद 
जिसने राम को पार उतारा था। उ० &, सजल कठौता 
: कर गहि कहत निषाद। (ब० २५) निषादहि-निषाद 
गा अर्थ) को । उ० भयड बिषादु विषाद॒हि भारी । 
मा० २।६२।१) 
निषादा-दे० “निषाद! । उ० ३. चले अवध लेईह रथहि 
निपादा ! (मा० २।१४४।१) 
निषादू-दे० 'निपाद! । उ० मंत्री बिकल बिलोकि निषादू। 
(मा० २।१४२।३) 
निषिदधू-(सं०)-१. दूषित, बुरा, खराब, २. जो न करने 
योग्य हो, जिसके लिए मनाही हो, ३. अपविन्न , अशुद्ध । 
उ० ३. पावक परत निषिद लाकरी होति अनल जग- 
जानी | (क्ृ० ४8) 
निषेध-(सं०)-१. वर्जन, सनाही, न करने का आदेश, २. 
निपिद्ध बात, न करने योग्य बात। उ० २. राम को 
बिसारियो निषेध सिरताज रे। (बि० ६७) निषेध- 
वाक्य-ऐसे वाक्य या वेदु वाक्य जो अकरणीय कार्यो 
के विषय में निषेध करते हैं । 
निष्कंप-(सं ०)-स्थिर, अचल । 
निष्काम-(सं ०)-१ इच्छारहित, जिसको किसी प्रकार की 
कामना न हो, २. बिना प्रयोजन, बिना मतलब ।| 
निष्केवल-अकेला, अनन्य । 3० राम कृपा नहिं करहि तसि 
जसि निग्केवृंल प्रेम । (भा० ६।११७ ख) 
' निष्पाप-(सं०)-पाप रहित, बिना कल्ुष का। 
निष्पापा-दे० “निष्पाप” । 3० कपि तव दरस भरे निव्पापा। 
(मा० ६।१८।१) ५ 
निष्प्राप्य-न प्राप्त होने योग्य, दुलंभ । 
निसंकी-(सं० निःशंक)-निडर, निशंक । उ० नीच निसील 
निरीस निसंकी ! (मा० २।२६8।१) 
निसंकू-(सं० निःशंक)-मिशंक, निडर । उ० निपट निरंकुस 
निदुर निसंकू । (मा० २।११६।२) 
निसंबर-दे० 'निसंबल” । उ० संबर निसंबर को, सखा 
झसहाय को । (वि० ६६) 
निसंबल-(सं० निःनसंबल)-राहखचे के बिना, असहाय । 
गा पंगु हे निरयुनी निसंबल जो न लहे जाँचे जलो । 
गी० ९४२ 
निसरत-(नि.लवण)-निकलने में। उ० निसरत प्रान 
करहिं हठि बाधा । (मा० ४।३१।३) निसरि-निकल्लकर । 
उ० निसरि पराहि भात्रु कपि ठाठा। (सा० ६।६७॥२) 
निसरी-निकली, बाहर आई । 3० निसरी रुघिर धार तह 
भारी । (मसा० ४।६।७) निसरिगे-निकल गए, बाहर हो 
गए । उ० देह गेह नेह लाते मन से निसरिंगे। (गी० 
२।३२) निसरै-निकले, बाहर हुए। 
निसा-(सं०)-निशा)-१. रात, रात्रि, २. हरिद्वा । 
निसाकर-(सं० निशाकर)-चंद्रमा । उ० निरखि निसाकर- 
नृप-मुख भए मलीन । (ब० १४ ) 
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निसाचर-(सं० निशाचर)-१. विभीषण, २. राक्षस, निशि- 
पर । उ० १. कीस निसाचर करनी न सुनी, न 
बिलोकी, न चित्त रही है। (क० ७॥६) निसाचरहि-निसा- 
चर को, राक्षस को । 

निसान-दे० “निशान! । उ० १. संगल गान निसान नभ, 
नगर मझुदित नर नारि। (प्र० ४8२२) 

निसाना-दे० “निशान! । उ० अरु बाजे गह-गदह्टे निसाना। 
(मा० १।१६४।२) 

निसानु-दे० निशान! । उ० १. बाजहि निसानु सुगान 
नभ, चढ़ि बसह बिंधु भूषन चले । (पा० १०८) । 

निसास-(सं० निःश्वास.)-१. उसास, पश्चाताप की साँस, 
२, पछतावा । 

निसि-(सं० निशा)-रात, रात्रि। उ० दुलई नाम जिमि 
रबि मिसि नासा (मा० १।२४।३) निसिदिन-दे० “निशि- 
दिन! । उ० रघुबीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी 
गावई । (मा० ३॥६। छुं० १) निसिह्ि-राज्रि की। उ० 
निसिहि ससिहि निदर्ति बहु भाँती | (सा० ६॥३००।२) 

निसिचर-दे० 'निशिचरः । उ० निसिचर निकर दले रघु- 
नंदन । (सा० १॥२४।४७) निसिचरन्हि-राक्षसों ने। उ० 
परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे। (मा० ६।११४।१) 
निसिचरिन्ह-राक्षसियों को । उ० कहेसि सकल निसि- 
चरिन्ह बोलाईं। (मा० ९।१०४) निसिचरी-(सं० निशि- 
चरी) १. राक्षसी, २. सूपेणखा । उ० २. जय निसिचरी- 
बिरूप-करन रघुबंस विभूषन | (क० ७११३) 

निसित-दे० 'निशित” | उ० चले बिसिख मिसित निकास । 
(सा० ३।२०। छुं० १) 

निस्िनाथ-(सं ० निशिनाथ)-चघंद्रमा | उ० साथ निसिनाथ- 
सुखी पाथ नाथ-नंदिनी सी | (क० २१९) 

निसिराज-(सं० निशिराज)-चंद्रमा, राकेश। ७० चैत 
चतुरद््सि चाँदनी, अमल उद्ित निसिराज। (गी० १।५) 

निसील-(सं० नि-+-शील) शीलहीन, बिना शील का। 3० 
नीच निसील निरीस निर्सकी । (सा० २।२६६।१) 

निसेनि-दे० “निसेनिका” । ह 

निसेनिका-(सं० निःश्रेणी)-सीढ़ी, ज्ञीना | नाभी, सर 
ब्िबली निसेनिका, रोमराजि सेचल छुबि पावति। (गी० 
७।१७ 

निसेनी-दे० “निसेनिका! । उ० नरक रुवर्ग अपवर्ग नसेनी। 
(मा० ७।१२१।५) 

निसेस-(सं० निशा - ईश)-चंद्रमा को । निसेस (१)- 

के निशेश)-चंद्रमा । 

स (२)-दे० 'निशेष' । उ० रघुबंस-कुसुदसुखप्रद 

निसेस । (वि० ६४) 

निसेष-दे० 'निशेष'। उ० काम क्रोध अरु लोभ मोह मद 
राग ह्वेष निसेष करि परिहरू। (विं० २०९) 

निसोच-(सं० निः-- शोच)-बिना सोच के, बिना चिता 


के, निर्श्चित । दे 

निसोचु-दे० “निसोच' । उ० नाम के भरोसे परिनाम को 
निसोचु है। (क० ७८१) 

निसोत-(सं० निःसंयुक्त)-१. शुद्ध, सच्चा, जिसमें. किसी 
ओर चीज का मेल न हो, २, अकेला, केवल । निसोती- 
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दे० “निसोत' । ड० २. तो कत भ्रिबिध सूल निसि वासर 
सदते बिपति निसोती | (वि० १६८) शक से 
बेमेल से ।3० रीकत राम सनेह निसोत्ते | (सा०१।२८।३) 
निसोतो-निराला, खरा, विश्रुछ । उ० कृपा सुधा जलदान 
मॉगियो कह्टों सो साँच निसोतो । (वि० १६१) 
निस्तरह-(सं० निस्तारण)-निस्तार पा सकता है, पार 
उत्तर सकता है | 3०सो निस्तरह तुम्हारेदि छोहा । (मा० 
४३।१) निस्तारये-निस्तार कीजिए, उद्धार कीजिए, पार 
लगाइए । उ० जब कब निज करुना सुभाव तें हऋवहु तो 
निस्तरिए । (वि० १८६) निस्तरै-दे० 'निस्तरह' । 
निस्तार-(सं०)-१« उद्धार, छुटकारा, मोक्ष, २. बचाव । 
उ० १. गुनड बहुत कलिज्ञुग कर बिनु प्रयास निस्तार । 
(म० ७।१०२ क) 
निस्तारा-उद्धार किया । उ० तुम्द अभ्चु॒ सब देवन्दहि 
निस्तारा | (मा० ६॥७७।२) 
निहकाम-(सं० निष्काम)-जिसमें किसी अकार की बासना, 
इच्छा या आसक्ति न हो । उ० भम हिय गगन इंदु इव 
बसहु सदा निहकाम । (सा० ३।११) 
निहचय-दे० “निश्चय” | उ० दुतिय कोल राजिब प्रथम 
बाहन निहचय माहि | (स० २२२) 
निहचलता-दे ० “निश्चलता' । उ० निहचलता तुलसी कठिन 
राम कृपा बस होह । (स० <६५) 
निहत-(सं०)-१. फेंका हुआ, २. नष्ट, रे. मारा हुआ, 
जो भार डाला गया हो। उ० २, निसिचर कलि-कर 
निहत तरु मोदि कहत बिधि बाम । (स० ४०) 
निहार (९)-(सं० निमालन -+ देखना)-देखकर, घुरकर । 
निद्दार्‌इ-देखे, देखती दो, घृरती हो | उ० मानहुँ सरोष 
सुञ्नंग भामिनि बिपम भाँति निहारई । (मा० रारशाछु१) 
नद्वारत- देखता दे, निद्ारता है । 3० ज्यों कदली तरु 
मध्य निहारत कबहूँ न निकसत सार। (बवि० १८०८) 
निद्दारहि-१. देखे, चितवे, अवलोकन करे, २. निहारा, 
देखा, भली भाँति देखा, ३. देखता है । 3०३. रंगभूमि पुर 
कौतुक एक निद्वारहि | (जा० १३) निहारा-१. देखा, २. 
देखता है | ड० २. सहस नयन पर दोष निहारा। (मा० 
१४।६) निहारि-देखकर, अवलोकन कर । उ० लता 
निहारि नवदि तसुसाखा | (सा० १॥८९।१) निदह्ारी-देखा । 
उ० भरि लोचन छुब्िसिधु निहारी। (मा० १॥९०१) 
निद्मर (१)-देखो, निहारों। उ० सरद-बिधु रवि-सुबन 
मनसिज-सान-संजनिदारु। (गी० ७८) निदारे-देखा । 
४० सनमुख दोउ रघुसिघ निहारे । (भआा० १२३४।२) 
निहार-(२) (सं० नीहार)-कुहरा, पाला । 3० मोह-निहार- 
दिवाकर संकर सरन-सोक-भयहारी । (वि ०8) 
निहाद-(सं० नीहार)-बफ । उ०चारु चंदुन मनहुँ मरकत 
; का निहारु। (गी० ७।८) न ला 
भेहाल-(फा )-सतुष्ट, प्रसन्न, तृप्त। उ० तें निहाल 
किए फूल्ले फिरत पाए। (वि० ८०) 
निदहालु-दे० 'निहाल' | 3० तुलसिदास भलो पाच रावरो, 
नेकु निरखि कीजे निहालु | (वि० ३५४) 
निहिचर-दे० 'निशिचर” । 
निदित-(सं०)-१. छिपा हुआ, २. रक्‍्खा हुआ । 


[_ निसोतो-नीच 


निहोर-(सं०मनोहार, हि०मलुहा र?-१ . निहोरा कर, बिनती 


कर, २, बिनती, ग्रारथना, निहोरा, ३. एहसान, ४. उप- 
कार । 3०३. राखा राम निहोर न ओही | (मा०४।२६।) 
निहोरडँ-निहोरा करता हुँ । उ० देखों बेगि सो जतजु करु 
सखा निहोरजँ तोहि । (मा०६।११६ ख) निहोरत-बिनती 
करते हैं, प्राथना करते हैं । उ० साधक कलेस सुनाइ सब 
गौरिहि निहोरत धाम कों। (पा० ३६) |नेहोरहिं-आर्थना 
करती हैं । उ० बार बार रघुनाथद्टि निरखि निहोरहि । 
(जा० १८७) निहोरा-१. बिनती, २. उपकार, भलाई, 
३, कारण से, बदौलत, द्वारा, ७. मनाने की क्रिया, 
मनाना, ५. मना रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, ६. निहोरा 

किया | उ० १, में अपनी दिसि कोन्ह निहोरा। (मा० 
१९६) २. बोले रामहि देह निहोरा | (सा० १२७८।४) 
४. सोह कृपालु केवटहि निहोरा। (मा० २॥३०१।२) 
निहोरि-बिनती कर के, नम्र वाणी से। उ० संग बस 
किये सुभ सुनाए सकल लोक निहोरि। (वि० १४८) 
निहोरिहों-मनाऊँगा, मनौती करूँगा । उ० दुहूँ ओर की 
बिचारि अब न निहोरिहों। (वि० २९८) नहीरी-विनय 
करके । उ० देखि देव पुनि कहहि निहोरी। (मा० 
२।१२।१) निहोर-१. लिए, २, विनय करने । 3०१. तजरँ 
प्रान रघुनाथ निहोर | (मा०२।१६०।३) निहोरे-१. बिनती 
करके, २. प्रार्थना की, ३. उपकार में, ४. एहसान, कृतज्षता, 
४. कारण, ६. मनाना, मनोती करना । 3० २. देवता 
निहोरे महामारिन्ह सों कर जोरे । (क०७।१७४) निहोरे- 
बिनती करे । 3० सपने पर बस परयो जागि देखत केहि 
जाइ निहोरे ! (वि० ११६) 


नींद-(सं० निद्रा, प्रा० निद्ैै/-जीवन की एक नित्यप्रति 


होनेवाली अवस्था जिसमें चेतन क्रियाएँ रुकी रहती हैं 
और शरीर तथा अंतःकरण दोनों विश्राम करते हैं। 
सोने ला । उ० जातहि नींद जुड़ाई होई । (मा० 
१।३ ६।९ 


नींदरी-दे० नींद! । उ० गाइ गाइ हलराईइ बोलिहों सुख 


नींद्री खुहाई | (गी० १।१६) 


नीक-(सं० निक्त)-अच्छा, साफू, सुंदर । उ० कहेहु नीक 


मोरेहँ सन भावा । (मा०१।६२।१) नीकि-अच्छी, बढ़िया । 
उ० नीकि दीन्हि हरि सुंद्रताईं। (मा० १।१३ ४।२) नीकिये-- 
नीकी ही, अच्छी 28 उ०भूपति बिदेह कही नीकिये जौ भई 
है। (गी० १।८ ३ )नीक-अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से, भल्ली 
भाँति। 3० नीके देखे देवता देवैया घने गथ के 8 सय 
७।२४) नीकेई-अच्छे ही। उ० तुलसिदास इहे 

४ नीकेई लागत सन रहत समाने। 

क्० रेप 


नौका-१३. अच्छा, २. ठीक, यथार्थ। उ० २. कह मुनि 


बिहसि कहेहु भ्ृप नीका। (सा० १॥२३६।३) नीकी- 
जा उ० अभुपद्‌ भीति न सासुझकति नीकी। (सा० 


नीको-अच्छा । उ० सुभ दिन, सुभ घरी, नीको नखत 


छान सुहाह । (ग० ७॥३४) 


नीच-(सं 6 )- ३. छद्र, तुच्छ, अधम, घुरा, २. गुट, नीच 


ग्रद्ध । उ० ३. बर-बारि विषम नर नारि नीच। (वबि० 


नीचा*हग | 


२३) २, प्रभुहि बिलोकत गोदगत, सिय-हित घायल 
नीच । (दो० २२२) नौचउ-नीच भी। 3० भगतिवंत 
अति नीचडउ प्रानी | (मा० ७८६।९) नीचऊ-नीच भी, 
नीचों को भी। उ० नौचऊ निवाजे ग्रीति रीति की अ्रबी- 
नता । (वि० २६२) नीचि-नीची, ४037३ श्रेणी की । उ० 
नीचि टहल गुह के सब करिहड। (मा० ७॥१८।४) 
नीचियौ-नीची भी, तच्छु भी, हलकी भी। उ० सील 
सिधु॒तोसों ऊँची नीचियों कहत सोभा | (वि० २६७) 

नीचा-नीच, स्वास्थी । उ० नाइ माथ स्वार्थरत नीचा | 
(मा० ३२४४३) 


नीचु-नीच, अधम । उ० भलो भलाइहि पै लहइ लहई - 


निचाइहि नीचु । (मा० १) 

शाह कमीने । उ० दानव देव ऊँच अरु नीचू। (सा० 
१॥६॥३ 

नीड़-(सं० नीड)-पक्षियों का घोंसला, खोंता। उ० 
मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। (मा० १॥३४६।३) 

नीति-(सं०)-१. आचार पद्धति, व्यवहार की रीति, २. 
व्यवहार की वह रीति, जिससे अपना कल्याण हो और 
समाज को भी कोई बाधा न हो। ३. सदाचार, लोक 
मर्यादानुसार व्यापार, ४. राजाओं के लिए आवश्यक 
ज्ञानशास्त्र, ९. युक्ति, उपाय, ६. नीति के ग्रंथ | वह 
पुस्तक जिसमें नीति की बाते कही गई हों। जैसे शुक्र 
नीति, चाणक्य नीति आदि । उ० २. नीतिनिपुन जिन्ह 
कट्ट जग लीका । (मा०२।१३१।१) 

नीती-दे० “नीति! । उ० २. पठइअ काज नाथ असि नीती। 
(मा० २॥९।३) लि 

नीर-(सं०)-पानी, जल । उ० चरन-नख-नीर त्रेलोक्य 
पावन परम, वि्ुध जननी-दुसह-सोक हरणं । (वि० <२) 
नीरै-नीर को, जल को । उ० उपमा राम-लपन की प्रीति 
की क्यों दीमे खीरे-नीरे | (गी० ६॥१९) 

नीरचारी-जलजंतु, जल के जीव । उ० सुभट सरीर नीरचारी 
भारी भारी तहाँ। (क० ६।४६) 

नीरज-(सं ०)-१, कमल, पंकज, २. मोती, सुक्ता, ३. 
जल में उत्पन्न वस्तु, ४. कूट, ४. रजोगुणरह्ित। उ० 
१. नीरज नयन भावते जी के । (मा० १।२४३।१) 

नीरद-(सं ० )-१. मेघ, बादल, २. जल देनेवाला । 

नीरघर-(सं ०)-बादुल, मेघ। उ० नील सरोरुह नील सनि 
नील नीरघर स्याम । (मसा० १।१४६) 

नीरनिधि-(सं०)-समुद्र | उ० बाँध्यो बननिधि नीरनिधि 
जलधि सिंधु बारीस ।.(मा० ६१) 

उस आ ०)-आरती, देवता को दीपक दिखाने की 

। 


नीरा-दे० 'नीर! । उ० हरषि नहाने निरसल नीरा । (मा० 
प।१४३।३. ह 

नीराजनं-आरती को । उ० भगति-वैराग-बिज्ञान दीपावली 
झपि नीराजन जगनिसं | (वि० ४७) 

नींद-दे० 'नीर! । उ० नयनन्हि नोरू रोमावलि ठाढ़ी। 
(सा० ३।१०४।१) 

नींल-दे ० “नीर'। उ० जीह नाम. जफ लोचन नीरू । (मा० 
२।३२६।१) ५ 


[ २७२ 


नील॑-(सं०) श्याम रह को, श्याम रद्गवाले को । 3० केकी 
कंठामनील खुरचर ॒विलसद्ठिप्रपादाब्ज चिह्न । (सा० 
७।॥। श्लो १) नील-(सं०)-१. नीला, गहरे आसमानी 
रक् का । २. काला, ३. एक बंदर जो राम की सेना में 
था। इसके छू देने से पत्थर पानी में तैरने-लगते थे । 
इसका कारण एक मुनि का शाप था । नल और 
नील ने राम का सेतु बाँधा था । ७. सौ अरब की संख्या, 
*. एक पौधा, ९. विष, जुदर, ७. एक पर्वत, ८. कुबेर 
की नो निधियों में एक, ६. कलंक, १०. नीलमणि | उ० 
१. नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन। 
(मा० १।१| सो० ३) ४. हद्विबिद मयंद नील नल अंगद 
गद बिकटासि । (मा० ४९४४) नीलहिं-नील को | उ० 
नल नीज्हि सब कथा सुनाई | (सा० ६।१।३) 

नीलकंठ-(सं ०)-जिसका कंठ नीला हो, १. शिव, २, एक 
पत्ती, ३. मोर। उ० १. नौलकंठ भुदु सील -कृपामय 
मूरति । (पा० ३०) २, नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्र 
चकोर । (मा० २।१३७) 


गा ०)-नीलम नाम का नीले रह़् का रत्न 


ष्‌! 

नीलमनि-दे० “नीलमणि! | उ० नील सरोरुह नीलमनि 
नील नीरधर स्याम | (मा० १।१४३) 

नीला-दे० “नील” । 3० ३. सिल्पि कर्म जानहि नल नीला। 
(मा० ६।२३॥३) 

नीलोपल-(सं ०0०-नीलमणि, नीलम । 

नीसान-(फा० निशान)-१. निशान, भंडा, २. नगादा। 
उ०२. नीसान गान प्रसून करि तुलसी सुद्दावनि सो 
निसा। (सा« १४७) 

नीहार-(सं०)-१. कुदरा, २. पाला, हिम, बर्फ । 

नुती-(सं०)-वबंदित, स्तुति किए गए। उ० शोभाव्यो वर 

धन्विनौ श्रुतिजुतो गोविप्रवुन्दञियों । (मा० ७।॥। श्लो०१) 


नूतन-(सं०)-नया, नवीन, ताजा । 3उ० जिमि नूतन पट 


* पहिरइ नर परिहरह पुरान। (सा० ७१०६ ग) 


नूपुर-(सं०)-१. घुँघुरु, २. पेंजनी, पाज़ेब | उ० १. कंकन 
किकिन नूपुर बाजहिं। (मा० $॥३१८।३) २. पण नूपुर 
ओ पहुँची करकंजनि, संजु बनी मनिमाल हिये । (क०१२) 
नूपुरा-नूपुर शब्दु का वहुबचन, बहुत से नूपुर | उ०्युगल 
के नूपुरा गा कलहंसवत, सुभग स्वोग सॉोंदर्यत्रेषम । 
०५९६१ 
उ-(सं०)-नर, मनुष्य । 3० ब्याल-चुकपाल-माला बिराजे। 
छ ध ऐ2। पे 
रि-नूसिह, भगवान नरसिह्त । 3० 'राम कहाँ? सब 
जा ली में ?? 'हॉँ? सुनि हॉक नृकेहरि जागे। (क० 
७! २०८ 
नग-(सं०)-एक राजा का नाम।ये बड़े दानी थे। एक बार 
इनकी गायों के रुँड में एक आह्मण की गाय आ मिली | 
उन्हें इसका पतान चला और एक दूसरे आहक्षण को 
हज़ार गाएँ दान देते समय उन्होंने वह गाय भी दे डाली-। 
जिस बाह्मयण की गाय गायब हो गईं थी उसने संयोग से 
उन हजार गायों में श्रपनी गाय पहचान ली और दोनों 
ब्राह्मण खड़ते-कगड़ते महाराज नृग के पास पहुँचे। जिस 


२७३ | 


ब्राह्मण की गाय थी वह उसे लेना चाहता था पर जिसे 
दान मिली थी वह नहीं देना चाहता था । राजा उस एक 
गाय के बदले एक हजार और एक लाख गाय तक देने 
तैयार हो गए पर दोनों में किसी ने भी स्वीकार न की । 
अंतः दोनों आह्मण रूष्ट होकर चले गए। जाते-जाते 
उन्होंने राजा को गिरगिट होने का श्राप दिया। मरने के 
बाद एक सहस्त्र वर्ष के लिए वे गिरगिट होकर एक हे कुए में 
रहने लगे । अवधि समाप्त होने पर कृष्ण के हाथों इनका 
उद्धार हुआ । उ० विश्रतिय, नृग, बधिक के दुख दोप 
दारुन दरन। (वि> २१८) शृगउद्धरन-राजा नृग के 
उद्धार करनेवाले, भगवान्। उ० तुलसिदास प्रभु को न 
अमय फियो नृरऊछरन । (वि० प०) 

दृत्य-(सं० )-नाच, नाचना, संगीत के ताल और गति के 
अनुसार हाथ-पाँव हिलाने उछुलने-कूदने आदि का व्या- 
पार। 3० सकल-लोकांत-करूपांतशूलाग्रकृतः दिग्गजा- 
व्यक्त-गुण नृत्यकारी । (वि० ११) नृत्यकारी-नाचनेजाला, 
नृत्यक । उ० दे० नृत्य” । नृत्यपर-नृत्य में तत्पर, नृत्य 
करते हुए | 

नप-(सं०)-राजा, नरपाल, नरेश | उ० नूप कियो भोजन 
पान, पाई असमोद जनवासहि चले | (जा० १८०) नप- 
घाती-राजाओं को मारनेवाला, परशुराम। उ० भा 
कुठारु कुंठित नुपधाती । (मा० १२८०।१) न्पन-राजा 
लोग । हपन्‍ह-नूपों को, राजाओं को । उ० प्रभु अताषु 
सब नृपन्‍्ह दिखाया। (मा० १॥२३९६।३) व्रपहिं-राजा 
को । दर दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी। (मा० १। 
२०९११ 

दपति-(सं०)-१., राजा, नूप, २. राजा परीक्षित | उ० १. 
मजन पान ससेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ। (सा० १। 
१४८) २. भ्रह्म-विसिख अकह्यांड-दृहन-छम गर्भ न नुपति 
जरयो । (वि० २३६) 

उपती-दे० 'नुपति! | उ० $. सुखी भए मानहूँ जग नृपती। 
(मा० ७१६३।२) 

नपनय-राजनीति, राजाओं की नीति | उ० करब साधु मत 

रेपनय निगस निचोरि। (सा० २२५८) 

उपाल-(स०)-राजा, लुप। उ० भवधनु दलि जानकी 
विवाही भए बिहाल नुपाल अपा हैं। (गी० ७१३) दृपा- 
लन-राजाओं, राजा गण । 3० काल कराल नृपालन के 
धनुभंग सुने ररसा लिए धाए। (क० १॥२२) 

हपाला-लुप, राजा । 3० साधु सुजानु सुसील भनृपाला। 
(सा० $२८॥९) 

उपु-दे० नूर! | उ० नुपु सब भाँति सराह बिभूती | (मा० 

ने सं रा नेहँ )-नीवें दीनि 
'-(सं० नेमि, प्रा० नेईँ)-नीवें, सूल, जड़। उ० दीन्हिसि 
झचल विपति के नेई । (मा० २२६।५) 

नेठ (१)-दे० 'नेई? । 

नेऊ (२)-(हि० नेक)-थोड़ा, कुछ, नेक | 

नेक (१)-(हि० न--एक)-थोड़ा, कुछ, अत्यल्प । 

नेक हा ०)-अच्छा, भला, उत्तम । 

नेक (१)-दे० नेक (३)”। 3० पै तौ लो जौ लौं रावरे 
न नेकु नयन फेरे । (वि० ७८) 

देर 


[ उत्य-नेवनि 


नेकु (२)-दे० 'नेक (२)” । उ० भलो नेक लोक राखे निपद 
निपाईं हैं । (गी० <।२९३) 

नेग-(सं० नैयमिक, हि० नेवग)-विवाह आदि सें आाह्मण 
या नाईं बारी आदि को दीं जानेवाली दक्षिणा या 
दस्तूर । 3० नेगी नेग जोग सब लेहीं । (भआ० १।३१५३॥४) 

नेगचारु-(नेग का चाल)रसम, कुलरीति । 3० नेगचारु कहँ 
नागरि गहरु | (जा० १९१) 

नेगी-१. लेनेवाले, नेग पाने के हकदार ब्राह्मण, नाई 
आदि, २. लेनेवाला, ३. सहायक । उ० १. नेगी नेग 
जोग सब लोहीं | ( (मा० ३$।३५३।३) ३. लद्धिमन होहु 
धरम के नेगी । (मा० ६।१०९६।१) 

नेगु-दे० 'नेग! । उ० नेगु सागि मरुत्रि नायक लीन्हों। 
(मा० १।३९३॥१) | 

नेति-(सं० न +- इति)-यह एक संस्क्ृत वाक्य है जिसका 
अर्थ अंत नहीं है' होता है।_ वि 

नेत्न-दे० नेन्न'। उ० चलत्कुंडल अ सुनेत्र विशाल । (मा० 
७।१०८॥४) नेत्र-(सं०)-आँख, लोचन, नयन | 

नेपथ्य-(सं०)-नाटक आदि में परदे के भीतर का स्थान 
जहाँ नाटक करनेवाले सजाये जाते हैं । हि 

नेब-(फा० नायब)-सहायक, नायब । 3० भरतु बंदियृुह 
सेहद्हि लखनु राम के नेब । (मा० २१६) 

नेम-(सं० नियम)-१. नियम, संयम, २. धर्मे, ३. अंत, ४, 
अतिज्ञा, संकल्प | 

नेमा-दे० नेम! | 3० १. असन बसन बासन ब्रत नेमा। 
(मा० २।३२४॥२) 

नेमु-दे० नेम! । उ० १. देखि प्रेम ब्रतु नेमु सराहईि 
सज्जन । (पा० ४०) 

नेरी-दे ० के | 3० जाहि अंत्यु आई अति नेरी। (सा० 
४५३।२ 

नेरे-(सं० निकट)-समीप, पास, नजदीक । उ० अगम अप- 
वर्ग, अरु स्वर्ग सुकवेक फल, नास-बल क्‍यों बसों जम 
नगर नेरे ? (बिं० २१०) ५ है 

नेरो-दे” निरे!। उ० कब्रहुँक हों संगति-अभाव ते जाईँ 
सुमारग नेरो | (वि० १४३) 

नेवछावरि-(सं० नन्‍्यासावत)-न्यौछावर, निछावर, उतारा, 
वाराफेश । उ० तुलसी नेवछ्ावरि करति मातु अति प्रेम- 
मगन सन, सजल सुलोचन कोये। (गी० १।१२) 

नेवत-दे० निवता' । उ० यह अनुचित नहिं नेवत पठावा । 
(मा० १।६२।१) 

नेवता-(सं० निमंत्रण)-१. निमंत्रण, नवेद, २. निमंत्रण 
दिया हैं। उ० २. सुनिहि सोच पाहुन बढ़ नेवता । (मा० 
83 नेवति-१. निमंत्रण देकर, न्‍यौता देकर, २. 
निमंत्रण | उ० १, सुद्िन साँस पोथी नेचति, पूजि प्रभात 
समप्रेम । (४० ७७११) २. सब कहूँ गिरिबयर-नायक 
पठायड। (पा० ३४) नेवते-निमंत्रण दिया, निमंत्रित 
किया । उ० नेवते सादर सकल सुर जे पाचत मख 
भाग । (सा० १।६०) । 

नेवनि-(दे० 'नेब')-सहायकों, मंत्रियों। उ० कुल गुरु 
सचिव, ९ नेवनि अवरेब न समुक्ति सुधारी। (गी० 
१।४८। 


नेवाज॑-न्यारिये ] 


नेबाज-(फा० नेवास्तन, नेवाज) कृपा करनेवाला । 3०दे ० 
तेवाजी' । 

नेवाजा-कृपा की है। उ० राम कृपाल निषाद नेवाजा। 
(मा० २।२६०।४) नेवाजि-रक्षा करके। उ० बिभीषन 
नेवाजि सेतु सागर तरत मो । (क० ६॥४६) नेवाजिये- 
4. कृपा कीजिए, २. कृपा करते हैं। 3० १. रीति महा- 
राज की नेवाजिये जो माँगनों सों | (क० ७२२९) नेवा- 
जिहैं-रक्षा करेंगे, शरण में लेंगे। नेवाजी-१. शरण में 
ली; कृपा की, २. शरण में लेकर, कृपा करके, ३. दया, 
४. दया करना, <. कृपा करनेवाला । उ० ४. राम गरीब 
नेवाज ! भये हों गरीब नेवाज गरीब नेवाजी । (क०७8 ४) 
नेवाजे-कृपा की । उ० नाम गरीब अनेक नेवाज़े। 
(सा० ३।२९।१) 

नेव्जू-दयालु, कृपालु । उ० गईं बहोर गरीब नेवाजू । 
(मा० १।१३।४) 

नेवारई-(सं० निवारण)-हटाती है, हटा देती है । 3० केहि 
हेतु रानि रिंसानि परसत पानि पतिहि 803 (सा० 
२।२९। छुं० १) नेवारत-मना करता, रोकता | हैं- 
हटावेगा, हटठावंगे। 3० मोह-बन कलिमल-पतल-पीन जानि 
जिय, साधु गाय बिप्रन के भय को नेवारिहें। (क० ७। 
१४२) नेवारे-मना किया | उ० सयनहिं रघुपति लखलु 
नेवारे । (भा० १।२६४२) 

नेवारित-(?)-मढ़ा हुआ, पानी चढ़ाया हुआ। उ० कु- 
ठिय सु-भूखन भूखियत लोह नेवारित हेसम | (स० ६८६) 

नेह-(सं० स्नेह)-$. प्यार, श्रेम, स्नेह, २. तेल । उ० १, 
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारि बिल्ोचन 
बाढ़े । (क० २।१२) 

नेहरुआ--(?)-एक रोग जो प्रायः कमर के निचले भाग में 
होता है। इसमें पहले सूजन और फिर घाव हो जाता है, 
जिसमें सफेद रह के लबे-लंबे कीड़े पढ़ जाते हैं। उ० 
दुख कपट मद पान नेहरुआ । (म्रा० ७।१२१।१८) 

नेहा-दे० निह!। उ० बिपति काल कर सतगुन नेहा। 
(मा० ४७४३) 

नेददी-प्रेमी, स्नेह करनेच्राला। उ० जान्यो तुलसीदास, जोग- 
बत नेही सेह-मन | (दो० ३०७) 

नेहु-दे० निह! । उ० १, अब बिनती मम सुनहु॒ सिच जो 
मोपर निज नेहु । (सा० १।७६) 

नेहू-दे० 'नेह! । उ० मन क्रम बचन रामपद नेहू। (सा० 
< ९ * रे। ३) 

नंया-(खं० न्‍्याय)-एक सी, नाई, समान, तरह। 3० 
गा 3ड कर के नचेत मोर ज्यों, फूदृत कपि कुरंग फी 

[। (कृ० १६ 

नैन-(सं० चयन)-नेन्र । उ० सरद्‌ सर्बरीनाथ मुखु सरद 
सरोरुदद नैन । (मा० २१३६) 
नैमिष-दे० 'नेसिषारणयः | उ० त्तीरथबर नेमिष बिख्याता । 
3 वक 2830: 

“एक प्राचीन वन । यह स्थान सीतापुर जिले में 
है। किसी मुनि ने यहाँ असुरों की अपार सेना एक निमिष 
में भस्म कर दी थी अतः इसका नाम नैमिषारणय पड़ा । 
आजकल यह एक तीथे माना जाता है ! 
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नैया-(फा० नाव, सं० नौ)-नौका, तरणी । 

नैव-(सं० न +- एव)-नहीं । उ० न जानासि योगं जप॑ जैच 
पूजां। (सा० ७।१००८। छुं० ८ 

नेवेद्र-(सं ० )-देवबलि, भोग, देवता के निवेदन के लिए 
भोज्य द्वेष्य । भोजन की वह सामग्री जो देवता को चढ़ाई 
जाय । उ० भाव अतिसय बिखद अवर नेवेद्य सुभ भरी 
रसन परम-संतोषकारी । (बि० ४७) 

नेहर- [सं० ज्ञाति, श्रा० णाति, णाइ (+-पिता)--हि० 
धर]-मायका, पीहर । उ० नेहर जनमु भरब बरु जाईं। 
(सा० २१२११) हर 

नैहीं-नवाऊँगा, नाऊँगा, छुकाऊँगा। उ० रोकि हों नयन 
बिल्लोकत औरहि, सीस इंस ही नैहों । (बि० १०४) 

नो-(सं ०)-१. मेरी; हमारी, २. हमको, ३. नहीं । उ० १, 
न्रासु सदा नो भव खग बाजः। (सा०३।११।३ ) ३. पतंति 
नो भवायणंवे । (सा० ३।४।७) 

नोइ-दे० 'नोई” । उ० १. नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा। 
(मा० ७।१ १७६) 

नोइनि-दे० 'नोई” । 

नोई-(सं० नद्ध, हिं"० नहना)-१. दूध दूहते समय गो के 

पेंडुले पैरों में बाँधने की रस्सी, २. दूह्दते समय गाय की 

टॉग बाँधना । 

नो (१)-(सं०नव)-$. नया, नवीन, २. $ की संख्या, 
<लवं। ड० १, ठाढ़े हैं नौ हुम डार गहे। कु १३) २, 
तुलसी तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नो, तीनि इकीस 
सबे | (कं० १।७) 

नो (२)-(खं० नौः)-नौका, नाव । 

नौका-(सं०)-नाव, किश्ती। उ० श्री हरिचरन-कमल-नौका 
तजि फिरिं-फिरि फेन गह्यो। (वि० ६२) 

नौमि-(सं० नमामि)-मैं स्तुति करता हूँ, अणाम करता हूँ, 
में छुकता हूँ । उ० नौमि नारायण नरं॑ करुणायनं ध्यान 
पाराययं ज्ञान मूलस | (वि० ४६) 

नौमी-(सं० नवमी)-पक्ष की नवीं तिथि । 3० नौमी तिथि 
मधुमास पुनीता। (मा० ३।३३१।१) 

नौमीड्यं-(सं०)-स्तुति करने योग्य । उ० नोमीडथ' जान- 
कीश रघुवरमनिशं पुष्पकारूदरामस्‌ | (मा०७१। श्लो०१) 

न्‍्याउ-दे० न्याव!। उ० २. मोर न्याडऊ मैं पूछा साई। 
(मा ० 8७२१। ४) 

न्याय-(सं०)-१. ठीक या उचित बात, निमानुरूल, २. 
प्रमाणपूर्वक निश्चय, विवाद या व्यवहार में उचित अनु- 
चित का निबटारा, इन्साफ, ३. वह शाख जिसमें किसी 
बस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए विचारों की उचित योजना 
का निरूपण होता है । ४. तकशाखत्र, *,लौकिक कहावत, 
जैसे 'बलीवद न्याय! आदि । 3०२. ऐसे तो सोचहि न्याय 
निदुर-नायक-रत । (गी९ ९८) ९. होह घुनाच्छुर न्याय 


जों पुति नजर के अनेक । (मा० ७।११८ ख) 
न्यारिये-(सं० निनिकट, आ० निन्निओ्रढ़, निश्चियर, हिं० 
स्यारा)-भिन्न प्रकार की, अल्यग ढ़ की, विशेष 


प्रकार की, अनोखी । 3० दीनबंधु दया कील्हीं 
निरुषाधि न्यारिये। (ह० २१) न्‍्यारी-३८ 
विलक्षण, अनोखी, निराली, २. शथक्‌ अलग, 
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३, दूर, जो पास न हो, ४. अन्य, भिन्न, *. एक ओर, 
जुदे ही, भलग ही । उ० &. कर कंकन केयूर मनोहर, 
देति मोद सुद्धिक न्‍्यारी । (वि० ३३) न्यारे-१. अलग, 
२, यिलक्षण । 

न्यारो-दे० न्यारे। उ० १. जो कल्निकाल प्रबल अति 
होते तुब निदेस ते न्यारो। (वि० ६४) 

न्‍्याव-(सं० न्‍्याय)-१. न्याय, इन्साफ, रे. उचित, यथार्थ 
विचार, ठीक बात | 


पंक-(सं०)-१. कीचड़, कीच, दुलदल, २. पाप, पातक । 
उ० प्रेम पंक जसु गिरा समानी । (मा० १।३३७।१) 

पंकज-(सं०)-कीचढ़ से उत्पन्न, कसल, कंज । 3० अंजेड 
थाए प्रयास बिनु जिमि गज पंकजनाल | (मा० १।२६२) 
पंकजे-पंकज में, कमल में । 

पंकजात-दे० (पंकज! । 3० पद-पंकजात पस्तारि पूल्ले पंथ- 
स्म-बिरहित-भये । (गी० ३।१७) 

पंकनिषि-समुद्र । 

पंकरह-(सं०)-कमल, पंक से निकलनेवाला। उ० अब 
ऐ-तम ।पद पंकरुद हियें धरि पाह प्रसाद । (सा० १। 
छश्ख 

पंख-(सं० पक्ष)-पर, डेना, पंख | उ० हम पँख पाई पींज- 
रनि तरसत, अधिक अभाग हसारो | (गी० २।६६) 

पंख-(सं० पक्ष)-१. पक्षियों हछऔ,पर, डेने, २. फूल की 
पंखड़ी ।3० १. काटेसि पंख परा खग घरनी । (मा० ३। 
२३३१) २.।पहलव पंख सुमन सिर सोहत, क्‍यों 
वेष लुनाई। (गी० ११४०) पंखन-पाँखें । 

पंगति-(सं० पंक्ति-पंक्ति, कतार, श्रेणी। उ० बर दंत 
की गा फुंदकली, अधराधर-पतलव खोलन की । (क० 
१४ 

पंगु-(सं०)-लैंगढ़ा, जो पाँव से ठीक से न चल सके । 3० 
आह बाचाल पंमु चढ़ह गिरिबर गहन । (सा० १।१। 

० २ 

पंच-(सं०)-१. पाँच, २. पाँच था अधिक व्यक्तियों का 
समुदाय, समाज, ३. वह जो किसी मामले का फैसला करे, 
४. मध्यस्थ, <. पंचतत्त । उ० २, गारो भयो पंच में 
पुनीत पच्छ पाइके। (क० ७६१) ९. जड़ पंच मिल 
जेहि देह करी, करनी लखु धों घरनीधर की। (क० ७। 
२७) पंचन-कई पंच, पंचों का समूह, सुकदमे का फैसला 
करनेवालों का समूह । 

पंचकोस-(स० प्ंचकोश)-१, पाँच कोस में बसी काशी 
की पवित्र भूमि, काशी, २. आत्मा संबंधी अन्न, आण, 
मन, विज्ञान तथा आनंदमय पाँच कोप। 3० १. स्वारथ- 
_परमारथ-परिपूरन पंचकोस मदिसा सी। (बि० २२) 

पंचकोति-काशी की पाँच कोस की परिक्रमा । दे० पंचकोसः | 


[ न्यारो-पंचसब॒द 


न्‍्यात-(सं०१)-१. अपैण, त्याग, २. धरोहर, थाती, ६. 
धरोहर रखने योग्य धन। 

न्हाइ-(सं० स्नान)-सनान कर, नहाकर । उ० न्हाइ ग्रातहि 
पूजियो बट बिठप अभिमत दानि । (गीं० ७३२) न्हात- 
१, स्तान करते समय, नहाते समय भी; २. नहाते हैं। 
उ० ३, नहात खसे जनि बार, गहरु जनि लावहु । (जा० 
३२) नहाहु-स्नान करो, नहाओ । उ० उबडों न्हाहु,|गुहों 
चोटिया, बलि, देखि भल्ो बर करिहि बढ़ाईं । (क० १३) 


पंचगव्य-(सं०)-गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच द्वव्य--दूध, 
दही, घी, गोवर और गोमूत्र--जो पवित्र माने जाते हैं, 
ओऔर पापों के प्रायश्चित या शुद्धि के लिए खिलाए 
जाते हैं । 

पंचग्रह-मंगल, बुध, गुरु, शुकक ओर शनि नाम के पाँच अ्रह। 
उ० कल पंचग्रह, चपरि न चितवत काहु। (दो० 
३६७ 

पंचदश-(सं०)-१. पंद्रद, २. दुस-पाँच, थोड़ी संख्या का 

ग्रोतक शब्द । 

पंचदस-दे० 'पंचदुश!। उ० १, नयन पंचद्स अति ग्रिय 
लागे । (सा० १।३१७।१) 

पंचद्सा-दे० 'पंचद्श” । 

पंचनदा-पंच गंगा, पाँच नदियों का समूह । उ० पंचाच्छरी 
ग्रान, सुद माधव गच्य सुपंचनदा सी । (विं० २२) 

पंचबटी-(सं० पंचवटी)-रामायण के अनुसार दुंडकारण्य के 
अंतर्गत एक स्थान जहाँ राम बनवास में रहे थे। यहाँ 
पीपल, बेल, वट, ऑँवला और अशोक ये पाँच वृत्त थे । 
उ० पंचबटी पावन राघव करें सुपनखा करूप कीन्‍न्हीं । 
(गी० ७] शे८) 

पंचबान-(सं ०पंचचाण)-कामदेव । इन के पाँच वायणों के नाभ 
द्रवण, शोषण, तापन, भोहन और उन्मादन हैं. तथा पाँच 
पुष्पबाणों के नाम कमल, अशोक, आम्र, नवमह्लिका और 
नीलोत्पल हैं। उ०उर बसि प्रपंच रचे पंचबान। (बि०३४) 

पंचबीस-(सं० पंचविशति)-पच्चीस । 3० पटकंध साखा 
पंचबीस अनेक पने सुमन घने । (सा० ७१३। छुं० ५) 

पंचम-(सं०)-पाँचवाँ, चौथे के बादु'का । उ० तुलसी जय 
मंगल कुसल, सुभ पंचम उनचास ) (प्र० ९७।७) 

पंचमुख-(सं ०)-शिव, महादेव । 3० पंचमुख छुम्नुख रूग 
टेक मद असुर-सुर सर्वे सरि समर समरत्य सूरो। 
हु० ३ 

पंचविश-दे० 'पंचबीस' । 

पंचसर-(सं० पंचशर)-कामदेव । ह 

पंचसबद-(सं० पंच--शब्द)-पाँच प्रकार के बाजे | तंत्री, 
ताल, माफ, नगारा और तुरही। उ० पंच सबद धुनि 
मंगल गाना । (सा० १।६१६।२) 


पंचाच्छुरी-पारत ] 


पंचाच्छुरी-(सं० पंच न अक्षर)- “नमः शिवाय” का मंत्र । 

धि हे गान मुद्‌ माधव गव्य सुपपंचनदा सी । 
० २२) 

पंचानन-(सं०)-जिसके पाँच मुँह हों। १. महादेव, २. 
सिंह । 3० २, जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चज्ति 
जाई । (सा० ३।१६) 

पंचीकरण-(सं०) -वेदाँत में पंचभूतों का सिद्धांत विशेष । 
अत्येक भूत में शेष चार भूतों के अंश भी वतमान रहते 
हैं । भूतों की यह स्थूल स्थिति पंचीकरण द्वारा होती है । 
पंचभूतों के भागों का मिलान । 

पंजर-(सं०)-१. पिजड़ा, २. ठटरी, कंकाल । उ० १. 
अनतारति-भंजन जनरंजन सरनागत पबि-पंजर नाऊँ। 
(वि० १४३) 

पंडित-(सं०)-१. शाखज्ञ, विद्वान, ज्ञानी, २. कुशल, प्रवीण, 
चतुर, ३२.वाह्मण, ४,संस्कृत भाषा का विद्वान्‌ | 3० १.कबह 
मूढ़ पंडित बिडंब रत, कबहुँ धरम-रत ज्ञानी । (वि० ८१) 

पंडु (१)-(सं०)-१. पीलापन लिए हुए मटमैला, २. श्वेत, 
उज्ज्वल, ३. पीत, पीला । 

पंडु (२)-(सं० पांडु)-पांडु राजा जो पांडवों के पिता थे । 

पंडुबनै-पांडवों को ही । 

पंथ-(सं० पथ)-१. मार्ग, रास्ता, २. धर्म, सम्प्रदाय, सत । 
उ० १, तेहि परिहरिहिं बिमोह बस, कल्पहिं पंथ अनेक । 
(दो०९५९) मु० पंथ लाग-१. अनुयायी होकर, २. पीछे 
पड़कर, तंग करके । 3उ० २. हठि सिद्ध सुनिन के पंथ 
लाग। (गी० २॥४६) पंथद्वि-रास्ते को, रास्ते पर । सु० 
पंथहिं लागा-पीछे पड़ गया | उ० हठि सबहीं के पंथहि- 
लागा । (मा० १।३८२॥६) 

पैथा-दे० पंथ! । 

पंथाना-दे० 'पंथ/ | 3० १. रघुपति भगति केर पंथाना। 
(मा० ७।१२६।२) 

पंथि-(सं० पंथिन्‌)-पथिक, यात्री । उ० राम-लषन-सिय 
पंथि की कथा पृथुल्न । (गी० २।३७) 

पंथु-दे० पंथ!। उ० १. नाथ साथ रहि पंथु देखाई। 
(सा० २१०४२) 

पंनग-(सं० पन्चग)-दे० 'पन्चग' । 

पंपा-(सं०)-दुक्षिण सारत का एक तालाब । 3० पंपा नाम 

>सुभग गंभीरा। (मा० ३।३९।३) 

पैंबारे-(सं० प्रवारण)-फेंकने पर, फेंका जाय तो । उं० रज 

_होइ जाइ पषान पौबारें । (प० १३०१२) । 

पंवरि (सं० पुर)-पौरि, ड्यौढ़ी, प्रवेशदार। उड० पहिलिहि 

+पवरि सुसामध भा सुखदायक। (पा० १२६) 

पंवारत-(सं० अवारण)-फेकते हैं, दूर हठाते हैं। उ० सर 
तोमर सेल समूह पैंचारत, मारत बीर निसाचर के । (क० 

» ३३१) पवारे-(सं० अवारण)-फेंकने से, डालने से । 

पवारा-(सं० प्रवाद)-पँवाढ़ा, लंबी चौड़ी कथा या बात 

जिसे सुनते-सुनते जी ऊब जाय | 

पैवारो-दे० 'पैंवारा!। उ० बीर बढ़ो बिरुदैत वली, अजहूँ 
जग जागत जासु पँवारों । (क० ६।४८) 

पू-(सं०)-१, ४. हवा, २. पत्र, पत्त, ३. प्रभु, स्वार्मी, 

नुप, ४. ता, जैसे मचुप। 
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पइठि-(सं० ग्रविष्ठ)|-घुसकर, अवेश करके। उ० बदन 
पइठि पुनि बाहेर आवा। (मा० ९१६) प३ठिहृउँ-घुस 
जाऊंगा । उ० तब तुझ बदन पहठिहदें आई। (मा० 
९।२।३) ५ 

पश्यत-(सं० प्रापण, शआ० पावचण)-पाता हूँ, मात करता हूँ। 
पइहह्विं-पाएँगे । ॥ 

पश्सार-दे० 'पेसार!। उ० अतिलघु रूप धरों निसि नगर 
करों पहसार । (मा० ६।३) 

पकये-(सं पक्त)-पकाए हुए, पकने के पहले तोड़कर पाल 
में पकाए हुए। उ० पांके पकाये विटप-दुल उत्तम मध्यम 
नीच । (दो० ४१०) 

पकरै-(सं० गक्ृष्ठ, प्रा० पकड॒ढऊ)-१. पकड़े, अहण करे, २, 
पकड़ता है, थामता है। पकरथों-पकड़ा। उ० अस्थि 
हा छुधित स्वाय अति ज्यों भरि सुख पकरथो। (वि० 
8२ 

पक्वान-(सं० पक्काक्ष)-घी में तलकर बनाई गई पूरी, 
कचौरी आदि खाने की चीजें । 3० पान, पकवान विधि 
नाना को सँधानों सीधो | (क० ४।२३) 

पक्रवाना-दे० पकवान! | उ० बिबिध साँति मेवा पकवाना। 
(सा० १।३३१३॥२) 

पकवानें-दे० पकवान! । उ० भरे सुधा सम सब पकवाने । 
(मा० १।३०५।१) 

पक्खर (१ १ अखर)-अचंड, भखर । 

पक्खर (२)-(सं० ग्रक्षर, प्रा० अक्खर)-लोहे की वह भूल 
जो लड़ाई के समय रक्षा के लिए हाथी था घोड़े पर डाली 
जाती है। उ० लक्ख में पकखर तिकक्‍्खन तेज जे सूर 
समाज में गाज गने हैं का । (क० ६॥३8) 

पतक्त-(सं०)-१. पाख, अधेरा और उजेला पाख, २. आधा 
महीना, ३. पंख, पर, ७७. सहाय, बच्त, <. तरफ, ओर, 
६. अंग, पाश्वे, ७, जत्था, दुल, टोली, 5. मित्र, ३. 
आधा, १०. शरीर का आधा भाग, ११. तीर का पंख, 
१२. तरफदारी, १३. ज्ुल्फ, बाल, जूरा । 

पक्षपात-(सं०)-बिना अजुचित-उचित बिचार के किसी के 
अनुकूल प्रवृत्ति, तरफुदारी। 

पखवारा-(सं० पक्ष)-आधा महीना, पक्ष, १४ दिन । उ० 
परिखेसु मोहि एक पखबारा । (मा० ४।६।३) ह 

परखाउज-(सं० पक्ष -- वाद्य)-मदंग की तरह का उससे कुछ 
छोटा एक बाजा। उ० बाजहि ताल पखाउज बीना। (मा० 
६११ ०।५) 

पखान-(सं० पाषाण)-पत्थर, पाथर । 

परवारत-(सं० प्रचालन, प्रा० पक्खाडन )-१. थो रहे हैं, २. 
धोने पर, धोते ही । उ० १. ते पद्‌ पखारत भाग्य भाजनु 
जनकु जय जय सब कहें। (मा० ११३२४।७० २) पखारि- 
धोकर, धो करके । उ० पावन पायेँ पखारि के 23202 कप 
इंढों आयसु होत कहा है ! (क० २।७) -दे० 
'पखारिहों । पखारिहों-धोऊँगी, धोंऊँगा। उ० पोंछि पसेड 
बयारि करों, अरु पायें पसारिहों भूस्॒रि डाढे । (क० २।१२) 
पखारु-धो ले, पखार ले। उ०बेगि आन्ु जल पाय पखारू। 
(मा० २१० १५) पखारे-१. धघोए, शुद्ध किए, अज्ञालन 
किया, २. धोने से, धोने पर। उ० १. अंतर मलिन ! 
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विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे । (वि ११९) 
२, पु पहिरिय सो बसन जो न पखारे फीक | (दो० 
४६६ 
पावज-दे० 'पखाउज' । 
पग-(सं० पदक, प्रा०पश्रक)-१., पाँव, पैर, २. डग, फाल । 
उ०३., ताके पग की पगतरी, मेरे तसचुको चाम | (चै०३७) 
पगन-१. पण का बहुवचन, पेरों, २. पैरों में | उ० २. 
उम्हि बोलि ऋषिपगन मातु मेलति भद । (पा० १२१) 
पग़नि-॥. पैरों से, चरणों से, २. पैरों में । 3० १. पगनि 
कब चलिददो चारो भैया ? (गी० ३६) २. छोटिए घल्ु- 
दियाँ पनहियाँ पगनि छोटी । (गी० १।४२) पगहँ-दे० 
'पगहु” । पगहु-पग से भी, कदम से भी । उ० जेहि जय 
क्रिय तिहु पगहु ते थोरा । (भा० २।१० १२) 
पगतरी-(दि० पग + तल)-जूता । उ० दे० पण! । 
पगाई-(सं० पक्‍च)-पागा, डुबाया। उ० का कियो जोग 
न जू, गनिका कबहीं मति पेम पंगाई। (क० 
७६३ 
पगार-(सं० अकार)-गढ़, मकान या बाग आदि के रक्षार्थ 
बनी हुईं चहारदीवारी। रखवाली के लिए बनी हुई 
दीवार । उ० तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यों । 
(क० ४२३) 
पगि-(सं ०पक्‍व) सनकर, पग्कर, मिलकर, मग्न होकर, अनु- 
रक्त होकर। पगी-मिली, मप्म हुईं, सन गईं । 
पग्रिया-(सं० पग)-पगड़ी, पाण । उ० सुंदर बदन, सिर 
पिया जरकसी । (गी० १।४२) 
पगु-दे० पर । उ० १. जो पशु नाउनि घोचह राम धोचा- 
वहँ हों। (रा० १४) 
पघिलाइ-(सं ० पभ्र+ गलन)-पिघला कर, गलाकर | उ० 
बालधी फिराये बार बार महरावे, भरें बूँदियाँ सी, लंक 
पष्िलाह पाग पागिहे । (क० ९१४) 
पचत-(सं० पचन)-१. नष्ट होता है, समाप्त होता है, २. 
सीण होता है, खिन्न होता है, ३. चुरता है, पकता है, 
४. तन्‍्मय होया है, लीन होता है, पूर्णरूप से लगता है, 
<. कष्ट उठाता है, दुःख सद्दता है, ६. जल रहा, 
रहा । 3० ३. पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की । (क० 
७६६) ६. तुलसी बिकल पादि पचत कुपीर हों । (क० 
७११६६) पचवइ-दे० 'पचने! । पचवै-पचा डालती है। 
उ० जिमि सो असन पचवे जठरागी। (मा० ७॥११६।९) 
पच्रहि-पचेगा, नष्ट हो जआायगा। उ० परिनाम पचहि 
पातकी पाप | (गी० २।१६) पचा-परिश्रम करके थक 
गया । उ० तमके घननाद से बीर पचारि के हारि निसा- 
चर सन पचा | (क० ६।१९) पचि-१. कष्ट मेलकर, २, 
तनन्‍्मय होकर, पूर्णंरूप से लगकर, ३. परेशान होकर, ४. 
बहुत श्रम करके, खपकर । 3० ४. करिं उपाय पचि मरिय, 
तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया। (वि० ११६) 
मु० पचि मरहिं-बहुत परिश्रम करते हैं। उ० करहि 
ते फोकट पचि मर॒हि, सपनेहु सुख नसुबोध। (दो० २७४) 
पचारि-(सं५ अचार)-ललकार कर, ज़ोर से सुनाकर । उ० 
जामवत हनुमत बल्लु, कहा पचारि पचारिं। (प्र० ४५। 
'३) पचारी-ललकार करके, ज्ञोर के कहकर । उ० दे देव- 
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तन्‍्ह गारि पचारी। (मा० १॥१८१॥४) पचारै-(सं० 
प्रचार) ललकारे | ड० जौं रन हमहि पचारै कोऊ। 
(सा० १।२८७।१) पचारधो-१. अचारा, ललकारा, रे. 
फटकारा, घुरा-सल्ला कहा। उ० १.फिरत न बारहि बार 
पचारथों । (गी% ३॥८) ॥॒ 

पचास-(सं० पंचाशत, प्रा० पचासा)-१०, संख्या सें ४६ से 
एक अधिक । पचासक-पचासों । उ० राज सुरंस पचासक 
को, बिथघि के कर को जो पटो लिखि,पाए। (क० ७४९) 

पचीसा-(सं०  पंचविशति)-पच्चीस । उ० तुरण लाख रथ 
सहस पचीसा । (मा० १।३३३।२) 

पत्ची-(सं० पचित)-लगा हुआ, संयुक्त । 

पच्छु-| सं० पत्ष)-दे० पक्ष ।3० १. सुकल पच्छ अभि- 
जित हरिप्रीता। (मा० १।६६१।३१) ३. जयति धर्मासु 
संपाति-नवपच्छ -लोचन-दिव्यदेह-दाता | (बि० २८) १२० 
सापबस-सुनिवधू-मुक्त कृत विग्नहित-यश्रच्छुन-दच्छ पच्छ- 
कर्ता । (वि० ४०) पचछजुत-पत्ञों के साथ, पाँखवाले। 
उ० भए, पच्छुजुत मनहूँ गिरिदा । (मा० ५।३९।२) 

पच्छुधर-(सं० पक्ष +- घारण)-पक्त ग्रहण करनेवाला, पक्ष- 
पात करनेवाला । उ० तुलसी हरि भए पच्छुधर, ताते कह 
सब मोर । (दो० १०७) 

पच्छुपात-(सं० पक्षपात)-तरफ़दारी, पक्षपात, नन्‍्यायतः 
उचित न होने पर भी किसी का पक्ष के । उ० हाँ न 
पच्छुपात कछ राख । (मा० ७।११६।१ 

पल्लिस- ० परिणय) परिचम दिशा । उ० पच्छिम द्वार 
रहा बलवाना । (मा० ६।४३।२) 

पच्छी-(सं० पक्ती)-पख्ेरख, खग, चिड़िया। उ० सपदि 
होहि पच्छी चंडाला। (सा० ७।११२(८) 

पछुताउ-दे० 'पछताव” । पछुतात-पछताते हैं, पश्चाताप 
करते हैं । 3० मानिय सिय अपराध बिलजु प्रभु परिहरि 
पछुतात । (प्र० ६७॥२) पछताय-दे० 'पछताव' । 
पछुताव-(सं०. पश्चाताप)-१. अलनुताप, पछतावा, 
पश्चाताप, २. पछता करके । 

पछारहिं-(सं० पश्च, पश्चात्‌, प्रा० पच्छा)-पछाद देते 
हैं, गिरा देते हैं, पटक देते हैं । 3० मारहिं कार्टाहं घरहि 
पछारहि। (मा० ६।८६१।३) पछारहु-पछाड़ो, पछाड़ दो । 
उ० पद गहि घरनि पछारहु कीसा। (मा० ६।३४।५) 
पछारा-गिराया, पछाड़ दिया । उ० सिर लंगूर लपेटि 
पछारा.। (मा० ६।४८।३) पछारि-पछाड़कर, पटककर । 
उ० महि पछारि निज बल देखरायो। (मा० $॥७४।४) 
पछारु-पछाड़ो, गिराओ। उ० घरु सारु फाई पछारु घोर 
गिरा गगन सहि भरि रही । (मा० ६।८१।छुं ०२) पछारे- 
पछाड़ा, गिराया । उ० सारे पछारे उर बिदारे बिपुल सट 
कहँरत परे । (सा० ३॥२०।छं०२) पछारेसि-पछाड़ा, गिरा 
दिया, पटक दिया | उ० पुनि नल नील॒हि अवनि पछा- 
रेसि । (मा० ६६५५) 

पछालि-(सं० अच्षालन)-धोकर, प्रच्चालनकर | 3० प्रभुकर 
चरन पछालि तौ अति सुकुमारी हो । (रा० १५) 

पछि-(सं० पक्त)-सहायक, पक्षपात करनेवाला । 

पष्ठिताई-(सं० पश्चाताप, आरा« पच्छाताव)-पछताकर, 
पशचाताप कर | 3० अगम देखि नृप अति पछिताई । (मा ० 
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१॥१९७४) पछिताउ-$., पछुताओ, २. पश्चाताप, अनु- 
ताप । उ०२. दुईं सुगतिं सो न हेरि दरप हिय; चरन छुए 
पछिताड । (वि० १००) पछिताऊँ-पछताती हूँ, पछतावा 
करती हूँ। उ० मैं सुनि बचन बैठि पढ्िताऊँ। (मा०२। 
९६।४) पछिताऊ-दे० 'पछिताउ” । उ० २.जेहि न होई पाछें 
पछिताऊ-। (मा० २।४।३) पछितात-पश्चाताप करते हैं। 
उ० सिर धुनि-धुनि पछितात मींजि कर, कोउ न भीत हित 
दुसह दाय । (विं० ८३) पछिताति-पछता रही हैं, पछ- 
तावा कर रही दें ।3० भन पछताति सीय महतारी। 
(मा०१।२७०४) पश्चिताती-पछता रही हैं, पश्चाताप कर 
रही हैं । उ० सुनि सुर बिनय ठाढ़ि. पछिताती । (मा०२।१ 
२१) पछिताना-पछताने, पश्चाताप करने। उ० सिर धुनि 
गिरा-लगत पछिताना । (मा० १॥११।७) पछितानि-पछ- 
ताना, पश्चाताप - करना। उ०पग्रभ्ु सप्रेम-पछितानि सुहाई । 
(मा० २।१०४) पछितानी-पछतायौं, पश्चाताप किया । 
उ० करि कुचालि अंतहँ पछिताबी। (मा० २।२०७।३) 
पछिताने -(सं० पश्चाताप)-पछुताना ,पश्चाताप करना। 
उ० समय चुके पुनि का पछितान । (मा० १।२६१।२) 
पछिताने-पछुताने लगे ।3० भए दुखी मन महुँ पछि- 
ताने। (मा० ६।६०३) पछिताब-पछतायेंगे, पछुतावा 
करंगे। उ० भली भाँति पछिताब पिताहूँ. (सा० १।६४। 
१) पछिताय-१. पश्चाताप करके, पछताकर, २, पछ- 
तावा, पश्चाताप। उ० २, सुखी दरिपुर बसत होत 
परीड्चितहि पछिताय ५ (वि० २२०) पद्चितायो-पश्चा- 
ताप किया | उ० बूरि'नत सकत कुसल ग्रीतम की हृदय 
यहै पछितायो। (गी० २।४६) पछिताहिं-पछताते हैं, 
पछुता रहे हैं | 3५ देखि हनिषाद बिषादबस धुनहि सीस 
पद्िताहिं। (मा० २६8) पहछिताददी-पछातते हैं। उ० 
सुनु नूप जासु बिम्ुख पछिताहीं। (मा० २४४) 
पछिताहू-पछुताओ, पश्चाताप करो |; 3० पैहहु सीतहि 
जनि पछिताहू । (मा० ४।२५।३) पछितैहसि-पछुतायगी, 
पश्चाताप करेगी। उ० फिरि पह्चितेहसि अंत अभागी। 
'(भा० २३६।४) पछितिहहु-पछुताझोगी। उ० व्याद-समय 
सिख मोरि समुझिं पद्धितेहहु। (पा० ६२) महितैहै- 
पछुतावेगा, पशचाताप करेगा | उ० तौ तू पछितेहे मन 
मींजि हाथ । (विं> ८४) पछितिहौ-पछुताओगे। छ० 
जानिके जोर करो परिनाम तुम्हे पछितेहों | (क० ७।३०२) 
पछितावा-पश्चाताप। उ० जौं नहिं जाजँ रहह पछितावा । 
(मा० $।४६।१) 
पछिले-(सं० पश्च)-बाद के, पीछे के। 3० पदछिले पहर 
भूपु नित जागा । (सा० २४६८।१) 
प्रछु-(सं० पच्छ)-१. पक्ष, २. सहाय, ३२, बल। 3० २. 
सहि न सकक्‍यो बिधाता बड़ो पछुँ आजहि 
हक) (गी० ३॥१३) कि 
पछोरन-(सं० भप्रज्चालन, प्रा० पच्छादना)-अस्त आ 
से साफ़ करने पर बची हुईं बेकार और गंदी वस्तु । बे 
दा ५ जादि पठए, अलि कहो है पछोरन छछो । 
क्० पे 
पठ (१)-(सं०)-१. वस्त्र, कपड़ा, २.पदाँ, ओठ, ३. रेशमी 
चस्न्र | उ० १. यथा« प<-तंतु घट-मसत्तिका, सप-स्रग दारु 


[| रथ 


करि, कनक-कटकांगदादी । (वि० ४४) २. ध्वज पताक 
पट चमर सुहाएं। (मा० $१।२८६।१) पटनि-पढ” का 
बहुवचन । दे० पट! । रेशमी वस्त्रों | उ० अंसनि सरासन 
लसत, सुचिकर सर, तून कटि सुनिपट लूटक पटनि 
के । (क० २।१ ६) 

पट (२)-(सं० पह)-किवाड, कपाट । 

पटक-(सं० पतन)-पटक दिए, घराशायी कर दिए। उ० 
बिक्॒ट चटकन पट चरन गदि पटक सहि । (क० ६॥४६) 
पठकइ-पटकने लगा; पटकंता है | उ० महि पटक गज- 
राज इंव सपथ करइई दुससीस । (मा० ६॥६६) पटकत- 
पटकते समय, पठकते वक्त। उ० महि पटकत भजे झा 
मरोरी । (मा० ६।६८।४) पटकहिं-पठकते हैं, गिराते हैं। 
डउ० भागत सट पटकहि घरि धरनी। (मा० ६४७४) 
पटकि-पटककर, गिराकर । 3० तोह्ि पटकि महि सेन 
हति चौपट करि तव गाड़ें। (मा० ६।३०) पट्के-पटक 
दिये, पटका । पदकेउ-पटक दिया, सार गिराया । उ० गहि 
पद्‌ पटकेउ भूमि भर्वाई। (सा० ६।१८॥३) 

पटतर-१., बराबरी, समानता, २. उपसा । 3० २. बैदेही 
सुख पततर दीन्हे । (सा० १।२३८।१) पट्तरहि-तुलना, 
उपसा । 3० प्नतपाल, सेवक-कृपालु-चित, पितु पटतरहि 
दियो हों । (गी० ३॥१४) पठ्तरिश्र-उपमा दी जाय, 
तुलना की जाय । उ० यह छुबि सखी पटतरिञ जाही। 
(मा० १।२२०।४) पटतरिय-छउपसा दी जाय । 3० कहहु 


. काहि पटतरिय गौरि गुनरूपहिं। (पा० ३४०) पटवरों- 


उपसा दूँ, सुकाबिला करूँ । ड० केहि पटतरों-बिदेह 
कुमारी । (मा० १२३०४) 

पटल-(सं०)-१.पंक्ति, श्रेणी, कतार, २. आवरण, पर्दा, ३. 
कछप्पर, छत, ४. समूह, राशि, ढेर, परत, तह, ६. मोतिया- 
बिंद, आँख का एक रोग, ७. माथे का तिलक, ८. पटरा, 
तख्ता । उ० १. पिंगल जठा-पटल शत कोटि विद्युच्छुटा्। 
(वि० ११) २. उधघरे पटल परसखुधर मति के। (मा०भ 
२८४।३) पटली-दे० 'पटल” । 'पटल' का खीलिण, पंक्तियाँ। 
उ० १. चंचरीक पटली कर गाना। (मा०३।४०।४) 

पढु-(सं०)-१. अवीण, चतुर, २. घूते, छुलिया, ३. कर, 
निर्दय, ७. सुन्दर, ९, तीषण, तेज्ञ, ६. स्वस्थ, ७. व्यक्त, 
प्रकाशित, रू. उम्र, प्रचंड, ६. बच, १०. ज्ञीरा, ११. 
करेला, १२, परवल, १३, नमक, १४. नकछिकनी, १९. 
चीनीकपूर, १३. ठोस, मज़बूत। उ० १. पाप-ताप-तिमिर- 
तुहिन-विघटन-पढहु। (ह० $) ४. रघुपति पट्ट पालकी 
मंगाई । (मा० २३२०२) $. गर्भ के अभेक काटन को 
पटु धार कुठार कराल है जाको। (क० १।२०) 

पठुली-(सं० पद)-मूले के रस्सों पर रवखी जानेवाली पटरी 
या तख्त । उ० पटुली पदिक रति-हृदय जनु कलधौत- 
कोमल-साल | (गी० ७१०) के 

पणे-(खं० पद्दा)-किसी स्थाघर संपत्ति विशेषतः भूमि के 
डपयोदर का अधिकार-पत्र जो किसी के नाम- लिखा जाता 
है। उ० राज सुरेस पचासक को, बिधि के कर को जो 
पटो लिखि पाए। (क० ७४९) हे 

पटोर- (सं० पठोल)-रेशमी कपड़ा । पटोरन्हि-रेशमी कपड़ों 
से । उ० हाट पणेरन्हि छाय, सफल त्तरु लाइन्हि। (पा्‌० 
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६७) पणोरे-रेशमी कपड़े। उ० सिश्लनि सुहावनि अट 
पटोरे । (मा० १।१४।९) 

पटोस्तिर-(१)-पाँवडा । उ० धन-घावन, बगपाँति पठोसिर, 
बैरख-तड़्ित सोहाई। (कू० ३२) 

पट्टन-(सं ० )-नगर, शहर. । 

पठ॑ति-(सं० पढ)-पढ़ते हैं | उ० पढंति ये स्तवं हृदूं। (मा० 
३॥४। छुं० १२) 

पठ३-(सं० अस्थान, प्रा० पद्चधान)-भेजकर, पठाकर । 
उ० जहूँ-तहूँ धावन पठद्द पुनि मंगल द्वव्य मगाह। 
(मा३ ७।१० ख) पठइअ-पठा दिया जाय, भेजा 
जाय, भेजिये। उ० अंग-भंग करि पठदुआ बंदर । (मा० 
£।२४।९) पठइन्दहि-भेजा । 3० पठहृन्हि आह कही तेहि 
बाता। (मा० ३२१) पठइब-भेजूँगा, रवाना करूँगा। 
उ० अ्वसि दूत में पठदुंब म्ता । (समा० २।३१॥४) पठ- 
इंद्टि-भेजेंगे, रवाना करेगे । उ० तासु खोज पठहृदि प्रभु 
दूता । (मा० ४४२८४) पठइई-भेजी, रवाना की। 3० 
जोग कथा पठई अनम को । (क० ७१३४) पठउ-समेजो, 
भेजिए । उ० प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। (सा० ६। 
8।५) पठउब-मभेजूँगा । प5२-भेजे। उ० पठए बोलि गुनी 
तिन्‍्ह नाना | (मा० १२८७७) पठए5-$. भेजिएगा, 
२. भेजा है | पठएसि-भेजा । उ० पठएसि सेघनाद बल- 
वाना | (मा० £१६।१) १5एहु-सिजवाइए, भेजिए । उ० 
गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु॥ (मा० $। 
७७) पठयउ-सेजा, भेजा है। उ० गुर बोलाईइ पठयड 
दोउ भाई । हा ० २१९७२) पठये-दे० 'पठए” । पठ- 
वत-भेजता है। उ० तो बसीठ पठचत केहि काजा। 
(मा० ६।२८।४) पठवन-मे जने, पहुँचाने | 3० पठवन चलते 
भगत कृत चेता। (मा० ७।१३६।१) पठवहु-मेजो, भेज 
दो । उ० पठबहु कंत जो चहहु भलाई। (सा० २।३६।४) 
पठत्रा-भेज्ञा ।3० चलहु तात सुनि कद्देड तब पठवा जनक 
बोलाह। (सा० १२३६) पठवौं-भेजूँ, भेज दूँ। उ० 
पठवों तोहि जहूँ कृपानिकेता | (मा० ६।६०३) पठाइआ- 
पठाया जाय, भेजा जाय । उ० दूत पठाइअ बालिकुमारा । 
(मा० ६१७१२) पठाइहि-सेजेगा । उ० जहँ-तहँ मरकद 
कोटि पठाइहि । (मा० ४।४।२) पठाई-भेजा, भेजा था। 
डउ० गिरिजा पूजन जननि पठाईं। (मा० १॥२२८॥१) 
पठाए-भेजा । 3० बीरभह्ु करिं कोपु पणाए। (मा० १। 
६५।१) पठाएउ-भेजा । उ० दूत पठाएड. तब हित हेतू । 
(मा० ६।३७।१) पठाओं-दै० 'पठावों'। पठायऊ-मेजा । 
उ० लिखि लगन तिलक समाज सजि कुल शुरुहि अवध 
पठायऊ । (जा० १२६) पठायों-भेजा | उ० ज्ञान परसु 
दे मधुप पठायो। (कृ०१६) पठावा-मेजा। उ० यह 
झअलजुचित नहिं नेवत पठावा। (मा० $६२।३) पठावौं- 
भेजता हूँ; पञता हूँ। उ०आपए सरिस कपि अचुज पठादों । 
(मा> ६।३०९।२) पढें-१. पठए, भेजे, २, भेजकर । उ० 
३. सहस-दस चारि खल सहित खर दूषनहि पढे जम- 
धाम, तें तड न चीन्हो। (क० ६।१८) २. गौतम नारि 
उधारि पढे पति घामहिं। (जा० ४४) 

पृठावनी-मज़दूरी, भेजने का पारिश्रमिक | उ० ख्वैहों न 
पठाचनी के है हों न हँसाह के । (क० २।३) 


[ पटोसिर-पताका 


पड़िक-(सं० पदुक)-चाँदी, रजत । उ० भोडर सुक्ति विभव 
पडिंक सनि गति प्रगट लखात । (स० ३७४) 

पड़-(सं० पढ़ )-पढ़ें । उ० सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी । 
(मा० $१२०४।३) पढ़त-पढ़ते हुए । उ० चल्ने पढृत गावत 
गुन गाथा। (मा० १।३३१।७) पढ़न-पढ़ने से लिए, 
पढ़ने | उ० गुरगृह गए पढ़त रघुराई। (सा० १॥२०४।२) 
पढ़हिं-पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं ।॥ उ० पढ़हि भाट गुन गावर्दि 
गायक । (मा० २३१७३) पढ़ि-पढ़ कर, अध्ययन कर, 
सीख कर । 3० गाढ़ि अवधि पढ़े कठिन कुमंत्रू। (मा० 
२२१२२) पढ़िबो-पढ़ना, अध्ययन करना। 3० पढ़ि 
परथो न छुटठी छुमत, ऋषगु जजुर अथबेन साम को । (वि० 
१९९) पढ़िय-१. बाँचिए, पढ़िए, २. पढ़ता हूँ । पढ़ें-१. 
पढ़ा, २, पढ़ा है, पढ़ दिया है। उ० २. तुलसी-प्रभु 
किधों प्रशु को प्रेम पढ़े अगद कृपट बिनु ठोने। (गी० 
२२३ 

254 मत | उ० हारेड पिता पढ़ाइ-पढ़ाईं | (मा० ७ 
११०४) पढाई-१. दे० पढ़ाई”, २. पढ़ाया, ३. पढ़ाई 
हुई । 3० ३. कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई। (मा० २। 
२७।३) पढ़ाये-१. पढ़ाया, २. सिखा पढ़ाकर अपने पक्ष 
में कर लिया । 3० २, मथुरा बड़ो नगर नागर जन जिन्ह 
जातहि जदुनाथ पढ़ाए। (क्ृ० ९०) पढ़ाव-पढ़ाते थे । 
उ० बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाईे । (मा० ७।३०४।३) पढ़ा- 
वहिं-पढ़ाते हैं। उ० सुक सारिका पढ़ावहि बालक । 
(मा० ७१२८।४) पढ़ावा-पढ़ाया, पढ़ाने लगे । उ० शौढ़ 
भएँ मोदि पिता पढ़ाबा। (सा० ७१३०३) पढ़ैया- 
पढ़नेवाला, उच्चारण करनेवाला । उ० ज्ञान को गढ़ेया, 
बिनु गिरा को पढ़ेया । (क० ७३३५) 

पणुव-(सं०)-छोटा नगारा, छोटा ढोल । 

पतंग-(सं०)-सूयये. २. पतिगा, शलभ, ३. टिंडडी, ४. गेंद, 
£. पारा, ६. पक्षी, चिड़िया, ७. जटायु, ८. एक लकड़ी 
जिससे लाल रज्ञ निकलता है। ६. नाव, १०. गुड़डी, कन- 
कौवा । उ० १. पवन पंगरु पावक पत्तंण ससि दूरि गए थके 
बिमान । (गी० £।२२) २. जरहि पतंग मोह बस भार 
बहहि खर बु'द्‌ ! (मा०६।२६) ७. बहुबविधि क्रीड॒हि पानि 
पतंगा । (भसा० १।१२६।३) ७, पाहन पसू पतंग कोल 
भील निसिचर । (वि० २२७) 

पतंगसुत-(सं०)-सूर्ये का पुत्र, १. अश्विनीकुमार, २. 
कण, राधेय, ३. यमन, ४. सुआीव। उ० २. भजु पतंगसुत 
आदि कहे रत्युंजय-झरि अंत । (स० २२६) 

पतंगा-दे० पतंग! । उ० १. देखेड रघुकुल कमल पतंगा। 
(मा० १।85८।७) ह 

पतंति-(सं० पत्‌)-गिरते हैं। उ० पतंति नो भवार्णवे । 
(सा० ३।४। छुं० ७) ह 

पत-(सं० पति)-१4. प्रतिष्ठा, बढ़ाई, छज्ज़त, २. नाथ, 
स्वामी, ३. लज्जा । 

पतनी-(सं० पत्नी)-ख्री, औरत । 

पताक-(खं ० पताका)-मसंडा, निशान रूप में डंडे में पह- 
नांया जानेवाला कपड़ा | उ० बिपुल बरन पताक ध्वज 
नामा। (सा० ६।७६।१) 

पताका-(सं०)-१. ध्यजा, ऋूडा, फरहरा, २. चिह्न, निशान, 


पताल-पद॑] 


३. मंडे का डंडा, ध्वज । उ० ५, रघुपति कीरति बिमल 
पताका ।(सा० १।१७३) 

पताज्-दे० "पाताल! । उ० ईंस सीस बससि त्रियय लससि 
नभ-पताल-धरनि । (वि० २०) 

पताला-दे० पाताल?! । 3० बलिहि जितन एक गयउ 
पताला । (मा० ६।२४।७) । 

पतिं-पति को । उ० नतो5हभ्रुविजा पति | (मा० ३॥४। छु० 
११) पति-(सं०)-१. मालिक, स्वामी, २. भतिष्ठा, 
इज्जत, ३. प्रभु, ४. भर्ता, *. रक्तक, ६. लाज। ड० २. 
नीच यहि बीच पति पाई भरु आइगो। (ह० ४१) ४. 
शुद्ध मति थुवति पति प्रेम पागी । (वि० ३६) ६. नाम- 
प्रताप बड़े कुसमाज बजाइ रही पति पांडु बधू की । (क० 
७।६) पतिधाम-(सं०)-१. ख्री की ससुराल, २. पति 
का लोक | पतिधामहि-पति के लोक को | उ० गौतम 
नारि उधारि पढे पतिधामहिं। (जा० ४४) पतिन्ह- 
पतियों को । उ० पतिन्ह सोंपि बिनती अति कीन्‍न्ही। 
(मा० १॥३३६।१) पतिहिं-पति को। उ० तीरथ- 
पतिहि आब सब कोई । (मा० १॥४४।२) पतिहि-पति 
के । 3० केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि 
नेवारई । (मा० २।२५। छु० १) पते-हे स्वामिन्‌ | उ० 
नान्‍्या रपृहा रघुपते। (मा० <।१। श्लो० २) 

पतिआ्आाउ-(सं० प्रत्यय, आर० पत्तय)-विश्वास करो । उ० 
पुनि-पुनि भुजा उठाइ कहत हों सकल सभा पतिआाउ | 
(गी० <।४२) पतिश्रातो-विश्वास करता । उ० स्वारथ- 
परमारथ-पथी तोहिं सब पतिआतो । (वि० १९१) पति- 
आनि-विश्वास कर लिया। उ० सुर माया बस बैरिनिहि 
सुहद जानि पतिआनिं। (मा० २१६) पतिआआयो- 
विश्वास किया, भरोसा किया । पतिआहु-विश्वास कर लो 
या कर लेना। उ० काजु सँवारेहु सजग सब्ु सहसा जति 
पतिआहु। (सा० २२२) पतिआहू-विश्वास करो । ड० 
कहे साँचु सब सुनि पतिआहू। (मा० २।१७१8।१) 

पतित-(सं०)-१. गिरा, नीचे आया हुआ, च्युत, २. 
आचारच्युत, भ्रष्ट, ३. पापी, ४. जाति से निकाला 
हुआ, ४. नीच, बुरा, अपविन्न | उ० २. अधम आरत दीन 
पतित परातक-पीन | (विं० ४७) ३. तुलसिदास कहें 
आस इहे बहु पतित उधारे । (वि० ११०) ४. ते उदार, 
में कृपन पतित में तें पुनीत लूति गावे। (वि० ११३) 
पतितन-पतितों, पापियों को । पत्तित! का बहुचचन । उ० 

मन बंचन पातक-रत तुम कृपालु पतितनि 

गतिदाई | (वि० २४२) पतितन्द-दे० 'पतितन' । 

पतित्पवन-दे० 'पतितपावन” । 

पत्रितपावन-(सं०)-पतितों को पवित्र करनेवाला, भगवान्‌, 
ह पर । उ० पतितपावन सुनत नाम विश्वामकृत । (वि० 
२०६ 

पतिनिहिं--(सं०,, पत्नी)-परनी को, “स्लरी को। पतिनी- 
स्री, औरत। उ० जे चरन सिव अज पृष्य रज सुभ 
परसि मुनि पतिनी तरी | (मा० ७५ रे।छं ० ४) ह 
पंतिब्रत-(सं० पतिद्रत)-पति में अनन्य प्रीति और भक्ति, 
पातित्रत्य । उ० प्रिय चढ़िदहि फरतिश्रतक असिंधारा। 
(सा० १।६७४३) । 


[ श८ध० 


पतिब्रता-(सं० पतिबरता)-पति में अनन्य अनुराग रखने- 
वाली, ऐसी स्री जिसका उपास्य और प्रेम-पात्र एकमान्न 
पति हे | उ० जग पतिबता चारि बिंधि अहहीं । (मा० 
३।२।६ 

पती-दे० (पति! । मर्द, शौहर, भर्त्ता। उ० लियो हृदय 
लाइ कृपानिधान सुजान रायें रमापती। (मा० ॥। 
१२१। छुं० १) 

पतीजै-(सं० अत्यय) १. विश्वास कीजिए, २. विश्वास 
दिलाइए । उ० १, बोल्यो बिहग बिहँसि रघुबर बलि कहां 
सुभाय पतीज | (गी० ३।१६९) । 

पतोहू-(सं० पुत्रवधू )-बेटे की ख्री । हि 

पतौवा-(सं० पन्न)- पत्ता । उ० सिवहि चढ़ाये हे हैं बेल हे 
पतौबा है । (क० ७१६३) 

पत्नी-(सं ० )-जोरू, स्री; भार्यां। 

पत्यात-(सं० प्रत्यय) पतियाते, विश्वास करते, विश्वास 
करते हैं । ० तौलों तुम्हहि पत्यात लोग सब, सुसुक्ति, 
सभीत साँचु सो रोए | (कू० ११) 

पत्र-(सं०)-१. पत्ता, दल, २. कागज, ३. चिट्ठी, ४. 
पञ्ना, ९. वह कागज जिस पर कज या मामले 
आदि की बात लिखी हो, दस्तावेज, ६. तीर, ७. पंख। 
उ० १. हरित' मनिन्‍्ह के पतन्न फल पदुमराग के फूल। 
(मा० १।२८७) ३. तेहि खल जहँ तहँ पन्न पठाये। (मा० 
१।१७४।२) «, देबे को न कछ रिनिययाँ हों, धनिक तु पत्र 
लिखाउ । (बिं० १००) 

पत्रिका-(सं०)-१. पत्र, चिदठी, २. कोई छोटा लेख 
आदि, जैसे जन्मपत्निका | उ० १. पुनि धरे धीर पत्रिका 
बाँची । (मा० $२६०।३) 

पत्नी-(सं ० )-१. चिट॒ठी, पन्न, २, वृक्त, ३. पत्ती, ४७. कमल | 
दे १, हा पन्नी करें सिधु ससि, तरु ल्लेखनी बनाह। 

० देने 

पथ-(सं०)-१, मार्ग, रास्ता, राह, २. पंथ, सत, मजूहब, 
३. विधान, व्यवहार | उ० १. परमारथ पथ परम 
सुजाना । (मा० ३॥४४।१) पथे-सार्थ पर, मार्ग में । उ० 
तापस बेषे बनाइ, पथिक पथ सुहाई | (क० २। ४) 

पथि-१. पथिक, २. रास्ते में, पथ में । उ० १. धर्मे-कल्प 
हुमारास हरिचाम-पथ्ि-संबलं, मूलमिद्सेव एक । (वि० 


४६) 

पथिक-(सं०)-मुसाफ़षिर, बटोही । 3० अखिल खल निपुन- 
दा निरखत सदा जीव-जन-पथिक-मन-सखेदकारी । 

० ध्ट्‌् 

पथी-(सं० पथ)-पथिक, सुसाफिर । उ० स्वारथ-परमारथ- 
पथी तोहि सब पतिआतो । (बि० ६४१) 

पथु-दे० “पथ' । 

पथ्य-(सं०)-१. वह'हलका और जरुदी पचनेवाला भोजन 
जो रोगी के लिए ल्ञाभकर हो, २. उचित, ३. परहेज्ञ, 
४. हित, ९. दिंतकर, दितकारी | उ० १... पूत्॒ पथ्य गुर 
आयसु अहईं | (मा० २।१७६।१) 

पदं-दे० “पद” । 3० २. नवादरेण ते पढ़ । (सा० ३॥४।१२) 
पदु-(सं०)-१. पैर, गोड़, २. मोह्छ, मुक्ति, ३. व्यवसाय, 
४, उपाधि, पढुवी, ९. ओहदा, ज़गद, दर्जा, ६. ज्राणं, 


श्प्१ ] 


रक्षा, ७. लक्षण, निशान, ८, पदार्थ, चीजू, 5. कंदम, 
१०. श्लोक या छंद का » एक चरण, ११. पच, 
गीत, ईरवर भजन संबंधी भजन, १२. शब्द, वाक्य, १३. 
प्रतिष्ठा । 3० १. कल क॒द॒ल्ति जंघ पद्‌ कमल लाल । 
(वि० ३४) ६. भ्ुवन पर्यत पद तीनि करणं । (वि०१२) 
११.उधघटरदि छुंद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान । (गी० 
१२) पदतल--(सं०)-पैर का तलवा । उ० पदुमराग 
खदु पदतल, घुज अंकुस कुलिस कमल यहि सूरति । (गी०५ 
७१७) पदात्‌-पद्‌ से, स्थान से । उ० ते पाइ सुर दुलंभ 
पदादपि परत हम देखत हरी । (सा० ७॥१३। छुं० २) 

पदक-दे० 'पदिक! | 

पदचर-(सं०)-पेदल चलनेवाला, प्यादा | उ० जुग पद्चर 
झसवार पति जे असि कला प्रबीन । (मा०१।२६८) 

पदचार-पैद्ल चलकर । उ० दसचारि बरिस बिहार बन 
पदचार करिये पुनीत सेल सर सरि मही है। (गी० 
२।४१) 

पदचारी-(सं०)-पैदल चलनेवाला, प्याद[ । उ० ते अब 
फिरत बिपिन पद्चारी | (मा० २।२०१।२) 

पदूज-(सं०)-१. पैर की अंगुली, २. शूद्ध । 3० १. झदुल 
४४ सुभ चिह्न पदुज नख अति अद्भुत उपसाई । (बि० 
६२ 

पदत्राण-(सं०) -जूता, खड़ाऊ | 

पदत्रान-दे० पदुनत्राण! । 

पदबी-(सं० पदवी)-१. उपाधि, ख़िताब, २. तरीका, 
परिषाठी, ३. ओहदा, दरजा,४. पंथ, रास्ता। उ० १. 
रंक धनद पदबी जनु पाई । (मा० २।४२॥३) 

पदाति-(सं०)-पैदल सेना । 3० बहु गज रथ पदाति अस- 
घारा । (सा० ६।८४६॥२) 

पदादिका-(सं० पदातिक) -पैदल सेना । 3० अश्ञु-कर सेन 
पदादिका बालक राज समाज । (दो० ४२९) 

पदारथ-(सं० पदार्थ)-वस्तु, चीज । 3० प्रमुदित परस 
दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि। (मा० १।३४९४) 

पदार्थ-(सं०)-१. वस्तु, द्ब्य, चीज २. चैशेषिक दुर्शन के 
अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 
ये छुः पदार्थ होते हैं । ३.वह चीज जिसका कोई नाम हो 
झौर जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके । 

पदिक (१)-(सं०)-पैदल सेना । 

पदिक (२)-(सं० पदुक)-१. मणि, २. माला के बीच में 
जड़ी चोकी, रे. जुगनू नाम का गले में पहनने का एक 
आभूषण | 3० ३. रुचिर उर उपबीत राजत,; पदिक 
गजमनि हारु। (गी० ७८) 

पद्क (३)-(सं० पद)-१. भ्ठगुलता, २. चरण । 

पहु-दे० पढ़! । 

पदुस-(सं० पद्म)-१, कमल २. एक संख्या जो अंकों में 
१००००००००००००००० लिखी जाती है । ३,एक निधि 
का नाम, ४.-एक पुराण । उ० १, बंदुर्ड गुरुपद पदुम 
परागा । (सा० $$।१) 

पदुमराग-दे० 'पदच्चराग । उ० हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल 
पदुमराग के फूल । (मा० ३॥२८७) 

पदुमराज-दे० “पप्चराग' । 


३६ 


[ पदेक-्पर्न 


पदुसु-दे० पदुम' । 
पद्म-(सं०)-१. कमल, कंज, २. एक निधि का नाम, हे. 
नील की संख्या, ४. एक पुराण । 3० १.रास पद पद्म- 
मकरंद-मधुकर पादि ! दास तुलसी-सरन-सूलपानी । 
(बिं० २६) के | 
पद्मनाम-(सें ०)-विष्णु, नारायण, जिसकी नाभि में कमल 


। 

पद्मराग-(सं० )-साणिक या लाल नाम का रल। 

प्मा-(सं ० )-लचध्मी | उ० युगल पद्‌ प)्र सुख सझ पदञ्मा- 
लय॑ । (वि० ४१») 

पद्मालय-(सं ०)-बतह्मा । 

पद्मासनं-पद्मासन लगाए हुए। दे० 'पश्मासन | उ० घुन्य॑ 
बन शेल सरि बद्रिकाश्रम सदाउसीन पतञ्मासनं एक रूप । 
(बि० ६०) प्मासन-(सं०)-१. योग का एक आसन, 
२. अह्या, ३. शिव | ॥॒ 

पन (१)-(सं० प्रण)-अ्रतिज्ञा, संकल्प | उ० सुमिरे संकट- 
का हक सुसंगलकारी, पालक कृपालु आपने पन के। 
९ ० ७ मो 

पन (२)-(सं० पवन )-अचस्था, आयु के चार भाणों में 
एक । 

पन (२)-(सं० पण)-मोले । 

पनच-(सं० पतंचिका)-पत्यंचा, धनुष की डोरी | उ० नदौ 
पनच सर सम दुम दाना | (मां० ₹।१३३॥२) 

पनव-(सं० पणव)-१. छोटा चगारा; २, छोठा ढोल, ४. 
डंका । उ० ६. हरपहि सुलि सुन्ति पनव निसाना । (मॉ० 
१।२६६।१ ) 

पनवार-दे ० 'पनवारा! । 

पनवारा-(सं० पणे, प्रा० परणश)-पत्तल, पत्तों का बना 
बतन, दोना । पनवारे-पत्तलों का समूह, दोनें | उ० 
सादर लगे परन पनवारे । (मा० १।३२८।४) 

पनवारो-दे० पनवारा! । उ० अब केहि लाज कृपानिधान 
परसत पनवारो टारो । (बि० ४४) 

पनस-(सं०)-कट्हल का घूृक्ष । 3० संसार भहँ पूरुष त्रिबिध 
पाठल रसाल पनख सभा । (सा० ६।६०।छु०१) 

पनहि-दे० 'पनही” । उ० पनहि खिट्े कर सोभित सुंदर 
आँगन हो । (रा० ७) 

पनहियाँ-दे० 'पनहीं? । 3० बार बार उर नैननि लावति 
लावति अभ्ुुजू की ललित पनहियाँ । (गी० २४२) 

पनहीं-जूते, पनही का बाहुबचन । उ० राम लखन सिय' 
बिलु पण पनहीं। (मा० २२१३६।४) पनही-(सं० उपा- 
नह)-जूता । पनह्यौ-पनहीं भी । उ० पाई पनझ्ौ न, रूदु 
पंकज से पयण हैं। (गी० २।२७) 

पनारे-(सं ० प्रणली)-पनाला, नाला । 3० जनु कज्जल- 
गिरि गेरु पनारे। (सा० ६।६३।४) 

पनिघर-(सं० पानीय + घट्ट)--पानी भरने का घाट । उ० 
पनिधघट परम सनोहर नाना | (सा० ७२६११) 

पनी-(सं० प्रण)-अण करनेवाला | उ० बॉह-पगार उदार- 

सिरोसनि नत-पालक पावन-पनी । (गी० ४३ 8) 

पनु (१)-दें० 'पन (१३)! । उ० सुंसिरि पिला पनु मनु अति 

छोभा । (सा० १॥२३४।२) | 


पन्नु-पर | 


पनु (२)-दे० 'पन (२)”। उ० मनहुँ जरठपनु अंछ उप« 
देसा । (मा० २।१।४) 
पत्नग-(सं०)-सप, साँप। उ० रामकथा कलि पतन्नग 
भरनी । (मा० १३ १।३ ) 
पन्नगारि-(सं०)-गरुड पत्ती, जो सर्थों का शत्रु होता है। 
3० पन्नगारि असि नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहहि। 
(मा० ७६५४ क) ॥॒ 
पतन्नगारी-दे० पिन्नगारि! । उ७ त्रिपुर-मद-संगकर, सत्तग ज- 
चर्म-घर, अंधकोरग-ग्रसन-पत्नगारी । (वि० ४६) 
पन्‍्हाइ-(सं० पयः सबब, आ० पहुणवन)-थनों में दूध 
जतार कर, पसुराकर । उ० घाचत धेनु पन्हाई लवाइ ज्यों 
बालक बोलनि कान किये तें। (क० ७१२३) | 
पपीदरा-दे० पपीहा! । उ० ब्याधा बचे पपीहरा परेड गंग- 
अंल जाइ। (स० $८) 
पपीद्वा-(हि० पपी (प्रिय) + हा या सं० पषिः (पीचा) +- 
सं० हार (वाला)--पीनेवाला) एक पक्ती जो केवल 
स्वाती नक्षत्र का पानी पीने तथा पी कहाँ पी कहाँ कहने 
के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ध्वनि बढ़ी सुरीली होती है । 
ड० देहि सा ! मोहि अण प्रेम, यह नेम निज राम घन- 
श्याम, तुलसी पपीहा । (बि० १९) 
पबारें-(सं० अवारण)-फेंकने से | ड० रज होइ जाइ पषान 
पवारे । (सा० १३०१२) पबारे-(सं० अवारण)-फेक 
दिए । उ० कछु अंगद प्रभु पास पबारे | (मा० ६।३२।३) 
पबारै-फेंके, फेकता है। उ० कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारे | 
(सा० ६।६ १।३) 
पबि-दे० पवि! | उ० २, गरजि तरजि पाषान बरषि पवि 
भीति परख्ि जिय जाने | (वि० ३९) 
पब्रिषात-वज्रपात, बिजली का गिरना। उ० घहरात 
जिसि पबिपात गजत जनु अलय के बादुल्ले। (सा० 
5६॥8६$। छुं ० ध्‌ ०) 
पबै-(सं० प्रापएण, श्रा० पावण)-१. आप्त हो, मिले, २. 
आप्त हुईं, मिली । 3० १. बिचारि फिरी उपसा न पते | 
(क० १७) २. मति-भारति पंगु भई जो निहारि, 
बिचारि बिचारि फिरी उपमान पौबै । (क० १७) 
पब्बइ-(सं० पर्वत)-पहाड़, पर्चत। उड० कूदिए क्ृपातल 
तुलसी सु प्रेम पब्बइ तें। (ह० २३) हे 
पब्बे-दे० 'पव्यइ! । उ० डिगति उचि अति गुवि सर्व पब्वे 
समुद्ध सर । (क० १॥१ १) 
पय-(सं०)-१. दूध, २. जल, ३. पयस्विनी, नदी, ४. 
पानी । उ० १. संत हंस भुन गहहि पय परिहरि बारि 
बिकार । (मा० १।६) २. दे० 'पयनिधि! । 
पयूज-(सं० ग्रतिज्ञा, श्रा० पतिश्ञा, अप० पहज्जाँ, पुरानी 
० पैज) प्रण, अतिज्ञा, टेक, हठ। उ० परखत श्रीति 
प्रतीति पथज पञनु रहे काज ठ्ठ ठानिहें | (गी० १७८) 
पथद-(सं०)-दूध या जल देने वाला, 4. बादल, २. स्तन । 
उ० १,पोषत पयद्‌ समान सब विष पियूष के रूख । (दो० 
३७७) २. खबत प्रेमरस पयद सुद्दाए | (मा० २१२२) 
पयनिधि-(सूं०)-१. सम, २. क्षीर सागर, दूध का समुद्र | 
ड० २. कोड कह पयनिधि बस प्रभु खोईं। (सा० 
4$८२।१) 


[ २८२ 
पयमुख-दूध पीनेवाला, दुअमुहाँ, छोदा । उ० कालकूट 
मुख पयमुख नाहीं। (सा० १॥ २७७।४) 
पयत्-(सं० पयस्‌ >-दूध । उ० बचन गाय सब के विविध 
कहहु पयस के देह । (स० £६७) 
पयसारत-मंदाकिनी नदी । उ० पावनि पयसरित सकत् 
मल निर्कंदिनी । (गी० २।४३) 
पयस्विनी-(सं ०)-मसंदाकिनी, चित्रकूट की एक नदी । 
पयादे-(फा० प्याद/)-पैद्ल, बिना किसी सवारी के | उ० 
तेहि पाछ दोड बंधु पयादें । (मा० २।२२१।३) पयादेहिं- 
पैदल ही। उ० चलब पयादेहि बिनु पद ज्नाना। (मा० 
२।६२।३) पुयादेहि-पैदल ही । उ० पाँयन तौ पनही न, 
पयादेहि क्‍यों चल्निहँ ! सकुचात हियो है। (क० २।२०) 
पयान-(सं० प्रयाण)-१. गमन, जाना, यात्रा, २, धावा, 
आक्रमण या आक्रमण के लिए गमन, ३. कूच करने या 
प्रयाण करने का समय । 3० १. अ््षु पयान जाना 
बैदेहीं । (सा० ६३५३) ६, राम पयान निसान नपभ 
बाजहि गाजहिं बीर | (प्र० ४६९) 
पयाना-दे० 'पयान! । उ० १, एहि बिधि कीन्ह . बरात 
पयाना । (सा० १।३०४।२) 
पयानो-दे० 'पयान! । 3० १. जब रघुबीर पयानो कीन्हों। 
(गी० २२२) 
पयोद्‌ू-(सं० )-१, बादुल, २. स्तन | उ० १, सास्द्वानन्द 
पयोद सौसगतजुं पीताम्बरं सुन्दर । (मा० ३॥१। 
श्लो० २) 
पयोदुनाद--(सं०)-मेघनाद । ० कुंभकने-रावन-पयोदनाद- 
इंधन को तुलसी अताप जाको प्रबल अनल भो। 
(ह० ७) 
पयोधर-(सं०)-१. स्तन, २, बादुल। डउ० ५. दैञ्हि 
लागि कहौ तुलसी-प्रभु अजहुँ न तजत पयोधर पीबो। 
(क्ृ० ६) 
पयोधि-(खं०)-१. समुद्र, २. दूध का समुद्र, च्षीर सागर | 
उ० २. संत समाज पयोधि रसा सी । (मा० $।३१।१) 
पयोधी-दे० 'परयोधि! । उ० १, पुर दृहि नाघेड बहुरि 
पयोधी । (मा० ७।६७।३) - 
पयोनिधि-(सं०)-समुद्ध। उ० जौं छुबि सुधा पयोंनिधि 
। (सा० १॥२४७।४) 
पर-दे० 'पर'। उ० ६. बन्दे5हं तमशेषकारण पर रामाख्य- 
सीशं हरिस्‌। (सा०१।१।शलो ०६) परंतु-(सं० पर - तु): 
किठु, लेकिन । उ० तहाँ परंतु एक कठिनाई । (मा० १३।१६ 
७१) पर (१)-(सं०)-१.दूसरा, अन्य, और, २.पराया, जो 
झपना न हो, ३. भिन्न, जुदा, ४. पीछे का, आद का; ९. 
अलग, तटस्थ, जो सीमा के बाहर हो, ६, श्रेष्ठ, सचोत्तम, 
सबसे आगे, ७. प्रवृत्त, लीन, ८. शत्रु, दुश्मन, 8. शिव, 
१०. अहम, ११. अह्मा, १२. मोत्त । उ० २. अनदित-भय 
परदित किये, पर अनहित हितहानि। (दो० ४६७) ९. 
घोर संसार पर पारदाता । (वि० ९४) ८. जयति भुवनेक 
हक बज लि राम संझाम-साका । 
० रेद्‌ 
पर (२)-(सं० उपरि)-अधिकरण का चिह्न, ऊपर, पर । 
उ० जादि लगे पर जाने सोई । (क० ७।१३४) 


श्ष्रे ] 


प्र कर परम )-पश्चात्‌, पीछे । 
पर (४)-(फा०)-पंख, पक्त | 
प्रइ-(सं० पतन, प्रा० पडन, दहि० पड़ना)-पड़ता, गिरता। 
उ० सोच बिकल मय परह न पाऊ। (मा० २३९६।२) 
परई-पड़ जावे, पढ़े, गिरे। 3० होइ सुखी जों एहि सर 
परई। (सा० १।३६।४) परठ-१. पढ़ती हूँ, २. पड, । 
उ० $. में पाँ परडे कह जगदंबा। (मा० १।८१।४) परत 
(१-१. पढ़ते हैं, गिरते हैं, २. घटित होता है, होता है, 
पढ़ता, पड़ता है, बनता है, ३, ठहरता है, ७. पढ़ते हुए, 
गिरते हुए, ९. पढ़ने में, गिरने में । 3० १. समय पुराने 
पात परत डरत बात । (क० $।१) २. परखे प्रपंची प्रेम 
परत उचरि सो। (वि० २६४) £€. नाहिन नरक 
परत्त कहेँ डर । (वि० ६४) परति-पड़ती 
पहे, जाती है, जाती । उ० निठुरता अरु नेह की 
गति कठिन परति' कही न। (कृ० ४९) परतिहु-पहइ़ते 
भी, गिरते सी । 3० परतिहूँ बार कटकु संघारा । (सा० 
१२०१) परव (१)-(सं० पत्तन)-पहुँगा । उ० इन्ह कर 
कहा न फीजिए बहुरि परब भ्रवकृप । (वि० २०३) 
परहिं-गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। उ० अदुकि परहि फिरि 
हेरहि पीछें। (भा० २।१४३।३) परही-पहलते हैं, गिरते हैं । 
3० बारहि बार पायले परहीं।(मा० २।११।४) परा (१)- 
पढ़ा, पढ़ गया, पड़ गया है । उ० मलु हठ परा न सुनई 
सिखाया । (सा० १।७८।३) परि (१)-(सं० पतन, प्रा० 
पंडन)-पड़ी । उ० परि न बिरह बस नींद बीति गई 
जामसिनि । (जा० १म२) परिश्र-पड़ता है, पड़ेगा, पढ़ना 
चाहिए। उ० मारत हूँ पा परिय तुम्हार । (मा०१।२७३ 
।8) परिए-पड़ा रहुँ। उ० संतत सोह प्रिय मोहिं सदा 
जातें भवनिधि परिए | (वि० १८४६) परिगा-(सं० पतन, 
प्रा०्पडन)-पड़ गया । उ० कीदहूँ रानि कौसिलहि परिगा 
भोर हो । (रा० १२) परिय-(सं० पतन)-पढ़ना चाहिए । 
परिहृहिं-(सं० पत्तन, हि० पढ़ना, परना)-मिरेंगे, पड़ेंगे । 
उ० परिहर्हिं धरनि राम सर लागें। (सा० ६॥२७२) 
प्रिहिं-पढ़ेंगे, गिरेंगे, पतित होंगे। परिहि-गिर पड़ेंगे, 
गिरंगे। ड० सोक-कूप पुर परिहि, मरिद्दि नृप, सुनि 
सेंदेस रघुनाथ-सिधायक । (गी० २।३) परिषहै-पड़ेगा। 
उ० तुलसी पर बस हाड़ पर परिहे पुहुमी नीर। 
(दो० ३०१) परिही-पढ़ोगे, गिरोंगे। परी-पढ़ीं, गिरी । 
उ० बिल्ु अयास परीं प्रेम सही । (गी० २१८) परी-१. 
पड़ी, गिरी, पतित हुईं, २. हुईं, घटी । उ० १. अस कहि 
परी चरन घरि सीसा । (सा० १॥७१।४) परीगो-पड़ ही 
गया। उ०हाय हाय करत परीगो काल फैँग मैं । (क०७।७६) 
परे (१)-५. गिरे, गिर पड़े, २. पड़कर, ३. पड़ने पर, ४. 
पड़े हुए, गिरे हुए। 3० ३. हौ भत्ते नग-फँग परे गठीबै, 
अब ए गढ़त महरि सुख जोए। (कृ० ११) परेडें-पड़ा हैँ, 
गिरा हूँ। उ० अहेर परेड भुलाई। (सा० $। 
११६।३) परेउ-पढ़ा, पढ़ा हो। उ० अभिमत बिरवेँ परेड 
जजु पानी । (सा०२।१।३) परेऊ-पड़े, पड़ गए । उ०सोच 
बिचरन महि परेऊ। (मा० २३८४) परेहु-पड़े 
हो। उ० परेहु कठित रावन के पाल्े। (मा० ६|३०।४) 
परै-पड़ता, पढ़ती । उ० जागइ सनोभव भुएहूँ सन बन 


[ पर-परदा 


सुभगता न परे कही । (मा० ३।८६। छुं० १) परॉ-(सं० 
पतन)-गिर पड़ेँ, गिरूँ। परो-पढ़ा, पड़ा हुआ । उ० 
कपनु देह पाहय परो, बिंव साधन सिधि होइ। (प्र० 
७।४।३) परथो-१- पड़ा, गिर पड़ा, २. पड़ा हुआ। 3० 
२. रन परथो बंधु विभीषन ही को सोच हृदय अधिकाई । 
(वि० १६४) 

परखि-(सं० परीक्षा)-१. देखकर, पहचानकर, २, परीक्षा 
लेकर। उ० १. प्रेम प्रखि रघुबीर सरासन संजेड । (जा० 
११६) परखिअ्रहिं-परीक्षा होती है, परीक्षा की जाती है। 
उ० आपद काल परिखिअहि चारी। (मा० ३॥४।४) पर- 
खिय-परखिए, परीक्षा कीजिए । उ० प्रेस न परखिय परुष- 
पन, पयद-सिखावन पुह्द | (दो० २६८) परखी-परख ली, 
परीक्षा कर चुका । उ० परखी पराईं गति, आपने हूँ कीय 
की । (वि० २६३) परखे-१$. परीक्षा कर ली; परख लिया, 
२. परख कर | उ० १.परखे ग्रपची प्रेम परत उधारि सो | 
(विं० २६४) |, 

परचंड-दें० प्रच॑ंड' । उ० १. पबल-भुजदंड-परचंड को- 
दंड धर । (बि० ९०) 

परचा-(सं० परिचय)-१. परिचय, जान-पहचान, २. 
परीक्षा, जाँच । 

परचारि-(सं० प्रचार)-प्रचारकर, डंके की चोद पर, पुकार- 
कर। 3० चारु चरन-तल-चिह्ल चारि फल देत' परचारि 
जानि जन । (गी० ७१६) परचारे-ललकारने पर । 3० 
उठा आपु कपि के परचारे । (मा० ६।३५९।५) 

परचे-(सं० परिचय)-परिचय, पहचान | उ० रामचरन 
परचे नहीं बिनु साधुन पद नेह। (स० शे८८) 

परजंक-(सं० पयक)-पत्लंग, चारपाई । 

परजरा-(सं० प्रज्वलन)-जला, उत्न उठा, भभ्क उठा, जल 
गया । उ० सुनत बचल रावन परजरा । (मा० 
६२७४) 

परजारि-जलाकर, प्रज्यलिंत कर । 3० लंका परजारि मकरी 
बिदारि बार-बार । (ह० २७) 

परत (२)-(सं० पत्र)-१. स्तर, तह, पटल, २. लड़ । 

परतच्छु-(सं० प्रत्यक्ष)-अत्यक्ष, सम्मुख, सामने, प्रकट । 
हे कह हा परतच्छु जो सो कहु अपर को आन । 
७० *०६ 

परतीति-(सं० अतीति)-विश्वास, यकीन । उ० बिछुरत 
श्री अजराज आजु इन नयनन की परतीति गईं। 


(कृ० २४) 

परतीती-दे० 'परतीति!। उ० सखी वचन सुनि भें परतीती। 
(मा० $|२९७।२) 

परतच-(स०)-१. परलोक में, २. दूसरी जगह, अन्यत्र । 
उ० १. सो परत्न दुख पाचह सिर घुनि घुनि पछिताय । 
(मा० ७४३) 

परद्खिना-(सं० अदक्षिणा)-परिक्रमा, किसी देवभूतति या 
देवस्थान के चारों ओर घृमभना। उ० परदखिना करि करहिं 
अनासा | (मा० २॥२०२।२) 

परदा-(फा०)-१. कपड़े आदि का आड़, पट, चिक, २. 
बनी हुईं प्रतिष्ठा या मर्यादा, ३. छिपाव, दुराव, लाज, 
४. व्यवधान । उ० २, सेवक को परदा फड़े तू समरथ सी 


परदेस-परलोक ] 


ले । (वि० ३२) ६. नारद को परदा न नारद सो पारिखो। 
(क० १।१६) 

परदेस-(सं० पर-- देश)-पराया देश, दूसरा देश । 3० ते 
तुसली तजि जात किमि निज घरतर परदेस । (स० ७) 

परधान (१)-(सं० अ्धान)-१. प्रधान, मुखिया, अगुवा, 
२. मुख्य, खास। उ० २, पुरुषारथ, पूरब करम, परसे- 
स्वर परधान । (दो० ४६८) 

परधान (२)-(सं० परिधान)-चस्थ, परिधान, पहिरन । 

परधानू-दे० 'परधान (१)! । 3०२. जहाँ नहिं राम प्रेम पर- 

 धानू । (मा० २।२६१।१) 

परधाम-(सं०)-१. बैकुंठ, परलोक, २. ईश्वर । उ० १. 
कोः हे को जैहे जमपुर को सुरपुर परधास को। (वि० 
१९९ 

परधामा-दे० परधाम! | उ० २, कहि सच्चिदानंद पर- 
थामा । (मा० १।४०।४) 

परन (१)-(सं० पर्ण)-पत्ता, पत्र । उ० मरकत बरन परन, 
फल मानिक से । (क० ७।१३६) 

परन (२)-(सं० प्रण)-प्रतिज्ञा, प्रण । 

परनकुटी-(सं० पर्णकुटी)-पत्तों की फोपड़ी । उ० रघुबर 
परनकुदी जहँ छाई । (मा० २।२३७।४३) 

परनकुटीर-दे० 'परनकुटी' । उ० साझुज सीय समेत प्रश्न 
राजत परनकुटीर । (मसा० २।३२१) ह 

परनगह-(सं० पर्णगृह)-कुटी, फोंपड़ी । ड० गोदाघरी 
निकट प्रभु रहे परनग्रह छाट्ट । (मा० ३॥१३) 

परनपुटी-(सं० पर्ण - पुटिका)-दोनों में, पत्ते के बतंनों 
में। उ० भरि भरि परनपुटी रचि रूरीं। (मा० २।२६४०११) 

परनसाल- (सं० पर्ण +शाला)-फोपड़ी, पर्णकुटी । उ० 
के साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल । (मा० २। 
ढ्‌ 

प्रना-(सं० पर्ण)-पन्न, पत्ता । 3० पुनि परिहरे सुखानेड 
परना । (सा० १॥७४।४) 

परनाम-दे० पअणाम! । 

परनामा-(सं० अणास)-प्रणाम, नमस्कार । 3० कलि के 

कबिन्ह करडेँ परनामा । (मा० १।१४।२) 

परपंचु-(सं० अपंच)-१, संसार, २. भमेला। उ० १. 
मिल रचई परपंचु बिधाता । (मा० २।२३२।३) 

परपद-परमपद्‌, ब्रह्मपद्‌ । उ० सतसैया तुलसी सतर तम 

' हरि परपद्‌ देत । (स॒० ३१४) 

परव (२)-(सं० पर्व)-१. त्यौहार, उत्सव, २. योग, घढ़ी । 
उ० १. परब जोग जलु जुरे समाजा । (मा० १॥४१।४) 

परबस-(सं० परवश)-पराधीन, दूसरे के वश में | उ० 
करि कुरूप विधि परबस कीन्हा। (सा० २।१६।३) 

परबास-(सं०)-ऊपर का कपड़ा, बेठन। उ० कपटसार सूची 
सहस, बाँघि बचन-परबास । (दो० ४१०) 

परब्बत-(सं० परवेत)-पहाड्‌ । उ० मानो प्रतच्छु परब्बत 
की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो | (क० ६॥४४) 

परब्रह्म-(सं०)-बह्न जो जगत से परे है । 

परभात-दे० प्रभात! । उ० दरषु हृदय परभात पयाना। 
(मा० २।१४६।१ ) 

परमं-महान्‌, बड़ा । ड० भव बारिधि मंदर परम दूर । 


[ श्पड 


(मा० ६।॥१९५।३) परम-(सं०)-१. भारी, बड़ा, अधिक, 
अत्यत, २, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ३, प्रधान, मुख्य, ४, आद्य, 
आदिम, *. शिव, ६. विष्णु | 3० १. परम कृपाल प्रनत 
अलनुरागी। (मा० $।१३।३) २. रघुपति-पद परम प्रेस 
तुलसी चह अचल नेम | (वि०१६) ४. परम कारन, कंज- 
नाभ, जलदाभ तलु सगन निर्गुग सकल दृश्य-द्रष्टा। (वि० 
हे 


परमगति-(सं०)-मोक्ष, झ्ुक्ति। उ० सकल परमगति के 
झधिकारी । (मा० ७।२१।२) 

परमपद-मोक्ष, सुक्ति। उ० लहत परमपद्‌ पय पावन जेहि 
चहत अपंच-उदासी । (वि० २२) 

परमा-(सं०)-शोभा, छुवि । 

परमाणु-(सं०)-१. अत्यंत सूक्षम अणु, ऐसा अख जो 
विभाजित न हो सके, २. सात निमेष का समय, अत्यंत 
अल्प समय । 

प्रमातम-(सं० परसात्मन्‌ )-परमात्मा, सबसे बड़ी आत्मा। 
उ& नमो-नमो ओऔराम प्रभु परमातम परधाम । (स० १) 

परमातमा-दे० परमात्मा! । उ० अगट परमातमा प्रकृति 
स्वामी । (बि० ४६) 

परमात्मा-(खं० परमात्मन्‌)-बह्ाय, इेश्वर, भगवान । 

परमाधर-(सं०)-बड़ी शोभा को धारण करनेवाला | 

परमानंद-(सं ०)-१. बहुत बड़ा सुख, २. बह्मय के अनुभव 
का सुख, हे. आनंद्रवरूप ब्रह्म । उ० १, परमानंद अमित 
सुख पावा । (मा० १।१११।४) 

परमान-(सं० प्रमाण)-१. प्रमाण, सबूत, २. यथाथे बात, 

सत्य बात, ३. सीमा, मिति, हद, ४७. समान, सदश, ४. 

यथेष्ठ, पर्याप। 3० ९. दान मान परसान प्रेम पूरन 
किए । (जा० १७६) . 

परमानु-दे० 'परमाझ!' । उ० १. बुछधि सन इंडरिय प्रान 
चित्तातमा काल-परमानु चिच्छुक्ति गुवी । (विं०१४४) २. 
अप जुग बरष कलप सर चंड | (मा०६। 
१। दा० $ 

परमारथ-दे० 'परमार्थ!। उ० २. रामत्रह्म परमारथ रूपा। 
(मा० २।६३॥४) परमारथहिं-परमारथ को, ज्ञान को । 
उ० तौ सकोच परिहरि पालागों परमारथदि बखानों। 
(कृ० ३५) 

परमारथी-१. असली चीज़ को जानने की इच्छा रखनेवाला, 
तत््वजिज्ञासु, २. सिद्धहस्त, ३. मोक्षार्थी, मोक्ष की चिता 
करनेवाला । 3० १. घर घाल चालक कलहशिय कहियत 
परम परमारथी । (पा० १२११) 

परमारथु-दे० परमार्थ। उ० १, सखा परम परमारथु 
एहू। (मा० २।६३।३) 

परमार्थ-(सं०)-१. उत्कृष्ट पदार्थ, सबसे बढ़कर वस्तु, २. 
यथार्थ तत्व, सार वस्तु, ३. मोक्त, ४७. दुःख का सवंधा 
अभाव | 

परमीसा-(सं०,परम --ईश)-परमेश्वर, भगवान्‌ । उ० साया 
मोह पार परमीसा । (मा० ७३९८।४) 

परलोक-(सं०)-१. दूसरा लोक, वह स्थान जो शरीर 
छोड़ने पर आत्मा को भ्राप्त होता है । २.ओरेष्ठ जन, उत्तस 
पुरुष, ३, अन्य जन, दूसरे मनुष्य । उ० $, अजसु लोक 


श्ष्५ ] 
परलोक दुख दिन-दिन सोक समाजु | (मा० २।२१८) 


प्रलोका-दे० 'परलोक” । 3० १, तजि माया सेद्आ पर- 
लोका । (मा० ४।२३॥३) 

परलोकु-दे० 'परलोक” । उ० १. सुकृतु सुजसु परलोकु 
नसाऊ। (मा० २।७६।२) 

परलोकू-दे० 'परलोक”। उ० १. नाहिन डरू बिगरिद्दि पर- 
लोकू। (सा० २२१ १|३) 

परवान-(सं० प्रमाण)-१. प्रमाण, सबूत, २. यथार्थ बात, 
सत्य, ३. सीमा, तक, । 3४० ३, तुलसिदास तनु 
तमभिर च हित कियो प्रेम परवान | (गी० २९४) 

परवाना-दे० परवान! | उ० २, रखिह डे इृहाँ बरष पर- 
वाना | (मा० $।१६३।३) 

परवास-(सं० प्र+ वास)-आच्छादन, प्रबंध, रक्षा । उ० 
कपट रे सूची सहस बाँघि बचन परवास। (दो० 
४१० 

प्रवाह-(फा० परवा)-१. फिक्र, चिता, ध्यञ्मता, २. अपेक्षा, 
३. सहारा, ४, खटका, ४, ध्यान, ख्याल, ६. आसरा | 
उ० २. जग में गति जाहि जगव्पति की, परवाह है ताहि 
कहा नर की | (क० ७२७) 

परवाहि-दे० परवाह? । 3० १. करें तिनकी परवाहि ते जो 
बिलु पँँछ विपान फिरें दिन दौरे | (क० ७४९) 

परशु-(सं०)-एक अद््र एक डंडे के सिरे पर एक 
अर्द चंद्राकार लोहे का फल लगा रहता है । कुल्दाड़ी, 


कुठार । 
परशुराम-(सं०)-विष्शु के अवतारों में एक । इनकी उत्पत्ति 
के विषय में एक कथा है । ऋचीक ऋषि ने एक बार असच्च 
होकर अपनी स्त्री सत्यवती तथा सत्यवती की माता के 
लिए दो चरु पस्तुत किए | प्रथम चरु के खाने से शान्त 
पुत्र की प्राप्ति होती और दूसरे के खाने से अचंड और 
वीर की | सत्यवती को खाना तो था अथम पर वह भूल 
से दूसरा खा गईं। जब उसे यह भूल ज्ञात हुईं तो उसने 
अपने पति से प्राथेना की कि भेरा पुत्र उम्र और प्रचंड न 
हो बल्कि पौत्र हो। अंत में यही हुआ। सत्यवती के 
गर्भ से जमदमि ऋषि पैदा हुए। परशुराम इन्हीं के पृश्र 
थे और पूवेकथा में दिए गए कारणों से उम्र, प्रचंड और 
क्रोधी थे । एक बार परशुराम की माँ रेशुका चिन्नरथ 
राजा को अपनी रानी के साथ जल-क्रीडा करते देख 
कामातुर हो गई और उसी दशा में जमदुझि के आश्रम 
में प्रवेश किया, जिस पर जमदभि कुदड हुए और उन्होंने 
अपने चार पुत्रों को एक-एक करके रेशका का वध करने 
की आज्ञा दी। और कोई पुत्र तो इसके लिए. तेयार न 
हुआ पर परशुराम ने आज्ञा पाते ही माता का सिर काट 
डाला । पिता ने असत्न होकर बर माँगने के लिए कहा । 
परशुराम ने अथम वर तो माता पु]नर्जीवित करने के विषय 
में माँगा और दूसरा अपने को दीर्घायु तथा अतुल परा- 
क्रमी बनाने के संबंध में । पिता ने दोनों वर स्वीकार 
किए । एक आर राजा कातंवीर्य सहलाजुन ने जमदस्मि के 
आश्रम को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। इस पेर परशुराम ने 
उनकी सहस््र श्रुजाओं को भाल्ते से काट डाला । इस पर 
सहस्नाजुन के कुलवालों ने एक दिन जमदुश्ि को मार डाला । 


_ परलोका-परसुपान 


यह देखकर पंरशराम इतने क्ुद् हुए कि संपूर्ण  क्षत्रियों के 
नाश की प्रतिज्ञा की और सचमुच क्षत्रियों का नाश कर 
डाला । एक दिन विश्वामित्र के पौत्र पेरावसु ने व्यंग्य सें 
कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा च्यथ है,अब भी संसार मैं बहुत से 
चन्निय पड़े हैं । इंस पर पेरशरास की क्रोधाग्नि फिर भड़की 
और बचे-खुचे क्षत्रियों कों मारकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
किया और उससें संपूर्ण पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान 
दे दी । वाल्मीकि रामायण के अलुसार घलुषरंग और 
व्याहोपेरांत रास जब लौट रहे थे तो पेरशुरास ने उनका 
रास्ता रोका और वैष्णव धन्नु उनके हाथ में देकर कहा 
कि शेव धनुप तो तुमने तोड़ा अब इस चैष्णव धनुष को 
चढ़ाओ । यदि इस पर बाण न चढ़ा सकोगे तो तुम्हारे 
साथ युद्ध करूँगा । रास ने धलुष चढ़ा दिया और परश- 
राम हतप्रभ हो गए । 

परस-(सं० स्पर्श)-१. छूने की क्रिया, छूता, २. छूकर | उ० 
२. पाँचई पाँच परस, रस; सब्द, गंध झअरु रूप। (वि० 
२०३) परसत-१. स्पश करता है, छूता है, छूते हैं, २. 
छूते ही, ३. पंरोसते ही, ४. परोसा हुआ | ड० १. लगे 
सुभग तर पेरसत घरनी । (मा० $।३४४।४) २. परसत 
पेंद पावन सोक नसावन ग्रगट भइ तपपुंज मही। (सा० 
१।२११। छुं० १) 9७. अब केहि ताज कृपानिधान परसत 
पनवारो ठारो | (बि० ६४) परसति-छुती है। उ० गौतम 
तिय गति सुरति करि नि. परसति पग पानसि। (दो० 
१८६) परसा-स्पेश किया | उ० कर परसा सुञ्रीव सरीरा। 
(मा० ४८४३) परसि-छुूकर, स्प्श कर। छ० तुलसी 
जिनकी धूरि पेरसि अहल्या तरी । (क० २।६) परसे-छूने 
से, छूने में, स्पश करने से। 3० पेरसे पणग धूरि तरे तरनी, 
धरनी घर क्यों सम्रुराइहों जू ? (क० २६) परसेउ- 
स्पंशे किया, छुवा। उ० कर सरोज सिर पेरसेउ कृपा- 
सिंधु रघुबीर । (मा० ४४३०) परसै-१, छुवे, स्पेशं करे, २. 
स्पेश करता है, छूता दे । 5० १.बास नासिका बिजु लहै, 
पंरसे बिना निकेत । (चै० ३) परस्यो-छूवा, स्पशे किया । 
उ० चंदन चंद्रबदुनि भूषन पद ज्यों चह पाँवर पंरस्यो । 


(वि० १७९ ) 

परसपर-(सं० परस्पर)-आपेस में, एक दूसरे के 
साथ। उ० प्रीति पेरसपर श्रभ्चु अलुगामी । (सा० 
१।२१।१) 


प्रसमनि-(सं० स्प्शभणि)-पारस पत्थर, जिसके स्पश से 
लोहा सोना हो जाता है। उ० शुंजा हद परसमनि 
खोई । (मा० ७।४४।२) 

परसाद-(सं० प्रसाद)-दया, कृपा, प्रसाद । 

प्रसु-दे० 'परशु! । उ० बोले चितद्ट पेरसु की ओरा । (सा० 
१॥२७२।२) 

परसुधर-(सं० परशुधर)-परशुराम, विष्णु के एक अवतार। 
उ० छुन्नियाधीस-करिनिकर-वर-केसरी परसुधर विश्र- 
ससि-जलद रूप । (विं० ४२) परसुधरहि-पंरशुराम का | 
उ० बोले पंरसुधरहि अपेमाने । (सा० १।२७१।६) 

परसुपानि-(सं० परशु + पाणि)-परशुराम, हाथ में परशु या 
कुठार धारण करनेवाले | उ० परसुपानि जिन्‍्ह किए महा- 
मुनि जे चितए कबहूँ न कृपा हैं। (गी० ७१३) 


परसुराम-परशर ] 


प्रसुराम-दे० परशुराम! | उ० परसुराम 'पितु अग्मा 
राखी | (मा० २।३७४।४) 

परस्पर-(सं०)-अन्योन्य, आपस सें | उ० सुरविमान हिंस- 
भाजु भालु संघटित पररुपर । (क० १।११) हनी 
परहुं-(सं० परश्पः)-तीसरे दिन भी । 3० ज्यों 
आजु कालिहु परहुँ जागन होहिंगे नेवते दिये। (गी० 


पर 

परदे -(सं- ग्रहेलन)-तिरस्कार कर, निरादर कर, उठलं- 

. घन कर । उ०सींचि सनेह सुधा खनि काढ़ी लोक-बेद पर- 
देलि । (कृ० २६) परहेलु-तिरस्कार कर, अवहेलना कर, 
झनादर कर उ० के करु मसता रास सों के मसता पर- 
हेलु । (दो० ७६) परदेलें-अवहेलना कर, परवा न कर | 
3० सुन्द्र जुबा जीव परहेले । (मा० १।१९९।२) 

परा (२)-(सें०)-१. बह्मविद्या, वहँ विद्या जो ऐसी चीजों 
का ज्ञान कराती है जो सब गोचर पदार्थों से परे हों । २. 
सायण के अनुसार वह नादाव्मक वाणी जो मूलाधार से 
उठती है ओर जिसका निरूपण नहीं हो सकता । ३. श्रेष्ठ 
उत्तस, ४. श्रेणी, पंक्ति, कतार, <. अभ्ुता, बढ़ाई, ६. 
उलटा, विपरीत, ७. सामर्थ्य, बल, ८. अपमान, निरादर, 
$, मंडली, गरोह । 

पराइ (१)-(सं० पत्लायन)-१. भागकर, २. पराता है, 
भगता है । 3० २, तुलसी छुव॒त पराइई ज्यों पारदु पावक 
झाँच । (दो० ३३६) पराई (१)-१. भगी, २. भग जाती 

, रै. भग जाय । उ० ३, श्रवन मूदि नत चलिआ पराई। 

(सा० ११६४।२) पराउ-पद्चायत कर जाय, भग जाय । 
उ० जरत तुदिन लखि वनजबन रवि दे पीठि पराउ। 
(दो० ३१६) परातहिं-(सं० पलायन)-भागते ही, भागते । 
उ० भभरे, बनह न रहत, न बनह परातहि । (पा०११६&) 
परान (१)-भागने । उ० तब लगे कीस परान । (मा० ३॥। 
१०१।३) परानि-भगी हुईं, भागी। उ० निकसि चिता तें 
अधजरति मानहुँ सती परानि। (दो० २९३) परानी- 
भागती, सगती, दौड़ती | उ० जाति हैं परानी, गति जानि 
गंज चालिहे | (क० ९।१०) पराने-भाग गए, दूर हो गए। 
उ० बालक सब के जीव पराने । (सा० १॥४५।३) परा- 
न्‍्यौ-साग गया, भाग चला, भागा। उ० तब ससि काढ़ि 
काटि पर पाँवर ले प्भ्ु-मिया परान्यो। (गी० १।८) पराय 
(१)-(सं० पत्लायन)-१., भागे, भाग गए, २. सागकर, 
३. भागता है। उ० २. पुन्य पराय पहार बन, हुरे पुरान 
सुभ ग्रंथ । (दो ० ४५६) ३. दिए पीढि पाछे लगे सनसुख 
होत पराय । (दो० २६७) पराये (१)-(सं० पतलायन)- 
भागे, भाग गए । परावन (१)-(सं०  पत्नायत)-भागना, 
अगदड माना । उ० सुरघपुर नितद्दि पराचन होईं। (मा० 
१६८०४) परावना-दे० 'परावन! । पराहिं-(सं० पला- 
यन)-भाग जाते हैं । 3० जाऊँ समीप गहन पद फिरि-फिरि 
चितइ पराहि। (म्ा० ७७७७ के) पराहि-पंलायन करो, 
भाग जाओ। 3० बाप! तू पराहि, पूत पूत! तू पेराहि रे। 
(क० २१६) पराह्दी-भाग जाते हैं। उ० कलिहि पाइ 
का बल ला वी कम 

पराई (२)-(सं० पर )- » अन्य को | 3०५ त्त्‌ 
सकहि पेराइ बिसूती। (सा० २३२३) 


[ श्८६ 


पराई (२)-दूसरे की। उ० बेगि पाइअर्हि पीर पंराई। 
(मा० र।८४।१) 

पराक्रम-(सं ०)-१., बल, शक्ति, सामर्थ, २. पौरुष, उद्योग, 
३. शूरता, शूरत्व | 3० २. बाहुबल-बिपुल परमिति पेरा- 
क्रम अतुल, गूढ़ गति जानकी जानि जानी। (वि० ३६) 

पराग-(सं०)-वह रजया धूलि जो फूलों के बीच लंबे केसरों 
पंर जमा रहती है, पुष्पपज । उ० स्रोद्द पेराग सकरंद 
सुबासा | (मा० १॥३७।३) 

परागा-दे० पेराग!। उ० पं॑रसि रास पद पंछुम पैरागा। 
(मा० २।११३।४) 

पराजय- (सं ०)-हार । 

पराधीन-(सं०)-पैरवश, पैरतंत्र । 3० वराधीन नहिं तोर 
सुपासा | (सा० २।१७७) 

पराधीनता-(सं०)-परतंत्रता, गुलामी । उ० बूक्ि परी 
रावरे की ग्रेम-पराधीनता । (वि० २६२) 

परान (१)-(सं० प्राण)-जान, प्राण । 

परामठ-दे० 'परासव”! । उ० १. सोछ तेहि सभा पराभ्उ 
पादा | (सा० १॥२६२।४ ) 

परामव-(सं०)-१. हार, पराजय, २. निरादर, तिरस्कार, 
३. प्रलय, नाश। उ० ३. भव भव बिभव पराभव 
कारिनि। (मा० १।२३९।४) 

पराभौ-दे० 'पराश्व” । उ० २. बाये मुँह सहत पराभौ देस 
देस को । (क० ७१२५४) है 

पराय (२)-(सं० पर)-१. दूसरा, अन्य; गर, २. पराया, 
दूसरे का । 

परायन-(सं० परायण)-१. निरत, तत्पर, लगा हुआ, २. 
गत, गया हुआ, ३. आश्रय, भागकर शरण लेने का 
स्थान । उ० १, काम क्रोध मदलोभ परायन। (सा० 
७।३६।४) 

पराये (२)-(सं० पर)-दूसरे के, गेर के, अन्य के। उ० 
कबडुँ न जात पराये घामहि । (कृ० ९) 

परारथ-(सं० परा्थे) परमाथै, पारलौकिक सुख । दूसरे का 
सुख । स्वार्थ का विलोम । 3० पंचकोस पुन्यकोस स्वार्थ 
परारथ को | (क० ७।१७२) 

पराव-(सं० पर)-पराया, दूसरे का । उ० धन्ु पराव बिष 
से बिप भारी । (सा० २।१३०।३) 

परावन (२)-(सं० पतन, प्रा० पडन, हि० पड़ाव)-पढ़ाच 
का बहुचचन, पढ़ावों। ३० जातुधान दावन परावन को 
दुर्ग भयो । (ह० ७) 

परावनो-(सं० पलायन)-भगदड़, पलायन । उ० भहराने 
भट परथों प्रबल परावनों । (क० हक 

परावर-(सं०)-१, सर्वश्रेष्ठ, २. दूर और पास, सर्वत्र, हे, 
जड-चेतन, चराचर, ४. अक्मादि और सनुष्य आदि। उ० 
४. पुरुष असिद्ध श्रकास निधि प्रगट परावर नाथ | (मा० 
$। ४ ६) ई. बामनाव्यक्त पावन परावर बिभो। (वि 
३६ 

परावा-(सं० पर)-१. अन्य का, दूसरे का, २. दूसरे से | 
उ० २. करहि मोहबस द्वोह परावा | (मा० ७।४ ०१) 

पराश२-(सं०)-एक ऋषि। ये वशिष्ट और शक्ति के पुत्र थे । 
च्यास इनके पुत्र कद्दे जाते हैं । 


श्द७ ] 


परास-(सं० पल्लाश)-पत्लाश, ढाक, देसू | उ० पाठल पनस 
परास रसाला । (सा० ३॥४०।३) 

परि (२)-(सं०)-एक संस्कृत का उपसर्ग जिसके लगने से 
शब्द के अर्थ में वृद्धि हो जाती है। ढइंद्धि की दिशाएं 
हैं--9. चारों ओर (परिभ्रमण), २. अच्छी तरह 
(परिपूर्ण), ३. अति (परिवर्द्धन), ४. पुर्णंता (परित्याग), 
£. दोषाख्यान (परिहास) तथा ६. नियम (परिच्छेद) | 

पार (३)-(सं० परम)-परंतु, कितु, पर । हब 

परिकर-(सं०)-१. पलंग, चारपाई, २ कमर, हे. नौकर, ४. 
परिवार, जवान समूह, ६, साज, ७. तैयारी, समारभ, ८० 
धेरनेवालों का समूह, अनुयायियों का दुल, ६. फेटा, कमर 
में बाँधने का वस्त्र | 3० २. परिकर बाँधि उठे अकुलाई। 
(मा० ३२९०३) &. स्ूग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । 
(मा० ३॥२७।४) 

परिखेु-(स० प्रतीक्ता)-इंतजार करना, अतीक्षा करना। 
3० परिखेसु भोदि एक पखवबारा। (मा० ४६॥३) परि- 
खेहु-अतीक्षा करना, राह देखना। उ० तब लगि 
परिख्रेहु तुम्द भाई । (सा० ९।१।१) 

परिंगहंग[-(सं० परिग्रहदण)-आश्रय देगा, अहण करेगा, 
थामेगा, सहारा देगा। उ० तेरे मुँह फेरे मोसे कायर 
कपूत कूर ले लटपटेनि को कौन परिगडैगो ? (वि०२९४) 

परिग्रह-(सं०)-१. पतिग्रह, अहण, लेना, २. स्वीकार, 
झंगीकार, १. सेना के पीछे का भाग, ४. पत्नी, भायों, 
४. परिजन, परिवार ६, नौकर, सेवक, ७. शाप, ८. शपथ 
4. सूर्यग्रहण, राहुमस्त सूर्य । 

परिंघ-(सं०)-१. सूसलाकार एक शस्त्र विशेष, २. 

लोहाँगी, गढाँसा। उ० १. सर चाप तोमर सक्ति सूल 

कृपान परिघ परसुधरा । (सा० ३॥१ १।छुं० १) 

परिचरजा-दे० 'परिचर्या'।। उ० निञकर ग्रह परिचरजा 
करई । (मा० ७२४।३) 

परिचर्या-(सं० )-सेवा, टहल, सुश्रुण । 

परिचारक-(सं०) सेवक, नौकर । उ० पुनि परिचारक बोलि 
पठाए। (मा> $।२८७।३) परिचारेंका-(सं०)-दासी, 
सेविका, नोकरानी । उ० छुमा करुमा प्रसुख तन्न परि- 
चारिका श्रुति सेप सिच देव ऋषि अखिल मुनि 
तत्वद्रसी । (वि० ४७) 

परिचारे-(सं० प्रचार)-१. ललकारने पर, २. ललकारा । 

परिचेहु-(सं० परिचय)-परच गए हो. कर गए हो, आदी 
हो गए हो । 3० डहकि डहकि परिचेहु सब काहू | (सा० 
१।$३ ७।२ 

परिचौ-(सं थे परिचय)-पता, परिचय । उ० करतल निरखि 
कद्ठत सब गुनगन, बहुत न परिंचौ पायो | (गी० १।१४) 

परिच्छत्र-(सं०)-१, ढका हुआ, छिपा हुआ, २ साफ 

हुआ । 

परिच्छा-(सं० परीक्षा)-इम्तद्ान, परीक्ता । 

परिछन-(सं०परि -+- अचैन)-एक विशेष अकार की आरती । 
विवाह की एक रीति जिससें बारात द्वार पर आने पर 
कन्या पक्त की स्त्रियाँ वर के पास जाती हैं और उसे 
दह्दी-अच्चत, आदि का टीका लगाकर आरती आदि करती 
हैं। चर जब अपने घर से चलता है तो वहाँ भी उसका 


| परास-परितोषू 


परिछुन होता है तथा विवाहोपरांत या हिरागमन के 
बाद जब वर बधू के साथ अपने घर आता है तब भी 
परिछुन होता है । उ० परिछन- चली हर॒हि दरपानी । 
(सा० १।६६।२) 

परिछानि-दै० 'परिछुन! । उ० चलीं सुदिति परिछुनि करन 
गजगासिनि बर नारि। (समा० १३१६७) 

पंरेछां हिं-([सं० प्रतिच्छाया)-छाया, परछाहीं का उ० तुलसी 
सुनी न कबहुँ काहु कहुँ तनु परिहारि परिदाँहि रही है । 
(गी० २॥६) 

पारिछाहों-दे० 'परिछाहि! । उ० जिमि घुरुपहि अनुसर परि- 
छाहीं । (मा० २।१४ १।३) 

परिछे-परिछन करके | दे० 'परिछुन! । उ० बघुन्ह सहित, 
सुत परिछि सब चल्नीं लवाह निकेत | (मा० १।३४३) 

परिछिन्न-(सं० परिच्छिन्न)-१, आच्छादित, घिरा, २- 
कटा हुआ, अलग । उ० १. साया बस परिछिन्न जढ़ जीव 
कि ईइंस समान । (सा० ७।१११ ख) 

प्रिजन- (लं') ०)-१, परिवार, घर के लोग, २. नौकर- 
चाकर, । 3० १. प्रनवर्ड परिजन खहित बिदेह्टू । 
मा० १।१७७१) परिजनन्हि-कुटुंबियों को। उ० प्रथ्ञु 
सुभाउ परिजनन्हि सुनावा। (मा० ७२०३) परिजनहि-- 
परिजन को, सेवक को । 3० तो प्रश्रु-चरन-सरोज सपथ 
जीवत परिजनहि न पैही । (गी० २।७६) 

परिडर-(सं० परिं--सं० दर)-डरकर, डरकर के। उछ० 

के मरे रजु अहि ते बूमे नहिं व्यवहार | (वि० 

है 4-+ 

परिणाम-(सं०)-१. फल, नतीजा, २. अंत, समाप्ति । 

परिताप-(सं०)-१.ुःख, कष्ट, मानसिक या शारीरिक व्यथा, 
२.जलन, ताप | उ० १,भय विषाद परिताप घनेरे । (मा० 
२।६६।३ ) 

परितापा-दे० 'परितापए' । उ० १, आए अवध भरे परि- 
तापा । (मा० २८६।७) 

परितापा-(सं० परितापिन)-दुःख वेनेवाला, दुखदायक। 
उ० बरनि न जाहि बिस्व परितापी | (मा० $।१७६।४) 

परंताष-(सं०)-१. संतोष, तृप्ति, २. प्रसन्नता, दृ्ष, हे, 
समाधान । 3० १,कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्दहि मातु 
परितोघु । (भा० २६०) 

परितोषत-असन्न होता हैं, असन्न होते हैं । उ० द्वापर परि- 
तोषत ग्रभु पूछें । (मा० १॥९७१२) परितोषा-संतुष्ट किया, 
तृप्त किया । उ० कहि प्रिय बचन काम परितोषा । (सा ०. 
३३२७।३) परितोषि-संतुष्ट कर, संतोष देकर । उ० परिं- 
तोषि गिरिजहि चले बरनत ग्रीति नीति प्रबीनता । (पा० 
5८३) परितोषिबे-संतुद्ध करने, तृप करने | उ० खत दुख" 
दोषिबे को, जन परितोषिबे को। (ह० ३१) पारतोषी- 
संतोष दिया, दिखासः दी । उ० तापस नृपद्दि बहुत परि- 
तोषी । (मा० १३७१३) परितोषे-संतष्ट हुए। ड० पूरन 
काम रासु परितोषे | (मा० १।३ ४२४) 

परितोषु-दे० 'परितोष' | 3० १.बिबिध भाँति परितोषु करि 
बिंदा कीन्ह बषकेतु । (मा० १॥१०२) 

परितोषू-दे० 'परितोष” । 3०१. रहहु करहु सब कर परि- 


तोषू । (मा० २७ १।३) 


परित्याग-परिहर ] 


प्रित्याग-(सं०)-सब अकार से त्याग, विसजन, छोड़ना । 
जउ० पति परित्याग हृदय दुखु भारी । (मसा० १॥६१।४) 

परित्राण-(सं० )-बचाव, रक्षा, रक्षण । 

परित्राता-(सं० परित्रात्‌)-रक्षा करनेवाला, बचानेवाला । 
3० तपबल बिष्नु भए परितन्राता। (मा० १।१६३।१) 

परिधन-(सं० परिधान)-१., नाभि से नीचे पहिनने का 
कंपढ़ा, २. पहनने का वस्त्र, पद्दिरन | उ० २. सीस जठा, 
सरसीरुह लोचन, बने परिधन मुनिचीर । (गी० २६६) 

परिधान-(सं०)-१. पोशाक, पहनावा, २. नाभि से नीचे 
पहनने का चस्ध । 5०१, व्याप्र-गज-चर्म परिधान विज्ञान- 
घन । (विं० १०) 

परिधाना-दे० परिधान! । उ० १. कुस सरीर सुनिपट परि- 
धाना | (मा० १।१४१॥४) 

प्रिनाम-(सं० परिणाम)-फल, नतीजा, झंत। उ० कलह 
न जानब छोट करि, कलह कठिन परिनाम । (दो० ४२६) 
परिनामहिं-परिणामस्वरूप, अंत में । उ० तो कोउ नृपहि 
न देत दोसु परिनामहिं। (जा० ८३२) परिनामहु-फल्न में 
भी, अंत में भी । उ० तुलसी जियत बिडंबना, परिनामहु 
गत जान । (दो० ३६०) परिनामै-फल, फल है। उ० 
मतो नाथ सोई जातें भत्नो परिनामै। (गी० ४२९) 
परिनामो-अंत में भी । ड० ताको भलो कठिन कलिकालहु 
आदि मध्य परिनामी । (बि० २२८) 

परिनामा-दे० 'परिनाम! । उ० बर दोड दुल दुख फत्ञ परिं- 
नासा । (मा० २।२३।३) 

परिनामु-दे० 'परिनाम! | र,परिनाम्तु मंगल जानि अपने 
आनिए धीरज हिएँ । (मा० २।२०१।छं ० १) 

परिनामू-दे० 'परिनास! । उ० सो सब मोर पाप परिं- 
नाम । (मा० २।३६।१) 

परिपाक-(सं०)-१. फल, नतीजा, २. जीण॑ता, ३. भत्री 
भाँति पका हुआ, ४. निपुणता, ९. पचना, ६. प्रौढ़ता, 
पूर्णता, ७, पकने का भाव, ८. बहुद॒शिता । उ० १, कसे- 
परिपाक-दाता । (वि० २६) 

प्रिपाका-दे ० 'परिपाकः । उ० १. सोइ पाइहि यहु फल 
परिपाका । (मा० २२ १।३) | 

परिपाकू-दें० 'परिपाक! | उ० १, बिन्नु समुर्स निज अध 
परिपाकू। (सा० २२६ १।३) 

परिपाणी-(सं०)-रीति, दुस्तूर, पैरंपेरा। उ० अगटी धनु 
बिघटन पंरिपाटी । (सा० $।२३६।३) 

परिपालन-(सं०)-रक्षा, पालन, बचाव । 

परिपालय-रक्षा करो, बचाओ | 3उ० बससि सदा हम कहूँ 
प॑रिपालय । (मा० ७।३४।४) 

परिपूरन-(सं० परिपूर्ण )-१. संपूर्ण, पूर्ण, भरा-पूरा, जैसा 
चाहिए, २. समाप्त; ख़तम, ३. तृत, आसूदा। उ० १. 
रूपसील वय बंस राम परिपुरन । (जा० ९३) ३. पू्जि 
पेम परिपुरन कीन्हे | (सा० २।१०७१) 

परिपोषे-(सं० परिपोष)-१. पुष्ठ हुए, परिषुष्ट हुए, २. 
'पालन किया । उ० १. आदर दाद प्रेस परिपोषे । (सरा० 
१।३१२।२) ' | 

परिपूरित-पूर्ण, भरा। ड० मिल्ले प्रेम परिपूरित गाता। 
(सा० $॥३०८॥४) ४ 
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परिवार-दे० परिचारं। | 

परिबे-(सं० पंतन)-पंडना, बैधना । उ० उन्हहि राग रवि 
नीरद-जल ज्यों, प्रभु-पंरमिति परिबे हो। (कु० ३६) 

परिमित-(सं०)-नापा हुआ, सीमित, नियमित | 

परमसिति-(सं० परिमिति)-३. परिणाम, २. नाप, तोल, 
सीमा, ३. मर्यादा, इज्ज़त, ४. हद से परे, बहुत, ९, 
किनारा । उ० १. पन-परमिति और भाँति सुनि गई है। 
(गी० १८३3) ३. औति रीति समुझाइबी नत पाल क्ृपा- 
लुहि परमिति पराधीन की । (वि० २७८) ४. बाहुबल 
विपुल, परमिति पराक्रम अतुल | (वि० ३३) 

परिवा-(सं० प्रतिपदा, ग्रा० पडिवशा )-किसी पक्त की पहली 
तिथि, एक्कम । 3० परिवा प्रथम प्रेम बिल्ु राम मिलन 
अति दूर | (बि० २०३) 

परिवार-(सं ० )-कुल, कुटुंब, खानदान । 3० सब परिवार 

रो याही लागि, राजा जू ! (क० २।८) 

परिवारा-दे० 'परिवार!। 3० में जनु नीखु सहित परिषारा। 
(मा० २।८८।३) 

परिवारु-दे० परिवार! | उ० प्रिय परिवारु सातु सम सासू। 
(मा० २।४८।३) 

परिवारू-दे० परिवार! । 3० देखु कोसु परिजन परिवारू | 
(मा० २३१५४) | 

परिशिष्ट-(सं ०) -शेष, बचा हुआ | 

परिहर-(सं० परिहरण)-छोड़ता, तजता । उ० जारेहुँ सहज 
न परिहर सोई | (मा० १८०३) परिहरइ-छोड़ता, त्या- 
गता, त्यागता है। उ० सुनि धीरज परिहरइ न केही । (मा० 
१॥२३८।१) परिहरई-छोड़ देता है। उ० सोचिञ्य बहु निज 
बतु परिहरई । (मा० २१७२४) परिहरऊँ-छोडँगी । उ० 
नारद बचन न में परिहरर्क । (मा० $॥४०।४) परिहरत- 
छोड़ देते हैं, छोड़ रहे हैं । 3० निज गुन घटत न नाग नग 
परिख परिहरत कोल। (दो० ३२८२५) परिहरते-छोड़ते, 
व्यागते । उ० तो कि जानिकिहि जानि जिय परिहरते रघु- 
राड। (दो० ४६३) परिहरहिं-१, त्याग दे, त्याग दंगे, २. 
व्यागते हैं। उ० १. जो परिहरहि मलिन मलु जानी | 
(मा० २२३४।१) परिहरहि-त्याग दे । 3० बेगि प्रिया 
परिहरहिं कुबेष्‌। (भा० २।२६।४) परिहरहीं-१. छोड़ते हैं, 
छोड़ देते हैं, २, छोड दें, त्याग करे 4 3० २, हमहि 
सीयपद जनि परिदरहीं। (मा० २।१८।३) परिहरही-छोड़ 
दे, त्याग दे । उ० सुनु मम बचन मान परिहरही । (मा० 
६।३०।१) परिहरहु-त्याग दो, छोड़ी । 3० अब सुमंत्र 
परिहरहु बिषाद। (मा० २।१४३।१) परिहरहु-छोड़ दो । 
3० अस अलुमानि सोच परिहरहू । (मा० २।१६१॥२) 
परिहरि-छोड़कर, व्यागकर । उ० इस उदार उमरापति 
परिहरि अनत जे जाँचन जाहीं। (वि० ४) परिहरिश्र- 
१, त्याज्य, व्यागने के योग्य, २. छोड़ दो | ड० $, 
ऊपासिधु परिहिआ कि सोईं । (मा० २७२४) 
परिहरिए-4१. छोड़िए, व्यागिए, २. छोड़ रहा हूँ । 3० १. 
जेहि साधन हरिद्र वहु जानि जन सो हठि परिहरिए। (वि० 
१८६) परिदरिय--छोड़ी, त्यागो। उ० तुलसी धरम न 
परिहरिय, कहि करि गए सुजान। (दो० ४६६) परिहरिह्ि- 
छोड्‌ ढेयी । उ० सीय कि पिय सँगु परिहरिदि लखनु कि 
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४. अमावश्या, €, चतुर्दशी, ६. संक्रांति, ७. उत्सव, ८. 
सुयोग, $. मरहण, १० पुण्यकाल् । उ० ३. मंगल-मुह- 
सिद्धि सदनि पं शवरीश-बदुनि | (वि: १६) 

पर्वत-(सं०)-१. पेहाड़, गिरि, २. देवषि विशेष । उ० १. 
पाप॑ पर्वत-कठिन कुलिस रूप | (विं० ४६) 

पलँँंग-(सं० पर्यक)-चारपाईं, खाट, सेज | उ०चरन पखारि 
पतँग बैठाए ।-(सा० ४२०४३)» 

पल (१)-(सं०)-१. घड़ी या दंड का ६० वाँ भाग, दुम, क्षण, 
थोड़ी देर, २. माँस, हे. पयाल, ४. तृण, ४, धोखे- 
बाज़ी । उ० १. जनक-नगर नर-नारिं मुदित मन निरखि 
नयन पल रोके | (गी० १८६) २,सुधा सुनाज कुनाज पल । 
(दो० ४०६) ५, मोह-बन कल्िमल-पल-पीन जानि जिय । 
(क० ७।१४२) पल पल-पत्येक पल, उणु-क्षण | उ०पतल- 
पत्न के उपकार रावरे जानि बूकि सुनि नीके । (चि०१७१) 

पल (२)--(सं० पत्चषक)-पलक । उ० कर टेकि रही पल 
टारति नाहीं । (क० १।१७) 

पलक-(सं०)-१. आँख के ऊपर का चमड़े का परदा, २. 
क्षण, पल । उ० १. दीन्‍्हें पलक कपाट सयानी । (मा० 
१।२३२।४) २. बासर जाहि पलक सम बीती । (मा० 
२।२१५२।१) पलकन्हि-पत्कों ने | उ० पत्रकन्हि हूँ परि- 
हरी निमेषे | (मा० १२३२३) पलके-'पत्रक' का बहु- 
बचन । दे० 'पत्चक'। 3० १. पत्कें न लावतीं। (क० 
११ ३) मु० पलक दौहैं-सोवेंगे, पलक बंद करंगे। 3० 
यंह सोभा सुख समय बिलोकत काहू तो पलके नहिं 
छ्ैंहें । (गी० ९९१) 

पलकु-दे० 'पल्रक' । 

पल्टि-(स्० प्रलोठन) पल्षटूकर | 3० उलटि पलटि लंका 
सब जारी । (सा० <ै।२६।४) कर 

पलना-(सं० पल्यंक)-भूला । उ० कबहुँ उचछ्ृंग कबहुँ बर 

: पल्लना । (सा० १॥$$८।४) 

पल्लायन-(सं ० )-भागवा, भागने की क्रिया । 

पलास-(सं० पत्चाश)-ढाक, परास का पेड़ । 

पलिअहिं-(सं० पालन) पालिये। उ० बायस पल्निअर्हि 
अति अजुरागा। (मा० १९।१) 

पलीता-(फ़ा० फर्तीलः)-बत्ती, मशाल, जिससे बाखूद में 
आग लगाते हैं । उ० पाप पलीता, कठिन गुरु गोला 
पुहुमी पाल ।(दो० २१५) 

पलु-(सं० पल) पल, क्षण । उ० बरष पाछिले सम अगिलो 
पलु । (वि० २४) ह | ः 

प्लुह्ह-(सं० पढलव)-हरा-भरा कर देती है | उ० पलुहद 
नोरि सिसिर रितु पाई । (मा० ११४७३) पलुहत-हरा- 
भरा होता है | उ० फूलत फलत पल्लवत पल्ुहत बिटंप 
बेलि अमिसत सुखदाई । (गी० २४६) 

पलुद्दांवहिंगे-(सं ०पेल्लव) हरा-भरा करंगे, पढ्लवित करंगे। 
उ० बिरह अगिनि जरि रही लता ज्यों कृपा इष्टि जंल 
पलुहावहिंगे | (गी० ९१०)... श 

पल्लोटत-(सं० अल्लेटन)-धघीरे से पाँव दबाता है। 3० गुर 
पद्‌ कमल पलोठत ओते।. (मा० १२२६।३) पंलीटिशि- 
दुबावेगी । 3० पाय पलोटिंहे सन निसि दासी। (सा० 
२।६७।३) पल 


[ २६० 


पललव-(सं० )-१. नया पत्ता, २. अंकुर, कोंपल, ३. पत्ता, 
पत्र, ४. अँगुली, करज, ९. चंचलता, ६. हाथ का कड़ा, 
७, बल, ८. विस्तार । उ० १. बदन निकट पद पल्लव 

' लाए । (गी० १२०) २, कर नवलत बकुल-परलव 
रसाल । (वि० १४) 

पललवत-पल्लवयुक्त होता है, फलता-फूलता है | 3० 
फूलत-फलत पत्लवत पल्ुुहत । (गी० २४६) 

पल्‍लवित-(सं०)-१. हरा-भरा, पह्लवयुक्त, २. श्रसच्च, 

“खुश, ३.रोमांचित । 3० २.चलीं सुद्ति परिछनि करन पुलक 
पहलचघित गात | (मा० ११३४६) 

पव-(सं०)-१५ गोबर, २. दवा, वायु, ३. बरसाना | 

पवन (१)-(सं०)-१. हवा, वायु; २. हनुमान तथा भीम 
के पिता, ३. प्राण, 8. जल, &९. श्वास | उ० १. गगन 
चेढ़हू रज पवन भ्रसंगा । (मा० १।७।१) ३. जिति पवन 
मन गो निरस करिं | (मा० ४।१ ०७०१) 

पवन (२)-(सं०पावन)-१ पवित्र, २.पवितन्र करनेवाला। 39 
२.परम कृपालु प्रनत-प्रतिपालक पतित-पवन । (बि०२१२) 

पवनकुमार-(सं ०)-१. हलुमान, पवन के पुत्र, २. सीम। 
उ० १. अनवर्ज पवनकुसार | (सा० १।१७) 

पवनज-(सं ०)-१. हनुमान, २. भीस । उ० १, लही नाव 
पवनज प्रसन्नता । (गी०९।२१) 

पवनतनय-$. हनुमान, २. भीम । 3० १. पेंचनतनय संतन 
हितकारी । (वि० ३६) 

पबननंदन- १. हलुमाव, २. भीम । 3० १. तुलसीस पेवन- 
नंदन अटल जुदध छुदछ कौतुक करत । (क० ६॥४७) 

पवनपूत-हलुसान । 3० सेवक भ्यो पवनपूत साहिब 
अनुहरत । (बिं० १३४) 

पवनसुत-१. हचुमान, २. भीम | उ० १, सुमिरि पवनसुत 
पावन नामू । (मा० $।२६।३) ५ 

पवनसुव-(सं० पवनसुत)-हनुमान । उ० जातुधान-बल- 
वान-मान-मद दुवन पेचनसुव । (०१) 


' पननसुवन-(सं० पेवनसुत)-हजुमान | उ० पवनखुचन रिपु 


दवन भरतलाल, लखन दीन की । (वि० २७८) 

पवनि -(सं० पावन)-पविन्न, पूत । 'पावनँ का खीलिंग। 
3० गावत तुलसिदास कौरति पंवनि । (गी० ३।९) 

पवमान-(सं०)-हवा, वायु । उ० पाहुने कृसालु पवमान 
सो परोसो | (क० ९।२४) 

पवरि-(सं० प्रतोली)-द्वार, देहली, द्रवाज्ञा। 

पवि-(सं०)-१ वज्ञ, २. बिजली, ३. हीरा, ४. सेंहुड, ९. 
रास्ता, ६. वाक्य ।. 3० $. राहु-रवि-सक्र-पंवि-गर्व खर्वी- 
हि:458 ( आफ २९) आल 

प्‌ “ (स०)-१. शुद्ध, साफ, पूत', न २, । ३. 
पानी, ४. दूध, - ९. कुश | उ० १... चरित पवित्न किए 
संसारा । (सा० $$२३॥२) 

पशु-(सं०)-जानवर, पूँछवाला आणी । 

बाज के स्वामी, महादेव । 

पशुपाल-(सं०)-दे० 'पसुपाल? । । 

पशू-दे० पंशु। परम | 

पश्चात्‌-(सं०)-$. पीछे, बाद, अनंतर, २. पश्चिम दिशा, 
३. शेष, अंत । . शी 


२६१ | 


पश्यंति-(सं० -देखते हैं, निरखते हैं। उ० याभ्यां बिना 
न पश्यंति। (मा> १श्लो० २) पश्यामि-(सं०)-में देख 
रहा हूँ ! 

पष्वारा-(सं० पैक्)-पाख, १९ दिन का समर । 

पषाउज-दे० 'पखाउज' । 

पषान-२ से. पापाण)-दे० पखान? । १. पेत्थर, २. भहलया। 
उ० १. कंचन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पषान | 
(बै+ २७) २. कौसिक की लत, पंषान की परस पाय। 
(क० ७।२०) प्राननि-पत्थरों से। उ० सुनियत सेतु 
पैयोधि पंपाननि करि कपि कटक तरो । (वि० २२६) 

पषाना-दे ० पषान! । उ० १. द्ववहि बचन सुनि कुलिस पंपाना। 
(सा २/२२०।४) 

पषारन-[सं० अक्ञालन)-पसखारना, धोना । पषारे-पखारा । 
धोया । पषारि-घोकर । 

पसाउ-(सं० असाद, आ्रा० पेसाब)-१, कृपा, २. प्रसाद, 
३. प्रसस्तता, ४. प्रेम, छोह। उ७ ३. गुरु-सुर-संभु-पसाउ । 
(प० १।॥६।३) 
पसाऊ-दे० पसाउ”? । 3० १, सासति करि पुनि करहिं 
पसाऊ | (मा० १$।८३१।२) 

पसारत-(सं० प्रसारण)-फेलाते हैं, फेलाता है। उ० किल- 
कत युनि-पुनि पानि पंसारत। (गी० १॥२०) पसारा- 
फैलाया | उ० जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । (मा० 
४।२।४) पसारि-फेलाकर, पंसारकर । उ० सोचत गोड़ 
पसारि। (दो० ४३४) पसारी (१)-(सं० प्रसारण)-१. 
फेलाया, बिछाया, २. फैज्ञाकर । उ० २. सरन गए आगे 

लीन्‍्हों मेंट्यो श्रुजा पसारी । (वि० ३६६) 

पसारी (२)-(१)-एुक प्रकार का भान । 

पसीजै-(सं० प्र+स्विद)-ब्रवित होता है, पसीजता है, 
बेब होता है । उ० गति सुनि पाहनो पसीजै । (छृ० 


है 

पसु-दे० 'पशु' | उ० पंसु पच्छी नमन जल थल्न चारी। 
(मा० १८५२) 

पसुपति- सं० पशुपति)-महादेव, शंकर। 3० तुलसी बराती 
भूत प्रेंत पिंसाच पसुपेति संग लसे | पा० १०८) 

पसुपाल-पशुझ्ों का पालनेवाला, ग्वाला, अहीर | उ० 
पसु लॉ पसुपाल ईस बाँधत छोरत' नहत । (बि० १३३) 

पे (१ )-(सं० अस्वेद)-१. पसीना, २. पेसीजना | उ० 
4.पोंछि पसेउ बयारि करों । (क० २११) 

पसेउ (२)-(सं6 प्रसाद)-प्रसन्न । 

हैं 822 हे (१) । 3० $. स्याम सरीर पंसेऊ लसे । 
क० २२६ 

पसेव-द्वे० 'पेसेड (१)?। 

पसोपेश-(फ़ा० पस व पेश)-१. सोच-विचार, आगापीछा, 
२. हानिलाभ, ऊँच-नीच | 


पस्यामि-दे० 'पश्यासि? । उ० रन जीति रिपुदल बंधुजुत 


पस्यामि राम-सनामयं । (मा० ६॥३०७।छुं०१) 

पहुँ-(सं० पाश्व)-पास, निकट । 

पहुर (१)-(सं०अहर)-$ .तीन घंटा का समय, दिन या रात 
का चतुर्थाश, २. समय, ज़साना, वक्त, ३. पेहरुवा | उ० 
$.पढिले पहर भूपु नित जागा। (मा० २।३८।१) 


[ पश्य॑ति-पहिरड 


पहर (२)-(आ० #पढित्ल)-अथम, पहला। ह 
पहरी-(सं० प्रहर)-रक्षक, चौ कीदार, पहर॒ुवा ।3० जमकाल 
करालहु को पहरी है। (क० ९२६) 

पहरु-द० 'पहरी' । उ० नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरु । 
(विं० २९०) 

पहरू-दे० 'पहरी' | उ० जम के पहरू दुख रोग बियोग | 
(क० ७३३१) , हु कक 

पहार (१)-(सं० पाषाण)- पवत, पहाड़ | उ० छारते 
सँवारिक पहार हू ते भारी कियो । (क० ७॥६१) 

पहार (२)-(सं० अस्तार)-पहाड़ा, किसी अंक के गुणन- 
फलों की क्रमागत सूची था नकशा । उ० जैसे घटत न 
अंक नव नव के लिखत पहार | (स० १श८) 

पहारा-दे० 'पहार (१)! | उ० अगस पंथ बनभूमि पहारा । 
(सा० २।६८।४) 

पहारू-दे० “ पहार (१)! | उ० अवध सोध सत सरिस 
पहारू । (मा० 2 

पहिं-दे० 'पहँ”। उ० तबदिं सप्तरिषि सिच्र पहि आए । (मा० 
१॥७७।४) 

पहचानत-पहचानता है, पहचान लेता है । उ० बिनय 
सुनत पहिचानत ग्रीती । (मा० १३२८४) 

पहिचान-(सं० गत्यभिज्ञान)-१, परिचय. चिन्हारी, झुला- 
कात, पहचानने का भाव, २, पहचाने, जाने | उ० २. 
पद्िचान को केहि जान। (मा० १।३२१। छुं० १) 
पहिंचानहु-पहचानते' हो। उ० पहिचानहु तुम्ह कहहु 
सुभाऊ (मा० $।२६१।३) पहिचाना-पर्निचान लिया, 
जान लिया, जाना । उ० राड तृषित नहिं सो पहिचाना। 
(मा० १।१ ४८।४) पहिचानि-१. जान-पहिचान, परिचय, 
२. पहिंचान कर, ३. पहिचानो | उ० $. भ्रीति पपीहा 
पयद्‌ की प्रणट नई पहिचानि । (दो० २८६) पदिचानिदही- 
पहिचानोगे, परिचित होगे । उ० पाल्‍यो है, पालत पाल- 
हुगे प्रभु अनत-प्रेम पहिचानिहौ । (वि० २२३) पहिचानी- 
१. परिचय, पहिचान, २. पहचाना, परिचय प्राप्त 
किया । उ० १, एहि सन हडठि करिहड़े पहिचानी । (सा० 
४६२) पहिचाने-पहिचान लिया, पहचाना। उ० राम- 
मातु भलि सब पहिचाने । (सा० २।३३।४) पहिचानेठ- 
पहचानना, पहचान लेना । पहिचानेहु-पहचाव लेना। 
उ० में आउब सोह बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। 
(मा० १।१६३) पहिचानै-पहिचान लेता है । उ० अधिक 
अधिक अनुराग उमेंग उर, पर परमिति पहिचाने । (वि० 


६९) 
पहिरइ-(सं० परिधान, हि० पहिरना)-पहनता है। पहिरत- 
पहनते हैं | उ० देत ल्ेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद 
झधघानी । (गी० $।४) पहिरहिं-पहनते हैं, धारण करते 
। उ० पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग । 
(सा० १।११) पहिरि-पहनकर । उ० उठि-डठि पहिरि 
सनाह अभागे । (मा० _ १!२६६।१) पहिरिय-पहिनना 
चाहिए। 3० तुलसी पहिरिय सो बसन जोन पखारे 
फीक । (दो०४ ६६) पहिरें-१.पहने, २.पहने हुए | उ० २, 
कहत चले पहिरे पट नाना। (मा०१।२६६।१) 'डरे-१. 
पहने, पंहन लिया; २. पंहने हुए । गे 


पहिराइ-पाँवरी ] 


पहिराइ-पेहनायी । प्रेम बिबस पंहिराइ थे जाई। (सां० 
१२६४।३६) पहिराई-पंहनाई है। उ० पीत मरूगुलिया 
तनु पेहिराई। (मा? $१६8।६) पहिराए-पंहनाया । 3० 
दान माच सनमानि जानि रुचि जाचक जन पंहिराए। 
(गी० ६१२२) परिरायउ-पहनाना | 3० थापिं अनल 
हरबरहि बसन पेहिरायड । (प० १३७) पहिरावबत-१. 
पहनाते हैं, २. पेहिनाते हुए । उ० १. दे० 'पंहिरत! । 
पहिरावनि-१. पंहचावा, २. वस्थादि जो मान्य नेगी इत्यादि 


को विवाह में दिए जाते हैं। ३. बड़े लोगों हारा दिए ' 


हुए वस्सच, खिलअत | उ० २. रूचि बिचारि पंहिरावनि 
दीन्हीं। (मा० १।३९३।३) २, सनमाने सुर सकल दीन्ह 
पंहिरावनि । (पं० १४६) पहिरावहु-पहनाओ । उ०पंहि- 
रावहु जयमाल सुहाह । (मा० १॥२६४।३) 

पहिलिहि-(पआरा ०#प्रथिरल)-पहली ही, प्रथम ही | उ०पहि- 
लिहि पँवरि सुसामध भा सुखदायक। (पा० १३०) 
पहिल्ले-अथम, शुरू में । पहिलेहिं-पहले से ही | उ० सो 
सब जजु पहिलेहि करिं रहेऊ। (मा० १।१८२१।१) 

पहुँच-(आ० अहूज)-१. प्रवेश, पैठ, गति, २, पकड़ दौड़, 
३. प्राति, ७. परिचय । उष्जाकहेँ जहँ लागि पहुँच है ता- 
कहूँ तहँ लगि डार | (स० १०) 

पहुँचइहउँ-पहुँचाऊँगा । पहुचाई-१ . पहुँचाया, २. विदा 
करके, पहुँचाकर । उ० २. गुह सारथिदि फिरेड पहुँचाई । 
(मा०२।१४४।१) १हुचाए-पहुँचाया । उ० अति आदर सब 
कपि पहुँचाए। (मा० ७।१६।३) पहुँचाएपि-पहुँचा दिया, 
पहुँचाया । उ०पहुँचाएसि छुन मार निकेता। (सा०१।१७ 
३।४) पहुँचाव-१.पहुँचाबेगा, २.पहुँचाता है | 3० १.जो 
पहुँचाव रासपुर तनु अवसान । (ब० ६७) पहुंचावन- 
पहुंचाने के लिए | उ० सहित सचिव गुरुबंध चले पहुँचा- 
वन। (जा० १६१) पहुँचावहिं-पहुँचाती हैं, भेजती हैं । 
3७ भंदि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुँचावहि | (पा० १४८) 
पहुँचेहरडैँ-पहुँचा दूँगा । उ० पहुँचेहड सोचतहि निकेता । 
(सा० ३११६४) 

पहुँचति-पहुँचती है । 3० बाहु बिसाल जान्ु जगि पहुँचति । 

:.(गी० ७।३७) पहुँंची-(१)-पहुँच गई । पहुँचे- 
पहुँच गए । उ० संग बेरघुर पहुँचे जाई । (मा० 
२।८७।१) 

पहुंचियाँ-(सं० प्रकोष्ठ)-पहुँची! नाम के एक आस: 
ष्ण जोडी । उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजें । 
(गी० १।२८) ५हुँ वी (-)-कलाई में पहनने का एक 
बे | उ० पहुँची मंझ कंजकर सोहति। (गी० 
७१७) , मु 

पहुंनई-(सं० प्राघुण, द्विं० पाहुन)-मेहमानी, पहुँनाई, २. 
आतिथ्य, आदर । ड०' २. पूजि पहुनई कीन्हि पाए प्रिय 
पाहुन। (जा० १७) 

पहुनाई-१. मेहमानी, २. अतिथि-सत्कार, आगत व्यक्ति 
ही सा । उ०२, विबिध भाँति हो इंहि पहुनाईं। (सा०१। 

११।१९ 

पाँ-(सं० पाद)-पेर, पाँच । 

020 पाँ'। 3० चलहिंन पा बदोरा रे।(वि० 
पण | 


| २६२ 


पागुर-(सं० पंगु)-लँगड़ा-लूला लुंज-एंज । पाँगुरे-दे० 
'पाँगुर! । उ० पाँगुरे को हाथ पाँय, आँधरे को आँखि है । 
(वि० ६६) 

पाँच-(सं० पंच)-१. पाँच की संख्या, २. पंच, लोग, 
बहुत लोग, जनता । उ० १. सिलि दस-पाँच राभ पहि 
जाहीं । (मा० २।२४।१) २. तद॒पि उचित आचरत पाँच 
भल बोलहि । (जा० १०२) पाँचहिं-पंचों को, लोगों 
को । उ० जॉ पाँचहि मत लागे नीका । (मा० शशर) 
पाँचों-पंचों' से, लोगों से, सभासदों से । उ० पहुरि 
पूँ छिए पाँचो । (वि० २७७) 

पाँचई-(सं० पंचमी)-प्रत्येक पक्ष की पाँचवीं तिथि | उ० 
है, पाँच, परस, रस, खब्द, गंध अरु रूप। (वि० 
२०३४ 

पाँचसर-(सं० पचसर) कामदेव । ड० गच काँच लखि 
मन नाच सिखि जनु, पॉचसर सुफेंसौरि । (गी० ७३४) 

पाँचा-(सं० पच्)-पाँच । उ० कह॒हिं परसपर मिलि दस 
पाँचा | (मा० २।२०६।१) दस पाँचा-कुछ, दस पाँच। 

पाँछि-(१)-पाछकर, चीर कर | उ० मरसु पाँछि जनु माहुर 
देईँ । (मा० २।१६०।४) 

पॉडब-(सं ०)-पंडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा 
सहदेव पाँच पुत्र | ये कुंती और माद्दी से उत्पन्न थे | उ० 
ध्रुव, प्रहलाद, बिभीषन, कपि जदुपति पांडव सुदाम को । 
(बि० ३३) 

पांड-(खसं०)-१. पॉडवों के पिता, २. कुछ लाली लिए पीला 
रंग, ३. एक रोग | उ० १. अंभ्षु प्रेसादु सौसाग्य विजय- 
जस पांड-तनय बरिआह बरे। (वि० १३७) 

पॉड़र-(सं० पाडर)-१. पीला और सफ़ेद, २. छुंद का फूल । 
उ० २. बर बिहार चरन चारु पाडर चंपक चनार करन- 
हार बार पार पुर पुरंगिनी । (गी० २।४३) 

पाँति-(सं० पंक्ति)-१. कतार, पंक्ति; अवली, २. समूह, 
वद्‌। छ़० १. खग-गतिका-गज-प्याधि-पाँति जहँ तहेँ हों 
हैँ बैठारों । (बि० ६४) २. पूछुत चले लता तरु पाँती। 
(सा० श।३ ०४) 

पाँय-(सं० पाद)-पेर, पाँव । 3० सौंपि राम अरु लखन 
पाँय पंकज गहे | (जा० २६) पॉयन-(सं० पाद)-पॉय' 
का बहुवचन, चरणों। उ० सानुज भरत सप्रेम राम 
पायन न५१। (जा० ३३) 

पालागनि-(सं० पाद+ लग्न)-पैर पड़ने की रीति, पाव- 
लगी, प्रणाम । उ० पॉलागनि दुलहियन सिखावति सरिस 
सासु सत-साता । (गी० $$०८) 

पाँव-(सं० पद)-पैर । 

पाँवड़ा-(सं० पाद)-वह कपड़ा जिस पर बड़े आदमी पैर 
रखकर चलते हैं या जो पेर पोंछने के लिए दरवाज़े पर 
रक्‍्खा रहता है । पायंदाज़ । पॉवड़े-दे० 'पाँवड़ा? | 3० 
बसन बिचित्न पाँवड़े परहीं | (सा० १।३०६॥३) 

पाँवर-(सं० पामर)-पतित, पापी, नीच ।-पाँवरनि-नीच 
लोगों ने । उ० बाहु पीन पाँवरनि पीना खाई पोखे हैं। 
(गी० १॥$३) 

पाँवरी-(सं० पाद, हि" पाँव)-जूता, खड़ाऊ । उ० सुनि 
सिष आसिष, पाँवरी, पाह्द, नाइ पद माथ । (प०२।५।१) 


श्६१् | 


पांशु-(सं०)-धूल, रज, कण | 
पांसु-दे० 'पांश | उ० तुलसी पृपष्कर-जग्य-्कर चरन-पांसु 
इच्छुत । (स० २२६) 
पाँसरी-(सं० पांसुरी)-पसली, अस्थि-पंजर | 3० मसक की 
पाँसुरी पयोधि पाटियत है । (क० ७६8) 
पा (१)-(सं० पाद)-पैर, पाँच, चरण | 3० मारतहूँ पा 
परिय तुम्हारं । (सा० १२७३ ) 
पा (२)-(सं० प्रापण) प्राप्त कर, पा कर । पाई (१)-(सं० 
प्रापण)-पा कर, आ्राप्त कर, पाने पर । उ० साधक सुपधिक 
बड़े भाग पाह। (ब्रि० २३) पाइअ-पात्रे। उ० कहे 
पाइश प्रभु करिशआ पुकारा । (सा० १॥१०९।१) 
पाइअह्िं-पाते हैं, पा जाते हैं । उ० बेगि पराहुअरहि पीर 
पराईं। (सा० २८५।१) पाइए--१, पाए जाते हैं, २. पाए 
जायेंगे। उ० १. २. बिरे बिरले पाइए मायात्यागी 
संत । (चै० ३२) पाइन्हि-१. पाए, २. पा लिया। उ० १, 
बाजहि ढोल निसान सगुन सुभ पाइन्हि । (ज्ञा० १३४) 
२. कीन्द संभु सनमानु जनमफल पाइन्दि । (पा० ८४) 
पाइबी-पा जाइएगा, पा जाशोगे । उ० तुलसी तीरहु के 
चत्ने समय पाइंबी थाह । (दो० ४४३) पाइबे-पाने, पा 
| उ० सुगम उपाय पाइबे केरे । (मा० ७।१२०१६) 
पाइदडैं-दे० 'पाइठी! । पाइहछु-पा जाओगे । उ० पुनि 
मम धाम पाइदहु। (मा० ६।११६ घ) पाइहि-पा जावेगा, 
पावेगा । उ० राम घास पथ पाइहि सोई। (मा० २। 
१२४।१) पाइहैं-पावगे । उ० तुलसी उसा-संकर-प्रसाद 
प्रमोद सन प्रिय पाइठें। (पा० १६४) पाइहौं-पाऊँगा । 
उ० अबध बिलोकि हों पाइहों । (गी० १४६) 
पाई (१)-पाया, प्राप्त किया। उ० जब जेहि जतन जहाँ 
जेहि पाईं। (सा० ११३) पाउ (२)-१. पाया, २. पावे, 
मिले । 3० १. राम नाम को प्रभाव पाउ महिमा प्रताप । 
(क० ७७७२) पाउब-पाँगी, पाओगे। 3० जाब जहाँ 
पाउव तहीं । (मा० १।६७। छुं० ५) पाऊ-१. भ्ाप्त हो, 
मिले, मिल जाय, २. में पाऊँ। पाए-१. पाया, पा गए, 
२. पाने पेर। 3० १, पाए जू | बैंधायों सेतु। (क० ६॥३) 
२ पाए पालिबे जोग मंजु संग । (गी० ३॥३) पाएहि- 
पाने, मिलने | उ० पाएडि पे जानियो करम-फल | (बि० 
१७३) पाता (१)-पा जाता, प्राप्त करता । पाती (१)-आछ्त 
करती, हासिल करती । पाय (१)-१. पाकर, २. पाया, 
पा गया। पायउ-पाया, प्राप्त किया । उ७० - देखि दूसा 
करुनाकर हर दुख पायठ | (पा० ४६) पायऊ-पाएं | उ० 
सिय रूप रासि निहारि लोचन लाहु लोगन्दि पायऊ। 
(जा० ६०) पायहु-पाये, पाए हैं । उ० बर पायहु कीन्हेहु 
सब काजा। (सा० ६।२०॥२) पाया (१)-आप्त किया । 
उ० बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। (मा० १।३३६।२) 
पाये-१. प्राप्त किए, मिलते, २. प्राप्त करने से । पायेसि- 
पा लिया, पा गया। 3० जय-जय-मद निद्रेसि हर, 
पायेसि फर तेड । (पा० २६) पायो-पाया, पाया है । उ० 
पायो केह्टि शत बिचारु दरिन बारि सहत । (वि० १३३) 
पाव (१)-(सं० प्रापश)-१. पावेगा, पा सकेगा, २. पा 
जाय, ३. पाता है, पाते हैं। उ० १. राम नीतिरत कास 
कहा यह पाव! (ब० ७) २. मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। 


[ पांशु-पाक 


(मा० १।३३९३) पावइ-पावे । उ० आपुन्चु उठि धावह ' 
रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा। (मा० ३।$८३॥ 
छुं० १) पावई-9. पावे, आप करे, २. पाते हैं । उ० २. 
जो सुनत ग्रावत कहत समुरूत पेरम पद नर पाजवई।' 
(मा० ४।३०। छुं० १) पावत-१« पा करकें, २. पाते हल, 
३. पाते ही । उ० २. नेवते सादर सकल सुर जे पावत 
मर भाग । (मा० १६०) पावति-पाती, पाती है। ड० 
पावति नाव न बोहितु बेरा | (सा० २।२९७।२ की 
१. पाते हैं, २.पावेंगे, ३. पावे । उ० ३,आवहुँ बेगि नयन 
फलु पायहिं। (मा० २।११।१) पावही-१. पाते हैं, .२. 
पावेंगे | उ० १. भूप॑ सुनि सुख पावहीं।  (जा० 5) २. 
तुलसी सकल कक्यान ते नर नारि अलुदिन पं।वहीं | (ज्ञा ० 
२१६) पावहु-पाओ, प्राप्त करो । उ० ईंस मनाई असी- 
सहिं जय जस पावहु। (जा० ३२) पावहुगे-पावोगे, भ्राप्त 
करोगे । उ० पावहुगे फल आपन ऊीनन्‍्हा । (मा० । 
१३७४३) पावा-पाए, प्राप्त किए, पा सके । उ० सपने 
नहि ग्रतिपच्छिन्ह पाचा । (मा० २।१०९।३) पावे-आपत 
हो । उ० सुनि उद्बेगु न पाये कोई । (मा० २।१२६।१) 
पावौं-पाऊँ, प्राप्त करूँ । उ० पांवों में तिन्हके गति घोरा । 
(मा० २१६८२) पैयत-१, पाये जाते हैं, ३. पाता हूँ, 
३ मिलता है, मिल सकता है | उ० ३. अलि पेयत रबि 
पाहीं | (कृ० &८) उ० १, धरम बरन आखसनि के पेयत 
पोथिही पुरान । (बि० १६२) पैहहिं-पादेंगे । 3० एहि तें 
जसु पैहदि पितु साता । (सा० १।६७२) पेहहिं-पावेगी, 
पावेगा । उ० पेहहि सजाय तलु कद्दत बजाय तोहि। (ह० 
२६) पैहहु-पावोगी, पावोगे। उ० हिये देरि हु तजहु 
हठे दुख पेहहु । (पा० ६२) पैहैं-पावेंगे। ड० राम बाम 
दिसि देखि तुमहि सब नयनवंत लोचन फल पेंहें । (गी० 
१४११) पैहे-पावेगा । उ० बिस्वद्वन सुर-साछु-सतावन 
रावन कियो आपनो पेहे। (गी० £|४८) चल 
पा जाऊँगा । उ० उपजी उर ग्रतीति, सपनेहूँ सुख प्रभुषद 
बिसुख न पैहों | (वि० १०४) पैहौ-पाओगे । है 
पाई-दे० 'पाँ? । 3० पाई तर आइ रहों सुरसरि तीर हों। 
(क० ७।१६६) लक 
पाइ (२)-(सं० पाद)-पैर, पाँच। उ० कमल कंटकित सजनी, 
कोमल पाइ | (ब० २६) 
पाइक-(सं० पादातिक, पायिक)-१ . पियादा, हरकारा, २. 
मलल, कसरत या तमाशा करनेवाले | उ० २. सरब करहि 
पाइक फहराहीं । (सा० $।३०४।४) 
पाइमाल-(सं०पाद +- मलना)-पदुदुलित, पामाल, नष्ट । उ० 
देहि सीय नतौ, पिय ! पाइसाल जाहिगो। (क० ६२३) 
पाई (२१-(सं० पाद)-एक चौथाई, चतुर्थाश । 
पाउ (२)-(सं० पाद)-$. पाँच, चरण, २. चौथाईं। उ० 
१. बेगि पाउ धारिश्र थलहि । (मा० २।२८४) २. राम ! 
रावरे बनाए बने पत्न पाउ में | (वि० २६१) 
पाऊ-दे० पाउ (२) । 
पाक (१)-(सं०)-१. पकाने की क्रिया; २. रसोई, पकवान, 
३. ओपधियों का पाक, ४. पचना, *. एक दैत्य जिसे 
इंद ने सारा था। उ० २, आपु गई जहँ पाक बनावा | 
(मा० ॥२०१।२) ४, दे० 'पाकरिपु!। 


च्छीः 
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पाक (२)-(फा ०)-पविन्न, साफ, शुद्ध । 'ड० अंजनीकुमार 
सोध्यों राम पानि पाक हों | (ह० ४०) 

पाकड़-(सं० पकंठी)-एक चूक्त । 

पाकत-(सं०पक्‍व)-१. पकते समय, २. पकते हुए, ३२. पकता 
है । उ० १. ईति भीति जिम्रि पाकत खाली। (मा० 
२२९३॥१) पाकी-१. पक्‍का, परिपक्व, २. तैयार, ३. 
पक गईं । उ० १. धन्य पुन्य रत मति सोईइ पाकी । (मा० 
७।१२७।४) पाके-पके, पककर तैयार हुए। 3० पाके, 
पकये विटप-दुल उत्तम मध्यम नीच । (दो० ९१०) 

पाकरि-दे० 'पाकड! । ु 

पाकरिपु-(सं०)-'पाक' नाम के राक्षस को' मारनेवाल्े इंद्र । 
उ० सनहूँ पाकरिपु चाप सेंबारे । (मा० $।३४७।२) 

पाकरी-दे० 'पाकड़!” । उ० बट पीपर पाकरी रसाला । (मा० 
७।५६।२) ु 

पाकारिजितू-(सं०)-दे० पाकरिपु! । पाकारि अर्थात्‌ इंद्र 
को जीतनेवाला. मेघनादु । उ० दुष्ट-रावन-कुभकरन-पाका- 
रिजित-मर्ममित-कर्म-परिपाक-दाता । (वि० २६) 

पाखंड-(सं० पाषंड)-१, ढोंग, आ्डबर, ढेंकोसला, २. 
छुल, धोखा, ३. दंभ, ४. वेदविरुद्द आधार । उ० १. 
प्रबल-पाखंड-महिमंडलाकुल देखि । (वि० ५२) ४. सदा 
खंडि पाखंड निमूंलकारी । (बि० ९३) 

पाखंडमल पाखंडी, धूतं। उ० कपट मर्कट, बिकट व्याप्र 
पाखंडसुख | (वि० £8) , 

पाखंडी-पाखंड करनेवाला, घूत । 

पाख-(सं० पक्ष)-१. पक्त, अत्येक महीत्रे का ऑँधेरा था 
उज्जेला पक्ष, २. १५९ की संख्या । 

पाखु-दे० 'पाख” । उ० २. भयउ पाखु दिन सजत समाजू। 
(मा० २।१६।२) ल्‍ 

पाग-(सं० पाक)-चीनी या गुड़ की तेयार चाशनी जिसमें 
मिठाई आदि पागते हैं। उ० बूँदिया सी लंक पधिलाइ 
. पाग पागिहै। (क० २१४) 

पागिहैं-(सं० पाक) पागेंगे, चाशनी में हुबाएँगे | 3० दे० 
'पाग! । पागी-मन्न हुईं, तन्‍्मय हुईं, सनी, चिपटी । ज० 
शुर्धू-मति-युवति-वत प्रेम-पागी। (चि० ३६) पागे-१. पगे 
हुए, लीन, सने, २. पग गए, ३ पागा। उ० १ खुल 
बिनीत प्रेम रस पागे । (सा० १।१४६।४) 

पाछ-(सं० पश्च)-पीछे | उ० बद्मयलोक लगि गयजँ में 
चितयउ पाछ उड़ात। (मा० ७७७६ क) 

पाछिल-(सं ० पशच)-पिछला, पीछे का । उ० पाछिल दुखु 
न हृदय अस व्यापा । (मा० १॥६३।३) पाछिली-पिछुली, 
पीछे की, पहली | उ० परिहरु पाछिली गलानि | (वि० 
१६४३) पाछिले-पीछे का, पहले का, पुराने लोगों का | उ० 
संगति न जादइ पाछिले को उपखालु है। (क०७।६४) 

पाछे।-१. बाद में, अनंतर, २. पीछे । उ० १. बाचिहे न 
पाछे त्रिपुरारिहू मुरारिह्ू के । (क० ६।१) 

पाटंबर-रेशमी वस्त्र । ड० दे० प्रूट (१)। 

पाठ (१)-(स० पट्ट, पाट)-१. रेशम, २. पदुआ, पटसन । 
उ० १, हेम बौर मरकत लसत पाट्सय डोरि। 
(मा० १२८८) १. पाट कीट तें हो तेहि तें पारट्टंबर 
रुचिर । (सा० ज8१ ख) 


रन 
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पाठ (२)-(सं० पह)-अधान, झुख्य । उ० जनक पाटंमहिषी 
जग जानी । (मा० १।३२४।१) 

पाटन-(सं० उत्पाटन)-बष्ट-अप्ट करना । उ७ मोहाम्भोधघर 
पूग पाटनविधो स्वःसंभवं शंकरं । (मा० ३।१। श्लो० १) 

पाठल-(सं०)-१. गुलाब, २. वृत्त विशेष, जिसमें केवल 
फूल होते हैं. फल नहीं । ३. सफेदी मिला लाल रह, 
गुलाबी । उ० २. संसार महँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल 
पंचस समा । (सा० ६॥६०। छुं० १) 

पाटि-(सं० पाट)-१. पद्दी, पटिया, तख्ता, २. पाठकर । उ० 
4. चारु पाटि पटी पुरट की ऋरकत सरकत भौंर। (गी० 
७।१ ६) पाटियत-(सं०_ पाठ)-पाटना चाहता, पाठता। 
उ० मसक की बाँसुरी पयोधि पाटियत है। (क० ७६६) 
पादे-पाठ दिया, भर दिया, समथल कर दिया | 

पाठीर-(सं०)-एक श्रकार का चेंदुन | उ० पाटीर पाटि 
बिचिन्न मँवरा बलित बेलिन लाल । (गी० ७।१८) 

पाठ-(सं ०)-खबक, पढ़ाई । उ० चारिहु को छुहु को नव 

दस आठ को पाठ कुकाठ ज्यों फारे । (क० ७॥१०४) 

पाठक-(सं०)-१. पढ़ानेवाला, गुरु, २. विद्यार्थी, पढ़ ने- 
वाला । 

पाठीन-(सं ०)-एक मछली, पढ़िता । उ० मीन पीन पाठीन 
पुराने । (भा० २।१६६।२) 

पाणि-(सं०)-हाथ। पाणौ-दोनों हाथों में। 3० पाणौ 
महा सायक चारु चाप॑ । (मा० २।१। श्लो० ४) 

पाशिग्रहण-(सं ० )-विंवाह की एक रीति, विवाह । 

पाणी-दे० पाणि!' | 

पात' (१)-(सं०)-१. पतन, गिरना, २. राहु । 3०१. बार- 
बार पविपात, उपल घन बरषत बूँद बिसाल । (क्ृ० १८) 

पात (२)-(सं० पत्र)-१. पत्ता, २. कान का एक आभुणएण। 

पात (३)-(सं० पंक्ति)-१. कतार, पंक्ति, २. साथ खाने- 
वाले, कुल के लोग । 3उ० २, पात भरी सहरी, सकल 
सुत बारे-बारे । (क० २।८) 

पातक-(सं०)-पाप, महापाप, अधघ । उ० ते पातक मोहि 
होहूँ बिघाता । (मा० २।१६७।४) | 

पातकिनि-पापिनी, पापाचारिणी। उ० बढ़ कुघातु करिं 
पातकिनि कहेसि कोपगृद्द जाहु। (सा० २२२) पातकी- 
- पापी, पापें करनेवाला । 3० तेरे ही नाथ को नाम ले 
बेचिहों पातकी पामर प्राननि पोसों । (क० ७१३६७) 

पातकु-दे० - 'पातक' । उ० दीयेँ उतरु फिरि पातकु लहऊँ। 
(मा० २।६५।४) 

पातरि-दे० 'पातरी/ । उ० २. चाठत रहों स्वान पातरि 
ज्यों कबहुँ न पेट भरो | (वि० २२६) 

पातरी-(सं ० पत्र)-१. पतली, सहीन, २. पत्तल, पत्रों का 
थाल । 

पाता (२)-(सं० पातृ)-रक्षक, रक्षा करनेवाला, त्राता। 
उ० जयति रनधीर रघुबीर-हित देवमनि रुद्र-अवतार 
संसार पाता । (विं० २९) हे 

पाता (३)-(सं० पतन्न)-पेत्ता । उ० ए महि पैरहि डासि कुस 
पाता । (मा० २।११९।४) 

पाताल-(सं०)-१., पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात 
लोकों में सातवाँ, २. गुफा, विल, ३, सात पाताल, यथा- 
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अतल, वितल, सुतल, तलादल, महातल, रसातल और 
पाताल । उ० १. भूमि-पाताख-जत्व-गगन-गंता । (विं० 
श९) 

पातालु-दे० पाताल | 


पाती (२)-(सं० पत्र)-फत्र, चिट्ठी । 5० तात कहाँ ते पाती 


आई। (मा० १।२६०।४) 

पाती (३)- सं० पत्ति)-इंश्ज़त, मर्यादा | 

पांतु-(सं०)-रक्षा करें, रक्षा करो। 3० श्री शंकरः पाठ 
माम्‌ | (मा० २।१। श्लो० १) ' 

पात्र-(सं०)-१. बतेन, २. उपयुक्त, योग्य, ३. नाटक का 
पात्र । उ० १. मिलिंत जल पात्र अज-युक्त हरिचरन रज। 
(बि० $८8) २. कहृपापान्न रघुनायक केरे। (सा० 
७७०(१ 

पाथ (१)-(सं० पाथस)-पानी, जल। 3० जैसे अम-फल 
घृतहित मथे पाथ । (वि० ८४) 

पाथ (२)-(सं० पथ)-मार्ग, रास्ता । 

पाथक|-$. रास्ता, २, नदी, ३२. जल की । ह 

पाथनाथ-(सं०)-समुद्र। उ० कप पाथनाथ सीतानाथ 
सालुकूल हैं | (क० ४३०) 

पाथप्रद-(सं०)-बादुल । उ० 'भल्ने नाथ !! नाइ साथ चले 
पायप्रदनाथ । (क० £।१९) 

पाथा-दे० 'पाथ (१)! । 3० सोह गुन अमल अनुपम पाथा । 
इसा० गधराड) 

पाथोज-(सं ० )-कमल । उ० नील पीत पाथोज-बरन बघु, 
बय किसोर बनिआई । (गी० १।२०) 

पाथोजनामभं-(सं०)-विष्छु, जिनकी नामि से कमल उत्पन्न 
हुआ हो । 3० तप्तकांचन-वस्त्र शास्त्र विद्याननिपुन सिद्ध 
सुर-सेब्य पाथोजनार्भ । (वि० ९०) 

पाथोजपानी-(सं० पाथोजपाणि) -कमल जिनके हाथ में है, 
विष्णु । 3० मदन मर्देन सदातीत मायारहित मंजुमानाथ 
पाधोजपानी । (विं० ९६) ' 

पाथोद-(सं ०)-बादल, मेघ । उ० पाथोद गात सरोज सुख 
राजीव आयत लोचन | (सा० ३।३२। छु० १) कक 

पाथोधि-(स०)-समझुद्र । सह 3० सर्वंदानंद-संदोह, ; 
घोर-संसार-पाथोधि-पो्त । पा ० ४३) ह 

पाद-(सं०)-१. पाँव, चरण, पेर, २. चतर्धाश, किसी चीज 
का चौथा भाग, ३, किरण, ४, छोटा पंवत, २. श्लोक या 
पंच का चरण, ६. पुस्तक का खंड या अंश, ७. कृत्त का 
मूल, ८. नीचे का भाग, ६, चलना, गसन | उ० १. न 
बडे डसानाथ पादारविन्दू। (मा० ७३०८७) 

हम अप पेड़। उ०. भग्न-संसार-पादपे-कुठारं । 

० न 0 ५ 

पादुकन्दि-पादुकाओं में । उ० जिन्‍्ह पे।यन्ह के पादुकन्हि 
भरतु रहे मन लाइ। (सा० 2४४२) पाहुका-(सं०)- 
खढ़ाऊँ, जूता | उ० सिंहासन पर पूजि पाोदुका बारहि बार 
जोहारे । (गी० .२७६) 

पादोदक-चरणोदक, देवता अथवा ब्राह्मण के पैर धोने का 
पानी या चरण घोया पानी । उ० पेद पखारि पादोदक 
लीन्द्ा । (मा० ७४८१) 

पानं-पीने को क्रिया, पीना, आचमन । उ० मंधु4-पुनिद्व द 


_ पातालु-पापिउ 


कुर्तन्ति पैन । (विं० ६०) पान (१)-(सं० )-१. पीने 
की चस्तुएँ, २. पीना, ३. सद्यपान | उ० १. पान, 
पकवान विधि नाना को सँघानों, .खीघो । (क० 
५१२६) ३. समान ते ग्यान पान तें लाजा -।- (मा० 


३१२१।५) 

पान (२)-[सं० पंणे)-१. पंत्र, पैता, २. ताँबूल । उ० २. 
देह पान पूजे जनक दुसरथु सहित समाज । (मा० १॥। 
३२६ ; । 

गन ० उपानहं)-पानहीं का बहुवचन, जूते ! उ० 
बिज्रु पानहिन्द पयादेदि पाएँ। (मा०२।२६२(३) पानददी- 
जूता, पनहीं। उ० इतनी जिय लालसा दास के कहत 
. पानही गदिहों। (बिं० २३१) पानह्यों-(सं० उपानह)- 
पनहीं भी, जूता भी । उ० मंजु मधुर रूदु सरति, पानझों 
न पायनि | (गी० २।१५) 

पाना (१)-(सं० पान)-१, पान, पीना, २. पीने की वस्तु, 
३, सद्यपान | 3० १. दरस परस सज्जन झरू पाना। 
(मा० १।३५।१ ) 

पाना (२)-(सं० पर्ण)-१. पतन्न, पत्ता, २. तांबूल | उ० १, 

झौपध भूल फूल फल पाना | (सा० २।६।१) 

पानि-दे० 'पाणि' | उ० दक्षिण पानि बानमेक | (बि० 
४१) पानिहि-हाथ में। उ० कटि के छीन बरिनिआँ 
छाता पानिहि हो | (रा० ८5) 

पानिग्रहन-दे० 'पाणिअहण” । उ० पानिश्रहन जब कीन्ह 
महेसा । (मा० १।१०१।२) 

पानी (१)-(सं० पानीय)-१. जत्न; २. वर्षों, ३, ओप, 
चमक, ४, प्रतिष्ठा, भान, &. वर्ष, साल, ६. शुक्र, बीज, 
७. समय, अवसर । 3० १. राम सुप्रेमहि पोषत पानी । 
सा० १।8३।१) 

पानी (२)-(सं० पाणि)-हाथ, कर । उ० जयत जय बच्च 
तनु, दसन नख, मुख बिकट, चंड-भ्ुजदंड-तरु, सैल- 
पानी । (थि० २५) 

पाप-(सं०)-१. अध, अधमें, बुरा कमें, २. संकट, कठिनाई । 
उ० १. पाप संताप घनघोर संसति दीन। (बवि० ११) 
२. भयो परिताप पाप जननी जनक को । (क० ७७३) 
पापवंत-पापी; पाप करनेचाला, अघी । 3० पापदंत कर 
सहज सुभाऊ। (मा० ४|४४।२) पापहि-पाप का, पापों 
का | 3० हिसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि 
समिति । (सा $१८३) 

पापा-दे० पाप! । 'उ० प्रभ्ु पद. देखि सिंटठा सो पांपो। 
(मा० शे।र११७) ' 

पापिउ-(सं०पापिन्‌) पापी भी । उ०पापिड जाकर नाम सुमिर- 
दीं। (मा०४।२६।२) पापिन- पापी” का बहुचचन, पाप करने- 
वाले । उ० चलिहें छूटि पुंज पापिन के असमंजस जिय 
जनिहें । (वि० ३५) पापिनि-दे० 'पापिनी! । ड० तबहूँ 
न बोल चेरि बढ़ि पापिनि । (सा० २।३३।४) पापिनिहि- 
पापिन को । उ० एहि पापिनिहि बूक्कि का परेज। (मा० 
२।४७।१) पापिनी-पाप करनेवाली, अधिनी। उ० पराहि 
जादि पापिनी ! सलीन सन माहँ की। (ह० २६) पापिहिं- 
पापी को । उ० एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा। 
(मा० ६॥७६।७) पापी-पातकी, अघी, पाप करने- 


परफ्ष्टि-पारी | - 


वाला । उ० होहु निसाचर जाई तुम्ह कपटी पापी दोड । 
(मा० $।१३५९) 
पापिष्ट-पापात्मा, अधर्मी, अधी। उ० पायो सो फल 
पापिष्ट । (मा० ६।११३॥५) ह बे 
पापु-दे० पाप! । । 
पामर-(सं०)-लीच, अधम, कमीरता, दुष्ट । 3० तेरे 'ही 
, नाथ को नाम ले बेचिहों पातकी पासर प्राननि पोसों । 
(क० ७१३७) पामरन्दि-पामर! का बहुबंचन ।- दे० 
पामर! । 
पायँ-(सं० पाद)-पैर को। उ० दंडक-पुहुमि प्रायँ-पर्रक्त 
पुनीत भई । (वि० २९७) पार्यन-पाय का बहुवचन, 
पेरों । उ० रावरे दोष न॒पार्यन को, पग धूरि को भूरि 
प्रभाउ महा है | (क०२।७) पाय (२)-(सं० पाद)-चरण, 
पैर । उ०लबन सीय रघुबंस मन्ि, पथिक पाय उरआनि | 
(प्र० ' २२।४) पायनि-पैरों में। उ० .पानझों न पायति । 
(बी० २२९) पायन्ह-चरणों सें। उ० परिहरि सकुचि 
पुलकि पायन्ह परी । (जा० १४६९) 
पायक (१)-सं ० प्रापण)-पाने को । उ० कछु सुभाउ जल 
नरतनजु-पायक । (गी० २।३) 4 8 
पायक (२)-(स्० पाद्तिक)-$. दूत, हरकारा, २. चट,. हे. 
पैदुलल, ७, ध्वुजा। 3० १. जाके हनूमान से पायक । (सा० 
६।६१।२) 
पायश्न-(सं०)-खीर, तस्मयी । उ० पायस पाई बिभार 
करि । (अ० ४।१।२) | ' 
पाया ( कट पाद)-खंभा, स्तंभ । . 
पाया (३)-(सं० पद)-पद, पूदवी, ओहदा | . 
पायिक-(सं ० पादातिक)-दूत, हरकारा । 
पारं-दे० पार! । उ० २. विकट वेष, विभुं वेद पार । (वि० 
१२) पार-(सं०)-१.- नदी या समुद्र का अपर तबया 
सीमा, २. परे, बाहर, ३. आगे, ७. दूर, अलग, ९. अंत, 
समाप्ति, छोर, ६. ओर, तरफ्‌ । ड० १. सिंधु पार सेना 
तब आई । (सा० ६।३७।४) २. प्रकृति पार प्रभु सब उर 
बासी | (मा० ७।७२।४) पारहि-(खं० पार)-उस पार, 
डस पार को । उ० अपर जलचरन्हि ऊपर -चढ़ि चढ़ि पारहि 
"जाएहिं। (मा० ६।४) * - 
पारई-(१)-परई, सकोरा, मिट्टी का -कठोरा | 'उऊ० मनि 
भाजन मधु, पारई प्रन अमी निद्वारि | (दो० ३९१) 
पारखी-(सं० परीक्षा, हि० परख)-१$.- परख” करनेवाला, 
| जिसमें परखने की योग्यता हो, योग्य, ९, जौहरी | उ० 
१, रुक पंडित सोइ पारंखी सोई संत, सुज्ञान ।. (बै० 
»शम), :- #7 हलक * 
प्रोशणु>(स्र०)-१. नत था उपवास, के “दूसरे. दिन किया 
“जानेवाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य, २. बादल, 
:$ समासि, अंत, ४. तृप्त करने की “क्रिया या भाव । 
पारथ-(सं० प्रार्थ) $. .घएथा (--कुंती) के पुत्र अर्जुन, २. 
पुंडव ।४० १. भारत में-पारथ. के. रृथकेतु कपिराज। 
(६० ४) २५, सकृत पंबेस करत जेहि झासखम बिगत-बिषाद 
अर पास्थ नल्ु | (ब्रिण्३४). « :. बा 
पारमिंद/:(सं०-पाथिच)-परध्वी,. का... सिछ्की कां -बना शिव 
लिए | उ> पूल्ि पारथिश्र .नायड़ माथा:। (मा०२।१०३।१) 


॥+ 
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पारथी-दे० 'पारथिव' । 
पारद-(सं०)-१. पारा, रसराज, २. पार कर देनेवाला, 
संसार समुद्व से पार करानेवाला । उ० तुलसी छुचत पराह 
ज्यों पारदु पावक-आँच । (दो० ३३६) 
पारन-दे० “पारण” । उ० परहित-निरत सो पारन घहुरि न 
ब्यापत सोक । (बिं० २०३) -.. ३५. 
पारबति-दे० “पारबती! । ड० रामकृपा ते पारबति संपनेहूँ 
तंव मन साहि। (मा० ३॥११२) 3 है! 
पारबतिहि-पावती को । उ०पारबतिहि निरमयउ जेहि सोह 
.करिदि कल्यान । (स्ा० १७१) पारबती-(सं० पावेती)- 
,उसा, गौरी, शंकर की स्त्री). उ० पारबती-मन सरिस 
अचल धनु चालक । (जा० १०४) , े 
पारस (१)-(सं० रपश )-एक कल्पित पत्थर जिसके विषय 
में असिद्ध है कि यदि लोहा उससे छू जाय तो सोना हो 
जाता है। उ० जनम रंक जज्चु॒ पारस पावा। (मा० 
१।३९०।४) ु । 
पारस (२)-(सं० परिवेषण)-परसा हुआ भोजन, परोसा। 
पारसु-दे० 'पारस (१)! । उ० सानहुँ पारसु पायउ रंका। 
(सा० २।२३४२) | 
पारहिं. (१)-(सं० पारय,.. हि. पारना)-समर्थ नहीं हो 
सकता, नहीं सकता । उ० ललकि लोभादि नयन मन, 
फेरि न पारहिं। (ज्ञा० १३) । 
पारहिं (२)-(सं० पतन, हि० पढ़ना, पाटना)-१. पठकते 
"हैं, गिराते हैं, डालते हैं, २. डालें, पटके । उ० १. एकन्ह 
एक सदि महि पारहि।.(मा० ६॥|८१४१) पारा (१)- 
. (सं० पतन)-गिराया, पटका। 3० तुम्ह जेहि लागि 
बज़पुर- पारा । (मा० २।४७६।४) पारी (१)-(स्० 
पतन)-गिराया, डाला, डाल दिया, फेंका । 3० ग्रभ्ु सोड 
भ्रुजा काटि भहि पारी | (सा० ६॥७०।९) 
पारा (२)-(सं० पार)-१. पार, उस पार, २. पार किया। 
उ० १, कब जेंहर्ड दुखसागर पारा । (मा० ।१६।१) 
पारा (३)-(सं० पारय)-पूरा किया, बताया। पारी (२)- 
बनाया, पूरा किया । ह ह 
पारायणुं--दे० 'परायण” । उ० नौमि नारायण नरं करुणा- 
यने ध्यान पारायणं ज्ञान मूलम्‌। (वि० ६०) परायण- 
(सं०)-१. समाप्ति, पूरा करने का कार्य, २. समय बाँध 
कर थे सी ग्रंथ का आभ्योपाँत पाठ, ३. लीन, तत्पर । 
पारावत-(सं०)-कबूतर, कपोत । उ० मोर हंस सारस 
,पारांचत । (सा० ७।२०८।३) हु 
पारावार-(सं०)-१. आरपार, दोनों तट, ३, सीमा, अंत, 
हद, ३, समुद्र | उ० २. रूप के न पारावार । (गी०२२६) 
पारिखिं-दे० पारखी” । ड० २, करें कनकु मन्रि. पारिखि 
पाएं १(मा० शरघरेोरे) | 
पारिखी-दे० पारखी' |," । 
पारिखो-ढे० 'पारखी' । उ० १. नारद को परदा न नारद . 
' स्रो पारिखों | (क० १३६) । 
पारिजात-(सं ०)-4. स्वर्गलोक का एक बृक्त, २. हरसिगार। 
पारिषद्‌-(सं हक $. सभासद, परिषद्‌ में बैठनेबाला, २. 
गण, रे. सेवक | हम 
पारी (२)-(सं० बार, दिं० बारी)-बारी, अवसर, क्रम्म। 
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पारी (४)-(सं० पार:-पार किया । । 

पार-(सं० पार)-पार, किनारा । उ० निगम सेष नारद 
सुख शंकर बरनत रूप न पावत 32 (गी० ७३०) 

पारू-पार, उस पार | उ० होत बिलंब उतारहि पारू। 
(मा० २।१०१।१) 

पारे-सामथ्थे, ससर्थता । उ० प्रश्चु कोमल-चित चक्षत न 
पारे । (गी० २२) 

पारो-पार पा सकते हो । उ० मशुकर कहहु कहन जो 
पारो। (कू० २४) 

पार्थ-(सं० )-अजुन । दे० पारथ! । 

पार्थिव-(सं०)-दे० 'पारथिव' । 

पारयो-(सं० पतन)-गिरा कर। उ० गहि भूमि पारयो 
ज्ञात सारयो । (सा० ६।६ ७ १) 

पावती-(सं०)-हिमालय की कन्या और शिव की स्त्री । 
पावती ने एक वार राम की परीक्षा लेने के लिए 'सीता! 
का रूप धारण किया । यह बात उन्होंने शंकर से छिपाई 
जिससे वे रुष्ट हो गए । बाद में पावंती बिना निमंत्रण के 
अपने पिता हिमालय के घर चली गई' जहाँ शंकर का 
अपमान देख उन्होंने यज्ञ विध्वेश किया तथा कछुंड में 
अपने को जला डाला | दूसरे जन्म में पाव॑ती ने फिर 
बहुत तप के बाद शंकर को पति रुप में प्राप्त किया। 
3०जासु नाम सर्वंस सदा सिदव पावेती के । (गी०$।१२) 

पार्षदू-दे० पारिपद' | 

पाश्व-(सं०)-१. कक्ष का अधोभाग, बग़ल, २, समीप, 
पास | 

पाल (१)-(सं०)-१. पालक, पालन करनेवाला, २. 
पालन, रक्षा। 3० १. दुर्जेज को काल सो कराल पाल 
सजन को । (ह० १०) 

पाल (२)-(सं० पट) नाव पर तानने का कपड़ा ! 
पालइ-(सं०. पालन)-पाखता हे। उ० पालई पोंपह 
सकल अश्रेंग तुलसी सहित बिबेक। (सा० २।३१९) 
पालत-१. पालते हैं, पाला करते हैं। २. पालन 
कर रहे हो, ३. पालते हुए। उ० १. पालत नीति 
प्रीति पहिचानी । (सा०२२७४।३) २. पाल्यो है, पालत, 
पालहुगे। (बि०२२३) पालति-पालती है, रक्षा करती है । 
उ० जो सजति जयु पालति हरति रुख पाह कृपानिधान 
की । (मा० २]१२६। छुं० 3) पालबी-पालना, पालन 
करना, पालन कीजिएगा । उ० पालबी सब तापसनि ज्यों 
राज धरम बिचारि | (गी०७१२३) पालहिं-१.रक्षा करते हैं, 
पालन-पोषण करते हैं, २. रखते हैं, निर्वाह करते हैं, 
३.नहीं टलते हैं । 3० २. अनुचित उचित बिचार तजि जे 
पालहि पितु बैन । (दो०१४१) पालही-रक्षा करो, पालन 
करो | 3० जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल 
पालही । (मा० २।१०। छु०१) पालहु-पालन करो, रक्षा 
करो | 3० पाल्नहु अजा सोकु परिहरहू । (मा०२।१७९।१) 
पालहुगे-पालन करोगे, रक्षा करोगे | उ० दे० पालत! । 
पाला (१)-रक्षा की, पालन-पोषण किया । पालि-१. 
रचा करके, पालन करके, २. पालन करो । उ० २, सखी 
कहें सखी सों तू प्रेम पथ पालि, री। (क० १३२) 
पालिए-रक्षा कीजिए, पालन कीजिए । उ० बित्र सेवा सो 


डेप 


| पारी-पालवें 


पालिए सेवक की नाई। (बि० ३५४) पालित-(सं०)- 
रक्षित, पाला हुआ, २. स्थापित | उ० १. भीषम-द्रोन- 
करनादि-पालित, कालहक, सुयोधन-चमू-निधन हेतू । 
(बि० २८) पालिबीं-पालन कीजिएगा । ड० ए दारिका 
परिचारिका करि पालियीं करुना नईं। (मा०१।३२६।छ३) 
पालिबी-पालन कीजिएगा । पालिबे-पालने, रक्षा करने | 
उ० पालिबे को कपि-भालु-चम्‌ जमकाल करालडु को 
पहरी है । (क०६।२३) पालिहृइ-दे० 'पालिहै! । पार्लि|हिं- 
पालन करे । उ० पिंतु आयसु पालिहि दुहँ भाई । (मा० 
२।३१६।२) पालिहै-पालेगा, रक्षा करेशा। उ० आनन 
सुखाने कहें 'क्योंहूँ कोऊ पालिहे ?” (क० *।१०)पाली- 
१. पालन किया, रक्षा की, २. पूरी की । उ० २. बसंत 
हिये हित जानि में सबकी रुचि पाली | (विं० १४७) 
पालु-4. पालन करो, २. पालन करनेवाला। उ० 
१, पाल्ु बिह्ुधकुल करि छल छाया। (२।२३६५।१) 
२. सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु। (वि० १९४७) पा ० 
4१. पालन करो, २. रक्षा करो। पाले-$. पाल 
पर, रक्षा करने पर, २. पाला, रक्का की, निवोह 
किया, ३. अधीन, बश सें। उ० २. आलसी अभागे 
मोसे तें कृपालु पाले पोसे । (वबि० २५०) ३. परेहु कठिन 
रावन के पाले । (मा० ६।६०।४) पालेहु-पालन करना। 
उ० पालेहु प्रजहि करम मन बानी । (सा० २।१२२।२) 
पालो-१. पालन करो, २. पाला छुआ । उ० २. पालो 
तेरे दृक को, परेहूँ चूक मूकिए न। (ह० ३४) पालयो-- 
पालन किया, पाला । उ० पालयो है, पालत, पालहुगे 
प्रभु अनत-प्रेस पहिचानिहां | (वि० २२३) 

पालउ-(सं० पल्चव)-पन्नों को, पत्ते को । उ० पेड़ का्ि तें 
पालड सींचा । (मा० २।१६१।४) 

पालक-(सं०)-१, पालन करनेवाला, रक्षक, २. पाला 
हुआ, लड़का । उ० १. बिस्वनाथ पालक कृपालुचित, 
लालति नित गिरिजा सी | (बि० २२) 

पालकिन्ह-पालकियों पर । उ० कुआँरि चढ़ाई पालकिन्ह 
सुमिरे सिद्धि गनेस । (मा०१।३१८) पालकी-पालकियाँ । 
दे० 'पालकी' । उ० सजि सुंदर पालकों मगाई। (मा० 
१।३३८॥४ ) पालकी-(सं० पल्यंक)-एक ग्रकार की सवारी 
जिसे आदमी कंधे पर लेकर चलते हैं । म्याना, डोली । 

पालन-(सं ०)-१. रक्षण, भरण-पोषण, २. भंग न करना, 
न टलना, निर्वाह । उ० १. जग संभव पालन लय 
कारिनि । (सा? १।8८।२) 

पालनकरता-(सं० पालनकरत्ता)-पालनेवाला, रक्षक । 

पालना-(सं० पत्यंक)-कूला, हिंडोला। पालने-पालने 
पर । दे० पालना” । उ० रहत न बैठे ठादे पालने कुला- 
बत हू । (गी० १।३२) 

पालनिद्ार-पालनेवाला, रक्षक। उ० बिधि से करनिहार, 
हरि से पालनिहार । (गी० ६।२९) 

पालनो-दे० पालना! । उ० कनक-रतनभय पालनो रच्यो 
मनहुँ मार सुत हार | (गी० १।१६) 

पालन्द-पालनेवाले, रक्षक गण । ह 

पालव-(सं०पत्लबु)-१ .कोमल पत्ते, २शाखा, बाली, टहनी । 
उ० २. पालव बहठि पेडू रहि काटा । (मा० २४७३) 


पाल-पिंगल ] 


पाला (२)-पालनेवाले, रक्षक । 3० विधि हरि हरु ससि 
रबि दिसिपाला | (सा० २।१९४४) 

पालागौं-(सं० पाद + लझ्)-पैर लगती हूँ; पेर पढ़ती हूँ। 
3० तौ पा परिहरि पालागों परमारथद्दि बखानों। 

द्० ३२ 

पति -पालन करनेवाली, पालनेवाली । उ० देहि 
छै प्रसन्न, पादि अरणत पालिका । (बि० १३) पालिके-हे 
पालन करनेवबाली | 3० तेरे ही प्रसाद जग अग जग 
पालिके | (क० ७६ ७४) हु 

पावेर-दे० पाँवर! । उ० आन जीव पावर का जाना। 
(सा० $१११।३) पार्वरन्हि देण पामरन्हि!। 3० भए 
कास बस जोगीस तापस पाबँरन्हि की को कहे | (मा० 
१८४ छु ० १) 

पाव ५) -(सं० पाद)-१. चतुर्धाश, २. पैर । उ० २. पंथ 
देत नहिं पाव । (वै० १२) 

इक सं०)-१., आग, अभि, ९. ताप, गर्मी, ३. तेज, 
४. सूर्य, €, शुद्ध या पविन्न करनेवाला, ६. सदाचार, 
७.एक बृत्ञ । उ० १, इंदु-पावक-भानु-नयन । (वि० 
११ 

38 ० पावक! । उ० १. छाइ भवन पर पावक्ु धरेऊ । 
(मा० २।४७।१) 

पावड़े-दे० पॉँवडे! । 

पावन-(सं०)-१. पविन्न, शुद्ध, २, पविन्न करनेवाला। जल, 
अमि, गोबर, गंगा, तथा सत्संग आदि। 3० १. जसु 
पवन रावन नाग महा । (सा० ६॥३११।२) पावत्ति-(सं० 
पावन)-१. पतिन्न, २. पविन्न करनेवाली । उ० $. रामहि 
द्रिय पावनि तुलसी सी। (सा० $॥३६ ११६) पावनी-१. 
पवित्न, २. पविन्न करनेवाली । उ० २. जयति जय सुरसरी 
जगद्खिल-पावनी । (विं० १७) 

80१ । उ० कहि दंडक बन पावनताई । (मा० 
७।६६। १ 

पावनि (२)-(सं० आपण)-पानेवाली । उ० समधी सकल 
सुआसिनि गुरु तिय पावनि । (जा० २१४) 

पावनो-पविन्न | उ० सुनि बचन सोधि सनेहु तुलसी साँच 
अबिचल पावनों । (पा० ७४) 

पावस-(सं० प्राबष »-बरखात, सावन-भादों का महीना । 
४०पावस समय कछु अवध बरनत सुनि अघोध नसावहीं । 
(गी० ७१६) 

पाश-(सं०)-१, रस्सी, २. फरंदा, फाँसी । 

पाषंड-दे० पाखंड”। १. ढोंग, आऑंडबर, २. माया, छुल, 
धोखा, १२. वेदविरुद आचार । उ० २, पुनि 'उठत' करि 
पाषंड । (मा० ३॥६) 

पाषंडी-पाखंड करनेवाला, घूत, नीच । 3० पाषंडी हरिपद 
विसुख, जानहिं झूठ न साथ । (सा० १॥३१४) : 

पाप-दे० पाख! । 

पाषर-(सें० प्मम)-पंखुरी, छोटे-छोटे पत्ते, दल | 
पाषाण-(सं०)-१. पत्थर, २. ओला, ३. गौतम की स्त्री 
अह्ल्या, ४. कठोर, *. गंधक | ' 

पाषान-दे ० डी । 3० २. गरजि तरजि पाषान बरषि। 

० परे 


[ श्ह्द 


पाषाना-दे० 'पापाण' । उ० १. डारह परसु परिघ पाषाना | 
(मा० दा हे ४ 

पासंग-(फा ०)-पसँघा, डंडी बराबर करने के लिए तराजू 
के पलड़े -पर रक्‍्खी गई चीज़ । पासंगहू- 
पसंगा भी। दे० 'पासंग” । उ० मेरे पासंगहु न पूजिहे । 
(बिं० २४१) 

पास (१)-बै० 'पाश'। 3० ब्रखित-माया-पास। (बि० ६०) 

पास (२)- कि पाश्चे)-१. बग़ल, समीप, २. ओर | 

पासा (१)-दे० पास (२)!। उ० १, होत सिमिटि इक 
पासा । (बि० ६२) २. उमरगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा । 
(सा० २।२२०।३) 
3 । खिल खेलने की गोटी 43 पासे- 
० 'पासा (२)! । उ० तुलसी सब सराहत भूपहि भव्े 
पेत पासे सुढर ढरे, री । (गी० $॥७४) क डे 
पासू-(सं० पाश्व)-१. समीप, निकट, २. निकटता, समी- 
पता । 3० २. लुबुध मधुप इंच तजद न पासू । (मा० ॥ 
१७।२) 

पाहइन-(सं० पाषाण)-१, पत्थर, ओला, २. अहल्या | उ० 
१. जाचत जलु पवि पाचन डारड। (मा० २।२०५।२) २. 
पाहन परत पतंग कोल भील निसिचर । (विं० २९७) 
पाहनौ-पत्थर भी । उ० खग मूंग सीन सलभ सरसिज गति 
सुनि पाहनो पसीजे | (क्ृ० ४९) 

पाहनकुमि-पत्थर का कीड़ा जो लाल रंग का होता है । यह 
पत्थर में पेदा होता और वहीं रहता है । 3० पाहनहइमि 
जिमि कठिन सुभाऊ । (सा० २।६०।१) 

पाहर-(सं० अहर)-अहरी, चौकीदार । 

पाहरू-दे० पाहरु । उ० गुहं बोलाह पाहरू प्रतीती | (मा० 
२।६०।२) पाह्रूई-पहरेदार ही, अहरी ही । 3० पाहरूईं 
चोर हेरि दिय हहराजु हैं । (क्०७।८०) 

पाहि-(सं०)-रक्षा करो, बचाओ । उ० तुलसी 'पाहि' कहत 
नत-पालक मोह से निपट निकाज के । (गी० ९२8) 

पाहीं-(सं० पाश्य)-१. समीप, पास, निकट, २, से, प्रति। 
उ० १. अत्लि पेयत रबि पाहीं । (० १८) २. राम सम्रेम 
कहेउ मुनि पाहीं। (मा० २।१०३।१) 

पाही (१)-दें ० 'पहि! | 3० कह्ेसि पुकारि अनत' हित पाही। 
(सा? ३।॥२॥९) 

पाहदी (२)-(सं० पाश्वे)-बह खेती जो दूसरे गाँव में को 
जाय । घर से दूर की खेती । 3० पाही खेती, लगन बट, 
ऋभन कुब्याज मग-खेत । (दो० ४७८) 

पाहुन-(सं० आधुण)-अतिथि, मेहमान । उ० दे० पहुनईं। 
पाहुनि-पाहुनी, खी भेहमान । 3० पाहुनि पावन पेस आन 
की । (मा० २१८६॥२) पाहुने-दे० 'पाहुन! । 3० पाहुने 
कंसालु पतमान सों परोसो । (क० &।२४) 

पाहूँ (१)-(सं० पाश्व)-पास, समीप । 


पाहूँ (२)-[सं० पाद)-पैर भी । उ० द्वार-द्वार दीनता कही  ' 


काढ़ि रद, परि पाहूँ। (वि० २७१) * 
पिंग-(सं०)-पीला, पीलापन लिए भूरा । उ० पिंग नयन, 

अुकुटी कराल, रसना दुसनानन | (ह० २) 
पिंगल-(सं०)-१., पीला, भुरापन या लाई लिए पीला, २. 

सूर्य, ३. एक सुनि जो छंद शास्त्र के आदि आचार कहे 


२६६ |] 


जाते हैं। ४७.एक बंदर का नाम, ४. आग, ६. उल्लू पत्ती, 
७. एक संवत्सर, ८. चमगादर । 3७ १. जयति बालाके- 
हक पिंगल नयन, कपिस-ककेस-जटाजूट धारी। 
(बि० रछ 

पिंगला-(सं 2) -एक प्रसिद्ध भगवद्धक्त वेश्या । इसने एक 
धनिक को जाते देखा और उनकी प्रतीक्षा में बहुत रात 
तक बरेठी रही । जब धनिक बहुत रात बीत जाने पर भी 
न आया तो उसे ज्ञान प्राप्त और झाशा को जो 
सारे दुखों का मल है छोड़ उसमे शांति प्राप्त की । उ०गजञ 
पिगला अजामिल । (वि० २१२) 

पिंजरन्दि-पींजरों में | दे० 'पिजरा! । उ० कनक पिंजरन्हि 
राखि पढ़ाएं। (मा० १३१८॥१) पिंजरा-(सं० पंजर)- 
लोहे या बाँस आदि की तीलियों का बना भावा जिससे 
पत्ती आदि पाले जाते हैं । 

पिंड-(सें०)-१ शरीर, २. कोई गोल वस्तु, गोला, ३.पके 
चावल का गोल लोदा जो भाद्ध में पितरों को दिया जाता 

। ४. भोजन, आहार । उ० ३. कौने गीध अधम को 

पितु ज्यों निज कर पिंड दियो । (गी० २४६) पिंडोदक- 
(सं०)-पिंडा और तर्पण, पिडा-पानी | उ> दे० पिंड । 

पिश्नत-(सं०पा)-दे० पियत” । उ० १,पिशञ्जत नयन पुठ रूपु 
पियूषा। (मा०२।१११।३) पिश्रहिं-पीते हैं | ड० जहाँ जल 

पिश्नहि बाजि गज ठाठा। (सा० ७२३६।३) पिठ (१)- 

पिझो, पान करो । पिए-पान किए | 

पिश्चर-दे० 'पिगर!। उ० पिअर उपरना काखासोती ! 
(मा० १३२७४) 

पिश्नाउ-पिलाओ, पान कराशो । 3० जाँचों जल जाहि कहे 
अमिय पिचाड सो । (वि० १८२) पिश्राएँ-१. पिलाया, 
२. पिलाने से । उ० १. भयडँ जथा अहि दूध पिशाएँ | 
(सा० ७।१०६।३ ) 

पिश्नारा-(सं० प्रिय)-प्यारा, प्रिय | उ० रामहि सेवकु परम 
'पिआरा | (मा० २।२१ ०१) पिश्नारी-दे० 'पियारी' । उ० 
दे० 'पियहि!। 

पिश्नास-(सं० पिपासा)-प्याप्त, तृथा । उ० आस पिआस 
मनो मलद्वारी । (मा० १।४३|१) 

पिश्नासे-(पिपासित)-प्यासे, तृपित । उ० थके नारि नर प्रेम 
पिझासे | (मा० २।११६।२) 

पिठ (२)-(सं० प्रिय)-ग्रियतम, पिय । 

पिक-(सं०)-कोयल, कोकिला । उ० सुनहु तमचुर मुखर, 
कीर कलहंस पिक | (गी० १।३४) पिकंबयनी-कोयल के 
समान मधुर बोलनेवाली । 3० पिकबयनी मश्गलोचनी 
सारद ससि सम तुंड | (गी० ७।१६)पिकबैनी-दे० “पिक- 
बयनी! । उ० डक, अगम समुझम्ति यह अधसरु कत 

पेज हे १७६) 
चेकनि-(सं० पिच्य)-पिचकारियोँ । उ०. भरत परसपर 

:_पिचकरनि मनहूँ सुद्ति नर नारि। (गी० २।७७) 
पिचकारि-दे० 'पिचकारी'। उ० कोलिन्ह अबीर, पिचकारि 
हाथ । (गी० ७।२२) 

22022 (सं० कक प्रकार कक हक 30२४३ 
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फंकने के लिए होता है। पिचका | 


[ पिंगला-पियत 


पिछोरी-सं० पक्ष + पट)-हुपद्ठा, चादर, ओढ़नी | उ० 
संगलमय दोउ, अंग मनोहर अधथित चूनरी पीत पिछोरी । 
(गी० १।१०३) 

पिठारी-(सं० पिठक)-छोटा संवूक, डब्बा । 

पितर-(सं० पित)-घुरखा, पूर्वुपुरुष, पूजेज । 3० शुर सुर 
संत पितर महि देवा । (सा० ११%२।२) 

पितहि-पिता को । उ० पितहि बुराई कहहु बलि सोई । 
(मा० २४३६।३) पितहु-पिता के । उ० पितहु मरन कर 
मोहि न सोकू । (मा० २२१३।३) पिता-(सं० पितृ का 
कर्ता एक वचन)-१. बाप, उत्पन्न करनेवाला, जनक, २. 
रक्षक | उ० १. पिता वचन मनतेडे नहिं ओहू। (मा० 
६।६१।३) पिताहूँ-पिता भी। उ० भरी भाँति पछिताव 
पिताहूँ। (मा० १।६४७।१) पिंतै-पिता भी। उ० तुलसिदास 
कासों कहे तुमहीं सब मेरे अर गुरु मात पिते हो। (वि० 
२७०) पितौ-पिता भी। 3० तुलसी प्रभ्ु॒भंजिहँ संभु- 
धलु भूरि भाग सिय मातु पितौ री। (गी० ३।७९) 

पितु-दे० पिता! । 3० १. काढ़ि कृपान, कृपा न कहूँ पितु 
काल कराल बिलोकि न भागे। (क०७॥१२८) पितुआना- 
पिता की । 3० लखन तुम्हार सपथ पितुआना । (मा० 
२।२३२।२) 

पिधान-(सं०)-आच्छादन, ढक्‍कन । उ० सुख के निधान 
' पाए, दिय के पिधान लाए। (गी० १६२) 

पिनाक-(सं०)-शिव का धलुप, अजगव। उ० लोकप बिलो- 
कत पिनाक भूमि लई है | (गी० १।८४) पिनाकहिं-घन्नुष 
के, पिनाक के । उ० नाक पिनाकहि संग सिधाई।|। (मा० 
१॥२६६॥४ ) 

पिंनाकी-(सं० पिनाकिन )-शिव, महादेव | 3० सेप संकु- 
चित, संकित पिनाकी | (क० ६।४४) 

पिनाकु-दे० 'पिनाक! | उ० घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम 
प्रसिद्ध पिनाकु । (गी० $।८७) 

पिपासा-(सं०)-१. प्यास, तृषा, २. लालच, लोभ | उ० 
१. जाते लाग न छुधा पिपासा । (मा० १।२०९।४) 

पिपीलिकउ-चौंदी भी । उ० चढ़ि पिपीलिकठ परम लघु 
बिच्चु श्रम पारहि जाहि। (मा० १॥१३) पिपीलिका-(सखं०)- 
चौंटी । 3० जिमि पिपीत्षिका सागर थाहा। (मा० ३। 


१|३) 

पिबंति-पीते हैं, पीते रहते हे । ७० धभन्‍्यास्ते कृतिनः पिब॑ति 
सतस आराम नामास्तम्‌ | (सा० ४।१। श्लो० २) 

पिय-(सं० प्रिय)-$. स्वामी, पति, २. प्यारा । उ० १. 
कहन च्मों संदेस, नहिं कह्यों, पिय के जिय की जानि 
हृदय दुसह दुख दुरायो। (गी० ५।१४) २, बूसति सिय 
पिय-पतिहि बिसूरि | (गी० २।११) 

पियत-(सं० पा)-१. पीता है, २. पीता, पान करता । 
पियतु-दे० 'पियत” । पियहिं-पीते हैं। पियह्ि-(१)-पीता 
है। पिये-१. पीने पर, पान करने पर, २. पान किया, 
पीया। 3० १: घुलकति प्रेस-पियूब पिये। (गी० १।७) 
पियों-पीऊँ, पीलू । उ० झुनिहि बूकि जल पियों जाह 
श्रम । (सा० ६॥१७।१) पिंवत-पीता है, पान करता है। 
उ० चरित-सुर सरित कचे-सुख्य-गिरि निःसरित पिवत 
मज्जत सुद्ति सत समाजा । (विं० ४७४) पी (१)-पीकर, 


पियर-पीतांबर | 


पान करके । पीबो-१. पीना, पान करना, २. पीयोगे | 
उ० १, अजहुँ न तजत पयोधर पीबो। (कृ० 8) पीय 
(१)-पीकर, पानकर । पीवत-१. पीता है, पान 
करता है, २. पीते हुए। उ० २. सज्जत पय पावन 
पीवत जल्ु । (वि० २४) पीवन-पीना, पान करना । उ० 
चोंच मूंदि पीवे नहीं घिग पीवन पन जाई । (स० $८) 
पवे-पीता, पान करता । उ० दे० 'पीवन' । 

प्रियर-(सं० पीत)-पीला। पियरी-पीली। 3० पियरी 
मीनी भँगुली साँवरे सरीर खुली। (गी० १।३०) पियरे-- 
पीले । उ० तैसी तरकसी, कटि कसे पट पियरे । (गी० 


१७१) 

पियहि (२)-(सं० प्रिय)-पत्ति को, स्वामी को । उ० होइहि 
संतत पिआझरी । (मा० १।६७२) 

पियाउ-पिलाओ, पान कराओ | पियावहिं-पिलाते हैं | ड० 
नरकपाल जल भरि भरि पियहि पियावहि | (पा०११५) 

पियारा-[सं० प्रिय)-प्यारा! । पियारी-प्यारी, प्रिया, प्रेस- 
पान्नी | उ० दीन्हीं मुद्ति गिरिराज जे गिरिजहि पियारी । 
(पा० १४७) पियारे-प्यारे, श्रीतम, स्नेही । उ० समरथ 
सुब॒न सभीर के रघुबीर पियारे | (वि० ३३) 

पियास-(सं० पिपासा)-१. प्यास, पानी पीने की इच्छा, 
२. इच्छा, कामना । उ० १, तुलसिदास प्रभु बिनु पियास 
मरे पसु | (विं० १३६) 

पियासा-(सं० पिपासित)-१. प्यासा, २. लालची, जिसमें 
किसी तरह की कामना हो। उ० १. राम नामन्‍रति 
स्वाति-सुधा सुभ-सीकर प्रेम-पियासा । (विं० ६५) 
पियासे-प्यासे, तृषित | उ० बिहूने गुन पथिक पियासे 
जात पथ के | (क० ७।२४) 

पियूष- (सं०)-१. अस्त, २. दूध, ३. पानी, ४. उस गाय 
का दूध जिसे बच्चा दिये सात दिन से अधिक हो गया 
| उ० ६ जे पयद्‌ समान सब बिप पियूष के रूख | 

० ३७७ 

पियूषा-दे० 'पियूष' । 3० पिञत नयन पुट रूप पियूषा। 
(सा० २।१११।३) 

पिराति-(सं० पीडन)-हुखती, दर्द करती। 3० ढीले तेरी, 
बीर, मोहि पीर तें पिराति है। (ह० ३०) पिरातों-१. 
पिराता दर्द करता, २.ुखी होता । 3० २,सेई साधु सुनि 
सम्रुक्ति के पर-पीर पिरातो । (वि० १६१) पिराने-दुखने 
लगे । उ० बैटिआ होइहि पाय पिराने । (मा० १।२७८।१) 
पिरानों-दुखा, दुर्दें किया, पीड़ा की । 

पिरीते-(सं० औति)-१. प्यारा, २. प्रेमी, ३, प्रेमथुक्त, 
प्रेम से। 3० १. हा रघुनंद्न प्रान पिरीते । (मा० २। 
१ जे ३. बोले गुर सन राम पिरीते। *(मा० २। 
२४०२ 

पिरोजा-(फा ० फीरोजा)-हरापन लिए एक प्रकार का नीला 
पत्थर । > सानिक सरकत कुलिस पिरोजा। (मा० १। 
रणपणा२ 

पिशाच-(सं०)-एक दीन देवयोनि, भूत, शैतान । 

पपशित-(सं० )-मांस, गोश्त । ) 

पिशुन-(सं०)-१. चुगला, टुगलखोर, निंदुक, २, दुष्ट, 

३. केसर, ४. कोच । 


] 


[ ३०० 

पिसाच-दे० 'पिशाच! । उ० प्रेत पिसाच भूत बेताला 
(मा० $।८5९३) पिसाचिनि-पिशाचों की स्ियाँ । कै 
नाचहि गगन पिसाच, पिसाचिनि जोवहि। (पा० ९६) 

पिसाचा-दे० 'पिशाच! । उ० कटन भट बिकट 
पिसाचा | (मा० ६।६८।२) पिसाची-पिशाच श्री, पिशा- 
चिनी, भूतिनी । उ० अब तुलसिहि दुख देति दयानिधि 
दाहन आस-पिसाची । (विं० १६३) 

पिसुन-दे० 'पिशुन”! । उ० पिसुन पराय पाप कहि देहीं। 
(मा० २।१६८।१) 

पिसुनता-(सं० पिशुन॒ता)-खुगलखोरी । उ० अघ कि पिसु- 
नता सम कछु आना । (मा० १।११२।४) 

पिहानी-(सं० पिधान)-ढबकन, छिपानेवाली वस्तु । उ० 
आलस, अनख न आचरज प्रेम पिदानी जानु। (दो० 


३२७ 

पीजरनि-पींजरों में । उ० हम पँख पाई पींजरनि तरसत | 
(गी० २६६) पींजरा-दे० 'पिजरा!। 3० तेहि निसि 
आखम-पींजरा राखे भा सिन्लुसार | (दो० २०६) 

पी (२)-(सं० प्रिय)-प्रिय, प्रिमतम, स्वासी, पति। ४० 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के | (मा० १।१५९।२) 

पीछें- (सं० पश्च)-१, बाद में, पश्चात्‌, २, आगे का उलटा, 
पीछे की ओर | उ० २, अढ्कि परहि फिरि देरहि पीछें। 
(मा० २।१४३।३) 

पीटत-(सं० पीडन)-पीठते हैं, मारते हैं। उ० अनल दाहि 
पीटत घनहि परसु बदन यह दंड॒ । (मा० ७३७) पीठहिं- 
पीटती हैं, पीटने लगीं। उ०नारि बूंद कर पीटहि छाती । 
(मा० ६:४७।१) पीटि-पीटकर, चोट पहुँचाकर, मारकर । 

पीठ (१)-(सं० ए८5)-पीछे का अंग । 

पीठ (२)-(खसं०)-१., पीढ़ा, आसन, २. स्थान, ३, केन्द्र- 
स्थान | 3० १, पत्ँँग पीठ तजि गोद हिडोरा । (मा०२। 
४६।३) २, जोग जप जाग को बिराग को पुनीत पीठ । 
कृ० ७११४० 

पीठि (१)-दै० 'पीठ (१)! । ड० सो कि कृपालुहि देश्गो 
केवट पालहि पीठि ? (दो० ४६) 

पीठी-दे० 'पीठ (१)! । उ० जिन्हके लहहि न रिपु रन पीठी। 
(समा० १।२३६१।४) 

पीड़त-पीड़ा देते हैं, कप्ट पहुँचाते हैं । 

पीड़ा-(सं० पीडा)-कप्ट, दुःख । उ० पर पीड़ा सम नहीं 
झधमाई। (मा० ७।३६।१ ) 

पीड़ित-(सं० पीडित)-पीड़ायुक्त, दुखित, रोगी, बीमार, 
दबाया हुआ । उ०त्रिबिध ताप पीड़ित अह मारी । (मा० 
२२३५।२) 

पीढ़न्ह-पीढ़ों पर, आसनों पर । उ० जथा जोगु पीढ़न्ह 
बैठारे । (सा० १।३२८२) पीढ़ा-(सं० पी5)-आसन, 


चौकी । 

पीत (१)-(सं०)-पीला, पिग, कपिल | उ« दिव्य भूषन 
बसन पीत उपचीत । (वि० ४४) 

पीत (२)-(सं० पा)-पीया हुआ, जिसका पान किया 
गया हो । 

पीतांबर-(सं०)-१, पीछे रंग का रेशमी चस्र, २. रेशमी 
वस्र; ३. पीला कपड़ा । 


२०१ | 


पीन-(सं०)-१. स्थूल, मोटा, माँसल, २. घुष्ट, प्रौढ़, ३. 
मोटाई, स्थूल्नता । 3० १. जल ज्यों दादुर मोर भए पीन 
पावस प्रथम । (मा० २२५१) २, बिसद किसोर पीन 
सुंदर बघु । (बि० ६२) 

पीनता-(सं०)-१. मोदाई, स्थूलता, २. पुष्टता, औढ़ता, 
३. झधिकता । 3०३. पाप ही की पीनता । (क०७।६२) 

पीना (१)-(रूं० पीन)-घुप्ट, पीन, श्ौढ़ । उ० नित नच 
राम प्रेम पन्ुु पीना । (भमा० २३२४।१) 

पीना (२)-(स० पीडन)-तिल की खरी, निःसार भोजन । 
उ० बाहु पीन पाँवरनि पीना खाह पेखि हैं। (गी० १। 


हमे 

पीपर-(सं० पिष्पल)-पीपल का चृूक्ष । उ० पीपर पात 
सरिस मनु डोला | (मा० २४९।२) 

पीय (२)-(सं० प्रिय)-१. पति, भर्तार, स्वामी, २, प्यारा, 
प्रिय । उ० १. हों किए कहाँ सोंह साँची सीयपीय की | 
(वि० २६३) 

पीयूष-(सं०)-१. अस्त, २ विन दृध, है. पानी। उ० 
१. बास प्रेम-पीयूप-हृद तिनहुँ किए सन मीन । (दो० 


३८ 

पीर-(सं० पीडा)-9 पीड़ा, दर्द, २. सहाजुभूति, हमददी । 
3० १, रावन घीर न पीर गनी । (क० ६।९१) २. काहू 
तो न पीर रघुबीर दीन जन की । (बि० ७२) 

पीरा (१)-(सं० पीडन)-१.दे० पीड़ा! । २.पीड़ा पहुँचाया, 
पीड़ा पहुँचाते हैं। उ० २. नर सरीर घरि जे पर पीरा | 
(मा० ७।४१।२) 

पीरा (२)-(सं० पीत)-पीला, पीतवर्ण । 

पील-(फा०)-हाथी, गज, गजंद्र । 3० पील-उद्धरन सील 
सिंधु ढील देखियत । (वि० २४८) 

पीवर-(सं०)-मोटा, स्थूल, तगढ़ा, बलिष्ट। उ० सु 
बिसाल पीवर अधिकाई | (सा० १।१९६।॥४) 

पीसत-सं 5 पेषणे)- 3. रगढ़ता हे, पीसता है, २. कुंच- 
लता है, चूर-चूर करता है। उ० १. पीसत दाँत गए 
रिस रेते । (वि० २४१) 

पूंग-(सं० पूग)-सुपारी । 

अाक (स “१. बैल, २. श्रेष्ठ, प्रधान, बढ़ा । उ० २. 
ब्यास आदि कवि पुंगव नाना | (मा० १।१४।१) 

पुंगीफल-(सं० पूगी)-सुपारी, कसेली। उ० जातुधान 
पुंगीफल जब तिल धान हैं । (क० २।७) 
पुंज-(सं०)-ढेर, समूह, राशि। उ० परम पावन पापपुंज- 
मुंजाटबी-अनल-हइव निमिष-निर्मुलकर्त्ता । (वि० ५९) 

पुंजा-दे” 'पुंज!। 3० तुरत उठाए करुनापुंजा। (सा० 
, १॥१४८। 8) 

पुजी-पू जी, धन, राशि | 3० तुलसी सो सब भाँति परम- 
हित पुंजी म्रान ते प्यारों । (वि० १७४) 

“पुंडरीक-(सं०)-१., कमल, २. सफ़ेद कमल, ३. बाघ, 

शेर, ४, अग्नि, ९, अभिकोण के दिग्गज का नाम, ६, 
सफ़ेद रंग का हाथी | उ० १. शंकर-हृदि-पुंडरीक निसि 
बस हरि चंचरीक । (गी० ७।३) 

पुकार-(१)-१. हाँ, देर, बुलाना, २. गोहार, दुखी होकर 
बुलाना, सहायता के लिए बुलाना, ३. ललकार | उ० २. 


| पीन-पुत्र 


एकहि एक न देखई जहँँ तहँ करहि पुकार । (मा०३१।४६) 

पुकारत-(१)-१. पुकारते हैं, ब॒लाते हैं, २. दोहाई देते हैं, 
हाथ हाय करते हैं, ३.ललकारते हैं, ४.घोषणा करते हैं। 
ड० ७. बेदु पुरान पुकारत, कहत पुरारि। (ब० ४६) 
पुकारदीं-पुकारते हैं। उ०धरि केस नारि नारि बाहेर तेति 
दीन पुकारहीं। (मा० ध।मद। छु० १) पुकारा-क. दे० 
धुकार! | ख. १.डुलाया, टेरा, २, ललकारा | उ० क २. 
कहेँ पाइय प्रभु करिझ्म पुकारा | (मा०१।१८९।१) ख. २० 
अधेराति पुर द्वार पुकारा । (मा० ४।६।२) पुकारि-घुकार 
क्र, चिह्लाकर । उ० बार बार कह्मों मैं पुकारि दादीजार 
सों । (क० ४।११) पुकारी-पुकारा, बुलाया। ड० राम 
राम सिय लखन पुकारी । (सा० २।१४२।४) पुकारे-१. 
पुकारा, बुलाया, टेरा, २. पुकारने पर, छुलाने पर, टेरने 
पर | उ० २, मढ़े से खबन नहिं सुनति पुकारे | (गी० 
४९८) पुकारेसि-पुकारा । उ०परेड भूमि जय राम छुका- 
रेसि । (मा० ६६ १।४) ह 

पुजाइ-(सं० पूजा)-पूजा लेकर, आराधना कराकर। 
पुजाइबे-पूजा कराने, पुजबाने । उ० बहुत प्रीति पुजाइबे 
पर, पूजिबे पर थोरि | (वि० १४०८) पुजाइये-१$. पूजा 
कराहइए, आराधना कराइए, पुजावन-पूजा कराने । 
पुजावहिं-पुजाते हैं, पुजवाते हैं। 3० ते विशप्रन्द सन 
आपु पुजावहि । (मा० ७।३००४७) 

पुठ-(सं०)-१.आच्छादन, आवरण, २. मध्य, ३. चूर्ण, ४. 
कमल, ९. पेषण, ६. औषधि पकाने का पात्न, ७. मिलाव, 
मिश्रण, ८.दोना, कटोरा, $. अँगुली, १०. घोड़े की टाप) 
११, मियान, १२. युगल, दो । उ० १३२. घुट सूखि गए 
मधुराधर वै। (क० २।११) पुटठन्हि-पुटों में । 3० अ्रवन 
पुटन्हि मन पान करि नहि. झअधात मति धीर । (मा० 
७४२ ख) 

पुटपाक-(सं०)-पत्ते के दोने में रखकर ओऔषध पकाने का 
विधान । 3० जातुधान बुट, पुटपाक लंक जातरूप | 
(क० रे, रे ) 

पुटी-पुटी का बहुचचन | दे० 'पुटी! । उ० १. भरि भरि 
परन धुटीं रचिं रूरीं । (मा०२।२९०।१) पुटी-(सं० घुट)- 
१. छोटा दोना, पत्त का छोटा पान्न, २. आच्छादन, 
आवरण, ३. कौपीन, लेगोदी । 

पुण्यं-दे० पुण्य” । पुण्यस्वदूप । उ० पुण्य पापहर सदा 
शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं। (मा० ७ का अंतिम श्लोक) 
पुण्य-(सं ०)-१. धर्म, धर्म का कार्य, २. शुभ, ३. पतिन्न, 
४, सुंदर ! 

पुण्यभूमि-(सं० )-आयावत्ते देश । 

पुण्यश्लोक-(सं०)-जिसका सुंदर चरित्र या यश हो। 
पुण्यात्मा । 

हब । 3० नयन पुतरि करे प्रीति बढ़ाई । (मा० 
२/९९)१ 

पुतरिका-(सं० पृत्तलिका)-पुतली, कठपुतली | 

पुतोह-दे० 'पतोह” । ड० होहु राम सिय पूत पुतोह। 
बा े का ९(४) 

पुत्र-(स ०) आत्मज, लड़का, सुत, बेटा । 3० राम अलुग्रह 
पुत्र॒फल, होइहि सगुन बिसेष | (प्र० ४।४।४) है 


पृत्रजागु-पुराना ] 


पुत्रजागु-(सं० पुन्नयज्ष)-पुत्र आप्त्यथ किया गया यज्ञ । 
उ० न करवाई ऋषि, राजहि दीन्ह प्रसाद | (म० 
१२।९ 

पुत्रवधू-(सं० पुन्नवधू )-पतोहू । 3० मैं पुनि पुत्रब॒धू प्रिय 
पाई । (मा० २।६६।१) 

पुत्रवती-पुत्रवाली । उ० पृश्नवती जुबती जग सोई । (मा० 
२७४९१) 

पुत्रि-हे पुत्री | उ० पुत्रि ! न सोचिए आईं हो जनक-गृह' 
जिय जानि । (गी० ७३२) 

पुत्रिका-(सं०)-१. छुतली, कठपुतली, २- बेटी) पृन्नी, 
लड़की, ३. स्त्री की तसवीर । उ० १. बिटप मध्य पुत्रिका 
सूत्र महँ कंचुक बिनहि बनाएु। (वि० १२४) 

पुन-(सं० पुनर्‌)-१. फिर, पुन), दोबारा, २: बाद, पीछे, 
अनंतर । 

पुनि-दे० पुन! | उ० १. पुनि फिरि राम निकट सो आईं । 
(मा० ३।१७।६) २. तुलसिदास यह अचसर बीते का 
पुनि के पछिताए ? (वि० २०१) 

पुनी (१)-(सं० पुनर )-पुनः, फिर । उ० राम को कहाय 
दास दगाबाज पुनी सो । (क० ७।७२) 

पुनी (२)-. सं० पुणय)-$. पुण्य काये, पवित्र काम, २. 
पविन्न, शुद्ध, ३. पुण्याव्मा | उ० ३. सब निदंस धर्मरत 
पुनी । (मा० ७३२१।४) 

र )-(सं० पूरणिमा)-पूणिसा | शुक्लपक्ष का १४वाँ 

। 


पुनीतं-दे० घुनीत' । पुनीत-(सं०)-पचिन्न, पाक, शुद्ध । 
उ० प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरि सो । (विं०२६४) 

पुनीतता-पविन्नता, निर्मेशता। उ० अभु की पुनीतता 
आपनी छोटाई छोडी । (वि० २६२) 

पुनीता-दे० पुनीत” | उ० रूपरासि पति प्रेम पुनीता | 
(सा० २।१८।१) - 
पुन्य-दे० पुण्य! | उ० १.जह्ुु कन्या धन्य, पुन्य कृत सगर 
सुत, भूधर-द्वोनि-विदरनि बहुनासिनी। (वि० १०८) ३. 
बध्यो बधिक परयो पुन्य जल उल्टि उठाई चोंच | (दो० 


: ३०२) 

पुन्यसिलोक-दे० 'पुण्यश्लोक!' । उ० पुन्यसिलोक तात 
तर तोर । (मा० २।२६३॥।३) 

पुरंगिनी-(सं० पुर +- रंगिनी)-गाँव की स्त्रियाँ। उ० बर 
बिहार धरन चारु पाँडर चंपक चनार करवहार बार पार 
पुर पुरंगिनी । (गी० २।४३) हे 

पुरंदर-(सं०)-ईहू। 3उ० नीच । निसाचर बेरी को बंधु 
बिभीषन कीन्ह पुरंद्र केसो | (क० ७४) । 

पुर (१)-(सं०)-१. नगर, शहर, कसबा, २. एक राक्षस, 
जिसका शंकर ने संहार किया था, ३. पूरा, छोदी बस्ती, 
४, शरीर, ९ .घर, मकान, ६, लोक, भ्रुवन, ७. दुर्ग, किला, 
८. कोठा, अह्डालिका, 8. नक्षन्न, १०, ढेर, राशि | उ० 
२, सयनभहन पुरदृहन गहन जानि। (क० १॥१०) 
पुरद (१)-नगरी में, नगरी को । 3० नप जोबन छुबि 
पुरह चहत जनु आवन । (जा० ६६) 

पुर (२) पण)-भरा पूरा, पूर्ण । 

पुरइ (२)-(सं० पूर)-पूरा कर के। पुरइहि-पूरा करेगा । 


[| ३०२ 


उ० सो पुरइहि जगदीस पेज पन राखिहि। (जा० ७६) 
पुरई-पूर्ण किया, पूरी की । उ० हों बलि बलि गईं पुरई 
मंजु सनोरथ मोरि। (गी०३॥१७) पुरठब-पूरा करेंगे, पूर्ण 
करंगे, पूरा करूँगा । उ० पुरठब में अभिलाप तुम्हारा। 
(मा० १।१९२॥३) पुरठबि-पूरा कीजिएगा। 3०» मातु 
सनोरथ घुरठडबि मोरी | (मा० २।३०३॥३) परब-पूरा 
करेगा, पूरा कर दे। उ० जॉ विधि पुरब मनोरथु काली | 
(मा० २२३२) पुरवइ-पूरी करेगा। पुरवहु-पूरा करो, 
पुजा दो, भर दो । उ०होह प्रसन्न पुरवहु सकल संजु मनोरथ 
मोरि । (मा० ११४७) पुरवै-दे० 'घुरवह” | उ० तुलसि- 
दास लालसा दरस की सोह पुरवे जेहि आनि देखाए। 
(गी० २ ३९) 

पुरइनि-(सं० पुटकिनी)-१. कमल का पत्ता, २९ कमल, 
३. कमल की बेल । उ० १. पुरइनि सघन चारु चौपाई 
(मा० १।३७।२) 


- प्रजन-पुरबासी, गाँव या नगर के लोग । 3० प्रथ्चु अनु 


राग माँगि आयसु प्रजन सब काज सँबारे। (गी० 
२।७६) ही 

पुरट-(सं०)-सोना, सुबर्ण । उ० मनहुँ पुरट-संपुट लसत, 
'सुलसी ललित सलास | (दो० ७) 

पुरदहन-तीनों पुरों (लोकों) या त्रिपुरासुर का संहार करने- 
वाले, ) शिव । उ० मयनद॒ह पुरदहन गहन जानि। (क० 
११० 

पुरहुत-(सं० परुहत)-इंड । 

पुरा-(सं ०)-पहले का, आचीन काल का | 3० यह संघदु 
तब हो जब पुन्य पुराकृत भूरि। (मा० ।२२२) पुरा- 
कत-पहले का किया हुआ, पूरे जन्म का किया हुआ । 
उ० दे० पुरा!। 

पुराइई-(सं० पूर्ण)-१, पुरवाकर, सजाकर, २. कप पुरवाए, 
सजवाए । पुराई-पुरवाया, बनवाया । 3० चौके भाँति 
अनेक पुराई । (मा० $॥॥२८८।४) 

पुराण-(सं०)-१.प्राचीन, पुरातन, २.हिंदुओं के धर्म संबंधी 
कथाओं के गंथ जिनमें सृष्टि, लय तथा प्राचीन मझुनियों 
और राजाओं के बृत्तांत हैं । पुराण दो प्रकार के हैं, एक 
तो पुराण और दूसरे उपपुराण । पुरांणों की संख्या १८ 
ओर उपपुराणों की कुछ मतों से १८ और कुछ मतों से 
१८ से ऊपर है। उ०नाना पुराण निगमागम सस्मतं यदू 
(मा० १श्लो ०७) 

पुराणपुरुष-विष्णु, भगवान । 

पुरातन-(सं० )-पुराना, प्राचीन । उ० अस्थि पुरातन 

छुघित स्वान अति ज्यों भरि सुख पकरथो | (वि० 8२) 

पुरान-(खं ० पुराण)-१. प्राचीन, पुराना, २. पुराण, १८ 
पुराण दें० 'पुराण”, ३. अनादि | उ० २. पुरान-असिद्ध 
सुन्‍्यो जसु सें । (क० ७१८) पुराननि-पुराणों में! दे० 
'घुराण” । उ० बहु मत सुनि बहु पथ पुराननि जहाँ-तहाँ " 
झूगरो सो । (थि० १७३) पुरानन्ह-पुराणों त्रे । उ० लब 
कुस बेद पुरानन्दह गाए। (मा० ७२५३) 

पुराना-(सं० पुराण)-$. ग्राचीन, पहले का, २, जीए॑-शीर्॑ 
३, परिपक्व, ४. अनुभवी, €*. १८४ पुराण आदि। उ० 
$- परमानंद परेस पुराना। (मा० $॥११६।४)» पुरानी- 
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दे० 'पुरानि! । ० सुनु सुनिकथा पुनीत पुरानी। (सा० 
१।१६३॥१) पुराने-प्राचीन । 

पुरानि-[सं० पुराण)-आचीन, पुराची । उ० जाइ अचत 
सुनाद मधुकर ज्ञानगिरा पुरानि। (कृ० ४२) 

पुरारि-(सं० )-तीनों पुरों या त्रिपुरासुर के शज्नु शकर, 
हल । घर हृटयो मानों बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है । 
कृ० १॥१० 

पुरारी-दे० 'पुरारि! | उ० जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । 
(मा० १।१३८।४) 

पुरि-दे० 'घुरी' । है 

पुरिन-पुरियों में, पवित्र नगरों में | ३० सुर-सदननि तीरथ, 
पुरिन, निपट कुचालि कुसाज । (दो० ९<८) पुरिहि-पघुरी 
को, पुरी में । उ० अपनी बीसी आपुह्दी पुरिह्दि लगाये 
हाथ । (दो० २४०) पुरी-(सं० पुरी)-१. नगरी, पत्तन, 
शहर, २. जगन्नाथ पुरी, ३. गोसाइयों की एक उपाधि। 
उ० बंदर्ड अवधपुरी अति पावनि | (सा० १।१६।१) 

पुरीष-(सं०)-विष्टा, मल, मैला । उ० सोनित पुरीष जो 
मृत्र मल कृमि कदेमादइत सोवहि। (जि० ११६) 

पुर-(सं ०)-एक राजा जो ययाति के पुत्र थे । 

पुरुष-दे ० 'पुरुषा' । 

पुरुखा-दे० “पुरुषा' । उ० पुरुखा ते सेवक भए्‌, हर ते भे 
हनुमान । (दो० १४४) 

पुरुष-(सं०)-१. मनुष्य, आदमी, २, आत्मा, जीव, ३. 
विष्णु, ४, सूर्य, ९. शिव, ९. पति, स्वामी, ७, पारा, झ. 
पुरखा, पूर्व पुरुष | उ० १, पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी | 
(मा० ६।३४।७) ४. पुरुष अंसिद प्रकासनिधि अंग्रट 
परावर नाथ | (मा० १।११) ८. सो सठु कोटिक पुरूष 
समेता । (मा० २।३८४।४) पुरुषद्दि-पुरुष को । उ० जिमि 
पुरुषहि अनुसर परिद्धाहीं। (मा>० २।१४१।३) 

पुरुषा-(सं ० पुरुष)-पुरखा, पूर्व पुरुष । 

पुरुषारथ-दे० पुरुषा्थ!। 3० १. बेदु पुरान अयट पुरुपारथ, 
सकल सुभट-सिरमोर को । (वि० ३१) 

पुरुषारथु-दे० पुरुषार्थ' | उ० ४. मोर तुम्हार परम पुरुषा- 
रथु। (मा० २३१९२) 

पुरुषार्थ-(सं०)-१., परिश्रम, उद्यम, उद्योग, पराक्रम, 
पौरुष, २. साहस, हिम्मत, ३े. पुरुष का अयोजन, ४. 
चार पुरुषार्थ-अर्थ, धरम, काम और मोक्ष । 

पुरुषोत्तम-(सं ०)-१. रास, २, विष्छु, ३, मलमास का 
महीना, ४. उत्तम व्यक्ति | 

पुरोडास-(सं० पुरोडाश)-जो के आटे की बनी टिकिया 
जिसकी यज्ञों में आहुति दी जाती है । उ० पुरोडास चह 
रासम खावा । (मा० ३॥२६।३) 

पुरोध-दे० 'पुरोधा! । 

पुराधा-(सं० पुरोधस)-पुरोहित, कुलगुरु, यज्ञ करानेवाला। 
उ० इस बंस गुर जनक पुरोधा। (सा० २।२७८।१) 

पुलक-(सं०)+प्रेममय या हे आदि के उद्देश से रोस कूपों 
का भफुल्ल होना, रोमाँच | उ० मोद्‌ न सन तन पुलक 
नयन जल सो नर खेहर खाउ । (वि० ३००) 

पुलकत-१. पुलकते हैं, २. पुलकते हुए। ड० २. पुचि-पुनि 
पुलकत कृपानिकेता । (सा० १।५०२) पुलकह्ि-रोमांचित 
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होते हैं । उ० द्रवहिं खबदि पुलकहि नहीं तुलसी सुमिरत 

रास । (दो० ४१) पुलकाही-पुलकित होते हैं, असन्न होते 

हैं। 3० कहत ख़ुनत हरषहिपु लकाहीं" (सा० १।४१।३) 

पलकि-रोमांचित होकर, प्रेसन्न होकर। उ०परिहरि सकुच 

सप्रेम पुलकि पायन्द परी । (जा० १०५) पुलके-सुलकित 
हो गए, प्रसन्ञ हो गए। उ० आयसु देइआ दरषि हिये 
कहि पुलके प्रभु गात । (मा० २४९) पुलकेउ-पुलकित 
हों गए, प्रसन्न हुए । उ० सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ । 
(मा० २।१७१।४) । 

पुलकित-हषित, रोमांचयुक्त | 3० घुलकित तनु आनंदघन 
छुन-छुन मन दरपे | (कृ० १) ह 

पुलक्ालि-पुलकावली , हे था भय से अफुल्ल रोमावलि । 
उ० बीज राम-गुनगन, नयन जल, अंकुर पुलकालि। 
(दो० ९६८) 

पुलकावलि-हृ्ष या भय आदि से अफुल्ल रोमावलि | उ3ं० 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छुईं । (मा० 
१॥३१८।छं ० १) 

पुलस्ति-दे० 'पुलस्त्य/। उ० रिपि पुलस्ति जसु बिमल 
मर्यका । (मा० २।२३।१) कक 

पुलस्त्य-(सं०)-एक ऋषि जिनकी गणना अंजापतियों और 
सप्तषियों में होती है । । 

पुष्कर-(सं०)-एक तीर्थ जो अजमेर के पास है। उ० 
तुलसी पुष्कर-जग्य कर चेरन-पांसु इच्छुंत । (स० २२६) 

पुष्ठ-(सं ० )-पाला हुआ, सोदा ताज़ा; इढ़, शरद; मज़बूत, 
सामथ्येवान । उ० सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंछु कंठ 
सोभा मन मानति | (गी० ७१७) 

पृष्पक-(सं०)-कुबेर का विमान जिसे राधण ने छीन कर 
लंका पुरी में रक्खा था। राम ने रावण को सारने के 
बाद अयोध्या आने में इसका उपयोग किया और फिर 
इसे कुबेर को लौठा दिया। उ० पुष्पक जान जीति ज्ै 
आवा । (सा० १।१७३।४) पृष्पकहि-प्रष्पक विमान से । 
उ० उतरे कह्देउ प्रभ्ु॒॒पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहिं जाहु। 
(मा० ७।४ख) 

पुदकर-दे० “पुष्कर” । अति 

पुहुप-(सं० पुष्प)-फूल, सुमन | उ०अंतिसय पुहुप क माल 
राम-उर सोहई हो । (रा० १४) । 

पुहुमि-दे० “पुहुमी” । उ० पालेहु पुहुमि श्रजा रजधानी | 
(मा० २।३१३।४) 

पुहुमी-(सं० भूमि)-एथ्वी, धरती। उ० तुलसी परबस 

<दाड़ पर परिहे पुहुमी नीर | (दो० ३०१) 

पूंग-दे० पूण! । 

पुँछुड-(सं० है पच्छुण)-पुछता हूँ, अश्न करता हूँ । उ० एक 
बात प्रभु पूँडुड तोही | (मा०७१११५।४) पुँछत-१. पछते 

» अश्न करते हैं। २. पूछते, पूछते समय । उ० दे० 

'पूँछेहु, । पूँंछति-पूछती है। 3० सादर घुनि पुनि पूँछति 
ओोही । (मा० २।१७१) पूछन-पूछने, पूछने के लिए। 
पूछेब-पूछेगा । पूँछहि-पूछते हैं । पूछहुँ-पूछूँ । 
पूछहु- पूछी। पूछा-पूछा, भश्न किया । पूँछि-१. 
पूछकर, २. पूछ । 3०.१. चहुँ दिसि चितह पृंछि 
माली गन । (सा० १।२२८।३) २. भरत कुसल पूँछि न 
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सकहिं भय बिषाद सन साहि। (सा० २।११८) पुछिय- 
१. पूछे, २. पूछिए | पूछिदृहिं-पूछेगे । उ०धाइ पँछिहरि 
मोहि जब बिकल नगर नर नारि। (सा०२।१४२) पछिदृहि- 
पूछेगा। पू छिह्दि -पुछेगा । पू छिहु-पूछा । उ०पूं छिहु नाथ 
रास कटकाई | (मा०९।९४।३) पू'छी-पूछा | पूछे-पुछे हुए । 
ड० मैं सब कीन्द तोहि बिन पूँ छू ! (मा० २।३२।१) पूँ छे- 
पूछा, पूछा था। पूछेडें-पूछा । उ० पूँछेडें गुनिन्ह रेख 
तिन्‍्ह खाँची। (मा० २२१।४) पूछेउ-पूछा | पूँछेसि- 
३. पूछा, २. पूछना । पूछेहु-पुछा, अश्न किया। उ० 
पूचेहु मोहि कि रहैं कहेँ में पूँछत सकुचाडे। (सा« २। 
५१२७) पूछेद्-दे० 'पचेहु' । रे 
पूजी-(खं० पुज)-संचित घन या वस्तु, » रुपया- 
सा। उ० पूँजी बिलु बाढ़ी सहै। (गी० ५।३७) 
पूग-(सं०)-१. सुपारी, कसैली, २. समूह, ढेर, पु'ज। 
3० १. सफल रसाल पूगफल केरा। (मा० २॥६॥३) २. 
मोहांभोधर पूण पाटन विधौ स्वःसंभव शंकर । (मा० ३॥। 
। श्त्तो० १) पूगफल्ल-(सं ०)-सुपारी का फल, सुपारी, 
ली | उ० सफल पूगाफल कंदलि रसाला। (मा० 
१।३४४।४) | 
पूगनि-(सं० पू्यते)-पूरा होने, पूरने। उ० काज जुग 
पूगनि को करतल पल भो । (ह० ६) 
पूणुन- पृ जिनके आदि में हो ऐसे $ नक्षत्न। पूर्वां फाल्णुनी, 
ढ़ और, पूर्वा भाद्न पद्‌। ड० ऊय़ुन पूगुन वि अज 
कृम, आ भ अ सू गुनु साथ | (दो० ४९७) 
पूछ-(सं० पृुच्छ)-जानवरों आदि के शरीर के पीछे 
का अंतिम भाग, दुम, लांगूल, पुँछु । उ० पूछ सों 
हो बिरोध सींग सों, यहि बिचार हित हानी। (कु० 
४६ 
पूछठ-(सं० घ्रच्छ)-पूँछे,, पूछता हूँ | पूछत-पछते, पूछते हैं। 
उ० साथ नाहइ पूछत अस भयऊ | (मा० ४।१।३) पूछति- 
पूछती है । पूछन-पूछने । पूछब-पूँ छूगा । पूछहिं-पुछते 
हैं। पूछहु-पूछी, प्रश्न करो । पूछा-अश्न किया, दरि- 
याफ्त किया । उ० पूछा सिवहि समेत सकोचा | (मा० 
$।१७३) पूछि-पूछकर, अश्न कर । पूछिआ-पूछ रहे हैं, 
हो । उ० जानत हूँ पूछिआ कस स्वामी । (मा० हे। 
६४) पूछिये-प्रश्न कीजिए, पूछी | पूछिह॒हिं-पूछेंगे, प्रश्न 
कर गे। पूछिह हिं-पूछेगा । पूछिहि-पूछेगी, पूछेगी । उ० 
पूछिहि जबहि लखन महतारी। (मा० २।१४६।१) 
पूछिहें-पूछेंगे । पूछिहे-पूछेगा । 3० हमें पूछिहे कौन ? 
(दो० ४६७) पूछी-पूछा, अश्न किया। पूछु-पूछों, प्श्न 
करो । पूछे-प्रश्न किये । पूछेसि-पूछा । 3० पूछेसि लोगन्ह 
प्ष्थ हे । (सा० २।१३॥१) पूछेहु-पुछुना, प्रश्न करना । 
4 ७ 4 ९ | 


पू 

पूजइ--(सं० पुज्ञा)-पूजेगी, पूजा करेगी। पूजत-१. पूजते, 
पूजते हैं, २. पूजते समय, पूजते हुए । उ० १. गिरिवर 
मेना सुदित सुनिद्ि पूजत भए। (पा० ११) पूजहिं (१)- 
(सं० पूजा)-पूजती हैं, आराधना करती या करते हैं। उ० 
सिद्ध सची सारद पूज्ि। (ब्िं० २२) पूजहु-पूजा करो । 
पूजि (१)-(सं ०पूजा)-पूजा करके, आराधना करके । उ० 
देबि पूजि पदकमल तुम्दारे | (मा० १२३६।१) पूजिअ- 


पूजित 


| ३०४ 


पूजना चाहिए । उ० पूजिञआ बिप्र सील गुन हीना । (सा० 
३।३४।१) पूजिञ्रत-पूजे जाते हैं।उ० प्रथम बलि 
नाम प्रभाऊ | (मा० 4।१8२) पूजिश्रहिं-पूजते हैं। उ० 
बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ । (मा० ७०३) पूजिबे-पजा 
करने । उ० दे० 'पुजाइबे” । पूजिबो-पूजना, सेवा या पजा 
करना । पूजिये-पूजा कीजिए । उ०देव, पितर, अह पूजि के 
तुला तौलिए घी के। (गी० १।१२) पूजिहि (१)-पूजा 
करेगा। पूजिह (१)-पूजा कर गे | पूर्जी (१)-(सं० पजा)- 
पूजन किया। पूजी (१)-(सं० पूजा)-१. पूजा, पूजन 
किया, २. सम्मान किया | उ० २. तेदि सराहि बानी 
फुरि पूजी । (मा० २।२२२।॥३) पूर्ज-पूजा करके, पूजने 
पर । उ० सबु पायें रज पायनि पूजें। (सा० १8३) 
पूजे-पूजन किया। 3० पूजे देव पितर सब राम-उद्य 
कहूँ । (जा० २१३) पूजेउ-पूजा, पूजन किया । उ० मुनि 
अनुसासन गनपतिहि पूजेड संभु भवानि | (सा० १।१००) 
पूजेहु-पूजा की । उ० सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती। 
(मा० ६२०२) पूज (१)-(सं० पूजा)-पूजें, पूजा करें । 
पूजे (१)-(सं० पूजा)-पूजा करे । 


पूजक-पूजा करनेवाला । 3० जापक पृजक पेखियत, सहत 


निरादर भार । (दो० ३६३) 


पूजन-अर्चन, आराधना, पूजा । उ० गिरिजा पूजन जननि 


पठाई । (सा० १।२२८।१) 


पूजनीय-(सं०)-पूजा के योग्य, पृज्य । उ० पृजनीय प्रिय 


परम जहाँ तें। (सा० २।७४) 


पूजहिं (२)-(सं० पूर्यते)-पूरी होती हैं। पूजहि-१. पूरा 


का २. पूरी होगी। ) ९ दे मा अभिलाष | 
० ४६०) पूजा (१)-(खं० पूर्यते)-पूरा  हुआ। 
पा (२)-(सं ० पूर्यते)-पूरी हो। उ० ताकी पेज पूजि 
आईं यह रेखा कुलिस पृषान की। (विं० ३०) पूजिहि 
(२)-पूरी होगी, पुरे दोगी। उ० तौ हमार प्‌जिहि 
अभिलाषा । (मा० $।३४४।७) पूजिहं (२)-परे होंगे। 
उ० मेरे पासंगहु न पूजिहं ।पूजी (२)-(स० पृर्यते)-प्री 
हुई । उ० पूजीं सकल बासना जी को । (सा०१।३५१।१) 
पूजी (३)-(सं० पूर्ले)-पूरी हुई, पे हो गई। पूर्ज 
(२)-दे० 'पूजै (२)” । पूजे (२)-(सं० प्र्यते)-बराबरी 
करते हैं । उ० धन-धाम निकर, करनि हून पूजे के । 
(क० ७६ ६३)पूजो (१)-(सं० पूर्यते)-पूरा पढ़ा, पूजा । 
पूज्यो-पूरा हुआ, पूजा। उ० धनुष, मनोरथ 
पूज्यों । (गी० १।8६) 


पूजों- पूजा को । ड० न जानामि योगं जपं नैव पूजा । 


(मा० ७।१०८।छुं०८) पूजा (२)-(सं०)-१. अचना, 
आराधना, उपासना, २. सम्मान, सत्कार | उ० $. करि 
है. मुनि सुजसु बखानी । (सा० १॥४९।३) 


पुजाइबे-घुजाने, धुजवाने, पजा कराने | उ० बहुत प्रीति 


पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। (वि० १५८) 


पूजि (३)-(सं० पुज्य)-पृज्य, माननीय, पूजनीय । ड० पाप 


हरे परिताप हरे, तन पूजि भो सीतल सीतलताईं। (क० 


न्‍अक ० कक आराधित, जिसकी पूजा की गई 
दो । पूजे हुए । ड० पूजित कलिज्ुग समाहि। (दो० २२) 


३०५ ] 


पूजो (२)-(सं० पूजा)-पूजा, आराधना, अ्चना | 3० कूर 

बलि कल अघी सब की सुधरे जो करे नर पूजो । (क० 
रे 

पूज्य-(सं०)-पूजा के योग्य। उ० अतिथि पूज्य प्रियदस 
पुरारि के । (मा० १।३२।४) 

पूत (१)-सं० पुन्न)-लड़का, बेदा । पूतऊ-पुत्र भी | उ० 
छोटे और बढ़े पूतऊ अनेरे सब । (क० <£।१९१) 

पूत (२)-(सं०)-पविन्न , शुद्ध । उ० यत्न संभूत अति पृत 
जल सुरसरी । (वि०६५) 

पूतना-(सं०)-१. एक दानवी जिसे कंस ने कृष्ण को 
मारने के लिए भेजा था | यह अपने स्तनों सें विष लगा- 
कर वाल कृष्ण को दूध पिलाने गई पर कृष्ण का कुछ न 
हुआ और उन्होंने इसका सारा ख़ून खींच लिया और 
यह मर गईं। ३. बालकों का एक रोग । उ० १, पूतना 
पिसाच श्रेत डाकिनि साकिनि समेत | (वि० १९) 

पूतरा-मर्द पुतली, गुड्डा । झु० पृतरो बाँधिहं-निदा करेंगे। 
उ०अब तुख्सी पूतरो बाँधिहे सहि न जात मो पे परिहास 
एते । (चि० २४१) पूतरि-दे० 'पूतरी' | उ० २.करों तोहि 
चख पूतारि आली । (मा० २।२३।२) पूतरी-(सं० पुत्त- 
लिका)-१. काठ था कपडे की पुतली, २. आँख की 
पुतली । 

पूतरो-पुतला, गुड | काठ या कपड़े का आदमी । 3० दे० 
धपुतरा' । हि 

पूति-(सं०)-१. पविन्नता, शुद्धता, २. दुर्गंध, बदबू । 

पूतु-दे० ' पूत (१)! । उ० पृतु बिदेस न सोखु तुम्हार । 
गा र। पथ ) के 

पूनों-(सं० पूरणिमा)-पूर्णभांसी, शुक्ल पक्त की १२ वीं 
४ | उ० का प्रेम भगति-रस हरिरस जानहि दास । 

७ रेणदे 
हक. ० )-पूआ, मालपूआ । उ० चलऊँ भागि तब पूप 
। (मा० ७७७७।९) 

पूय-(सं०)-पीप, मवाद । उ०विष्ठा पूृथ रुघिर कच दवाड़ा । 
आटे ६।९ ) २) ु 

पूर-[सं० पूण )-१. पूरा, संपूर्ण, २. भरा हुआ, ३. वह 
पदार्थ जो किसी पकवान के भीतर सर जाय । ४. 
झधिक, ज्यादा, पूरे, *. पूरा हो । उ० १. देखि पूर बिधु 
हक जोई । आ $।८।७) २.कल्न केयूर पूर-कंचन-मनि । 

बी56 9]१६७ 

पूरक-(सं०)-पूर करनेवाला, भरनेवाला । 

पूरण-(सं० पूर्ण)-१. भरा हुआ, पूरा २, पूरा करनेवाला, 
३. समाप्त, ख़तम, ४. सब, ४. पूर्ण करने की क्रिया, 
समाप्त करने का भाव, ३.पुल, ७. सफल । 

पूरत-(सं० पूति)-पूरा करता है, पूरा पड़ता है । पूरति-१. 
पूर्ण कर देती, २- भर देती है। उ० १. तुलसिदास 
बड़े भाग मन लागेहु ते सब सुख पूरति। (क्ृ० २८) 
२. पुल्लक तन पूरति | (प्‌० ७ ४ इस १. भर ढें, पूरा 
कर दे, पाट दे, २. भर देंगे, पाट दूँगे | उ०९६. पूरहि नत 
भरे कुधर बिसाला। (सा० ९२५३) पूरि-१. पूरा कर 
के, पूर्ण कर, २. भरे, ३. समाप्त कर । उ० १. बसन 
पूरि अरि द्रप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी । २.रहे पूरि 

१६ 


[ पूजी-पएथुराज 


सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहे कपि भागहीं। (मा० 
६।८२।छुं ० १) पूरी-पूरा, बनाया, भरा। उ० चौक चार 
सुमित्राँ पूरी । (मा० २।८।२) पूरे-$, पूर्ण हो गए. भर 
गए, २. पूर्ण, भरपूर, भरे हुए, ३. बजाया। उ० १. 
सुनत पुल्नक पूरे दोड आता । (मसा० १।२६८।१) २. सुचि 
सुगगंध-मंगल जल पूरे । (मा० १३२४२) ३. रुरे खगी 
पूरे काल कंटक हरत हैं। (क० ७।१९३) पूर-बनाते हैं, 
पूरते हैँ । उ० पूरे चार कलस ध्वज साजहि। 
(जा० २०९३) 

पूरन-दे० 'पुरण! | उ० १. प्रेम परिपूरन हियो। (मा० 
१।१०१|छुं०१) १. जनु चकोर पूरन ससि खोमा। (मा० 
3१०७)३) ७, देखि राम भए पूरनकामा। (मा० १। 
३२३।२) पूरनकामा-दे० 'पू्णलकाम! । उ० देदँ काह 
तुम्ह पूरनकामा । (मा० ३॥३१।५) 

पूरनिह्ार-पूर्ण करनेवाला | उ० स्याम सुभग सरीर जनु 
मन-काम-पूरनिहारु । (गी० ७८) 

हब (पूर्व) १. पूवे दिशा, आाची, प्राची की ओर, २. 
पह । 


पूरा-पूणे, भरा हुआ। उ० सम स्ुज सागर बल ज॑ंल 
पूरा । (सा० ६।२८।२) 

पूरित-भरे हुए | उ० सबके उर निर्भर हरघु 
सरीर । (मा० १३००) 

पूरब-दे० पूरब” । उ० १, पुर पूरुष दिसि गे दोड 
पाई । हा १।२२४।१) २. पूरुब भाग मिलाहि। 

० २४३ 

पूरंघ-(सं० पुरुष) -१. पुरखा, बड़े लोग, २.आदमी । 3०७ 
२. संसार महँ पूरुष प्रिबिध पाटल रसात् पनस समा। 
(मा० ६।६०छ० १) 

पूरो-पूरा, पूर्ण । 3० पिय पूरो आयो अब काहि कहु करि 
रघुबीर-बिरोधु । (गी० ६१) 

पूरो हितहिं-(सं० पुरोहित)-घुरोह्तित को । 

पूए-(सं ०)-१. परिपूर्ण, पूरा, अखंडित, २. अभाव, 
शूल्य, जिसे कोई इच्छा न हो, ३. काफ़ी, पर्याप्त, ४. 
समस्त, संपूर्ण । उ० १. मूल धर्म तरोविवेकजलघेः 
पू्णदुमानन्द॒द । (मा० ३।१।श्लो ०१) 

पूर्णकाम-(सं०)-जिसकी सारी इच्छाएँ तृप्त हो खुकी हों । 

पूच-दे० पूल! | ड०३. यत्पूष॑ अभ्ुणाक्षतं॑ सुकविना श्री 
शंभुना दुर्ग भं। (मा० ७।१३१। श्लो० 4) पू्व-(सं०)- 
१. प्राची, पूरब, २. आगे का, अगला, पुराना, पहले 
का, ३. पहले | 

पूषण-दे ० “पूजन । ै 

बन (सं ० पूषण)-सूर्य, रवि । उ० पूवन-बंस-बिभूषन-पूषन 

प्रताप गरे अरि-ओरे | (क० ६४७) 

परथकऋ-(सं० प्रथक्‌ )-भिन्न, अलग, जुदा । उ० प्रथक-प्रथक 
तिन्‍्ह कीन्हि असंसा । पी 3 क दे) हे 

प्रथुराज-एक राजा का नाम जो वेनु के पुत्र थे और जिन्होंने 
श््थ्वी कक ससतल किया। इन्होंने पृथ्वी का दोहन कर 
ओऔषधियाँ तथा रत्नादि भी निकाले थे। प्थु ने भगवान्‌ 
का यश सुनने के लिए १० हज़ार कान माँगे थें। उ० 
पुनि प्रनवर्ड इशुराज समाना | (सा० १४२) 


पूरित पुलक 


प॒धुल-पैज ] 


प्रथुल-(सं०)-महत्‌, बड़ा, अति विस्तृत। 3० रास-लपन 
सिय-पंथि की कथा एथुल | (गी० २३७) ु 
पृथ्वी- (सं०)-प्रथिवी, धरती, भूमि । उ० ठुलसी ऐसे संत- 
जन, पृथ्वी ब्रह्म समान । (चै० २७) 
प्ृष्ठ-(सं०)-१. पी5, २. पन्ना, पुस्तक आदि का सफ़्हा । 
उ० १. कंमठ अति विकठ-तलनु, कठिन प्रष्ठोपरि अ्रमत 
समंदर कंडु-सुख मुरारी | (वि० ४२) 
पेखक-[सं० प्रेत्षण)-देखनेवाला, दुशेक। उ० ब्योस विमा- 
बिह्ुध बिलोकत खेलक पेंखक छाॉँह छुये । (गी० १| 
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पेखत-(सं० ग्रेत्नण) -१. देखता हूँ. देख रहा हूँ, २. देखता 
है, ३. देखते ही। 3० २. पेखत अगट अभाडउ प्रतीत न 
आयइ । (पा० ७८) ३. सीता बट पेखत पुनीत होत 
पातकी । (क० ७।१४८) पेखहु-देखो, दर्शन करो । ड० 
देखहु पनस रसाल । (दो० ३९४) पेखा-देखा, अवलोकन 
किया। उ० भूसि बिबर एक कोतुक पेखा । (मा० ४। 
२४३) पेखि-देखकर, अवलोकन कर | 3० लद्धिमन 
देखु मोरगन नाचत बारिदु पेखि । (मा०४।१३) पेखिश्र- 
देखिए, देखो । 3० मज्जनझुल पेखिञ्न तत काला । (सा० 
१।३।१) पेखियत-दिखलाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 
देखते हैं। पेखी-१. देखकर, २. देखा। उ० $. समर 
सरोष राभ मुखु पेखी। (मा० २२२६२) पेखु-देख, 
देखो । 3० सुसुखि ! केस सुदेस सुन्दर सुमन-संजुत पेखु। 
(गी० ७६) पेखेउ-देखा, देख लिया । उ० पेखेड जनम 
फल भा बियाह, उछाह उमगहि दुस दिसा | (प०१४७) 

पेखन-(सं० प्रेत्ञण)-१. इश्य, देखने की चीज, २. देखने 
के लिए, देखना, देखने की क्रिया । 3० १. जग़ु पेखन 
तुम्ह पेखनिहारे । (भा० २१२७१) २. ऋषि तिय तारि 
रुव॒यं बर पेखन जनक-नगर पशु धारे । (गी० १५८) 

पेखनिहारे-देखनेवाले । दे० पेखन' । 

पेखनो-खेल, तमाशा, दृश्य । उ०पेखनो सो पेखन चले हैं 

पुर-नर-नारि । (गी० १॥७१) 

पेट-(सं०)-१. उद्र, तुंद, शरीर का वह भाग जिसमें 
पहुँच कर भोजन पचता है, २. गर्म, हमल । 3० १. पेट 
की कठिन, जग जीव को जवारु है। (क० ७६७) पेटें- 
पैट को । उ० तब को उबेने पाये फिरत पेटे खलाय । 
(क० ७५।१२५) 

पेटक-(सं० पियरा)-संदूक, पेटी । 3० रघुबीर जस-मुक्ुता 
बिपुल सब भुवन पढ़ पेटक भरे । (जा० १३७) 

पेटारो-(सं० पिटक)-बाँस, बेत या मूँज आदि का बना 
संदूक । पेटारे-पेढरियाँ, संदूर्के। उ० कनक किरीट कोटि, 
पतंग पेटारे, पीठ काद्त कहार सब जरे भरे भारही । 
(क० १२३) 

पेड़-(सं० पिंड)-बुत्त, द्रख्त। 3० पेड़ काटि तैं पालड 
सींचा । (मा० २।१६१।४) 

पेन्हाई-(दे० पन्हाई”)-पेन्हावे, बछुड़े को पिलाकर या 
हाथ से छूकर थनों में दूध उतारे। उ० भाव बच्छु सिसु 
पाई पेंन्हाई। (सा० ७।३१७।६) 

पेम-(सं० प्रेम)-प्रीति, स्नेह । उ० का कियो जोग अजा- 
मिल जू, गनिका कबहीीं मति पेस पगाई । (क० ७४३) 


[ ३०६ 


पेरि-[सं० पीडन)-पीसकर, दुबाकर, पेरकर | उ० समर- 
तैलिक यंत्र तिल-तिल-तमीचर-निकर पेरि डारे सुसट घालि 
घानी । (वि० २५) पेरो (१)-१. पेरा, दबाया, पीसा, 
२. बहुत सताया, कष्ट दिया। उ० १. भूल्यो सूल 
कमे-कोल्हुन तिल ज्यों बहु बारनि पेरो । (बि० १४३) 

पेरो (२)-(सं० प्रेरणा)-१. प्रेरणा की, २. पठाया। 

पेलइहि-(सं०पीड़न)-१ .त्याग करेंगे, २.टाल देंगे, छोड़ देंगे, 
३, सिंदा दँगे । पेलि-१. पीछे हटाकर, २, टालकर, धक्का 
देकर, ३. बलात्‌, हणात्‌, जुबरदुस्ती । 3०१. भारी भीर 
ठेलि पेलि रोंदि खोंदि डारहीं। (क० ९१९) २. सुत्ि 
पेलि पेठे मछुबन में। (क० ४।३१) ३. ढकनि उकेलि 
पेलि सचिव चले के ठेलि। (क० २5) पेलिदहिं-त्याग 
करेंगे, टाल देंगे, छोड़ दूंगे। उ० भोरेहँ भरत न पेलिहहि 
मनसहेुँ राम रजाई | (मा० २।२८६) पेली-4. दालकर, 
हटाकर, २. टाला, हटाया | 3० १. आयहु तात बचन 
मम पेली । (मा० ३।३०१) 

पेव (१)-(सं० प्रेम)-प्रेम, प्रीति । उ०दीन्हीं मुदित गरिरि- 
राज जे ग्रिरिजहि पियारी पेव की । (पा० १४७) 

पेव (२)-(१)-बचपन, दूध पीने का समय । 

पेषण-(सं०)-पीसना, चूर्ण करना। ' 

पेषत-(सं० प्रेत्रण)-देखते हुए, देखकर । उ० बचन कहे 
अभिमान के पारथ पेषत सेतु । (दो० ४४०) पेषन-(सं० 
प्रेत्ञण)-१. निरीक्षण, देखना, २, तमाशा, दृश्य । 3७ 
१,वढु वेष पेषन पेस पन ध्त चेस ससि सेखर गए | (पा० 
४४) पेषि-देखकर । 3० पेषि पुरुषारथ परखि पनर, पेम 
नेम | (गी० १।६०) पेषिय-१. देखो, २. प्रेषय, देखने करे 
योग्य । पेषियत-दे० पेखियत! । 3० ताते तबु पेषियत 
घोर बरतोर मिंस। (ह० ४३) पेषिये-देखिए, दशंन 
कीजिए । उ० राम-अेम-पथ पेषिये दिये विषय तनु पीढि। 

« (दो० ८२) पेषु-देखो । 

पेंजनि-दे० पेंजनी/ । उ० कटि किकिनि, पग पेंजनि बाजें। 

« (गी० १२८) है 

पजनी-(१)-पाँव का एक गदना, घुँघरू । 

पंत-(सं० पणकृत, प्रा० पणइंत)-१. दार्वे में रखा हुआ 
द्रव्य, जूए पर का दाँव, २. घात, दाँव, बाज़ी । 3० १. 
पमुदित पुलकि पैंत पूरे जनु बिघि बस सुढर दरे हैं। (गी० 
६।१३) २. माँग्रे पेंत पावन पचारि पातकी अचंड। 
(कृ० जप १) 

पै (१)-(सं० परं)-१. पर, परन्तु, लेकिन, २. निश्चय, 
अवश्य, ज़रूर, २. अनंतर, पीछे । उ० १. सन तौन 
भरो घर पे भरिया । (क० ७७६) २. मिलिए पै नाय 
रघुनाथ पहिचानि के । (क० ६।२६) 

पै (२)-(सं० अति, श्रा० पड़ि, पह)-१. पास, सभीष, २. 
प्रति, ओर, तरफ़ । 

पै (३)-(सं० उपरि)-१. पर, उपर, २. से, द्वारा | उ० १: 
परम कृपालु जो बुपाल लोक पालन ये। (क० ७२६) २. 
रत झुख रघुपति पे काह तो पायो न बिये। 
गी० १॥७ 

पैन सं ० अ्तिज्ञा)-१. अतिज्ञा, अण, २. प्रतिदंद्विता, 
दोड़। उ० १. ताकी पैज पूजि आईं यह रेखा कुलिस 
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पषान की । (विं०३०) २, पैज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु 
पाहन ते न हिये तें। (क० ७१२६) 

पैठ-(सं> अविष्ठ)-पैठे, अवेश किया । उ० पैठ भवन रथ 
राखि दुआर | (मा० २३४७३) पैठत-१. शभ्वेश करते 
हुए, घुसते हुए, २. प्रवेश करते हैं। ड० १. पैठत नगर 
सचिव सकुचाई । (मा० २।१४०२) पैठहिं-अवेश करती 
हैं, घुसती हैं, भीतर आते हैं। उ० गावत पेठहि भूप 
दुआरा । (मा० $॥३६४।२) पैठा-अवेश किया। 3० पैठा 
नगर सुमिरि भगवाना। (मा० ४४२) पेठि-प्रविष्ठ 
होकर, पेठकर, घुसकर। उ० पैठि उर बरबस दुयानिधि 
दुभ लेत अजोीरि। (बि० १४८) पैठीं-घुस गई, घुर्सी । 
ड० भागि भवन पेठीं अति ज्ासा। (मा० $।8६।३) पठे- 
4. पैठना, घुसना, २. घुसे, प्रवेश किया । उ० १. चहत 
सकुच गृह जनु भजि पेंठे । (मा० २।२०६।२) पैठेउ-घुसे, 
प्रवेश किया । उ० चलेउ नाह सिरु पेठेड बाशा। (मा 
४१८१) पैठों-प्रविष्ट हुआ, पेठा, घुसा । उ०पैठो बाटिफा 
बजाइ बल रघुबीर को । (क० २२) 

पैठारा-(सं० प्रविष्ठ)-अवेश करते समय, प्रवेश से । उ० 
झसगुन होहि नगर पैठारा । (सा० २।१५१८।२) 

पैन-(सं० पेण)-पैना, तेज़ | उ० सनमझुख सहे बिरह सर 
पैन । (गी० २२१) 

पैना-दे> 'पेन! । उ० सम्मुख इते गिरा-शर पैना । (बै० 
४६) पैना-तीखी, तेज़, तीव। उ० कुलगुरु-तिय के मधुर 
बचन सुनि जनक-खुबति मति-पैन्नी । (गी० १।७३) 

पैरत-(सं० प्लवन)-१. तैरते हैं, २. तरते हुए। पेरि- 
तैरकर, पौर कर । उ० पावत न पेरि पार पेरि-पेरि थाके 
हैं। (गी० १॥६२) गा 

पैसार-(सं० अवेश)- पहुँच, प्रवेश । 

पैडहिं-(सं० प्रापण)-पावेंगे । उ० पैहहि सुख सुनि सुजन 
सब । (मा० १८) पैदह-पावोगे, ग्राप्त करोगे । 

पोंछि-(सं० मोच्छुत)-पोंछुकर । उ> आँसु पोंछि झूदु बचन 
उचारे। (मा० २।१६५।२) 

पोऊ-(सं० प्रोत)-पिरोना, पिरोओ । उ० परसपर कहें, 
सखि [ अनुराग ताग पोऊ । (गी० २१६) 

पोख (१)-सने हुए, पोषित । उ० प्रेम-परिहास-पोख-बचन 
प्रसपर । (गी० १।६९) 

पोखे-(सं० पोषण)-पुष्ट हू बली हुए। उ० बाहु पीच 
पाँवरनि पीना खाई पोखे हैं । (गी० ७।३8१३) 

पोच-(फा ० पूच)-$. तुच्छु, छोठा, नीच, छुरा, २. अशक्त, 
सीण, छीन | उ० १. सोचत जनक पोच पेच परि गई है । 
(गी० १।८5४) १. मिटे संकट सोच पोंच अपंच पाप- 
निकाय । (वत्रिं० २२०) 

पोचा-(फा० पूच)-नीच, ओछा | उ० सकल कहहिं दूस- 
कंधर पोचा । (मा० ६॥७७।४) पोची-ओोछी, छोटी । उ० 
जदञ्पि मोते के कुमात तें हैं. आई अति पोची। (गी० 


२।६५) | 

पोचु-दे० 'पोच” । उ० १. काहे को परेखो पातकी अपंची 
पोच हों । (क० ७३२१) 

पोंचू-दे० 'पोच” । उ० नहिं दुखु जियेँ जगु जानिहि पोचू। 
(मा० २२१ ११२) ; 


पोथा-(सं० पुस्तिका, आ० पोत्यिआ)-झुस्तक, पोथी । 
पोथिन-(सं० पुस्तक)-पोधियों, पुस्तकों । उ० 


[ पैठ-पोसु 


पोत-(सं०)-१., पशु पक्षी आदि का छोटा बच्चा, २. नाव, 


जहाज़ । 3० १. रे कपि पोत न बोलु सँभारी ! (मा ६९। 
२१।३) २. बिप्ररूप घरि पवनसुत आह गयड जतु पोत। 
(सा० ७३ क) 


पोतक-(खं०)-बालक, बच्चा । उ० जो सब पातक पोतक 


डाकिनि | (मा० २।१३२।३) 


पोतो-बच्चा । उ० स्वाति-सनेह-सल्िल-सुख चाहत चित- 


चातक को पोतो | (बिं० १६१) 


देव-द्रस 
कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत | (दो० <६७) पोथिदी- 
पुस्तकों में ही, पोथियां में ही। उ० धरम बरन आख- 
मनि के पैयत पोथिही पुरान | (विं० १६२) पोथी-पघुस्तक, 
किताब । 3० सुदिन साँस पोथी नेवति, पूजि प्रभात 
सम्रेम । (प्र० ७।७॥६) 


पोष-(सं०)-१. पोषण, पुष्टि, २. उन्नति, तरक्की, ३. वृद्धि, 


बढ़ती, ४. संतोष, तुष्टि | 3०१. रसन। मंत्री, दुसन जन, 
तोप पोष निज काज । (दो० हक 


पोषई-(सं० पोषण)-पोषण करता है । उ० पालह पोषई 


सकल आग तुलसी सहित बिबेक । (मा० २।३१५) पोषत-- 

पोषण करता है, पालता है, पुष्ट करता है! उ० राम 
सुप्रेमहि पोषत पानी | (मा० १।४३।२) पोषिं-रक्षा करके, 
पालकर । उ०्पोषि तोषि थापि आपने न अवडेरिए । (ह० 
३४) पोषिए-पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। उ० अब, 
गरीब जन पोषिए, पायबो न हेरो । (वि० १४६) पोषिबे-- 
पालने, रक्षा करने को । 3० सोखिबे कूसानु पोषिबे को 
दिस भानु भो । (ह० ११) पोषी-धुष्ठ केर दीं। उ० जनु 
कुसुदिनीं कोसुदीं पोषीं। (सा० २।११८।२) पोषे-१. 
पुष्ठ किए हुए, २, पाले हुए। उ० १. सुनि बर बचन प्रेम 
जनु पोषे । (सा० १8४२३) २. आपुन नास आपने 
पोषे। (गी० ४।१२) प्रोषेड-हढ़ किया । उ० जानकी 
तोषि पोषेड प्रताप | (गी० ४।१६) 


पोषक-(सं ०)-पालन करनेवाला, रक्षक, पुष्टिकर्त्ता, बढ़ाने- 


वाला । उ० ससि पोषक सोषक समुझ्ति जग जस अपजस 


दीन्द् | (दो० ३७२) 


पोषण--(सं०)-पालन, रक्षण, सहायता, वृद्धि, पुष्टि । 
पोषन-दे० 'पोषण' । उ० 'सरन 


विश्व-पोषन-सरन विश्व कारन- 
करन सरन-तुलसीदास-त्रासहंता । (चि० ६९) 


पोषनिह्दरा-पालनकर्त्ता, पाल्नेवाला । उ० भानु कमल 


कुल पोपनिहारा । (मा० २।३७।४७) 


पोषरिन-(सं० पुष्कर)-पोखरियों में, छोटे तालाबों में । 


3० डोलत बिएुल बिंहय बन, पियत पोषरिन बारि। 
(दो ० २६९) पोषरी-पोखरी, तल्ैया । उ० पोषरी बिसाल 
बाहूँ, बलि, बारिचर पीर । (ह० २२) 


पोसात-(सं० षोषण)-पोसे जाते, पोषण होते, पोष पाते, 


पुष्ट या पालित होते । ७० दूध दुल्मयोड माखन ढारत हैं 
हुतो पोसात' दान दिन दीबो । (कृ० 8) हे 


पोसु-(सं० पोषण,-१३. पोषण करनेचाले, पालक, २. पोष, 


पोषण, पालन | उ० १. सील सिंछ, कृपालु नाथ, अनाथ- 


आरत पोसु । (वि० १९६) पोसे-पोखा, पालन किया। 


पोहत-प्रक्रिया ] 
उ० मोसे दोंस-कोस पोसे तोसे साथ जायो को । (वि० 


१७६) पोरसों-पालन करता हूँ, पालता हूँ | 3० पातकी 
पामर प्राननि पोसों । (क० ७१३७) पोसो-१. पालन 
करो, पालो, पोषण करो, २. पालना, षोषण करना, ३. 
पालन किया है। उ० २, बाल ज्यों कृपाल नतपाल पारलि 
पोसो है। (ह० २६) ३. निज दिसि देखि दयानिधि 
पोसो । (मा० १।२८॥२) 

पोइत-(सं० प्रोत)-१. गूथते हैं, गृहते हैं, २. लगाते हैं, 
मिलाते हैं। उ० २. तुलसी प्रभु जोहत पोहत चित, सोहत 
मोहत कोटि सयन। (गी० ३$॥४६) पोहद्दी-लगा रहे हों, गूथ 
रहे हों,पिरो रहे हों। 3० जनु कोपि दिनकर कर निकर जहूँ तहँ 
बिधुंतुद पोहहीं। (सा० ६॥६२ छु० १) पोहिअ्रहिं-१. 
पोहेग, पिरोएँगे, २. पिरो । उ० १, जुगुति बेधि पुति 
पोहिअर्दि रामचरित बर ताग । (मा० $।११) पोह्दी-१. 
पिरो क्षिया है, २. पिरोकर, गूथकर । उ० १. चार चित- 
वनि चतुर लेति चित पोही । (गी० २।१८) पोहैं-पिरो 
लेते हैं, लगा लेते हैं। 3० कुंचित, कुंडल कल नासिक 

पोहें | (गी० ७| ४) 

पौढ़ाए-(सं० प्रलो्न)-लिटा दिए, लेटाएं। उ० करि 
सिंगार पल्लनाँ पीढ़ाए। (सा० १॥२०१।१) 

पौढ़ि-(सं० प्रलोदन)-लेटकर, सोकर । उ० कबहुँ पौढ़ि पय 
पान करावति । (गी० १।७) पौढ़िये-लेट जाइए, सोइए | 
उ० पौढ़िये लालन, पालने हों छुलावों। (गी० १।१५) 

" पौढ़े-सो रहे, सोए। 3० पौड़े धरि उर पद्‌ जलजाता । 
(मा० $।२२६।४) 

पौन-(सं० पवन)-हवा, वायु। उ० पौन के गौनहुँ तें बढ़ि 
जाते | (क० ७।४४) 

पौर-(सं० प्लवन)-पैरकर, तैरकर । 3० तुलसिदास दुस 
पद परसि भवसागर पो पौर। (स० २१४) पौरि (१)- 


तैरकर, पेरकर । 

पौरि (२)-(सं० अतोली)-डेवढ़ी, देहल्ी, द्वारं। 3० हाट, 
बाट, कोट, भोट, अहृनि अगार, पौरि | (क० १॥१४) . 

पौरुष-(सं ० )-पुरुषत्व, पुरुषार्थ । उ० घिग घिग तव पौरुष 
बल आता । (मा० ३॥६८।१) 

प्याइ-(सं ० पा)-पिलज्लाकर, पान करा कर | उ० जे पय 
प्याह पोखि कर-पंकज बार बार खुचुकारे। (गी० २।८७) 
प्याइहाँ-पान कराऊँगा, पिलाऊँगा । उ० रामचंद्र-सुख॑चंह- 
सुधा-छुबि नयन-चकोरनि प्याइहों । (गी० १।४६) 

प्यार-(सं० प्रिय)-मुहब्बत, प्रेस । 

प्यारा-प्रेमपातन्न, प्रिय, , स्नेही। प्यारी-'प्यारा! का ख्रीलिंग । 
उ० प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी । (मा० ७।६५।१) 
प्यारे-दे० प्यारा! । उ० प्रानहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही | 
(गी० शश८) 

प्यास-(सृ ० पिपासा)-१. तृषा, जल पीने की इच्छा, २. 
कामना, लालसा । 3० १. जन कहाई नाम लेत हों किए 
पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-प्रान की । (वि० ४२) 

ध्याठा-तूषित, जिसे प्यास लगी हो । 

प्र-एक संस्कृत उपसर्)ग जो आरंभ, उन्नति, बढ़ा, श्रेष्ठ, 
प्रधान, मुख्य, अधिक तथा चारों ओर से आदि अर्था' के 
लिए धातुओं या शब्दों के पूर्व लगता है। 'प्रकृति' में यह 
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प्र! उपसर्ग है जिसका अर्थ है 'श्रेष्ड! कृति या “बढ़ी! 
कृति | दे & अकति' । * 

प्रकट-(सं०)-१. अत्यक्ष, स्पष्ट, सामने, ज़ाहिर, २. उत्पन्न, 
पैदा, आविर्भूत। 3०१. खंग घाराजती प्रथम रेखा प्रकट । 
(वि० ३8) 

प्रकष-(सं०)-१. उत्कर्ष, श्रेष्ठा, बड़ाई, २. अधिकता, 
बहुतायत । 

प्रकार-(सं०)-१. क्रम, २. रीति, ढंग, युक्ति, तरह, ३, 
सेदू, 8७. ससानता, बराबरी । उ० २, एहिं. अकार बल 
मनहि देखाई ! (सा० १।१४।१) 

प्रकारा-दे० अकार! | उ० ३, कबित दोष गुन बिबिध 
प्रकारा । (सा० १$।8।९) 

प्रकाशं-दे० 'प्रकाश!। उ० १. कोटिं-मदनाके अगशणित 
प्रकाशम । (वि०९६) प्रकाश-(सं०)-१ . रोशनी, उजेल्ा, 
दीप्ति, २. प्रकट, स्पष्ट, व्यक्त | 

प्रकाशक-(सं ०)-प्रकाश करनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
प्रकाशनीय-दे ० 'प्रकाश्य! । 

प्रकाशी-१. भ्रकाश करनेवाला, जो चमके और प्रकाश करे, 
२. सूर्य, ३. दीपक, ४. प्रकाश होता था । 

प्रकाश्य-(सं०)-अकाश के योग्य, जिसे स्पष्ट किया जाय । 

प्रकास-दे० अकाश” | उ० १, अब असात प्रगट ज्ञान- 
भालु के अकास । (वि० ७७) २, पाई उसा अति गोप्य- 
मपि सज्जन करहि प्रकास । (मा० ७।६६ ख) प्रकासे- 
प्रकाश से । 3० जिमि जलु निघटत' सरद्‌ प्रकासे । (मा० 
२।३२९।२) 

प्रकासक-दे ० प्रकाशक'। उ० जगत अकास्य अंकासक रामू | 
(मा० १।$१७।४) 

प्रकासति-अकाशित कर रही है, प्रकाश कर रही दै। 3० 
सिरसि हेम-हीरक-मानिकसय मुकुट-मभा सब झ्ुवन अका- 
सति | (गी० ७।१७) 

प्रकासा-दे० अकाश” । उ० १, खांत सुद्ध सम सहज 
प्रकासा । (सा० १।२४२।२) 

प्रकासी-दे० अकाशी!। उ० बचन नखत अवली न प्रकासी | 
(मा० १२९९।१) ; 

प्रकासु-दे० प्रकाश” । उ० करत प्रकासु फिरई फुलवाई । 
(मा० १२३ १।१) है पु 

प्रकासू-दे० 'प्रकाश!। उ० १, तहँईं दिवस जहाँ भाजु 
प्रकासू । (मा० २।७४।२) 

प्रकास्य-दे० अध्रकाश्यः। 3० जगत ग्रकास्य अकासक रासू। 
(मा० १।११७।४) 

प्रकृति-(सं०)-१. स्वभाव, तासीर, २. स्वभाव, मिजाज, 
३. साया, ७. ईश्वरीय शक्ति, वह आदि शक्ति जिसे विश्व 
में अनेक रूपों में हम देखते हैं। जगत्‌ का मुल बीज | 
सांख्य में पुरुष के अतिरिक्त केवल अकृति का ही अस्तित्व 
माना गया है। उ० ३, प्रगट परमात्मा अकृति-स्वामी ! 
(बिं० ४६) ४. मकृति, महतत्व, सब्दादि, गुन, देवता, 
व्योम, मरुदग्नि अमलांबु, उर्ची । (वि० ४४) हे 

प्रकृष्टं-(सं०)-१. उत्तम, श्रेष्ठ, २, सुख्य। उ० १. रच 
म्रकृष्द मग़ल्भ परेश । (सा० ७१०२२) 

प्रक्रि[-(सं०)-१. अकरण, २. क्रिया, युक्ति, तरीका । 
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प्रखर-(सं०)-१, तेज, तीखा, २. धोड़े-हाथी का बख्तर, 
४, पैना, धारदार । 

प्रर्यात-(सं०)-मशहूर, विख्यात, नामवर, प्रतिष्ठित । 

प्रग८-दे० प्रकट! । उ० १. अब अभात अगट ज्षान-भानु 
के प्रकास । (बिं० ७४७) २. भूमि-भर-भारहर अगठ पर- 
मातमा ब्रह्म मररूप घर-भक्त हेतू । (वि० <२) 

प्रगटइ-(सं ० अकट)-अकट होता है । प्रगटँ-पअकठ करता 
हूँ। 3० अस बिचारि प्रगट्ज निज मोह । (सा० १।४९।१) 
प्रगटत-१, मकट होता है, सामने आता है, स्पष्ट होता है। 
२, अकट करते हुए, स्पष्ट करते हुएं। उ० $. म्गठत दुरत 
बहोरि बहोरी । (सा० १३२५।३) २. प्रेम अमोद पररुपर 
प्रगठत गोपहिं । (जा० ६५) प्रगटसि-अकट होती । उ० 
भिया बेगि प्रगटसि कस नाडीं। (सा०३।३ ०।८) प्रगठहिं- 
भकट होती हैं, स्पष्ट होती हैं । उ० मगटहहिं दुरहि अठन्ह 
पर भामिनि। (मा० १३४७२) प्रगटि-१. उत्पन्न होकर, 
२, उत्पन्न करके, ३. कहकर, ४. प्रकट करके, ज़ाहिर कर, 
स्पष्ट कर । उ० १. मानहुँ अगटि बिपुल लोहित पुर पठई 
दिये झवनी | (गी० ७४२०) २. सभा सिंधु जदुपति जय- 
जय जनु रमा अगटि त्रिभुवन भरि आ्राजी। (कु०९३१) 
प्रगणिहु-अकाशित' किया । उ० जनमि जगत जस मगरटिहु 
मातु-पिता कर । (पा० ४६)» प्रगटी-उत्पन्न हुई, मकट 
हुईं, जन्म लिया । उ०सीय लकच्छि जहँ अगटी सब सुख- 
सायथर । (जा० ४) प्रगटें-१. मकट होने से, अकट होने 
में, २, पेदा हुए । उ० ३. यह अगर्ें अथवा हिज आपा ! 
(सा० १॥१६६।२) प्रगटे-१. प्रकट हुए, २. भंकट 
पर। प्रगटेड-अकठे, मकट दो गए। उ० अगटेउ प्रभु कौतुकी 
कपाला | (मा० १|३३२।२) प्रगटेसि-१. भकट किया, २. 
भकट हुआ । उ० १. मगदेसि तुरत रुचिर रितुराजा। 
(सा० १८६३) प्रग्टें-१. मकट करता है, २. अकट होवे, 
उत्पन्न हो । उ० १. मगटे उपासना, दुरावै दुरबासनाहि । 
(क०७।१ १३) प्रगस्यौ-अकट किया, दिखाया, स्पष्ट किया । 
उ० कौतुक ही मारीच नीच मिस मगटयो विसिप मतापु । 
(गी० ६।१) 

प्रगल्म॑-दे० मिगहम! । उ० ५, मचंढ प्रकृष्ट प्रभहर्भ परेशं । 
(मा० ७१०८१) प्रगल्म-(सं०)-१. ढीठ, दुःसाहसी, 
उद्ंढ, २. बावूनी, बककी, ३. अच्छी बुद्धिवाला, चतुर, 
४. दुभी, घसंडी, €. तेजस्वी । 

प्रभाद-(सं० अगाढ)-१. कठोर, कठिन, २, बड़ा गहरा, 
३. अहुत, झधिक | 

प्रघोर-(सं०)-१. अत्यंत कठिन, २ भयंकर, अत्यंत भया- 
वह। उ० २, आवत कपिहि हन्यो तेहि स्ुुष्टि अहार अधोर । 
(मा० ६८२) 

प्रचंई-दे० मचंड” । उ० ८. भ्चंड अकृप्ट मगरुभ॑ परेशं । 
(सा० ७।१०८।१) प्रचंड-(सं०)-१. भयानक, २. बहुत 
तीखा, करारा, तेज, ३. अबल, ४. असह्य, *. क्रोधी; ६. 
क्र, कठोर, सख्त, ७. बड़ा, भारी, स्ल« तेजस्वी, अताप- 
वाला । उ० २. रघुबीर बान भचंड खंडहि भटन्ह के उर 
भुज सिरा । (सा० ३॥२०। छुं० १) 

प्रचंडा-दे० भचंड' । ड० १. तोमर भुद्गर परसु मचंडा। 
(मा[० ६४०४) 


[ प्रखर-प्रजेसकुमारी 


प्रचलित-(सं०)-चलता, रायज, जारी,, जिसका मचलन 
हो। 
प्रचार-(सं०)-१. चलन, रवाज, २. असिद्धि, हे. अकाश; 
४. विस्तार, फैलाव, ९. उत्तेजन, ललकार, चुनौती, ६. 
प्रेरणा, ७. अवेश, पेठ। उ० ४. राम सुजस कर चहूँ जुग 
दोत मचार । (ब० ३६) 
प्रचारइ-अचार करता है। प्रचार-क. दे० अचार! । ख. 
फैलाया, अचार किया, ग. ललकारा। उ०क. ६. भेँवर 
कूबरीं बचन अचारा। (मौ० २३४।२) प्रचारि- 
ललकार कर। उ० मानी मेघनाद सों भ्रचारि भिरे 
सारी भट। (क० ६॥४२) प्रचारी-दे० अचारि! । परचारू- 
१. दे० अचार!, २.अचार करो । उ० १, ७, इदाँ जथा 
मतिं मोर प्रचार । (मा० २।१८०/२) प्रचारे-उत्तेजित 
किया, ललकारा । उ० ज्ञासबंत हजुमंत बोलि तब औसर 
जानि प्रचारे । (गी० ६।७।) प्रचार्यो-$. लल्कारा ३. 
फटकारा । 
प्रचुर-(सं०)-१, अधिक, बहुत, अपार, २. यशथेष्ट, हे, 
चोर, तस्कर । 3० १. जयति पाथोधि पापान-जलजान 
कर जातुधान-प्रचुर-हरष-हाता । (वि० २६) २. अचुर-भत 
भजन, अणत-जन-रंजन । (बिं० १२) ढ 
हे ०)-१. ढका हुआ, छिपा हुआ, २. भरोखा, 
। 


प्रजंत-(सं० पर्य.त)-तक, ताईं । उ० अवन प्रजंत सरा- 
सन्नु तान्‍यो । (मा० ६७११) ह 

प्रजंता-दे० अजंत” । उ० तुम्दहि आदि खग मसक प्रजंता । 
(सा० ७।६ १।३) 

प्रजउ-अजा भी । 3० परिजन प्रजठ चहिझ जस राजा 
(सा० २२६०४) प्रजा-(सं०)-१. रिआया, रेयत, वह 
जनसमूह जो किसी राजा के अधीन रहता हो। २. 
संतान, औलाद । 3० १. प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि 
गवने निज घास | (सा० १११०) 

प्रजापति-(सं ०)-१ . सपष्ठि को उत्पन्न करनेचाला, रृष्टिकर्ता, 
ब्रह्मा, २. पिता, ३. आग, ४. सूर्य, <. मनु, ६. राजा, 
७, घर का स्वामी ! 3० १. दच्छुहि कीन्ह अजापति 
नायक | (सा० १॥६०४३) 

प्रजारी-(सं० प्रज्वलन)-१, जलानेवाला, २. जलाई, ३. 
जलाकर, भस्मकर । उ० १. कानन उजारयोौ अब नगर 
प्रजारी है । (क० ९।५) 

प्रजार॒यी-जलाया, अच्छी तरह जलाया। उ० नगर प्रजा- 
रयो सो बिलोक्यो बल कीस को । (क० ६२२) 

प्रजाशन-(सं०)-प्रजा को खानेवाला, अत्याचारी । 

प्रजासन-दे० 'प्रजाशनच! । उ० ह्विज श्रुति बेचक भूप प्रजा- 
सन | (मा० ७।४८।१) 

प्रजेश-(सं ०)-१. प्रजापति, प्रजा का स्वामी, २. बह्मा,] ३. 
दत्त प्रजापति । है 

प्रजेस-दे० 'प्रजेश' । 3० $, दुच्छु ग्रजेस भए तेहि काला | 
(सा० १॥६०।३) 

प्रजेतकुमारी-(सं० अजेशकुमारी)-दच्ष प्रजापति की पुन्नी 
सती ! भर ० एहि बिधि दुखित अजेसकुमारी । (सा० 

१।६ ०१ न ह 


प्रज्वलित-प्रतिबिंब ] 


प्रजजलित-(सं०)-१. जलता हुआ, घघकता हुआ; २. 
खरा, साफ । 

प्रशा-(सं ०)-१. बुद्धि, मनीषा, २. ज्ञान, विवेक, ३. सर- 
स्वती, शारदा । ॥॒ 

प्रण-(सं०)-१. म्तिज्ञा, कौल, २. नियम, अटल निश्चय, 
३. प्राचीन, पुराना । 

प्रणत-(सं ०)-१, छुका, नम्न, २. दास, सेचक, ३. अधीन, 
वश में, शरयागत, ४. भक्त | 3० ३, देहि है प्रसन्न, पाहि 
अणत पालिका | (वि० १६) ७, सद॒य-हृदय तपनिरत 
प्रणतानुकूज्षम | (बिं० ६०) 

प्रणति-दे० अनति! । 

प्रशय-(सं०)-१. ओेस, प्यार, २. भरोसा, ३. नम्नता, 
विनय, विनती, ४. श्रद्धा, €. सुशीलता । 

प्रशव-(खं०)-१. ओंकार, ऑकार मंन्न, २, ब्रह्मा; रे. 
विष्णु, ४७. महेश । 

प्रणवों-अणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ । 

प्रणाम-(सं० )-अभिवादन, नमस्कार । 

प्रशामी-प्रणाम करनेवाला । 

प्रतच्छु-दे० अत्यक्ष!। उ० १. मानो अततच्छ परब्बत की 
नभ लीक लसी कपि यों घुकि घायो । (क० ६।५४) 

प्रताप-(सं०)-१. पौरुष, मरदानगी, २. तेज, इकबाल, डे. 
गर्मी, ताप, ७. महिमा, *. , ६. अखरता, प्रचं- 
डता । उ० २. बेग जीत्यों मारुत, प्रताप मारतंड कोदि। 
(क० ९६) प्रतापहि-अताप को । 

प्रतापा-दे० अताप? । ड० २. सुमिरि कोसलाधीस अतापा। 
(मा० ६।७६।८) 

प्रतापी-पराक्रमी, प्रतापवाला, तेजवाला | उ० सोइ रावन 
जग बिंदित प्रतापी । (मा० ६।२५।४) 

प्रतापु-दे० अताप! । उ० २. बिद्यमान रन पाह रिपु कायर 

प्रंतापु । (सा० १।२७४) 

प्रतापू-दे० “प्रताप । ड० २. अरगट अभ्ाउ महेस प्रतापू। 
(सा० १।१५।३) 

प्रति-(सं०)--१, एक उपसर्ग जो शब्दों के आरंभ में लग 
कर विपरीत, सामने, बदले या आदि का अर्थ देता है । २, 
हर एक, अत्येक । 3० २, प्रति संचत अति होइ अनंदा । 
(मा० $॥४३९।१) 

प्रतिउत्तर-(सं० प्रति + उत्तर)-उत्तर का उत्तर, जवाब का 
जवाब, बादविवाद । उ० भ्रतिउत्त सड्सिन्ह मनहूँ 
काढ़त भट दससीस । (मा० ६॥२३ ड०) 

प्रतिउपकार-उपकार का बदला, नेकी का बदुला । उ०प्रति- 
डउपकार करों का तोरा । (मा० ५।३२।३) 

प्रतिकार-(सं०)-१ . प्रतीकार, बदुला, जवाब, २. चिकित्सा, 
इलाज, ३. मुक्ति, छुटकारा, उद्धार, ४. वर्जन, निवारण । 
प्रतिकूल-(सं० )-१. उलठा, विरुद्ध, विमुख, २. दूसरा 

किनारा । 3० १. जेहि बस जन अलुचित करहि चरहि 

._ बिस्व ॥ (मा० १२७७) 
प्रतिकूला-डे० अतिकूल” । उ० १. जीव न छह सुख हरि 
प्रतिकूला । (सा० ७।१२२।८) 

पृतिग्रह-(सं०)-१. दान, २. स्वीकार, अहण। 

प्रतिप्राहदी-(सं०  प्रतिग्रादिन) क्षेनेवाला, दान द्ेनेवाल़ा | 


ह | ३१० 
उ० अतिञ्ञाही जीबे नहीं, दाता नरके जाय। (दो० 
शेड) 


प्रतिछाद्ू-प्तबिब, छाँह, छाया । 3० अतिछाँद छुबि कवि 
साख दे प्रति सो कहे शुरु हों रि ! (गी० ७१८) 

प्रतिछाँही-(सं० अतिच्छाया)-पअतिविब, परछाहीं | उ० राम 
सीय सुदर अतिछाहीं । (आा० १३२९२) 

प्रतिशा-(सं०)-१« प्रण, बादा, २, कसम, सौंगंध । उ० 
१. अहलाद प्रतिज्ञा राखी | (वि० $१) 

प्रतिदिन-रोजू अत्येक दिन । उ० बिहरहि बन चहुँ ओर 
प्रतिदिन अम्ुदित लोग सब | (मा० २।२५१) 

पतिपक्ष-बैरी, दूसरे पक्ष का । 

प्रतिपक्षी-(सं०)-दूसरे पत्चवाले, शत्रु । 

प्रतिपच्छिन्द-दूसरे पक्षवालों ने, शत्रुओं ने । उ० सपनेहूँ 
नहिं अतिपच्छिन्द पावा | (सा० २।३०१।३) प्रतिपच्छी- 
दे० 'प्रतिपक्षी! । 

प्रतिपद-पगपण पर, हर कदम पर । उ० बिनय छुत्न सिर 
जासु के प्रतिपद्‌ पर-उपकार | (स॒० &%२) . 

प्रतिपादक-(सं ०)-१. बोधक, ज्ञापक, २. संस्थापक, ३, 
प्रकाशक, संपादक, ४, निरूपक । 

प्रतिपादन-(सं०)-१ . संपादन, २. बोधन, ३. निरूपण । 

प्रतिपाद्य-(सं०)-१. जिसका अतिपादन किया जाय, २. 
जानने योग्य, जिसका ज्ञान किया जाय। उ० २. प्रभु 
अतिपाद रास सगवाना | (सा० ७६१३) , 

प्रतिपाल-(सं०)-पोषक, रक्षक, पालन करनेवाला । 

प्रतिपालइ-पालता है, पालन करता है । उ० जो पति- 
पाल तासु हित करह उपाय अनेक । (मा० ६:२३ च) 
प्रतिपालडै-पालता हूँ, पोषता हूँ । उ० एहि प्तिपालएँ 
सु परिवार । (मा०२।१००।४) प्रतिपालहिं-पालते हैं, 
रक्षा करते हैं । उ० जे कहुँ सत सारग भतिपालहि । (मा० 
७।३१००।१) प्रतिपाला-पालन किया, पाला । 3० प्रश्न 
आयसु सब बिंधि प्रतिपांला। (मा० १४२।४) प्रति- 
पालि-पालन करके, रक्षा करके । 3० प्रतिपालि आयसु 
कुसल देखन पाय एुनि फिरि आइहों। (सा०२।१५१।छं०१) 
प्रतिपाली-पाला, पालन-पोषण किया । 3० सौंचि सनेह 
सलिल अतिपाली । (मा० २।९३।२) प्रतिपाल्यौ-पाला, 
निर्वाह किया । उ० दुसरथ सों न प्रेम अतिपालयो 
जो सकल जग साखी । (गी० ३।॥१२) 

प्रतिपालक-पालनेवाला, रक्षक। उ० बोले बचन नीति 
अतिपालक । (मा० ४४०२) 

प्रतिपलन-पालन, रक्षा करना, निर्वाह | 3० बहु विधि 
अतिपालन प्रभु कीन्हीं । (त्रि० १३९) 

प्रतिफल-(सं०)-१, परिणाम, फल, नतीजा, २. अतिबिब, 
छाया, ३. बदला, प्रतिशोध । 

प्रतिबिंब-(सं०)-१. परछाहीं, छाया, अतिरूप, २. मूर्ति, 
प्रतिमा, ३. चिन्न, ७. मुकर, दर्षण, &. आभा, झलक | 
उ० १, निज अतिबिब राखि तहूँ सीता । (मा० ३।२४॥२) 
प्रतिबिंबनि-१. अतिबिदयों में, परछाहियों में, छाया में, २, 
परछादहियों को। उ० १.हँसे हसत अनरसे अनरसत अति- 
बिबनि ज्यों राई । (गी० ११६) २. किलकत ऊुकि 
फॉकत प्रतिबिबनि। (गी० १२८) 
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प्रतिवित्र-दे० प्रतिबिय' । उ० १. निज अतिबिद्च बरुकु 
रशहि जाई । (सा८« २।४७४) 

प्रतिभट-बराबरी का वीर, बराबरी करनेवाला । उ० जेहि 
कहूँ नहि अतिभट जग जाता | (सा० ११८०२) 

प्रतिभा-(सं ०)-चुद्धि, क्षान, छुद्धि की तेज़ी या चमक ! 

प्रतिमा-(सं०) भूति, पुतली, सूरत । उ० सुर अतिसा खंभन 
गठ़ि काढ़ीं । (मा० १।२८८॥३ ) 

प्रतिमूरति-(सं० प्रतिमृति) भ्रतिरूप, अकक्‍्स, अतिबिब, 
परछाही । उ०निज पानि मनि महुँ देखि प्रतिमूरति सुरूप 
निधान की। (सा० $।३२७॥३) 

प्रतिवाद-(सं०)-खंडन, विरोध । 

प्रतिष्श-(सं० )-१. मान, इंज़्ज़त, आदर, २. स्थापना, 
प्रतिष्ठापित करना, ३. देवताओं की मूर्ति की स्थापना 
करना, प्राण-प्रतिष्ठा, ४. ख्याति, अ्सिद्धि, *. कीति, 
यश, ६. शरीर, देह, ७. पृथ्वी, ८. यज्ञ की समाप्ति । 

प्रतिहत-(सं०)-१. अवरुद्ध, रुका, २. श्रीहत, निराश, 
हर्षहीन, ३. तिरस्कृत, अपमानित, पतित, ४. समाप्त । 
ज० ४, सिरकंप, इंद्विय-सक्ति प्रतिहत बचन काहु न 
भाचई | (वि० १३६) 

प्रतीत-(सं०)-१. ज्ञात, जाना, विदित, २. असिद्ध, 
विक्यात, ३. प्रसन्न, ख़ुश, । 

प्रतीति-(सं०)-१.भरोसा, विश्वास, २. ज्ञान, जानकारी उ० 
१. सशुन अतीति भेंद प्रिय केरी । (मा० २।७।३) 

प्रतीर्त-विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके | 
उ० गुहे बोलाहइ पाहरू अतीती । (सा० २६ ०२) 

प्रतोषी-(सं० प्रतोष)-संतुष्ट किया, संतोष दिया। उ० 
राम अतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बैन । (मा ० १।३९७) 

ग्रत्यक्ष-(सं० ,-१, जो सामने हो, स्पष्ट, अकठ, २. चार 
अमाणों सें से एक । 

प्रत्याहर-(सं०)-योग के आठ अंगों में एक, इंद्रियनिम्रह । 

प्रत्युत-(सं०)-१. बल्कि, वरज्‌, २. विपरीतता | 

प्रत्युत्तर-(सं०)-उत्तर का उत्तर, जवाब का जवाब | 

प्रत्यूट-(सं०)-बिध्न, बाधा, उपद्व । उ० होइ घुनाच्छर 
न्याय जो पघुनि प्त्यूह अनेक । (मा० ७।११८ ख) 

प्रथक-दे० पृथक! । 

प्रथम-(सं०)-१. पहला, शुरू का, आरंभ का, २. अधान, 
सुख्य, सर्वश्षेष्ठ। उ० १. धन धन्य अथम गति 
जाकी । (मा० ७१२७४) प्रयमहिं-पहले ही । 3० प्रथ- 
सहि कहहु नाथ मतिधीरा । (मा० ७।१२१।२) 
प्रयुल-दे० प्रधुल” । 

प्रदं-दे० प्रद! । उन्शांत शाश्वतसप्रसेयमन्घ निर्वाणशांति- 
प्रदं। (सा० ९,१।| श्लो० १) प्रद-(सं०)-देनेवाला, 
दाता । 3० तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा | (मा० १। 
७३।१) प्रदा-(सं ० )-देनेवात्ती, दानत्नी । प्रद! का ख्री- 
लिंग | उ० सा मंजुल मंगलअदा। (सा० २।१। श्लो० २) 
प्रदे-प्रदा! शब्द का संबोधनकारक का रूप। हे देने- 
वाली ! अदो-देनेवाले दोनों । उ० सीतान्वेषणतत्परौ 
पथिगता अक्तिप्रदो तो हि नः | (सा० ४१ श्लो० १) 

प्रदक्षिण-(सं०)-पूजन आदि के समय, प्रतिमा, मंदिर था 
किसी स्थान के चारों ओर घूमना; परिक्रमा । 


[ प्रतिबिंबु-प्रपंच 


प्रदक्षिणा-दे० अदक्तिण? | शत 

प्रदच्छिन-दे० 'प्रदुक्षिण! | उ० पक घरी महँ दींन्‍्हीं सात 
प्रदच्छिन धाई । (सा० ४२६ 

प्रदू्छिना-दे० 'प्रदक्षिण/ । उ० दे दे अद॒च्छिना करति 
मनास न प्रेम अघाह | (गी० ३।$७) कि 

प्रदान-(सं०)-१. दान, २० देने की क्रिया, ३. 
शादी, ४. अंकुश । 

प्रदीप-(सं०)-१., दीपक, चिराग, २० उजाला; प्रकाश । 

प्रदेशं-दे० प्रदेश” | उ० ३. रतन जदित मणि मेखला कटि 
प्रदेशमू । (विं० ६१) प्रदेश-(सं०)-१. देश, भूखड, २, 
स्थान, जगह, ३. अंग । 

प्रदेस-दे० प्रदेश! । उ० १, पुन्य अदेस देस अति चारू। 
(सा० २।१०३९।२) 

प्रदोष-(सं०)-१. संध्याकाल, दो घड़ी दिन से दो घड़ी 
रात तक का समय, २. बहुत बढ़ा अपराध, ३. दुष्ट, 
पाजी । उ०१. जातुधान अदोष बल पाई । (मा०६।४६।२) 

प्रधान-(सं०)-१. मुख्य, श्रेष्ठ, २. सुखिया, हे. इेश्वर, ४. 
सेनापति । उ० १. करस प्रधान सत्य कद लोगू। (मा० 
२।६१।४) 

प्रध्यसनं-नशष्टकर देनेवाला । उ० ब्ह्माम्भोधि समुद्धवं कलि- 
मल अध्वंसन चाज्ययं | (सा० ४।१। श्लो० २) 

प्रन-दे० 'अण? । 

प्रतत-दे० अणत”? । शरणागत । उ० ३. कहेसि 
पुकारि अनतहिंत पाही । (मा० ३२४) प्रनतनि-भक्तों, 
शरणागतों । उ० सरनागत आरत अनतनि को दे 
अभ्यपद्‌ ओर निबाहें। (गी० ७।१३) प्रनतपाल-शरण 
में आए की रक्षा करनेवाला । उ० अनतपाल, कछृपालु 
पतित-पावन नाम । (चिं० ७७) 

प्रनति-(सं० अणति)-अणाम, नमस्कार । 

प्रनमामि-अणाम करता हूँ। उ० अनमामि निरंतर श्रीरसनं। 
(मा० ७।१४।१०) 

प्रनय-दे० 'प्रणय” । उ० १. भीति प्रनय बिन्नु मद ते गुनी। 
(मा० ३१२१६) 

प्रनवउ-प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उ० प्रनव्द 
सबहि कपट सब त्यागें। (मा० १॥$७॥३) प्रनवों-दे० 
प्रनचर्ज? । 

प्रयाम-दे० प्रणाम! । 3० सक्ृत प्रनाम प्रनत-जस बरनत 
सुनत कद्दत फिरि गाउ । (विं० १००) 

प्रनामा-दे० अणाम! | उ० बार बार कर दंड अनामा | 
(सा० ७। १ ६२) 

प्रभामु-दे० प्रणाम! । उ० कीन्ह प्रनाम्रु चरन घरि साथा । 
(मा> १$।२१५।१) 

प्रनामू--दे० अणाम! । उ० जोरि पानि अभु कीन्ह अनयास्‌ | 
(सा० १।१३।४) 

प्रपंच-(सं०)-१. संसार, भवजाल, सृष्टि, २. संसार का 
जंजाल, ३. विस्तार, फैलाब, ४. ऋंसट, मेला, 'करगड़ा, 
४. आडंबर, ढोंग, ६. छुल, कपट, ७, माया । उ० २, 
तुलसिदास परिद्दरि अपंच सब। (वि० ८७) ७. मोहि 
सो आनि प्रपन्न रहा हे | ( (क्‌० ७।१०१ ) £€, स्वारथ सया*« 
नप अपन्व परमारथ । (क० णै८० ) प्रपंचहिं-१. प्रपन्न 


प्रपंची-प्रभाऊ ] 


को, प्रपश्चयुक्त संसार को, २. माया को | उ० २, रचहु 
ग्रपद्मचहि पतञ्न मिलि । (मा० २।२६४) 

प्रपंची-१. छेली, २. ढोंगी, ३. रूगड़ालू। 3० १. दूरि 
कीजे द्वार तें लबार लालची प्रपन्नी । (वि० २५८) 

प्रपंचु-दे० 'प्रपद्च। उ० १. बिधि प्रपल्लु गुन अवगुन साना। 
जे १॥६।२) ६. प्रेम भ्रपद्चु कि झूठ फुर। (मा०२। 
२६९ 

प्रपुंज-भारी झुंड, बढ़ा समूह | उ० बिकसित कमलावली, 
चले अपुञ् चंचरीक | (गी० १३६) 

प्रफलित-' सं० प्रफुल्ल)-खिले हुए, प्रसन्न । उ० निसि 
मलीन यह गप्रफुलित नित द्रसाह । (ब० २६) 

प्रफल्ल-(सं०)-१.फूला हुआ, खिला, प्रस्फुटित, २:प्रसन्न । 
3० १, प्रफुलल कंज लोचन । (मा० ३॥४। छु० २) 

प्रफल्लित-प्रसन्न, पुलकित । 3० सुनि पुलक प्रफुल्लित 
गात | (मा० १।१४५) 

प्रबेध-(सं०)-१. इंतजाम, बंदोबस्त, २. एक प्रकार का 
काव्य जिसमें कथा रहती है। इस प्रकार के काव्य की 
रचना । ३. बंधन, बंधाव । उ० २. परम पुनीत अबंध 
बनाई । (मा० १।१४०।२) 

प्रररधन-(सं० अवर्षण)-एक पवेत का नास । उ० कपिहि 
तिलक कर प्रसुकृत सेल प्रबरषन बास । (मा०७।६६ ख) 

प्रबल-(सं०)-१. बलवान, मज़बूत, बली, २. समर्थ, ३. 
धृष्ट, साहसी, ४७. प्रचंड, उम्र । उ० १. अबल-सुजदंड- 
परचंड कोदंडघर । (वि० ९०) ४. पबल अहंकार दुर्घट 
महीधर । (वि० ४६) 

प्रश्चता-१, आधिक्य, अधिकता, २. प्रभाव । उ० २. निज 
पी प्रबल्ता करषि कृपानिधि लीन्हि। (मा० $। 
१३७ 

' प्रवाल-(सं० प्रवाल)-१. झूँगा, २. नया पत्ता । 

प्रवाइ-(सं० प्रवाह)-धारा, प्रवाह । उ० प्रेस प्रबाह बिलो- 
चन बादे । (मा० १।३४०।३) 

कम 'प्रबाह” । उ० उमगेउ श्रेम प्रमोद प्रबाहू। (मा० 
१३ ६।९ 

प्रबिसहिं-(सं० प्रवेश)-प्रवेश करते हैं, भीतर जाते हैं| उ० 
एक प्रबिस॒हि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार । (मा० २। 
२३) प्रबिसि-अवेश करके, भीतर घुसकर । 3० प्रबिसि 
नगर कीजे सब काजा । (मा० ९५१) प्रबिसे-प्रवेश कर 
गये, घुसे। उ० पुनि रघुबीर निषंग महुँ प्रबिसे सब 
चाराच-। (मा० ३।६८) प्रबिसेउ-पैठ गया, प्रवेश किया । 
ड० अस कौतुक करि रामसर अविसेड आई चिषंग। 
(मा० ६।१३ ख) ह 

प्रबीन-(सं० प्रचीण)-चतुर, होशियार । उ० सोई उपाउ 
तुम्द करेहु सब पुरजन परम प्रबीन। (मा० २८०) 

प्रबोनता-(सं० अ्रवीणता )-चतुराई, होशियारी। उ० नीचऊ 
निदांजे प्रीति रीति की अबीनता ! (विं० २६२) 

प्रतीना-दे० अबीन' । “ उ० सेवहि सिद्ध झ्ुुनीस प्रबीना । 
(मा० १५४३) 

प्रबीनु-दे० 'प्रबीन! । े 

. प्रबीनू-दे० 'प्रबीन! । उ०कबि न दोड़ें नहिं बचन अबीन्‌ । 
(मा० $।६४) । 


[ ६३१२ 

प्रबेस-(सं० प्रवेश)-घुसना, पैसार । उ० करत अबेस सिटटे 
दुख दावा । (मा० २।२३६।२) 

प्रबेचा-दे० अबेस!। उ० अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा। (मा० 
६।४२९।४) 

हक अवेश” । उ० २. निजपुर कीन्ह प्रबेसु | (मा० 
११४४ 

प्रबोध-(सं०)-१. जागना, नींद का हटना, २. यथार्थ ज्ञान, 
पूर्णबोध, ३. सांत्वना, आश्वासन, तसलली, संतोष । उ० 
३. मोर मन अबोध जेहिं होई । (मा० १३१।१) 

प्रवोधक-(खं ० )-जतानेवाला, उपदेशक, ज्ञानदाता । उ० 
डउभय अबोधक चतुर दुभाषी । (मा० १।२३।४) 

प्रबोधन-(सं०)-१- जागरण, जागना, २. उपदेश, सीख, 
सिखाना, ३. सिखाने, शिक्षा देने । उ० ३. लगे अबोधन 
जानकिहि । (मा०२।६०) प्रबोधहि-समाधान को, प्रवोध 
को। उ० पारबती महिमा सुनत रहे अबोधदि पाइ। (सा० 
१७३) प्रबोधा-आश्वासन दिया, समझाया-बुराया | उ० 
प्रभु तब सोहि बहु भाँति प्रबोधा । (मसा० १।१०६।३) 
प्रबो धि-समझ्काकर, सांत्वना देकर | उ० सुनि बिनय सासु 
इउबोधि तब रघुबंस मनि पिंतु पहि गये । (जा० १८६) 
प्रबोधिसि-समराया, धीरज दिलाया। 3० धीरज घरहु 
प्रबोधिसि रानी | (सा० २२०) प्रबोधी-१. समक्कायी, 
२. समझाकर, शिक्षा देकर, ३. समझायी हुईं, सिखलाई 
हुईं। उ० २. बन उजारि रावनहि प्रबोधी । (मा० ७ 
६७१३) ग्रबोधे-सांत्वना दी, समझाया। उ० सचिव 
सुसेवक भरत प्रबोधे । मा० २।३२३।१) 

प्रबोधु-दे० 'प्रबोध” । उ० ३.पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । 
(मा० २२४४४). ; 

प्रबोधू-दे० 'प्रबोध!' । ड० २. बैरु अंध प्रेमहि न अबोधू । 
(मा० २।२३३।४) 

प्रभंभनन-(सं०)-१. अचंड वायु, आँधी, २. तोड़-फोड, 
उखाड-पखाड़, नाश । उ० १. मोह महा घन पटल प्रस॑- 
जन । (सा० ६।११९।१) 

प्रमंजनजाया-वायु के पुत्र, हनुमान | 3० जीति न जाई 
प्रसंजनजाया । (मा० ४।१३।२) 

प्रमंजनतनय-दे० प्रिमंजनजाया! । उ० पअबल वैराग्य 
दारुण अरभंजनतनय विषयवन-दृहनमिव घूमकेतू । (वि०*९८) 

प्रभंजनसुत-दे० 'प्रभंजनजाया!' । उ० चला अभजनसुत 
बल भाषी । (मा० ६।५६।१) 

प्र भव-(सं०)- १, उत्पत्तिकारण, जन्सद्देतु, जिससे पैदा 
होते हैं, जैसे माता-पिता ।२. जन्म, उत्पत्ति, ३. पराक्रम, 
ज़ोर । उ० १. कपि-केसरी-कस्यप-प्रभव-जगदातिहर्ता । 
(वि० २६) 

प्रभा-(सं०)-१. प्रकाश, चमक, उजेला, २. छवि, शोभा, 
३, सूर्य का तेज, ४. सूर्य की एक सत्री। 3० १. मभा जाएं 
कहूँ भालु बिंहाई। (मा० २।४७३) 

प्रभाउ-दे० अभाऊ! । उ० १, भजन असाउ भाँति बहु 
भाषा | (मा० १।१३।१) 


' ग्रभाऊ-(सं० प्रभाव)-१. मद्ििसा, माहात्म्य, २. प्रताप, 


३. नियम | ड० १. सकई प्रयाग प्रभाऊ। (सा० 


२॥१०६।१ ) 


श१३ | 


प्रभाकर-(सं०)-१. सूर्य, २. अशि, हे. चं्रमा, ४. समुद्र, 
४, आक का वृत्च । 3० १. सील सोभा सागर प्रभाकर 
प्रभाय के । (गी० १।६९) ढ 
प्रभात-(सं ०)-सचेरा, आतः्काल । उ० अब अभात अगट 
झान-भालु के प्रकास | (वि० ७४) 
प्रभाता-दे० अभातः । उ० काज्ु नसाइहि होत प्रभाता । 
(मा० ६६०३) 
प्रभाय-दे० प्रभाव! । उ० १. कौन पाप कोप, ल्लोप प्रगट 
प्रभाय को । (ह० ३१) ३, सील सोभा सागर प्रभाकर 
प्रभाय के | (गी० १६४) 
प्रभाव-(सं०)-१, झसर, महिसा, शक्ति, २. उद्धव; प्राढ- 
भाँव, ३े.प्रताप, तेज, इकबाल । 3०१. गुरु प्रभाव पालिहि 
सबहि | (मा० २३६०४) 
प्रभावा-दे० प्रभाव । उ० १. राम नाम कर अमित 
प्रभावा | (मा० १।४६।१) 
प्रभं-प्रभु को । प्रशु-(सं०)-१. स्वामी, मालिक, २. पालक, 
रक्षक, ३२. भगवान्‌, ईश्वर, राम, कृष्ण | उ० ३. तुलसि- 
दास प्रभु हर॒हु भेद-सति । (वि० ७) ग्रभुणा-अभ्ु ने । 
उ०्यत्पूबे अ्रुणा कृत सुकबिना श्री शभ्ुना हुगर्म । (मा० 
७१३ ३। श्लो० १) प्रभुदासी-विष्णु की दासी । तुलेसी । 
प्रभु-दासी-द[स-विष्णु की दासी तुलली के दास अर्थात्‌ 
तुलसीदास । 3० नास ले भरे उदर एक प्रभु-दासी-दास 
कहाइ । (वि० ४१) 5० हब । डर नाथ 
प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ। (मा० १।८६|२) प्रभुद्दि-प्रभु 
को, राजा को, स्वामी को । उ० अभुहि न अश्ुता परिहरे । 
(दो० २१७) प्रभो-हे प्रभु। उ० प्मोउ्प्रमेय वैभव । 
(मा० ३॥४।३) 
प्रमुता-(सं०)-१. बढ़ाई, महत्व, २. शासनाधिकार, 
हुकूमत, ३.“वैभव, ४. साहिबी, मालिकपन, *. सामथ्ये । 
उ० १, दे० अभु' | २, श्रीमद्‌ बक्र न कीन्द केहि, अभ्ुता 
बधिर न काहि | (दो० २६२) 
प्रभ्ुताई-दे० अश्लुता' । 3० ९. श्रतुलित बल अतुलित अभ्ु- 
ताईं। (मा० ३।२।६) 
प्रमभथ-(सं०)-शिव के गण । ये भोगी और योगी दो प्रकार 
के कहे गए हैं। 3० प्रसभथनाथ के साथ प्रमथ गन राजदि | 
(पा० ११०) 
प्रमथना थ-[सं ०)-शंकर, महादेव । उ० दे० 'प्रमथ! । 
प्रमथराज-दे० 'प्रमभथनाथ! । 3० ब्रेलोक-सोकहर, अमथ- 
राज । (वि० १३) 
प्रमदा-(सं०)-१. ख्री, सुंदरी स्ली, २. मालकेंगनी, प्रियंगु, 
काकुन । उ० १. प्रेम मंगन असदा गन तंजु न सम्दारहि । 
(जा० १४२) 
प्रमाण-(सं०)-१. वह बात जिसके द्वारा कोईं दूसरी बात 
सिद्ध की जाय, सबूत, २. सत्य, सच्चा, यथाये, ३. 
निश्चय, प्रतीति, <. मर्यादा, थाप, साख, ६. प्रामाणिक 
बात या वस्तु,. ७. इयत्ता, हद, मान, ८. शास्त्र, ६. मूल- 
धन, १०,प्रसाणपत्र, ११.आदेशपन्न, १२,तक, पर्यत, १३. 
सच्चाई, सत्यता, १४. अटल। विशेष-न्याय के अन्नुसार 
प्रमाण (सबूत) ग्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और. शब्द- 
प्रमाण ये चार माने गए हैं । 
जुछ 


| प्रमाकर-प्रल॑गे 


प्रमाद-(खं०)-१. मतवालापन, नशा, २. असावधानी, रे. 


अहंकार, गद॑ । कि 

प्रमादू-दे० 'प्रमाद! । ड० २. तात किएँ श्रिय्र प्रेम पमादू । 
(मा० २७७१२) 

प्रमान-दे० 'प्रसाण! | उ०२.नाई राम पद कमल सिरु बोले 
गिरा प्रमान । (मा० १२९२) १२. जोंजन सत अमान 
ले घावों । (मा० १।२५३।४) ३४. यह प्रमान पन मोरे । 
(बि० ११२) 

प्रमाना-दे० प्रमाण! । 

प्रमानिक-(सं० आरमाणिक)-जिसका अमाण हो, मानने 
योग्य, ठीक, सत्य । उ० बूढ़ो बड़ों अंमानिक आह्वन संकर 
नाम सुहायो | (गी० १।१४) 

प्रमुख-(सं०)-१. प्रधान, श्रेष्ठ, २. सुखिया, अगुआ, ३. 
प्रथम, पहला। उ० १. छुमा करुना अम्रुख तन्न परि- 
चारिका । (वि० ४७) 

प्रमुदित-(स०)-मसन्न, आह्वादित, आनंदित | 3० हरपे 
निरखि बरात प्रेम प्रमुदिति हिए । (जा० १३६) 

प्रमोद-(सं०)-हषे, आनंद, सुख । 3० उमगेड प्रेम प्रमोद 
प्रबाहू । (मा० १।३६।२) । 

प्रमोदु-दे० प्रमोद” । 3० प्रेप्ु भ्रमोदु कहे को पारा । 
(मा० १।३४६।१) 

प्रबच्छु-(सं ०)-दीजिए, ग्रदान कीजिए .. उ० भक्ति अयच्छे 
रघु पुंगव निर्मरामे कामादि दोष रहित॑ कुरु मानस च॑ । 
(समा० ४।१। श्लो० २) 

प्रयांति-(सं०)-जाते हैं, प्राप्त होते हैं | ४० अयांति ते गति 
स्वक | (सा० ३।४।छं० ८) 

प्रयाग-(सं ० )-गंगा और यमुना के संगम पर बसा अंसिद॑ 
नगर और तीर्थस्थान। इलाहाबाद | कहा जाता है कि 
यहाँ गंगा जमुना के संगम पर सरस्वती की अच्छन्न घारा 
मिलती है इसी कारण संगम ज्रिवेणी नाम से असिद्ध है । 
मकर की संक्रांति पर यहाँ बहुत बढ़ा मेला लगता है । 
इसे 'तीर्थराज” या 'तीर्थपंति” भी कहते हैं। 

प्रयागा-दे० अयाग! । उ० जाना मरसु नहात प्रयागां। 
(मा० २२०८।३) मा 

प्रथागु-दे० अयाग” | उ० जल्ञु बासिन्ह भयडठ 
बिघिबस सुत्नभ अयाशु । (सा० २२२३) | 

प्रयाण-(सं०)-जाना, अस्थान, गमन । 

प्रथान-दे० “पयाण” । 3० रघुबीर रुचिर ग्रयान अस्थिति 
जानि परम सुद्ावनी । (सा० <।३५।छु०२) 
प्रयास-(सं०)-१., परिश्रम, आयास, श्रम, २, कोशिश, 
यत्, रे. इच्छा, ख्वाहिश | उ० १. करहु सेतु अ्रयास कछु 
नाहीं । (मा० ६।॥१।३) 

प्रयासा-दे० अयास” । उ० भगति करत बिज्लु जतन म्यासा | 
(मा० ७।११९६।७) 

प्रयोगनन-(सं०)-१, अभिम्राय, उद्देश्य, आशय, २. कार्थ, 
काम, २. उपयोग, व्यवहार । उ० १, हरि तज किमपि 
प्रयोजन नाहीं । (मा० १।१६२।१) 

प्रलंब-(सं०)-लंबा, विशाल । उ०भ्जुज अर्लंब परिधन मुमि- 
चीरा । (मा० १॥१०६।३) 

प्रलय-(सं ०)-संसार का अंत, जगत के नाना रूपों का 


प्रलाप-प्रसीद ] 


मकृति में विलीन हो जाना। उ० उदुभव पालन प्रलय 
कहानी । (मा० १॥१६३॥।३) प्रलयहु-प्रलय में भी | उ० 
महा मलयहूँ नास तव नाहीं। (मा० ७६४३) 
प्रतञाप-(सं०)-१. व्यथ की बकवाद, व्यर्थ बात, बड्बढ़, 
२. वियोग की विशेष अवस्था में उच्चरित व्यर्थ के वचन । 
उ० २, प्रभु प्रलाप सुनि कान | (सा० ६।६१) 
प्रलापी-बकवाद करनेवाला । 3० सुनेहि न अ्रवन अतीक 
अलापी | (मा० ६।२९।४) 
प्रलापु-दे० 'मल्लाप! । उ० १.बिद्यमान रन पाथ रिपु कायर 
करहि प्रल्लापु । (दो० ४३६) 
प्रवर- (सं०)-१., संतान, संतत्ति, २. गोन्न, वंश, ३. श्रेष्ठ, 
उत्तम, अधान, बड़ा । उ० ३, तांडवित-नुत्य-पर, डमरू- 
डिसडिस-मवर । (वि० १०) 
प्रवर्षण-(सं०)-१, वषो, २. किप्किधा के पास के एक 
पर्वत का नाम; ३. वह स्थान जहाँ पानी विशेष बरसे । 
प्रवान-(सं० ममाण)-आमाणिक, सत्य | उ० में पुनि करि 
अवान पितुबानी | (मसा० २।६२।१) 
प्रवाहँ-मवाह में, धारा में | उ० जल अवाहँ जल अलि गति 
जैसी । (मा० २।२३४।४) प्रवाइ-(सं०)-१., बहाव, नदी 
की धारा, धारा, २. प्रवृत्ति , छुकाव । 
प्रविसति-(सं० अविश्यति)-घुसती है, प्रवेश करती है । उ० 
केहि रु प्रविसति जाति केहि कहु देन में छाँह । (दो० 
२४४ 
प्रवीण-(सं०)-१. दक्ष, चेतुर; निपुण, कुशल, २. अच्छा 
गाने-बजानेवाला । 
प्रवृत्त-(सं०)-१, तत्पर, उच्चत, तैयार, २.लगा हुआ, लीन । 
अवृत्ति-(सं०)-१. अवाह, बहाव, कुकाव, २. दृत्तांत, हाल, 
३. संसार के कामों में लगाव, निश्ृत्ति का उलट, ४. 
उत्पत्ति, आरम्भ, ५. अवेश, पहुँच, पेठ, ६. इच्छा, ख्वा- 
हिश | उ० ३, वषुष अज्यांड सो, प्रवृत्ति-लंका दुर्ग रचित 
मन-दनुज-मय रूपधारी । (वि० ४८) 
प्रवेश-(सं ०)-१. पहुँच, गति, २. घुस जाना, पेठ, दखल । 
प्रवेसु-दे० अवेश” । 
प्रशंशक-(सं०)-अशंसा करनेवाला, सराहने या स्तुति 
करनेवाला । 
हक १. मशंसा करता है, बढ़ाई करती है, २. मशंसा 
करते हुए । 
प्रशंसा-स ०)-बड़ाईं, स्तुति, तारोफ, गुण-वर्णन । 
प्रशस्त-(सं०)-१., सराहने योग्य,श्रेष्ठ, उत्तम, २, विस्तृत, 
चौड़ा । क्‍ 
प्रशस्ति-(सं ० )-अशंसा, स्तुति, बढ़ाई । 
प्रश्न-(सं ०)-१. सवाल, पूछताछ, २. विचारणीय विषय, 
३. एक उपनिषद | 
प्रसंग-(सं०)-१. संबंध, लगाव, साथ, संग, २. विषय का 
“लगाव, अर्थ की संगति, ३. बात, वार्ता, चर्चा, कथा, 
४. उपयुक्त संयोग, अवसर, २. हेतु, कारण, ६. विस्तार, 
फैलाव, ७. संसर्ग, संगम | 3० ३. चल्षेहूँ मसंग दुराएहु 
तंबडूँ। (सा० १.१२७।४) 
प्रसंगा-दे० प्रसंग! । उ० १. गगन चढ़द्न रज्ञ पवन 
'मसेंगा । (सा० 4७९४) ' 


[ ३१४ 
प्रसंगु-दे० मसंग” । उ० ३. सबु असंगु रघुपतिहि सुनाई। 


. (मा० २।४१।२) 


प्रसंगू-दे० असंग!' । उ० ३. भूप सोचकर कपन गसंगु | 
(सा० २।२११।४) 

प्रसंसक-दे० मशंसक' । 3० बंस प्रसंसक बिरिद सुना- 
चहि । (वि० ३१६) 

प्रसंसत-(सं० अशंसा)-दे० 'प्रशंसत' | ड० १. सूखत बदन 
प्रसंसत तिन्‍्ह कहे । पे २३५) प्रसंसहि-अशसा करते 

| 3० संतत संत असंसहि तेही। (मा० १।८8।१) 

प्रसंसि-बड़ाई करके | उ० बहु विधि उमहिं मसंसि पुनि 
बोले कृपानिधान । (सा० $॥३२० क) प्रसंसा-अशंसा 
की । उ० कहे सुभाउ न कुलहि मसंसी । (मा० ॥| 
२८४२) प्रसंसे-अशंसा की । प्रसंसेउ--पशंसा की । 3७ 
नुप बहु भाँति मर्ंसेड ताही। (मा० $।१६०१) 

प्रसंसा-दृ० 'भशंसा! । उ० दुख सुख सरिस असंसा गारी। 
(मा० २१३०२) 

प्रसन्न-असन्न को। उ० सबेदा सुप्रसन्नस । (मा० ०।$। 
श्लो० १) प्रसन्न-(सं०)-१. खुश, हृषित, २. संतुष्ट, 
तुष्ट । हर १. अभुहि तथापि असन्न बिलोकी । (मा० ॥ 
१६४।४ 

प्रसन्नतां-असन्नता को । उ० प्रसज्नतां या न गताभिपेक- 
तस्तथा न मसले वनवास दुःखतः । (मा० २॥१। श्लो० २) 
प्रसन्नता-(सं ०)-१. खुशी, हर, २. तुष्टि, संतोष | उ० 
१. लही नाव पचनज मसन्नता, बयरबस तहाँ गदह्यो शभुन 
मैन । (गी० ३।२१) 

प्रसशु-दे० 'भसन्न' । 

प्रसभ्नें-मसन्नता में, मसन्न होने पर। उ० निः्याप्य गति 
त्वयि पसने । (वि० ९७) ' 

प्रतव-(सं०)-१« बच्चा जनने की क्रिया, जनन, २. जन्म, 
उत्पत्ति, ३, बच्चा, संतान, 8. निकलना, बाहर आना | 
उ० १, ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख 
उपजे । (वि० ८६) ४. अरुन नील पाथोज प्रसव जलु 
मनिजुत दुल समुदाईं। (वि० ६२) 

प्रसादु-(सं ०)-१. दया, कृपा, २. मसन्नतापर्वक दी हुई 
वस्तु, ३. उच्छिष्ट, जूठन, 3. वह चस्तु जो देवता पर 
चढ़ाई जाय, &. देवता या बड़ों आदि को देने पर बची 
हुई वस्तु, ६. भोजन, रसोई । 3० १. ईस प्रसाद असीस 
तुम्दारी । (मा० २२८६३।१) *. अभ्ु प्रसाद पठ भूषत 
घरहीं । (मा० २।१२६।१) 

प्रसादा-दे० प्रसाद! । उ० ५. सुखी भमइर्ऊँ प्रभु॒चरव 
प्रसादा । (सा० १।१२०।२) 

प्रसादु-दे० 'प्रसाद!। उ० १. झुनि प्रसादु कहि द्वार 
सिधाए । (मा० १।२६२।४) 

प्रसादू-दे० 'असाद' । उ० १. नाम जपत गश्भु कीन्द्र मसादू । 
(सा० १।२६१५२) 

प्रसिद्ध-(सं ०)-१. विख्यात, मशहूर, २. ,अलंकत, भूषित, 
३. यशस्वी, कीतिचान, नासवर। 3० १. पुरुष प्रसिद्ध 
प्रकासनिधि प्रगट परा वरनाथ । (मा० १।११९६) 

प्रसिद्धि-(सं०)-१. ख्याति, नामवरी, २.' #ंगार, बनाव । 

प्रसीद-(सं०)-असन्न हो, कृपा करो, प्रसाद दो। उ० 


३१५ |] 


असीदु-प्रसीद प्रभो सन्‍्मथारी । (सा० ७।१०८। छुं० ६) 
प्रसीदति-(सं०)-असन्न होते हैं । उ० तेपां शंभ्रुः मसी- 
दुति । (मा० ७)१०८। श्लो० £) 

प्रसूति-(सं०)-१. असब, जनन, २. उद्धव, जन्म, रे. 
उत्पन्न करनेवाली, माता । उ० ३. तुलसी सूधी सकल 
विधि रघुबर-प्रेम-प्रसूति | (दो० १९२) 

प्रसुती-दे० 'प्रसूति!। उ० १. मंजुल मंगल मोद असूली । 

(मा० १।१।२) 

प्रसून-(सं०)-१., फूल, पुष्प, सुमन, २. उत्पन्न, ३. फल, 
परिणाम । उ० १. भुपन प्रसून बहु विविध रंग। (वि० 
१४) 

प्रस्तार-(सं०)-१, फैलाव, विक्तार, २, आधिक्य, बुद्धि, 
३, पत्तों की सेज । 

प्रस्थान-(सं०)-शमन, यात्रा, जाना । 

प्रस्थिति-(सं० )-अटलता, स्थिरता, इृढुता । उ० रघुबीर 
रुचिर जा ग्रस्थिति जानि परम सुदावनी । (सा० <$। 
३९।२ 

प्रस्त-दे० प्रश्न | उ० १. कुसल अस्त करि आसन दीन्‍्हे। 
(मा० २।१०७१) 

प्रहरपे-(सं० प्रहरषे)-अत्यंत प्रसक्ष हुए। उ० पेखि प्रहरषे 
सुनि समुदाई । (मा० ७११२२) 

हर थअह्लवाद! । उ० बृत्र बलि बाण प्रहलाद मय | 

० ८४७ 

प्रहलावू-दे० अह्वाद! । 3० भगत सिरोमनि भे अहलादू । 
(सा० १॥२६।२) 

प्रहस्त-(सं०)-रावण का एक पुत्र जिसके हाथ बहुत बड़े 
थे । उ० सबके बचन श्रवन सुनि कद प्रहस्त कर जोरि । 
(सा० ६८) 

' प्रहर-(सं०)-१., चोट, वार, आघात, मारना, २. मार- 
काट | ह० १. सनमुख ते करहि अहार | (सा० 
३॥२०।३) 

प्रदारा-दे० 'प्रदार'। उ० १. अस कहि कीन्हेसि चरन 
अरद्दारा । (मा० ९।४ १३) 

प्रहरी-मारनेवाला, प्रहार करनेवाला । 

प्रहलाद-(सं )-हिरण्यकश्यप का पुत्र एक बड़ा भक्त । 
इसके पिता ने इसे भक्ति से विम्मुख करने के लिए बहुत 
प्रयास किया पर इसे न मोड़ सका । अंत में हिरण्यकश्यप 
एक दिन तलचार लेकर इसे मारने आया और अपने 
भगवान्‌ को दिखलाने को कह्दा। अह्लाद ने कहा कि वह 
सर्वत्र है । इस पर दिरिण्यकश्यप ने प.छा कि क्या इस खंभ 
में भी है ? अह्वाद ने हाँ' कहा। यह सुनते ही हिरण्य- 
कश्यप ने उस खंभे पर अहार किया और नरसिंह रूप में 
भगवान्‌ खंभे में से ही प्रकट हुए । नरसिंह ने हे हिरण्य- 
काशियु को वहीं सार डाला ) प्रहु लादपति-नरसिह भग- 
वान्‌ । जय प्रह्मादपति जनु बिबिध तनु। (सा० ६॥८१। 
छुं० २ ह 

प्राकार-(पं०) प्राचीर, दीवाल, चहारदीवारी । 

प्राकृतं-अकृत से वद्ध, मनुष्य रूपधारी | उ० प्राकृत॑ प्रकट 
परमात्तमा परम हित | (बि० ३३) प्राकृत-(सं०)-साधा- 
रण, अकृति के, सांसारिक | ड० कहहु करहु जस आकृत 


[ प्रसति-प्रानबल्‍लभ : 


राजा । (मा० २१२७३) प्राकृतहु-साधारण मलुष्य को 
भी । उ० सुलभ सिद्धि सब आकृतहु। (सा० २३११) 

प्राकू-(सं०) पहले का, अगला, शुरू का । न्‍ 

प्राग-दे० 'प्राक' । उ० प्राग कवन, गुरु-लघु, जगत तुलसी 
झव्र न आन । (स० २८४) न! 

प्राची-(सं०)-पूर्व दिशा, पूरब | उ० बंदर कौसल्या 
दिसि ग्राची । (मा० १।१६।२) 

प्राचीन-(सं०)-पुराना, पहले का । 

प्राज्-[सं)-परणिडत, विद्ान्‌, प्रज्ञावान । ह 

प्राणश-(सं०)-१. पवन, वायु, हवा, २. जीव, जीवन तत्व, 
जान, ३. शक्ति, पराक्रम, ४.साँस, दम, <. अत्यंत प्यारा, 
६. दस प्राण, € ग्राण तथा & उपग्राण, € आण--प्राण, 
झपान, व्यान, उदान, समान । ६ उपप्राण--मीन, #ूमें, 
कृकल, देवदत, धनंजय । 

प्राणशदाता-जीवचदाता, आणरक्षक । नि 

प्राणनाथ-१. स्वामी, नाथ, पति, २. प्रभु, ईश्वर, भगवान्‌ | 
प्राशपति-दे० 'आराणनाथ! । “ 

प्राणबलल्‍लभा-(सं)-आखप्यारी, प्रेयसी, प्राणेश्वरी । ह 

प्रात-(सं०_ प्रातः)-तड़के;, सवेरे । उ० ग्रात बरसात 
चलिहि सुनि भूषपतिभासिनि । (जञा० १८२) प्रातक्रिया- 
प्रातःकाल के कार्य, प्रातः्काल के स्नान संध्या- 
बंदन आदि | 3० प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिड 
भाई । (मा० ११५८) ग्रातह्ि-सवेरे ही। उ० ऋषि 
साथ आतहि चले अभ्च॒ दिन ललित लगन लिखाई के.। 
(पा० &२) 

प्राता-दे० आ्रात'!। उ० अवसि दूतु में पठ्इंब झाता। 
(मा० २।३१।४) | 

ग्रातु-प्रात, सवेरा, तड़का । 3० होत आह झ्॒निवेष घरि 

न रासु बन जाहि। (मा० २३३) ह 

प्रान-दे० 'प्राण/ | उ० ४. पंचाच्छरी प्रान, सुद माधव, 
गव्य सुपंचनदा सी । (वि० २२) ६. बुद्धि सन इंद्विय प्रान 
चित्तातमा । (वि० २४) प्रानप्रिय-$, श्राणों के प्रिय, 
झत्यंत प्यारे। उ० १. राम्सु आनग्रिय जीवन जी के । 
(मा० २७४३) प्रानहु-आण भी | उ० प्रानहु ते प्रिय 
लागत सब कहूँ राम कृपाल। (मा० १॥२०४) प्रानौ- 
प्राण भी, जान भी । उ० आानौ चलिहें परिभिति पाई। 
(कृ० २९) 

प्राननाथ-दे० आणनाथ! । उ० ३. प्राननाथ प्रिय देवर 
साथा । (मा० २।६६।१) 

प्रानपति-दे० प्राणनाथ” | उ० २, उर धरि उम्ता आन- 
पति चरना। (मा० $।७४।१) लक 

प्रानपियाउ-आणमिया भी, प्यारी भी। उ० राम जोगवत 
सीय-मलुग्रिय मनहि प्रानपियाड । (गी० ७)२९) 

प्रानप्रिया-प्रिय स्री, प्यारी, प्राणप्यारी । उ० प्रान- 
प्रिया केहि हेतु रिसानी। (सा० २२२।४) हा 

प्रानवल्‍लम-(खं० प्राणवत्लभ)-१., अत्यंत प्रिय, पाणों - 
से भी प्यारा, २. पति, स्वामी | उ० २. बंधु समेत प्रान 
बहलभपद्‌ परसि हर 2४ नसेहैं । (गि० ९।४१) 
प्रानबल्‍लभा-आशपष्यारी, प्राणेश्वरी | >कृ० पढ़ पूल". 
सालन हेरी; प्रानबदलभा न टेरी । (९ है ४ कजन+ 55% 

आ.... #॥#* ४ हि हि 


प्राना-पेरणा ] 


प्राना-दे० 'आ्रान! । उ० २. की तनु प्रान कि केवल प्राना । 
(मा० २।१४८।२) । 
प्रानी-(सं० प्राणी)-व्यक्ति, प्राणवाला । उ० जीवत सब 
सम्रान तेह प्रानी | (मा० १।११४॥४) 
प्राप-(सं० -प्रापण)-पाते हैं । उ० संत संसर्ग भय वर्ग पर 
परमपद्‌ आप । (वि० ४७) 
प्रापति-(सं० प्राप्ति)-लाभ, आमदनी, मिलना, प्राप्ति । उ० 
रतिन के लालचिन आपति/मनक की | (क० ७२०) 
प्रपतिउ-प्राप्ति भी, मिलना भी । उ० पुन्य, प्रीति, पति, 
प्रापतिड, परमाथ-पथ पाँच ।!(दो० ३५३) ै 
प्राप्त-(सं०)-१. लब्ध, हस्तगत, मिला, २. उत्पन्न 
उपजा, पेदा हुआ, ३. विद्यमान, मौजूद । 
प्राप्ति-(सं०)-१. उपलब्धि, मिलना, २. उपार्जन; पैदा 
करना, ३. अवेश, पहुँच, पेठ, ४७. उदय, निकलना, पेदा 
होना, ९.आठ सिद्धियों में ,से एक, ६. आमदनी, आय | 
प्राप्य-भाप्त होने के लिए। उ० श्री मद्रामपदाब्ज अक्ति- 
मनिशं आप्त्य तु रामायणम्‌ (मा० ७।१३१।श्लो० १) 
प्राप्नोतु-भाप्त कर । । 
प्राप्प-(सं ०)-१. पाने योग्य, मिलने योग्य, २. गम्य, जहाँ 
तक- पहुँच हो । 
प्राबिट-(सं० मावूट)-१. वर्षा ऋतु, बरसात, २. बरसना। 
उ० १. आाबिट सरद्‌ पयोद घनेरे | (सा० ६।४३६।४) 
परारंभ-(सं०)-आरंभ, शुंरू, अनुष्ठान । 
प्रारध-(सं०)-पूचे कर्म, भाग्य । 
प्राथित-(सं० )-बांछित, निवेदित, माँगा । 
प्रविट-दे० 'प्राबिट! । 
प्रावूट-दे० 'प्राबिट! | 
प्रावूष-दे ० प्राबिट' । 
प्रासाद-(सं ० )-१. मकान, भवन, २. मंदिर, देवस्थान, ३. 
राजमहल | 
प्रियं-प्रिय को । उ० वंदे ब्रह्म कुल कलंक शमन श्री राम 
भूंपप्रियम्‌ । (मा० ३।१।श्लो ० १) प्रिय-(सं०)-१. प्यारा, 
जिससे प्रेम हो, ९. मनोहर, सुंदर, ३. प्रियतम, पति, 
स्वामी, ४. दामाद, जामाता, <. हित, कल्याण, भलाईं। 
उ० १. राम लखन सम प्रिय चुलसी के । (मा०१।९०।२) 
३. प्रिय मनहि प्रान प्रिया । (गी० ७२५) प्रियहि- 
प्रिय कों । 3० सचिवहि अचुजहि प्रियहि सुनाई । (सा० 
शा्७३) प्रियो-प्यारे (दोनों) । उ० शोभादयौ 
४४४३९ श्रुतिजुती गोविम॑बृन्द्मियों । (सा० ४।१। 
५ * न 
'प्रियतमा-(सं०)-अत्यंत' प्यारी, भार्यां। उ० प्रियतमा-पति 
देवता जिदि उम्ता रमा सिहाहि । (गी० ७२६) 
प्रियब्रत-(सं० प्रियन्त)-शुच का छोटा भाई । 3० लघु सुत 
- नांस ताही । (मा० १॥१४२।२।) 
प्रिया-(सं०)-प्यारी, पत्नी, खी। उ० गिरजा सर्बंदा संकर 
प्रिया । (मा० १६ईए८।छुं० ३) प्रियाउ-प्यारी भी, प्रिया 
पक ) उ० हक 5 है: फ । कि हा २ हे 
' प्रियाहि-प्य | 3० | या 
चिते चितु दे, चले ले चित चोरे | (कं० २।२६) 
प्रीत-(सं०) प्रीतियुक्ते, * समप्रेम । अ 
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प्रीवम-(सं० प्रियतम)-प्यारा, पति, म्राणवत्लभ।| उ० 
शीतस पुनीत कृत नीचन निद्रि सो । (बि० २६४) 

प्रीतभु-दे० औतम! | उ० हृदय न बिद्रेड पक्ष ज्िमि बिछ् 
रत ग्रीतमु नीरु। (मा० २॥१४६) 

प्रीता-प्यारा, दोस्त, भ्रीति-पान्न | ड० हित झनहित सानहु 
रिप्र प्रीता । (मा० ३।४०४) 

प्रीति-(सं ० )-प्रेम, स्नेह, प्यार । उ० प्रीति की प्रेतीति मन 
सुद्ति रहत हों । (वि० ७६) 

प्रीती-दे० प्रीति! । उ० खत्रीता देह करहु पुनि प्रीती । 
(मा० ६।६।९ ) 

प्रीवे-१. औतिवान हुए, २. प्रेमपर्वक, संग्रेस | 3० २, गुर 
पद्‌ कमल पलोठत प्रीते । (समा० १।२२६।३) 

प्रीय-प्रिय, प्यारा । 

प्रेद्य-मेक्षणीय , देखने योग्य । ' 

प्रेत-(सं०)-१. मरा हुआ, झतक, २. भूत, पिशाच, विशेष 
योनि, ३. नरक में रहनेवाला, ४. पुराणों के अनुसार 
वह कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने के बाद प्राप्त 
होता है। उ० $, ईति अति भीति-अह-प्रत-चौरानल 
व्याधि बाधा समन घोर मारी । (विं० २८) 

प्रेततावक-(सं०) दलदुलों और मैदानों में रात को दिखाई 
देता हुआ लुक जिसे आग समझकर लोग धोखा खाते हैं। 
3० उभ्य प्रकार ग्रेतपावक ज्यों धन दुखप्रद जूति 
गायो | (वि० १६६) 

प्रेम-(सं०)-अनुराग, स्नेह, प्रीति । 3० भेस अमोद परस्पर 
प्रगठत गोपहि । (जा० ६५) 

प्रेमा-दें० गरम! । उ० करत कठिन रिपिघरम सम्रेमा | 
(मा० २३२४२) 

प्रेमु-दे है, प्रेम! । उ० नेमु मेझ्ु संकर कर देखा । (मा० १। 
७६।२ 

प्रेरह-(सं ० भेरणा)-१. प्रेरणा देती है, २. सेजती है | उ० 
२.रिद्धि सिद्धि प्रेरह बहु भाई। (मा०७।१ १८४) प्रेरत- 
4. प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, २. चलाते हैं, हिलाते 
हैं। 3० २. रूप निह्ारत पलक न प्रेरत | (गी० २१४) 
प्रेर-डउसकाया, उभाड़ा, प्रेरणा दी । उ० जाई सुपनसाँ 
रावन प्रेरा । (मा० ३॥२१।३) प्रेरि-प्रेरणा देंकर, प्रेरित 
कर, उसका कर । उ० श्रेरि सतिहि जेहि मूँठ कहावा। 
(मा० १॥५६।३) प्रेरी-मेरिंत किया, प्रेरणा की, भेरा, 
उसकाया, आज्ञा दी । 3० श्रीपति निज माया तब प्रेरी। 
(मा० १।१२६।४) प्रेरे-प्रेरणा देने से, डसकाने था उस्ा- 
ड्ने से । उ० रत मनहुँ सारुत के ओर । (सा० ६॥४३। 
४) प्रेरेठ-प्रेरणा दी, भेरा, उसकाया। ड० अखत्र पवन प्रेरेउ 
अपरांधी । (वि० ३३६) प्रेरयो-दे० 'प्रेरेड' | 3० भ्रेर॒यो 
जो परम म्चड मारुत कष्ट नाना तें सह्यों | (वि० १३६) 

प्रेक-(सं०)-किसी काये में अदृत्त या श्रेरणा करनेवाला, 
जो प्रेरणा देकर कोई कार्यादि करवाए, आज्ञा देनेवाला। 
उ० तुलसिदास बस होइ तबहिं जव प्रेरक अ्भ्रु बरजे। 
व्रि० ८६) । ' 

प्रेरश-दे० 'प्रेरणा' । क्‍ 

प्रेरणा-(सं०)-१. कार्य में अध्ृत्त करना; उत्तेजना. देना; 
डउभादना, २, दुबाव, ज़ोर । | 
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प्रेरित-(सं०0-१., भेजा हुआ, पठाया, २. जिसे किसी 
दूसरे से प्ररेणा मिलती हो,' उसकाया गया, ३. जिसे 
किसी ने आज्ञा दी हो, झाज्षा से। 3० १. कठिन काल 
प्रेरित घलि आई। (मा० ५४१) ३, तच प्रेरित मार्या 
उपजाए। (सा० २।१8२) 
प्रोक्त-(सं०)-कहा हुआ, कहा गया, कहा । 3७ -रुद्धाष्ट- 
कमिद मोक्त विभेण हसरतोषग्रे । (मा० ७१०४८ 
श्लो० 8) 
प्रोढ-(सं० गौठ)-१. बढ़ा, अवस्था में अधि क, २. पुष्ट, 
सज़बूत, ३. तगढ़ा, मोटा, ४. साहसी, हिम्मती, *. 
जवानी ओर बुढ़ापे के बीच की अवस्था, ६. गूढ़, रहस्य- 


फेक-(/)-कवर, आस । 

फंग-(/)-$. कीट, कीड़ा, पतंग, २. फंदा, बंधन, रे. 
लफगा, भूठा, गष्पी, ७. अनुराग, प्रेम । उ० २. बड़े बर- 
जोर परे फैँग पापु। (क० ६६७) ३. हो भत्ते नग-फेग 
'परे गढ़ीबे । (कृ० ११) 

फद-(सं० बंध)-१. पाश, बंधन, फंदा, जाल, २. छुल, 
धोखा, ३. फ्रप्ट, दुःख, ४. रहस्य, समे, गुप्त सेद्‌ | उ० 

५० मनहूँ सनोभर्व फंद सेवारे। (सा० ३$।२८६३) 

फंदावत-(सं० चंघ)-फँसाते हैं, फंदे में डालते हैं । उ० 
कि जनु चंदनि चनज फंदावत । (जा० १२२) 

रिं-(सं० पाश)-फंदा, पाश । उ० पाँचसर सुफँसौरि ! 
(रा० ७।१८म) 

फ्युआ-(सं० फाल्युन)-१. होली, होली का त्यौहार, २. 
एक दूसरे पर रंग आदि डालना । उ० २, लोचन आजदि 
फरयुझा मनाह । (गी० ७।२२) 

फ्रजीहति-(झर० फ्रज़ीदत)-दुर्दशा, दुर्गति । उ० अंत 
फरजीदृति होहिंगे गनिका के से पूत। (दो ६५) 

फटत-(सं० स्फटन)-फटता है, चिरता है, खंड-खंड होता 
है । 3० तिमिर-तोम फठत । (वि० १२३) फटे-१. फटने 
पर, १९. फटा, चिर गया, खंड-खंड हो गया। फरड-फट 
जाते हैं, तितर-बितर दो जाते हैं। 3० लिए नाम फहें 
मकरी के से जाल्ले । (० १७) फतथी-फरटे, फटे हुए | उ० 
कत बिसोह लद॒यों फदयों गगन मगन सियत । (चि० 

२ 


१ 
फटिक-(खं० स्फटिक)-संग्मरमर, सफ़ेद पत्थर । उ० 
फाठेक[सिला बैठे दी भाई । (मा० ९२६।४) 
फण-(सं०)-साँप का फन, भोग | 
फशिक-(सं ०)-१. सॉँप, सपे, २. साँप का । 
फर्णीद्र-(सं०)-साँपों का राजा, $- शोषनाग, अनंत, २. 
बासुकी नाग । उ० १. बच्मा शंज्षु फर्णीद, सेव्यमनिशं 
बेदांत वेधं विभुर् । (सा० २।१।शलो० १) 
फर्यी-(सं० फशणिन)-सप्प, साँ 


, साँप । 


[ प्रेरित-फर' 


मय, गंभीर, ७. इृढ़, अटल | उ० १. औढ़ भएँ मोहि 
पिता पढ़ावा | (मा० ७११०४) ७. औदढ अभिसान 
चितबृत्ति छीजे | (वि० ४७) 

प्रौ़ि-अभिमानयुक्त कथन, ढिठाई । उ० औढ़ि सुजन जनि 
जानहि जन को। (मा० १२३॥२) है 

प्लवंग-(सं०)-१. बंदर, मर्कट, बानर, २. दादुर, ३.हरिन, 
४, सूर्य का सारथी । 

प्लव-(सं०)-१. नाव, नोका, डोंगी, २. मेंढक, ३. बंदर, 
४. चांडाल, <, बग़ुला, ६९. सारस | उ० १. यत्पाद- 
प्लवमेकमेव हि. भवास्भोधेस्तितीर्षांचतां । (मा० १। 
श्लो० ६) 


फ 


फन-(सं० फणो-साँप का फण, भोग । उ० जैसो अ्रदि 
जासु गईं मनि फन की । (गी० २७१) 

फरनि-(सं० फणी)-साँप, सप॑ । उ० रास-ताम सहा मनि 
फनि जगजाल र। (वि० ६७) फनिह्ि-साँप को, सपप 
को । उ० तुलसी सनि निज दुति फनिद्दि ब्याधदिं देउ 
दिखाह। (दो० ३१९) ' न के 

फ्रनिक-दे० “फरिक! । उ० १. तुलसी सनहूँ फनिक मनि 
दूँढ़त निरखि हरषि हिय धायो। (गी० २।६८) फरनिकन्ह- 
सर्पों ने, साँपों ने | उ०फनिकन्द जनु सिरमनि उर गोई। 
का १३५८|२)  फनिकि-(सं०_ फणिक)-सर्पिणी, 

। 


ना 

फनिकु-दे० 'फणशणिक! । उ० १, मनि बिल्ु फर्निकू जिए 
दुख दीना । (मा० २।३३।१) 

फरनी-(सं० फरणिन)-साॉँप, सपे । उ० लरत, धरहरि करत 
रुचिर जनु जुग फनी | (गी० ७५) 

फरनीश-(सं० फरणीश)-सर्पों के राजा, १. शेषनाग, अनंत 
२, बासुक्ति नाग । 

फनीस-दे० * फणीश” । उ० १. बरनि न सकह फनीस 
सारदा । (मा० ७।२२॥३) 

फबि-(सं० प्रभवन)-१. छवि, शोभा, २. अनुकूल | उ० 
१, अधन, अगुन, आलसिन को पालिबो फबि आयो 
रघुनायक नवीन को । (वि० २७४) १. कहि न जाइ जो 
निधि फबि आई ।-(कृ० २९) ह 

फबी-१. शोभा, २. सुंदर, ३. फबना, सजना, ४. मज़बूत । 

फब-शोभा देते हैं, सुंदर लगें या लगते हैं । उ० तुलसी 
तीनिउ तब फबें। (दो० २८५) . ु ह 

फर-दे० “फल” । उ० १. बिनु फर बान राम तेहि मारा। 
(मा० १।२१०१२) ४. जग-जय-मद निंद्रे सिहर, पायेसि 
फर तेड | (पा० २६) ५४. असनु अमित सम कद मूल 
फर । (मसा० २।१४०।३) फर्रान-१ . फलनेवाला, २. 'फल? 
का ३ बे न, फलसमूह, २. फलने, फलना ।- उ० ३. 
उकठे बिटप लागे फूलन फरत । (वि० ३५७) फंरनि-१. 


फरइ-फारहिं ] 


फलों को, २, फलाच, फल आना, ३. फलों से | उ० १. 
दे० “फरत उ० ३.! | २.तरु फरयो हे झदभुत फरनि। 
(गी० १।२४) ३. फिरि सुख-फरनि फरी । (गी० १।१२) 
फरइ-(सं० फल)-फलता है 
सुसाली । (मा० २।२६१।३) फरत-१. फलता है, फल 
देता है, २. फलते समय, रे. फल देता, फलता। उ० 
4. बिन्ु ही ऋतु तरुवर फरत । (दो० १७३) २. फरत' 
करिनि जिमि हतेड समूला । (मसा० २२६४) रे. 
अभिमत फ़रनि फरत को। (गी० ६।१२) फरदिं- 
फलते हैं | उ० फूलहि फरहि सदा तरु कानन। (सा० 
७।२३।६९) फरहिं-फलता है। फरि-फल्ककर । फरी- 
१. फली, फल लगे, २, फली हुईं, ३. फलती «हुईं । 
उ० १, जनक-मनोरथ कलपबेलि फरी है | (गी० १।६०) 
फरे-फल्ले, फल लगे । उ०कलप तरू रूख फरे, री । (गी० 
१७४) फरै-फलेगा, फल लगेगा | उ० सुरतरु सोंड बिष 


फरनि फरे। (वि० १३७) फरैगो-फल्लेगा। ड० कुटिल 


कट्टक फर फरेगो तुलसी करत अचेत। (दो० ४४२) फरो- 
फला, फला है। 3० मोको तो राम को नाम कल्पतरु 
कंलि कल्यान फरो । (वि० २२६) फरयो-फला, फरा । 
3० जनु सुभग सिगार-सिसु-तरु फरयो है अदभुत फरनि। 

'(गी० १।२४) 

फरकई३-(सं० स्फुरण)-फड़का करती है, काँपती है । उ० 
द॒हिनि आँखि नित फरकद मोरी । (मा० २२०३) 
फरकत-१. कॉँपता, फड़कता, हिलता, २. फड़क रहे थे, 
३, फड़कते हैं, फड़कता है।उ० १. अरुन नयन चढ़ि 
आुकुटि, अधर फरकत भए। (पा० ६८) २, फरकत अधघर 
कोप मने माहीं। (मा० १।१३६॥१) फरकन-फरकलने, 
फड्फड़ाने | उ० संजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन 
लगे । (मा० १।२३६) फरकहिं-फड़कते हैं, फड़क रहे हैं ! 
उ० फ़रकहि सुखद बिलोचन बाहू। (मा० २।२२५।१) 
फरकि-फझड़क, फड़फड़ा । उ० फरकि उठीं है भुजा 
बिसाला। (मा० 8।६।७) फरके-फडके, फड़कने लगे। 
उ० फरके बास बाहु लोचन बिसाल। (गी० ३॥&) 
फरकेउ-फड़क उठे | उ० फरकेड बास नयन अरु बाहू। 
(समा० ६१० ०।३) 

फरसा-(सं० परश)-फावड़ा, कुल्हाड़ी । उ० काल कराल 
नपालन के घनुभंग सुने फरसा लिए धाए | (क० १२२) 

फरहार-दे० 'फ लहार! । उ० पूजि पितर सुर अतिथि, गुर 
लगे करन फरहार। (मा० २।२७६) 

फराक (१)-(फ्ा० फ़राज़)-१, खुली जगह, २, मैदान । 

फराक (२)-(फ़ा० फ़क्र)-अलग, हटकर । उ० दूरि फराक 

3:38) - सो घाटा ही (मा० ७२६।१). 

(खं० फलित)-फला, फला हुआ। उड० बिलसति 
महि कल्पवेलि मुदु-मनोरथ-फरितः) (विं० १६) 

फर-दे० फल! | छं० २. नाम-प्रेम चारि फलहू को फरु 
है। (वि० २१५४) - | ह 

फर्लेंग-(सं० प्लवन)-कूदुने की- क्रिया । उ० लगि फरलेग 
फर्लाग हु ते! घाटि नभंतल भो । (हं० ९): 

फल-(सं०)-१. हथियार की नोक या धार था उसका वह 

- प्रधान भाग जो तेज़या नोकीला रहता है। २. लाभ, ३. 


। उ० फरदद कि कोदव बालि ' 
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कर्मभोग, ४. परिणाम, नजीजा, <. पेड़-पौधों का फल, 
मेवा, फलहरी, ६. चार फल--अर्थ, धर्में काम और मोक्ष, 
७, चौथा, चार । उ० ९. बारि अधार मूल फल त्यागे। 
(सा० १॥१४४।१) ६.रास नास काम तरु देत फल चारि, 
रे । (वि० ६७) ७. भुनिफल बसु हर भानु । (दो० ४५३) 
फलनि-फल का बहुवर्चंन | उ० सुखमा बेलि नवल जनु 
रूप फलनि फली। (पा० १३६) फलहू-फल भी | दे० 
“कल! | उड० ६. नाम-प्रेम चारि फलहू को फर है। 
. (बिं० २९९) 

फलइ-१. फलते हैं, फल देते हैं, २. फल ही । ड० २.एक 
सुमनप्रद एक सुमन फल' एक फलइ केवल लागहीं। 
(मा० ६।६०छ० १) फलत-१. फलने के समय, २, 
फलता है | उ० १. फूलत फल्तत भयऊ बिधि बासा। 
(सा० २।४६।२) फलहिं-फलते हैं । 3० फूलहि फलहि 
बिटप विधि नाना। (मा० २।१३७३) फली-(सं० 
फल)-१. बीजदार फल, छीमी, २. फलयुक्त हुई। 
उ० २, सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलनि फली | (पा० 
१३६६) फलें-फलते हैं । फल-१. फलयुक्त हों, २. 
सफल होते हैं, सफल मनोरथ होते हैं, ३. फलते हैं। 
उ० २. फलें फूलें फैलें खल, सीदें स|!धु पल पल, खाती 
दीपमालिका ठठाइयत सूप हैं। (क० ७१७१) 

फलदायक-(सं०)-फल देनेवाला। उ० फलदायक फल 
चारि के दसरथ-सुत चारी | (गी० १॥९) 

फलद्दार-(सं० फलाहार)-फलों का भोजन । - 

फलाँग-दे० 'फलँग! । 

फलित-(सं०)-१. फला हुआ, २, संपन्न, पूर्ण । 3० १. 
फलित बिलोकि मनोरथ बेली | (मा० २॥१।४) 

फलु-दे० फल! । 3० ४-तस फलु उन्हहि देर करि साका। 
(मा० २।३३।४) 

फहम-(अर ० फ़हम)-१. अनुमान; अटकल, २. ज्ञान, 
पा । उ०२, मोहि कछु फहम न तरनि तमी को। (वि० 
श्ध्रे | 

फदराही-(सं० मसरण)-१. फहराते हैं, उड़ते हैं, २. प्रस- 
सता से रोमांचित होते हैं। 3० १, सरब करहि पाइक 
फहराहीं । (मा० १।३०२।४) । 

फाँस-(सं० पाश)-१, बंधन, जाल, पाश, २. काँटा | 3०१. 
' १, माधव ! मोह फाँस क्‍यों हट ? (वि० ११९) 

फागु-(सं० फाल्गुन)-होली, फग्ुआ, फागुन सें होनेवाला 
एक प्रसिद्ध त्योहार | उ० नगर नारि नर दरषित सब 
चले खेलनः फागु। (गी० ७।२१) ॥॒ ह 

फाटत-(सं० रफाटन)-फट जाता है, खंड-खंड होता है। 
उ० नहिं फाठत हियो | (वि० १६६) फायहु-फट. जाय। 
फटे । उ० हिय फाटहु, फूंटहु नयन, जरड सो तन 
काम | (दो० ४१) फाटी-फट जाता है । उ० जिमि रवि 
उएँ जाहि तम फाटी । (सा० ६।६७।१) 

फाबी-(सं० प्रभा)-फब गईं, ठीक बैठ गई, .सुंदर लगी, 
अच्छी लगी। उ० कुमतहि कसि कुबेषता फाबी। (मा० 
२।२९।४) 

फारहिं-(सं० स्फार्टन)-फाइते हैं। उ० घरि गाल फारदि 
उर बिदारहि गल अतावारि मेलहीं। (मा० दै।८१छ० 
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4) फारै-१. फाड़ डाक्के, २. फाड़ेगा, हे, फाडता है। उ० 
4. चारिह्वु को छुहु को नव को दस आठ को पाठ कुकाठ 
र्यों फारे । (क० ७३०४) 

फिर-(सं०प्रेरणा)-१. पुनः, पुनि, पीछे, इसके बाद, २. एक 
बार और, फिर, दोबारा, लौटकर, घूमकर, उलटकर। 
४. लौट, घूम। फिरइ-लोठ आवे, लौटे | उ० फिरद त्त 
दोइ प्रान अवलंबा। (मा० २।८२।३) फिरउ-फिरूं, लौट 
झाऊं। फिरत-१. फिरता है, डोलता है, चलता है, विच- 
रता है, २. लौटने में, फिरने में | 3०१. फिरत सनेह मरन 
सुख अपने । (सा० १।२९।४) २, फिरत लाज कछु करि 
नहिं जाईं। (मा० १॥८६।३) फिरती-लौग्ती, आत्ती। 
उ० फिरती बार भोदि जो देबा। (सा० २।३०२।४) 
फिरदहीं-१. फिरते हैं, घूमते है, २. लौटते हैं । 3०तुम्ह से 
खत भंग खोजत फिरहीं | (मा० ३॥१६।५) फिरहु-१. 
फिरो, घूमों, २.लौट जावो, लोगो । उ० २. फिरहुत सब 
कर मिटे खम्नारू। (सा० २।६७२) फिरा-१. फलट 
गया, २. घूमा, ३. लौट गया । उ० १. फिरा 
करमु प्रिय लागि कुचाजी । (मा० २।२०।२) फिरि 
(१) » फिरकर | उ० पुनि फिरि भिरे प्रबल 
हचुमाना । (सा० ६।६५।३) फिरिश्र-फिरे, ज्ौटे। उ० 
जौ एहि मारग फिरिझ्न बहोरी। (मा० २३१८१) 
फिरिय-लौट जाइए । फिरिहहिं-फिरेंगे, घुमेंगे, भठकेंगे। 
उ० फिरिहृहि सग जिमि जीव दुखारी । (सा० १।४३।४) 
फिरिहि-फिरेगी, उलदेगी, बदजेगी। उ० फिरिहि दूसा 
विधि बहुरि कि मोरी । (मा० २६८४) फिरिहें-लौदगे | 
उ० फिरिहें किधों फिरन कहिंहें। (गी< २७०) फिरें- 
3. लौटे, धूमे, २. फिर जाने पर | उ०२. समय फिरें रिपु 
होहि पिरीते। (मा०२॥३७३) फिरे-१. लौटे, २. लौटने 
पर । उ० ३. फिरे सराहत सुंद्रताई | (सा० २ १०८४) 
फिरेड-फिरा, फिरता रहा, घूसता रहा | ड०सकल भुवन 
में फिरेडें बिहाला । (मा० ४।६॥६) फिरेउ-फिरे, लौटे । 
उ6 फिरेड बनिक जिमि मूर गवाँई। (मा० २।६६।४) 
फिरेहु-लौटना, लौट आना । उ० रथ चढ़ाई देखाइ बनु 
फिरेहु गएँ दिन चारि। (सा० २।६१) फिरे-१. फिरे, 
२.फिरना | 3० २.जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं। (मा० 
१।३४०।२) फिरो-१. फिरा, लौटा, २. विमुख । उ० २. 
जो तोसों हो तौ फिरो मेरो द्वेत हिया रे । (वि० ३३) 

फिरि (२)-(सं प्रेरणा)-पुनम, फिर | उ० अढ़कि परहि 
फिरि हेरहिं पीछें । (सा० २।१४३।३) 

फोक- दे० 'फीका? । 3० २. तुलसी पदिरिय सो बसन जो 
न पखारत फीक । (दो० ४३8) 

फीका-(सं० अपक्व १)-$. नीरस, स्वादहीन, २. जिसका 
रंग चटक न हो, घूमिल, ३. जो अच्छा न लगे । उ० 
१. सरस होउ अथवा अ्रति कम १८६) 
फीकी-'फीका? का स्त्रीलिंग | उ०३. तिनहि कथा सुनि 
लायहि फीकी । (मा० १॥६।३) फीके-दे० 'फीका!? | उ० 
३. जोरे नये नाते नेह फ़रोकट फीके | (चि० १७६) 

फीको-दे० 'फीका! । 

फीरोजा-(फ़ा० फ़ीरोज्ञा)-हरापन किए नीले रंग का 


पत्थर । 


[ फिर-फूल' 


फुंकरत-(सं० फूल्कार)-१. फूत्कारतां है, २. फूल्कारते हुए, 
फुफकारते हुए । 3० २. तब चल्ले बान कराल फुंकरत 
जनु बहु ब्याल | (मा० ३॥२०१) 
फुंकार-(सं० फूत्कार)-फुफकार, 'फ़' फू! का शब्द । 
फुर-(सं० स्फुरण)-सत्य, यथार्थ, ठीक, साँच | उ०बामदेव 
फुर, नाम कामसद मोचन । (पा०५८) फुरे-सच्चे। उ० 
जाना पताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु साने फुरे । (मा० 
६।६६। छु०१) | | 
फुरि-सचमुच, सच | उ० कब ऐहें मेरे लाल कुसल घर 
के कस बाता । (गी० ६।१8) 
फुर-दे ० फुरि! । 
फुरै-सच्चे, सत्य । उ० जासों सब नातो फुरे तासों न करी 
पहचानि । (वि० १६०) 
फुलवाई-(सं० फुल्ल)-उपवन, फुलवाड़ी । उ० गए रहे 
देखन फुलवाई । (मा० १।१९।२) ह 
फुलाई-(सं० फुल्ल)-फुलाकर । उ० बचन कहहिं सब गाज 
फुलाई । (मा० ६।६।३) फुलाउब-१. ऊकुलाऊँगा, २. 
फुलाकर, ३. फुलाना | उ० ३. हँसब उठाहइ फुलाउब 
गाला । (मा० २।३९।३) फुलाए--फुलाया, फुला लिया | 
3० हरपित खगपति पंख फुलाए। (सा० ७३३॥१)- - 
फुलावों-प्रफुल्लित करूँ | उ०तुलसी भनित सती सामिनि 
उर सो पहिराह फुलावों | (गी० ११९) 
फुल्ल-(सं०)-१. असन्न, २ फूला हुआ । . 
फूँक-(झजु ०फू फू)-१. फँकना, २. फुँककर, उ०२.मसक फू 
भकु मेरु उड़ाई। (सा० २२३२२) फुँकि-फुँककर, फुँक 
से। उ० चहत उड़ावन फूँकि पहारू। (सा० १॥२७३।१) 
फूट-(सं० स्फुटन)-१. सेल का न होना, २. फूट गया, 
खंडित हो गया | उ० २. कूबर हूटेउ फूट कपारू । (मा० 
२।१६३।३) फूटहिं-फूटते हैं, फूट रहे हैं | 3० रावन आगे 
परहि ते जजु फूटहिं दुघिकुंड। (मा० ६।४४) फूटहु-१. 
फूट जावे, फूठे, २. फूटो | उ० १, हिय फाठहु फूटहु नयन 
जरड सो तन केहि काम। (दो० ४३) फ़रूटि-फूटकर, 
खंडित होकर, हटकर | उ० महा दृष्टि चर्लि 
किआरी । (मा० ४।१५॥७) फूटिहि-फूटेगी, नष्ठ हो 
जायगी । 3० अवस रास के उठत सरासन दृटिहि। गव- 
निद्दि राज समाज नाक असि फूटिहि । (जा० ६८) फूटी- 
१. फूट गईं, २. फूटने का, आँख फूटने का। उ० २. 
लोकरीति फूटी सहैं ऑजी सहै न कोइ । (दो० ४२३) 
फूटे-३. फूट गए, हूठ गए, २. अपने पक्त से फ़ूटकर शज्रु- 
पक्ष से मिल गए, ३. बेघकर, छेदकर, पारकर, ४. अपना 
हा बना सके ' पे ४. कप के दुसन नह न फूदे। 
० ६।२९।३) फूटेहु-फूट हुए या फूटी हुईं भी । 3० 
फूटेहु विलोचन पीर होत हितकरिये। (वि० २७५१) 
फूरति-(सं० स्फुरण)-स्फुरित होती है, विकसित होती 
। उ० नील नलिन स्याम, सोभा अगनित काम, पावन 
हृदय जेहि उर फूरति। (क्ृ० २८) 
फूल-(सं० फुल्ल)-१. पुष्प, कुसुम, २. खुशी, मफुल्‍्ल होने 
का भाव, रे. गये, घसंड । उ० १. सम जम नियम फूल 
फल ग्याना । (सा० ११३७।७) ३. सबहि भाँति सब कहेँ 
सुखद दुलानि फलनि बिनु फूल । (दो० ४२६) 


फूलइ-ब॑दइ ] 


फूलइ--(सं० फुलल)-१० फूलता है, २. गवे से भर जाता 
है, ३. अ्सन्न होता है । 3० १. फूलइ फरइ न बेत जद॒पि 
सुधा बरषहिं जलदु | (भा० ६१६ ख) फूलत-१. फूलता 
है, २. फूलते हुए, ३.फूलने के समय । उ० ३. फूलत फूल 
-भयउ बिधि बामा | (मा० २१६२) फूलहिं-फूलते है, 
पुष्पित होते हैं । उ० फूलहि फलहि बिटप बिधि नाना । 
(मा० २)१३७४३) फूला-१. फूल गया, पुष्पित हो गया, 
फूल चुका, २. फूल, पुष्प । 3० १, मोर मनोरथु सुरतरु 
फूला । (मा० २।२६।४) २. जज्ु सनेह सुरतरु के फूला । 
(मा० २।४५३॥२) फूलि-१. फूलकर, २. गव कर, ३. 
प्रसन्ञ होकर । फूली (१)-१, फूल गईं, २. गवे से भर 
गईं, ३. फूलकर, ४. गये से भर कर । उ० ४, जेहि दिसि 
बैठे नारद्‌ फूली । (मा> १।१३१५१) फूले-१. फूल गए, 
पुष्पित हर २, गये से भर गए, ३. फूले हुए, फूलकर, 
४. गय॑ खरे भर कर, घम्ंड में फूलकर, €, असन्न | उ० १. 
सरनि सरोज बिटप बन फूले । (मा० २।१२४।४) *. जे 
जे तें निहाल किए फूले फिरत पाए । (वि० ८०) फूलेल- 
: फूला हो। 3० सनहूँ काम आरास कल्पतरु फूलेड। 
(जा०: १४०) 

फें:-(१)-फेरा, घुमाव, २. कमरबंद, कटिबंधन, ३. 
पहुका, ४, पतला, <. कमर में लपेटा गया धोती का 
भाग | 3० <. सघन चोर मन सुदित मन धनी गही ज्यों 
फेट । (दो० २०७) 

फेकरहिं-(१)-रोते हैं, चिल्लाते हैं | उ० कठु कुठायेँ करटा 
रटहिं फेकरहि फेर कुराँति | (० ३॥१।९) फेकरि- 
रोकर, चिल्लाकर । ड० फेकरि फेकरि फेर फारि-फ़ारि पेट 
खात । (क० ६॥४६) 

फेन-(सं०)-माग, गाज, बुलबुलों का समूह, समुदकफ़, 
जल्-विकार | उ० सुभग सुरभिमय फेन समाना। (मा० 
$३५६।१) विशेष-फेन बहुत कोमल होता है पर जो 
नमुचि असुर वज्ञ से भी नहीं मरता था ईद द्वारा समुद्र 
' के फेन से मारने पर ही मर गया था । 3० अजर अमर 


बंचेहु-(सं० वंचन)-ठ5गा, ठगा है। 3० बंचेहु मोदि जबनि 
धरि देहा | (मा० ३१३७३) ५ 
बंजुल-(सं० बंजुल)-१. बंत, २. गुच्छा। 3० १. बंजुल 
«मंजु, बकुल कुल सुरतरु, ताल, तमाल। (गी० २।४७) 
बटावन-(सं० वितरण)-बँंटानेवाला, चॉट लेनेवाला । उ० 
पा कक बंध-बाहु बिलु करों भरोसो का को 
गी० ६७ * 
बैंटेया-बटानेवाला, सहयोगी, साकेदार । उ० तात न मात 
न्‌ न सखा सुत बंधु विसाल बिपत्ति बेंरैया | (क० 
हि] द  अमय 
बंद (१)-(फ्रॉ०)-१. बंधन, क्रेंद, २. अतिज्ञा, कौल, 


[ ३२० 
कुलिसहूँ नाहिन वध सो पुनि फेन मर॒यों । (चि० 
२३६) 


फेनु-दे० 'फेन! । 
फेनू-दे० फेन! | उ० जलधि। अगाध मौलि बह फेनू। 


' (मा० १।१६७।४) 


फेर-(सं० मेरण, हिं०फेरना)-१. पुनः फिर, बहुरि, २.चक्कर, 
घुमाव, ३. कठिनाई, ७. ओर,तरफ । 3०४. प्रभु आगवन 
जनाव जन्नु नगर रम्य चहुँ फेर । (मा० ७॥। दो० २) 

फेरइ-(सं० मेरण)-फेरता है. घुमाता है। उ० सुरतरु 
सुर बेलि पवन जनु रुख फेरह । (जा० १२१) फेरत- 
१.फेरते हैं, घुमाते हैं, २ फेरते हुए, फेरने से, ३.लौटाते हैं। 

. उ० १, कर कमृलनि घनु सायक फेरत । (मा० २२३१8) 
४) २. 'बल्ले भाजि गज बाजि फिरत"'नहिं फेरत । (पा० 
११६) फेरति-फेरती है, लौदाती है। उ० फेरति' मनहें 
मातु कृत खोरी । (मा० २२३४३) फेरि-फिर, पुनः । 

: उ० कूदि घरहिं कपि फेरि चलावहि ) (मा० ६।४१।४) 
फेरिअ्र-फेरिए, लौटा दीजिए । उ० फेरिश्न अभ्ु मिथिलेस 
किसोरी । (मा० २।८२।१) 

फोक<-(सं० चल्कल)-१. बिना मूल्य का, व्यर्थ, २, 
झूठा, असत्य, ३. सारहीन | उ० २. जोरे नये नाते नेह 
फोकट फीके | (विं० १७६) 

फोरइ-(सं० स्फोटन)-फोड्ता है, हक हक करता है। 
फोरहिं- फोइते हैं। 3० फोरहि सिल्ल लोढ़ा सदन लागे 
अहुक पहार। (दो० २६०) फोरा-फोड़ दिया । उ० राखा 
जिञ्रत आँखि गहि फोरा। (स्रा० पा ६॥६) फोरि-फोड़ 
कर; तोइकर । उ० पबेत फोरि करदि गहि बाटा । (मा० 
६।४१।३) फोरी-$ फोड़ दी, २. फोड़्नेवाली । ४०२. पुदि 
अस कबहूँ कहसि घर- फोरी । (मा० २॥१५४५) 
फोरै-१. फोड़े, इकड़े हुकड़े करे, २. फोड़ने | 3०२, फोरे 
जोगु कपारु अभागा | (मां० २।१६।१) 
ज-(अर० फ़ौज)-१. सेना, २. सड, समूह | उ० १. 
अंस कहि सन्मुख फौज रंगाई | (मा० ६।७६।६) 


करार, रे. यंत्र, ताला, ७. अवंयव, अंग, ४, नस, नाड़ी, 
६. आधार, सहारा । 

बंद (२)-(सं० बंध)-भाग, शाखा। उ० नगर-रचना 

को बिंघि तकत बहु विधि बंद । (गी०७२३) 

बंदइ-(सं « घंदुन)-बंदना करते हैं, झुकते हैं, नमस्कार 
करते हैं। उ० टेह जानि सब बंदइ काहू। (सा० 
$।२८१।३) बंदुउ-बंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 
उ० बंद संत समान चित हित अनहित नहिं कोई | 
(मा० १॥३ क) बंदत-अ्रणास करता है, बंदना करता है ! 
उ०. मनसा वाचा . कमेंना, तुलसी बंदत ताहि। 


(चै० २६) बंदि (१)-(स० बंदन)-बंदना करके, 


३५१ | 


पूजकर । 3० बविधिदि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह अरभा। 
(मा० परम७9) बॉद्श्र-बंदना करते हैं, आदर 
करते हैं। उ० दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिश् सलय 
प्रसंग । (मा० १।३० क) बंदे-बंदना की, स्तुति की । 
उ० पुनि घुनि पारबती पद बंदे। (सा० १।88।१) 

बंदन-सं० चंदून)-१. सिंदूर, इंगुर, २. बंदना, प्रणाम । 
3० ॥ बंदन बंदि अंथि बिधि करि छुब देखेठ | (मा० 
१४६ 

बंदनवर-(सं०पंदन न- माला)-तो रण, द्वार पर बाँधी जाने- 
वाली फूल-पत्तों की माला । उ० बंदनवार ब्रितान पताका 
घर घर । (जञा० २०६) 

बंदना-(सं० बंदन)-नमस्कार, प्रणास, स्तुति । 

बंदनिवार-दे० बंदनवार! । उ० रचे रुचिर बर बदुनिवारे । 
(मा० १।२८६।१) 

बंदर्नीय-(सं० वंद्नीय)-बंदना करने योग्य, सराहनीय | उ० 
बंदनीय जेहिं जग जस पावा | (मा० १।२४) 

बंदार-(सं० वंदारु)-बंदना करनेवाला | 3० बहुल बंदारु- 
व दारका वृ द-पद-द्वंद् । (चि० ४४) 

बंदि जि बंदी )-फ़ेंद किया हुआ, सुजरिम । 

बंदि (३)-(सं० बंदी)-भाट, राजाओं की बढ़ाई करनेवाली 
एक जाति। उ० बंदि मागधन्दि गुन गन गाए। (सा० 
१३५४८।३ ) बंदिन्द-बंदी जनों ने, भाट लोगों ने | 3० 
तब बविदेहपन बंदिन्द प्रयटि सुनायठ । (जा० 8८) 

बंदिणह-(सं०) -फ्रैद्खाना, जेल । उ०भरतु बंदियृद्द सेइदर्हि 
लखलु राम के नेब | (मा० २।१६) 

बंदिछोर-बंधनों से छुड्ठानेवाले, मुक्तिदाता । 3० उथपे- 
हा थपे-उडथपन पन बिल्युधव द-बंदिछोर को । (वि० 
३१ 

बंदिनि-घंदना या आदर के योग्य, पूज्य | उ० नर-नाग- 
बिल्युध वंदिनि जय जहुवालिका | (बि० १७) 

बंदी (१) ऐड! जो क़ेद हो । 

बंदी (२)-(सं०)-एक चारणों की जाति, भाठ, मांयध । 
छ० हा बेद पुरान रान कहहि बिमल शुन ग्राम । (सा० 
२१०२९ 

बंदां (३)-(सं० विनु)-एक आभूषण । 

बंदीछो२-फ्रैद से छुड़ानेवाले । उ० केसरी-किसोर, बंदीछोर 
को नियाजे सब । (ह० १३) 

बंदीजन-भसाट, प्रशंसक, सागध । उ० सागध सूत बिदुघ 
बंदीजन । (सा० १॥६०६।३) 

बंद्-बंदना करने योग्य, पूज्य । उ० देव-मुनि-बंध किए 
अवधबासी । (वि० ४४) 

बंध-(सं०)-१. बंधन, बाँधने की रस्सी आदि, २. क्रैंदु, 
३. उत्पत्ति, ७. धारा, ९. रोध, रोक। उ० ,, तेहि के 
रचि पचि बंध बनाएं। (मा० १।२८८॥२) 

बंधन-(सं०)-१. बाँचने की क्रिया, २. बाँधने की रस्सी 
आदि, ३. त़ह जो किसी की स्वतंत्रता आदि सें बाधक 
हो । ४. शरीर का संधि-स्थान, जोड़, ९. क्रैद, जेल । उ० 

५.४ दाँक क दुसकंध के भए बंधन ढीले । (विं० ३२) 

बंधाइअ-(सं० बंधन)-अंधाइईए । उ० एहि बिधि नाथ 
पयोति बँधाइम । (मा०५६०।२) बँधाय 3-बैँधाया, बँध। 

४१ 


_ बेदन-बक 


लिया । उ० जेहि बारीस बँधायठ हेलाँ। (मा० ६।६।३) 
बँधाया-बंधन में डलचाया, बैँघवाया | उ० लोभ पाँस 
जेहि गर न बँधाया । (मा० ४।२१।३) बधायो-बैँंधाया, 
बँधवाया । 3०कौतुकद्दीं पाथोघि बँघायों । (मा० ६।६।१) 
बँधावा-बैंधवाया । 3० प्रभु कारज लगि कपिहि बैँँधावा । 
(मा० <।२०।२) है 

बुँधान-(सं० बंधन)-१. नियम, सिद्धांत, परिषाटी, रे: 
नियत आजीविका, ३, किसी बात का निश्चय, ४,लेन- 
देन या व्यवहार आदि की नियत परिपाटी | छ० १. 
नागर नट चितवहि चकित उगहि न ताल बेंधान । (सा० 
१३०२) ह 

बंधु-(सं०)-१.भाई, भ्राता, २.मित्र, ३. सहायक, ४.पिता, 
&, बंधूक नाम का फूल, ६९. नीच, ७, अपने लोग । उ० 
१, जंधु गुरु जनक जननी बिधाता | (वि० ११) ६. छद्न 
बंधु लें विध बोलाई। (मा० 4।१७४११) बंघुना-भाई 
द्वारा, भाई से । उ० पाणौ नाराच चाप कपि निकरयुत 
बंधुना सेच्यमानं। (मा० ७|१। श्लो० 4) 

बंधुक-(सं०)-गुल दुपहरिया का फूल या पौधा। उ७० 
बधुक-सुमन-अरुन पद पंकज अंकुस अमुख चिह्न बनि 
आझाए । (गी० $२३) 

बंधुर्नीव-(सं०)-दे० “बंधुक' । 

बंधुर-(सं०)-१. झुकुट, २. बहरा, रे. सुंदर, रम्य, ४. 
स्त्रीचिह्न । 


बंधूक-(सं०)-१, दे० “बंधुक', २. लाल छींट, लाल 
। 

बैंघठ-(सं० बंधन/-बँध गये, फेस गये ।_उ० बँधेड सनेह 
विदेह विराग विरागेड । (जा० ४६) बँधो-१. बँधा हुआ, 
२. फंसा, लगा, अटका । 

बंधो-(सं० बंघु)-है बंधु, हे भाई | 3० नत भऔीव-सुभीव* 
दुःखेक-वंधो । (वि० २७) 

बंध्या-(सं०)-वह स्त्री जिसे संतांन न हों सके, बाँस । छें० 
बंध्यासुत बरु काहुहि मारा । (मा० ७४१२२।८) 

बंब-(ध्व०)-१, युद्ध आदि में वीरों को उत्साहवर््डक शरद, 
२, नगारा, डंका। उ० १, कूदत कबंध के कदंब बंब सी 
करत | (क० ६।४८) 

बंध-(सं० वंश)-बाँस नाम का पेड़। उ० उपजेहु बंस अनलं 
कुल घालक । (मा० ६॥२ १३) 

बंंसा-(सं० वंशी)-मछली फँसाने का एक औज्ञार | उ० 

५जन-सन-मीन हरन कहँ बंसी रची सेवारि। (गी० ७२१) 

बंसूला-दे० 'बसूला!। उ० तेहि हमार हिंत कीन्ह बँँसूला। 
(सा० २।२१२।२) 

बई-(सं० वपन)-बोया, बीज डाला | उ० कामधेनु-घरनी 
१ अं बिकल, जामति न बई है। (वि० 
१३६४६ ॥ 

बए:-(सं० वचन)-कहा, बखाना । उ० बंदिन्ह बाँकरे बिरद्‌ 
बए। (गी० १।३) 

बक (१)-(सं० वक)-बगला | उ० हंसहि बक दादुर चांत- 
कही। (मा० १।६।१) बकउ-बगला भी ।उ० काक होंद्िं 
पिक बकउठ मराला | (मा० 9।३।१) 

बक (२)-(सं० वच्‌)-बफना, गपशप, व्यर्थ की बातें ५ 


छ 


बकता-बधूरा ] 


बकता-दे० “वक्ता! । उ० ते श्रोता बकता समसीला । 
(मा० ११०।३) 

बकध्यानी-बगुला भगत, पाखडी । 

बकसत-(फ्वा० बख्श)-दान देते हैं, ईनाम देते हैं। उ० 
प्रभु बकसत गज बाजि बसनमनि, जय-घुनि गगन निसान 
हये । (गी० १॥४३) 

बकसीस (फ्रा० बखशिश)-१. इनाम, पारितोषिक, २. 
दान । ० $ मे बकसीस जाचकन्हि दीन्‍्हा । (मा० $। 
३०६।२ 

बकहिं-बक, व्यर्थ का बड़-बंड कर | उ० तुलसिदास जनि 
बकहिं, मधुप सठ ! हठ निसि दिन अँबराई । (कृ० $१) 
बकहिं-बकती है, बड़-बड़ करती है। उ० ठाली ग्वालि 
ओरहने के मिस आई बकहि बेकाम्ि। (कृ० ४) बकि- 
(सं० बच )-बक, बड़बड़ा, व्यथे प्रलाप कर | उ० बकि 
जनि उठहि बहोरि | (पा० ७३) बकको-बकवाद किया, 

- बका, कहा । उ० जीह हू' न जप्यों नाम, बकक्‍यो आउ 
बाउ में । (विं० २९१) 

बकिह्ि-(सं० वक)-बगली को । उ० बकिंहि सराहद मानि 
मराली । (सा० १।२०२) 

बकी-(खं० चकी)-पूतना, बकाझुर की बहिन ।3० बकी 
बक भगिनी काहू तें कहा डरैगी ? (ह० २२) 

बकुचौद्दी-(तुर०बुकचा )-गठरी की भाँति । 3० राखी सचि 
कूबरी पीठ पर ये बातें बकुचौहीं। (क्ृ० ४१) 

बकुल (१)-(सं०)-मौलशी का पेड़ या फूल। 3० रोपे 
बकुल' कदब तमाला । (सा० १।३४४।४) 

हक (२)-(सं० चक)-बगला । 

बकेयाँ-(१)-दोनों हाथ तथा पैर के सहारे लड़कों के चलने 
का ढंग । 

बक्ता-(सं० वक्ता)-बोलने या कहनेवाला । 

बकत्र-(सं०)-सुख, आनन । उ० वक्त्र-आलोक अैलोक्य- 
सोकापहं, मार रिपु-हद्य-सानस-मरालं | (वि० ९१) 

बक्र-(सं० वक्र)-१. थेढ़ा, कुटिल, २. टेढ़ाईं, कुटिलता । 
डउ० १. बक्र चंह्रमहि अंसह न राहु। (सा० १॥२८१।३ ) 
३. च यह -निहचय भई, बाद़ि लेति नव बक्र । (दो० 
३.७ 

बखसीस-(फा० बख़शिश)-दिया हुआ धन, इनास, पारि- 
ा । हर बखसीस ईस जू की खीस होत देखियत । 

७ ६॥१५ ; 

, बेखान-(सं० ज्याख्यान)-१. वर्णन, कथन, २. तारीफ, 
कीतन, यश गाना | 3०२. नर कर करसि बखान | (मा० 
९६२ ५) 

बृखानउ-बखानता हूँ । 3० अस तव रूप बखानऊ जानडऊँ। 
< मा० ३।१३॥७) बखानत-१. वर्णन करते हुए, २. बखा- 

। उ० १. बाहर भीतर) भीर न बखानत । 
(जा० १४) बखानहिं-बखानते हैं, बढ़ाई करते हैं। उ० 
अराठट बखानहि राम सुभाऊ। (मा० ५।४२।३) बखानहीं- 

ब्रसानते हैं, अश गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। उ० काहू न 

फीन्हेउ सुकृत' सुनि मुनि सुद्तिदुन॒पहि बखानहीं | (जा० 

१3८) बखानहु-वर्णन कीजिए, बयान करो । 3० तिन्ह 

कर सदज सुभाव बखानहु। (मा० ७४।३२१॥३) बखाना-' 
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१, कहा, वर्णन किया, २. कहा जाता है, ३. यश गाया, 
बढ़ाई की । ड० २.कलि जुग सोइ गुनवंत बखाना । (मा० 
७।६८।३) ३. राम जासु जस आपु बखाना। (सा० ॥| 
१७।१) बलानि-१, बखानकर, सराहना कर, २. विस्तार 
से, ३. अशंसा करते हुए, बखानते हुए, ४७. बखानी, वर्णन 
की | उ० २. कहा भुसुंडि बखानि । (मा० ३।३२० ख) 
४. परेउ-दंड :जिसि घरनितल दसा न जाई बखानि | 
(मा० २।११०) बखानिय-१. वर्णन किया है, २. वर्णन 
किया जाय, ३, बखानकर, प्रशंसा कर। 3० ३, गौरी 
नेहर केहि बिधि कहहुँ बलानिय। (पा० ४८) बख।निहै- 
बखानेंगे, वर्णन करेंगे । उ० पावन सुजसु सुर 
मुनि नारदादि बखानिहें। (मा० ४३ ०। छुं० १) बखानी- 
वर्णन की, कही, गायीं। उ० जाह न कोटिईँं बदन 
बखानी । (सा० $।१००।४) बखाने-बखान किया, बढ़ाई 
की । उ० राज सभाँ रघुबीर बखाने। (मा० १।२३१४) 
बखानै-वर्णन करे, कहे, यश यावे । ड० षट रस बहु 
प्रकार भोजन कोउ दिन अरु रेनि बखाने। (वि० १२३) 
बखानो-१. वर्णन करो, २. सराहो, सराहना करो। उ० 
१, तो सकोच परिहरि पालारगों परमारथहि बखानों। 
(कृ० ३९) बखान्यो-बखाना है, वर्णन किया है। 3७ 
होह न बिसल बिबेक-नीर बिलु, बेद पुरान बखान्यों। 
(बि० ८८) 

बखार-(सं० प्राकार)-गढला रखने का स्थान, अमार। 
बखारहीं-बखारों में | दे० '*खार! । उ० बिबिध विधान 
धान बरत बखारहीं | (क० <।२१) 

बग-(सं० बक)-बगला नाम का पक्षी । उ० बग उलूक 
रूगरत गये, अवध जहाँ रघुराउ | (अ० ६।६।२) 

बगध्यानी-बगले की तरह ध्यान घरनेवाला, पाखंडी । उ० 
तब बोला तापस बगध्यानी । (मसा० १।१६२।॥३) 

बगपाती (/)-कर्त, काँख । 

बगमेल-(सं० वल्गा + मेल)-१. बाय मिलाकर या धोढ़े 
की बाग ढीली करके, २. एक पंक्ति बनाकर, ३. एक साथ 
धावा करना । 3० १. हरषि परसपर मिलन हित कछुक 
चले बगमेल | (मा० १।३०९) 

बगरि-(सं० विकिरण)-फैलकर, पसरकर। 3० जाको 
जस लोक बेद रह्यो है बगरि सो । (विं० २६४) बगरे- 
फैले, बिखरे, पसरे | 3० बगरे नगर निदछावारि मनिगन 
जनु जुबारि जब घान | (गी० ३१२) 

बगुर-(१)-फंदा, जाल, पाश | 

बगुरा-फंदा, जाल । 

बयूला-दे० बघूरा” | 

बघनद्ा-(सं० व्याप्त + नख)-१. बाघ का नाखून, २ के 
प्रकार का हथियार जो बाघ के पंजे की भाँति होता है, 
३. एक सुगंधित देब्य, ४. एक आभूषण जिससे बाघ के 
भाखून मढ़े रहते हैं। उ० ४. कठुला कंठ बघनहा नीके | 
(गी० ३$।३२८) ॥॒ | 

बधूर-दे० “बघूरा” । उ० तुलसी अधबर के भए, ज्यों बघूर 
को पान । (स० शे८९) ,. 

बघूरा-(सं० वायु--गोल)-बबंडर, वातचक्र, घूमती हुईं 
हवा । बघूरे-दे० 'बधघूरा' । बघूरे में, बवंडर में । उ० चढ़े 
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बघूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों सोक-समाज । (दो० २१३) 

बच-(सं० वचः)-१, वचन, बात, वाणी, २. वाक्य । 3० 
4. सन बच क्रम बानी छाढ़ि सयानी सरन सकल सुर 
जूथा । (मा० $।१८६। छुं० ३) हे 

बनइ-दे० 'बचै! । उ० बचह काल-क्रम दोख ते | (स॒० 
६०७) बचउँ-(सं० बंचन)-१. बचता हूँ, बच रहा हूँ, 
२. टाल देता हूँ, तरह देता हूँ । उ० १. बिप्न बिचारि 
बचे नृप द्रोही। (मा० १।२७६।३) बचा (१)-शेष 
रहा, बाकी बचा । उ० तुलसी सब सूर सराहत हैं 'जग 
में बलसालि है बालि-बचा'। (क० ६॥१९) बचे-१. 
रक्षित हुए, बच गए, शेष रहे, उबरे, २. भिन्न हुए, छूटे, 
झलग हुए | 3० १. सहसबाहु दस बदन आदि नृप बचे 
न काल बली ते | (बिं० १६८) बचै-बचा | दे० बचे! । 
बचौं-१. बचता हूँ, हटता हूँ, २. बचूँ, बच जाऊँ। 

बचन-(सं० वचन)-१. बात, वाणी, बोल, २. कौल, 
प्रतिज्ञा, ३. होड़, शत | 3० १. तौ क्यों बदन देखावतो 
क॒हि बचन इया रे। (वि० ३३) बचनहिं-बचन के लिए। 
उ० तजे राग्म जेहि बचनहि लागी। (मा० २।१७४।२) 

बचना-दे० 'बचन” । उ० १, सुनि सिर के अमभंजन 
बचना । (मा० १।$१5%।४) 

बचनिं-बोलनेवाली | उ० बार-बार कह राउ सुमुखि सुलो- 
चनि पिक बचनि | (सा० २२२) ४ 

बचनु-दे० 'बचन। उ० २. सुत सनेहु इत बचनु उत 
संकट परेड नरेसु । (सा० २।४०) 

बचा (२)-(सं० व॒त्स) -बच्चा, शिशु, बालक । 

बचावन-(सं० बंचन) बचाने, रक्षा करने | उ० सचिव 
बोलि सठ लाग बचावन। (मा० ९।४६।५) बचावा-१. 
बचाया, रक्षा की, २. बचाता जाता है। उ० २. करि छुल 
सुअर सरीर बचावा | (मा० १।१४७।२) 

बचांसि-बातों से, बात करके । 

बच्छु-(सं०व॒त्स)-१. बच्चा, शिक्षु, २. पुत्र, लड़का, बेटा, 
३. प्रिय, प्यारा, स्नेहीं, ४. बछुड़ा, गाय का बच्चा | 3० 
२. अजहूँ बच्छु बलि धीरज धरह्ू । (मा० २।१६४।॥३) ४. 
भाव बच्छ सिसु पाई पेन्द्राई। (सा० ७]६१७।६) बच्छु- 
पदु- पैर का पृथ्वी पर बना हुआ चिह्ठ । 

बच्छुल-दे० 'बछुल! । 

बच्छुलता-दे० बचछुलता” । 

बच्छु-(सं० वत्स)-बछुड़ा । उ० सुमिरि बच्छु जिमि धेलु 
छबाई । (सा० २।१४९३।२) 

बछुर-(सं० वत्स)-बाछ्ा, बछुवा। उ० बछुरु छुबीलो 
छुगन मगन सेरे कहति सल्हाई मल्हाईइ। (गी० १।१६) 

बछुल-(सं० वत्सल)-प्रेमी, कृपालु। उ० भगत बछुल 
कृपालु रघुराई | (मा० ७१ १३) 

बछलता-(सं० व॒त्सलता)-वत्सलता; प्रेम, प्रेममाव । उ० 
भगत बछुलता अभ्भु के देखी। (मा० ७।८३।४) 

बजनिञ्रा-(सं ०.वाद्)-बजानेवाला, बाजावाला। 3० सेवक 
सकल बजनिआ नाना। (मा० १।३९१।४) 

बजाइ-(सं० वाद्य)-१ - बजाकर, गा-बजाकर, २. ४ ४2 
कर; जुकाकर, ३. निर्भय होकर, ९. सबको ववताबशी 


देकर, डंके की चोट पर | 3०१, राज दे /निवाजिहों बजाह 
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के भीषने । (क० ६२) ४. हों बजाई जाह रश्यो हों। 
(बि० २६०) बजाई-$. बजाया, शब्दायमान किया, 
२. बजाकर, डंका बजाकर । उ० २. देडे भरत कहूँ राज . 
बजाईं | (सा० २।३१।४) बजायउ-१$. बजाया, २. बजा- 
कर । उ०२, चले देव सजि जान निसान बजायउ। (प[्‌० 
१६४) बजावत-बजाते हुए, शब्दायमान करते हुए। उ० 
जाई नगर नियरानि बरात बजाचत । (पा० ११३) बजा- 
वती-बजाती है । उ० चुटकी बजावती। (गी० १॥।३०) 
बजावन-बजाने । 3० जहँ-तहेँ गाल बजावन ल्ागे। 
(मा० १।२६६।३) बजावहिं-३. बजाते हैं, २. बजाने 
लगे | उ० २. मुखहि निसान बजावहिं भेरी। (मा० 
६।३६।९) बजावहु-बजाओ । उ० कहेसि बजावहु जुद्ध 
निसाना । (मा० ६।८६॥१) बजावा-बजाता है। उ० 
परिडत सोइ जो याल बजावा। (मा० ७।&८।२) बजहँ-- 
बजावेंगे । 3० व्योम बिमान निसान बजेहें। (गी० 
९२१) 

बजाज-(झर० बजाज्ञ)-कपड़े का व्यापारी। 3० बैठे बजाज 
सराफ बनिक अनेक मनहैँ कुबेर ते । (मा० ७२८। छुं०१) 

बजारी-(फा० बाज़ार)-बाजारू आदमी, जिसका विश्वास 
न किया जा सके। उ० कीति बढ़ो, करतूति बढ़ों जन, 
बात बड़ों सो बढ़ोई बजारी । (क० ६।५) 

बजारू-बाजार, हाट । उ०»चारु बजारु विचिन्न अबारी। 
(मा० १॥९१३॥१) 

बजारू--१.दे ० “बजारी” २. बाजार, द्वाठ । ३०२, छावा परम 
बिचित्र बजारू । (सा० १॥२६६।४) 

बजै-(सं० वाद्य) १. बजता है, पढ़ता है, २. बजे । ड०१. 
जहँ-तहँ सिर पद्न्रान बजे । (विं० ८६) 

बज्जत-बजता है, शब्दायमान होता है । उ० चरन चोट 
चटकन चकोट झरि उर सिर बज्जत । (क० ६४७) 

बज़-(सं० वद्र)-१. कुलिश, बिजली, इंद्र का शस्त्र, २. 
हीरा । उ० १. तुम्ह जेहि लागि बञ्ध पुर पारा। (सा० 
२।४६।४) बज्न्दि-बज्ों से, हीरों से । 3० प्रतिद्वार द्वार 
कपाट पुरट बनाई बहु बञ्जन्हि खचे | (मा०७।२७।छु ० १) 

बज़सार-दे० 'वज्लसार'। उ० बचत्सार सर्वांग झ्ुुजदंड' 
भारी। (विं० २६) ु 

बसकत-(सं० बहू, पा० बज्क)-१. बरूता है, फैसता है, २. 
उलभूता है, लिपटता है । उ० २, बरत बिनहि पास 
सेमर-सुमन-झस । (वि० ३३७) 

बरकाऊ-१. फैसानेवाला, उलक्ानेवाला, २. फेसाव, उल- 
झाव। 3० १. काट कुरायें लपेटन लोटन टॉवहि ठाँऊँ 
बमराऊ रे ! (वि० १८६) 

बस्तावों-(सं० बद्ध) बस्ताता हूँ, फँसाता हुँ। उ० व्याध 
ज्यों बिवय-बविहँगनि बस्कावों | (विं० २०८) 

ब5-(सं० बद)-१. बरगद का पेड़, २. अक्षयव॒ट नाम का 
पेड़ जो अयाग में है। उ० १. तेहि गिरि पर बट बिटप 
बिसाला । (मा० १॥३१०६।१) ह 

बटत-(सं० वट)-१. बदता हूँ, पूरता हूँ, २. बटता है । 
ज० ;$ बाँधिबे को भवगयंद्‌ रेनु की।रजु बटत। (वि० 
१२६ 

बृटपार-(सं० वाट - रू)-ठग, डाकू, लुटेरा, छुली । 
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बरपारा-दे० “बटपार! | 3० में एक अमित बढपारा । (वि० 
१२९ 

बटाऊ (१)-(सं> वबाट)-पथिक, सुसाफिर, राही । उ० 
राजिवलोचन राम चल्ने तजि बाप को राज बठाऊ की 
नाई। बा २१२) 

बटठाऊ (२)-(सं० वितरण) हिस्सा बटानेवाला। 

बढ (१)-दे० “बट” | उ० २. बढु बिस्वाल अचल निज 
घधरमा | (मा० १।२।६) 

पु (२)-(सं०बढु)-१. बह्मचारी, वेदपाठी, क्वारा लड॒का, 
२,विधार्थी । 3०१. बहु वेष पेषन पेस पन ब्रत नेम ससि- 
सेखर गये । (पा० ४९) 

बहुक-बे० “बहु! । ' 

बटोरत-(सं० बतुंल, हि० बढ़्रना)-बटोरते हैं, एकत्र करते 
हैं। 3० सुचि सुन्दर सालि सकेलि सुवारि के बीज बटो- 
रत ऊसर को। (क० ७॥१०४) बटोरा-१. एकन्न किया, 
एक स्थान पर किया,२. बठोरकर, सिकोड़कर । 3०१, राम 
भात्ु कपि कटकु बठोरा । (मा० १।२९॥२) बटोरि-एकतन्र 
कर, एक जगह कर। 3० सानुज , कुसल कपि कटक बटोरि 
के । (क० £।२७) बटोरी-१.बटोरकर, एकन्रकर, २. इकट्ठा 
किया; एक स्थान पर किया | उ० १. सब के ममता ताग 
बठोरी। (मा० ४४८३) बटोरै-१. सिकोड़े, २. एकन्न 
किये, ३. इकट्ठा करे। उ० ६३. जेहि के भवन बिमल चिता- 
मनि सो कत काँच बटोरै | (वि० ११६) बटोरथो-इकट्ठा 
किया, एकत्र फिया । उ० करे पिनाक-पन, सुता-स्वरयंबर 
खसजि, नृूप-कटक बटोरथो | (गी० १॥१००) 

बटोही-(सं० वाट)-राहगीर, यात्री, पथिक। 3०, देखु कोऊ 
परम सुंदर सखि |! बढठोही | (गी० २।१८) 

बड़ (१)-(सं० चट)-बरगद का पेड । 

बड़ (२)-(सं० बद्वन)-बडा, भारी | उ० हित लागि कहाँ 
खुभाय सो बड़ विषय बरी रावरों । (पा० ९४) 

बड़प्पन-(सं० वद्धेंन - पन)-बडाई, श्रेष्ठठा, बड़ापन । 

बड़पनु-दे० 'बढ़ुप्पन! । उ० केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। 
(मा० १।३०।४) 

'. बड़मागी-भाग्यशाली, भाग्यवान । उ० अतिसय बड़भागी 
चरनन्दहि लागी जुगल नयन जलधघार बही। (सा० $। 
२११। छुं० १) 

बड़री-(सं० चरन)-बड़ी, भारी । उ० बिकटी भझुकुटी बदरी 
झँखियाँ, अनमोल कपोलनन की छुबि है। (क० २|१३) 

बड़वागि-दे० “बड्वाशि) । उ० आगि बड़वागि तें बड़ी है 
झागि पेट की । (क० ७।६६) 

बढ़वाग्नि-(सं ०)-दे० “बड्वानल' । 

बद्धन्नानल-(सं०)-बड़वाधि, समुद्र की आग। 3० जंद्यपि 
! दारुन बे राख्यो है जलधि गँभीर धीरतर । 

छक्ल० ३१ 

बड़ा. (१)-(सं> वर्द्धन)-१. बृहत्‌, विशाल, २. भारी, गुरु, 
३. प्रधान, मुखिया, शेष्ड, ४. उन्न में बड़ा । ' 

बड़ा (२)-(स> चटक)-उर्द की दाल का बना एक पकक्‍वाज्न । 

बड़ाइ-बडाईं, बह्प्पन, श्रेष्ात। उ० सनेसानि सकत 
बरात १३३ दान विनय बड़ाइ के। (मा० १॥३२६। 
छुं० १). ' 


[ ३२४ 


बड़ाईं-(सं० चर्द्धन) १. श्रेष्ठता, बढ़प्पन, २. यश, कीति, 
३. उच्चता, ऊँचाईं। 3० १. कालऊ करालता बढ़ाई 
जीतो बावनो । (क० ४॥$) 

बड़ि-बड़ा? का खीलिंग । दे० बढ़ा! | भारी, बढ़ी। 3७ 
बढ़ि अवलंब बाम-विधि-बिघटित । (गी० २।८०८) 

बड़िश्ार-बलवान, बलवाला, शक्तिशाली । ह 

बड़िए-बड़ी ही, बहुत ही । उ० ताके अपसान तेरी बढ़िए 
बड़ाई है। (गी० ४२६) बड़ी-“बड़ा” का ख््ीलिंग, भारी, 
बहुत । उ० देहे तो प्रसन्न हू बढ़ी बड़ाई बौंडिये । (क० 
७।२५९) बड़े-१, बड़ा, भारी । दे० 'बड़ा?। २. बड़े लोग। 
उ० १. बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किये लजात | (दो० 
४१३) २. बड़े की बड़ाईं, छोटे की छोठाई दूरि करे। 
(बिं० १८३) बड़ेहि-बड़े का ही । उ० बंधु बिहाइ बढ़ेहि 
अभिषेक । (मा० २।१०४) 

बड़ेरी-बड़ी-बूढ़ी । बड़ेरे-बड़े। 3० छोटे ओ बड़ेरे मेरे पूतऊ 
झनेरे सब | (क० ९११) 

बड़ेरो-१. बड़प्पन, श्रष्ठता, बड़ाईं, २. बड़ा, महान, ३, 
मुख्य । उ० २, बंदि-छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बढ़ेरो। 
(वि० १४६) ३. तहाँ रिपु राहु बड़ेरो । (बि० ८७) 

बडो-बड़ा । दे० “बडा! । 3० बढ़ो सुसेवक साँह ते, बढ़ो 
नेम ते ्रेम । (दो० ४७३) बड़ोइ-बड़ा ही। 3० सुबन 
समीर को धर घुरीन बीर बढ़ोइ । (गी० ५५) बढ़ोई- 
बड़ा ही । उ० कीति बढ़ो, करतूति बढ़ो जन, बात बढ़ो, 
सो बढ़ोई बजारी । (क० ६९) 

बड़ौ-दे० “बड़ो' । 

बढ़इ-(सं ०वर्दन) १. बढ़ता है,२.बढ़े, बरद्धि करे | बढ़ई-(१) 
बढ़ता है | बढ़त-(सं०बृद्धि)-१. बढ़ता है, २. बढ़कर, ३, 
बढ़ते ही, ४. बढ़ता हुआ। 3० ४. बढ़त बोंड जनु लही 
सुसाखा | (मा०२।९।७) बढ़ता-उन्नत होता,बशृद्धि करता, 
ऊँचे जाता । बढ़ति-बढ़ती है ।उ०रामं दूरि साया बढ़ति। 
(दो० ६३६) बढ़ा-बढ़ गया । बढ़ि-१. बढ़कर, अधिक, २, 
बाढ़, वृद्धि, बढ़ती। उ० १. साँची बिरुदावली न बढ़ि 
कहि गई है । (बि० ३८०) २. पाय-अतिष्ठा बढ़ि परी | 
(दो० ४६४) बढ़े-१. बृद्धि को आराप्त हुए, २. बढ़ने पर । 
उ० १, तुलसी प्रभु भूषन किए गुंजा बढ़े न मोल | (दो० 


३४५) 

बढई-(२) (सं० बद्धेंकि)-लकड़ी का कास करनेवाला | 3० 
मातु कुमत बढ़ई अघसूला। (मा० २।२१२।२) 

बढ़ाइहौं-बढ़ाऊँगा । 3० अभु सो निषाद हके बाद न बढ़ा- 
हों । (क० २८) बढ़ाउ-(सं० बृद्धिए-१. बढ़ाओ, २. 
उन्नति, बढ़ती, ३. बढ़ावा, उत्तेजना । उ० १. समुझ्रि 
समुझि गुन आम रास के उर अनुराग बढ़ाउ। (वि० 
१००) बढ़ाव-दे० “बढ़ाउ” । बढ़ावइ-बढ़ावे, बृद्धि करे। 
उ० को करे बादु बिबादु बिषादु बढ़ावई ! (पा० ७२) 
बढ़ावन-१. - बढ़ाना, २.]बढ़ानेवाला। उ० २, बिमल 
विवेक बिराग बढ़ावन | (मा०१।४३॥३) बढ़ावनो-बढ़ाना, 
अधिक करना । उ० विषम बली सों बादि बैर को बढ़ा- 
वनो । (क०५।$) बढ़ियार-बढ़ने पर, छद्धि पाने पर । उ० 

« बिंगत-नलिन-असि, मल्िन जल, सुरसरिहू बढ़ियारि। 
(दो० ४६०) न्‍ 


२२५ ] 


नढ़ैया-बढ़ानेवाला । उ० खाल को कढ़ैया सो बढ़ेया उर 
साक्ष को । (क० ७१३९४) | 

बढोइ-बढ़ा ही, बढ़ा ही था । उ० अकनि कहुबानी कुटिल 
की क्रोध -विध्य बढ़ोहू। (गी० €२) 

बणिक- (सं० बणिक्‌ )-व्यापार करनेवाला, बनिया । 

बत-(सं० वारत्तो)-बात, बोली, बचन | 3० अब जनि बत- 
बढ़ाव खल करदी | (मा० ६।३०॥१) बतबद़ाव-बातचीत 
को बढ़ाना, विवादु | उ० दे० 'बत' । 

बतकद्दी-बातचीत, बोल-चाख, बात । 3० करत बतकही 
झलुज सन मन सियरूप लोभान । (सा० १२३१) 

बताई-(सं ०वार्तां) $ .बतलाकर,कहकर,सममाकर, २ .बतलायी , 
कही । बतायो-बतलाया, जताया, सूचित किया | उ० 
बूफत चित्रकूट कहूँ” जेहिं तेहि मुनि बालकनि बतायो। 
(गी० २।६८) बनावत-बतलाता है, ज्ञात कराता है। 

बतास-(सं० वातासह)-१. एक रोग, गठिया, २, हवा, 
पवन, ३. पुक मिठाई | 

बतासा-दे ० “बतास”। उ०२.कछु दिन भोजनु बारि बतासा। 
(सा० १।७४।३) 

बतिआ्रा-(सं० वतिका)-छोटा फल, थोड़े दिन का फल, 
जई। 3उ० ह॒हाँ कुम्हद बतिआ कोड नाहीं। (मा० $। 
२७३॥२ 

बतियाँ-(सं० वार्त्ता)-बातें | उ० सुख पाइहें कान सुने 
बतियाँ। (क०२॥२३) बतिया-[सं० वार्ता)-बातचीत, 
बात। 3० बतिया के सुधरि मलिनिया सुंद्र गातहि 
हो । (रा० ७) 

बत्तिस-(सं० द्वात्रिशत्‌, प्रा० बत्तीसा)-तीस और दो । उ० 
तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ | (सा० <।२॥४) 

बत्स (१)-(सं० वत्स)-१. बछुढ़ा, २. प्रिय, ष्यारा, ३. 
बच्चा, ४. वत्सासुर, *. छाती | बत्सपद-(सं०चत्सपद)- 
बछुदे के खुर का निशान | उ० जो कछु कहिय करिय 
भवसागर तरिय वत्सपद जैसे | (वि० ११८) 

बत्स (२)-(सं० वत्सर)-वर्ष । 

बत्सर-(सं० व॒त्सर)-चर्ष, साल । 

बदंति-कह्ते हैं । उ० इंति बेद्‌ बदंति न दंतकथा | (मा० 
६११ १८) बद (१)-(सं० बचद्‌)-१., कहो, बोलो, २- 
कहते हैं । 3० १, मोसन मिरिहि कवन जोधा बद्‌ । (मा० 
६॥२३।१) २. देस काल प्रन सदा बद, बेद पुरान | 
(विं० १०७) बदत-कहता है, बोलता है। उ० भद्वसिधु 
दीनबंधु बेद बदत रे । ।(वि० ७४) बदति-(सं० बढ्‌)-- 
१. बोलती, कद्दती, २. कहती है | उ० १. रोदति बद॒ति 
बहु भाँति करुना करत संकर पहि गईं। (मा० १८७० 
छुं० १) बद॒हिं-कहते हैं, बखानते हैं। 3० बंदी मागघ 
सूत गन बिरुद बद॒हि मतिधीर। (मा० १२६२) बवहि- 
१. कहिए, बतलाइए, २. कहता है । उ० १. इन्ह महूँ 
रावन तें कवन सत्य बद॒हि तजि माख | (मा० ६।२४७) 
वर्दों-(सं० बद्‌)-१. कहता हूँ; २. मानता हूँ। उ० १. 
प्रेम बदौं प्रह्माददि को जिन पाहन तें परमेस्वर काढ़े। 
(क० ७।१२७ ) 

बद (२)-(फ्ा०)-छुरा, नीच, खराब । 

बदन (१)-[फ़ा०)-शरीर, देह । 


| बढ़ेया-बधरऊँ 


बदन (२)-(सं० वदन)-सुख, मुँह । 3० मकरी ज्यों पकरि 
के बदन बिदारिए । (ह०२२) मु० बदन फेरे-सुख मोदने 
पर, अप्रसन्न होने पपर। उ० जानकी-रमन मेरे ! रावरे 
बदन फेरे । (क० ७।७८) बदननि-बदन (मुँह) का बहु- 
वचन । उ० बदननि बिघु निदरे हैं । (गी० २२९) . 

बदनि-मुखवाली । उ० पव॑ शरवेरीश-बद॒नि । (वि० १६) 
बदनीं-मुखवाली खस्तियाँ। उ० बिधु बदुनीं म्टग सावक 
नयनीं । (मा० २।८।४) | । 

बदनु-दे० 'बदुनः!। उ० निरखि बदनु कहि भूप रजाईं। 
(मा० २।३६।४) 

बदर-(सं० बदरि)-१. बेर का पौदा; २. बेर का' फल । 
उ० २. विस्त्र बदुर जिमि तुम्दर हाथा। (सा० २। 
१२९४) 

बदरि-(सं ०)-बेर का पेड था फूल । 

बदरिकाश्रम-नर नारायण के तपस्या का असिद्ध स्थान जो 
चार प्रसिद्ध धामों में है। उ० पुल्यबन शैल सरि बद्रिका- 
श्रम सदाउसीन पझ्मासनं एक रूप॑ । (बि० ६०) - 

बदरी-दें० 'बदरि! । उ० बद्रीबन कहूँ सो गईं, अभ्भु अग्या 
धरि सीस । (सा० ४।२९) बदरीबन-(सं०बदरि--वन)- 
बद्रिकाश्रम । बैर के पेड़ों के आधिक्य के कारण उसका 
यह नाम पड़ा है । उ० बद्रीबन कहूँ सो गईं अभ्भु अग्या 
धरि सीस । (सा० ४|२९) 

बदलि-(अर० बदल)-बदुलकर, एक के बदले दूसरी देकर 
या खेकर । ' 

बदली (१)-(सं० वारिद)-मेघ, बादल । ह 

बदली (२)-दे० 'बदुरि! | उ० कदली बदली बिंटप गति, 
पेखहु पलस रसाल । (दो० ३९४) 

बदलें-(झर० बदल) बदले में । ड० काँच किरिच बदल ते 
ल्ेहीं । (मा० ७।१२१।६) 

बदि्-दे० 'बदि (२)? | 3० १. जौं हम निद्रहिं बिप्न बदि 
सत्य सुनहु भ्ंगुनाथ । (मा० १॥२८३) हे 

बदी (१)-(१)-क्ृष्ण पत्त, अंधेरा पाख । 

बदी (२)-(फ्रा०)-खुराईं, अपकार | | 

बद्ध-(सं०)-बँधा हुआ, जकड़ा हुआ, गुथा हुआ, हद के 
भीतर रक्‍्खा या किया हुआ | उ० १. बद्ध-बारिधि-सेतु, 
अमर मंगल हेतु । (वि० २५) 

बधघ-(सं०)-मारना, हत्या, हनन। उ० निसिचर बच में 
होब सनाथा। (मा० भ२०७छ७)  - हा 

बधउ-१, मारता हूँ; २. मारूँ। उ० १. बालकु बोलि 
बधडँ नहिं तोही | (मा० १२७२३) बधव-बध करेंगे, 
मारंगे, मारूँगा । उ० तेहि बधब हम निज पानि। (सा० 
३॥२०।३) बधि-१. मारकर, हत्याकर, २. मारनेवाल्े । 
उ० १. बालि-बलशालि बधि, करण-सुम्रीव-राजा । (बि० 
४३) २. जयति मद अंध कु कबंध बधि। (बिं० ४३) 
बधिदहि-बध करेंगे । ड० निज पानि सर संधानि सो मोंहि 
बधिहि सुख खागर हरी। (सा० ३॥२६। छुं० १) बधी- 
(सं० वध)-सार डाली। उ०बघी ताड़का, रास जानि संब 
लायक । (जा० ४०) बध-दे० “बें'। ड० २, बचे पापु 
अपकीरति हारे। (मा० $।२७३।॥७) बघे-१. सारे, २. 
मार डालने पर । बघेउ-मार डाला, बच किया | उ० 


बनाई-बनज ] 


जेहि अघ बधघेउ ब्याध जिमि बाली । (मा० १।२३।३) 
बधाई-(सं० वरद्धन)-१. मंगल के अवसर गाना-बजाना, 
मंगलाचार, २. किसी शुभ अवसर पर आनंद प्रकट करने- 
बाला वचन या संदेश, ३. वृद्धि, बढ़ती । 3० १. रघुबर 
जनम अनंद बधाई । (मा० १|४०॥४) द 
बधाए-दे० “बधाई । उ० १. नित नव मंगल मोद बधाए। 
(मा० २।१।१) 

बधाय-दे० “बधाई”! । उ० १. दईं दीनहि दादि सो सुनि 
सुजन-सदुन बधाय । (विं० २२०) 

बधाव-बधाई के बाजे, मंगल वाद्य । उ० सुनि पुर भयड 
अनंद बधाव बजावहिं। (जा० १३२) बधावन-बधाई, 
बधाई के गाजे-बाजे। उ० गावहि गीत सुवासिनि, बाज 
बधावन। (जा० १२७) बधावने-दे० “बधावन! | उ० 
कट अ अवध बधावने नित नव मंगल मोद्‌। (दो 
११८ 

बधावनो-बधाईं के बाजे। 3० जायो कुल मगन, बधावनों 

. बजायों सुनि । (क० ७७३) 

बधावा-मंगल या बधाई के बाजे । 3० घर घर उत्सव बाज 
बधावा । (मा० ११७२।३) 

बेघिक-(सं> वधक)-१., हत्यारा, जल्लाद, बह्ेलिया, 

कसाई, २. बाल्मीकि, ३. निषाद राज । उ० १. हा धुनि' 

खगी लाज-पिजरी महँ राखि हिये बड़े बधिक हठि मौन । 

(गी० <।२०) २. विप्र बधिक गज, गीध कोटि खल कौन 

के पेट समाने । (बिं० २६३६) ३. बिग्रतिय, नग बधिक 

के दुख दोष दारुन द्रन । (विं० २१८) 

बधिका-दे० “बघिकः । 3० १. होड नाथ अघ खग गन 
बधिका | (मा५ ३॥४२।४) 

बधिर-(सं०)-बहरा, जो न सुने । उ> बिकल बिधि बधिर 
दिसि बिदिसि कॉकी । (क० ६४४७) 

बधु-दे० 'बधू!। उ० सखि ! यहि मग जुग पथिक मनोहर, 
बधु विधु-बदनि समेत सिंघाएं। (गी० २३५) 

बधुन्ह-(सं० वधू)-बहुओं को । 3० सुंदर बधुन्द!सासु ले 
सोई । (मा० १४५८२) बधू-(सं० वधू)-१. बहू, 
पतोहू, २. जवान ख्री, ३. पत्नी, ४. दोपदी । उ० १. 
बधू लरिकनी पर घर आईं। (मा० $।३५५।४) ४. 
सिथिल-सनेह भुद्ति सन ही मत बसन बीच बिच बधू 
बिराजी । (कु० ६१) ५ 

बधूटिन्द-बहुओं, स््रियों। उ० सह्दित बधूटिन्द कुअर सब 
तब झाए पितु पास । (मा० १।३२७) बधूटी-बधूटियाँ, 
नई ख्लरियाँ। उ० भई मुदित सब आराम बधूटीं ।! (मा० 
के १७।७) बधूटी-(सं० वधु)-बधुू, स्त्री, नवविवादिता 


स्त्री । 
बघेया-दे० “बधाई” । मंगल या आनंद के गीत या बाजे 
आदि। उ० भूपति पुन्य-पयोधि-उमेंग, घर घर आनंद 
बचैया । (गी० १8) 
बंध्यो-सारा, मार डाला । उ० वध्यों बधिक परथो पुन्य 
' जल, उख्नटे उठाई चाँच | (दो० ३०२) 
बन (१)-(सं० घन)-$, जंगल;०२. समृह; ३. पानी, जल, 
. ७.बगीचा, उपबन, ५. कपास का प्रौदा | उ० १. 


ल्‍्न 


तौ क्यों 
. कृटत सुकृत-नख ते मो पै विटप-बुद झच-बन के | (विं० 


[ ३२६ 


६६) ३. बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहु रंग । 
(मा० १।४०) ९. सुजन सुतरु बन ऊष सम खल टंकिका 
रुखान । (दो० ३४२) बनहिं-बन को। बनहद्ठि-बन को | 
उ०चलिहडे बनहि बहुरि पग लागी। (सा० २।४६।२) 
बनहीं-दे०” “'बनहि। बनहु (१)-वन में भी। उ० राम 
लघन विजयी भए बनहु गरीब निवाज | (दो० ४४१) 

बन (२)-(सं० वणन)-बनकर । बनइ-(सं० वर्णन, प्रा० 
बराए.न)-१. बनता है, बनती है, २. बनता। उ०७ १. 
समुझत बनहू थ जाई बखानी। (मा० ७११७१) २, 
भभरे, बनह न रहत न बनहू परातहि। (पा० ११५) 
बनत-१. रचना, बनावट, २. बनता है, बनता | उ० २, 
करत बिचारु न बनत बनावा | (मा०, १।४६।१) बनहु 
(२)-(सं० वर्णन)-बनों । बना-१. बन गया, सिद्ध 
हो गया, २. बना हुआ, सिद्ध, तैयार, रे. दूल्हा, बर, $, 
उपस्थित, मौजूद | उ० ७. बना आई असमंजस आजू। 

(सा० १।१६७३) बनि-१. बनकर, सजकर, २. पूर्ण, 
सिद्ध, ३. मज़दूरी, ४. बन, हो, संभव हो । उ० ३. आज 
दीन्‍्ह बिथि बनि भलि भूरी | (मा० २।१०२।३) ४.बहुत 
नात रघुनाथ तोहि मोहि, अब न तजे बनि आये । (वि० 
११३) बनिद्वि-बनेगी, सुधरेगी। उ० तुलसिदास इंद्विय- 
संभव दुख हरे बनिहि प्रभु तोर। (वि० ११६) बनिह- 
सुधरेगी,बनेगी | उ०ज्यों-त्यों तुलसिदास कोसलपति अपना- 
यहि पर बनिहेँ | (वि०६४९) बनिहै-बनेगी । उ० तुम दयालु 
बनिहे दिए बलि, बिलंब न कीजिए जात गलानि गरथो 
है। (वि० २६७) बनी-१. भज़दूरी, २. सुन्दर, सजी, 
बनी-ठनी, रे. व है दुलहिन, ४. बनी है, सुन्दर लग रही 
है, विराज मान हैं । उ० ४. हिम गिरि संग बनी जचु 
मयना । (मा० १।३२४।२) बने-१. बने हैं, शोभित हैं, 
२. सजे हुए, बने-ठने, रे. बन गए। उ० १. आगे राजु 
लखनु बने पाछें। (मा० २।१२३॥१) २. बने बराती न 
जाहीं | (मा० १।३४८।२) बनै-१. बने, बनती है, बनता 
है, २. सुधरती है, ३. बन पढ़ती है । 3० १. तुलसी कहे 
न बने सहे ही बनेगी सब । (क० ७१३९) ३ .बाहर-भीतर 
भीर न बने बखानत। (जा० १७) बनैगी-सुधरेगी, ठीक 
होगी । उ० दे० 'बनै!। बन्यो-१. बना, २. बना हुआ; 
सेंवारा । उ० १. देखो-देखो बन बन्यो आज़ु उमाकत | 
(वि० १४) 

बनचर-(सं० वनचर)-१. बन में चरने या विचरनेवाला, 
बनवासी, २, मछली। उ० १. लइ आए बनचर 
भरि भरि काँवरि सार | (मसा० २१७८) २. बनचर-ध्वज- 
कोटि लावन्यरासी-। (विं० ९४) 

बनचारी-(सं० वनचारिन्‌)-१. बन में रहनेवाले, विचरण 
करनेवाले या चरनेवाले, २. बंदर, म्टृंग आदि जंगली 
जानवर, दे. जंगली लोग, कोल-भील । 3० १. सुरसर 
सुभग बनज बनचारी। (मा० २॥६०।३) ३. हिसारत 
निषाद तामस बपु पसु समान बनचारी । -(वि० १ हर 

बनज-(सं० वनज)-१. कमल, २. पानी में उत्पन्न होने- 
वाले जोंक आदि कीड़े या सेवार आदि बनस्पति, ३. जो 
जंगल में उत्पन्न हो। उ० १. सुरसर सुभग॒ बनज बन- 
चारी । (मा० २।६६।३) 


रे२७ | 


बनद-(सं० वनद)-बादल । 3० बनज-लॉचन बनज-नाभ 
यनदाभ-चपु । (वि० ४४) 
बनधातु-(सं०) स्वर्य उत्पन्न जत्तों के पुष्पों से बनी माला | 
ज० ४ 3 मंजु ३५ पुञ्ष धरे यति बन-धातु 
तन पीतपट हैं। (कु० २० 
बननिधि-(सं० वननिधि)-समुत्र । उ० बाँध्यो बननिधि 
नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस | (मा० ६॥५ ) 
बनपट-(सं० वनप5 )-वल्कल के वस्त्र | उ० बन-पट कसे 
कटि, तून तीर घन्ु धरे । (गी० २।३०) 
बनपाल-बन के पालक या रक्षक। उ० साली मेघसाल बन- 
पाल विकराल भद्द । (क० £।२) 
बनबाहन-(सं० बच + वाहन)-पानी की सवारी | नाव, 
का | उ० जब पाहन से बनबाहन से | (क० ६।६) 
बननाल-(सं० वनसाल)-तुलसी, कुंद, मंदार, पारिज्ात 
झौर कमल, इन पाँच के पुष्पों से बनी माला। उ० 
रूदुल बनसाल उर आजमानं | (वि० ४१) 
बनमाला-दे० 'बनसमाल' | 
72 की । उ० देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई । (मा० 
६॥४०।१ 
बनरा ( 2) -(सं० वर्णन, हि० बनना)-दूल्हा, बर । 
बनरा (२)-(सं० वानर)-बंदर, मरकट। उ० जब पाहन 
मे बनबाहन से, उतरे बनरा 'जयरास' रठे । (क० ६।६) 
बनदह-(सं० वनरुह)-कमत्तन । उ० फेरत चाप विसिष बन- 
रू-कर । (गी० ६।१६) 
बनसी-(सं० पंशी)-१. बाँसुरी, २. मछली पकड़ने का एक 
डंडा जिससें एक रस्सी बेंधी होती है। रस्सी के अंत में 
एक लोहे का काँठा लगा रहता है । 
बनाइ-१ .. भल्ती प्रकार, अच्छी तरह, २. सजाकर, बना 
कर । उ० १. कसे हैं बनाई, नीके राजत निपषंग हैं । (क० 
२११९) २. म्रभ्ु सों बनाई कहों जीह जरिं जाउ सो। 
(त्रि* १८४२) बनाइन्हि-बनाई, ठीक कीं । उ० तोरन 
, कलस चेंवर घुज बिबिध बनाइन्हि । (पा० ६७) बनाई-- 
१. रची, तैयार की, बनी, २. बनाकर, ह. अच्छी तरह । 
उ० ३. जहाँ स्वयंबर भूमि बनाईं। (सा० १३३३२) ३, 
झवरट अनल अकाम बनाई । (मा० ७।११७।७) बनाउ- 
१. बनावट, शटैंगार, २. बनाओ । 3० १, सात दिवस 
भए साजत सकल बनाउ । (ब० २०) बनाए--१, निर्माण 
किया, बनाया, २. सँवारे, सुधारे, ३, सुधार कर, सँवार 
कर। 3० २. शृह आँगन गली बाजार बनाए । 
(गी० ३६) बनाव-१. शंगार, सजावट, सजधज, २. 
तैयारी, ६. बनाकर, सेभालकर, ४. तरकीब, युक्ति, तद- 
बीर, ९, संयोग | 3० १.देखि बनाव सहित अगवाना | 
(मा० १।३०२।४) बनावइ-बनाता है । बनावत-बनाता 
» सुधारता है, सजाता है। बनावन-१. बनाने के लिए, 
२. सजाने के लिए। उ० २. कहहु बनावन बेगि बजारू। 
(सा० २६१४) -बनावहिं-१. सजाते हैं, २. तैयार करते 
। 3० १. घाट बाट पुर द्वार बजार बनाव्दि। (जा० 
२०४) बनावहि-बनाता दे, तैयार करता है | 3० जात- 
रूप मति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि।! 
(वि० २३७) बनावा-१, बनाव, सजावट, २. तैयारी, ३. 


| बनद-बयना 


बनाया, ४, तद॒वीर, तरकीब, *. योग, संयोग | उ० ४. 
करत (रखी गत अमाबा | 0० ० १।४६।१) बनावे- 
१. बना करने, २. | छ० १. पठतर 
बनाने लागा। (मा० २।१२०४) बनैहौं-बनाऊँगी, 
सजाऊँगी । 3० बाल-बिभूषन-बसन मनोहर अंगनि 
बिरचि बनेहों। (गी० १।८) 

बनिक-दे० बणिकः | उ० भय बिकल बढ़ बनिक 
समाजू। (मा० २८६२) 

बनिकि-दे० 'बनिक' । 

बनिज-(सं० वाणिज्य)-व्यापार, बनिअई। उ० खेती, बनि 
बिद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज | (दो० १८४) 

बनितनि-(सं० वनिता)-ख्रियों । उ० सुखमा निरखि आम 
बनिताने के । (गी० २।१ हज बनिता-दे० वनिता! । उ० 
१. बनिता बनी स्यामल गौर के बीच । (क० २।१०८) 

बपत-(सं० वप्‌)-१. बोता है, २. बोते हुए | 3० २. कहु 
केहि लहे भल रसाल बबुर-बीज कल । (वि० १३०) 

बपु-(सं० चपु)-शरीर, देह । उ० मसन बिभूषन 
परसत जो बपु। (पा० ३६) 

बपुरा-(१)-१. बेचारा, असहाय, २. द्रित्र, कंगाल । उ७ 


२. सिंच बिरंचि कहूँ मोहह को है बघुरा आन । (सा० ७। 
६२ ख) बपुरे-बेचारे। उ० काह कीट बपुरे नरनारी। 
(सा० २।२६॥२) 


बपुष-दे० 'बपु!। उ० बपुष-बारिद बरषि छुबि-जल हरहु 
लोचन-प्यास । (गी० १३८) 

बबा-(तुर० बाबा)-१. पिता, बाप, २. दादा, पित्तामह । 
3० १, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक साय बबा 
के । (वि० २२९) बने (१)-बाबा-ने । 3० ब्याह 
की बात चलाई | (क्ुृ० ११) 

बबुर-(सं० वब्बूरः)--बवूल का बूत्त । उ० नाम भ्रसादु लद्त 
रसाल-फल अब हों बद्चुर बहेरे । (बिं० २२७) बबूरहिं- 
बबूल में । उ० जो फलु चहिश्र सुरुतरुहि सो बरबस बबू- 
रहि लागई। (मा० $।8६। छं० १) ' 

बब्रे (२)-(सं० वपन)-बोचे, बीज डाले | 

बसमत-(सं० वमन)-बमन करते हुए, वमन करता है । उ० 
रुघिर बमत घरनीं ढनमनी । (मा० €३४२) 

बसन-दे० वमन! । 3० १. तजत बसन -जिमि जन बड़ 
भागी | (सा० २३२४।४) ३. पअलय पाचक-महाज्वाल- 
माला-बमन । (वि० शे८) 

बय-दे० वय!। उ० बय किसोर कौसिक झुनि साथा। 
(सा० १२६१।३) " 

बयऊ-बो दिया । उ० तुम्ह कहुँ बिपति बीज्ञ बिथि बयऊ | 
(सा० २।१६।२) बये (१)-(सं० चपन)-१. बोए, बीज 
डाला, २. बोने का | 3३०२, ऊसर बीज बये फल जथा। 
(मा० ५४८२) बयो-(सं० वपन)-बोया, बीज डाला । 
उ० बयो लुनियत सब याही दाढ़ीजार को। (क० <।१२) 

बयदेही-(सं० चैदेही)-सीता, वैदेही । 3० बरबे को बोले 
बयदेही बरकाज के | (क० १८) 

बयन-(सें० वचन)-चाणी, बोली, बात । 

बयना-दे० “बयन” ] 3० कहि किमि सकहि तिन्दर्हि नहिं 


बयना । (सा० ७८८२) 


बयनीं-बरतोर ] 


बयमीं-बोलनेवाली, बोलनेवालियों का समूह । 3० करहिं 
गान कल बयनीं। (मा० १।२८६।॥१) बयनी- 
बोंलनेवाली । 

बयर-दे० बैरः। 3० लेत केहरि को बयर ज्यों भेक हनि 
गोसाय । (विं० २२०) ही 

बयरु-दे० बेर! । उ० तेहि खल पा छिल बयरु सभारा। 
(सा० ११७०४) 

बयस-(सं० वय)-आयु, अवस्था। ड० स्याम गौर रदु 
बयस किसोर । (मा० १।२१५३) | 

बयारि-(सं० वायु)-हवा, पवन । ड० लागिंदि तात बयारि 
न मोही । (मा० २६७४३) | 

बयारी-दे० 'बयारि! । उ० साझुकूल बह त्रिबिध बयारी । 
(मा० १॥३०३।२) ् 

बये जा, वचन)-बोले, कहे, बखाने । 

बये ५३८४ वय)-उच्न बिताई । | 

बर (१)-(सं० वर)-१. वरदान, आशीववाद, २. स्वामी, 
दूलहा, ३. श्रेष्ठ, बढ़ा-चढ़ा । उ० ३$- गननायक बरदायक 
देवा । (मा० १२४७४) २. बर अलजुहारि बरात न भाई। 
(मा० ३$8३।१) ३. बर सुषमा लही। (मा० ७२। छुं०१) 
बरतर-(सं० वरतर)-अधिक, शओेष्ठ । बरहिं-दुलदे को । 
उ० मंगल आरति साखि बरंहि परिछुन चलीं। (जा० 
१४८) बरहि (१)-दुलददे को । उ० बरदि पूजि हुप दीन्द 

. सुभग सिहासन | (जा० १५७) 

बर (२)-(सं० वट)-बरगद, बढ़ । 

बर (३)-(सं० ज्वल)-१. जलकर, २. जलना । बरत (१)- 
(सं० ज्वल)-१. बलता हुआ, जलता हुआ, गरम, २. 
बढते हैं, जलते हैं । 3० १. बार-बार बर बारिज लोचन 
भरि-भरि बरत बारि उर ढारति। (गी० ४१४) बरति 
(१)-जलती है। उ० याके उए बरति अधिक अँग-अँंग 

' दुव । (क्ृ० २६) बरी-_(सं० ज्वल)-बल उठी। जली | 

बर (४)-(सं० बल)-ज़ोर, शक्ति। उ० बर करि कृपासिंधु 
उर लाएं। (मा० ७४४) कि 

बर (५)-(सं० बरं, हि० वरु)-बरन्‌, बल्कि । 

बरइ-(सं० वरण)-च्यादेगा । 3० जो पृद्दि बरह अमर सोइ 
होई । (मा० १।१३१।२) बरई (१) (सं० वरण)-बरंगा, 
विवाद करेगा | उ० लक्षिमन कहा तोहि सो बरई। (मा० 
३॥१७६) बरजँ-१. .बरूँ, विवाह करूँ। उ० १.बरऊ सूंभु 
नत रहडँ कुआरी । (मा० १।८१४३) बरबे-व्याह करते, 
ब्याहने | उ० बरबे को बोले बयदेही, बरकाज के। (क०- 
॥८) बरहि (२)-बरे, बरेगा। धरि (१-१. ब्याह कर, 
२. बचकर । बरिय-बरो, विवाह करो । डउ० कहा 
'ब  घरिं न बरिय बर बौरहिं। (पा० ६५१) 
' बरिष्टि>बरेगीं, व्याहेगी । उ० मोद्दि तजिं आनहि बरिहि 
न भोरं । (मा० १।१ऐ४ ६) बरीं-ध्याह किया, वब्याहा, । 
उ० ज़ीतिं बरी. निज ड बल ब्रहु सुन्दर बर नारि। 

ज्रा०- १३८२ खत) बरी (१)-(सं हे वरण)-बरा, ज्याडा | 

“बरें (१)-१. ब्या्ट करें, , ३. निमंत्रण , दे, ३. . 

करे, नियुक्त किया..उ9,रै. बरे तुरत, सत सहस ब्रू 
बिप्र कुटंब सस्लेत्‌ ।+(्ा० १।३६७२) ,३. सुबन-सोक़ 
संतोष सुमित्रदि रघुपति-भगति बरे हैं। (गी० ६।३) 


[ श्श्ष 


बरेहु-बरा, ब्याहा | ड० जेहि दीन्ह अस उपदेस बरेहु 
कलेस करि बर बावरों। (पा० ४४) बरै-बरे, विवाह करे । 
उ० जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी । (मा० ११ 


३१।४) 

बरई सो ० बरुजीवी)-एक जाति जो पान का कारबार 
“करती है ! 

बरक्खत-(सं० वर्षा)-बरसते हैं। उ० कतहूँ बिटप भूधर 
उपारि परसेन बरक्खत | (क० ६४७) 

बरखइ-बरसता है, बरसे । 3० कोटिन्द दीन्हेेड दान मेघ 
जनु बरखद्ट हो | (रा० १६) ु 

बरगद-(सं० घट)-१. वट वृक्ष, २. बरगद का फल्न । उ० 
२, बेधे बरगद से बनाई बानबान हैं । (ह० ३४) 

बरजऊँ-(सं० वर्जन)-बरजता हूँ, मना करता हैँ। 3० 
तातें में तोहि बरजर्ँ राजा | (मा० $।१६६।१) बरजत- 
बरजता है, मना करता है। बरजति-मना करती है । उ० 
गरजति कहा तरजभिन्ह तरजति बरजति सैन नयन के 
कोए । (कृ० ११) बरजहु-रोको, रोकना, रोक देना। 3० 

तौ मोहि बरजहु भय बिसराई । (मा० ७४७३।३) बरजि- 
मनाकर, मना करके, नेषेध | ऊ० सरुष बरजि 
तरजिए तरजनी, कुम्हिलेहै कुम्हड़े की जई दै। (विं० १३६) 
बरजी-मना किया, निवारण किया । उ०जय नयनन ग्रीति 
ठई ठग स्यास सो स्थानी सखी हठि हों बरजी। (क०७ 
३३)बरजे-मना किया । उ०अशभु बरजे बड़ अनुचित जानी । 
(मा० २६६।२) बरज-रोके, मना किए। उ० तुलसिदास 
बस होई तबहि जब प्रेरक मु बरजैं । (विं०८६) प्ररज्यो- 
रोका, मना किया | उ० सुतर्हि दुखचत बिंधि न बरज्यो 
काल के घर जात । (विं० २१९) 

बरजित-(सं० वजित)-१. मना किया हुआ, छोड़ा हुआ, 
२. छोड़कर, अलग | उ० २. जप-जाप-जोग-अत-बर- 
जित केवल प्रेम न चहते । (विं० $७) 

बरजोर-(सं० बल-- फा* जोर)-भबल, जबरदस्त, बल- 
वान, ज़ोरावर । उ० जनरंजन, अरिगन-रंजन, सुख भजन 

, खल्न बरजोर को । (वि० रे) 

बरंजोरा-जबरदस्ती । दे” बरजोर । ड० अति कठिन 
_करदि.बरजोरा । (वि० १२९) 

बरजीरी-जुबरदुस्‍्ती, जीरावरी ! । 

बरत (२)-(सं० बट)-बटते हैं, बरते हें 

बरत (३)-(सं० बत)-१. घत, उपवास, २. मण, अतिज्ञा। 
उ० 4 तो कपि कहत कुृपान-धार-मग चलि आचरत 
बरत को ? (गी० ६॥१२) कर ह 

बरतमोन-दे० वंतमान! । उपस्थित । ड० ता विधि रघुवर 
ज्ञाम महँ बेरतमान ग्रुन तीन.। (सं? ३४ २) । 

बरति (२)-(सं० चतेन)-व्यवहार शक । उ० जनम- 
पत्रिका बरति के देखहु मनहिं बिंचारिं। (दो० २६८) 
बरतेउ-यरताव किया । उ० बामदेव सन काम बाम 

. बरतेड | (पा० २६) हे 

बरतिका-(सें० वातिका)-बत्ती । 

बरतोर-(से ० बाल +-त्रुट)-बाल दूटने से निकलनेवाला 
फोड़ा या घांव | 3० तातें तसचु प्रोषियत घोर बरतोर 
मिस | (ह० ४१) । 


३२६ | 


बरतोरू-दै० “बरतोरः । 3० जनु छुद्द गयउ पक बरतोर । 
(मा० २२७१२) 

बरद (१)-(सं० वरद)-यर देनेवाला, वरदाता। बरदा 
(१)-(सं० बरदा) -वर देनेवाली। उ० सीस बसे बरदा, 
बरदानि, चढ़यो बरदा; घरन्यो बरदा है । (क० 
७।१९९) 

बरद्‌ (२)-(सं० बलीवर्द)-बैल । 3० बावरे बड़े की रीक 
याहन-मरद्‌ की । (क० ७!१४८) 

बरदा आर वलीवर्द) -बैल । 

यरदा (३)-९/) गंगा । 

बरदान-[सं० वरदान)-घर, आशीवाोद । " स्‍ 

बरदाना-दे- बरदाना | उ० सबहि बंदि मागहि बरदाना। 
(सा० $।३५१।१) 

बरदानि-वर देनेवाला । उ० सीस बसे बरदा, बरदानि, 
धढ़यों बरदा, धरन्यों बरदा है । (क० ७।१९२) 

ब्रदायक-बर देनेवात्ता । उ० बह्य राम ते नाम्ठु बढ़ बर- 
दायक बरदानि | (मा० १।२९/ 

बरध-(सं० वलीबदे)-बैल, बरद । 

बरन (?१)-(सं० वर्ण)-१. रंग, २. अक्षर, ३े. जाति, 
ब्राह्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध ये चार वर्णे। उ० १. 
रूप के निधान, धन दामिनी-वरन हैं । (क० २।१७) ४. 
थापे मुनि सुर साधु आखम यरन । (विं> २४८) बरन- 
बरन-तरह तरह के । उ० पहिर बरन-बरन बर चीरा | 
(मा०१।३१८।१) 

बरन (२)-(सं० वर्णंन)-१. वर्णन करके, २. वर्णन । 
3० २, केहि बरन की। (पा० २७) बरनइ- 
बर्णन करते हैं । 3० सहस बदन बरनद पर दोषा। 
(सा०१।४।४) बरनऊँ-दे० बरनों' | बरनत-बर्ण॑त, चर्णन 
करते, कहते हुए । उ० राम सीय सनेह बरनत अगस 
सुकबि सकाहि। (गी० ७२६) बरनब-वर्णन कखूँगा। 
उ० बरनव सोह बर बारि अगाधा। (सा० १३७१) 
बरनहिं-बर्णन करते हैं । उ०सुर बार बार बरनहि लँगूर । 
(गी० ६१३६) वरनदीं-वर्णन कर रहे हैं । उ० जस अता- 
पटद्टे बरनहीं। (ज्ञा० ६८०) बरनि-१. वर्णन करके, २. 
वर्णन किया, ३. वर्णन करते । उ० २. नगर सोहावन 
लागत बरनि न जाते हो । (रा० २) ३. दुसद दसा सो 
मो पे परति नहीं बरनि। (कृ० ३०) बरनिसि-वर्णन 
किया । उ० निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिध अकार । 
(मा० ७६७ ख) बरनी-वर्णन की, कही, बखानी । उ० 
भनिति सदेस बस्तु भलि बरनी । (मा० $।३०।४) बरनै- 
कहे, बखाने । 3० को बरने सुख एक । (चै० ३४) बरनों- 
कहता हूँ, वर्णन कर रहा हूँ | 

बरननिदारु-वर्णन करनेवाला । उ० सकल अंग अनूप नहिं 
कोड सुकबि वश्ननिहारु। (यी० ७्) 

बरनसंकर-दे० वर्श्संकर। उ० भ्रए बरनसंकर  कलि 
मिन्न सेतु सब लोग | (मा० ७।१०० क) 

2 आर मा | 

बरबर-(!) बकबादी, भड़भडिया । 3० आलि ! बिदा करु 
बद॒हि बेगि, बढ़ बरबर | (पा० ६8) 

ब्रबस-(सं० बाल +-वश)-बचपूवेक; जूबरदस्ती | 3० 

४२ 


| बरतोरून्‍तराके 


बली बंधु ताको जेहि बिमोह-बस बैर-बीज बरबस बए । 

(गी० ४३२) 
ब्रम-(सं० वर्म)-कवच, 

थन, वरम बिंसु रन, बच्यों 
ब्रे-दे० बरें!। 3० बररे बालकु एकु सुभाऊ। 


१।२७६।२) 

बरघ-(सं० वर्ष)-साल, वर्ष । 3० एहि बिधि बीते बरष 
पट सहस बारि आहार । (मा० १।१४४) बरघासन-(स० 
बे + अशन)-वपषे भर का भोजन । 3० शुर खन 
बरपघासन दीन्हे | (मा० शा८०२) 

बरपइ-बरसाता था | उ० बरपहू कबडु उपल बहु छोड़ी । 
(मा० ३४२२) बरपत-१. बरसता है, बरसातां है, 
२. बरसते हुए | 3० १. बरषघत करपत आपु जल, हरपत॑ 
अरधनि भाजु | (दो० ४७५९) बरषतु-दे० “बरसतु' । 3०७ 
अनुकूत् देव सुनि फूल बरसत है। (मा० ६५८) बरघहिं- 
१, बरसते हैं, २. वरसाते हैं । 3० २. देहि असीस सुनीस 
सुमन बरपहि सुर ।(जा० १६३) बरघहु-बरसा दो । उ० 
गगन जाइ बरपहु पट भूषन | (सा० ६।११७४०) बरधि- 
बरस कर, पानी बरसा कर । उ०गरजि तरजि पाषान बरषि 
पवि प्रीति परखि जिय जाबे । (वि० ६४९) ब्पे-१. बर- 
साये, २. बरसने से, ३. ब्षों से । 3० १. साधु सराहि 
सुमन सुर बरघे। (मा० २२१०४) बरपें-दृष्टि करे, 
बरसे । उ० पीत बसन सोभा बरघे | (वि० ६३) 

बरपा-(सं० वर्षा)-बरखा, पानी बरसना । 3० बरषां को 
गोंबर भयो । (दो० ७३) 

बरस-(सं० घर्ष) साल, वर्ष । 

बरसत-(सं० बर्षा)-१. बरसता है, २.बरसते हुए । बरसतु- 
बसता, वरसाते | 

बरह-(?)-१., गोचर भूमि, २. खेतों में पानी जाने की 


ज़िरहबड़्तर । उ० असन बिशु 
कठिन कुधाय । (गी०७४े १) 
(मा० 


नाली ! 

बरहि (३)-(सं० वहि)-मोर, मयूर। उ० जज्ु बर बरहि 
नचाव। (मा० १।३१६) 

बरहि (४)-(सं० वारण)-बराकर, अलग कर । 

बरहथो-(?)-१. बरहे में, पानी की नाली में, २. गोचर 
भूमि में | उ० रु १, सो थाक्यों बरह्यों एकह्टि तक देखत 
इनकी सहज सिंचाई | (क्ृ० ९) 

ब्राइ-(सं ० वारण)-बराकर, खुनकर | 3० तुलसी रावन 
बाग-फल, खात बराइ बराइ। (आ० *।३।॥७) बराई-१. 
छाँटी, चुन कर रकक्‍्खा, २. चुनकर, छाँटकर, हे. बचाकर, 
४. हटाकर । ३. करि केहरि अहि बाघ बराई। (मा० 
२।१३६।३) बराएँ-बचाए, बचाते हुए। 3० सीय राम 
पद अंक बराएँ। (सा० २।१२३॥३) बराय. (१)-(सं० 
चरण)-१. बचाकर, २, हटाकर, हे. छाँटकर, खुनकर । 
उ० ४, कौने देव बराय बिरदू-हित । (विं० १०१) बरायो- 
छाँटा हुआ, चुना हुआ । उ० महाबीर बिदित बरायों रघु- 
बीर को | (ह० १०) 

बराक-(सं० बराक)-बेचारा, तुच्छु, गरीब | उ० चले दस 

दिसिरिस भरि धरु-धरु कहि, को बराक मनुजाद। 

(गी० ४।२२) बराकी-बेचारी, तुच्छु । 3० महांबीर बाँकुरें 
बराकी बाहुपोर क्‍यों म ? (ह०२३) 


बतका-बरेषी | 


बराका-दे० बराक! । 

बराट-दे० बरशाट! । उ० नाम-प्रेम-पारस हों लालची बराट 
को । (क० ७।६६) क 
बसत-(सं० वरयात्रा)-विवाह में जानेवाले लोगों का 
समूह | बारात । उ० चढ़ि-चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी 
जुरन बरात | (मा० १।२६६) बरातहिं-वरात को । छ० 
ले अग॒वान बरातहि आए। (सा० १॥8६।१) 

बराता-दे० बरात” । उ० चढ़ि-चढ़ि बाहन चलने बराता। 
(मा० १।8 २।४) 

बरातिन्ह-बरातियों को | उ० देखत देव सिहाहि अनंद 
बरातिन्द् । (जा० १४१) बराती-बारात में जानेवाले । 
उ० उमा महेस ब्रियाह बराती | (मा० १।४०।४) 

बराबरि-(फ़ा० बर)-बराबरी, तुस्यता, खमानता। उ० 
.तौकि बराबरि करत अयाना | (मा० १।२७७।१) 

बराबरी-दे० “बराबरि! । 

बराय (२)-(सं० ज्वल)-जलाकर, बालकर । उ० मानिक 
दीप बराय बैठि तेहि आसन हो | (रा० ४) 

बसाय (३)-(सं० बल -बलात, जबरदस्ती । उ० निगम- 
अगम भूरति महेस-मति-ज्ुवति बराय बरी | (गी० १।९२) 

बरायन-(सं० वर--आयन)-लोहे का छुक्‍्ला जो ब्याह के 
"समय दुल्लहे के हाथ में पहिनाया जाता है । 3० बिहँसत 
आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो । (रा० ४) 

बरासन-दे० 'वरासन” । उ० बैठि बरासन कहहि पुराना । 
(मा० ७।१००।६) 

बराह-(सं० वराह)-शूकर, विष्णु का तीसरा अवतार । उ० 
धरि बराह बयु एक निपाता। (मा० १।१२२।४) 

बराह्म-दे० “बराह” | 3० खगहा करें हरि बाघ बराहा। 
(मा० २।२३६॥२) 

बराहु-दे० 'बराह' । उ० नीज़् महीधर सिखर सम देखि 
बिसाल बराहु । (मा० १।१४६) 

बराहू-दे० 'बराह” | उ० फिरत बिपिन नूप दीख बराहू। 
(मा० १।॥१५६॥३) 

बरि-(सं० वट)-बरकर, बटकर | उ० मम पद्‌ सनहिं बाँध 
बरि डोरी । (मा० ४४८३ ) 

ब्रिश्रॉइ-(सं० बत्ल)-ज़बरदस्ती, हठपूर्वक | 3० प्रश्ु 
प्रसाद सौभाग्य बिज्ञय-जस पांड-तनय बरिआई बरे। 
(वि० १३७) 

बरिआई-दे० “बरिआईं?। उ० करवाउब बिबाहु बरिआईं 
(समा० $।८३।३) 

बरिश्रात-दे० बरिश्याता! । 

बरिआता-(सं० बर-+-यात्रा)-बरात, बारात । उ० जमकर 
घार किधों बरिआता। (सा० १॥8५४) 

ब्ररिआ्ार-(सं ० बच्च --आर)-मज़बूत, बलिष्ठ, बलवान । 

बरिआररा-दे० 'बरिझर!ः | उ० तपबत्त बिप्र सदा बरि- 
. आरा । (मा० $।१६५।२) 

बरिनिआँ-(सं० बरु+जीवी)-दोना-पत्तत आदि बनाने- 
चाली जाति की स्ति्याँ। उ०कटि के छीन बरिनिआँ छाता 
हि. पानिहि हो | (रा०८) 

पैरिबंड-(सं०बलवंत:)-३.बलवान, २. तेजस्वी, ३, दुष्ट, धृष्ट, 
प्रचढ्ठ। उ०प्रबल प्रचंड बरिबंद बरबेध बपु। (क० १।८) 


[ ३३० 


बरिबंडा-दे० “बरिबंड' | ड० १. रावन नाम बीर बरि- 
बंडा । (सा० $।३७६।१) 

बरिया-(सं० वेला)-समय, वक्त | 

बरियाई-दे० “बरिआाई' । 

बरियाई-दे० 'बरिआई । 

बरियार-(सं० बल)-१. बलवान, मज़बूत, २. समथे। 3० 
१. बीर बरियार धीर घलमुधर राय हैं। (गी० २२८) 

बरियो-(सं० वल)-१. बली, बलिष्ट, २. समर्थ । उ० २, 
कोंसलपति सब गकार बरियों। (गी० <।२६) 

बरिस-(सं० वर्षा)-साल, वर्ष। उ० जिश्रहु जगतपति 
बरिंस करोरी । (मा० २।१५३) 

बरिसन-(सं ० वर्षा)-बरसने, बरसाने ।उ० बरिसन लगे 
सुमन सुर | (जा० १०३६) बरिसहिं-बरसते हैं। उ० 
देखि दुसा सुर बर्सिंहि फ़ूला। (मा० २॥२१६।४) 
बरिसा--वर्षेण किया, बरसा। उ० बारिद्‌ तपत तेल 
जन्नु बरिसा । (मा० ४।१९।२) बरिसो-बरसो, पानी 
बरसो । उ० राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो। 
(वि० २६४) ५ 

बरी (३)-(सं० बटी)-ड्द आदि की बड़ी जो खाने के काम 
आती है | 3० बरी बरीं के लोन । (दो० ४४६) 

बरीसा-(सं० वर्ष)-वर्ष, साल | उ० जिश्रहु सुखी सय लाख 
बरीसा | (मा० २।१६६॥३) 

बरु (१)-(सं० बल्)-बल, शक्ति । उ० दास तुलसी को, 
बलि, बड़ी बरु है। (बिं० २४५) 

बर (२)-(सं० घर)-१. वरदान, २. दुलहा, दूल्हा | 3० 
१. होड़ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बर। (सा० ७३९१) २, 
पूजों मन कामना सावतो बरु बरि के | (गी० $॥७०) 

बरु (३)-दे० 'बरुक! | उ० बारि मथे घृत होई बरु सिकता 
तें बर तेल । (दो० १२६) 

बरुक-(सं० वर)-बलिकि, भत्रे ही, चाहे। 

बरुकु-दे० “बरुकः । उ० निजञ्ञ प्रतिब्रिदु बरकु गहि जाईं। 
(मा० २।४७।४) 

बरुण--(सं० चरुण)-$. जल के देवता, २. एक वृत्त 
विशेष । 


बरुन-दे० 'बरुण” | 3० बरुन पास मनोज धनु हंसा। 
(मा० ३।३०।६) 

बरुनालय-दे० 'वरुणालय” | उ० पान कियो बिष भृषन भों, 
करुना-बरुनालय साई हियो है | (क० ७१२७) 

बरूथ-दे० वरूथ! । उ० १. जातुधान बरूथ बल मंजन । 
(मा० ७७४ १॥२) बरूथन्हि-समुहों को । 3० गज बाजि 
न निकर पदुचर रथ बख्थन्हि को गने । (मा० २। 
३॥१ 

बरूथा-दे० “बर्थ! | उ० २. हमरे बैरी बिल्ुध बख्था। 
(मा० १।६०१।३) 

बरे (२)-स्वीकार किया, साना। उ० रघुपति-भगति बरे हैं। 
(गी० ३१३) " 

बरेखी-(१)-१. मैंगनी, सगाई, २. ख्ुजा पर पहनने का 
एक गहना। . किए बरे | 

बरेषी-दे० “बरेखी” | 3०१. रहि न जाइ बिज्ठु किए बरेषी । 
(मा० १॥5११२) | 


शेशे१ ] 


बरोर-दे० बरोरू! । 

बरोरू-( सं०वरोरु) -सुन्दरी, सुन्दर जंघेवाली ख्री, हे सुंदरी । 
3० ज्ञानसि मोर सुभाठ बरोरू। (सा० २।२९।२) 

बर्ग-दे० वर्ग! | उ० नारि बर्ग जानई सब कोऊ। (सा० 
७।११६।२) 

बज-दे० बे! । उ० रामकथा मुनि बज बखानी । (मा० 
१।४८।२) 

बर्जित-दे” वजित' । 

बबर-(सं०)-१. असभ्य, उजडु, जंगली, २. घुँधराले बाल, 
३. बक्की ।3० १. रे कपि बबेर खबर खल झब जाना तव 
शान । (सा० ६।२२॥ 

बर्म-दे० वर्म! | 3० जयति सुभग शारंग-सु-निखंग-सायक- 
सक्ति-चार-चर्मासि-बरबमे-धारी । (वि० ४४) 

बरय-(सं० वर्य)-अ्रेप्ठ, उत्तम । 

बरें-(सं० वरट)-भिड़, तितैया । 

बलंद-(फा०)-१, ऊँचा, ऊपर को उठा हुआ, २. भारी, 
बढ़ा । 

बल-(सं०)-१, शक्ति, ज़ोर, सामर्थ्य, वृता, २. बलदेव, 
३, सेना, ४. स्थूलता, मोटाई, *. शुक्र, बीज, ६. एक 
राचस, ७. वरुण नाम का बृत्त । 3०१, अतुल बल विपुल्त 
विस्तार । (वि० ११) बलउ-बल भी । 3० बिधि बस 
बलउ लजान । (जा० ६७) बल्धामा-बल के धाम, अत्यंत 
बली। उ० भयउ सो कुंभकरन बलधामा | (मा० १। 
१७६।२) बलघीर-बल तथा घैर्यवाला । उ० «रे न चाप, 
करे! अपनी सी महा-महा बखधीर। (गी० १8७) 
बलनि-बल के । 3० जीते लोकनाथ नाथ बल्लनि भरम । 
(वि०२४६) बलमूल-बल की जड़, बलवान | उ० सुबा सो 
लंगूल बलमूल, अतिकूल हवि। (क० ९७! बलसीम- 
बल की सीमा, बलवान | उ० कौन के तेज बलसीमस भट 
भीस से । (क० ६।४ ४) 

बलकल-(सं० वल्‍्कल)-पेड़ों की छाल जो प्राचीन काल में 
पहनने के काम आती थी। उ० बिसमड हरघु न हृदयें 
कछु पहिरे बलकल चीर। (मा० २।१६९) 

बलकददीं-(१ बलबलाते हैं, व्यर्थ को बकबाद करते हैं। 
उ० ब्रेद-बुध बिद्या पाइ बिवस बलकहीं | (क० ७६८) 

बेलकावा-(:)-१. आपे से बाहर किया, २. नीचा दिखाया, 
झुकाया ४ उ० १, जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा । (मा० 
७।७१।१ 

बलतोड़-बाल हटने के कारण उत्पन्न फोड़ा । दे०बरतोर” । 

बलदाऊ-(सं० बलदेव)-बलराम | 3० 'सिगरिय हों हीं 
खैहों, बल्लदाऊ को न देदौं । (क्ृ० २) 

बलभैया-बलदेव, बलराम। 3उ० सेल-सिखर चढ़े चिते 
चकित चित अति हित बचन कहो बलमैया | (कृ० ३६) 

बलमीक-[सं०वाल्मीकि)-१ .बाँवी, बिल, २,वाल्मीकि मुनि । 
3०३. मरे न उरग अनेक जतन बलमीक बिबिध विधि 
सारे | (वि०. ११२) 

बलय-(सं० चलय)-कंकण, चूड़ी, कड़ा । उ० मंजीर-नूपुर- 
बलय धुनि जनु काम-करतल तार । (कु० १८) 

बलवंत-(सं० बलवंतः) बलवान, बलशाली | उ० अशभ्ु 
साया बलवबंत सवानी | (सा० ७६२।५) 


[ बरोर-बलैय 


बलव॑ता-दे० 'बलचंत” | उ० कहाँ नल नील दुबिदि बल- 
बंता | (मा० ६॥४३।१) 

बलवान-(सं०बलवानू)|बलवाला, शक्तिशाली । 3०हिरन्याच्छ 
आता सहित मधु कैटम बलवान । (मा० द४८ क) 

बलवाना-दे० बलवान” । उ० पच्छिम द्वार रहा बलवाना । 
(सा० ६।४३।२) 

बलशाली-(सं० बलशालिन)-बलवान, बलवाला | 

बलसालि-दे ० 'बलशाली” । उ० _बालि-बलसालि-बध-मुख्य 
देतू । (वि० २९) 

बलसाली-दे० 'बलशाली' । उ० बेचे सकल अतुलित बल- 
साली । (मा० <।२१।५) ीम 
बलसील-(सं० बलशील)-बलवान, बल्निष्ठ । उ० अंगद 
मयंद नतल-नील बलसील महा | (क० ९।२३) 

बलसीला-दे० 'बलसील” । उ० है कपि एक महा बल- 
सीला | (मा० ६।२३॥३) 


बलदहा-(सं० बलहन्‌)-१. श्लेप्सा, कफ़, २. बल- 
नाशक । हे 
बलाइ-[आअर ० कं / 3 3 बलाय । उ० बानर बढ़ी 
बल।इ घने घर घालिहे | (क० £।१०) | 


हर 


बलाक- सं ० )-बक, बगला। उ० कामी काक बलाक 
बिचारे । (मा० $।३८5।३) 

बलाका-बगलों की पंक्ति । 

बलाय-(झर० बला)-आपत्ति, आपदा, विपत्ति । 

बलाहक-(सं०)-१. मेघ, बादल, २. पर्वत । 3०१, गजहि 
मनहुँ बलाहक घोरा | (सा० ६।८७२) 

बलि-( सं०)-१. प्रहलाद का पौनत्र और विरोचन का पुत्र 

दैत्यों का राजा था। विष्णु ने बावन अवतार धारण 

कर इसे छुल्ना धा। २. बलिदान, न्‍्यौछावर । उ० १. बृत्र 
बलि बाण प्रहलाद। (वि० <७) २. जानकी जीवन की 
बलि जैहों । (चि० १०४) बलिह्ि-बल्लि को । उ० बलिहि 
जितन एक गयउ' पताला। (मा० ६।२४।७) 

बलित-(!)-$. घेरा हुआ, वेष्टित, २, सिकुड़न पड़ा हुआ, 
गंडेदार, सिमठा । उ० १. मंजु बलित बर बेलि बिताना। 
(मा० २।१३७।३) २. पाटीर पार्टि बिचितन्न भेंवरा बलित 
बेलिन लाल । (गी० ७१०८) 

बलिदान-(सं०)-१. देवता पर कोई पुजा चढ़ानां, २, 
किसी जीव को किसी देवता को चढ़ाने के लिए मारना । 

बलिष्ट-(सं० बलिप्ठ»-बहुत बलवान | 

बलिद्री-(सं० बल्ि)-१. न्‍्यौछावर, कुर्बान, २. बलि- 
हारी जाती है, कुर्बान होती है । उ० २. कहहु तात जननी 
बलिहारी । (भमा० २।६२।४) 

बली-(सं०बलिन )-बलवान | उ०यालि बली बलसालि दली 
सखा कीन्ह कपिराज । (दो० १५४८) 

बलीमुख-(सं० वलिसुख)-बंदूर | उ० चली बलीम्ठुख सेन 
पेराई | (मा० ६९।९) 

बलु-सं० वल)-ज्ोर; ताकृत। उ० चले बलु सबनि गद्यौ 
है। (गी० ४२) 

बलैया-(अर० वला)-बला, बलाय। झु० बलेया लेजें- 
मंगला कामना करते हुए प्यार करू। उ० साहब न राम 
से बलैया केडें सीता की । (क० ६९२) 


बलौ-बसीठीं ] 


बलौ-बल वाले दोनों। उ० ढंदेन्दीवर सुंदरावतिबलो 
विज्ञान धामावुभो । (मा० ४।१।श्लो ० १) 
बलल्‍लम-(सं० वल्लभ)-प्यारा, प्रिय । उ० ताते सुर सीसन्ह 
घढ़त जग बल्लभ श्रीखंड । (सा० ७३७) 
बवनह्वार-(सं« वषन)-बोनेवाला । 

बवरि-(सं० मुकुल)-बौर, मंजरी । 

बवा-(सं० वर्षन)-बोया, लगाया | उ० बवा सो लुनिञ 
लहिआ जो दीन्‍्हा । (मा० २।१६।३) बपै-बोचे । उ० बचे 
सो लबे निदान । (वै० ५) 

बषान-(सं० व्याख्यान)-स्तुति, बढ़ाई । 

बषाना-(सं० ज्याख्यान)-कहा । 

बसँत-(सं० बसंत)- १. एक असिद्ध ऋतु जिसका समय चेत' 
ओर बैसाख है । २. फाग, ३. एक पवे । उ० १.औरे सो 
बसंत, और रति, औरे रतिपति। (क० २॥१७) 

बसंता-दे० बसंत! । 

बस (१)-(सं० वश)-अधीन, काबू में। उ० जिन्ह के बस 
सब जीव दुखारी | (मा० ७॥१२०।४) 

बस (२)-(सं० वसन)-१. बसता था, २. बसे । उ० १५ 
बस मारीच सिधुतट जहवाँ। (मा० ३॥२३॥४) २, रास 
भगति मनि उर बस जाके। (मसा० ७१९०४) बसइ- 
बसती है। 3० बसह जासु उर सदा अबाधी। (मा० ७ 
११६३) बसठ-१. बसे, बस जावे, २. बसो । उ० २. 
बसडउ भवन उजरड नहि डरझऊँ। (मा० १८०४) बसत- 
१. बसें, रहें, २. बसते हैं, रहते हैं, ३. बसते हुए, ४. 
बसता हूँ। उ० २. अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सबंदा 
बसत, इंति बासना धूप दीजे । (बि० ४७) बसति (१)- 
(सं० वसन)-बसती हो, रहती हो । ३० बसति सो तुलसी 
हिए। (जा० ३६) बसतु-१. रहो, निवास करो, २. 
बसता । उ० १. बसतु सनसि मस काननचारी । (सा० 
४॥११।६) बंसब-१. बसना, रहना, २. रहोगे, निवास 
करोगे | उ० २, जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत भरी 
भगवंत । (मा० ७।११४ ख) बससि-$. बसत्ती हो, बसते 
हो, बसता है, २. बसनेवाली, रहनेवाली । उ० १. इस 
सीस बससि, पत्रिपषः लससि नभ-पताल-घरनि | (वि० 
२०) बसहिं-बसते हैं, निवास करते हैं । उ० सीय समेत 
बसहि दोड बीरा। (मा० २।२२९।३) बसहीं-बसते 

» रहते हैं। उ० अन्नि आदि सुनिबर बहु बसहीं। 

(सा० २।१३२।४) बसही-बसता है, बस गया है। 
बसहु-१. ठहर जाओ, २. निवास करो | उ० १. बसहु 
आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान। (मा० १। 
१९६ क) बसा-(१)-१, निवास किया, २. झहरा, रुका। 
बसि-बसकर, निवास करके, रहकर । उ० उर बसि गप्रपंच 
रचे डी । (वि० १४) बसिह॒हिं-बर्सेगे । उ० सब 
सुभ गुन उर तोरे। (सा० ७८९३) बसी- 
टिकी, 5हरी । 3० बसी मान हैँ चरन कमलनि अरुनता 
तजि तरनि । (गी० १।२४) बसे-१. रहे, निवास किए. 
२. टिके, रुके । उ० २. जलु थलु देखि बसे निसि बीते । 
(मा० २२२६३) बसेऊ-बस गई । उ० मंदोद्री सोच 
उर बसेऊ। (सा० ६।१४।३) बसें--बस जायें, रहें । उ० 
बसें सुबास सुपास दोदि सब फिरि गोकुल रजधानी। 
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(कृ० ४८) बस्यौ-१. बसा, २. बसा हुआ। उ० २. 
चाहत अनाथ-नाथ तेरी बाँह चस्यो हों। (जि० १८१) 

बसकर्ता-(खं० वशकर्ता)-वश में करनेवाला । 

बसकारी-(सं० वशकारिन्‌)-वश में रखनेवाला ! उ० अंकुस 
समन गज बसकारी । (बि० ६३) 

बसति (२)-(सं० बसति)-बस्ती, स्थान, नगर | उ० 
का बिरंचि की बसति बिस्वनाथ की जो। (क० ७ 
प्र 

बसन-बसं० चसन)-१., कपड़ा, वस्त्र, २. बसनेवाले । उ० 
१. दिव्य-भूषन-बसन । (वि० ४४) 

बसबर्ती-(सं० वशवरती)-अधीन, वश में । 

बसबास-(सं० वसन + वास)-निवास, रहना। 3० सुनि 
5 अभु कियो, पश्चवदी बसबास। (ग्र० २। 
७।१ 

बसवर्ती-वश में रहनेवाला । उ० दूसमुख बसवती भर 
नारी। (मा० १।१८२॥६) 

बसहँ-बैलों पर । उ० भरि भरि बसहूँ अपार फहारा । (मा० 
१।३४३।४ ) हे बसह-(सं० वृषभ)-बैल । उ० बसह बाजि 
गज पसु हिय हार । (सा० २३२०।४) 

बसा-(२)-(सं० बसा,-चर्बी, सज्जा । 

बसाई (१)-(सं० चश)-बश चले | 3० काटिश्न तासु जीभ 
जो बसाईं। (मा० १।६४।२) बसात (१)-(सं० वश)- 
वश चलता हे। बसाति-चश चला | उ० बिधिसों न 
बसाति । (गी० ४७) 

बसाइ-(सं० घास)-बसा करके । है उ० विधि की न बसाइ 
उजारों । (गी० २।६६) बसाइह्रों-बसाऊँगी, टिकाऊँगी। 
उ० हँसमलि, खेलनि, किलकति, आनंदनि भूपषति-भवन 
बसाइदहों । (गी० १।३८) बसाई-(२)-टिकाया, ठह- 
राया । बसावत-१. बसाता, बसाता है, २. टिकाता, 
ठहराता है। 3० १. आप पाप को नगर बसावत । (वि० 
१४३.) बसैहैं-बसावेंगे। उ० तिलक सारि अपनाय बिभी- 
घन अभय-बाँह दे अमर बसेहें। (गी० ६४।४१) बर्सेंहाँ- 
बसाऊँगा, टिकाऊँगा । उ० मन-मधुकर पन करि 
रघुपति-पद्‌ कमल बसेहों | (वि० १०२) 

बसाई (३)-(सं० वास)-१. बुरा महँकता है, गंधाता है, 
२. महकता है, अच्छा महँकता है; ३. वासयुक्त होकर, 
सुवासयुक्त होकर, ४. सुवासित कर देता है। उ० रे. 
अगरु प्रसंग सुगंध बसाईं। (सा० ११०१) ४. निज गुन 
देइ सुगंध बसाईे। (मा० ७३७४) बसात (२)-(सं० 
बास)-बुरा महँकता है, महँकता। उ० तेहि न बसात 
जो खात नित लहसुनहू को बासु | (दो० ३९५) 

बसावन-(सं० घास) बसानेचाले, टिकानेवाले | उ० डथपे- 
थपन,; उजार-बसावन । (चि० १३६) 

बसिष्ठ-(सं० चसिष्ठ)-एक ऋषि जो राम के कुलगुरु थे । 
उ० भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे । (सा० २।१७१।२) 

बसीठ-(सं ० अवस्यष्ट)-दूत, संदेशवाहक । 3० प्रथम बसीठ 
पठड सुनु नीती । (सा०६|१।५) 

बसीठीं-बसीठी” का बहुनचन। दे० “बसीठी' | उ० प्रिबिध 
बयारि बसी्ीं आईं । (सा० १॥श८।४) बसीठी-संदेशा 
देने का काम, दूतत्व । 
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बसुंधरा-(सं० बसुंधरा)-एथ्वी, धरती । 

बसुधा-(सं०» _बसुधा)-एथ्वी, धरती । व कमल सेप सम 
घर बसुधा के। (सा० १।२०।४) बसुधाहूँ-प्थ्वी पर भी, 
पृथ्वी को भी | 3० कीन्हेड सुलभ सुधा बसुधाहूँ। (सा० 
२।२०३।३ ) 

बसूला-(सं० वासि)-एक हथियार जिससे बढ़ई काम 
करते हैं । । 


बसेरा-(सं ०वास) बसने का स्थान, घोंसला, घर, रहने की 
जगह | उ०मानहुँ बिपति बिपाद बसेरा । (मा०२।३८॥२) 
बसेर-बसने में, बसने पर । 3० उजरे हरप विपाद बसेर । 
(मा० १।४।१) बसेरे-१, बसने पर. २. स्थान, निवास- 
स्थान, घर। उ० १, गोरस-हानि सहां न कहाँ कछु यहि 
धजबास बसेरे। (क्ृ०३) २. निपट बसेरे अधघ भगुन धनेरे 
नर । (क० ७।१७४) 
बसैया-बसनेवाले । उ० तुलसी तब के से अजहुँ जानिये 
रघुबर-नगर-बसेया । (गी० १॥$) 
बस्ती-(सं० वसति)-बसने का स्थान, गाँव, आबादी | 
उ० हे हस्ती हास्तनी देति न पति रति दानि | (स० 
१६५४ 
बस्तु-(सं० वस्तु)-चीज, जिनस | उ० मनि गन मंगल बस्तु 
झनेका। (सा० २।६।२) 
बस्य-(सं० वश्य)-वश में, अधीन, वशीभूत । उ० रुचिर 
रूप-आहार-बस्य उन पावक लोह न जानयों ! (वि०३8२) 
बह-(सं० वहन)-१, बहता है, चलता है, २. चले, बहदे, 
३. भार ढोवे । ३० १. सालुकुल बह त्रिबिध बयारी | 
(मा०१।३०३|२) बह३-१.चंलता है, २.बहता है,३.ढोता 
। 3० १. बह न द्ाधु दहह रिस छाती । (सा० १। 
२८०१) बहई-१. बहता है, २. ढोता है । उ० १. सुभ 
झरु असुभ सलिल सब बहई । (मा० १।६६।४) बहुत- 
१, बहता है, प्रवाहित होता है, २. बहते हुए, ३. ढोता 
है, ७. ठोते हुए। उ० १. बहत समीर त्रिबिध ्ल 
लीन्दे । (मा०२।३११।३) बहति-१,बहती है, २.ढोती है। 
उ० $, दोठ कूल दुल रथ रेत चक्र अबते बहति भया- 
बनी । (सा० ६।८७। छुं० १) बहतु-१. बहता, २. वहन 
ढोता, ३. धारण करना। उ० २. छोनिप-छुपन 
वॉको विरुद बदतु हों। (क० १।१८) बहते-१. वहन 
किया होता, धारण किया होता, २. अवादित होते। 
बहति-$. ढोता है, चहन करता है, धारण करता है, २. 
बहता है। उ० २. विमल विपुल बहसि बारि। (चवि० 
१७) बहहिं-१. उठाते हैं, ढोते हैं, २. बहते हैं। 3० १. 
जरदि पतंग मोह बस भार बहहि खर ब्रद। (मा० ६। 
२३६) बहह्दी-१. बहते हैं, २. ढोते हैं । 3० १.सरिता सब 
पुनीत जल्लु बहहीं। (मा० $।६६।१) बहहु-ढो रहे हैं। 
ड० मुधा सान समता मद बहहू। (सा० ६।३७।३) 
बहिबे-१. भुगतोगे, सहन करोगे, २. भोगना पड़ेगा, 
सहना पंडेगा । उ० २. गाड़े भल्नी, उखारे अनुचित, बनि 
आए बहिबे ही। (० ४०) बहिबो-बहना | उ० तजे 
चरन अजहूँ न मिव्त नित बहियो ताहू केरो। (वि० ८७) 
बह।-बह निकली, बहने खगी | 3० अतिसय बड़भागी 
चरनन्दि लागी जुगल नयन जलधार बही। (मा०१।२११। 


[ बसुंधरा-बहुतेरो 


छुं० १) बहे-१. बह गए, २. बहते, बिगड़े, गिरे | उ० २, 
बहे जात कई भइसि अधारा । (मा० २२३।१) बह्यो-१. 
बहा, २. बहा हुआ, गया, ३े, बहता । उ० ३. महामोह- 
सरिता अपार महँ संतत फिरत बद्यों । (वि० ६२) 

बहन (१)-(सं० वहन)-१. ढोने या धारण करने को क्रिया 
या भाव, २. जाना, बहना | 

बहन (२)-(सं० भगिनी,-बहिन । हि 

बहनु- ढोनेवाला, वाहन । उ० भवन बिभूति भाँग वृषभ 
बहनु है । (क० ७४११०) 

बहरावा-(फ़ा० बहाल)-भुल्ञाया, ठला । उ० सुनि कपि 
बचन विहैसि बहरावा | (मा० २२२।१) 

बहरी (१)-(झर०)-एक शिकारी चिड़िया । ड० तीतर- 
तोम तमीचर-सेन समीर को सूनु बढ़ो' बहरी है । (क० 


६।२३) 

बहरी (२)-(सं० वधिर) जो न सुने । बहरा” का स्त्री- 

लिंग । 

बहाई-(सं० चहन)-बहाया है, बहा दिया दे | 3० दुष्ट 
तक सब दूरि बहाई। (सा० ७।४६९।७) बहाव-दूर कर 
देता है । उ० मोह अंध _रबि बचन बहावे । (चै० २२) 
बहैद्दौं-(सं ० वहन)-बहा दूँगा, अलग कर दूँगा, बबांद कर 
दूँगा। उ० नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह 
यहेहों । (वि० १०४) के 

बहि-(सं० बाह्म)-बाहर, अलग, दूर । उ० त्यों त्यों सुकृत 
सुभट कलि भूपदि निदारि लगे बहि काढ़न | (वि० २१) 

बहिनी-(सं० भगिनी)-बहन, भगिनी। उ० सूपनखा रावन 
के बहिनी | (मा० ३।३७।२) 

बह्विर-(सं० वधिर)-जो न सुने, बहरा । 

बहिमुंख-(सं०)-१. विसुख, बिरुद्ध, २. अधर्मी, ३. बागी । 

वहु (१) (सं०)-अधिक, अनेक | उ० तुलसी अभिमान 
महिपेस बहु कालिका । (वि० ४८) बहुबाहू-बहुत सी 
भुजाभ्रोंवाला, रावण। उ० नाहि त अस होइदि बहुबाह । 
(मा० ३।२६|८) 

बहु (२)-(सं० वधू )-बहू, बधू। 

बहुत-(सं० बहुतर)-अधिक, म्ुंड, समूह, अनेक, बहु। उ० 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । (सा० २।२९६।॥३) बहु- 
तक-बहुत से, अनेक । 3० बहुतक बीर दोहि सतखंडा । 
(मा० ६।६८।३) बहुतन-बहुत से, बहुतों ने। उ० बहुतन 
परिचौ पायो । (गी० १।१७) बहुते-बहुत, अधिक । उ० 
बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया । (मा० ११९८।हे) बहु- 
तेन्द-बहुतों को । उ० बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका । 
(मा० ७।३१।१) बहुतै-बहुत से । उ० बूढ़ भये, बलि, 
मेरेहि बार, कि ह्वारि परे बहुते नत पाल्के । (ह० १७) 

बहुताई-$. बहुतता, अधिकता, बहुत्व, बहुतायत, २. 
विस्तार | उ० १. चले बिलोकत बच बहुताई | (मा० 
३।३ हु २) २. चितव कृपाल सिंधु बहुताई। (मा० ६। 
४।२ 

बहुतेरे-(सं० बहुतर +एरा)-बहुत से, अधिक, अनेक । 
3० अवलोके रघुपति बहुतेरे। (सा० १।४४।२) 

बहुतेरो-बहुत से, बहुत । 3० पर-गुन सुनत' दाद, पर-दूषन 
सुनत हर्ष बहुतेरो । (बिं० १४३» 


बहुधा-बाँध ] 


बहुधा-(सं०)-आयः, अक्सर, २. बहुत ग्रकार के, बहुत 
तरह के । उ० २, धनहीन दुखी ममता बहुधा । (मा० 
७|१०२।१) ॥ 
बहुरंग-दे० “बहुरंगा' । उ० १. सोइ बहुरंग कमलकुल 
सोदहा । (मा० १।३७३) व आई 
बहुरंगा-(स “बहु +- रंग)-१.बहुत से रंगोंवाला, रंगबिर गा। 
२, तरह तरह का । 5० २, देखडँ बालचरित बहुरंगा । 
(मा० ७।७९।४) 
बहुरहिं-(प्र० पहोलन)-१. बहुरते हैं, लौटते हैं, २, 
टंगे, फिरेंगे। उ० २. मात कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ। 
(मा० २।२५३।२) बहुरि-१, पुनः, २, फिर, लौट, ३, 
, फिरकर । 3० २, आवहि बहुरि रासु रजधानी | 
(मा० २।१८३।४) बहुरे-फिरे, लौटे। उ० बहुरे लोग 
रजायसु भयऊ। (सा० १।३६१।२) बहुरो-१. फिर, पुनः, 
२. लौटे, फिरे। उ० १. बहुरो भरत कट्नो कछु चाहें । 
(गी० २ ७३) 
बहुल-(सं ०)-प्रचुर, बहुत, अधिक, पंर्याप्त। उ० बहुल 
वंदारु-बू दारका दवू दू-पंद-हुंदु | (वि० ४४) 
बहू-(सं० वधू)-बधू , सौभाग्यवती खी । 
बहुता-(सं० बहुतर)-बहुत, अधिक । उ० तात मोर अति 
पुन्य बहुता । (मा० ९।४।४) 
बहेड़ा-(सं० बिभीतक)-एक विशेष पेड़ या उसका फूल । 
यह निषिद्ध वृक्षों में गिना जाता हे । 
बहेरा-दे० “बहेड़ा' । बहेरे-दे० 'बहेड़ा'। उ० नाम-मसाद 
लहत रसाल-फल अब हों बच्ुर बहेरे | (बि० २२७) 
बहोर-(प्रा० प्रहोलन)-बहोरनेवाला, लौठानेवाला, फिर से 
ले आनेवाला । 3० गई बहोर गरीब नेवाजू। (मा० 
१११३।४ 
बहीरि-$. फिर, दोबारा, दोहरैया, २. लौटानेवाला, ई. 
लौटाकर, फेरकर, ४. फेरी । उ० १. जौं बहोरि कोड 
पूछन आवा । (सा० १।३ 8।२) 
बहोरी-दे० 'बहोरि! । उ० ६. प्रनवर् घुर बर नारि बहोरी । 
(मा० १।१६।१) 
बाँक-(सं० पक्र|-१. ठेढ़ा, घुमावदार, २. एक शस्त्र, ३. 
“ हाथ का एक आभूषण । उ० दे 'होइहि बारु न बाँक' । 
मु० होइहि बार न बाँक-बाल न टेढ़ा होगा, कुछ भी छुरा 
न होगा | उ० सकल सगुन मंगल कुसल, दोइंहि बारु न 
बॉक । (० ६।३।४) 
बाँका-(स॒० चक़्)-१. ठेढ़ा, २. बहादुर, वीर, ३. छेला, 
बना-ठना बा ४, पैसा, तेजू, ९. कुशल, चतुर, ६. 
. सुंदर, अनूठा । बाँकी-(सं० बक्र)-१. टेढ़ी, तिरछी, २. 
गहरी, ३. विकट, ४. अपूबे, चोखी, अनोखी, ९. तीज्र, 
६. सुंदर, मनोह्र। उ० ३, सुनत हलुमाल की हॉक 
बाकी । (क० ६।४४) 5  बाँकी बिरदावली बनेगी पाले 
ही कृपा लु। (वि०२९६)६.चितवनि चारु श्कुटि बर बाँकी । 
(सा० १२१६।४) बाँके-अच्छे, मज़े के । उ० कहाँ हलु- 
मान से बीर बाँके । (क० ६॥४२) 
बाँकुर-दे० 'बॉँका? । 3० ६, जौ जग-बिद्त पतित-पाचन 
आति बाँकर बिरद्‌ न बहते । (चि० $७) 
बाँकुरा-दे० 'बॉका' | उ०> २, रन बॉकुरा बराखिसुत बंका | 
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(सा० ६।१८।१) बॉकुरे-दे० 'बाँका'। उ० ६. बाँकुरे 
बिरद बिरुदैत केहि केरे । (वि० २१०) 

बाँकुरो-दे० 'बॉँकाः । उ० ६. बाँकुरो बीर बिरुदैत बिरु- 
दावली । (ह० ३) 

बाँको-(सं० वक्र)-१. बाँका, टेढ़ा, २. सुंदर, सुघर | उ० 
१. होइ न बाँको बार भगत को जो कोड कोटि उपाय 
करे । (वि० १३७) मु० होइ न बाँको बार-कुछ भी हानि 
न हो | उ० दे० बाँको” | 

बाँगुरो-(१) जाल, फंदा। उ० तुलसिदास यह बिपति- 
बॉगुरो तुमहि सो बने निबेरे । (वि० १८७) 

बाँच (१)-(सं० वाचन)-बाँचकर, पढ़कर । बाँचन-बाँचते 
समय, पढ़ते समय । 3० बारि बिलोचन बाँचत पाती। 
(सा०१।२६०।२)बॉलचि (१)-(सं०बाचन)-पढ़कर, बाँच- 
कर । बाँची (१)-(सं०वाचन)-१ .पढ़ी,२. पढ़कर । उ०१. 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। (मा० १।२६०।३) बाँचो 
(१)-(सं० घाचन)-१. पढ़ो, पाठ करो, २. अवलोकन 
करो, देखो | उ० १. बिनयपत्रिका दीन की; बाएु ! 
आपएु ही बाँचो । (बि० २७७) 

बाँच (२)-बचा, शेष रहा | बाँचा-१.बचा, जीवित रहा,२. 
बचाया । 3० २.बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। (मा० | 
२७९२) बाँचि (२)-(सं०वंचना)-१., बचे, शेष रहे. २, 
बचे, रक्षा पाये, ३.बचाकर, रक्षा कर । 3० १.बड़े ही की 
ओट, बलि, बाँचि आए छोटे हैं । (विं० १७८) बाँचिय- 
बचेंगे, बचे, शेष रहें । ड० देखब कोटि बियाह जियत जो 
बाँचिय। (पा०११३) बाँची (२)-(सं ०वंचना)-बचा कर, 
छोड़ कर, २.बची, शेष रही, छुटीं, ३, बचे, शेष रहे । उ० 
२. बिरचे बिरंचि बनाई बाँची रुचिरता रंचौ नहीं। 
(जा० ३६) ४.सो माया रघुबीरहि बाँची । (मा०६।८8१४) 
बाँचु-१. बँचे, २ बँचा । बाँच-4. बचे, शेष रहे, २. 
बचते हैं, बच जाते हैं। उ० २. तुलसी बाँचें संत जन, 
केवल सांति-अधार । (बै० २३) बाँचो ० शेष 
रहा । उ० बड़ी ओट राम नाम की जेहि लईई सो बाँचो । 
(वि० १४६) 

बाँफक-(सं० वंध्या)-वह स्त्री या किसी प्राणी की मादा जिसे 
संतान न हो । उ० जननी कत भार सुई दस मास भई 
किन बॉफक, गहठे किन च्वे । (्क्‌ ० ७।४ ०) 

बाँका-दे० बॉस! । 

बाँ2-(सं० वितरण)-भाग, अंश, हिस्सा । उ० बिप्रद्ोह 
जनु बॉट परथो, हठि सब सं बैर बढ़ावों। (वि० १४२) 

बाँटि-बाँटकर । बाँटी-(सं० वितरण)-१.बाँट ली, बेंठाया, 
२. हिस्सा किया, ३. हिस्सा करके दिया । उ० १ .बॉँटी 
बिपति सबहि मोहि भाई । (सा० २।३०६।३) 

बाँध-[सं ० बंधन )-बाँध देता है । उ० मम पद सनहि बाँध 
बरि डोरी। (मा०५।४८।३) बाँधई-बाँघे, रोके । उ० तुलसी 
भली सो बैदई बेगि बाँधई ब्याधि । (स० ४३) बाँधत- 
१. बाँधता है, जकदता है, बंधन में “डालता है, २. 
बाँचते हुए । उ० २. कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जदजूट 
बाँधत सोह क्‍यों ? (मा० ३।१८छं० १) बाँधहु-बाँबों । 
उ० घरि बाँधहु नुप बालक दोऊ। (मा० १२६९२) 
बाँघा- बाँध दिया । उ० बाँचा सिंधु इहइ प्रभुताई। (मा० 


१३२५. ] 


६।२८)१) बाँघि--१. पुल बॉधकर, २. बाँध, बाँध कर | 
उ० १३. रास बाँघि उतरे उद॒धि लॉधघि गए हलुमान। 
(दो० ४२८) वॉघियेग/-बाँधेंगी । ड० जानी है जानपनी 
की, भब बॉँधियेंगी कछु मोटि कला की। (क० 

७११३४) बाँधी-बाँध दी । बाँघे-बाँधा, बाँध लिया । उ० 
उ० जिन बाँधे सुर असुर नागनर प्रबल करम की डोरी । 
(त्रि० ६८) बांघठ-दे० बाँदे!। बॉधेसि-बाँच दिया। 
उ० हय गृह बॉँधेसि बाजि बनाई। (सा० १।१७१।४) 
बाघिसु-बाँधना, बाँध क्षेत्ा | उ० मारसि जनि सुत बॉघेसु 
ताही । (मा० $।१ ६१) बंधिहु-बाँच लो। व घि-१. बाँधो, 
२. बाँध ले। 3० १. मेरो कह्ो मानि तात ! बाँषे जिनि 
बेरे। (गी० २२७) बॉध्यो-बाँधा, बाँध दिया। छ० 
सोहद अविद्चित अक्षय जसुमति बाँध्यों हठि सकत ने 
छोरी । (त्रि० ६८) 

बाय-(सं० वाम)-बागे, दायें का उल्टा । उ० घोर हृदय 
कठोर करतब सज्यों हों विधि बाँय । (गी० ७३१) 

बाँया-$. बाँगीं ओर का, २. उन्नय । 

बाँयो-बायाँ ! 

बाँवों-बाँयाँ । मु० दियो बावों-१. न माना, टाक्ष दिया, 
२. अनादर किय!, विरोध किया, ३. बे वर गया । 
उ० १. जो दुसकंठ दियो बाँतों जेहि दर-ग्रिरि कियो है 
मचाकु | (गी० १॥८७) 

बॉस-(सं० वंश -१, बाँस नाम का एक पेड़, २. जमीन 
नापने की लग्गी, ३, बह्लमस, साला; ४. लाटी | ड० ३. 
फरसा बाँस सेल सम करहीं । (मा० २।१३ १॥३) 

बाँहई-(सं० वाहु)-१. सुजदंढ, सुत्रा, बाहु, २. शरण, 
रक्षा, पनाह, १.सहायता, बल, मद॒द। 3० १.सुरपति बसह 
बाहँ बल जाके । (सा० २।३९।१) समु० बाँह बस्यो हौं- 
शरण में हुँ। उ० चाहत अनाथ-नाथ वेरी बाँद' बस्यों 
दौं। (त्रि० १८१) बाँद बोल दे-अपना भरोसा देकर । 
ड० बाह बोल दे थापिए जो निज बरिआई । (वि० ३५) 
बाँह बोलि-आश्वासन या भरोसा देकर | उ० 
गुरु पीठ अपनाई गहि बाँह बोलि। (वि० ७६) बाँदट 
बोले कौ-शरण में लेने की, सहायता की अविज्ञा 
करने की । उ० जल्ाज बाद बोले की, नेवाजे की, सेँभार 
सार । (क० ७१२) 

बा-(स० वा)-याँ, अथवा । 

बाइ-(सं० ब्यापन) -फैलाकर, खोलकर | उ० मुख बाई 
धावहि खान । (सा० ६॥१०१छ७० ३) बाई (१)-(सं० 
मा कं. २. खोली ! की हे 

बाइन-(सं० वायन)-$, भेंट, उपहार, उपल्क्त में 
बाँटी गईं मिठाई आदि, २, पेशगी, अगरवढ़ । 

बाई (२0-९१) ञ्री, अबला । 

बाउ (१)-(सं० वाद्यु)-हवा, पवन । उ० संत्त बहे त्रिबिध 
बाउ। (गी० २।४४) 

बाउ (२)-(फा ० -बाह)-१. धन्यवाद, २. वाह । 

बाउर-(सं० वातुल)-बौड़म, पागल, बौरहा । उ०तेहि जड़ 
बरु बाउर कस कीन्हा । (मा० १॥६१॥४) बाउरिं-बावली, 
पगली | 3० बौरेहि फे अनुराग भट्ट बड़ि बाडरि। (पा० 


७०) 


( बाँय-बाचत 


बाऊ-(सं० वायु) -हवा, पवन । 3० सीतल संद खुरमि 
बह बाऊ। (मा० १।48।२) | 

बाएँ-(सं3 चाम)-१. बाई' ओर, २, बायाँ, हे. विरोधी, 
प्रतिकूल । म॒० बाएँलाइ-न मानकर, अवहेल्लना कर । 
उ० आयजँ लाह रजायसु बाएँ। (मा० २३००।१) 

बाक्य-(सं० वाक््य)-बचन | 

बाग (१)-(सं० घाकू)-वाणी, बचन। उ० रूदु मंजुल 
जलु बाग बिभूषण | (मा० २॥४१।३» बागहीं-वाणी से, 
मुँह से, जीम से | 3० एक कदृ्हि कहृहिं करद्धि अपर एक 
करहि कहत न बागहीं । (सा० ६।8०।छं० १) 

बाग (६)-(अर० बाग)-बगीचा, उपवनच, उद्यान | 3० 
पुल्तक बाटिका घाग वन, सुख सुविहंग बिंहारु। (मा० 
१३७) बागनह-(अर० बागु)-बाशों में, बाटिकाओं में । 
3० बागन्ह बिटप बेकति कुम्दिलाहीं। (सा० २।६ 
३।४) 

बाग (३)-[सं० वल्गा)-लगाम, बागडोर । 

बागत (१)-(सं० बक>-चलना)-चलते, फिरते, दहुलते 
हुए । उ० बैठे उठे जागत बागतः सोए सपने) (क० 
७७८) वागिई-सटकता फिरेगा । उ० पाई परितोष तू न 
द्वार द्वार बागिहे। (वि० ७०) बागे-फिरे, डोले।उ० 
चंचल चरन लोभ लगि लोखुप द्वार ढ्वार जय बागे। 
चिं० १७०) 

बागत (१)-(सं० वाक)-बोलते हुए । उ० जागृत बाग्रत 
सपने न सुख सोहहे । के द्) 

बागबान-(फ़ा० बागबान)-माली, बाग की देख रेख 
करनेवाला । उ० मारे बागबान ते पुकारत देवान गे । 
(क> £)३१) 

बागा-दे० बाग! । बगीचा । 3० कारें अनासु देखत बन 
बागा । (मा० २।३०३६।२) 

बागीसा-(सं० धागा +-ईश)-आकाशवाणी । 3० जानेहु 
तब प्रमान बागीसा | (मा>? $।॥७२।२) 

बायु-दे० “बाग” | बगीचा । उ० बायु तड़ागु बिलोकि मश्ु 
दरषे बंधु समेत । (भा० १।२२७) 

बाशुर-(१)-पशु या पक्षी आदि फेसाने का जाल । 3० 
बागुर गा तोराइ सनहुँ भाग झंगु भाग बस । (सा० 
२।७० 

बागुरा-दे० बागुर! । बागुरी-दे० बागुर! । 

बागुरि-दे० बागुर! । 

बाघ-(सं० व्याप्त)-शेर, सिदद, नाहर । उ० तिन्हके बचन 
बाघ हरि ब्याला । (मा० $।३८।४) बाघउ-बाघ भी । 
उ० बाघऊ सनमुख गएँ न खाई। (मा० ६१७११) 
बाधिनि-दे० “बाधिनी” । उ० झुगिन्ह चितव जलु बाधिनि 
भूखी । (मा० २।४१।१) 

बाधिनौ-बाघ की ख्री, शेरिनों । 

बाचक-(सं० बाचक)-कहने या बाँचभेवाला । 

बाचत-(खं ० बाचन)- १.बाँचते था पंढ़ते हैं, २ .बॉँचते समंय, 
पढ़ते समय | 3० २.बाचत म्रीति न हृदय समाती । (मा०१। 
8६ १।३) बाचा-१. पढ़ा, पाठ किया, २. बोलने की शक्ति, 
३. बचन, बात, वाणी, ४. सरस्वती । 3० ३. मसनसा 
बाचा कर्मना, तुलसी बंदत ताहि | (बै० २६) ४. रावन 


बाचाल-बाण ] 


कुंसकरन बर माँगत सिव बिरंचि बाचा छुले। 
(गी> ५४१) वाचि-बाँचकर, पढ़कर । 3० जनक 
आर बाचि सुनाई । (मा० १।२६५।१) बाचिहे (१)- 
पढ़ेगा । 

बाचाल-(सं० _वाचाल)-बोलने में तेज़, बकवादी । 3० 
स्क ऐ बाचाल पंगु चढ़्इ गिरिवर गहन । (सा० १॥१। 

०२ 

बाचाला-दे० 'बाचाल” | उ० धन मद मत्त परम बाचाला । 
(मा० ७६७२) 

बाचिहै (२)-(सं० वंचन)-बचेगा, शेष रहेगा । उ० बाचिषहद 
न पाछे त्रिपुरारिह सुरारिहू के । (क० ६१) 

बाज (१)-(सं० वाच्)-१. बजने लगे, २. बज सकता है । 
उ० १. गावहि गीत सुवासिनि बाज बधावन | (जा० 
१२७) बाजइ-बजता है । उ० कर कंकन, कटि किकिनि, 
नूपुर बाजइ हो | (रा० ११) बाजत-१. बजता है, शब्द 
करता है, २. लड़ता है, युद्ध करता है। उ० १, राजत 
बाजत बिपुल निसाना। (सा० १।२६७।३) बाजन- 
(सं० वाद्य) १. बाजा, वाद्य, २. बजने, शब्दायमान 
होने । 3० १. कोटिन्ह बाजन बाजदि दुसरथ के गृह हो । 
(रा० २) २. बिपुल बाजने बाजन लागे। (मा० १ 

' इ४८ा२) बाजने-१. बाजे, २. बजने, हे. लड़ने। 
उ० १. दे० बाजन”ः का 3० २.?। बाजनेऊ-बाजे 
भी। उ० बोले बंदी जबिरुद बजाह बर बाजनेऊ। 
(क० १।८) बाजहिं- बजते हैं, बज रहे हैं। 3० ब्रिविध 
प्रकार गहगहे बाजन बाजहि। (जा० २०४) बाजा- 
(सं० वाद्य|/-१$. कोई बजनेवाली चीज, २. लड़ा, 
लड़ गया, २. बजा, शब्दायसान हुआ । 3० ३, तिन्दृददि 
निपाति ताहि सन बाजा। (मा० ९४।१६।४) बाजिहैं- 
बाजगे, बजेंगे । उ० लंका खरभर परेगी, सुरपुर बाजिहें 
निसान । (गी० १।१६) बाजी (२)-(सं० वाद्य)-१. 
बजी, २. लड़ी | उ० २. सेह साधु शुरु, सुनि पुरान खू ति 
बूसयों राग बाजी ताँति | (वि० २३३) बाजे (१)-(सं० 
वाद्य/-4. बजने के युत्र, २, बजने लगे। बाजै-बजता 
है। उ० सुसमय दिन हूं निसान सबके द्वार बाजे । (वि० 
ब्9 

बाज (१)-(अर० बाज़)-एक प्रसिद्ध शिकारी पत्ती । 

बाज (३)-(फा० बाज्ञ)-बिना, रहित । उ० दीनता दारिद 

को कृपा बारिधि बाज। (विं० २१३६) मु० आए 

बाज-छोड़ा, तक किया । 3उ० कहे की न लाज, पिय ! 
झजहूँ न आए बाज । (क० ६।२४) 

बाजपेई-अश्वमेघ यज्ञ करनेवाला । उ० कौन गजराज 
थो बाजपेई । (वि० १०६) 

बाजराज-बाज, बड़ा बाज । उ० बाजराज के बालकदि 
लवा दिखाचत आँखि। (दो० १७४) 

बाजार-(फा० बाज़ार)-जहाँ दूकाने हों। उ० बाजार रुचिर 
न बनह बरनत बस्तु गय पाहइए । (साण् णारण। 
शुं० १) 

बांजि-(सं०बाजिन)-घोड़ा, अश्व। उ० चढ़िं बर बाजि बार 

. एक राजा। (मा० ११३६२) 

बाजी (२)-(फा० बाज़ी)-१. खेल, २. ऐसी शत जिसमें 


[ ३३६ 


हार जीत के अनुसार कुछ ल्लेन-देन भी हो। शत्ते, ३. 
पतिज्ञा, ४. प्रतिष्य । उ० ३, जग जाचत दानि दुतीय 
नहीं तुमदीं सब की सब राखत बाजी । (क० ७१६५) ४, 
तुलसी की बाजी राखी । (म० ७६७) म्रु० बाजी राखी- 
खेल में जिताया। उ० तुलसी की बाजी राखी राम ही 
के नाम | (क० ७६७) 

बाजी (३)-(सं० बाजिन)-घोड़ा, अश्व । उ० आचत देखि 
अधिक रच बाजी। (सा० $।१४७५) 

बाजीगर-(फु।० ४३०१७ “कक । 3० बाजीगर के सूम 
ज्यों, खल ! खेह न खातों । (वि० १९१) 

बाजु-दे० “बाज (२)” | 3० भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति 
बचनु सयकरु बाजु । (सा० २२८) 

बाजू-दे० “बाज (२)! | उ० खेह लपेटि लवा जिमि बाजू । 
(मा० २२३०३) 

बाजे (२)-(फा० बाज़ञ)-कोई, कोई कोई । 3० बाजे बाजे 
यीर बाहु धुनत समाज के | (क० १।८) 

बाट-(सं० बाठ)-रास्ता, पथ, राह। उ० घाट बाट पुर 
हार बजार बनावहिं। (जा० २०४) पझ्लु० बाट परै-नाश 
हो, कब । उ० बाट परे मोरि नाव उड़ाई। (सा० 
२६० ०।३ 

बाठा-दे० (बट! । उ० मुख नासा श्रवनन्हि की बाठा। 
(मा० ६।६७।१) 

बोटिकॉ-उपचन में फुलवारी में। उ० विष बाटिकोाँ कि 
सोह सुत सुभग सजीवनि भूरि । (मा० २१६) बाटिका- 
(सं० वाटिका)-फुलवाड़ी, उपवन | उ० बन बाटिका बिंहरा 
संग नाना। (सा० २२१५२) 

बाड़वानल-(सं० बाड़व +- अनल)-समुद्र की आग । 

बाढ़ (१)-(सं ० बाट)-धार, तलवार आदि की धार । 

बाढ़ (२)-९सं० बृद्धि)-१. बढ़ाव, बढ़ना, २. नदी में पानी 
का बढ़ना, ३. बढ़ती है। उ० ३, प्रजा बाढ़ जिमि पाह 
सुराजा । (मा० ४।१९।६) बाढ़इ-१. बढ़ जायगी, २« 
बड़े ।उ० १.बाढइ कथा पार नहि लहऊँ। (मा०१।१२।३) 
बाढृत-१. बढ़ता, उसड़ता, २. बढ़ते हुए। 3० १. नित 
नूतन सब बाढ़त जाईं। (सा० १॥१८०।१) बाढ़ति-बढ़ती 
हुईं । 3० श्रेमतृषा बाढ़ति भली । (दो० २७६४ बाढ़न-१. 
बढ़ने, बृद्धि करने, २. बढ़नेवाला । 3० १. जमुना ज्यों- 
ज्यों लागी बादन । (वि० २१) बाढृहिं-बढ़ते हैं, बढ़ जाते 
हैं। उ० बाढहिं असुर अधम अमिमानी। (मा० १ 
१२१।३) बादही-बढ़ती हैं। बाढ़ा-बढ़ा, बढ़ गया | 3० 
बेघु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । (मा० १।१३६।४) बाढ़ि- 
4, बढ़ती, वृद्धि, २. बढ़ी । उ० १. बविभव-बिंलास बाढ़ि 
दुसरथ की देखि न जिनहि सोहानी | (गी० $। हे बाढ़ी- 
बढ़ी, बढ़ गईं। उ० पाय-प्रतिष्ठा बढ़ि परी, ताते बाढ़ीं 
रारि। (दो० ४३४) बाढ़े-१. बढ़े, २. बढ़ने पैर । 3० २. 
तापस को बरदायक देव, सबे पुनि बैर बढ़ावत बादे | 
(क० ७।१४) बाढ़िउ-दे० बाढे! । 

बाण-(सं० )-१:- शर, विशिख, तीर, २. बाण” नाम का 
असुर जो बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था। उ० २. 
बत्र बालि बाण प्रह्मद मय व्याध गज गुंद्ध द्विजबंधु निज 
धर्मे-त्यागी । (वि० २७) 


१३७ | 
बाणी-(सं० वाणी)-१, बचन, बोली, भाषण, उक्ति, २. 


सरस्वती । 

बात (१)-(सं० बार्ता)-१. कथन, जो कद्दा जाय, बचन, 
२, कथा | उ० १. बात चल्ने बात को न मानियों बिलग 
यलि। (क० ७।१६) बातन-बारतों से। उ० तिमि गृह 
मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहिं होई | (चि० १२३) 
बातन्हद-बातों से, बात करने से । बातह्वि-बात ही | हक 
बातदि बातहि बनि पड़े । (स० ४8८) बातहू-बात भी । 
उ० बातहू कितिक तिन तुलसी तनक की । (क० ७२०) 
बातें-'बात' का बहुवचन | बातें-'बात' का बहुबचन । बहुत 
से बचन । 3ड० सुसुकि सभीत सकुचि रूखे सुख बातें 
सकल सवारी । (कृ० ६) बातो-बात भी । 3० जौ पै 
कहुँ फोड बूकत बातो । (वि० १७७) 

बात (२)-(सं०्वात)-वायु, पवन । उ> लप॑ंद-कपट भह- 
राने, हृहराने बात | (क० श८) 

बातसंजात-वायु के पुत्र हनुमान । 3० जयति बातसंजात । 
(वि० २८ 

बाता-दे० बात” । बात, बचन | 3० भए विकल सुख आव 
न बाता | (मा० १।७३॥७ ) र् 

बाति-दे० “बाती' । उ० दीप बाति नहिं टारन कहऊँ। 
(मा० २।१६।३) 

बाती-(सं० वतिका)-बत्ती, पलीता | 3० नहिं कछु चहिश्म 
दिया घृत बाती । (मा० ७॥१२०२) 

बातुल-(सं० वातुल)-पागल, सनकी। उ० बातुत्त भूत 
बिबस सतवारे | (मा० १॥११$।४) 

बाद-(सं० बाद)-बहस, तक, कलह । उ० अभ्ु सों निषाद 
हू के बाद न बदाइहों। (क० २।६) 

बादर-(सं० वारिद)-बादल, मेघ। उ० उम्गि चल्ेड आनंद 
झुवन भुद्ँ बादर | (जा० २१०) 

बादल-(सं० यारिद)-सेघ, बदली । 

बादुके-बादल, मेघ | उ० घहरात जिमि पबिपात गजत 
जनु प्रलय के बादले । (मा० ६॥४श४छं० १) 

बादहिं-(सं० वाद) विवाद करते, तके करते हैं। उ०्बादर्हि 
सूद द्विजन सन, हस तुम तें कछु घाटि ? (दो ४२९३) 

बादि-(सं० वबादि)-च्यथ, कू>-मूउ। उ० नतरू बाँस भसि 
बादि बिशञानी। (सा० २।७५।१) बादिहिं-ब्यर्थ ही । उ० 
जनम गयो बादिहि बर बीति । (वि० २३४) 

बादिनि-१. बोलनेवाली, २. रूगड़ालू, कलहमप्रिय | उ० 
१. प्रिय बादिनि सिख दीन्हिडें तोही। (मा० २१९१) 

बादिनी-दे० “बादिनि! । 

बादी-(सं०घादिन्‌)-१. कहनेवाला, बोलनेवाला, २, ऋग- 
डालू , विवाद करनेवाला, ३. वाला । उ० ३. अभुजे 
मुनि परमारथ बादी । (मा० १।१०८३) 

बाद्य-(सं० वाद्य)-बाज़ा, बजनेवाला यंत्र । 

बाधक्‌ू-(सं०)-रुकावट डालनेवाला, हानिकर । ३० जो न 
दोहि मंगलमय-सुर बिध्रि बाधकं। (पा० इ&) बाघको-- 
बाधकउ, बाधक भी । उ० जाकी छाँद छुए सहमत व्याध 
बाधकों | (क० ७६८) 

बाधा-(सं०) -१. विन्न, र्कावट, अदृचन, २. संकट, कष्ट । 


उ०१,करम सुभासुभ तुम्हहि ल बाधा ।(मां०१॥१३७४२) - 


है 


| बाणी-बानी 


२. सपने व्याधि बिबिध बाधा भह, झत्यु उपस्थित आईं । 
(वि० १२०) 

बाघित-(सं०)-रोका छुआ । 

बाधिये-रोकिए, रोके देना चाहिए | बाघी-बाधा को आप्त 
हुईं, रुकी, बाधित हो गईं । उ० सुमिरत हरिहि आप गति 
बाधी । (सा० 4।१२२।२) 

बान (१)-(सं० वाण)-१. बाण, तीर, २. “बाण” नाम का 
असुर । 3० १. दस-दूस बान भाल दुस सारे | (सा० 4॥ 
8२।७) २. रावन बान छुआ नहि चापा। (मा० १. 
२९६।२) बानन्ह-बाणों से। उ० पुनि निज बानन्ह कीन्हि 
अहारा । (मा० ६।८३।३) 

बान (२)-(सं० वर्ण)-$. रंग, वर्ण, २. चमक, दीप्ति, 
पानी । उ० २. कनकहिं बान चढ़द जिमि दाह | (मा० 
२॥२०९५।३) म्ु० बान चढ़इ-पानी चढ़ने पर, ओप आने 
पर । उ० दे० बान (२)! | 

बानइत-(सं० वाण--ऐत)-१. बानैत, तीरअंदाज़, तीर 
चलाने बाला, २. सैनिक, योद्धा, ३. प्रख्यात, 
प्रसिद्ध । 3० १. लोकपाल महिपाल बात बानइत । (गी० 
१।१० १) २. रोप्यो रन रावन, बोलाए बीर बानइत । 
(क० ६३०) रे. दामि द्सरथ राय के तुम बानइत-सिर- 
ताज | (वि० २१९) 

बानक-(सं० वर्णन)-१. वेश, सजधज, बनाव, २. ख्याति, 
नामवरी । उ० १. मैं पतित, तुम पतितपावन, दोड 
बानक बने | (ति० १६०) 

बानति-(सं० वर्णन)-बनती है। उ० कछु कद्तत न बानति। 
(गी० ७।१ ७) 

बानधर-बाण धारण करनेवाला, कमनेत । 

बानर-(सं० वानर)-बंदर, म्कट । उ० बानर-बाज ! बढ़े 
खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से  (ह० १८) 
बानरहिं-बानर का । उ० नर बानरहि संग कहु कैसे । 
(मा० २।१३॥९) ह 

बाना (१) -दे० बान (१)! | उ० १. चले सुधारि सरासन 
बाना। (सा० ६।७०।३) ह 

बाना (२)-दे० 'बानकः | उ० १. जनु बानेत बने बहु 
बाता । (सा० दरे।३८।२) 

बाना (२)-(सं० वर्ण)-स्वभाव; मरकृति । हा 

बानि (१)-दे० “बानी (१) | उ० २. बानि विनायकु अब 
रवि, गुरु हर रमा रमेस | (प्र० १।१॥१) । 

बानि (२)-दे० बानी (२)' | उ० तजहि तुलसी ससुझ्ति 
यह उपदेसिदे की बानि | (कृ० ९२) ः 

बानिक-(सं० चर्णन)-वेष, सअधज, बनाव, सिगार। उ७० 
आपनी-आपनी बर बानिक बनाई के । (गी० १॥8२) 

बानिह्ि-(सं० वाणी)-वाणी को । उ० पर अपवाद-विवाद- . 
बिवूषित बानिहि। (पा० ४) बानी (१)-१. चात, 
वाणी, बयन, २. सरस्वती | उ० १. करु बानि 
बिसल बिमल-बारि-बरनि । (विं० २०) २. बानी विधि 

हर सेसहू गनेस कही । (क० १।$६) : 

बानी (२)-(सं० वर्णन)-आदत, लत, टेव | उ० १. लरिं 
क्ाइहि ते रघुबर बानी । (सा० १२७४४) . हे 

बानी (३)-(सं० वणिक्‌ू)-बनिया । - 


धांनु-बारन | 


बानु-(सं० चाण)-१. बाणासुर नाम का प्रसिद्ध असुर, रे. 
बाण, तीर । उ० $. तथा २. बालु-बानु जिमि गयड 
गवहिं दुसकंधरु | (जा० १०३) ह 

बानेत (१)-(सं० वर्णन)-बनानेवाला, निर्माता । 

बानैत (२)-(सं० बाण)-१. बाण चलानेवाला, धनुधेर, 
२, वीर, ३. नामवर, प्रसिदु। उ० १. बर बिपुल बिटप 

' बानैत बीर | (गी० २॥४३) 


बानित (३)-९१) -प्रण या बात का पक्‍का । उ० बाहु-बली, 


बानैत बोल को, बीर बिस्वबिजयी जई । (गी० ९।३८) 

बानो-(सं० वर्ण)-बाना, स्वरूप । उ० लहि नाथ हों रघु- 
नाथ बानो पतितपावन पाइ के । (गी०३।१७) 

बाप-(सं० बाप)-पिता, जनक । उ० बाप आपने करत 
मेरी घनी घटि गई । (वि० २९२) 

बापड़ा-दे० “बापुरा' । 

बापरी-दे० “बापुरा! । 

बापिका-(सं० वापिका)-बावली, छोटा तालाब | उ० देखे 
अर बापिका तड़ाग बाग को बनाव ।-(क० ४£।१) 

बापी-बावलिंयाँ, तालाब । दे० “बापिका' । 3० बापीं कूप 
सरित सर नाना । (मा० १।२६०।३) 

बापु-दे० बाप!  उ० बिनय पत्रिका दीन की, बाए ! आपु 
ही बाँचों । (वि० २७७) हि 

बापुण-(१)-तुच्छ, बेचारा; असमर्थ, दीन । बापुरे-बेचारे । 
दे० ब्रापुराः। 3० बापुरे .बराक और राजा रांना रॉक 
को । (ह० १२) '.ढ हट 

बापुरों-बेचारा । दें० बापुरा!। उ० को बापुरों पिनाक 
पुराना । (मा० $२५३ै।६) 


बाम (१)-(खं० वास)-$« बायाँ, २. उल्टा, प्रतिकूल, ३. 


डैढ़ा, कुटिल, खोंटा, ४७. कॉमदेव, ४. महादेव । उ० १५ 
सम बाम॑ दिसि सीता सोई। (मा० ६१४८२) ३. राम 
से बामे भए तेहि बामहि । (क० ७२) ३. पूतना पिसाची 
जातुधानी जातुधान बाम। (ह० ३२) बामहि-कुट्िलि 


की | उ० शंम से बाम भए तेहि बामहि बाम सबै सुख- 


संपति लावें । (क० ७४२) बामहू-विसुख या प्रतिकूल के 
लिए'भी +उ०“पतित-पावव नाम, बामहू दाहिनो, देव | 
(बि० २५७) | 
बाम (२)-(सं० वारमा)-ख्री । ह 
बमिता-(सं८ चामता)-१- कुटिलता, कुटिलाई, २, उल्टा: 
पन, प्रतिकुलता ।3० १. समुसे 
बेसिंतीं बिचारि.। (कृ० र७छ) , , हु 
बामदेठ-(सं० वामदेव):-. एक असिद्ध-ऋषि, .. २. शिव | 
ड० !१:४जॉमदेंडः अरु देवरिषि बालमीकि जांबालि। 
(मार्नबाईइण ० | है! 8 
बाह्तदेव+/(सं० वामदेव)-१. शिव, २. ऐसे देवता जो अंजु- 
फूलेश हों, ३..!एक ऋषि] उ० १. बाभदेव सन काम 
यम होई बरतें) (पर रहें : - . +४ ४ 
७४३०३ वार्मन)“विर्ष्फ के वें अवतार जो बलि:कों 
छलने के लिए झदितिं के गर्भ सें:हुए थे । ड०४छुलन ब्नि 
कंपेट, बदुंस्पध्धांमन जहाँ । ;(मिक (२) +7; 


शत ५ 
4 
फू +# हा पल न 


विस्व-बंदिनी । (गी० रशिशी . /*  : 


सहे हमारों हे हित विधि 


के हे हा |; 44। छि 
घामा-(सं० बार्मा)-+शस्ती औस्तप उ० बाम अंग बार्मा ब्र 


[ रेरै८ 


बामू-टेढ़ा, विपरीत । दे० बास! । उ० भयउ कुछाहर जेहिं 
बासू । (मा० २।३६।१) । 

बाम्दन-(सं० बआह्मण)-१. बाह्मण, द्विज, २. उपरोहित । 

बाय--(सं० वाम)-१. टेढ़ा, प्रतिकूल, २. बाय । उ० १, 
घोर पे कठोर करतब खुज्यों हों बिधि बायेँ। (गी० 
७३ १ 

बाय (१)-(सं० घायु)-१. हवा, पवन, २. बाई, बात का 

ग, सन्निपात। उ० १. भरत-गति लखि मातु सब रहि 

ज्यों गुढ़ी बिचु बाय । (गी० ६१७) 

बाय (२)-(सं० बतंते)-है, होता है । उ० काक खुता ग्रह 
ना करे, यह अचरज बड़ बाय | (स० १६०) 

बायन-(सं० वायन)-१. वह मिठाई यथा पकवान जो उप- 
हार स्वरूप दूसरे के पास भेजा जांता है | सेंट, उपहार । 
सु० बायन दीन्हा-छेंड्खानी की, छेड़छाड़ की । उ० भले 
सवन अब बायन हीनन्‍्हा । (सा० १॥६३७।३) 

बायस-(सं० वायस)-१. कौचा, काग, २. कागसुशुंढि, 
३, इंद्र का पुत्र जयंत। उ० १. करतव बायस बेष 
मराला । (मा० १।$२॥३) ४३. बायस, बिराध, खर, 
दूधन, कर्बंध, बालि । (क० ६।२७) 

हक आर बास)-$ बायाँ, दाहिना का उल्टा, २,बिरुद्ध, 
प्रतिकूल । 

है 8833 वाम)-बाँयाँ। सु० बायों दियो-टाल दिया, 
बोढ | (3० बायों दियो बिभव कुरुपति को । (वि 
। ध्ु 9॥' । | गा हि ् अर 

बायो-(सं० व्यापन)-फैलासा, पसारा, खोला। उ० परी 
न छार मुँह बायो। (वि० २७६) . 

बार (१)-(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाजा, २. ठिकाना, 
आश्षय, स्थान, ३. दरबार । , ह के 

बार (२)-(सं० बार)-१. काल, समय, २. देर, विलंब, ३. 
दुफा, मरतबा, ४. दिन, दिवस, <*. बार-आर | उ० २. 


' बहु बिधि करत मनोरथ' जात लागि नहिं बार | (मा5 १! 


२०६) ३. आअँधियारे मेरी बार क्‍यों ! (वि० श३) 
बार (३ 82 3 4 बोसा । हैः 
बार (४)-(सं० बाल)-केश, लोम । उ० आपर अनूप मंसे 

बिंदु बारे-बारे बार । (गी० १११०). / 
बार (५)-(सं० ज्वज्ृ)-१, जला; बाल, प्रज्वलित कर, २. 

जतलावे | 3० २, तेहि बिधि दीप को बार बहोरी । (मा० 

७११८८) बारी (१)-जलाई, भस्म किग्रा | उ०: बारी 

बारानसी बिच कहे चक्र चक्रंपानि ।*(क० ७१७२) 
बारक-[सं० बार + एक)-एक यार, एंकर बार -भी। 3० 

बारक विलोकि बलि. 'कीज़े भोहि -झआपनो। (विं० 

१८०) बे ला गा 
बारन (१)-(सं० वारण)-रोकना, 'रोक, रुकावट । वारय- 

दूर करो, मना करों । उ० बारय तारय संस्ति दुस्‍्तर । 

(सां० ६।११४।३) .बारि (१)- मना करके । बारिये (१)- 

(सं ५/वारण)-मना कीजिए, बजिए। बार*छोड़ कर । उं० 

बानर मनुज जाति दुइ बार | (मा5 ३॥३७७२) बारे 

(१)-(सं ० वारण)-१- मना किए; शोके, २. छोड़कर | 

घारेहि, (१)-मना करतेहें, रोकते- हैं)... 7. + | 
बासन (२)-(१)-ग्जेन्द/ जिसे भमवान-ने।आह से बचाया 


शे३६ | 


था । 3० नाम अजञामिल से खत्त तारन तारन बारन 
बारबधू को । (क० ७।६०) 

बारबधू-(सं०वार + बधू )-वेश्या, रंडी। 3०दे०बारन (२)! । 

बारह-(सं० द्वादुश)-दुस से दो अधिक, १२। सु० बारह 
बाट-तितर-वितर, नप्ट-अप्ट । 3० सूचे-ठेढ़े, सम विषम, 
सब महूँ बारह बाट । दो० ४००) 

बारहिं (१)-(सं० वार)-कई बार । मु० बारहिं बार-कई 
बार, बार-बार। उ० होहि हानि-भय-मरन-दुख-सुचक 
बारहि बार। (प्र० १४२) 

बारदी-(सं० द्ादूश)-पुत्र जन्म के १२वथें दिन होनेवाली 
संस्कार-विधि, बरही। बारहें-दे” बारहीं! | 3० प्लुनिवर 
करि छठी कीन्दीं बारहें की रीति । (गी० ७३९) 

बारहों-दे” बारहीं!। उ० छठी बारहौं-नोक-बेदु विधि 
करे सुविधान बिधानी | (गी० १।४) 

बारानिधे-(सं० चारांनिधि) -हे सझुद्र ! उ० जयति वैरामग्य- 
विज्ञान-वारांनिधे नमत नर्मंद्‌ पाप-ताप-हत्तो । (वि० ४४) 

यारा-दुफा, बार । दे० बार (२) | उ० परहि भुूमितल 
बारहिं बारा। (मा० २।१४६।२) 

बाराजिधे-दे० बारानिधे'! । 

बाराह-(सं० चराह/- १. शुक्र, सुअर, २. विष्णु का एक 
अवतार । 

बारि (२)-(सं० वारि)- जलन, पानी । उ० सरिबे को बारा- 
नसी, बारि सुरसरि को । (द्व० ४२) 

बारि (१)-(सं० वाटिका)-बाडी, बगीची । 

बारि (४)-(सं० अवार)-बाड्ा, घेरा, डाडू । उ० जनु इंद- 
धजुप अनेक की वर बारि तुंग तमालही। (मा० ६। 
१०१। छु० १) 

बारि (५)-(सं० अवतरण)-निद्धावर करके । बारिये 
(२)-न्यौछावर कीजिए । वारी  (२)-न्यौछावर 
किया । उ० काम कोटि सोभा अंग-आर उपर वारी! 
(गी० $३२२) बारौं-न्यौछावर करूँ, वारूँ। 3० बारों 
को हम सम्मत जाते हों बिछुरत चरन तिहारे । 
गी० २२ 

बारिक-(फा० बारीरक/-सहीन, बारीक | उ० है निर्भुण 
सारी बारिक | (कृ० ४९) 

बारिखो-(सं० वर्ष)-वर्षोवाला । उ० सही भरी लोसस 
भुसुंडि बहु बारिखों । (क० १॥३६) 

बारिज-(सं० वारिज)- कमल, जलज । उ० नील सरोरुदद 
स्थास तरुन अरुत बारिज नयन | (सा० १॥१। सो० ३) 

बारिद-(सं० वारिद)-मेघ, बादुत । उ० सनहुँ सिखिनि 
सुनि बारिद वानी । (मा० १॥२६५।२) 

बारिधर-(सं० वारिधर)-बादुल, जलदु । उ० तात न तप॑न 
कीजिये बिना बारिधर-घार | (दो० ३०४) । 

बारिधि-(सं० वारिधि)-समुद्ध । उ० बंदुऊँ चारिउ बेदु भव 
यारिधि बोहित सरिस | (सा० १।१४ छ) 

बारिनिधि-दे० 'बारिधि! | उ० सनहूँ वारिनिधि बूड़ जहाजू। 
(मा० २।८६।२) 

बारिपुर-एक स्थान का नाम | कुछ लोगों के अनुसार यह 
काशी का नाम है । उ० बारिपुर दिगपुर बीच बिलसति 
भूमि । (क० ७११३८) 


[ वारबधू-बालक 


बारी (३)-(सं० बाल)-१. क्वारी कन्या, २. छोटी, नन्‍हीं। 
उ० २. कुंदकली जुगल जुगल परम सुअर बारी । (गी०१। 


२२) 
बारी (४)-(सं० वाखिका)-कान में पहनने. की 
बाली ह 


882. -(सं० वाटिका)-१. बगीचा, उपवन, २. खिड़की, 
खा । ्््ि / 

बारी (६)-(सं अवार)-डाँड, मेंढ, खेत आदि का घेरा । 
ज० ब बार 2 | (विं० २३) . 

बारी (७)-(सं० वारि)-पानी | 

बारी (४) -(से० वरुजीवी)-पत्तों आदि से संबंधित कार्य 
करनेवाली एक जाति | अब पत्तल आदि बनाना दी इनका 
अधाव कार्य है। उ० नाऊ बारी भाट नठ रास निदछावरि 
पाहू | (सा० १॥३१६) 

बारी (६)-(सं० वार)-पारी, ओसरी । हब 

बारीस-(सं० वारीश)- समुद्र । उ० जेहि बारीस बेधायउ 
ट्रेलां। (मा० ६६३) है हू 

बारु-(सं ० बाल)-केश, बाल | उ० भेंट पितरन को न भूढ़ 
हू में बारु है । (क० ७।६७) 

बारुणी-(सं० बारुणी)-१. मदिरा, शराब, २. पश्चिम 
दिशा, ३. एक विशेष पते । 2 
बारनि-दे० 'बारुणी! । उ० १. सुरसरि जलकृत बारुनि 
जाना । (सा० $।७०।१) 

बासनी-दे० बारुणी' | उ० १. संत सुधा ससि पेलु प्रगरे 
खल बिप बारुनी । (सा० ११४ च) आर 

बारे (२)-(सं०्चालू)-१. बच्चे, बालक,२. बचपन,३. छोटे । 
उ० ३ भैआ कहहु कुसल दोड बारे। (मा० १॥२६१॥२) 
२. हों तो बिन सोल ही विकानो, बल्नि बारे ही ते । (ह० 
३८) ३, बारे बारिघर। (गी० १६०) बारेहि (२)- 
(सं० वाल)-१. लड़कपन से ही, २.. बचपन में | 3० १. 
बारेहि ते निज हित पति जानी। (मा० १।३ ४८॥२) 

बारो-(सं० चाल)-किशोर, बच्चा, छौना ३४९ उ० बारिदनाद 
के कुंभकरन्न ऋकंजर केहरि-बारों | (ह० 
१8 

बाल (१)-(सं०)-१. लड़का, बालक, २. अज्ञानी, सूखे, 
३. बार, केश, लोम, ४. अन्नों की बाली या फली । उ० 
१. बाल बिलोकि बहुत में बाँचा । (मा० १।२७४६।२) २, 
सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। (मा० १।१४४) ३. 
बाल कुमार जुवा जरा । (स० २०४) .-:. डे 

बाल (२)-(सं० बारि)-पानी, जल । श 

बाल (२)-(सं० बाला)-युवती । द० खोजि के खबास 
खासो कूबरी सी बाल को | (क० ७१४४) 


. बाल्क-(सं०)-१. लड़का, २, बेटा, पुत्र, ३. छोटा । -ड० 


१. राज सराल के बालक पेलि के। (क० ७।१०४) ३. 
बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारे बारिघर । (गी० १॥३०) 
बालकन्द-१. लड़कों, २. लड़कों को । बालकन्दहि-बालकों 
को, लड़कों को | उ० सातु-पिता बालकन्हि बोलावहि। 
(सा० ७।६६।४) बालकहिं-बालक को । बालकहू-बालक 
सी, बालक का भी । उ० बेघु बिलोके कह्ेसि कछु बाल- 
कह नहिं दोसु । (मा० १।९८१) बालको-बालक भी । 


बालकु-बाहनी ] 


बालकु-दे० बालक । 3० १. कटुबादी बालक बंध जोगू। 
(मा० १।२७९।२) 
बालघि-(सं०)-पँछ, दुम। उ० कुलिप्त नख दुसन बर, 
लसति बालधघि-बृहद्‌ बैरिसस्यासत्रधर-कुधरघारी । (वि० 


२१६ 
बालधी-दे० बालधि! । उ० बालधी बढ़न लागी, ठौर ठौर 
दीन्दहीं आगि। (क० ४४) 
बालपन-लद़कपन, छुटपन । उ० समुझी नहिं तसि बालपन 
तब अति रहेडेँ अचेत। (मा० १॥३० के) बालपने-लड़क- 
पन में, बचपन में | उ० बालपने सूधे मन राम सनसुख 
-भयो। (ह० ४०) 
बालमीक-(सं० वाल्मीकि)-एक प्रसिद्ध ऋषि और आदि 
कवि । रामायण की रचना सबसे पहले इन्होंने ही की 
थी। उ० बालमीक नारद घटजोनी । (सा० १३।२) 
बाला-(सं०)-१. युवती, १३ से १६ वर्ष की स्री, २. खतरी, 
पत्नी, ३. औरत, नारी, ४७. लड़की, कुमारी, <. हाथ का 
कड़ा, ६. कान का एक आभूषण । | 
बालि (१) ) >अंगद का पिता और सुघ्रीव का भाई 
एक यंदर जो किष्किया का राजा था। इसे राम ने धोखे 
से मारा । उ०तौ सुरपति कुरुराज बालि सों कत हटठि बैर 
बिसहते ? (वि०६७) बालिहि-बालि को । 3० सुनु सुधीव 
मारिहर्ँ बालिदि एकहि बान । (मा० ४.६) 
बालि (२)-(सं० बाल)-बाल, जौ आदि की फली । 
बालिका-(सं०)-छोटी क्ड़की, कल्या। उ० नर-ताग-विज्युध- 
बंदिनि, जय जहुबालिका । (वि० १७) । 
बालिंकुमार- बालि के पुत्र अंगद्‌ | दे० अझंगदः । 3० ब्या- 
कुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार | (मा० ४।१६) 
बालिश-(सं०)-१. मुख, अज्ञ, २. बालक, लडका। 
बालिस-दे० 'बालिश” । 3० बालिस बासी अवध को बूम्िए 
न खाको। (वि० ११२) बालिसो-रे मूखों, अज्ञो ! 
उ० के बल, बालिसो ! बिरोध रघुनाथ सों। (क» 
४।१३ 
बाली-दे० 'बालि! । उ० जेहि सायक मारा मैं बाली। 
(मा० ४।१८।३) 
बातु-(सं० पद) आय, , रेत) उ० बापुरों विभीषन 
घरोंधा हुतो बालु को । (क० ७।१७) 
ब्रालू-दे० 'बालु/ । ड० ऊपर ढारि देहि बहु बालू । (मा ० 
९।८४१।४) - 
बालेदु-(सं० वालेंदु)-दूज का चाँद । उ० लसज्ञालबालेंदु 
कंठे भुजंगा | (सा० ७।३०४८३ ) ँ 
बाल्मीकि-दे० वाल्मीकि! । 
बाल्य-(सं० वाल्य)-शैशव, लड़कपन । । 
बावन-दे०” धामन'। किशु का एक अवतार। बावनों- 
वामन भगवान का अवतार भी। 3० कालऊ करालता 
बाधा 5 शादश बानए जा बंध लि 
जाव।२-(ख० बातुत्ष » पंराली। उ०२ 
र ही गा स्यास की सोईं बावरि जो परेषो उर आने। 
क्ु० देप 
बावरी-दें० 'बावरिं!। 3० बावरी न होहि बानि जानि 
कपिनाद की | (क० ७२६): . . ले 


[ ३४० 


बावरे-रे पागल, रे सनकी । उ० राम जपु राम जप रास 
जपु बावरे । (वि० ६६) रे 

बावरो-पागल, बौरहा, उन्‍्मत्त। उ० नाम, राम ! रावरों 
सयानो किधों बावरों । (क० ७७३) 

बावौं-(सं० बाम)-१. बाम, बायाँ, २. प्रतिकूल, विपरीत। 
ड० २, ऐसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन 
बाचों । (वि० १७१) 

बास-(सं० बास)-१. गंध, महँक, २. रहने का स्थान, डेरा, 
आवास, घर ! उ० १. घहद प्रान बिलु बास असेषा। 
(मा० 9।११८।४) २, बास चले सुमिरत रघुबीरा। (सा० 
२।२०३।१) बासहि-१. स्थान को, निवास को, २. महँक 
को, गध को । उ० १. नाई नाइ सिर देव चले विज 
बासहि । (पा० १६१) 

बासन (१)-(१)-बरतन, भाँडा। उ० लेहि न बासन बसन 
चोराई । (मा० २।२५१।२) 

बासन (२)-(सं० वास)-१. भहँके, २. रहने के स्थान । 

बासना-(सं० वासना)-१. इच्छा, अभिलापा, कामना, २, 
सुगंध। उ० १, बासना-बह्लि खर-कंटकाकुल 
निबिड बिटपाटवी कठिन भारी । (वि० ९8) 

बासर-(सं० बासर)-दिन, दिवस | 3० पाप करत निसि 
बासर जाहीं । (मा० २।२६१।३) 

बासर-दे० 'वासर!। उ० नौंदु न भूख पियास, सरिस निसि 
बासरू | (पा० ४१) 

बासव-(सं०)-इंद्र । उ० जिमि बासव बस अमरपुर सची 
जयंत समेत । (मा० २।१४१) 

बासा-(सं० वास)-घर, निवास । 3० भगत होहि मुद 
मंगल बासा । (मा० १।२४।१) 

बासि-१ .बासकर, महँकाकर, बासयुक्त करके, २.बासने की, 
महँकाने की । उ० १, दे दे सुमन तिल बासि के अरु 
खरि परिहरि रस लेत। (विं० १६०) २. सुकृत-सुमन 
बक बासि बिधि जतन-जंम्र भरे घानी। (गी० 
१४ 

बासिन्ह-(सं० बास)-निवासियों को, वासियों को। उ० 
कोलसपुर बासिन्दह सुखदाता। (मा०१।२००१) बासी- 
3. रहनेवाला, निवासी, २. सुग्रंधित किया हुआ, ३. 
पुराना, जो ताज्ञा न हो । उ० १.मरजादा चहुँ ओर चरन 
बर सेवत सुरपुर बासी | (वि० २२) 

बांसु-(सं० वास)-१$. बास, महँक, २. बुरी महँक, ३, डेरा, 
रहने का स्थान । उ० २, तेहि न बसात जो खात नित 
लहसुनहू को वा घू (दो० ३३९९) ३. भूपति गवने भवन 
तब दूतन्द बासु देवाई | (मा० १।२६४) 

बासुदेव-(सं० _ वासुदेव)/-वसुदेव के पुत्र कृष्ण । 3० 


, बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति सन अति लाग। (सा० $। 


१७२३ 

४“ स्थान, निवास । उ० भीतर भवन दीन्‍्द बर 
बासू। (सा० १३९२।४) पहुँचाने 

बाहक-(सं० वाहक)-ढोनेवाला, भार वाला । 

बाहन-(सं० बाहन)-सवारी, जो ढोवे | उ० सूकर, मद्दिष, 
स्वान, खर बाहन साजहि | (पा० १०३) 

बाहनी-(सं० वाहिनी)-सेना ।... 


३४१ ] 


बाहर-(सं० बाह्य)-भीतर का उलठा, अलग, दूर, बहि- 
गंत । बाइरहेँ-बाहर भी | 

बाहरजामि-(सं० बाह्ययामी)-बाहर की बात जाननेवाला | 
उ० झंतर्जामिहु ते बढ़ बाहरजामि हैं। (क० ७१२६३) 

बाहाँ-दे० 'बाहु'। द्वाथ । उ० बैठारे रघुपति गहि बाहाँ । 
(मा० २७७३) 

बाहिज-(सं० बाह्म)-ऊपर से, देखने सें। उ० बाहिज चिता 
कीन्दि बिसेषी | (मा० ३॥३०।१) 

बाहिनी- (सं० वाहिनी)-१. ढोनेवाली, सवारी, २. बहने- 
वाली, ३. सेना । उ० ३. बिबिध बाहिनी बिलसति सहित 
अनंत। (ब० ४२) 
588 | नम 
बाहु-(सं०)-झुजा, द्वाथ ! उ० आजानु भ्रुजदंड, कोदुंड 
मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि बानसेक । (वि० २१) 
ब्राहुक-(सं० बाहु+ 7)-बाहु की पीड़ा, हाथ का ददें | उ० 
बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर-मरीच मित्रि । (ह० ३३) 

बाहुल्य-(सं० )-आधिक्य, बहुलता, अधिकाई । 

बाहू-दे० 'बाहु'। उ० बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू । 
(मा० १।8३।४) 

बाहेर-दे० “बाहर! । उ० गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित 
दोड भाई | (मा० २८२) * 

बाहें-१.बाहूँ, भुजा, २.स्ुजाओं में। उ० $.सुमिरत श्री रघु- 
वीर की बाहें। (गी० ७।१३) बाहे-बाहों में | उ० सपनेहूँ 
नहीं अपने बर याहे । (क० ७४६) 

बिंजन-(सं० ब्यंजन)-रसोई, भोजन । उ० बिजन बहु गनि 
सकह न कोई । (मा० १।१७३॥।१) 

बिंद-(सं० विदु)-बिंदी, शून्य । उ० लोयन नील सरोज 
से अपर मसि-बिद्‌ बिराज | (गी० १।१&) 

बिंदक-(१)-१. जाननेवाले, ज्ञाता, २. पानेवाला, ३. 
नामयुक्त । उ० १. भव कि परदहि परमात्मा बिंदक। 
(सा० ७।११२।३) 

बिंध-दे० “विधि! | उ० बिंध न ईंघन पाहए, सायर जुरे न 
नीर । (दो० ७२) 

बिंघि-(सं० विध्य)-विध्य नाम का पर्वत। उ० बिधि 
म॒ुदित मन सुखु न समाई | (सा० २।१३८।४) 

बविंध्य-दे० “बिंघि! | उ० चित्रकूटादि-विध्याद्रि दंडक विपिन- 
घन्यकृत । (वि० ४३) 

विध्याचल-(सं० विध्याचल)-एक अंखिछू पचेत । उ० 
विध्याचल गभीर बन गयऊ। (भा० १।१५६।२) 

बिंब-(सं० विब)-१. बिबाफल, कुंदरू नाम का फल, २. 
छाया, प्रतिबिंब, ३. मृति, ४. सूर्य अथवा चंद्र का 
मंडल । उ० १. अधर बिबोपमा मधुर हासं | (वि० ९१) 

बविश्राधि- (सं० व्याधि)-रोग, बीमारी । उ० बिनु औपच 
बिआाधि बिधि खोई । (सा० १।१७१।२) 

बविश्रानी-(!)-१. बच्चा देना, प्रेसव करना, २. ब्याई, 
जनी । उ० १, नतरु बाँक भलि बादि बिआनी | (मा० 
२।७२।१ 

बिश्राहबि-(सं० विवाह)-ब्याहेंगे, व्याहुँगा। उ० सीय 
बिआाहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के । (मा० १।१४४) 
बिआदी-विवाह किया । उ० भंजि धनुष जानकी बिआही। 


[ बाहर-बिकास 


(मा० ६३६६) बिश्राहेसि-विवाह किया, ब्याहा | उ० 
पुनि दोउ बंधु बिश्राहेसि जाई । (मा० $१७८।२) 

बिएते-दे० “बियेतें! । 

बिकट-(सं० विकट)-$, भयंकर, २. कठिन, मुश्किल | उ० 
१, बिकट बेष झुख पंच पुरारी। (मा० ३॥३२०।७) 
विकटी-टेढ़ी, वक्त ॥ उ० बिकटी भ्ुकुदी बड़री अखियाँ। 
(क० २।१३) , कप 

बिकरारा-(सं० विकराल)-१. भयंकर, विकराल, अ्रचंड, २. 
टेढ़ा, ३. कठिन । उ० १. नाक कान बिल्लु भ्द बिकरारा । 
(सा० ३॥१८।१ 

विकराल-(सं० )-भय्यंकर, अचंड । उ० बढ़ो बिक- 
राल बेष देखि । (क० ९।६) 

बिकल-(सं० विकल)-व्याकुल, बेचेन, घबराया । छ० 
बिरह विकल नर हव रघुराई । (मा० १।४६।४) बिकलतर- 
अधिक विकल, अधिक दुखी | उ० चेले तमीचर बिकल- 
तर गढ़ पर चढ़े पराई। (मा० ६।७४ ख) 

बिकलई-दे० (बिकलाई' । उ० प्रभु कृत खेल सुरन्द बिक- 
लईं। (मा० ६।६४२ ) ह 

बिकलाई-विकलता, व्याकुलता । उ० उठहु न सुनि मस 
बच बिकलाईं। (मा० ६६ १।३) 

बिकस-(सं० विकास)-खिलना, प्रसक्ष होना | उ० उदय 
बिकस, अथव॒त सकुच, मिंटे न सहज सुमाउ। (दो० 
३१६) बिकसत-१. बिकसता है, खिलता है, २. खिलते 
हुए, प्रसन्न । 3० २. बिकसत-मुख निकसत धाह धाय के | 
(गी० १।८२) बिकसे-फूल्ते, खिल्े, अफुलश्चित हुए, प्रसन्न हुए। 
उ० बिकसे सरन्हि बहु कज गुंजत पूंज मंजुल मधुकरा । 
(मा० ८६।छुं०१) बिकसो-खिला, प्रफुल्लित हुआ । उ० 
रविकुल रविं अवलोकि सभा-सर हित चित-बारिज-बन 
बिकसो री । (मा० १॥३०२) . 

बिकसित-खिला हुआ, फूला हुआ, मसन्न । 

बिकाइ-(सं० विक्रय)+-बिकता है । उ० जलु॒ पथ सरिस 
बिकाय देखहु भीति की रीति भलि, बिलग होइ रखु जाई 
कपट खठाईं परत पुनि । (मा०१।९७ ख) बिका उ-बिकता 

है विक्रीव होता हूँ । बिकात-बिकता है। बिकातो- 
कता, बेचा जाता ।3० तौ तुलसी बिनु सोल बिकातो । 

(वि० १७७) बिकानी-बिकी, बिक चुकी । उ० तुलसी हाथ 
पराए श्रीतम, तुम्ह ग्रिय-हाथ बिकानी | (क्ृ०४७) बिकाने- 
बिके, बिक गए । उ० को करें सोच मरे, तुलसी, हम 
जानकी नाथ के हाथ बिकाने । (क० ७।१०९) बिकानो- 
१. बिका, बिक गया, २. बिक गया हूँ । उ० २. हों तो 
बिन मोल ही बिकानो। (ह० ३८) बिकैहें-बिंक जायेंगे । 
उ० सोभा-देखवैया बिज्ु बित्त ही बिकेंहें । (गरि०२।३७॥२) 

बिकार-(सं० विकार)-अवगुण, खराबी, हैष्यां आदि मन 
हे विकार । ब उ० कहें दुससीस इस बामता बिकार है। 
क० २० 

बिकारी-जिसका रूप बिगड़ गया हो, बिकारथुक्त, छुरा, 
हानिकर । उ० असुभ होइ जिनके सुमिरे तें बानर रीछु 
बिकारी । (विं० १६६) 

बिकास-(सं० विकास)-उच्नति, आग बढ़ना, खिलनां। 
बिकासा-4. खिला देती है, २. विकास, खिलना, 


बिक्रम-बिन्न | 


४. उच्चति । उ७ १, बचन किरन सुनि कमल 
बिकासा | (मा० २२७७१) बिकासी-अकाशित है । उ० 
स्वामि सुरति सुरबीधि बिकासी। (सा० २।३२९।३) 
 बिकासे-विकसित होते हैं, खिलते हैं। उ० बिलसत 
बेतस बनज बिकासे । (सा० २३२९।२) न 
विक्रम- (सं० विक्रम)-चीरता, पराक्रम । उ० भुज बिक्रम 
जानहि दिगपाला । (मा० ६२५२) 
बिखंडन-१ .नाश करना, खंड खंड करना, २.नाश करनेवाले । 
ड०२.तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन । (मा० ६।११९।२) 
बिखान-(सं० विषाण)-सींग । उ० तुलसी जेहि राम सों 
. बेह नहीं सो सही पसु पूँछ बिखानन हूं । (क० ७४०) 
बिखाना-दे ५ 'विखान' । 
बिख्यात-(सं० विख्यात)-अखिद्, मशहूर | उ० जग 
. बिख्यात नाम तेहि ल्ंका.। (सा० १।8७८।४) 
बिख्याता-दे ० “बिख्यात' । 
बिगत-(सं० विगत)-१. रहित, शून्य, हीन, २. बीता, 
गुजरा, ३. निकम्मा, ४. पुराना | उ० १.पवन कुमार जो 
बिगल खमसूल है । (क० ९३०)... 
बिगता-(सं० विगत)-नष्ट हो गईं, जाती रही। उ6 भरि 
पूरि रही समता बिगता । (मा० ७।१०२।४) ह 
बिंगरत-(सं ० विकार)-१. बिंगढ़ता है, खराब होता है। 
२. अग्रसन्न होता है, ३, नष्ट होता है । उ० १. बिगरत 
मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो । (वि० 
' (१७३) २, हरषन रचत, विषाद न बिगरत | (कृ० २६) 
बिगरन-बिगढ़ने, खुराब होने । बिगरहिं-बिगढ़ते हैं। 
बिगरहिं-बिंगडुता है। बिगरिए-$. खराब कीजिए, 
बिगाड़िए, २. नाराज हूजिए | उ० १, दे० “बिगरायल” । 
बिगरिआऔर-बिंगड़ी हुईं भी। उ० सुनत राम कृपालु के 
मेरी बिगरिय्ों बनि जाई । (वि० ४१) |बगरिहै--बिगड़ेगा । 
उ० देव ! दिनहूँ दिन बिगरिहै। (वि० २७२) बिगरी- 
१, खराब, नष्ट, २, भुल, गलती, ३. खराब हुईं | 3०१. 
बिगरी-सचार अंजनीकुमार कीम मोहि। (है १४) २. 
बिगरी सेवक की । (वि० ३४) बिंगरीयौ-बिगड़ी हुईं भी । 
3० बूड़ियां तरति, बिगरीयों सुधरति बात । (क० ७।७९) 
बिगरे-१, बिगड़ने, बिगड़ने पर; २. छुरा होने पर । 
३. बिंगढ गए। उ० २ बिगरे सेवक स्वान ज्यों साहिब- 
सिर गारी । (वि० १२०) बिगरो-१. बिगड़ा हुआ, २. 
बिगढ़ गया | उ० १. दे० “बिगरायल' । 
बिगरायल-बिगढ़ा हुआ, खुराब, बिंगदेल। 3० हाँ तो 
. बिगरायल ओर को, बिगरो न बिगरिए | (विं० २७१) 
बिगसत-(सं ० .विकास)-३. विकसित होती- है, खिलती 
है, २. खिल उठी. बिगधधी-(सं० विकास)-खिलीं, अफु- 
,. दिकत हुईं। ड० अनुराग-तड़ार में भानु उदे बिगसों 
भनों मंजुल कंज-कली । (क० २२२) 
बिंगसाइ-१. खिलाकर, २. खिला रहता है। उ० निसि 
मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाई । (ब० ३) 
बिगसित-दे० 'बिकेसित! । उ० दीख जाई उपबन बर सर 
“बिगसित बहु कंज | (मा० श२०) 
(बिगार-(सं० विकार)-$, बिगडुने की क्रिया था भाव, 
विययाड्‌, २. ख़राबी, दोष, ३. झगड़ा, लड़ाई, वैमतस्प । 


ह [ १४२ 
उ० १. छुधि न बिचार, न बिगार न सुधार सुधि | (गी० 


२३२) 
बिगारा-(सं० विकार)-बिगाड़ दिया, बिगाड़ा। उ० कौसक्याँ 
अब -काह बिगारा । (मा० २।४६।४) बिगारी-१. बिगाड़ी, 


' खुराब की, जुराई की, ३. शत्रुता की, ४. बिगाइने से । 


उ० ४. रावरी सुधारी जो बिगारी बिगरैगी मेरी । (वि० 
२९३) बिगारे-बिगाड़ा । बिगारेउ-बिगाड़ा, बिगाड़ 
दिया। उ० कछुक्‌ काज बिधि बीच बिगारेड। (सा० 
२।१६०।१) बिगारो-बिगाड़ा, खुराब किया। 3० ढारो 
बिगारो में का को कहां केहि कारन खीरूत हों तो 
तिहारो । (ह० १६) बिगार॒यो-१. बिगाड़ा था, २. हानि 
पहुँचाई थी, अपकार किया था । उ० १. कहा बिभीपन 
ले मिलो कहा बिगारयो बालि ? (दो० १५६) 

बिगार-(सं० विकार) १. बिगाड़, सुधार का उल्लरा, २, 
झगड़ा, शन्ुता । उ० १. नरदेह कहा, करि' देखु बिचार 
बिगारु गैंवार न काजहि रे | (क० ७।३०) 

बिगोहए-(सं० विगोवन)-१. बिगाड़िए, बिगाढ़ो, नष्ट 
करो, २, नप्ट करता हूँ, विगाड़ता हूँ । उ० २, जागिए 
न सोइए बिगोइएण जनस जाय। (क० ७८३) बिगोई-. 
१. नष्ट कर दीं, २. नष्ट हो गई, ३ भ्रुलावा, ४. छिपाव | 
उ० २. राज करत निज कुमति बिगोई । (मा०२२३।४) 
बिगोए-दे ० “बिगोबे! | बिगोयो-१. बिगाड़ा, नष्ट किया, 
मिंटाया, २. छिपाया, ३. भुलवाया । 3० १. मोदि मृढ़ 
मन बहुत बिगोयों। (बि० २४३) बिगोवति-बिताती है, 
बुरी तरह बिताती है, खराब करती है ! उ० बहु राक्षसी 
सहित तरु के तर तुम्हरे विरह निज जनस बिगोवति। 
(गी० ५।१७) बिगोवहू- १.नष्ट करते हो, खुराब करते हो, 
२. झ्ुुलावे में डालते हो। ड० १. बिन्नु काज राज 
समाज महँ तजि लाज आपु बिगोवहू | (जा० ७२) 
बिगोवा-$. धोखे में डाला; भरमाया, २. नष्ट किया, 
दुदशा की । ड०१ अथम मोहँ मोहि बहुत बिगोवा। 
(मा०७१६६।४) बिगोवै-१. नष्ठ करे, बिगाड़े, २. छिपावे, 
दिपाती है, ३. भुजाती है । उ० १. तुलसी मँदोवै रोह 
रोहके बिगोवै आपु | (क० £।११) 

बिग्यानी-(खं० विज्ञान)-ज्ञानी, विशेष ज्ञानवाला। उ० 
झनघ अरोष दच्छु बिम्यानी। (मा० ७।४६।३) 

बिग्रह-(सं० विश्ैह)-लड़ाई, विरोध । उ० बैर न बिशम्नह ' 
आस न तब्रासा ।! (मा० ७।४७६।३) 

बिघटन-(सं०विधटन)-१.विनाशना, विगाड़ना, २. तोड़ना, 
३, नष्ट-अष्ट करनेवाला । उ०१., पाप॑-तांप-तिमिर-तुहिन- 
बिघटन पडुं। (ह० 8) २, अगटी धनु बिघटन परिपाठी। 
(मा०१।२३ 8३) विघटे-नाश करे, नाश करता है। छ० 
' रजनीचर  मत्तगयंद-घटा, बिघटै सगराज के साज लरे। 
(क०६।३ ६) 

बिघटित-नष्ट किया हुआ, बिगाड़ा हुआ । 3० बड़िं अब- 
ल्ंब बिघटित, विषम बिषाद चढ़ाएं। (गी० 
रापद 

बिधन--सं० विन्न)-बाधा, रुकावट, अड्चन । 

बिष्न-दे० “बिघन! । उ० जॉं तेहि बिध्न बुद्धि नहि बाघी | 

 (सा०७)११८१) 


रै४३ ] 


बिच-(सं० बिच)-बीच, मध्य । 3० अंगुन॑ संगुन बिच 
नाम सुसाखी | (मा० १॥२१।४ 

विचछुन-(सं० विचक्षण)-चतुर, प्रवीण । 

विचर-(सं० विचरण)-विचर रहे हैं। उ० द्सरथ अजिर 
बिचर अमभु सोई । (मा० ११२ ०३।३) ब्रिचर5-दे ० “बिचरहु! । 
विचरत-बिचरता है,डोलता है, फिरता है। उ है पड 
मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहूँ। (थि०८६) विचरति- 
विचरण करती है, घूमती है। बिचरन-पर्यटव, घूमना- 
फिरना, चलना । बिंचराने-चलना, फ़िरना | उ० जालु 
पानि बिचरनि मोहि भाई । (सा० ३।३३६।६) विचरहिं-- 
घूमते हैं, फिरते हैं। उ० जे जग महूँ बिचरहिं धरे रहे 
विगत अमभिसान | (स० १७३) बेचरहु-विचरण करो, 
फिरो, डोखो । उ० अस उर धरि महि विचरहु जाई। 
(सा० १।१शे८४७) . 

बिचलत-(सं० विचलन)-बिचलते, बिचलित होते । उ० 
जबिचलत सेन कीन्हि इन्ह साया। (सा० ६॥४७२) 
बिचलि-बिचलित होकर | उ० चले बिचलि मर्कट भालु 
सकल कृपाल पाहि भयातुरे | (मा० ६६६ .छं० १) 

बिचलाइ-(सं० विचलन)-हटाकर, दूरकर, विचलित कर । 
उ० रे नीच ! सारीच बिचलाह, हति ताडइका | (क०६।१८) 
बिचलाए-इटाए, विचलित किए | उ० सारी सारी भूरि 
भट रन बिचलाए हैं | (गी० १७२) 

बिचार-(सं० वियार)-ख्माल. भावना, धारणा ।ज० 
, मुदिर्ता मथे बिचार सथानी + (सा० ७१३१७।४) 

बिचारत-(सं० विचार)-बिचारते हैं, सीचते हैं ।:3० हृदय 
बिचारत संझ्रु सुजाना। (सा० १।६४६॥३.) बिचाराते- 
विचारती है। बिचारहिं-विचार करते हैं। बिचारददी- 
बिचारते हैं, बिचारने लगे । उ० सुर असुर भुनि कर कान 
दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं। (मा० १॥।२६१५[छं० १) 
बिंचारहु-बिचारो, ' सोचो । 3० मोर कहा कछु हृदय 
बिचारहु । (सा० ६॥३६।७) वियारा (१)-१८ विचार, 
ख्याल, २. विचार किया। 3० २, तापस जृप॑ मिलि मंत्र 
बिचारा । (मा० १।३७०।४) बिचारि-बिचारकर, सोच 
सममकर । उ० कहहु नाश गुन॒ दोष सर एहि के हृदय 
मिचारि । (सा० १]३३०) बिंचारिए-विचार कीजिए, 
समकिए। उ० आस रावरीये, दास रावरों बिचारिए। 
(ह० २१) बिचारी (१)-(सं० विचार)-१. विचार कर, 
२, विचारनेवात्ा, ३. सोचा। उ०१. इनको बिलगु न 
सानिए बोछहि न बिचारी। (वि० ३४) बिचारं-१५ 
विचार कर, सोचकर, ३. विचारो, सोचो, ३. विचार, 
ख्याल । उ० २. नकरु बिलंब, बिचारू चारु मति | (वि० 
२४) ३. सबि विचारु कौन्ह मन साहीं। (सा० 
२।८७४३) विचारू-दे० “बिचारः । उ० ३. नाथ 
समुझि सन करिझ विचार । (सा० २।१४४३) 
विचारे (१)-१. बिचारा, समझा, २. सकझ कर, विचार 
कर | उ० २. सुमति बिचारे ब्ोलिये समुक्ति कुफेर सुफेर । 
छ ४३७) बिचारेठ-दे” “बिचारेहु!। बिचारेहु- 

7रो, सोचो | इ० मन क्रम बचन सो जतन बिचारेह.। 

(मा० शर३११२) : द 

बिचारा- (२)-(बेचारा)-दीन, विवश । 'उ०» - श्षेयड 


[_ बिच-बिडंब 
सदुल चित सिंध विचारा ! (मा० २।१३।४) 
बिचारी (२)-बेचारी, विचश | उ० साया खत नतकी 
बिचारी । (सा० ७११६२) बिचारे (२)-बेचारे। 
उ० कासी काक बलाक बिचारे। (मा० ॥डेणाई३) 
बिंचित्र-(सं० विचित्र)-अनोखा । 3० बिपुत्ष बिचिन्र 
बिहसा झूग नाना । (सा० २।२३६।१) | 
बिच्छेदकारी-(सं० बिच्छेदन)-काटनेवाला, अलग करने- 
वाला । उ० सोक संदेह भय हृर्षतम त्षंगण साधु-सचुक्ति 
विच्छेदकारी । (वि० ६७) 
बिल्लुरत-(सं० विच्छेद)-१. अलग होता है, पियुक्त होता 
है, २. अलग होते, बिछुड़ते । उ० २. बिछुरत एक आन 
हरि लेहीं। (मा० १।४।२) बिछुरनि-बिछुडना, अलग 
होना । उ० तबतें बिरह-रबि उदित एकरस सख्त बिछु- 
रनि तुंध पाई । (कृ० २६) बिंछुरे-३. अलग हुए, २. 
झलग होने पर, बिलगने पर । 3० २, बिछुरे ससि रक्नि, 
-मन ! नयननि तें पावत दुख बहुतेरों | (बि० ८७) 
बिछोह-(सं० विच्छेद)-अलगाव, जुदाई, वियोग, विरह । 
विछोहइ- (सं० विच्छेद)-छुड्डाती है, दूर करती है, अलग 
करती है । उ० सुमिरत सकृत मोह मल सकल बिछोहइ । 
(जा० १०७) बिछोही-१. छोशकर, २. अलग किया । 
उ० १, गजति तड़ित निज सहज बिछोही | (यी० २। 
१8) २. जेहि हों परिपंद कमल बिछोही । (मा०६। ६ ६।३) 
बिछोह्दे-अलग हुए । उ० राम प्रेम अतिसय. न बिच्चोदे | 
(मा० २।३०२।२) बिछोहै-अलग कर देता है, दूर कर 
देता है। उ० काको नाम अनख आलस कहें अध अव- 
गुननि विछोहे | (बि० २३०) है 
बिछोहनि-छुड़ाने वाली, अज्लग करनेवाली । उ० सब मलन- 
बिंछोहनि जानि मूरति जनक कौतुक देखहू | (जा० १०८) 
विछाहू-(सं० विच्छेद)-वियोग. 'बिछुंडना | उ० जों जन- 
तेडँ बन बंधु बिछोंहू | (मा० ६।६१।३) . ् 
बिजई-दे० “बिजयी' । 3० क्ुंसकरन रावन . सुभट 
बिजई जग जान । (सा०. १॥१२२) 
बिजन-(सं० विज्न)-एुकांत । ला 
बिजय-(सं० विजय)-१- जय; जीत, फतह, २. ज़य 
का भाई विजय जो सरावान का पार्षद था। दे० जय?। 
उ० २. जय थरु बिजय जान सब -कोऊ ।., (सा० $। 


१२२।२) 
बिजयी-(सं० विजयी)- जिसकी जीत हुईं हो । 
विजोग-(सं० ३४ कह ३४४ अलग होना | 
विज्ञान-(सं० विज्ञान)-विशेष ज्ञान, ज्ञान। विशानमये- 
विज्ञानरूप, विज्ञानयुक्त । दे० “बिज्ञान! । 
बिजश्ञाना-दे० “बिज्ञान' । . 
बिशानी-(सं० विज्ञानिनू)-विह्ान्‌, विशेष ज्ञानंवाला । 
विटप-(सं० विंटप)-१, पेड़, बृत्त, २. यंमलाजुन.] ज़० 
२, खग, स्ग, व्यांथघ, बिट्प, जड़ जमन कव॒न सुर तारे। 
(बिंण ३०३) गा 
बिय्पी-बढ -बूच्च |... 
बिटपु-दे० कि | «. । 
बिडंब-दुदेशा, दुंगंति | उ० करि:दुंड बिडंब घजा निवहीं। 
(मा० ७।१०१।३) 


सुर 


बिड़ंबना-बिदेह | 


बिडंबना-(सं० विडंबन)-१, नकल, स्वरूप कक २. 
के ३. निंदा । उ० २. केहि के लोभ | 
कीन्हि न यहि संसार ? (दो० २६१) 

बिडंबित-१. तिरस्कृत, अपमानित, २. त्रासित, डराया। 
उ० १. दिव्य-देवी-वेष देखि, लखि निशिचरी जनु 
बिडंबित करी विश्व बाधा । (वि० ४३) २. तुलसी सूधे 
सूर ससि, समय बिडंबित राहु । (दो० ३६७) 

बिडरि-डरकर, भयभीत होकर | उ० बिडरि चले बाहन 
खब भागे | (मा० १।8%२) 

बिडरो-(सं०विंद) १. विशेष भय, २. छितराकर । 

बिडार-(सं० बिट)-१. भगाते हैं, २ सगाकर । उ० २. 
तुलसी तोरत तीर तरु मानस हंस बिडार | (स० ६८) 
बिडारी-१. भगाई, २. भगाकर । उ० २. कुंभकरन कपि 

'कौज बिडारी। (सा० ६।६७।४) 

बिढ़ेइ-(सं० बृद्धि)-१. कमाकर, अजेन कर, २. सामर्थ्य । 
उ० १, बिढ़दइ सुकृत जसु कीन्हेड भोगू । (मा० २।१६३। 

. १) बिढ़ई-दे० “बिढ़इ! । 


बिंढ़तो-१, कमाई, २. लाभ | उ०१. दे पठयो पहिलो , 


'बिढ़तो ब्रज सादर सिर धरि लीजे । (कृ० ४६) 
बित-दे० “बित्त' । उ० सुत बित नारि भवन परिवारा। 
(मा० ६६ १।४) 
बितई-(सं० व्यतीत)-बिता दी, ख़तस कर दी | उ० सुज्ञन 
सुभाव सराहत सादर अनायास साँसति बितई है। (वि० 
4३६) बितए-बिताएं, ख़तम किए । .3० रहे इक टक 
नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप 'बितए; री । (गी० 
१॥७६ 
30.08 ० वितान)-१. चैँदूवा, मंडप, शामियाना, २. 
' फैलाव, विस्तार । ड़० $ . सजहि सुमंगल कलस बितान 
'बनावहिं। (जा० १३२ ; ह हर 
बिताना-दे ० पदितान' । 3० १,मंजु बलित बर बेलि बिताना। 
का ११श७४३) दलील 
बितैहो-(सं० है + की १, बिताओगे, . व्यतीत करोगे, ,२. 
झंत करोगे । उ० २. अवगुन अमित बिंतेहों । (बि० 
थक द वित्त न, दौलत, पँली, २. सामर्थ्य, 
त्त-।[सं ० हक धन, दोलत, पजी, २८ 8 
शक्ति। उ० १. देदि निछावरि बित्त बिसारी। (सा० $। 
२६९।१) अल 
बिथक-(सं०_ स्थक)-थक जाते हैं। उ०' रचना बिचित्र 
बिलोकि लोचन बिथक ठौरहि ठौरही । (पै० £8) 
*- पक कप 5 ।उ अ स हि, कर मं 
डर आदे.। (गी० ३॥३) .विथकहि- 
स्तंभित होते हैं, चकित होते हैं। उ० बविथकदि बिबुथ 
बिलोकि विलतासू । (मा० १।२१३॥४) विथक्वि-१. व्शिष 
>भककर्क/,२. तन्‍्मय या क्लीन होकर । 3० १- सलु रनि- 
, बासु बिथकि ख्खि रदेफ़ ।.(स्रा० २२८४७). बिथकी- 
थकित, स्तंभित । उ० बिथकी है ग्वालि-मैन-मन-प्रोए । 
(कू० १३) बिथके-१. थक गए, २. रुक ग़ए, ३. अचचो 
मित हों गए । उ० १. बिथके बिलोचन ;“निमेष बिसराइ 


। $॥(ी०,४४५९):२, “विभुक़े हैं विजुंब-बिमाल्ु .। (गी8: 


१२ 30४ 5४.) 


[ ३४४ 

बिथकित-शिथिल, हैरान | उ० तुलसी भइ मति विथकित 
करि अनुमान । (ब० २३») 

बिथा-(सं० व्यधा)-पीड़ा, दुःख । 

बिथारे-(सं० वितरण)-फैला दिए हैं । 3० दलित अति 
ललित मनिगन बिथारे | (गी० १।३) 

बिथुरित-फैल्ते, बिखरे । उ० बिथुरित सिररुह-बरूथ कुंचित 
बिच सुमन-जूथ । (गी० ७,३) 

बिथुरे-(सं० वितरण)-बिखरे हुए, फैले हुए । 3० बिथुरे 
नभ मुकुताहल तारा | (सा० ६।१२॥२) 

बिद्रत-(सं०विदीण)-विद्रता है. फटता है, खंड-खंड होता 


: है। 3० बिद्रत छिन-छिन होत निनारे। (कृ० * ६) 


बिद्रेउ-विदीण हुआ, फट गया। उ० हृदुय न बिंद्रेड 
पंक्‌ जिसि: बिछुरत प्रीतम नीरू। (सा० २।१४६) बिद्‌- 
रुयो-फटा, फट गया । 3० हृदय दाडढ़िस ज्यों न बिदर॒यो 
समुझ्ि सील सुभाउ । (गी० २९७) 
बिदरनि-१. फाइनेवाली, विंदीण करनेवाली, २. फाइने 
या मारने की रीति । ३० १. बिदरनि जगजाल की । 
(क० ७। बस २. रथनि सों रथ बिद्रनि बलवान की | 
कृ० ६॥४० 
बिदत्ते-(सं० वि दुलन) विदारण किए, फाड़े । उ० तें रन 
केहरि के बिदले अरि कुंजर छैल छुवा से । (ह० $८) 
बिदा-(अर ० )-प्रस्थान, गसन रवानगी, विदाई । 3० 
भूधर भोर बिदा करि साज सजायउ । (पा० १५४) 
बिदारन-काटनेवाले, फाड़नेवाले। उ० जय कबंध सूदन 
'बिसाल-तरुताल बिदारन । (क० ७।११४) 
बिदारहिं-(सं०विदीण) फाड्ते हैं। उ० उद्र बिंदारहि भुजा 
उपारहि । (मां०६।८१,३) बिदारि-बिदीर्ण कर, फाइकर । 
उ«बैरी बिदारि भए बिकराल। (क०७(१२८)बिदारी-फाढ़ा, 
डुकड़े-इुकड़े किया | बिदारे-१. बिदारे हुए, फाड़े हुए, २. 
फाड़ा, विदीय किया । :ड० ५१. मारे पछारे उर बिदारे 
,बिपुल भट कहँरत प्ररे। (मा० ३॥२०। छु० २) बिदा- 
रेसि-फाड़ा, फाड़ डाला । उ० चोचन्ह मारि बिदारेसि 
देही । (मा०.३॥२६।१०) ० 
बिद्वित-(सं० विद्ित)-ज्ञात, मालूम । उ० तव प्रभाउ जग 
'बिदित न केद्दी । (मा० २।१०३॥३) 
बिंदिसहु-(सं० वि+ दिशा)-दिशाओं के कोनों में | 3० देस 
काल दिखि बिद्सिहु .माहीं। (सा० १३८५४) 
बिदिसि-(सं० 'बिदिशा)-दिशाओं का कोना । उ०अध ऊँ 
बानर, बिदिसि दिसि बानर है। (क० २९१७) 
बिदुषन्ह-(सं० विदुष)-पंडित गण, विंद्यान लोग | 3० 
तर विलय दीसा । दा ० १२४ कक का 
बेदूघक-(स़ुं० विदृषक़)-भाँड, हँसानेवाला । 3० बेद बिदृ- 
षक बिस्व बिरोधी। (सा० ३१६८२) . 
बिद्षदिं-(सं० दोष)-दोष लगांते हैं। 3० इन्हहि न संत 
बिदूषदि काऊ। (मा० भरण्धार)  . 
बिदेस--(सं० विदेश)-पंरदेश, दूसरा देश । 5० सुसिरि 
>करहु सब काज सुभ, मंगल देश बिदेस । (प्र० १|१।१)' 
विद ० विदेह)-$: राजा जनक, २. बिना देह का; ई. 
देह की सुधि बुधि न हो। १. बेगि विदेहनगर निश्वराया | 
ह(स्ा० ३४२१२।२) बकिदेशनगर-जवकपघुर । . घिंदेंदकुमोरी*४ं 


३४४ ] 


जानकी, जनक की पुत्री सीता । उ० फेहि पठतरों विदेह- 
कुमारी । (मा० १।२३०४) विदेहपन-राजा जनक का 
प्रण | 3०तब बिदेहपन बंदिन्ह प्रगाटि सुनयाउ | (जा०&४८) 

विदेशइता-१. देहहीनता, २. देद्याभिमान से रहित होना। 
उ० २. कब्र ब्रज तज्यों, ज्ञान कब उपज्यों ? कब बिदेहता 
लही है | (क्ृ० ४२) 

बिदेह-दे० “बिदेह”। उ० १. है. भ्यऊ बिदेहु बिदेहु 
बिसेपी। (मा० १।२१९।४) 

बिदेहू-दे० बिदेह' । उ० ३.भा निषाद तेदि समय बिदेहू । 
(मा० २।२३४।४) 

विदरत-(सं० विदारण)-बिदारण करते हैं, फाड़ते हैं । 3० 

कटक बिद्दरत बीर बारिदु जिमि गज्जत । (क० ६। 


8७ 

बिद्या-(सं० विधा)-शान, शास्त्र, शिक्षा । 3० विद्या बिनय 
निपुन गुन सीला । (मा० ३२०४३) 

बिद्ुम-(सं० विद्रम)-मूँगा । उ० मनि दीप राजहि भवन 
आजहि देहरीं बिहुम रचीं। (मा० ७२७ छुं० १) 

विधंस-(सं> विध्वंस)-नष्ट, वर्षाद। उ० जग्य बिधंस 
बिलोकि भ्व॒गु रच्छा कीन्दि सुनीस । (मा० १॥६७) 

बिधंसा-दे० 'बिचंस'। उ० कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विधंसा | 
(मा० ६॥७६।१) 

विधंसि-नाश कर, समाप्त कर, तोड-फोड़कर | उ० बन 
बिधंसि सुत बधि पुर जारा । (मा० ६२७३) 

बविधच-(सं० विधि)-१. रीति, व्यवहार, २. तरह, भाँति । 
उ० २, संसार महेँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस सभा। 
(मा० ६६ ०। छुं० १) 

विधवन्ह-बिधवा स्लियाँ | उ० बिधवन्ह के सिगार नवीना। 
(मा० ७।६६।३) बिघपवा-(सं० विधवा)-घव से विहीन । 
जिसका पति मर गया हो । 

बिधातहि-विधाता को, अक्मा को। उ० बिलपहि बास बिधा- 
तदि दोष लगावहि । (पा० ३७) विधाता-(सं० विधाता)- 
ब्रह्मा । उ० सुभग सेज कत सज्त बिधाता। (मा०२। 
११३४) बिधातो-विधाता भी, बह्मा भी। 3० होतो 
मंगलमुल तू, अनुकूत्त बिधातो । (वि०> १५१) 

विधान-(सं० विधान)-नियस, रीति। उ० बेदी बेद विधान 
सवारी । (मा० १।१००१) 

विधाना-दे० “विधान! । उ० बेद ब्रिदित कहि सकल 
बिधाना । (मा० २।६।३) 

बिधानी-विधान करनेवाला, रचनेवाला । उ० छठी बारहों- 
लोक-बेद्‌ बिधि करें सुविधान बिधानी । (गी० ११२) 

बिघि-(सं० विधि)-१., भाँति, तरह, २. भाग्य, किस्मत, 

३. बह्या, ४. काये करने की रीति, *. किसी अंथ या 

शास्त्र में लिखी व्यवस्था, ६. क्रिया का एक रूप जिसमें 

आज्ञा देते हैं, ७. आचार-व्यवहार | उ० १. जद॒पि साधु 

सब ही बिधि हीना । (वै० ४१) २, बिघधि के घुढर होत 

सुढर सुहाय के (गी० १।६५४) ३. बिधि को न बसाइ 

उजारों। (गी० २।६६) विधिहिं-दे० (विधिहि! । बिधिहि- 

ब्रह्मा को । ० अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । (मा० 

७।२५।३ ) बिघिहु-दे० “बिधिहृ? । बिधिहू-अह्या भी । उ० 

तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिहू गनक की । (क० ७२०) 


हैक 


[ बिदेदता-बिर्नासिं 


बिधिवत-(सं० विधिवत्‌)-विधिपूर्वक, नियमपू्वोक। 3० 
लिंग थापि बिधिवत करिं पूजा । (मा० ६।२।३) 

विधिसुत-विश्वकर्मा जो ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। उ० 
मनहू भालु-मंडलहि सँँवारत धरयो सूत बिंधि-सुत विचित्र 
मति । (गी ७४१७) 

बिधुंतुद-(सं० विधुंतुद)-राहु। ३० जनु कोपि दिनकर कर 
निकर जहँ तहेँ विधुतुद पोहही । (मा० ६।६२।छ० १) 

बिधु-(सं० विधु)-चंद्रमा, शशि । 3० बार बार बिधु वदन 
बिलोकति लोचन चारु चकोर किये। (गी० १।७) बिधुद्धि- 
चंद्रमा ' । उ० बिघुहिं जोरि कर बिनवति कुल्लगुरु जानि । 

ब० ४१ 

बिन १. निर्धूम, बिना धुएँ की, २. वैद्यक में धातुओं को 
भस्म करने की एक रीति । उ० १. जारि बारि के बिधूम, 
बारिधि छुताइ लूम | (क० ९२६) 

बिन-(सं० विभा)-बिना, बिला, बगेर। विन्ि-बिना ही | 
3उ० होह मरजु जेहिं बिनहिं श्रम दुसद बिपत्ति बिहाई । 
(मा० १॥५६) 

बिनइ-(सं० विनय)-वंदना करके, विनय करके । उ० 
बिनह गुरुहि गुनि गनहि गिरिहि गननाथहि ! (पा० १) 
विनव-(सं०विनिय)-बिनती की। उ०भाइन्ह सहित बहोरि 
बिनव रघुबीरहि । (जा» १६६) बिनवर्उ-बिनती करता 
हुँ। उ० महाबीर बिनवर्ड हनुमाना | (मा० १।१७४) 
बिनवत-प्रार्थना करता है। बिनवति-बिनती करती है । 
3० बिधुहि जोरि कर बिनवति कुलगुरु जानि | (ब० ४१) 

बिनई-बिनयशील । उ० दोउ बिजई बिनई शुन मंदिर । 
(मा० ७।२९१४) 

बिनतद्वि-(सं० विनता)-विनता को । उ० कहूँ बिनतहि 
दीन्ह दुखु तुम्ददि कौसिलाँ देव । (मा० २।१३8) बिनता- 
(सं० बिनता)-दक्ष भ्जापति की एक कन्या जो कश्यप की 
स्री ओर गरुड की माता थी । 

बिनती-(सं० विनय)-आर्थचा, विंदय । उ० घिनती करे 
जोरि कर रावन । (मा० <*२२॥४) 

बिनय-(सं० विनय)-मिन्नत, बिनती, प्रार्थना । उ० जॉं 
जिय घरित्र बिनय पिय मोरी | (सा० २।१५४७।४) 

विनसइ-(सं० विनाश)-नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता 
है । उ० बिनसई उपजह ग्यान जिमि पाई कुसंग खुसंग । 
(मा० ४।१६९ ख) | 

विनसाइ-(सं० विनाश)-नष्ट हो, नष्ट हो सकता है । ४० 
के कॉजी सीकरनि छीर सिंधु बिनसाई । (सा० २। 
२३१ 

बिना-(सं० विन)-बिला, बग़ेर। उ० बरू मारिए मोहि 
बिना पग धोए हों नाथ न नाव चढ़ाहहों जू | (क० २।६) 

बिनाए-(सं० वीक्षण)-बिनवाया, चुनवाया । मुं० बिनाए 
नाक चना-परेशान किया । 3० बिनाए नाक चना हैं। 
(गी्‌ ० ७]१ ३) 

बिनास-(सं० विनाश)-नाश, संहार । 

बिनासन-नष्ट करनेंवाला। उ० दुससीस बिनासन बीस 
भुजा । (सा० ०।१४।२) 

बिनासि-(सं०विनाश)-विनष्ट कर, नाश कर | उ०दुंस लोस 
लालच उपासना बिनासि नीके । (वि० १८४) बिनास्थौ- 


बिनिंदक-भिबेकी ] 


नष्ट करईंदिया। उ० करम उपासना कुबांसना बिनास्यों 
ज्ञान । (क० ७'८४) हर ५ 

बिनिंदक-(सं० वि + निदुक)-विशेष दि नंदा करनेवाला, 

" गीचा दिखानेवाला । उ० तड़ित बिनिदक पीत पट उद॒र 
रेख बर तीनि । (मा० $।१४७) 

बिनीत-(सं० विनीत)-विनय-युक्त, विनीत, नम्र। उ० सुति 
उम्र बचन विनीत कोमल सकल झबला सोचहीं | (मा० 
१।६७) छुं० १) न्‍ 

बिनीता-दे० 'बिनीत' । उ० नवृहि आह नित चरन बिनीता । 
(मा० १॥१८२।७) 

बिनु-दे० (बिन! । उ० बैद्य अनेक उपाय करहि जागे बिच 
पीर न जाई । (वि० १२०) 

बिंनोइ-(सं० विनोद)-खेल, आनंद, क्रीड़ा। उ० एहि 
विधि सिसु बिनोदहु भभु कीन्हा । (मा० १२००४) 

बिनोदु-दे० “बिनोद! । उ० भोजनु करहि सुर अति बिलंबु 
बिनोदु सुनि सचु पावहीं । (मा० १।& 8।छं ०१) 

बिपच्छु-(सं० विपक्ष)-विम्रुख, अतिकूल । उ० परे 
कुब्रेर घर जो बिपच्छ रघुबीर । (दो० ७२) 

बिपति-(सं० विपत्ति)-दुःख, कष्ट, आफूत | 3० परी जासु 
फल बिपति घनेरी । (सा० १।४१।४) 

बिपत्ति-दे० 'बिपति! । ड० होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम 
दुसह बिपत्ति बिहाइ। (मा० १।५६) 

बिपदा-दे० (बिपति! । उ० तिनन्‍्ह के सम बैभव वा बिपदा | 
(मा० ७१४७) 

बिपरीत-(सं० विपरीत)-उलटा, विरुद्ध । उ० बिधि बिप- 
रीव चरित सब करई । (सा० ६।६ ४३) 

बिपरीता-दे० “बिपरीत! । उ० भयउ कराल कालु बिपरीता । 
(माण् रशणर) | 

बिंपेन-(सं० विपिन)-जंगल, वन । उ० खोजत बिपिन 
फिरत दोड भाई । (मा० १॥७३१।४) 

बिपुल-(सं० (विपुल)-१. अशस्त, बड़ा,२. बहुत । ड० २. 
बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल् बहु रंग । (मा०१।४०) 

बिपुलाई-अधिकता । उ० राम तेज बल बुधि | । 
(मा० ९१६३६॥१) ५ 

बिप्र-(सं० विप्र)-आ्राह्मणं। उ० बिप्र सहित परिवार गोसाई । 

 (मा० २।३।२) बिप्रन्ह-आह्मणों । उ० बिप्रन्ह सहित 

: शवनु गुर कीन्हा । (मा०२।२०३।१) बिश्रहु-दे आह्यणो ! 
,ड० बिग्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा । (सा० १।१७४।३) 

बिफल-(सं० विंफल)-निष्फल, व्यर्थ । उ० बिफल होहिं 
सब उद्यम ताके । (मा० ६६ २॥२) 

बिबर-(सं० विवर)-बिल, छेद, माँद, गुफा, कंद्रा । उ० 

. भूमि बिबर एक कौतुक पेखा | (मा० ७२४।३) 

बिबरन (१)-(सं० विवरण)-वर्णन, विवेचना । 

बिधरन (२)-(सं० विवर्ण)-बद्रंग, उदास, शोभारहित, 
श्रीहीन । उ० बिबरन भयउठ निपट नरपालू। (मा० 
२२ ४।६ 

20 खोला । उ० पुनि निज जटा राम बिबराएं। 

बिवरिहि, (0) सु नीक सुन विबरिंदि 
बारह सुलक जायगा | उ०. नीक सगुन बबिबार 
सूगर होइृदि धरम निश्माड । (प० ६॥६।२) 


उपास 


| ३४६ 


बिवर्ध-बढ़ता है, बढ़ता जाता है। उ० सेवत बिप्य बिबर्धे 
जिमि नित नित नूतन मार | (मा० ६४२) 

बिबल-विशेष बल, अधिक बल । 3० त्रिबिध विबल तें 
ते हठहि तुलसी कहहि प्रमान । (ख० ६०७) 

बिबस-(सं० विवश)-१. मजबूर, लाचार, विवश, २. पर- 
तंत्र, पराधीन । उ० १. बेद-बुध विद्या पाई बिबस बल- 
कहीं । (क० ७।६८) विबसहु-विवश भी । 

बिबहार-(सं० व्यवहार)-१- आचार, व्यवहार, रीति-नीति, 
२. रुपए पैसे की लेन-देन । उ० १. कुल-बिबहार, बेद 
विधि चाहिय जहँ जस । (जा० १९६) 

बिबाकी-(फा० बेबाकी)-चुकता, भुगतान, झंत । उ० 
सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी । (मा० १२४।२) 

बिबाके-बेबाक किया, छोड़ा । ड० भे सनेह बिबस बिदेहता 
बिबाके हैं । (गी० १॥६२) 

बिबाद-(सं० विवाद)-कलह, ऋगड़ा । उ० जिमि पाखंड 
बिबाद तें गुप्त होहि सद्अंध। (मा० ७१४) बिबादन- 
(सं० विवाद)-रूगड़े को, घिवाद्‌ करने को | उ० यह तो 
7०० रा कोटि बिधि उलाठे बिबादन आह अगाऊ | 

ऊ०१२ 

बिबाह-(सं० विवाह)-ब्याह, शादी। उ० उम्रा महेस 
बिबाह बराती | (मा० १॥४०४) 

बिबाहहु-विवाह करो । उ० जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोदि 
माँग देहु। (सा० १ (७ ६) बिबाही-१. ब्याही, २. ब्यादी 
गई थी | 3० २, तहँहु सती संकरहि बिबाहों। (मा० 
१।8८।३) बिबाही-ब्याहा, व्याह किया। 3उ० पंच कहें 
सिद सती बिबाही। (सा० १॥७६।४) 

बिबाहु-दे० 'बिबयाह” । 

बिबाहू-दे० कर | उ०सीय राम कर करे बिबाहू । (मा० 
१।९४६।२ 

विशिध-(सं० विविध)-बहुत से, अनेक तरह के। उ० दाइज 
भयउ बिबिध विधि, जाइ न सो गति । (जा० १७२) 
विविध विधान बाजने बाजे। (मा० $।३४९३।२) बिबिधि- 
(बिबिध' का खीलिंग । उ० बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा | 
(मा० १॥६९।४) 

बिबुध-(सं० वि+ बुध)-देवता, देव | उ० हिमवान कन्या 
जोग बर बाउर बिड्डध बंदित सही । (पा० १८) बिब्ुुध- 
नदी-देवताओं की नदी, गंगा। उ० ताकह 
नदी बैतरनी । (मा० ३॥२।४) हर 

बिब्वुधेश-(सं० विदुधेश)-देवताओं के राजा इंद्र । 3० 
जयति बिब्वुधेश धनदादि दुलेस | (वि० ३६) 

बिजुधेस-दे० “बिज्ुधेश! । 3० जीते जातुधान जे जितैया 
बिज्ंघेस को । (क० १|२१) 

बिबि-(सं० दि)-दो, दोनों। 3० सोभित खबन कमक- 
कुंडल कल लंबित बिबि भुज मूले । (गी० ७१२) 

बिबेक-(सं० विवेक)-ज्ञान, सत्यासत्य का विचार । उ० अऋस 
बिबेक जब देह बिधाता (मा० ३।७।३) . 

विवेका-दे० 'बिबेक' । उ० कहहु नाथ अति बिसल बिबेका | 
(मा० १$$ १२) 

बिबेकी-(सं० विवेकिन )-जश्ञानी, ज्ञानवान । उ० जाग- 
बलिक मुनि परम बिबेकी | (समा० १॥४२।२) 


३४७ ] 


बिबेकु-दे० 'विश्रेक' । 3० प्रिया हास रिस परिहरहि मायु 
विचारि बिबेकु | (मा० २३२) 

विबेकू- दे 'बिबेक । उ० नहिं कलि करस न भगति 

। (मा> १२७४) 

बिंभंजन-नाश करनेवाला। बविभंजनि-नाश करनेवाली ! 
उ० रामकथा कलि कलुष बिसंजनि | (सा० १।३१।३) 

बिभंजय-नष्ट करो । उ० इंद्‌ बिपति भव फंद विभंजय | 
(मा० ७३४४) विभ॑जि-नष्ट करके, तोड़कर । उ० आतुर 

विभंजि स्यंदुन्‌ू सूत हति ब्याकुल कियो। (मा० 

दा।८9।छ० १) 

बिभव-(सं० विभव)-ऐश्वर्य संपत्ति, धन | उ० ते जनु 
सकत्त बिभव बस करहीं । (सा० २।३॥३) 

बिभाग-(सं० विभाग)-भाग, हिस्सा | उ० बहा निरूपन 
धरम बिधि यरनहि तत्त्व बि्लाग । (मा० १॥४४) 

बिभागा -दे० विभाग! । उ० ब्रिच बिच कथा बिचितन्र 
बिभागा | (मा० १।४०।३) 

बिभिचारी-(सं० व्यभिचारित)-पर-खत्री-गाी, व्याभिचारी । 
उ०्व्यसनी धन सुभगति विभिचारी । मा०? ३।१७८) 

बिभीखन-दे० 'विभीपन! | 

विभीखनु-दे ० 'विभीपन! । 

बिभीपण- (सं ०)-दे ० 'बिभीपन! । 

बिभषन-(सं० विभीषण)-राबण का भाई जो रास का 
भक्त था। रावण की झूत्यु के बाद यही लंका का राजा 
हुआ । उ० नाम बिभीपन जेहि जग जाना । (मा० १। 
१७६।३) विभीषनहि-विभीषण को | उ० सोह संपदा 
बिभीषनहि सकुचि दी नह रघुनाथ । (मा० २।४६ ख) 

बविभीपनु-दे० विभीपन । उ० जरत बिभीपनु राखेड 
दीन्हेउ राजु अखंड । (मा० ४४६ क/ 

बिभु-(सं० विभु)-प्रश्नु, सर्वव्यापी । उ० जों अनीह व्या- 
पक बिभु कोई । (मा० १।१०६।१) 

बभूति-(सं०_ विभूति)-संपत्ति, धन, ऐश्वर्य। उ० भोग 
बिभूति भूरि भर राखे । (सा० २२१४.३) 

हा । उ० कद्दि न जाई कछु नगर बिभूती । 
मा० २॥९। 

बिभूषन-(सं० विभूषण)-गहना, आभूषण । उ० सहुगा- 
मिनिहि विभूयन जैसे । (सा० २।३७।४) 

बिभेद-(सं ० विभेद)-भेदू, अंतर। विभेदकरी-विभेद्‌ या 

करनेवाली । 

बिसेदा-दे० 'बिभेद! । उ० समदरसी स्ुनि बिगत बिभेदा । 
(मा० ट ७।३ २।३) 

बिभो-(सं० विभो)-है सर्वस्यापी |! उ० अवधेस सुरेस 
रमेस बिसो | (मा० ७।१४।१) 

बिमत्त-मतवाल्ले । उ० जे ग्यान मान बिमत्त तव भवहरनि 
भक्ति न आदरी । (मा० ७१३। छु० ३) 

बिमद-( सं ० वि-+ मद)-मद से रहित, गवेरहित । उ० सम 
अभूतरिएु बिसद्‌ बिरागी | (सा० ७३८१) 

बिमर्दि-(सं० वि+ मर्दन)-मर्देन करके । 

बिमल- (सं० विमल)-शुद्ध, मल से रहित, निर्मल । उ० 
बालि बिमल जस भाजन जानी। (मा० ६।२४।६) 

[|यमात- (सं० विभाता)-सौतेली मा, मैंभा । 


| बिबेकु-वियाहू 


बिमात्र-सं> विमाता)-सौतेखा । 3०-भयड बविमात्र बंध 
लघु तासू । (मा० १।१७६।२) 

बिमान-(सं० विभाव)-१, आकाश का जहाज़, वायुयान, 
२. रथ, ३. घोड़ा, 8. अरथी | उ० १. लगे सेंवारन 
सकल सुर बाहन बिविध विमान | (मा० १।६१) 

बिमानु-दे० 'बिसान! । 

बिमुक्त-(सं० वि+ मुक्त)-सांसारिकता से मुक्त, जीवन्सुक्त। 
उ० सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिपई । (मा० ७।१५।३) 

ब्रिमुख-(सं० विमुख)-विरुद, खिलाफ | उ० विषय बिसुख 
बिरागरत होई । (मा० ७२४१) 

बिमूढ--[सं «वि +मढ)-महा मृढ़, अत्यंत सुखे। उ० किमि 
समुभो में जीव जड़ कलिमल असित बिसूढ़ | (मा०१।३ ०ख) 

बिमूढा-दे० 'बिसूढ़' | उ० कौल कास बस कृषिन बिसूढ़ा। 
(सा० ६।३१।६) 

बिमोचन-(सं० विभोचन)-छुड़ानेवाला, सझुक्तकर्ता। उ० 
भए सोचबस सोच बिमोचन । (सा० २।२९२६।३) बिमो- 
चनि-छुडाानेवाली । उ० निज सरूप रतिभानु बिसोचनि | 
(मा० १।२६७।१) 

विमोचहिं-छोइते हैं, निकालते हैं। विमोंचहीं-निकालती 
हैं, बहाती हैं, छोड़ती हैं । उ० बहु भाँति बिधिहि लयाइ 

दान नयन बारि बिमोचही । (मा० १६७ छु० १) 

बिमोह-(सं० विभोहन)-मोहित हों । 3० श्री बिमोह जिसु 
रूपु निहारी । (मा० १।१३०।२) 

विमोहन-(सं० विमोहन)-मोहित करना । 

बिमोहनि-मोहित करनेवाली । उ० दचुज बिमोहनि जन 
सुखकारी । (मा० ७।७३।१) 

बिमोहनसीला-मोहित करनेवाली । उ० सुर हित दुनुज 
बिमोहनसीला । (मा० $।११३॥४) बिमोहा-१. मोहित 
किया, २. मोह । उ० २.कीन्ह राम भोहि बिगत बिमोहा। 
(मा० ७।८३।३) 

बिय (१)-(सं० बीज)-बीज, शुठल्ली । उ० बरने जामबंत 
तेहि अवसर, बचन बिबेक बीर रस बिय के। (गी०४।१) 

बिय (२) (सं० द्वि)-१. दो, २. दूसरा । 5०२, अथम बढ़े 
पट विय बिकल, चहत चकित निज काज | (दो० १६5) 
बिये-(सं० ह्वि)-दूसरे । लक की न बाचरि बात 
बिये तें। क० ७।१२६) बियों-(सं० द्वि)-दूसरा भी। 
उ० कहाँ रघुबीर सो वीर बियो है। (क० ६५३) 

विया (१)-(स० विजनन)-उत्पन्न हुआ । बियो (१)-(सं० 
विजनन)-उपजा, येदा हुआ । 

बिया (२)-(सं> हि)-दूसरा, अन्य । उ० सो सो ज्ञान 
निधान को सर्वज्ञ बिया रे ? (वि० ३३) वियो (२)-(सं० 
दि)-दूसरा ही | उ० तुलसी .मो समान बड़ भागी को 
कहि सके बियो हों। (गी० ३।१४) 

बिया (३)-(सं० बीज)-बीज, बीया । 

बवियाह-(सं० विवाह)-ब्याह, शादी । 

बियाहन-(सं० विवाह)-विवाह करने | उ० कहेन्हि बिया- 
हन चलहु बुलाइ असर सब । (पा० १००) बियाहब- 
ज्याहेंगे, ब्याह करेंगे । 

बियाहा-वब्याह, विवाह । 

बियाहू-दे० “बियाह! । 


वियो-बिराध ) 


बियो (३)-(सं० बीज)-बीज । 

बियोग-(सं० वियोग)-विरह, झुदाई। उ० राम बवियोग 
बिकल सब ठाढ़े । (भा० २।८४।१) बियोगन्हि-बियोगों 
से । 3० बहु रोग बियोगन्दि लोग हए। (मा० ७१४९) 

बियोगा-दे० 'बियोग” । उ०कुस तन श्री रघुबीर ब्रियोगा । 
(मा० ७।९।१) 

बियोगी-वियोगी, बिछुड़ा, छुटा हुआ। उ० मरमारथी 
अपंच बियोगी | (मा० २।४३। ) 

बियोगु-दे० “बियोग” | उ० जौ पे प्रिय बियोगु बिथि 
कीन्हा | (मा० २।८६।३) 

बियोगू-दे० “बियोग” | उ० बरनत' रघुबर भरत बियोगू । 
(मा० २।३१८।१) 

बिरेचि-दे० “बिरंचि! । उ० दे० “बिरवा! । 

बिरंचि-(सं० विरंचि)-अ्या, बिधाता । उ० बिरचे बिरंचि 
बनाएं बाँची रुचिरता रंचो नहीं । (जा० ३६) 

बिर-(सं० वीर)-वीर, बहादुर । 

बिरक्त-(सं० विरक्त)-डदास, त्यागी। उ० कोटि बिरक्त 
मध्य श्रुति कहई । (सा० ७१४२ 

बिस्वत-(सं० विरिचन -१. बनाते हैं, २, बनाते हुए, रचते 


हुए । उ० २, बिरचत हंस काग किय जेहीं। (मा० | . 


4७९१) बिस्वति-4. बनाती है, रचती है, २. रचते 
हुए । विरचि-रचकर, बनांकर | ड० कपट नारि बर बेष 
बिरचि मंडप गई । रच: क १४७) विरची-रची, बनायी । 
उ० बिरची विधि सेंकेलि सुषमा सी। (मा० २(२३७,३) 
विरघे-बनाया । उ०दे० “बिरंचि!। बिरवेउ-बनाया, रचा । 

बिरजं-दे० “बिरल” । विरज-रजरहित, विशुद्ध। उ० व्यापक 
ब्रह्म बिरज बागीसा | (सा० ७९८४) 

बिरत-(सं० विरत)-१, विरक्त, अलग, २. बैरागी, साधु । 
ड० २. बिरत, करमरत, भगत, मुनि, सिद्ध ऊँच झअरु 
नीचु। (दों० २२३) ' | 

बिरति-(सं० विरति)-डदासीनता, त्याग । उ० बिरति 
ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह | (सा० ७५३) 

बिरथ-(सं० वि । रथ)-रथरहित, बिना रथ का | 3० रावनु 
रथी बिरथ रंघुबीरा | (मा० ६।८०।१) 

बिरद-(सं० विरुद)-यश, बढ़ाईं। 

बिरदावलि-दे० “बिरिदावली' । 

बिरदु-दे० “विरद! । 

बिरदेत-(सं० विरुद)- असिद्ध वीर, यशर्वी योद्धा । उ०बरन 
बरन बिरदेत निकाया। (सा० ६॥७१।२) 
विरलइ-बिरला ही । दे० 'बिरला' । 
बिरला-(सं० विरल)-कोई-कोई, शायद ही कोई । 

ब्रिरत्े-दे० “बिरत्ा' । उ० तुलसी ऐसे संतजन बिरले या 
संसार | (बै० २४) है 
बिरव-बिरवा में । दे० (बिरवा! | उ० अभिमत बविरदँ परेड 
जनु पानी । (मा० २५३) 

.बिरव-दे० “बिरवा! । 

विरिवनि-बृच्चों में, पेढों में। उ० दुसरथ २०२ 
रूप-फरह जनु लाग । (गी० १॥२६) 
बिरवा-(सं० विरुह)-श्रक्ष, पेड पौदा । उ० चर अथम 
बिरवा विरेचि बिरचो मंगला मंगल मई । (पा० १८). . 


[ शषथ 


बिरह-(सं० विरह)-वियोग, बिछोह, बिछुड़न । 3० केतिक 
बीच बिरह परमारथ जानत ही किधों नाहीं । (क्ृ० ३३) 

बिरहनी-दे “बिरहिनि! । न्‍ 

बिरहब॑त-विरही, वियोगी | उ० बिरहवबंत भगवंतहि देखी । 
(मा० ३।४ १।३) 

बिरदा-दे० “बिरह! । उ० अब ब्योंत करे बिरहा दरजी। 
(क० ७१३३) 

बिरहित-छोड़ा हुआ, अलग । 

बिरिहिन-दे० “बिरहिनि! । 

बिरहिनि-(सं० _ विरहिणी)-वियोगिनी, अपने प्रिय से 
अलग स्री उ० घट बढ़इ बिरहिनि दुखदाई। (मा० 
१।२३८॥। 

बिरहिनी-दे० (बिरहिनि! । उ० जात निकट सन बिरहिनी- 
झअरि अकनि ताते बैन । (गी० ४।२) 

बिरही-(सं० विरहिन)-वियोगी, बिछुड़ा। उ० बिरही हृव 
प्रभु करत बिषादा। (सा० ३॥३७।१) 

बिरहु-दे० 'बिरह” । 

बिराग-(सं० व्राग)-वैराग्य की अवस्था। 3० बैँबेड 
सनेह विदेह, बिराग बिरागेड । (जा० ४६) 

बिरागी-जिसके हृदय में वैराग्य हो, विरक्त | 3०जेहि लागि 
बिरागी अति अंजुरागी बिगत मोह झुनिद दा। (सा० 
१।१८६।२) 

बिरागु-वैराग्य, संसार से विरक्त होने का भाव । उ० देखि 
नगरु बिरागु बिसरावहि | (मा० ७।२७।१) 

बिरागेउ-विरक्त हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए | 3० 
बंघेड सनेह बिदेह, बिराग बिरागेड | (जा० ४६) 

बिराज-(सं० बि० + रंजन)-१ .बिशेष शोभित, २.उपस्थित, 

बेठा, वर्तमान, ३,व्रिजमान है। उ० ३ ,बर बिराज मंडप 

महँ बिस्व बिसोहई। (जा०१४९) बिराजइ-१. बैठी है,२. 
सुशोभित है | उ०जुबति जुत्थ महँ सीय सुभाई बिराजह । 
(जा०१४८) बिराजत-4 .बैठे हैं, बैठे रहते हैं, रहते हैं, २. 
शोभायमान हैं । उ०१.तेरे निवाजे गरीब निवाज बिराजत 
बैरिन के उर साले । (ह० १७) बिराजति-बिराजती है । 
बिराजते-१. बिराजते थे, रहते थे, २. शोभित होते थे। 
बिराजहिं-१, शोभित हैं,२.बैठे हैं, हैं। 3० .विविध भाँति 
मुख, बाहन, बेष बिराजहि। (पा० ११०) बिराजा- 
बिराजमान हुआ | उ० राजसभाँ रघुराज बिराजा । (सा० 
२२।१)बिराजी-बिराजमान हुईं,सुशोमित हुईं | 3०सिथिल 
सनेह्द मुदित मन ही सन बसन बीच बिच बधू बिराजी। 
(कु० ६१) बिराजे-दे० “बिराजै! । बिराजै-१. बैठे, बे हैं, 
बिराजसान हैं, २. शोभायमान हो रहे हैं । 3० १. तुलसी 
समाज राज तजि सो बिराजे आज । (क० १।$८) । 

बिराजमान-१. वत॑मान, उपस्थित, सौजूद, २. सुशोमित | 
उ० १.पऐसे सम समधी समाज ना विराजमान | (क० 
१९) हे लागेगी पे लाज वा बिराजमान बिरुद॒हि। (क० 
७]१७७ ह 

बिराट-(सं० विराट)-१. बढ़ा, बहुत बढ़ा, २. श्रक्ष का 
वह रूप जो संपूर्ण विश्वरूप है। 3० २, बिदुषन्ह प्रभु 
बिराट्मय दीसा | (मा० $२४२११) 

बिराध-दे० 'बिराधा' । 


३४६९ ] 


विराधा-(सं० विराध)-एक राक्षस जिसे लक्ष्मण ने दंडका- 
रण्य में मारकर पृथ्वी में गाइ दिया था। यह पूर्व जन्स 
का एक गंधवे था भौर कुबेर के शाप से राक्षस हो गया 
था । इसकी भाथथना पर कुबेर ने लच्मण के हाथ से इसे 
त दोने हे वर दिया था। उ०खनि गे गोपित बिराधा | 

७ दे 
बिराना-(फा ०बेगाना ?)-पराया दूसरे का | विराने- पराये, 
दूसरे के । उ० आननाथ रघुनाथ से अभ्रु तजि सेवत 

चरन बिराने । (वि० २३५) 

बिरावत-(?)-चिढ़ाते हैं । उ० बाल बोलि डहकि बिरावत 
चरित लखि | (कृू० २) 

ब्रिरिद-दे० 'बिरदः। उ० लोक बेदु बर बिरिद बिराजे । 

रा ११२९।१) 

बिरिदावली-(सं० विरिद +- झ्व्षि)-यशोगान, बढड़ाईं। 
उ० बिरिदावली कहत चलि आए । (मा० १।२४ 5४) 

बिरिया-(सं० वेला)-समय, वक्त । 

विरुचि-(सं०विं+ रुचि)-अपनी रुचि या असभ्ता से ! ड० 
ब परखिए सुजन जन, राखि परखिये मंद। (दो० 
28७४ 

बिदज-रोगरदित, स्वस्थ ! उ०सब सुंदर सब मिरुज सरीरा। 
(मा० ७॥२१।३) 

विरुफे-(सं० विरुद्ध)-लड़े । उ० बिरुमे बिरुदेत जो खेत 
अरे, न टरे हठि बेर बढ़ावन के । (क० ६।३४) विरुको- 
१. क्रुदध हुआ, २. खड़ा, लड़ गया । उ० २. विरुको रन 
व विरुदेत जो कालहु काल को बूमि परे । (क० 
६॥।३६ 

बिरद-(सं० विरुद)-यश, कौति । उ० प्रनतपाल बिरुदा- 
बली सुनि जानि बिसारी। (वि० १४८) बिरुदावलि- दे० 
“बिरिदावली' । 

बिरुदानलीं-दे० 'बिरिदावली' । 

विरदेत-(सं० विरद +- ऐत ,--१. लड़ाका, योद्धा; २. बाने- 
वाला, बानेयंद। उ० १. दे० 'बिरुको' । 

बिरुद्ध-(सं० विरशुद्ध)-अतिकूल, खिलाफ | उ० जुद्ध बिरुद्ध 
कद हों बंदर | (मा० ६।४४।१) 

हर “बिरुद्ध।। उ० कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा। (मा० 
६।६७) १ 

विरुद्धे-बिरुद् हुए। उ० बीर बली सुख जुछ बिसुदे। 
(मा० ६।८१।४) 

विरूप-(सं० विरूप)-कुरूप, असुंद्र । उ० जय निसिचरी- 
बिरूप॑-करन रघुयंस विभूषन। (क० ७१३३) 

बिरोघ-(सं० विरोध)-झगड़ा, बेर। उ० सिंव बिरंचि जेहि 
सेवहिं तासों कबन बिरोध | (सा० ६४८) 

विरोधा-१. विरोध, २. विरोध किया। बिरोधि-बिरोध 
करके । उ० तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा। (मा० 
३॥२१।४) बिरोधे-बिरोध करने से । उ० नवहि बिरोधें 
नहिं कल्याना। (मा० ३।२६॥२) बिरोधे-बिरोध किया; 
२, बिरोध करने से | 

ब्रिधी-शन्नु, विरोध करनेवाला । उ० राम बिरोधी हृदय 
ते मगट फीन्ह बिधि मोहि। (सा० २।१६२) 

बिरोधू-दे० 'बिरोध! । 


[ विराधा-बिलगाई 


बिलंद- (फ़ा० घुलंद)- ऊँचा | उ० मंद बिलंद अभेरा दुख- 
कन पाइय दुख ककम्तोंरा रे। (वि० १८४) 

बिलेब-दे० “बिलंब! । दस 

बिलंब-(सं० विज्ञंब)-देर, देरी । 3० बिलंब किए अपना- 
इए सबेरो। (बि० २७२) 2 ५ 

बिलैंबत-(सं० विलंब)-बिलंब करते हैं, देर करते हैं ॥ 3० 
खेलत चतत करत संग कोतुक बिलेंबत सरित-सरोंवर 
तीर । (गी० १।९२) बिलेबे-ठहरे | उ० तुलसी पशु 
तर तर बिलेंबे किए प्रेम कनौड़े के न ! (गी० २२४) 

बिलंबा-दे० 'बिल्लंब' । उ० तुम्ह ग्रृहठ गवनहु भयउ बिलंबा। 
(मा० १(८१।४) 

बिल-(सं० विल)-माँद, छेद, विचर । 3० खोजत गिरिं, 
तरु लता भूमि, बिल परम सुगंध कहाँ धों आयो | (वि० 
२४४) बिलै-(सं० विल)-बिल में । उ० सो सद्देतु ज्यों 
बकगति व्यालन बिले समाइ । (दो० ३३४) 

बिलख-(सं० बिकल्)-१. उदास, २. रोकर, विलख कर । 
उ० १. व्याकुल बिल बिलख बदन उठि धाए। (मा० 
२७०१) बिलखत (१)-रोते हैं," दुखी होते हैं। 
बिलखि-दुखी होकर, रोकर । 3० सुनहु भरत भाषी 
प्रबल बिलखि कट्देड झुनिनाथ । (मा० २॥१७१) 
विलखेउ-उदास हुआ, रोया | ड०सुनत बचन बिलखेड 
रविवासू । (मा० १।३३६।७) 

बिलखत (२)-विशेष प्रकार से देखते हैं |उ० इन महँ 
चेतन अमल अल बिलखत तुलसीदास | ([स० ४६२) 


बिलखाइ-(सं० विकल)-$. बिलखकर, रोकर, २. श्रेम 


से गदद्‌ होकर । उ० १. सीता मातु सनेह बस बचन 
कह बिलखाह। (सा० १।२९९४) २. करिअ न सोचु सनेह 
बस कहेउ भूप बिलखाह | (मा० २२९८६) बिलख।ई-१. 
विलाप॑ करता है, हुखी दोता है, २. रोकर, दुखी 
होकर । उ० १. सबह सुमन ब्रिकसत रबि निकसत, 
कुसुद-बिपिन बिलखाई। (गी० ११) बिलखात-डदास 
होते हैं । बिलखाति-डदास होती है । बिलखान- 
बिल्लखाया, उदास हुआ। 3० काल कराल बिलोकि 
मुनि, सब समाज बिलखान | (प्र० $॥६।९) बिल- 
खानी-उदास होकर, उदास होती हुईं। उ० भरत 
सातु पहिं गद बिलखानी । (सा० २॥१३।३) बिलखाने- 
उदास हुए, दुखी हुए। 3० घायल लपन लाल लखि 
बिलखाने राम। (कु० ६।४२) बिलखाहिं- हुखित होते हैं, 
रोते हैं | उ० जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना। (मा० 
२२१४२) बिलखाददी-दुखी होते हैं, रोते हैं । उ० देखि 
लोग जह तंहँ बिलखाहीं। (सा० २।३$६।४) 
बिलखावति-डदास करती है, दुखित करती है । 3० काम- 
तून-तूल सरिस जानू जुग, उरू करि-कर करभहि 
बिलखावति । (गी० ७१७) 
बिलखित-डदास, हुखी | उ० बहु समुझाई बुकाइ फिरे 
बिलखित मन । (पा० १६०) | 
बिलग-(सं० वि + लग्न)-१. अलग, न्यारा, २, छुरा, 
अयुक्त । 3०१. बिलग बिलग होह चलहु सब निज निज 
सहित समाज । (मा० १।४२) 
बिलगाइ--[सं० वि-- लग्न)-अलग हो, अलग हो जावे, 


बिलगु-बिलोकित ] 


अलग हो सकता है। उ० किमि बिलगाई मुनीस प्रबीना। 
(मा० ७।१११।९) बिलगाई-अलग करके | ड० पुनि 
पुनि मिलत सखिनन्‍्द विलगाई। (मा० १।३३७।७) 
बिलगाउ-अलग हो, अलग हो जावे | उ० सो बिलगालउ 
बिहाइ सम्राज़ा । (भा० १।१७१॥३) बिलगाऊ-५१. 
अलग करो, २. दे० बिलगाउ!। बिलगाए-अलग 
किया, अलग किया है | उ० गनि शुन दोष बेद 
बिलगाए । (मा० १|६॥२) बिलगान-बिकगाया, 
फठा, विदीर्ण हुआ । 3० ऐसेउ बचन कठोर सुनि जो न 
हृदय बिलगान । (मा० २॥६७) बिलगाना-अलग 
हुआ । बिलगावै-अलग करे, अलगावे । उ० ज्यों 
सकरा मिले सिकता महँ बल ते न कोड . बिलगावे | 
(वि० १६७) बिल्लगान्यो-अलग हुआ । उ० जिय 
जब ते हरि तें बिलगान्यों । (वि०१३६६) बिलगायउ-अलग 
कर लिया | उ० आपन आपन साज सबहि' बिलगायडऊ । 
(पा० १०६) बिलगाव-१. भिन्नता, अलगाव, २. बिल- 
गाओ, अलग करो । बिलगाहिं-अलग होते हैं। बिल- 
गाहीं-अलग होतें हैं। उ० जलज जोंक जिमि गुन बिल- 
गाहीं । (मा० १२३) | 

बिलगु-दे० 'बिलग” । उ० २. इनको बिलशु न मानिए 
बोलहि न बिचारी | (वि० ३४) 

. बिलपत-बिल्लाप करते | उ० बिलपत नृपहि सयऊ भिलु- 
सारा | (सा० २।३७।३) बिलपति-बिलाप करती है । उ० 
बिलपति अति कुररी की नाई । (मा० ३।३१।२) बिल- 
पहिं-(सं० विल्ञाप)-विज्ञाप करते हैं रोते हैं| 3० बिल- 
पहि बाम बिधातहि दोष लगावहि। (पा० ३४) 

बिलपाता-(सं० विल्लाप) विलाप करते हुए। उ० परबस 
परी बहुत बिलपाता । (मा० ४।९।२) 

बिलम-(सं० विलंब)-देर, देरी । 

बिललात-(सं० विलाप)-बिललाते हैं, रोते हैं। उ० नाम 

चिलात, बिललात अकुलात अति । (क० ९।१५) 
बिलष-(सं० विकल)-१. 
सुस्त होकर, ३. उदासीनता, व्याकुलता | 

बिलषाइ-(सं० विकल्)-२. दुखित होकर, १. रोकर । 
बिलषाता-रोता, दुखी होता । 

बिलसत-(सं० विलसन)-१. सुंदर लगते हैं, २. बिलास 

' करते हैं, आनंद मनाते हैं, भोगते हैं, ३. भोगते हुए | 3० 
१, कोपित कलि, लोपित समंगल-मगु, बिलसत बढ़त 
-मोह-माया-सल्लु । (वि० २४) ३. राज भवन सुख बिलसत 
सिंय सँग राम । (ब० २१) बिलसति-बिलसत” का ख्री- 
लिंग । सुंदर लगती है। उ० बिबिध बाहिनी बिलसति 
सहित अनंत । (ब० ४२) बिलसहि-विलास करता है, 
भोगता है । 3० शांत सुसचिवन सौंपि सुख बिलसहि 
नित नरनाहु | (दो० २१) बिलसै-बिलास करे, भोगे, 
सुख लूदे। उ० सज्जन-सींव बिभीषन भो, अजहूँ बिलसे 
बर बंघु-बधू जो । (क० ७।५) 

बिल्लाई-(सं० विडाल)-बिक्ली । उ० जिमसि अंकुस धनु 

उरग बिलाई। (सा० ३।२४।४) 
बिलानी-(सं० विलयल)-मिट गई, .नष्ट हो गई, समाप्त हो 
गई ।:उ० सकल कोम' बासना बिलानी। (बै०. %१) 


उदास, २. उदास होकर, 


[ ३५७० 


बिलाहिं-(सं० विलयन)-नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो 
जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। ड० मुख देखत पातक हरे, 
परसत कमे बिलाहि। (बै3२४) बिलाहीं-दे० 'विज्ञाहि!। 
3० जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं। (सा० 
७।१२९१।६०) 

बिलाप-(सं० विल्ञाप)-रोना, रुदुन | उ० बरनि न जाहि 
बिलापे कल्लापा । (मा० २।४७।४) 

बिलापु-दे० 'बिलाप' । 

बिलास- (सं० विलास)-क्रीड़ा, आनंदुदायक क्रिया | उ० 
उपसा बीचि बिलास मनोरम । (मा० १।३७।२) 

बिलासा-दे> 'बिलास” । 

बिलासिनि-(सं० विलासिनी)-खिर्यां। उ० बिबुध बिला- 
सिनि सुर मुनि जाचक जो जेहि जोग। (गी० १५) 

बिलाहु-दे० (बिलास” । 

तय जा । ही 

बिंलुलित-(१) उलसे हुए । उ० अति चम्मुत खसकन मुखनि 

थुरे चिकुर बिलुलित हार | (गी० ७१८) कट 

बिलोएँ-(सं० बिल्तोडन)-मथने से। उ० छत कि पाव 
कोइ बारि बिलोएँ। (मा० ७४३३) बिलोये-(सं० 
विलोडन)-मथे, सथ डाले | बिलोयो-मथा, मथ डाला | 
उ० बहु भाँतिन ख्म करत मोहबस बरुभहिं मंद 
मति बारि बिलोयो। (विं० २४२) बिलोवत-मथते 
हुए । उ०सोह आदरो आस जाके जिय बारि बिलोवत घी 
की । (ह०४३) 

ब्लोक-(सं० विलोकन)-१. देखकर, २. देखो । बिलोकइ- 
देखता है! बिलोकउ-(सं० विज्ञोकन)-देखूँ।_ 3० ऐसे 
प्रमुहि बिलोक्ँ जाई । (मा० ३॥४१।४) बिलोकत-१. 
देखत हैं, २. देखते ही । 3० २. राम बिलोकत श्रगदेठ 
सोईं । (मा० १।१७।१) बिल्लोकति-देखती है । बिलोकन- 
देखना, अवलोकन करना । बिलोकनि-देखने की क्रिया, 

. चितवानि । उ० उञ्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। (मा० 
६।७०१६) बिलोकय-देखो, अवलोकन करो । बिलोकहि- 
देखती है। उ०जाकी ओर बिलोकहि मन तेहि साथहि हो | 
(रा० ६) बिलोकहु-देखों। बिलोका-देखा, अवलोकन 
किया | उ० उच्च बिलोकनि अभुहि बिलोका । (मा० ३७ 
०६) बिलोकि-देखकर | उ०जय धन्य जय-जय धन्य-धन्य 
बिलोकि सुर नर मुनि कहे | (जा० १४४) बिलोकिबे-१. 
देखूँगी, २. देखना ।उ० १. बारक बह रि बिलोकिवे 
काऊ । (गी० २।३१६) बिलोकिय-देखिए, । बिलो- 
कियत-दिखाई देता है। उ० लोक परलोक हूँ तिलोक 
न विल्ञोकियत | (ह० २४) बिलोक-देखा, अवलोकन 
किया । बिलोकु-देखो, अबलोको, समझो | उ० सुत दार 
अंगार सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाजहि रे | (क० 
७।३०) बिलोके-१, देखे, अवलोके, २. देखने पर । 

उ० १, मूरति बिलोके तन-मन्त के हरन हैं। (क० २।३७) 


. बिलोकैडँ-देखा, बिलोका | उ० जरत बिलोकेडे जबहि 


कपाला | (सा० ६।२६।१) 

बिलोकनिहारे-देखनेवाले | उ० तुलसी सुचत एक एकनि सों 
चलत बिलोकनिहारे | (गी० १४८) 

बिलोकित-देखा हुआ | 


२५१ | 


विलोचन-([सं० लोचन) -आाँख । उ० सूकनि बचन-लाहु, 
मानों अंधनि लहे हैं बिलोचन-तारे। (गी० १४८) 
बिलोचनन्दि-आँखों से, नेत्रों से । हे निरखि बिबेक 
बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु | (मा० २२४७) 

बविवाह-दे० 'बिबाह! । 

विवेक-दे०» 'बिबेक! | 

बिशोका-दे ० 'बिसोका | 

बिशोकी-दे० 'बिसोका? । 

विश्वाम-(सं० विश्वाम)-१, आराम, २. शयन | उ० १. 
तादि हा संपति सगुन॒सुभ सपनेहुँ मन विश्वाम । (सा० 
६॥७म 

विश्वामा-दे० विश्राम 3० १. 
विश्वामा | (मा० १।३९।७) 

विश्वामु-दें० बिश्राम' | उ० ( १. चलिआ करिश्र विश्रामु यह 
बिचारि इद आनि सन । (मा० २२०१) 

बिष-(सं० विष)-ज़हर, गरल । उ० चंदु चवे बरु अनल- 
कन सुधा होहइ विष तूल । (मा० २।४८) 

बिपइक- (सं० विषय)-संबंधी, विषयक । उ० खुत बिपहक 
तब पद रति होऊ। (मा० ३॥$९१) 

बिपई-(सं० विषयी)-विषयों में आसक्त। उ० सुनहि बिमुक्त 
विरत अरु बिषईं। (सा० ७।१ ९४) 

बविपद-(सं० विशद)-१, विस्तृत, २. पंविन्न, निर्मल । 

बिषम-(सं० विपम)-विकट, कठिन, टेढ़ा। उ० तव बिपम 
माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । (मा० ७।१३। 


छु० २ 

विषमता-(सं० विपमता )-कठो रता, कठिनता । 

विषमु-दे० “बिपम' । 

बिपय-(सं० विपय)-१. बारे, संबंध, २, स्त्री-संभोग, ३. 
ससार के प्रलोभन | 3० १. आपु बिपय बिस्वास विसेपी। 
(मा० १।१६१।३) ३. धरम घुरीन विषय रस रूखे। (मा० 
२१९०।२) प्रिषया-बिपयों ने, संसार के गलोभनों ने । 
ड० बिपया हरि लीन्हदि न रहि बिरती | (सा०७३० ३॥१) 

बिधयिक-दे० “बेपइक! | 

बिघयी-दे० बिपई' । 

बिषादु-(सं ० विषाद)-दुःख, कष्ट । उ० उजरे हरप बिपाद 
बसेर । (सा० १॥४।१) 

बिघादा-दे ० 'बिषाद' | उ० होहि छुनहि छुन सगन बिपादा | 
(सा० २।३४४।१! 

बिषादु-दे० 'बिपाद” । 3० बिरह बिपादु यरनि नहिं जाई। 
(मा० २१४४।१) 

बिपादू-दे० 'बिपादु”। उ० कहि न जाए कछु हृदय बिपादू। 
(मा० २।६४।२) 

बिधाना-(सं० बिपाण)-सौींग । उ० ते नर पसु बिलु पँछ 
बिपाना । (सा० £।२०।१) ध 

बिषु-दे० (बिप! | उ० जनमु सिंधु पुनि बंधु बिपु दिन मलीन 
सकलेक । (सा० १।२३७) 

बिपेषा-विशेष, अधिक । उ०सिच उर सयऊ बिषाद बिषेषा। 
(मा० १२९६४) 

बिष्टा-(सं० विष्टा)-शुद्द, पाज़ाना | उ० बिष्ठा पूथ रुघिर 
कच द्वाढ़ा । (सा० ६।६२।२) 


सुनत अ्रवन पाइअ 


[ बिलोचन-बिसारउ 


बिष्नु-(सं० बिप्झ)-भगवान । रामादि दस या चौबी 
अवतार इन्हीं के हुए थे। उ० भिन्न बिप्नु सिव सलु 
दिसि ज्राता। (मा० ७।८१।१) 

बिसद-(सं० विशद्‌)-स्वच्छ, निमेल । उ० निरस विसद 
गुनमय फल जासू। (मा० १२७१३) ह 

बिसमउ-(सं० विस्मय)-१. शोक, २. आश्चयें । उ० १. 
हरप समय बिसमउ कत कीजे । (मा० २।७७।२) 

बिसमय-दे ० “विसमउ' । 

बिसमित-(सं० विस्मित)-आश्वयेचकित | उ० सुनत बचन 
विसमित महतारी । (मा> $॥७३।३) 

बिसर-(सं० विस्मरण)-भूलता, विस्खत हो जाता। ड० 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। (मा०७।११०।१) बिसरा- 
भूला । उ० बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी । (सा०६।8३।१) 
बिस:र- भूल, विस्मृत हो । उ० तुब विसोग-संभव दारुन 
दुख बिसरि गई महिसा सुबान की | (गी> <।११) बिस- 
रिए-भूलिए, भूल जाइए | उ०अपराधी तउ आपनो तुल- 
सीन बिसरिए। (वि० २७१) बितरी-भूल गईं। उ० 
बिसरी देह तपहि मन्नु लागा। (मा० १॥७४।२) बिसरे- 
भूल गये, दूर हो गये। उ० दुसह-बियोग-जनित 
दारुन हुख रामचरन देखत बिसरे। (गी० ७।ई८) 
विसरेंठ- भूल गया, याद जाती रही । उ० भरतहि बिस- 
रेउ पितु सरन सुनत राम बन गौ]नु | (मा० २।३१०) 
विसरशथो-(सखं० विस्मरण)-भूला, विस्मरण हुआ | ० 
१48६ हर बेद-बोघित सो करत न कछु बिसरयो । 
वि० २३६ 

बिसराइ-(सं० विस्मरण)-भूलकर | उ० सहज बयर बिस 
राई रिपु जो सुनि करहि बखान । (मा० १।१७ क) बिस- 
राइबो-१, भुला दिया, २. भूलिएगा। उ० १. मतिमंद्‌ 
तुलसीदास सो अर मोहबस बिसराइयो । (मा०६।१२१। 
छु०२) बिसराई-१.भूले, भूल गए, २.छोड़कर, भुलाकर । 
डउ० १.कारन कौन कंपा बिसराईं | (निं०२४२) २.तुलसि- 
दास इन्द पर जो द्रवहि हरि तो युनि मिलों बेरु बिस- 
राई । (क० ४३) बिसराए--4. भुलाकर, २. भूले | उ० 
१, देखत नभ घन-ओट चरित मुनि जोग समाधि बिरति' 
बिसराए। (गी० १।२६) विसरायो-स्रुला दिया। छ० 
नीच ! मीचु जानत न सीस पर, इँस निपट बिसरायो । 
(बि० २००) बिसरावदिं-भुला देते हैं, भूल जाते हैं । 
उ० देखि नगर बिरागु बिसरावहि। बिसरावहिंगे-दूर 
करेंगे । उ० तुलसिदास प्रभु मोह जनित अम भेद बुद्धि 
कब विसरावदिंगे ? (गी० ९३०) बिसरावहदी-सूलेंगे। 

बिसराते-(सं० बेशर:)-खच्चर | उ० ढेक महोख ऊँद 
बिसराते। (मा० शे।इे८ा३ई) 

बिसहते(-सं ० व्यवसाय)-मोल लेते, खरीदते । ड० तौ 
सुरपति कुरुराज बालि सों कत हटठि बैर बिसहते ? (बि० 


8७) 

बिसारउ-भूलो, भूल जाओ | बविसारहि- बिसारो, भूलों । 
उ० तो जनि तुलसिदास निसिबासर हरिपद-कमल 
बिसारहे । (विं० ८४९५) बिसारा-भूले, भूल शगए। 
उ० राम काज़ु सुमीवे बिसारा । (मा० ४१६।१) 
बिसारि-छोड़कर, भूलकर । 3० निसि दिन भअ्रमत॑ 


बिसारद-बिहंग ] 


बिसारि सहज सुख जहाँ तहँ इंद्विन-तान्यों। (बि० ८८) 
बिसाग्बो-भूलेंगे, बिसार देगे। उ० तुलसीओं तारिबो 
बिसारियो न अंत मोहि। (क० ७।१८) बिसारी-१. भूल- 
कर, २. छोड़कर, ३. भूले, भुला दिया । 3० १. अपनेनि 
को अपनो बिल्ोकि बल सकल झास बिस्वास बिसारी । 
(क्ु० ६०) ३. कृपा सो थों कहाँ बिसारी रास ? (बि० 
8३) बितारे-भूले, भूल गए। उ० सोह कछु करहु रहहु 
ममता मस फिरहूँ न तुमहि बिसारे। (वि० ११२) बिसा- 
रे3-दे० “बिसारेहु?। बिसारेहु-भुल्ला दी, झुलाया। उ० 
केहि अपराध बिसारेहु दाया । (सा० ३२६१) बिसारो- 
आुल्ाया, भुला विया। 3० काह्दे तें हरि मोदि बिसारो । 
(विं० ६७) बिसारों-छोड़ दूँ, भूल जाऊँ, भुला हूँ । उ०चह' 
अति ललित मनोहर आनन कौने जतन बिसारों । (क्ृ० 
३३) बिसारथो-भुछा दिया । 
बिसारद-(सं० विशारद)-चतुर । उ० जे झुनिबर बिग्यान 
बिसारद | 'मा० $।$८॥३) 
बिसारन-१., भूल जानेवाला, २. भूलना, भूलने का भाव | 
छ० १, जन-गुन अलप गनत करि, अवगुन कोटि 
बिलोकि बिसारन । (वि० २०६) बिसारनसील-विस्मरण- 
शील, भूल जानेबवाली । उ० बानि बिसारनसील है 
मानद्‌ अमान की । (वि० ४२) 
बिसाल-(सं० विशाल)-बड़ा, भारी । उ० नीच निरादर ही 
सुखद आदर सुखद बिसाल । (दो० ३५४) 
बिसाला-दे० “'बिसाल'ँ । उ० एक ललित लघु एक 
बिसाला | (मा० २। १३३।४) 
बिसाह्दी-(सं० व्यद्साय)-खरीदी हुईं, क्रीत । उ० समरथ 
पापी सों बयर जानि बिसाही मीचु | (दो० ४७६) 
बिसिख-दे० “बिसिष” । उ० कटि कसि नि्ंग चाप बिसिख 
सुधारि के । (मा० ३॥१८। छु० १) 
बिसिष-(सं० विशिख)-बाण, तीर । 
बितिघासन-(सं० विशिख |-आसन)-धलुष, कमान | उ० 
बान बिसिषासन, बसन बन ही के कटि । (क० २।१४) 
बिसुद-(सं० विशुद्ध)-बहुत पवित्र । उ० भषु बिसुद्ध दिए 
सब दाना । (मा० २।१७०।४) 
बिसूरति-(सं० विसूरण)-१, दुखित होती हुईं, चिलाप 
करती हुईं, २. दुखी होती हैं, रोती हैं, चिता करती हैं । 
उ० १. जानि कठिन सिर चाप बिसूरति। (मा० $। 
२३५।१) २, क॒द्दि प्रिय बचन सखिन्ह सन रानि बिसू- 
. रति । (जा० ८२) बिसूरन-दुखी होने, चिता करने । उ० 
समुझ्ति कठिन पन आपन लाग बिसूरन। (जा० २३) 
बिसूरि-चिता कर, चितित होकर | 3० जहाँ गवन कियों 
कफोसलपति, बूकति सियपिय पतिदि बिसूरि | (गी० 


२।१ ६ 
बिसेक-दे ० “ब्रिसेख!” । उ० गोखग, खेखग बारिखग तीनों 
माहि बिसेक | (दो० ४३८) 

४3 औ ० विशेष)-खास, जिसमें कोई विशेषता हो, 
विशेष । 

बिसेंखी-दे० 'बिसेख'। 

बिसेषा-विशेष, अधिक | उ० उपजा हियेँ अति हरषु 
बिसेषा । (सा० १।१०।१) बिसेबी-विशेष, अधिक । 


[ ३४२ 
उ० जॉ तुम्हे हठ हृदय बिसेषी । (मा० 
१८४१२) 

बिसेषि-दे० “बिसेख' । उ० बिपुल वनिज, बिद्या, बसन, बुध 
बिसेषि गृहकाज । (प्र० ७)१।६) 

बिसेघु-दे० “बिसेख' । उ० उतरि सिंधु जार॒यो प्रचारि पुर 
जाको दूत बिसेशु । (गी० ६॥१) 

बिसेषे-(सं० विशेष)-१. विशेष, खास, २. अधिक । 

बिसोक-(सं० वि -+ शोक)-१. शोकरहित, निश्चित, २. 
शोक रहित करनेवाला । उ० १. होत न बिसोक ओत 
पावै न मनाक सो | (क० ४।२५) २. लोक पंरलोक को 
बिसोक सो बिल्लोक ताहि। (ह० १३) 

बिसोका-(सं० वि+ शोक)-शोक रहित, निर्श्चित । उ० 
भए नाम जपि जीव बिसोका । (सा० १।२७।१) बिसोकी- 
दे० “बिसोक'। उ० जासु नाम बल करजेँ बिसोकी। 
(सा० १।११६९।१) 

बिस्तर-(सं ० विस्तर)-बिस्तार, बढ़ाव । उ० बिस्तर सहित 
कृपा निधि बरनी | (मा० १॥७९।४) 

बिस्तरिहहिं--विस्ता रंगे, फैलाएँगे। उ० जग पावनि कीरति 
बिस्तरिहृहिं । (मा० ६॥६६॥२) 

बिस्तार-(सं० विस्तार)-विस्तार, फेलाव । उ० राम अनंत 
अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। (मा० १।३३) 

बिस्तारक-विस्तार करनेवाला । उ० बिनंय बिबेक बिरति 
बिस्तारक । (मा० ७।३९।३) कल 

बिस्तारय-विस्तार कीजिए | उ० धु समता बिस्ता- 
रय । (सा०७।३९।२) विस्तारहिं-फैलाएं गे, विस्तार करेंगे । 
बिस्तारा-फैलाया, विस्तार किया । बिस्तारी-फैलायी । उ० 
तब रावन माया बिस्तारी।' डा ६।८६।३) बिस्तारे- 
फैलाया । बिस्तारेउ-फैलाया, फेला दिया, विस्तार कर 


दिया ! 


'बिलाम-(सं० विश्राम)-आराम । 


बिखामा-दे० “बिलाम! । 

बिखामु-दे० “बिस्ताम! । 

बिस्व-(सं० विश्व)-संसार, जगत ।- .उ० जड़ चेतन गुन 

दोषमय बिस्व कीन्द करतार । (मा० १।३) 

बिस्वधृत-(सं० विश्वध्वत)-शेषनाग । 

बिस्वनाथ-(सं० विश्वनाथ)-शंकर, महादेव । 3० बिरची 
बिरंचि की बसति विस्व॒नाथ कीजो । (क० ७।१८२) 

बिस्वामित्र-(सं० विश्वामित्र)-एक अखिद्ध ऋषि जो गा६धि 
के पुत्र थे । 3० बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी । (मा० ३। 
२०६।१) 


विस्वास-(सं० विश्वास)-एतबार, यक्रीन । उ० हिय॑ 
हरषे कं बचन सुनि देखि मीति बिस्वास। (मा० 
१॥६ ० 


बिस्वासा-दे० “बिस्वास!। उ० तेहि के बचन मानि 
बिस्वासा । (सा० १।॥७६।३) 

बिस्वासु-दे० “बिस्वास! । 3० ध्रुव बिस्वासु अवधि राका 
सी । (मा० २।३२९।३) 

बिहंग-दे० “बिहग! । उ० २, जातुधान भाद्ु कपि केवट 
बिहंग जो-जो । (क० ७१३) ३. कौन भीर जो नीरदंदि 
जेदि लगि रदत बिहँग ? (कृ० २४) 


र५३ ] 


बिहँगराज-दे० “बिहगेस' । उ० बिहँगराज-बाहन चुरत 
काहिय मिट॒ह कल्लेस । (दो० २३५) 

बिहंगा-दे० “बिहँंग!। उ० १. तेह सुक पिक बहु बरन 
बिहंगा । (मा० $शे७छाण) 

बिहं इत-नष्ट करता है, तोड़ता हैं । 3० नख दुंतन सो भुज 
दंड बिहंढत | (क० ६।३२) 

बिहंडन-(सं० विधटन, प्रा० विहंडम)-तोड़नेवाले, नप्ट 
करनेवाले । 3० नृपगन-बलमद सहित संभु कोदंड-बिहं- 
डुन । (क० ४।११२) 

बिहँसत-(सं० विहसन) -१. हंसते ही, २. हँसते हुए । 3० 
१. बिहँसत तुरत गयझे मुख माहीं। (मा० ८०५१) 
विहंसहिं-मुस्कराते हैं, हँसते हैँ। उ० साखोच्चार समय 
सब सुर झुनि बविहँसहि। (पा० १४३) बिहँसा-हँसा, 
मुस्कराया । बविंहँसि-हँसकर, सुस्कराकर | उ० बविदँसि 
राम कट्मो सत्य है सुधि में हूँ हे ही है। (वि० २७६) 
बिहसी-हँसी, हँस पड़ी । उ० बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी 
प्रभु सकृचि लगे जननी उर घाई। (कृ० १३) बिहँसे- 
हँसे, सुस्कराए । 

बिहग-(सं० विहंग)-१. पक्षी, चिड़िया, २. जटायु, ३. 
पे | १. उड़त अघ बिहय सुनि ताल करतालिका | 

० छण्र 

बिहगेस-(सं० विहंगेश)-पक्तियों के राजा, गरुड़ | 3० प्रथम 

जन्म के चरित अब कहडें सुनहु बिहगेस | (मा० ७। 


१६ क) 
बिह्बल-(सं० विह्न)-आनंदविभोर, असज्च । उ० विहयल 
बचन पेस बस बोलहि | (सा० २२२९।२) 
बिहर-(सं०_विदीणं)-१. फद जा, २. फट जाता है। उ० 
२. अद्सिहु मति उर बिहर न तोरा। (सा० ६२२।१) 
बिहरई-फट जाता है। बिहरत (१)-फट जाता हैं। उ० 
ज्ञान कृपान समान लगत उर, बिहरत छिन-छिन होत 
निनारे। (कृ० ९६) बिहरो-विदीण हुआ, फटा । उ० 
तुलसिदास ऐसे बिरह-बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न 
आजु । (गी० २७) बिहर॒यो-१. फटा, २. फटा हुआ, 
। ड० २, तुलसिदास बिदर॒यों अकास सो केसे के 
जात सियो है। (गी० ६॥१०) 
बिदर्त (२)-(सं० विद्ार)-बिहार करते हैं, आनंद लूटते 
। उ० राजमराल बिराजत बिहरत जे हर हृदय-तड़ाग । 
(गी० १।२६) बिहरहिं-बिहार करते हैं। विहरि-कीड़ा 
करके, विहार करके । उ० आदि बराह बिहरि ३४५०: मनो 
ड्व्थो हे दसन धरे धरनी । (गी० शोर ०) बिहरे-दे० 
पबिदरदि! । उ० अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी- 
मन मंदिर में बिहरें । (क० १।४) 
बिहरन-(सं० विहरण)-१. विहरना, घूसना-फिरना २. 
आनंद लूटना । बिहरनसं|ला-(सं० विहरणशील)-विददार 
करनेवाली | उ० नव रसाल बन बिहरनसीला । (मा० 
२॥६३१।॥४) . 
बिह्ाइ-(१)-१. छोड़कर, भूलकर, २. अतिरिक्त, सिवाय, 
३२. छोड़ता है। उ० १. सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। 
(मा० १।२७१।३) ३. मिले जो सरलहि सरल हे, कुटिल 
न सदज बिद्ाइ। (दो? ३३४) बिद्वाई-दे० बिहाई' । 
४३ 


'. ७।११३।३) बिदह्यउ-छोड़ दो, छोड़ो 


[_ बिहँगराज-बिहूंन 


उ० १. रहि न सकह हरि भगतति जिहाई। (मा 
। उ० रिपु सों बैर 

बिहाउ। (दों० ६३) बिहाय-छोड़कर, भूलकर । बिद्गाव- 
छोड़ दी । है 

विद्ात-(?)-जाता है, व्यतीत होता है । उ० कट्दा कहों, 
तात ! देखे जात ज्यों बिहात दिव। (क० र।२ ६) 
बिह्ान (१)-दूर होती, बीतती | उ० तहँ तब रहिद्दि 
सुखेन सिय जब लगि बिपति विहान । (मा० २।६६) 
ब्रिहानी-१. बिता दी, बिताईं, २. बीत गईं, बीती । ड० 
१. कहत कथा सिय राम लपन की बैठहिं रेनि बिहानी। 
(गी० २।६८) 

बिहान (२)-(सं विभात)-१. प्रातः, सबेरा, २. कल, 
अग्रिम दिन । उ० $,भयो मिथिलेस मानो दीपक बिहान 
को । (गी० ६।८६) ५; 

बिहाना-दें० 'बिहान (२)” | उ० १,नहिं तहँ पुनि बिग्यान 
बिहाना । (मा० $।११६।३) 

बिहार-(सं० विहार)-१. विलास, २. खेल, क्रीडा, ३. 
आनंद से फिरना, ७. खी अ्रसग । उ० २. भूमि बिलोकु 
राम-पद-अंकित, बन बिलोंकु रघुबर-बिहार-थल्तु । (वि० 
२४) ३, तम तड़ित उदुगन झरुन बिछु जनु करत व्योम 
बिहार | (गी० ७।१८) 

बिहारा (१)-दे० बिहार! । 

विद्दारा (२)-(सं० व्यवहार)-च्यवहार । उ० तपपि करहि 
सम विषम बिहारा | (मा० २।२१६।३) 

बिद्दरिनि-(सं> विहारिणी)-विहार करनेवाली । 3० बिस्व॑ 
बिमोहनि स्ववस बिहारिनि। (मा० १।२३५।४) 

बिद्दारी-विहार करनेवाला । उ० द्ववड सो दुसरथ अजिर 
बिहारी । (मा० ३$।११२।२) 

बिदर-क, दे० “बिहार! | ख. बिहार करते हैं। उ० ख. 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहाह। (मा० 
१।३ १) 

बिहारू- (सं० विहार)-१. विहार, आनंद, २. विहार करने 
याले, ३. विहारस्थत्त । उ० हे, करि केद्दरि झुग विहग 
बिहारू । (सा० २।१३२।२) 

बिहाल-(फा० बेहाल)-परेशान, बेचेंन । उ० कलिकाल 
बिहाल किए मचुजा | (सा० ७३०२३) 

विद्यला-दे० 'बिहाल' | उ० सकत्न भुवन में फिरेड बिहाला। 
(सा० ४।६।६) 

बिहालु-दे० 'बिहाल” | उ० बिहालु भंज्यो सवजालु परम॑ 
मंगलाचरे । (वि० ७४) है 

विदालू-दे० “बिहाल” । उ० राम बिरहूँ सब साझु बिहालू। 
(मा० २।३२२॥१) 

बिहित-(सं विहित)-जिसका विधान किया गया हो | उ० 
बेदबिहित कहि सकल बिधाना । (मा० २।६।३) 

बिहीन-(सं० विहीन)-रहित, बिना। उ० मनहुँ कोक 
कोकी कमल दीन बिहीन तमारि । (सा० २८६) 

बिहीना-दे० बिहीन! । उ० घिग जीवन रघुबीर विहीना | 
(समा० २।३४४।२) 

बिध्टून-(सं० वि. हीन)-विहीन, रहित, बिना। उ०मलया- 
चल हैं संत जन, तुलसी दोष बिहून । (चै० १४) बिहूने- 


बीके-बुकयो ] 


दे० “बिहून!ः । उ० सेवा अनुरूप फल देत भुपकूप ज्यों, 
बिहूने गुन पथिक पियासे जात पथ के । (क०७।२४) 

बीके-(सं० विक्रप)-बिक गए । उ० आपने आप॑ने मन 
मोल बिल बीके हैं। (गी० २३०) 

बीच-(सं० विच)-$, मध्य, माँक, २. मौका, ३. अंतर, 
फ़रक, ४. भीतर, <. बैर, विरोध । 3० $.गजमनि-माला 
बीच अञ्राजत कहि जाति न पदिक-निकाई। (वि० ६२) 
२. सून बीच द्सकंधर देखा | (मा० ३॥२६।४) ३. दुख- 
अद्‌ उभय बीच कछु बरना। (मा० $।५।२) मु० बीच- 
कियो-बीच में पड़कर, मध्यस्थता कीं | 3० लरत मचुप- 
अवलि मानो बीच कियो जाईं। (गी० ७३) बीचहिं- 
बीच ही में | 3० अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा । (मा० 
१।१ ८८।३) बीचहि-दे० 'बीचहि! । 

भ्रीचा-दे० “बीच” । उ०१.समची सकल बीथिन्द बिच बीचा। 
(मा० ११६४) 

बीचि-(सं० वीचि)-लहर, तरंग | उ० बिलसति बीचि 
०0 कर-सरोज सोहत सुषमा हैं । (गी० 
७१३ 

बीची-दे० “बीचि!' । हि 

बीचु-दे” बीच! । 3० २, बीचु पाई निज बात सवारी | 
(मा० २।३८।१) * 

बीछी-(स० वृश्चिक)-बिच्छू । उ० छुअत चढ़ी जनु सब 
तन बीछी । (मा० २।४६।३) 

बीछे-(सं० विच)-चुने, छाॉटे। उ० आछे आछे बीछे 
बिछ्ौना बिछाइ के | (गी० १८२) 

बीज-(सं ०)-१. फूलवाले ब॒ुक्षों या पौदों का गर्भांड जिससे 
अंकुरित होकर वृक्ष या पौदे आदि उत्पन्न होते हैं । बीयां, 
दाना; तुख़्म, २. प्रधान कारण, कारण, ३. जड़, मूल, ४. 
शुक्र; वीय । 3० १. सुचि सुंदर सालि सकेलि सुवारि के 
बीज बठोरत ऊसर को। (क० ७।१०३) ३. बीज-संत्र 
जपिए सोई जो जपत मद्देस । (वि० १ के 

बीजु-दे० 'बीज' | उ० १. तुस्ह कहेँ बिपति बीज बिधि 
बयऊ | (मा० २।१९६।३) *" 

बीता-(सं० व्यतीत)-१. बीत गया, २. पूरा हो गया, ३, 
बीतने लगा । 3० २. सब कर आज्ु सुकृत फल बीता। 
(मा० २।१७।३) ३. अरध निमेष कलप सम बीता। 

. (मा० १२७०४) बीति-बीत, खृतम हो, समाप्त | ड० 
जनम गयो बादिहि बर बीति। (वि० २३४) बीती-१. 
बीत गईं, २. पूरी हो गईं | उ० १. लरिकाई बीती अचेत 
चित, चंचलता चौगुनी चाय । (वि० ८३) बीते-बीत 
गए, समाप्त हो गये | उ०देखत रघुबर-प्रताप, बीते संताप 
पाप । (वि० ७४) बीत्यौ-बीता, बीत गया । 

बीयि-दे० बीथी” । उ० स्वामि सुरति सुरबीधि बिकासी। 
(मा० २।३२१।३) 

बीयिन्द-(सं० वीथी)-गलियों मेँ। उ० बीथविन्द फिरदिं 
सगन सन सूले । (सा० १।१६६।३) बीथीं-गलियों को । 
उ9 भीथीं सींचीं चतुर सम चौके चारु पुराह। (मा० 
१२६६) बीथी-गली, पतली सड़क । 

बीन-दे० “ब्रीना! । 3० तेहि.अवसर. झुनि नारद आए कर- 
तल बीम | (सा० ७२०) . , * 


[ रेप४ 


बीनती-(सं० विनय)-विनती, विनय । उ० बैठारि परम 
समीप बूक्मी कुलल सो कर बीनती । (सा०६।३२१।छं०१) 

बीना-(सं ० वीणा )-बीन, एक प्रकार का बाज़ा | उ० बीना 
बेनु मधुर धुनि सुनि किन्नर गंधव । (गी० ७।२१) 

बीर-(सं० वीर)-योडा, बहादुर | उ० एक ही बिसिष बस 
भयो बीर बाँकरों जो । (क० ६।११) 

बीरता-(खं० बीरता)-बहादुरी, शूरता । उ० कीरति बिजय 
बीरता भारी । (मा० १॥२५९१।२) 

बीरबहूटि-दे० “बीरबहूदी' । उ० बीरबहूदि -राजहीं, 
दादुर-घुनि चहुँ ओर । (गी० ७१६) 

बीरबहूटी-(सं० वीरन बधूटी)-एक लाल मखमली 
बरसाती कीड़ा । उ० मानो मरक्षत-सेल बिसाल में फेलि 
चली बर बीरबहूदी | (क० ६।५१) 

बीरभव्ु-(सं० वीरभद्व/-शिव का एक प्रसिद्ध गण । उ० 
बीरभतहु करिं कोए पठाएं। (सा० १।६९।१) 

बीरा (१)-(सं० वीवक)-पान की गिलौरी। उ० रुपस- 
सलोनि तसँबोलिनि बीरा हाथहि हो । (रा० ६) 

बीरा (२)-(सं० वीर)-शूर, योद्धा, बहादुर । उ० इंब्रजालि 
कहूँ कहिआ न बीरा । (मा० ६।२६।५ , 

बीरासन-(सं० वीरासन -एक आसन विशेष जिसमें वीर 
लोग के हैं। उड० जागन लगे बैठि बीरासन । (मा० 
२।६०।१ 

बीरु-दे ० रा । उ० बिरद्‌ बाँघि बर बीरु कहाई। (मा० 
२१ ४।४ 

बीरू-दे० बीर! । उ० जसु न लहेड बिछुरत रघुबीरू। 
(मा० २॥१४४।२) 

बीस-(सं० विंशति)-२०, दस का दूना । उ० दस सिर 
ताहि. बीस भुजदंडा । (मा० १।१७६| ५ मु० बीस कै- 
निश्चय ही । उ० निडर ईंस तें बीस के बीस बाहु सो 
होइ। (दो० ४८८) बीसहू कै-पूरी तरह से । 3० मोको 
बीसहू के ईंस अनुकूल आजु भो। (गी० २।३३) बीसहु- 
बीस भी । उ० बीसहुँ लोचन अंध घिग तव जन्म कुजाति 
जड़ । (मा० ६।३३ क) 

बीसबाहु-(सं० विशति -- बाहु)-बीस भ्रुजाओंवाला, 
रावण | उ० निडर इस तें बीस के बीस बाहु सो होई। 
(दो० ४८८) 

बीसा-दे० “बीस”। उ० मुंडित सिर खंडित भ्रुज बीसा | 
(मा० ४।११।२) 

बीसी-१. बीस वर्ष का समय, २. उत्पत्ति से अलय तक कुल 
तीन बीसियाँ कही गई हैं। प्रथम बीसी अक्षा की, दूसरी 
विष्णु की और तीसरी शंकर की होती है। ३. एक मत से 
प्रत्येक साठ वर्ष ३ बीसियों में बटता हैं जिसमें अथम 
ब्रह्मा की; दूसरी विष्णु की और तीसरी शिव की होती 
है। शंकर की एक बीसी संवत्‌ १६६७ से १३६८५ तक 
थी | उ० ३. बीसी बिस्वनाथ की बिषाद बड़ों बारानसी। 
(क० ७१ ७०) क 

बीहा-(सं० विंशति)-बीस, २०। उ० साँचेहुँ में लबार 
भुजबीहा । पे ६।॥३४।४ ) 

बंद-(सं ७ बिदु)-बँद | 


च््् 


बुझयो (१ )-(/)-बुक गया, शांत दो गया । 


३१५४ |] 


बुमयो (२)-८सं० बुद्धि)-समझक गया, जान गया। 
बुकाइ (१)-(सं० बुद्धि)-समझाकर, ज्ञान कराकर | उ० 
कहहु बुकाइ कृपानिधि भोही। (मा० ७४११९।४) बुभाई 
(१)--१. चुझाया, बतलाया, समझाया, २. समझ पड़ता 
है, सालूम होता है। उ० १. कहि कथा सुहाई मातु बुकाई 
जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। (मा० १।48 २।छ०३) बुझाउ 
(१)-(सं० बुद्धि)-१ .. ज्ञान, समक,२. समसझाओ | 3०१. 
तेरे ही बुकाएु बुर्स अबुझ बुकाठ सो। (वि० १८२) 
बुकाए (१)-(सं० बुद्धि)-१.- छुकाने से, समम्माने से, 
२. शुझाया, समझाया। उ० १. तेरे ही छुकाए बूर्क अबुझ 
बुझाउ सो । (वि० १८२) २, बाल बुराए गरिविध विधि 
निडर होहु डरु नाहि। .सा० ॥8५) बुझायो (१)- 
(सं० बुद्धि)-समझाया। बुकावहिं (१)-समझाते हैं। 
बुकावा-समकाता, सप्तछाता था । उ० सर निंदा करि 
ताहि बुझावा । (मा० १।३१।२) 
बुकाइ (२)-(१)-चुकाकर, ठंडा कर कर शांत कर । बुराई 
(२)-(१)-१. बुकाकर, गुल करके, शांतकर, २, तुझ 
जाता है, गुल हो जाता है। उ० २. तबहिं दीप बिग्यान 
बुसाई। (मा० ७॥११८७) बुकाठ (२)-बुकाओ, टंडा 
करो। बुकार (२)-बुताएु, गुल किये। बुकानी-बम्की, 
ज्यों ही बुक्की | उ० राग हें पक्की अगिनि घुझानी | (चै० 
६०) बुकायों (२)-बुताया, शुक्ष किया। उ० पावक- 
काम भोग-घृत तें सठ केसे परत चुकायो ? (वि०१६६) 
बुकावहिं (२)-बुझाते हैं, शांत करते हैं । 
बुमिहैं-- स॑० बुद्धि)-पूछेंगे। उ० सादर समाचार नृष 
बुफिहें, हों सब कथा सुनाइहों | (गी० १।४६) 
-बतलाइए, समभाइणु। उ० तुम ते कहा न होय, 
हा हा |! सो बुर्केये मोदि। (ह० ४४) 
बुट-(सं ० बिटप -बूटी, जड़ी । उ० जातुधान बुट पुदपाक 
लंक जातरूप । (क० ४।२५) 
बुष्टि-(!)-इबकर, मस्त होकर । जुड़िबे-डूबने, गोता खाने । 
ड० गोपद बूढ़िबे जोग करम करों बातनि जलधि थहावों । 
(विं० २६२) 
बुढ़ाई-(सं० बृद्ध५-चुढ़ापा, बुद्धावस्था | उ० जनु बरपाकृत 
व । (सा० ४।१६।१) 
लुताइ-(()-१. बुकाकर, गुलकर, २. बुतती, छुकती, शांत 
होती | उ० १. पँँछ बुताइ प्रबोधि सिय, आई गह प्रभु 
पाय। (अ० ४२९३) २. रघुपति-कृषा-बारि बिलु नहिं 
चुताइ लोभागि। (वि०२०३) बुताई-१ .घुकाकर, २.बुरूती 
। ड० २.सनमोदुकन्हि कि भूख बुताई | (मा०१।२४६।१) 
बुताओ-बुकाओ, गुल करों । उ० कह्यो संकणति लंक बरत 
बुताओ ब्रेगि । (क० £।१६) बुतावत-बुमाते हैं । 
बुतैहे-(7)-बुम्ेगी, शांत होगी । उ० गुरु, पुर लोग, सास, 
दोड देवर, मिलत दुसह उर तपनि बुसैहे । (गी० २५४०) 
बुद्ध-(सं०)-१. पंडित, ज्ञानी, २. ज्ञात, विदित, ३. विष्णु 
का नर्वाँ अवलार | भगवान चछुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित 
किया । उ० ३. जो निदुत निंदित भयो बिदित बुद अब- 
तार | (दो? ४६९४) 
बुद्धि-(स०)-धी, मनीषा, अक़्ल, ज्ेहन, चेतना, विवेक, 
ज्ञान | उ० विद्या बारिधि बुद्धि-बिधाता। (वि० १) 
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बुद्धिहि-जुद्धि को । उ० बुद्धिहि लोभ दिखावहि आईं । 
(मा० ७।११८।४) बुद्ध्या-१. बुद्धि के लिए, २. बुद्धि से ! 
बुध-(सं०)-१. पंडित, विद्वान, जानी, २. सप्ताह का चौथा 
दिन, बुधवार, रे.नवच्हों में एक | बुध का जन्म ब्रुहस्पति 
की ख्री और चंद्रमा के वीर्य से हुआ था । 3० १, बुध 
बरनहिं हरि जस अस जानी | (मा० १।१३।४) २. बिपुल 
यनिज बिशा वसन बुध विसेषि गृहकाज । (प्र० ७।९।६) 
३. जनु बुध विधु विच रोहिनि सोही । (सा० २।१२३।२) 
बुधि-(स० बुद्धि) बुछि, समझ; अक़्ल। उ० बुधि न 
ब्रिचार, न विगार न सुधार सुधि । (गी० २३२) 
बुबुक-(१)-१. ज़ोर का रोना, २. श्राय की लपट या भभक। 
उ० ) २. जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि बुब्बकारी देत । (क० 
«६ 
डकार (0) ज़ोर से रोने की क्रिया | उ० दे० बुब॒ुक!। 
बुणे-(सं० विरूप)-ख़राब, निकृपष्ट । उ० राम के बिरोधे 
बुरो विधि हरिहरहू को | (क० ६5) 
बुलाइ-(सं० ब्रू, मा० घुल्लइ)-बुला करके । उ० कह्टेन्दि 
बवियाहन चलहु बुलाइ असर सब | (पा्‌० १००) बुलाई-- 
१. बुलाया, २, बुलाकर, दे, बुलाई हुईं। उ० ३. ताहि 
तकें सब ज्यों नदी बारिघि न बुलाई । (बि० ३२३) बुला- 
यठ-बुलाया । 3० देव देखि भल समउ मनोज बुल्ायउ | 


* (पा० २८) बुल्ाये-बुलाया, तलब किया। बुलावन- 


बुलाने । ब॒ुलैहो-बुलाओगे । उ० कल बल बचन तोतरे 
५मंजुल कहि “माँ! मोहि बुलेहों । (गी० १८) 
बूँद-(सं० विदु)-ठोप, क़्तरा, बूंद; जल या किसी द्वव का 
थोड़ा अंश । 3० बँँद अघात सहहि गिरि कैसें। (मा० 
५9१४२) श्बा 
बूँदिया-(सं० बिंदु)-१. एक प्रकार की मिठाई, बूँदी, २. 
बँदँँ। उ० $. बालधी फिरायबे बार बार रहरावै, भरें, 
बूँदिया सी, लंक पचिलाइ पाग पागिहे। (क० ४१४) 
बूस-(सं० बुद्धि-१. समरू, अक़्ल, २. वूकते हो । उ० 
२,अयमय खाँड न ऊख मय अजहूँ न बूक अबूझ। (सा०१। 
२७२) बूकइ-१, मालूस पड़ता है, ज्ञात होता है, २. 
मालूम करना चाहिए, खोजना चाहिए, ३. समझना 
चाहिए। 3० १. बिल्ु कामना कलेस कललेस न बूझह । 
(पा० १०) २. तेज अताप रूप जहे तहँ बल बूझद। (जा० 
६६) बूमउँ-बूकूँ, सममूँ। बूकत-१. बूकता है, समझता 
है, जानता है, २. पूछता, ३. पूछते हुए । 3० १. तुलसी 
अलि, अजहूँ नहिं बूझत । (कृ० ४०) २. जो पे कहूँ कोड 
बूझत बातो । (बि० १७७) ३. तेदि ते बूझत काज डरों 
मुनिनायक । (जा० २४) ४. जग बूकृत बूकत बूसे। 
(वि० १२४) बूकृति-१. बूकती हो, समझती हो, २. 
पूछती । उ० १. बूकति और साँति भामिनि कत कानन 
कठिन कल्लेस रही है। (गी० २६) २, फिरि बूऊति हैं, 
चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित हैं £ (क० 
२।११) बूकब-१. पूछना, २. पूछेंगे । उ० १.बूस्ब राउर 
सादर साईं । (मा०२२७०।४) बूमहिं-पूछते हैं । बूक्ता- 
मालूस किया, समझ गया। 3० प्रथमहि मैं कहि सिव- 
चरित बूका मरसु तुम्हार। (मा० १।१०४) बूम्मि-१. दे० 
'बूझ!/ । २, समझकर, जानकर, ३२. समझ ले, ४. पूछ ले । 
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उ० १, अपनी न बूकि न कहे को राढ़ रोर रे। (वि० ७१) 
२. पत्त पल के उपकार रावरे जानि बूमि सुनि नीके ! 
(वि० १७१) हे. कहें बेद्‌ बुध तू तौ बूक्ि सन माहि रे। 
(वि० ७३) म्ु० बूमि परै-मालुम होता है, ज्ञात होता 
है । उ० बिरुको रन मारुत को बिरुदैत, जो कालहु काल 
सो बूमि परे । (क०६।३६) बूमिश-१. बूक्कना, समझना, 
हृदयंगम करना, २.समझ पड॒ती है| 3०१.अब बिधि अस 
बूमिआ नहिं तोही | (सा० १।१६।२) २. सपनेहुँ बूक्िआ 
बिपति कि ताही | (मा० ४।३२।१) बूस्तिए-१., समझ  सें 
आती, २. पूछिए, ३, समझ लीजिए,४, चाहिए | उ० १. 
बूकिए न ऐसी गति संकर-सहर की । (क० ७।१७०) ३. 
सो कहेँ नाथ बूमिए यह गति सुख-निधान निजपति बिस- 
रायो । (वि० २४७३) ४. ऐसी तोहि न बूक्तिए हनुमान 
हठीले। (वि०६२) बूसिबो-१. समभझ-बूककर समझौता 
कर लेना, भेल कर लेना, २. ज्ञाच मार्ग पर चलना। 
उ० १. जूमे ते भत्र बूक्िबो। (दो० ४३१) २. के 
जूमियो के बूसियो, दान कि काच-कल्लेस | (दो० ४९१) 
छह ० 'बुकिआ! । बूमिहँ-पूछेंगे। उ० बूसिहं सो है 
कदिबीं नाम दुसा जनाईं। (वि० ४७१) बूक्षिहै- 
१, पूछेगा, २. मालूम होगा, जाब पड़ेगा। उ० १. 
अजहूँ तो भलो रघुनाथ मिलते, फिरि बूमिहे को गज कौन 
गजारी ? (क० ६॥९) बूक्मी-१. पूछा, २. समझा। बूमे- 
पूछुने पर | 3० तुलसिंदास प्रभु के बूक्ते मुनि सुरसारि कथा 
सुनाईं। (गी० ३१०) बूमेसि-बूक्ा, बूछ गया। २५ 
पूछा, । बूसेहु-१. पूछा, २. समझा । बूम-१. समझता, 
जानता है, २. समझने में | 3० १. तुलसिदास कह चिद्‌ 
बिलास जग बूसत बूकत बूके । (वि०१२४)२.दीनबंघु कीजे 
सोह बनि परे जो बूर्के । (बि० १५०) पी पल दुरि- 
याफ़्त करो । उ० आली ! काहू तो बूकों न पथिक कहाँ 
थों सिथहें। (गी० २।६७) बूसयौ-पूछा, २. समझ 
गया । उ० १. हहरि हिय सें सदय बूभयों जाई साधु- 
समाज । (वि० २१६) 
. बूट-(सं० विटप)-१. छोटा पेड़, झाड़, २. हरा पेड़, ३. 
' बूटी, ४. चने का पेड़ या चना, रहिला । उ० २. सिद्ध 
साधु साधक सबे बिबेक बूट सो । (क० ७।१४१) ३. करम 
न कूट की; कि जंन्र मंत्र बूट की | (ह०२६) 
बूड-(१)-बूड़े, हूब गए। बूड़त-डूबता है बूढ़ता है। 
3० सुभग सेज सोवत सपने बारिधि बूड़त भय्र 'लागे। 
(वि० १२१) बूड़॒हिं-इबते हैं, गोता खाते हैं। 3० 
बूड॒द्दि आनहि बोरहि जेई। (सा० ३॥४) बूड़ि-इब, २. 
. हबकर । 3० १,लरिकाई को पौरिबो धोखेहु बूढ़ि न जाय । 
'(स॒० ११६) बूड़िबे-हबना, इबने | उ० गोपद बूडढ़िबे 
: जोंग करम करों बातनि जलधि थहावों | (वि० २३२) 
. बृड़ियौ-इबी हुई भी । उ० बूड़ियों तरति, बिगरीयौ सुध- 
' » रंति बात । (क० ७७२) बूड़िहि-डूबेगा । बूड़े-डबे, डूब 
गए । बृड़ो-इूबा, छूब गया । उ० बूड़ो झूग बारि खायो 
“ आवेरी को साँप रे | (वि० ७३) ह 
- बूढ़-(सं० बुढ)-छुद्ढा, ब्रुद्ध /3० बूढ़ भये, बलि, मेरेदि 
बार, कि हांरि परे बहुते अर पाले | (ह० १७) 
* बृढ़ा-दे० बूढ” | उ०जामबूंत मंत्री अति बूढ़ा। (भा०६।२३॥२) 
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बूता-(१)-सुरुषार्थ, बल, हौसला, ज्ञोर। बूते-बल, बल से । 
उ०किए जोहि जुग निज बस निज बूते । (मा०१।२३।१) 

बृ'दू-(सं० बु द)-समूह, ढेर। उ० जरहि पतंग मोहबस 
भार बहहि खर बृ द्‌ । (मा० ६।२३) 

बृ'दा-दे० बुदः।| उ० आवत देखि सुदित मुनि बू दा। 
(सा० २।१३४।३) 

बूक-(सं० बृक)-सेड़िया । 

बृकासुर-( सं० बुकासुर)-एक राक्तस जिसे भस्मासुर भी 
कहा जाता है | इसे शंकर ने वरदान दिया कि जिस पर 
भी यह हाथ रख देगा वह जल जायगा । वरदान पाते 
ही इंसने शंकर को जलाना चाहा पर विष्णु की चतुराईं 
में वे बच गए और इसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया 
जिससे यह स्वयं जल गया । 3० बिलु5पराध अूगुपति, 
नहुष, बेलु ब्ृकासुर सारि | (दो० ४७२) 

बूकु-(सं० ब्रृुक)-भेड़िया । उ० छुकु बिलोकि जिमि भेष 
बरूथा। (सा० ६।७०।॥१) 

बृत्तांत-(सं० दुत्तांत)-समाचार, हाल | 3० यह बृतांद 
दरसानन सुनेऊ । (मा० ६।६२।३) 

बृथा-[सं०थ्रुथा )-व्यूर्थ । 

बृद्ध-(सं० बुद्ध)-बूढ़ा, ढला। उ० अबला बालक वृद्ध जन 
कर मीजहि पछिताहि। (सा० २।३१२१) 

बृद्धि-(सं० बृद्धि)-बढ़ती, अधिकता। 3० तृस्ता उद॒र 
बृद्धि अति भारी । (मा० ७।१२१। १८) 

बूष-(सं० घृष)-बैल, साँढ। ड० देखि महिष बृष साजु 
सराहा। (सा० २।२३६॥२) 

बृषभ-(सं० वुपभ)-बैल, सॉड । उ० वृषभ कंध केहरि 
उवनि, जलनिधि बाहु बिसाल। (सा० १।२४३) 

बृष्टि-(सं ० द्ष्टि)-वर्षा, पानी। उ० महाबुष्टि चलि फूटि 

"किआरी । (मा० ४१९।४) है 

बंचिए-(सं० विक्रय)-बेच डालिए । 3० बंचिए बिब्ुध घेनु 
रासभी बेसाहिए। (क० ७॥७६) बंचि-(सं० विक्रय)- 
बेचकर, विक्रय करके ।उ० सुनु मैया ! तेरी सो करों 
याकी टेव लरन की; सकुच बंचिसी खाई । (कृ०८) बंचे- 
१, बेचने से, २, बेचा, विक्रय किया । 3० १. बचे खोटों 
दाम न मिले, न राखे कास रे ! (वि० ७५१) बेच्यो-बेच 
रक्‍्खा है । उ० उदर भरों किकर कहाइ, बेंच्यो विषयति 

हाथ हियो है। (वि० १७१) हे 

बेत-(सं०वेन्न)-१., एक प्रसिद्ध लता, बेत,२,बत की छुड्दी | 
उ० १, लिए छरी बंत सोधें विभाग । (गी० ७२२) 

बेकामहिं-(फ़ा० बे + सं ० कर्मे)-व्यर्थ ही, बिना काम के। 
उ० ठाली ग्वालि ओरहने के मिस आई बकहि बेकामहि । 


(कु० ९) 

बेख-(सं ० चेष)-वेष, वेश । 

बेखा-दे० 'बेख” । 

बेग-(सं ० घेग)-$ . जलूदी, शीघ्र, २. ज़ोर से, ३. जता“ 
वली । उ० १. पाह रजायसु नाई सिरु-रथु अति बेग 
बनाई ) (मा० २।८२) हे 

बेगारि-(फ़ा० बेगारी -बिना लाभ के पराई इच्छा से कोई 
काम करना । उ० नाहि तो भव बेगारि महें परिदहो छूटत 
अति कठिनाई रे । (बि० १८३) 


३५७ ] 


बेगि-(सं० वेग)- १५ जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, चटपट, २. 
शीम, जल्दी । 3० १, बेगि बोलि बलि बरजिए करतूति 
कठोरे । (वि० ८) बेगिहिं-जलूदी ही । 3० ऐदर्डे बेगिहि 
होठ रजाईं। (मा० २।४६१२) 

बेगिञ-जल्दी करनी चाहिए । उ० बेगित्र नाथ न लाइअ 
बारा । (मा० २।९।४) 

बेगी-शीघ्र, तुरत | उ० पावक अगठ करहु तुम्ह बेगी। 
(सा० ६।१०३।१) 

बेचक-बेचनेवाला । उ० द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन ! 
(सा० ७३८।१) व 

बेचहिं-(सं० विक्रय)-बेचते हैं | 3० बेचहि बेदु धरमु दुद्ठि 
लेहीं । (भा० २।१६८।१ 

बेचारा-फ्रा ०)- दीन, असहाय, गरीब, वेबश । 

बेटकी-(सं० वहु)-बेटी, पुत्री । उ० पेट ही को पचत बेचत 
बेटा बेटकी । (क० ७।३६) 

बेटा-(सं० बहु >लड़का, पुन्न | उ० पुर पैठत रावन कर 
बेदा | (मा० ६१८२) 
बेठन-(सं० वेष्डन)-खोल, आच्छादुन, वह कपड़ा जिसमें 
कोई चीज़ बाँधी जाय । 


बेड़ा-(सं० वेष5)-१. घरनई, चौधद़ा, २. नाव या 
जहाज्ञों का समूह । 

बेश-दे० 'बेणु' । 

बेगु-दे० बेनु ( 3)! तथा 'बेलु' (२)!। ः 

बेत-(सं० वेन्न)-बत । उ० फूलइ फरइ न बेत जद॒पि सुधा 


यरघहिं जलद्‌ । (मा० ६।१६ ख) 

बेतस-बेंत । 3० बिलसत बेतस बनज बिकासे। (मा० 
२।३१२२।२) 

बेताल (१)-(सं० वैतालिक)-भाट, वंदीजन । 

बेताल (२)-(सं० चेताल)-एक अकार के भूत । उ० वेताल 
भूत पिसाच | (सा० ६।१०१।६) 

बेताला-दे० बिताल (२)”। उ० मज्जहिं भूत पिंसाच 
ग्रेताला । (मा० ६।८८।१) 

-दे० वेद! । उ० बेद विदूषक बिस्व बिरोधी | (मा०२। 
१६८॥१) बेदन्ह-वेदों ते । उ० सबके देखत बेदन्ह बिनती 
कीन्हि उदार। (मा० ७१३६ क) बेदह-बेद को | उ० 
नहिं सान पुरान न बेद॒दि जो। (सा० ७॥१०१।४) बेदहुँ- 
बेद में। उ० ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी । (मा०२२९ 


2।३) 

बेदसिरा-(सं० वेदशिरा)-एक ऋषि का नाम | उ० बेद- 
सिरा सुनि आई तब सबह्दि कहा समुकाह । (मा०१।७३) 

5 गा । उ०कह्दि नित नेति निरूपहिं बेदा । (सा० 
२8 ३।४७ 

बेद्का-(सं० वेदिका)-कर्मकांड करने की बेदी | उ०विमल 
बेदिका रुचिर सँवारी । (सा० १।२२४।१) 

बेद/-(सं० वेदी)-धामिक कार्यों के लिए बनाई गईं ऊँची 
भूमि, वेदिका-। उ० बेदी बेद्‌ बिधान सवारी | (मा० $॥। 
१००।३$ 

हा ब्रेद! | ड० लोक बेदु बुध संसत दोऊ। (मा० २। 
२०७१ 


बेध-(सं० वेध)- $. छेद, २. किसी नोकीली चीज से छेदने 


| बेगि-बेला 


की क्रिया, बेधना, ३. ग्रहों का एक विशेष योग । उ० 
२. करनबेध उपबीत बिआहा | (सा० १३०३) 
बेधत-(सं० वेधन)-छेद्ता है, घैँसता है, चुभता है,बेधता 
। बेघि-छेद्कर, | उ० जुगुति बेथि पुनि पोहि- 
झहिं रामचरित बर ताग। (सा० हक ।११) बेंधिय-छेदो। 
बेघे-छेद डाला, बेधा । उ० संधानि धनु रघुबंसमनि 
हँसि सरन्हि सिर बेधे भत्ते । (सा० ६।६३।छ० १) बेध्यो- 


छेदा, बेधा । 

बेन-दे० बेनचु (२)! | उ० लोक बेद ते बिमुख भा अधसम 
न बेन समान | (मा० २।२२८) 

बेनि-त्रिवेणी । दे” बेनी (२)! । 

बेनी (१)-(सं० वेणी)-१. चोटी, बाल की लट, २. किवाड़ 
में लगाने की लकडी, ३, बेणीसाधव्‌ । 3० १. कुंस त 
सीस जदा एक बेनी । (मा० $।5।8) । 

बेनी (२)-(सं० त्रिवेणी)-त्रिबेनी, गंगा, जमसुना तथा सर- 
स्वती नदियों का संगम। उ« पएहि विधि आाइ बिलोकी 
बेनी । (मा० २।१०६।३) हि 

वेनु (१)-(सं० वेख)-१. वंशी, सुरली, बाँसुरी, २. बाँस। 
उ० १, घंटा घंटि पखाउज आउज झाँस बेलु डफ तार। 
(गी० १।२) २. बेनु हरित मनिमय खब कीन्दे । (सा० $। 
र८८।१) 

बेनु (२)-(सं० वेन)-एक प्रसिद्ध राजा जो धर्म-चिसुख थे । 

बेर (१)-(सं० बद्री)-एक कॉँटेदार बृत्त या उसका फल। 

बेर (२)-(सं० वार)-१. बार, दुका, २. देर, बिलंब, ३. 
समय । 3० १. हसरि बेर कस भयी कृपिनतर । (वि०७) 

बेर (३)-(१)-शरीर । उ० कुसल गो कीस बर बेर जाको । 
क० ६॥२१ 

बे (१ के / बेला)-१. समय, वक्त, २. तड़का, ऑतः 
काल | उ० १. गिरिबर पंठएु बोलि लगन बेरा भई। 
(पा० १२८) न 

बेरा (२)-(स ० वेष्ट|-बाँस या तख़्ते या नावों आदि को 
जोइकर बनाया गया ढाँचा जो पानी पर तैरता है। बेढ़ा । 
बेरे-दे० “'बेरा (२)! बेड़े के । उ०बहुत पतित भवनिधि तरे 
बिज्चु तरि बिलु बेरे। (वि०२७३) बेरै-बेड़े को। दे० “बेरा 
(२)! । उ० सेरे कह्मो मानि, तात ! बाँचे जिनि बेरे। 
(गी० €।२७) ५$ 

बेरिआाँ-दे० 'बिरिया!। उ० पुनि आडउब पहि बेरिआँ 
काली। (सा० १॥२३४१३) 

बेरो-दे० 'बेरा (२)/। 3० साधन-फल, ख्ूति-सार नाम 
तव, भच-सरिता कह बेरों | (वि० १४३) । 

बेल-(सं ०बिल्व)-एक विशेष पेड़ या उसका फल, श्रीफल |. 
इसका फल अमरूद से बढ़ा और गोला होता है । बेल की 
पत्तियाँ महादेव की पूजा में चदाई जाती हैं । उ० सिव॒हि 
चढाये हेहैं बेल के पतौचा है | (क० ७११६४) बेलपाती- 
(सं० विल्वपतन्न)-श्रीफल की पत्ती । 3० बेंलपाती महि 
परदइ सुखाई | (मा० १।७४।३) 

बेला (१)-(सं० मल्लिका)-एक पुष्प-विशेष, येइल | . 

बेला (२)-(सं० वेला)-१, समय, २० कटोरा | उ० १. 
घेनु से बेला बिसल सकल सुमंगल' मूल । (मा० $॥| 
३१२ ह 


बेलि-बैयर ] 


बेलि (१)-[सं० वलली)-लता, लतर । उ० सुखमा बेलि 
नव॒ल जनु रूप फलनि फली | (पा० १३६) 

बेलि (*)-(सं० मल्लिका)-बेला का फ़ूल। उ० हार 
बेलि पंहिरावों चंपक दोत । (ब० ६) 

बेलिन-(सं० वलन)-ऊपर का वह बेलन जिसके आधार 
पर झूला रहता है। 3० पादीर पाटि बिचित्र भव॒रा बलित 
बेलिन लाल । (गी० ७१८) ५ 

बेवहरिया-(सं० व्यवहार)-१. महाजन, कज्ञ देनेवाला, २. 
हिसाब-किताब ठीक से करनेचाला । 

बेष-(सं० वेष)-वेश । उ० जोगी जटिल अकाम मन नगन 
झसंगल बेष । (सा० १।६७) 

बेषा-दे० 'बेष” । 3० पूजहिं अभुहि देव बहु बेषा। (मा० 


बेषु-दे० बेष! । 
है समर । उ० बेसर जँट बुषभ बहु जाती । (मा० 
१।३००। 
बेसा-(१)-नाक का एक गहना, छुलाक । उ० कनि कनक 
तरीदन, बेसरि सोहद् हो । (रा० ११) 
बेसा-(सं ० वेष)-चेष, भेष, रूप । 
बेसाह-(सं० व्यवस्ताय)-खरीदकर, दाम देकर । उ०आनेहु 
मोल बेसाहि कि मोही । (सा० २॥३०।१) बेसाहत- 
खरीदते हैं । उ० तेरे बेसाहे बेसाहत औरनि, और बेसा 
के बेचनहारे। (क० ७।१२) बेसाहि-(सं० व्यवसाय)- 
खरीदकर । उ० आनेहु मोल बेसाहि कि मोही । (मा० 
२१३०।१) बेसाहिए-ख़रीद लीजिए । उ० बंचिये बिजुध घेलु 
रासभी बेसाहिए। (क० ७।७६) बेसाहे-खरीदे ५! 
दास, क्रीत दास । उ० दे० 'बेसाहत! । बेसाहै-खरीदे । 
उ० दिन भ्रति भाजन कोन बेसाहे ? घर निधि काहू केरे । 
_(क० ३) बेसाहझो-१. खरीदा, २. खरीदा हुआ, मोल 
लिया हुआ । उ० १. तब तें बेसाझो दाम लोह कोह 
काम को । (क० ७७०) 
' बेह-(सं० वेध)-छेद, सूराख । 
बेहड़-(सं० विकट)-बीहड, भयंकर, कठिन । उ० बन बेहड़ 
गिरि कंदर खोहा | (मा० २।३३६।३) 
बेहाल-(फा० बे + अर ० हाल)-व्याकुल, बेचैन, विकल । 
बेहालू-दे० “बेहाल” । उ० जनु बिलु पंख बिहंग बेहालू। 
. _(मा० २।३७।१) 
बेहू-दे० बेह”। उ० कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू । 
(मा० २।२६२।३) । 
कुठ-(सं०वैकुंठ)-विष्णु का घास, स्वर्ग / उ० पुर बेकुंठ 
* जान कह कोई । (मा० १$5९।१ 
हैं 'बेकुं”'! । उ० सुलु मतिमंद लोक बैकुंठा | (मा० 
' ६॥२६।४ 
बैखानस-(सं० बैखानस)-वह जो वानग्रस्थ आश्रम में हो । 
उ० बेखानस सोह सोचे जोगू। (मा० २।१७३।१) 
बैजंतीमाला-भगवान्‌ की माला जिसमें नीलम, मोती, 
सणिक, पुखराज और हीरा ये रॉँच रत्न होते हैं 
बैठ-(सं० वेशन)-बैठे । ० कहि जयजीव बेठ सिरु नाईं। 
(मा० १शेषा३) बैठत-१. बेठता है, २. बेठते हुए, 
बोलाई । .(मा० 


र्ै 


३, गेठते ही। 3०३, बेठत पठए रिषरयँ 


[ शधद 


२।२९३।४) बैठन-बेठने के लिए । 8० का बैठन कहा 
न ओही । (मा० ३॥२।३) बैठहिं-१. बैठते हैं, २. बैठेंगे। 
उ० बैठहि रामु होह चित चेता । (मा० २।११।३) बैठहि-- 
१. बैठ, बैठो, २. बैठते हैं | उ० १. आँखि ओट उठि 
बैठहि जाई। (सा०२।१६२।४)मैठि-बैठकर । उ०बैठि इनकी 
पाँति अब सुख चहत मन मतिहीन | (कृ०९५) बैठिआ-बैठ . 
जाइए । 3० बैठिश्न होइहि पाय पिराने । (मा०१।२७८।१) 
बैठिय-दे० बैठिझ! । बैठीं-बैठ गईं, बिराजमान हुई । 
उ० बेठीं सिद समीप हरघाई। (मा० १॥३०७२) बैठी- 
बेठ गई | बैठ-बैठो। बैठे-बैठ गए। बैंठेउ-बेठे। उ० 
आए लखन पहि बठेड जाईं। (मा० २६०२) बैठेहिं- 
बेठे ही। उ० बेठेहि बीति गईं सब राती । (मा० 
२।१६६।३) बैठो-बैठकर, २. बैठा १. बैठ जाओ | 3०१. 
तासों क्योंह जूरी, सो अभागो बेठो तोरिहों। (बि०२९८) 
बैठयो-बेठा, बेठ है । ० चित्रकूट अचल अद्देरि बेठयों 
घात मानों । (क० ७।१४२) 
बैठारा-(सं०वेशन) बिठलाया । बैठारि-बैठाकर। बैठारी-१, 
बिठल्लाया २. बिठ्लाकर | 3०१. गहि पद बिनय कीन्‍्ह 
बैठारी । (मा० २।३४।३) बैठारे-बिठलाएं। उ० सचिव 
सँभारि राउ बैठारे। (मा०. २।४७४।१) बैठारेन्हि-बैठाया, 
बिठलाया। उ० निज आसन बैठारेन्दि आनी। (मा० 
१।२०७।१) बैठारो- बेठाया, बैठा लिया | उ० खग-गलिका- 
' ग़ज-ब्याध-पाँति जहाँ तहँ हों हूँ बैठारों | (वि० ६8४) 
बैठाइ-(सं०्वेशन) बैठा, बेठाकर । उ० क्रोधवंत तब राचन 
लीन्हिसि रथ बैठाई । (मा० ३॥२८) बैठाई-बैठाया, 
बिठलाया । बैठाए- बैठा लिए । बैठायउ-बैठाया । उ०अरघ 
देह सनि आसन बर बैठायउ । (पा० १३५) 
बैतरनी- सं० वैतरणी)-एक पौराणिक नदी जो यम के द्वार 
पर है | उ० ताकहूँ बिज्ुध नदी बेतरनी । (मा० ३॥२।४) 
बैद-(सं० वैध)-चिकित्सक, वैथ। उ० सचित बंद गुर तीनि 
जॉ प्रिय बोलहि भय आस । (मा० ४।३७) 
बैदिक-(सं०वैदिक) १, चेदु का, २.चेद्‌ के अनुसार | उ०२, 
बिप्र एक बेदिक खिद पूजा | (मा० ७।३०९।२) 
बैदेहि-दे० “बेदेही' । उ० बेदेहि अलुज समेत | (सा० 
६॥११३।छुं० ८) 


- बैदेही-(सं० वैदेही)-जानकी, सीता । उ० ता पर हरपि 


चढ़ी बेदेही ! (मा० ६।१०८।४) ह 

बैन-[सं० चचन)-वाणी, बोल, बचन । 3० सुनि केवट के 
बन प्रेम लपेटे अटपठे | (सा० २।१००) हे 

बैनतेय-(सं० वैनतेय)-विनता के पुत्र गरुढ़ । उ० बनतेय 
खग अहि सहसानन । (मा० ६।२६।४) 

के (१)-दे० कर । उ० नाथ न में समुझे सुने बैना। 

मा० १।७१।१ 
बैना (२)-(सं० वायन)-उपहार स्वरूप दी जानेवाली मिठाई 


या कोई और भेंट । 

बैनी-बोलनेवाली । दे०'पिकबैनी! । 

बैमव-(सं० वैभव)-ऐश्वर्य ।, उ० पितु बैभव बिलास मैं 
डीठा | (सा० २।६८।१) 

बैमात्र-(सं० बैमांत्र)-सौतेला, सौतेला भाई | 


, बैयर-दे० बेर! । 


३५६ ] 


बैर-(सं/ बैर)-शब्रुता, विरोध, अदावत, हेब। उ० तो 
सुरपति कुददाज बालि सों कत हथि बैर बिसहते ? (बिं० 


६७ 

बैरक-[तुर० बैरक)-पताका, भझंडा | उ० दीजै सगति बाँह 
बैरक ज्यों सुबस बसे अब खेरो । (वि० १४६१) 

बैरख-दे० 'बिरक'। उ० घन-धावन बगपाँति पठोसिर बैरख- 
तड़ित सोहाई । (कृू०३२) 

बैरागी-जिसके हृदय में वेराग्य उत्पन्न हो गया हो । 

बैराग्य-(सं० वैराग्य)-विराग, विरक्ति की भावना। उ० 
भगति ग्यानु बैराग्य ज॑नु सोहत धरे सरीर। (मा० २। 


३२१ 
बैरिउ-बैरी भी | उ० बैरिउ राम बढ़ाई करहीं । (मा० २। 
२००४) बैरिनिहिं-बेरिन को । उ० सुरसमाया बस 
बैरिनिहि सुहद जानि पतिआनि। (मा०२।१६) बैरी- 
(सं० वैरी)-शन्रु, दुश्मम। उ० सो छॉडिए कोटि बैरी 
सम जच्यपि परम सनेही। (बि०१७४) 
बैर-दे० बैर! । उ० बैरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू । (मा० २। 
२६३।४) 
बैरू-दे० बैर! । । 
बैल-(सं० बलद)-१. बरद, वृषभ, २. मुख, अनाढड़ी | 
षानस-दे० बिखानस' । 
बैस (१)-(सं० वयस्‌)-१. अवस्था, उमर, २. जवानी, 


युवावस्था । 

बैस (२)-(सं० वैश्य)-बनिया, वैश्य । हि 

बैसा-(सं०वेशन)-१. बैठा, २. बैठा हुआ । बैसें-बैठे हुए । 
उ० अंगद्‌ दीख दुसानन बैसें । (मा० ३१8२) 
बवैसे-बेठे | उ० मेरु के श्ैगनि जनु धन बेसे। (सा० 
६।४ १।१) 

बोअनहार-(सं० वपन)-बोनेवाला । उ० बोअनहार लुनिहै 
सोईं देनी लहई निदान | (स० २००) 

बोझा-(सं० वहन)-भार, वज़न । 

बोड़ी-(?)-कौढ़ी, दमड़ी । 

बोध-(सं०)-१. ज्ञान, समर, जानकारी, २. तसल्ली, 
धीरज, संतोष । उ० १, दुष्ट-दनुजेस निर्बंस कृत दासद्वित 
बिश्व दुख-हरन बौधैकरासी। (बि० €८5) २, तदपि 
मल्तिन सन बोधु न आवा। (मा० १।१०९२/ 

बोधा-दे० बोध” | उ० मायाबस न रहा मन बोधा। 
(मा० 9१३६।३) . 

बोधित-बोघ कराया हुआ, ज्ञान कराया हुआ | उ० बेद्‌ 
बोधित करम-धरम बिनु, अगम अति । (वि० २०६) 

बोरठँ-, सं० बुड)-बोरूँ, डुबाऊँ । बोरत-१. डुबाता है, 
बोरता है, २. खोता है, गँवाता है। उ० १. बोरत न 
बारि ताहि जानि आपु सींचो। (वि० ७२) बोरति-डुबाती 

। उ० बोरति ग्यान बिराग करारे। (सा० २।२७६।१) 

बोरहिं-डुबा देते हैं । उ० बूड॒हि आनहिं बोरहि जेई। 
(मा० ६।३।४) - बोरा-डुबोया । 3० तासु दूत होह हम 
कुल बोरा | (मा० ६२२।१) बोरि-डुबाकर । उ० कपट 
थोरि बानी रूहुल बोलेउ जुगुति समेत । (सा० १।३६०) 
बोरिहों-डुबा दूँगा | उ० ढील किए नाम-महिसा की नाव 
बोरिहों । (वि० २५८) बोरी-हुबाई, डुबाया। बोरे-१. 


| बैर-बोलाइ 
डुबीए हुए, २. डुबाया, डुबा दिया | 3० १. आपु कंज 
मकरंद सुधाहद्‌ हृदय रहत नित बोरे । (कु० ४४) २. शंभ 
निःशुंभ कुंभीोश रण हे केशरिणि क्रोध बारिधि बैरिवृ'द 
बोरे। (वि०१९) बोरौं-डुबा हूँ, डुबाऊँ । उ० कोसलराज 
के काज हों आज त्रिक्रूट उपारि ले बारिधि बोरों । (क०६। 
१४) बोरयो-हुबोया, बोरा। उ० महामोह-झूगजल- 
सरिता महँ बोरयों हों बारहि बार | (वि० १८८) 
बोल-(सं० ब्र)-१. शब्द, आवाज़, २. बचन, बात, :तिज्ञा, 
३. बुलाया, बोला,०, बुलाते हैं । 3०२,बोल को अचल, 
नत करत निहाल को ? (वि० १८०) ४. भोजन करत 
बोल जब राजा । (मा० १।२०३।३) बोलत-१. बोलते 
हुए, २. बोलते हैं, ३. बुलाते, ४. बोलने में | उ० १. 
बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं। (मा० ३।२७८॥२) ४. रे 
नप बालक काल बस ब्रोलत' तोहिं न सँमार । (सा० १। 
२७१) बोलन-बोलना, बोली। बोलनि-आवाज़, शब्द, 
बोली । उ० धावत घेनु पन्‍्हाई लवाइ ज्यों बालक बोलनि 
कान किये तें । (क० ७।१२६) बोलब-बोलना | उ० मौन 
मलिन में बोलब बाउर । (मा० २।२६३।३) बोलसि-बोल 
रहा है | उ० बोलसि निद्रि बिप्र के भोरें । (भा०१।२८६ 
।३) बोलहिं- बोलते हैं । उ० भाँति भाँति बोलहिं बिहग 
श्रवन सुखद चित चोर | (मा०_२!३३७) बोलहु-बोलो। 
उ० काहें न बोलहु बचन सेभारे । (मा० २३६०२) 
बोला-कहा, उच्चरित किया । उ०अस मन शुनह राउ नहिं 
बोला । (मा० २।४७१।२) ७ बोलि-१. बुलाकर, बुला, २. 
बुलाना, ३. छुल्ाया, ७. बोली । उ० १ बिष्नु कहा अस 
बिहसि तब बोलि सकल दि्सिराज । (मा० १॥६२) 
४ नृप लखि छुँवरि सयानि बोले गुरु परिजन । (जा० 
८) बोलिबे-बुलाने | 3० मेरे जान इन्हें बोलिबे कारन 
चतुर जनक ठयो ठाट इतो री । (गी० $।७२) बोलिहैं- 
बोलेंगे। उ० अब तौ दाहुर बोलिहैं हमे पूछिहे कौन ? 
(दो० ४६४) बोलिहाँ-१. बुलाऊँगी, २. बोलूँगी । उ० 
4. गाइ-गाइ हलराइ बोलिहों सुख नींदरी सुहाई। (गी० 
१।१६) बोलीं-कहीं, उच्चरित किथा । 3० बिहसि उम्र 
बोलीं प्रिय बानी । (मा० १।१०७।३) बोली-कहा, 


. कही | उ० बोली सती मनोहर बानी । (सा० १।६१।४) 


बोछु-बोलो, कहो । ड० बोलु सँभारि अधम अभिमानी। 
(मा० ६।२६।१) बोले-१. कहने लगे, कहा, २. बुलाया । 
उ० १. बोले चिंतद् परसु की ओरा । (मा० १॥२७२॥१) 
२. जामवंत बोल्ले दोंड भाई । (मा० ६।१।३) बोलेउे- 
१. बोले, २, बोला। बोलेउ-बोले । 3० पुनि सप्रेम 
बोलेउ खगराऊ । (मा० ७।१२१।१) बोलेसि-कहा, बखान 
किया, वर्णन किया । उ० सूपनखहि समुम्काह करि बल 
बोलेसि बहु भाँति। (मा० ३।२२) बोलेहँ-१. बोले, 
२, बुलाएं । 3० २. जाइञअ बिलु बोलेहँ न संदेहा। 
(मा० १।६२।३) बोल्यो-१. बुलाया, २. बोला, कहा । 
उ०१, तिलक को बोल्यो, दियो बन चौगुनों चित चाड । 
(गीं० र्‌ रे ७) 

बोलाइ-(सं० ब्रू)-छुलाकर, बुला । उ० गुर बोलाइ पठयउ 
दोड भाई । (मा० २।११५७२) बोलाउब-बुलावेंगे | उ० 
बारहि बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय | (मा० $। 


बोल्लहिं-ब्यापक ] 


३१०) बोलावन-बुलाने । उ० आचे पिता बोलावन 
जबहीं । (मा० १।७९।२) 

बोल्शहिं-(सं० जब) बोल रहे हैं। उ०सीस परे महि जय जय 
बोज्ञहि | (मा० द।८८।२) हे 

बोह-( ')-डुबकी, ग़ोता । बोहैं-डुबकियाँ। दे० “बोह” । 
ल० रूप-जलधि-वपुष लेत सन-गयंद बोहें । (गी० 
७४) | 

बोहितु-(सं० बोहित्य)-नाव, जहाज । उ० संभु चाप बड़ 
बोहितु पाई । (मा० १।२९०।४) ; 

बौंड-(सं० बॉट)-१. बेल, लता, बँवर, २. मंजरी, बाल । 
उ०१. यढ़त बॉंद जनु लही सुसाखा । (मा०२।५।४)बों्डी- 
१, लता, २, फली, छीमी, ३. बौर, ४. दमडी, छुदाम । 
उ० २. राम कामतरु पाई बोलि ज्यों बॉडी बनाई। 
(गी० १।७०) 

बोँड़ि-(सं०वोट) लता । उ० नखत-सुमन, नभ्न-बिटप बोडि 
मानो छुपर छिटकि छुत्रि छाई । (गी०१।१६) 

बौंड़िये-(१)-कौड़ी ही, दमडी ही, छुदाम ही | उ० देहै तो 
प्रसन्न है बड़ी बढ़ाई बॉडिए । (क० ७२६) 

बौर (१)-(सं० मुकुल)-बउर, मंजरी । उअ० हेस बौर 
मरकत घवरि लखत पाट्मय डोरि। (सा० १।१८८) 

बौर (३ (चं० बातुल)-भोला, बावला । 
रहा-दे० “बौराहा! । 

बौरा-दे० बौराहा' । 3० मे सब लोक सोक बस बौरा । 
(सा० लक # 

8030 बे 4. पागल हो जाता है, मतव६शा हो 
जाता है, २.पागल होकर ।3० १ ,जग बौराइ राजपदु पाएँ । 

-(सा० २२२८!४) बौराई-१. पागलपन, २. पागल हो 

जाता है, बौरा जाता है | 3०१,सुनहु नाथ ! मन जरत, 

आिबिध ज्वर करत फिरत बौराई। (वि० ८१) बौराएँ- 

बहकाने में, बहकाने पर |! उ० भ्त्त भूलिहु ठग के 

बौराएँ । (मा० $॥७६।४) बौरात-बौरा जाता है; पागल 

हो जाता है । बोराना-बौराया, पागल हुआ | बौरानी- 
१. पागल, बौराई हुई २.पागल हुईं । उ० १. सती सरीर 


रहिहु बौरानी। (मा० १।३४१।२) बौरायहु-पागल बना . 


दिया । उ०मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु । (मा०१।१३६६।४) 

बौराइ-दे० 'बौराहा! । उ० बर औौराह बसहँ असवारा । 
(मा० १॥8२।४) 

बौराह-(सं० बातुल)-पागल, सिंडी | उ० तृस्ना केहि न 
कीन्ह बौराहा | (सा० ७७७०।४) 

बौरे-उन्मत्त, पागल । उ० रघुनाथ-बिरोंध न कीजिय बौरे । 
(क० ६।१२) बोरेहिं-बावचले को, पागल को | 3० कहा 
मोर मन धरि न बरिय बर बोरेहि'। (पा०३६१) 

ब्यंग>दे० “(बिग्य! । 

ज्यंजन-(सं० व्यंजन)-१. भोजन, अच्छे पकवान, २. स्व॒र 
के अतिरिक्त वर्ण जो बिना स्व॒र॒की सहायता के नहीं 
योले जा सकते । 

ज्यग्र-(सें० व्यञ्ञ)-आतुर, व्याकुल। उ० कवन देतु मन 
व्यग्र. झति अकसर आयहु तात । (मा० ३२४) ' 

ब्यजन-(सं० ज्यजन)-पंखा । उ6 गहें छुत्र चामर ब्यजन 
घनु असि चर्म सक्ति बिराजते | (सा० ७१ ९छुं० १) 


[ ३६० 


ब्यथा-(सं० व्यथा)-दुः/ख, कष्ट । 3० एहि ते कवन ब्यथा 
बलवाना । (सा० २।८१।४) 

ब्यरथ-दे ब्यथ! । उ० ब्यरथ काहि पर कीजिश रोसू। 
(मा० २।१७२।१) 

व्यर्थ-(सं० व्यर्थ)-बेकार, बेमतलब । उ० ब्यर्थ धरहु धह्ु 
बान कुठारा | (मसा० $॥२७३।४) 

ब्यलीक-(सं० व्यलीक) झूठा । 3० कारुनीक ब्यलीक मद 
खंडन । (सा० ७९४१४) 

ब्यवहरित्रा-(सं ० व्यवहार)-१. हिसाब करनेवाले, २. 
ब्यापारी । 3० १, अब आनिञ्र ब्यवहओ बोली । (मा० 
१(२७६॥२) 

ब्यवहार-(सं० ब्यवहार)-व्यवहार, आचार, सलूंक। उ० 
तद॒पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहारु | (मा० 
११२८६) 

ब्यवह्रू-दे ० व्यवहार) | उ० सरगु नरकु जहाँ लगि व्यव- 
हारू। (मा० २६२४) 

ब्याकुत्न-(सं० व्याकुल)-घबराया, आतुर । उ० चले लोग 
सब ब्याकुल सागी | (मा० २।८४।२) 

ब्याकुलता-(सं० व्याकुलता)-धबराहुद । 3० सकुची ब्याकु- 
लता बढड़ि जानी | (सा० १।२९६।२) 

ब्याज-(सं० ध्याज)-१. बहाना; २. सूद, ३. लचय, 
निशाना । 3०१. ईंस-बासता बिलोकु, बानर को ब्याज 
है। (क० ४२२) 

ब्याध-(सं० व्याध)-बहेलिया, चिड़ीमार । 3० बधेहु ब्याध 
इंव बालि बिचारा । (मा० ६।६०।३) 

ब्याधि-(सं० व्याधि)-रोग । उ० देखी व्याधि असाधि नृपु 
परेउ धरनि धुनि साथ । (मा० २।३४) ब्याधिन-रोगों । 
ब्याधिन्द-रोगों । 3० मोह सकल ब्याधिन्द्र कर भूला । 
(मा० ७।१२१।१९२) 

ब्याप-(सं० व्यापन)-ब्यापते, व्याप्त होते। ड० ताहि न 
वब्याप प्रिबिध भवसूतला । (सा० ४।४७।३) ब्यापइ-ब्यापती 
है, ढक लेती है । उ० प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिच्या । (मा० 
७।७६।१) ब्यापई-ब्यापता है, ब्याप्त होता है | ब्यापत- 
१. फैलता है, पसरता है, २. ब्यापता, छेंकता, अखसता | 
ज०२,तुम्दहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कव॒न 
(सा० ७8 ४क) ब्यापहिं-१, व्यापते हैं, असते हैं, ढक 
लेते हैं, २. फेलते हैं । ब्यापहि-ब्यापेगा, असेगा | उ० 
कबहूँ काल न॒ब्यापदि तोही । (मा० ७८ूम८।३) ब्यापा- 
१, छा गया, पसर गया, २. अस लिया । 
3०१. दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा । (सा० २।५७।४) 
ब्यापि-(सं० व्यापन)-फेल, पसर । उ० नगर व्यापि गई 
बात सुतीकछी । (मा८ २।४६।३) ब्यापिदृर्हि-१. फेलंगी, 
फसरंगी, २. गसेंगी, ढक लेंगी । ब्यापिहि-दे० ब्यापहि! । 
ब्यापी-ब्याप गईं, छा गईं। 3० रघुपति श्रेरित ब्यापी 
माया । (मा० ७७८।१) ब्यापै-१. फैले, पसरे, २. लगे, ' 
बाँधे । उ० २. अब जनि कबहूँ ब्यापे प्रसु मोदि माया 
तोरि । (मा० ११२०२) 

ब्यापक-(सं० व्यापक) व्यापनेंवाला, सर्वव्याप्य । 
० हम व्याप्प अखंड झनंता । (मा० ७।७ 
२२ 


३२६१ | 


ब्यापित-व्याप, लीन । 3०मोह कलिल ब्यापित मति मोरी । 
(मा० ७८२।४) 

ब्याप्य-ब्याप्त होने योग्य | उ० दे० व्यापक! | 

ब्याल-(सं० व्याल)-सप । 3० मंत्र महासनि विषय ब्याल 
के | (मा० १।३२।१) ब्यालहि-सर्प को। 3० चितव 
गरुड लघु ब्यालहि जैसे । (मा० $।२९६।४) 

ब्याला-दे० “्याल” । उ० किनर निसिचर पसु खग्र ब्याला । 
(मा० ७।८६१।१) 

व्यालू-दे० ब्याल! । उ० मनि बिहीन जलु ब्याकुल ब्यालू। 
(सा० २।१९४।१) 

ब्यास-(सं० व्यास)-सहाभारत के तथाकथित रचयिता 
ऋषि । हा ब्यास आदि कवि पुंगय नाना। (सा० 
१।१४।१ 

ब्याइ-(सं० विवाह)-शादी, वित्वाह । | 

ब्याइब-(सं० विवाह)-ब्याह दूँगा । ड० काहू की बेदी सों 

बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न खोऊ। (क० 
७१०६) ब्याहि-विवाह करके। उ० एहिं विधि व्याहि 
सकल सुत जग जस छायउ । (जा० २०२) 

ब्याहु-दे० ब्याह! । उ० राम खूपु भूषति भगति ब्याहु 
उछाहु अनंदु.। /(मा० १।३६०) 

ब्याहू-दूृ० ब्याह!” । उ० हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू। 
(मा० १।४२।१) 

ब्योत-(सं० व्यवस्था)-काट-छाँट । उ० अब देह भई 
पट नेह के घाले सों, ब्योंत करे बिरहा दरजी । (क० ७ 


१३४३) 
ब्योम-(सं० ब्योम) -आकाश । उ० पुर अरु ब्योम बाजने 
बाजे | (सा० ११२६९१) 
ब्रज-(सं ०)-मथुरा-गोंकुल के आस पास«की भूमि । 
यह कृष्ण की लीला-भूंसि है। उ० नयननि को फल 
न खगमूग सुरभी ब्रज बचू अहीर। (गी० $। 
भरे 


ब्रजनाथ-(सं०)-कृष्ण। उ० जीवन कठिन, मरन की यह 
गति दुसह बिपति बजनाथ निवारे | (क्ृ० ४६) 

ब्रत-(सं० ब्रत)-१. उपवास, २. नियम । उ०२. सत्य संघ 
इृढजत रघुरादे । (मा० २।८२।१) 

ब्रता-अत धारण करनेवाली । दे० 'पतिब्रता! । 

ब्रतु-दे० अत! । 

ब्रन-(सं० चरण)-घाव । उ० तन बहु बन चिता जर छाती । 
(मा० ४।१२।२) 

ब्रह्म॑ंड-दे० 'ब्रह्मांड' । उ० श्री अभ्ु के संग सो बढ़ो, गयो 
अखिल ब्रह्मांड | (दो० ९३२) 

ब्रह्मंडा-दे० “ब्रह्मांड! । उ० जय जय धुनि पूरी अह्यंडा। 
(मा० ३६॥१०३॥९) 

ब्रह्य-(सं० अद्यन )-परवह्य, परमात्मा। उ० सोह अबिछिद्न 
बह्य जसुमति बाँध्यो हठि सकत न छोरी । (बि० ६८) 


| व्यापितिश्जीड़ी 


ब्रह्मचरज-दे० “ब्रह्मचर्य! । उ० १. बह्मचरज बत रत मति 
धीरा । (मा० १।१२६।१) 

ब्रद्यवर्ज-दे० बह्मचये” । उ० १. बह्यच जे बत संजम नाना। 
(मा० १८४४) 

ब्रह्मचर्य-(सं०)-१. वीर्य को रक्षित रखने का भ्ंतिबंध, २. 
पहला आश्रम जिसमें वेदाध्ययन किया जाता है | 

ब्रह्मचारी-(सं० अह्मचारिन)-अक्यचये का बत धारण करने- 
वाला । पहले आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करनेवाला । 
ड० शक्रप्रेरित-घोर-मारमद-भंगकृत, क्रोधगत बोधरत, 
बअह्मचारी । (बि० ६०) 

ब्रह्मशान-(सं०)-अरह्म विषयक ज्ञान, तत्त्व ज्ञान । उ० 
ब्रह्म-श्ञान बिनु नारि-नर कहहिं न दूसरि बात। (दो० 


शब२ 

अधगानो ० ब्रह्मज्ञानिन)-अह्य को जाननेवाला, तत्त्व- 
वैत्ता। उ० शांत निरपेत्ञ निर्मेम निरामय अगुन शब्द- 
बरहोक पर-अद्य-ज्ञानी । (वि० ४७) 

ब्रह्मन्य-(सं० अह्यणय)-१, आह्यण्णों का, २. ब्राह्मणों पर 
अ्रद्धा रखनेवाला | ड० 4. अभ्रु बह्मन्य देव में जाना । 
(मा० १२०६२) ब्रह्मन्यदेव-बाह्मणों के भक्त। उ० दे० 
“ज्िह्मन्य! । 

ब्रह्मर्षि-(सं०)-ऐस! ऋषि जो आह्यण हो । 

ब्रह्मविदू-(सं०)-अछा या परसाप्मा को जाननेवाला | ड० 
ब्यापक प्योम बंद्यांप्ति बामन बिभो बह्मविदू-मह्मचिता- 
पहारी । _विं० ९६) 

ब्रह्ँ -बह्मा से | दें० तब्रह्मा'। उ० मैं बह्माँ मिलि तेदि बर 
दीनहा । (सा० १॥१७७।३) ब्रह्मा-(से० बद्म)-भरग्गवान 
का एक रूप जो जगत की सृष्टि करता है | 3० अद्यादिक 
गावहि जसु जासू। (मा० १।६६।२) 

ब्रह्मांड-(सं ० )-चौद॒हो सुवन का समूह, संपूर्ण विश्व । ड० 
कंदुक व ब्रह्मांड उठावीं। (मा० १।२१३।२) 

ब्ह्मानंद-बह्मप्रापति का आनंद । 3० मानहुँ अज्मानंद 
समाना । (मा० $।१६३॥२) 

ब्रह्मानी-(सं० बक्काणी)-१. अह्मया की ख्री, शक्ति, २. सर- 
स्वती । उ० १. अगनित लब्छि उसा त्रह्मानी ।.(मा० $। 
१४८।२) | 

ब्रात-(सं० ब्रात)-समूह। उ० गशुन दूषक ब्रात न कोपि 
शुनी । (मा० ७१०१।४) 

ब्राता-दे० 'ब्रात!। उ० दुखद लहरि 
(मा० ७।६४।४ ) 

आह्मण-(सं०)-चारों वर्णों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ, 


कुतक बहु बाता । 


। 
ब्राह्मम-दे० 'बाह्मण!। उ० बूढ़ो बढ़ी अ्रमानिक आाह्मन 
संकर नाम सुदायो। (गी० १।१४) 
ब्रीड़ा-(सं० त्रीडा)-लज्जा । उ० बरनत सोहि होति भत्ति 


ओीड़ा । (सा० ७७७९) 


भंग॑ं-भहँ ] 


भें 


भंगं-भंग करने या काटने के लिए | 3० सुहृद-सुप्रीव-दुख- 
रासि-भंग । (विं० ५०) भंग-(सं०)-१. खंड, डुकड़े 
टुकड़े, २. पराजय, हार, हे. नाश | उ० १. महिषमद-संग 
करि अंग तोरे। (विं० १५) मंगकर-भंग करनेवाले । उ० 
ब्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तगज-चर्म-धर, अंधकोरग-असन-पत्न- 
गारी । (वि० ४६) भंगकुत-तोदने या नाश करनेवाले । 
3० शक्र-प्ररित-घोर-मारमद-भंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, 
ब्रह्मचारी । (वि० ६०) 

भंगा-दे० “भंग! । 

मंगुर-(सं०)-नाशवान । ५ 

भंगू-(सं० भंग)-नाश होनेवाला । उ० राम बिरहँ तजि 
तनु छुन भंग्रू । (मा० २।२११।४) 

भंजक-(सं ० )-तो इनेवाला, नाशक । 

भंजन-(सं ०)-१, भजन, तोड़ना, ध्वंस करना, नष्ट करना, 
२, तोडनेवाला, नष्ट करनेवाला, समाप्त. करनेवाला । उ० 
१, नाहि त करि सुख भंजन तोरा । (वि० ३०) २. जनु- 
रंजन भंजन सोक भयं । (मा० ६।१११।३) भंजनि-संग 
करनेवाली, तोड़नेवाली । उ० भय भंजनि भ्रम भेक सुझं- 

. गिनि। (बि० २१।४) 

भंजनिहारु-(सं भंजन -- धार)-तो इनेवाले, समाप्त करने- 
वाले | उ० सरद-बिधु रवि-सुवन मनसिज-मान भंजनि- 
द्वार । (गी० ७।८) 

मंजनु-दे० भंजन! । 

मंजब-(सं० भंजन)-१. वोडँगा, २. तोड़ेंगे। ड० २, 
भंजब धनुषु राम सुनु रानी। (मा० १।१२७।१) 
भंजहिं-तोंड़ते हैं । भंजहु-नाश कीजिए, तोड़िए। उ० 


तुलसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु राम उदार । (वि० 


8३) भंजा-तोड़ डाला, तोड़ा । उ० हर कोदंड कठिन 
जेहि भंजा । (मा० ९२१४) भंजि-तोड़कर, भंगकर । उ० 
भंजि भवचाप, दुलि दाप भूपावली, सहित भ्वुगुनाथ नत्त- 
साथ भारी । (वि० ४३) भंजिहिं-नाश करेगा, तोड़ेगा। 
उ० जानत जन की पीर प्रश्न भंजिहि दारुन बिपति। (सा० 
3१८४) म॑जिहँ-तोडेंगे । उ० तुलसी अभु॒भंज्िहें संभ्ु- 
धनु भूरि भाग सिय मसातु पिंती री। (गी० १।७५) 
भंजी-तोड़ा, नष्ट किया । मंजे-तोड़ा, हुकड़े-हकड़े किया । 
भंजेउ-तोड़ा, खंडित किया । 3० भंजेउ राम आपु भव 
चापू। (मा० १।२४।३) भंजों-१. तोड़, तोड़ डालूँ, २. 
.तोड़ता हूँ | 3० २. ले धावों भंजों सनातन ज्यों तो प्रभु 
अंलुग कहावों। (गी० १८७) मंज्यो-१. तोड़ा, तोड़ 
डाला, २. वृर किया | उ० १. भंज्यो संभ्ु-चाप भारी। 
(गी० ७शे८) २. अंज्यो दारिद काल | (दों० १६०) 
भंजिक-दे० धंजक' । 
मंड-(सं ?)-१. अष्ट, २. धूत॑, ३, भेंढेती करनेवाला । 
उ० १. चोर, चतुर, बठपार, नह प्रभुप्रिय भैंडुआ भंड । 
(दो० ५४३) 
भंडार-(सं० संडागार)-कोष, खजाना । 


मेंडारही- भंडार में, खजाने में । 3० रपट लपंट भरे भवन 
सेंडारही । (क० ४।२३) 

सँँडारू-दे० भंडार! । उ० नगरु बाजि गज भवन सैँडारू । 
_(मा० २।१८६।१) 

भेंडारी-(सं ० भंडार + ६) १. छोटा भंडार, छोटा कोष, 
खजाना या कोठरी, २. खजाने का सालिक, ई. रसोईंया । 
उ० ह. बोलि सचिव सेवक सखा पट धारि भैंडारी। 
(गी० १९) 

भेंड़आ-(सं० भंड)-वेश्या के साथ रहनेवाला, वेश्यापुत्र । 
डु० गा चतुर बटपार नट प्रभु प्रिय भेंडुआ भंड । (दो० 
£ 88६ | 

भैंभोरि-(सं० भय)-डर, भय । 

मैंवनि+(सं० अमण)-घूमना, अमण । उ० देखत खग- 
निकर, रूग रवनिन्ह जुत थकित बिसारि जहाँ तहाँ की 

<भवनि । (गी० ३॥९) ५ 

भंबर-(सं० अमर)-$., आवत, चक्कर, २. भँवरा, मधुकर, 
३६. गड़्ढा, गत। उ० १. सेँचरवर विभंगतर त्तरंग 
मालिका । (वि० १७) २. किहेसि सेवर कर हरवा हृदय 
29330 । (ब० ३२) 

बरा-(सं० अमर)-१. भोरा, अमर, दिरेफ, २. घूमनेवाली 
चीज, ३. भेवर, कली, लोहे या पीतल की वह कड़ी जो 
कील में इस प्रकार जड़ी रहती है कि वह जिधर चाहे घूम 
सके । उ० ३, पाटीर पा्टि बिचिन्न भेंवरा बलित बेलिन 
लाल । (गी० ७३८) - | 

भ-(सं०)-भरणी निक्षत्र | उ० ऊगुन पूगुन वि श्रज कृ म, 
आभञ भू गुनु साथ । (दो० ४२७) 

भहँ-(सं० भू)-हुइदं । उ० उम्रा रमादिक सुरतिय सुनि 
प्रमुदित भहँ । (जा० १४७) भइ-हुई, हो गईं। ड० 
भट्ट बड़ि बार आलि कहूँ काज सिधारदि। (पा० ७३) 
भइजँ-हो गईं हूँ । 3० बौरेहि अनुराग भइडें बढ़ि बाउरि। 
(पा० ७०) भदन्द-हों गई, हुईं | उ० भइन्ह धन्य 
जुबती जन लेख । (मा० २।२२३॥२) भइसि-हुईं है । 
उ०बहे जात कद्ट सह्सि अधारा । (मा०२।२३॥१) भइहु- 
भई, हो गईं। उ० भामिनि भद्दहु दूध कह माखी | (मा९ 
२।१६।४) भई-हुईं, हो गईं । उ० दिन दूसरे भूप- 
भामिनि दोउठ भई सुमंगल-खानी। (गी० १।४). मई 
(१)-(सं० भू)-हो गई, हुईं। उ० तुलसी जाके चित भई 
राग द्वेष की हानि । (बै० १६) मए-१. हुए, हो-गए, २. 
उत्पन्न हुए, उपजे, ३. होने पर । 3० १. सो बल्ष गयो, 

भए अब गबं-गहीले। (वि० ३२) ३. साँप 

सभा साबर लबार भए देव दिव्य। (बि० ७९) मएउ- 
हुआ, हो गया । भएसि-हुआ, हुआ है। 3० भएसि 
काल बस निसिचर नाहा | (मा० ३॥२८।८) भयउ-हुआ, 
भया ! 3० सुनतहि भयड पवताकारा। (मा० ४।३०।३) 
भयऊ-दे० 'भयउ” । 3० तर बिलोकि उर अति सुखु 
भयक। (सा० ३६०६२) भयहु-हुआ, दो गया। 


श्६३ |] 


भयो-१. हुआ, हो गया, २. पैदा हुआ | उ० भयो 
कनौड़ो जाचकहि पयद प्रेम पहिचानि | (दो० २६१) 
भा(१)-१. हुआ, २.होते ही । 3० १.लखि नारद-नारदी 
उमहि सुख भा उर | (पा० १६) २, भा भिनुसार गुदारा 
लागा । (मा०२१२०२।४) भे-हुए, हो गये । उ० भे सब 
लोक सोक बस बौरा । (मा० २।२७१।१) 
भश्या-(सं० आता)-भैया, भाई। उ० एक कहत भहया 
भरत जये । (गी० ॥४३) 
भई (२)-(सं० आता)-भाई । 
भकुआ-(सं० भेक)-मूले, जड़, अज्ञानी । 
भक्त-(सं०)-१. इश्वर का भक्त, साधु, २० सेवक, २. 
प्रेमी, 9. भात; पकाया चावल, <. बाँटकर दिया हुआ | 
उ० १. भक्त-हृदि-भचन अज्ञान-तम-हारिनी । (वि० ४८) 
,भकक्‍तवत्सलं-दे० 'भक्तवत्सल” | भगवान को । उ०नसामि 
भक्तव॒त्सलं । (मा० ३।४।१) भक्‍तवत्सल-(सं०)-भक्त के 
लिए जिंसके हृदय में प्रेम हो । भगवान 
भक्ति-भक्ति को, प्रेम को, अनुराग को । 3० भक्ति प्रयच्छ 
रघुपुंगव निरभरां मे कामादि दोष रहित॑ कुरु मानसं च। 
(मा० <।३। श्लो० २) भक्ति-(सं०)-१. परमात्मा के 
प्रति अनुराग, २. श्रद्धा, आदर भाव, रे. प्रेम । 3० १. 
भंजनि-भवहार, भक्त कल्प-धालिका । (वि० १७) भक्तया- 
भक्ति से, भक्तिपूचेंक | 3० ये पठंति नरा भक्तया तेषां शंभुः 
5सीदति | (मा० ७)१ ०८६) 
: भक्षु-(सं०)-आहार, भोजन.। 
भकज्ञक-(सं०)- खानेवाला, भोजन करनेवाला । 
भक्षण-(सं० )-१. खाना, आहार, २. भोजन करना, खाना 
खाना | 
भक्षित-(सं०)-खाया हुआ । 
भक्षय-(सं ०)-भोजन के योग्य, भत्तणीय । 
भक्ियाभक्य-(सं०)- खाने योग्य और न खाने योग्य । 
भख-दे० 'भक्तण' । 
भखा-(सं० भक्षण)-भक्तण किया, खाया । 
भग-(सं०)-१, ऐश्वये, २. सखी चिह्न । 
भगत-(सं० भक्त)-भक्त, उपासक, दास । उ० भगत-काम 
तरु नाम राम परिप्रन चंद चकोर को। (वि० ३१) 
भगतन-१. भक्तों, २. भक्तों को, ३. भक्तों ने । भगतन्ह-- 
भक्तों, भक्तों ने। उ० हरि भगतन्ह देखे दोड आता। 
(सा०१।२४२॥३ ) भमगतबछलता-(सं० भक्त +- वत्सलता )- 
भक्त के प्रति उपास्य के हृदय में प्रेम भाव | 3० सगत- 
बछुलता हियें हुलसानी | (मा० १।२१८।२) 
भगति-दे० भक्ति! । उ० ९, सेये नहिं सीतापति-सेवक साधु 
सुमति भले भगति भाय । (विं० ८5३) ३१. तुलसिदास 
हरिचरन-कमल, हर ! देहु भगति अविनासी । (विं० &) 
भगतिहि-भक्ति में। उ० ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । 
(मा० ७॥११२।३) 
भगतठु-दे ० भगत” । 
भगन-(सं० भगण)-एक गण जिसके आदि में गुरु और 
मध्य तथा अंत में लघु होता है। उ० भगन जंगन का सा 
करसि राम-अपर नहि कोय । (ख० २८०८) 
' भममवंत-(सं० भगवत्‌)-१, ईश्वर, भगवान्‌, विष्णु, २, 


[ भशया-भजंति 


शिव । छ०१, तेहि भागेड भगवंत पद कमल अमल अनु- 
रागु | (मा० १।९७७) भगवंतहि-भगवान्र्‌ को, भगवंत 
को । 3० बिरहवंत' भगवंतहि देखी । (मसा० ३॥४१।३) 

भगवंता-दे० 'भगवंत”ः । उ० १. जय जय सुरनायक जन 
सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । (मा० १।१८६। छु ० १) 

मगवान-(सं० भगवव्‌)-इईश्चर, परमेश्वर । उ० सग्रुन ब्रह्म 
झवराधन मोहि कहहु भगवान | (मा० ७।११० घ) 

भगवाना-दे० भगवान! । उ० झुनि मति पुनि फेरी भग- 
वाना | (सा० ७।११३।२) 

भगवानू-दे० “भगवान”! । उ० राजा राम स्वबस भगवानू | 
(मा० २।२९४।१) हर 

मभगान-(?१)-भागना । उ० सभय लोक सब लोकपति चाहत 
भभरि भगान । (सा० २२३०) 2 

भगिनि-दे> 'भगिनी! । उ० सिय लघु सगिनि कृषन कहँ 
रूप-उज्ञागरि । (जा० १७३) | 

४828 मा | ड० अनुजबधू भगिनी सुत नारी । 
मा० ४।६।४ 

भगीरथ-(सं ०)-सूर्यवंशी राजा जो गंगा को पृथ्वी पर लाने 
में सफल हुए थे। 3० भूपष भगीरथ सुरसरि आनी । (सा० 
२।२०९।४) 

भगीरथनंदिनि-गंगा । उ० जय-जय भगीरथनंदिनि,. मुनि 
चय-चकोरि चंदिनि | (वि० १७) कक 

भग्न-([सं०)-१. हृता हुआ, खंडित, २, पराजित, हारा; 
४. नष्ट-अष्ट, ७. नश्वर, *, विफल, असफल | उ० ४. 
भप्न-संसार-पादप-कुठारं । (वि० ९०) ४. जद्यपि मगन- 
मनोरथ बिधिं-बस सुख इृच्छुत दुख पावै। (जि* ११६) 

भग्नी-दे० 'भगिनी! । 

भच्छु-(सं० भच्य)-भष्य, जो खाया जाय। उ० असुभ 
बेष भूषन धरे भच्छाभच्छु ले खाहि | (सा० ७।४८ क) 
भच्छुक-दे० 'भक्षक' । उ० ते फल भच्छुक कठिन कराला । 
(मा० ३।१४।४) 

भच्छन-(सं० भक्तण)-भक्तण, खाना | उ० आज़ु सबहि 
कहूँ भच्छुन करऊँ। (सा० ४।२७२) 

भच्छदीं-खाते हैं. भत्तण करते हैं। उ० कहूँ महिष मानुष 
घेनु खर अज खल निसाचर भच्छुहीं। (मा०९।३।छं०३) 

भच्छामच्छु-दे० 'भष्याभकय” । उ० अशुभ बेष भूषन घरें, 
भच्छाभच्छु जे खाहि । (मा० ७।६८ क) ह 

भजंति-भजन करते हैं। उ० भ्जंति हीन मत्सराः | (मा० 
३॥४। छु० ७) मज-(सं० भजन)-१, भजनकर, २. सेवा, 
टहल, ३, भजता है। 3० ३, सब भरोस तजि जो भज 
रामहि । (मा० ७।१०३।३) भजइ-$. भजन करे, २. 
भजन करता है। भजई-१. भजन करे, भजेगा, सेवेगा, 
२. भजन करता हैं। 3० १. विधि बस हठि अबिबेकहि 
भजई । (मा० १।२२२१२) भजत-१, भजत करते 
ही, २. भजता है । उ० १. भजत कृपा करिंहर्हि 
रघुराद । (मा० १॥२००।३) भजति-भजती है। 
भजते-१. भजते हुए, २. भजा करते । उ० ५. तौ हरि 
रोस भरोस दोस गुन तेहि भजते तजि गारो। (वि० 
8४४) भजसि-भजता है, भजन करता है | उ० तुलसिंदास 
सठ तेहि न भजंसि कस कारुनीक जो झनाथहि दाहिन। 
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(वि० २०७) भजहिं-भजते हैं, स्मरण करते हैं! उ० 
भजहि मोहि संसृत हुख जाने । (मा० ७४१॥४) मजहिं- 
१, भज, भजनकर, २. भजता, भजन करता | उ० 4. 
समुक्ति तजहि अम सजहि पद जुगम | (वि० २३६) 
२. तुलसिदास तेहि सकल तजि भजहि न अजहुं 
अयामने । (विं० १६६) भजहु-भजों, भजन करों। उ० 
अम तजि भजहु भगत भयहारी | (मा० ९२२४) 
भजामहै-हम लोग भजते हैं, हम लोग भजते रहते 
हैं। उ० पदकंज ढंद भुकंद राम रमेस नित्य भ्जा- 
महे । (मा० ७।१४छ8०४) भजामि-भजता हूँ, सजन 
करता हुँ। उ० भजामि ते पदांबुज। (मा० श।४छु०१) 
भजि (१)-भजकर, भजन कर । उ० पाई न केहि गति 
पतित प्रावच् रामभजि सुदु सठ मना। (सा० 
७१३०७ ०१) भजिश्र-भजिए, स्मरण कीजिए । 3० अस 
बिचारि सन साहि भजिञ महामाया पतिहि। (सा० १।९ 
४०) भजिय-दे० 'मजिझ!। मजी( हे -भजा, याद किया | 
भजु-भसजो, सज़न करो । 3० बिषय' बिकार-सार 
भज, अजहूँ जो में कहों सोह करु। (विं०२०९) भजे(१)- 
१.भजन किए, २.मैं भजन करता हूँ | 3०१.छुटे न बिपति 
भजे बिच रघुपति खूति संदेह निबेरों। (वि० ८७) २. 
मुनि मानस पंकज झर'ग भजे। (मा० ७।१४। छु० $) 
भजेसु-सजना, भजन करते रहना । 3० सुमिरेसु भजेसु 
तिरंतर मोही । (मा० ७८5१) भजेहु-भजा, 
याद किया । उ० भजेहु राम सोभा सुख सागर। 
(मा० ६॥६४।९) भजै-१, भजे, भज्नन करे, २, 
भजन करता है| 3० २, भाषे जो जेहिं -भजै सुभ असुभ 
सगाई । (वि० ३९) भण्जों (१)-१. .भजता हूँ, भजन 
करता हूँ, २. सेवा करता हूँ | 3० १, आयो सरन भर्जों, 
न तजों तिहि यह जानत ऋषिराड । (गी०९।४२) भज्यो- 
१, भजों, २. भजना, याद करना, ३. भजा, स्मरण 
'( उ० २, जौ मन भज्यों चहे हरि सुरतरु। (वि० 
२०९ 

भजतहि-भजते हुए को । उ० किए छोह छाया कमल कर 
की भगत पर भजतह्ि भजे | (विं० १३९) 

भ चन-(सं०)-बार बार किसी आराध्य का नाम-सुसरण 
या गुण-कथन करना, जप, इश्वर का नाम स्मरण या 
कीतेन आदि । 3० जब तव सुमिरन भजन न होई। 

. (मा० ४॥३२॥२) रा 
भमजनि-(सं० अजन)-भागना, भगने का भाव । छ० 
भजनि सिलनि रूठनि टूठनि किलकनि । (गी० १॥२७) 
भजहिं-भाग, भग जा । 3० तुलसिदास प्रभु के दासन 

( 'तजि भ्जहि जहाँ मदमार । (वि० १८८) भजि (२)-भग- 

“कर, दौडकर । उ० किलकनि नटनि चलनि चितवनि सजि 
; मिलनि मनोहर तैया । (गी० ॥६४) भेजी (२)-भगी, भाग 
गई। भजे (२)-भगे, भाग गए । भर्जों (२)-सागता हूँ । 
भजनीय-भजन करने योग्य । उ० चेरनारबिद महं भजे 
भजनीय सुर-सुनि-दुलम | (कु० १३) -.,.  .' 
भट-(सं०)-१. वीर, बहादुर, २. सेनिक, सिपाही, योदा। 
ड० भठ महूँ मथम लीक जग जासू। (सा० ११८०४) 
'भठन्ह-भठों को, बीरों को । 3० खप्परिन्द्र खग्ग अलुल्छि 
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छु० ३) | 

भठकत-(१) १. भठकते हैं, २. भंठकते हुए। उ० २, 
भठकत पद्‌ अद्वतता अटकत ग्यान गुमान ।_(स॒० ३४७) 
भठकि- भूलकर, अ्म में पढ़कर ।-उ०तहेँ तहेँ तरनि तकत 
उलूक ज्यों भठकि कुतरु-कोटर गहौीं । (वि० २२२) भटकै-- 
भटक, भठकते हैं। उ० नाहि त दीन मलीन हीन-सुख 
कोटि जनम अमि अमि भसटके | (विं० ६३) 

भठभेरे-(सं० भठ + मिद्रना)-ठोकर, धक्का | उ० नर हत 
भाग्य देहिं सटभेरे । (सा० ७।३२०।६) 

भठमेरो-दे० 'भटसेरे! । उ० तब करि क्रोध संग कुमनोरथ 
देत कठिन भटभेरों | (बिं० १४३) 

भट्मानी-अपने को भ्रद (८-योद्धा) माननेचाला। उ० 
अहो सुनीसु महा सटमानी । (सा० $।२७३।१) 

मठा-दे० सट! । छ० १. गज-बाज़ि-घटा, भले भूरि भय, 
बनिता सुत भौंह तकें सब वे । (क० ७।४१ 

भट्ट-(१) एक संबोधन जो ब्रज में स्त्रियों के लिए अयोग में 
आता है । उ० सो क्‍यों भद्दू तेरो कहा कहि इत्त उत्त 
जात | (कृ० २) 

भद्टा-दे० 'भट! | 3० $ देखि चले सन्मुख कपि भट्टा | 
(मा० ६।८७।१) ब 

भड़िहाई -(सं० भंड)-१. चोरी, २. मैंडेती । उ० १. इंत 

५ उतत चितई चला भड़िहाईं | (मा० ३॥२८॥१) 

भंडुआ-(सं० भंड)-वेश्यापुत्र, वेश्या के साथ रहनेवाला। 
उ० चोर चतुर बटपार नठ, असुम्रिय भैंदुआ भंड । (दो० 
९३४६ ' 

भड़वा-दे० भेंडुआ' । 

भणित-(सं०) दे० 'भनिति' । हु 

भदेस-(सं० भद्र)-१. भद्दा, कुरप, बेडौल, २. निद्य, ३. 
| । ३. भले भूप कहत भले भदेस भूपनिसों। 
क्‌० ११३ 

भदेसू-दे० 'भदेस”! । उ० ३. मोर कहब सब भाँति भदेसू । 
(मा० २।२६६।४) 

भद्र-(स०)-१. मंगल, कल्याण, २. सभ्य, सुशिक्षित, ३५ 
श्रेष्ठ । उ० १. कह तुलसिदास किन भजसि मन भन्र 
सदन मर्दून मयन । (क० ७।१४२) ३ भेंटेउ रास भूव्र भरि 
बाहू | (मा० २१६६४) 

भनंता-(सं० भण)-कहते हैं, वर्णन करते हैं। 3० माया 

. गुन ग्यानातीत अमाना बेद्‌ पुरान भनंता। (मा० $। 
१६२१२) मनई-१, कहता है, २, पढ़ता है, ३. वर्णन कर 
सकता है। 3० ३, सुकबि लखन सन्त की गति भनई । 
(मा० २२४०३) भनत-कहते हैं । मरनि-कहकर, बोल- 
कर । भनियत-कही जाती । उ० सोऊ साधु-सभा 
भली भाँति भनियत है। (वि० १८३) भनिहं-कहेंगे । 
उ० देखि खलल अधिकार अभू सों मेरीं भूरि भलाई 

भनिहें । (बि० ६९) भनी-१., कही, वर्णन की, २, कह- 

कर, कहते हुए, ३. कविता की। उ० २. चले हरषि 

बरषि असून निज निज लोक जय जय जय भनी। (मा० 

१३२७। छु० ४) भनु-१. कहो, २. कहते हो । 3० २, 

सो भनु सनुज खाब हस भाईं। (सा० $।8३) मने-कहे, 


जुम्महि सुभट भठन्दह ढहावहीं । (सा० 
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भाषे, बोले। उ० व्याध, गनिका गज अजामिल साखि 
निगमनि भने । (वि०१६०) भनै-कहे । 3० तेहि रघुनाथ 
हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने । (गी० ९।४०) 
भन्‍यो-१, कहा, २. पुकारा । उ० १, महि परत पुति उठि 
लरत मे जुगल कहूँ जय जय भनन्‍यो। (मा० ६।॥६५। 
छ० ५ 

मनक-(अलु ० )-ध्वनि, आहट, घुनि | 

भनित-१. कहा हुआ, २. कविता, रचना | उ० १. सहस 
नाम सुनि-भनित सुनि, तुलसी-बरलभ नाम। (दो० 
१८४८) २. तुलसी-भनित सवरी-प्रनति, रघुबर प्रकृति 
करुनामई । (गी० ३॥१७) 

भनिति-दे० 'भचित” । उ० २. भाषा सनिति भोरि मति 
मोरी । (मा० १।६।२) 

भमर-(सं० भय)-$, खटका, डर, २. घबराहट, व्या* 
कुलता । 

भभरा-(सं० भय)-घबराया । भभरिं-१. घबराकर, २. 
डरकर | उ० १. सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि 
भगान । (सा० २२३०) २. तुलसी भभरि मेघ भागे सुख 
मोरि के। (क० ९।१३६) भममरे-डरे, डर गये । उ० भभरे, 
बनई न रहत न बनह परातहि | (पा० ११२) 


भमेरि-(१)-१. चक्कर, २. मुर्खंता, ३. शोरगुल | उ० 


4. गुन-ज्ञान-गुमान सभेरि बड़ी । (क० ७१०४) 

भय॑-भय, डर । उ० जनरंजन भंजन सोक भय॑ । (सा० ६। 
१११।३) भय-(सं०)-डर, त्रास, खौफ। उ० भक्ति- 
सुक्ति-दायिनि, भयहरनि कालिका | (वि० १६) 

भयक-बे० भयंकर । उ० बेष तो भिखारि को, भयंक रूप 
संकर । (क० ७।१९६०) 

भयंकर-(सं० )-भीषण, सयावक, डरावना | उ० संभु सिंव 
जाओ भयंकर भीस घोर-तेजायतन क्रोधरासी । (चघि० 
3६ 

भयंकरा-दे० “भयंकर! । उ० तन छार ब्याल कपाल भूषन 
नगन जटिल भयंकरा । (मा० १।&९। छं० १) 

भयकारी-भयभीत करनेवाला । उ० असगुन अमित होहि 
भयकारी । (मा० ३।१८।४) 

भथचक-डरा हुआ, भयभीत । 

भयदा-(सं०) भय देनेवाला, भयानक । उ० दुंड॒पानि मैरव 
विषान, मलरुचि खलगन भयदा सी । (विं०२२) 

भयदायक-(सं०)-भय देनेवाला | उ० भयदायक्र खल के 
प्रिय बानी । (सा० ३॥२४।४) 

भयभीत-(सं०)-डरा हुआ, भयातुर । 

भयभोचन-डर दूर करनेवाला। उ० स्यामत्त गात प्रनत 
भयमोचन । (सा० ९।४९।२) 

भयातुर-(सं० /-डरा छुआ, भयभीत | उ० मुनि सिद्ध 
सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदुकंजा | (मा० $| 
१४६।४) 

भयातुरे-भयातुर होकर, डरकर। उ० चले बिचलि मकेट 
भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे | (भा० ६।६६।छ७ं० १) 

भयानक-(_सं० )-भयंकर, भीषण, डरावना । 3० मनहु 
भयानक मूरति भारी । (सा० $।२४ १३) 

नभयाव-(सं०)-डरावना, भर्थकर । उ० कहाँ अमंगल बेघु 


[ भनक-मरत 


बिशेष्त॒ भयावन 84 पा०६०) भयावनि-डराचनी, भयंकर । 
'सयावन' का | 3० सारग जात भयावनि भारी। 
(मा० १।३५९६।४) 5 

भयावनी-दे ० 'भयावनि! । 

भयावने-दे० 'भयावन! । 

भयावनो-दे० 'भयावन! । उ० नाथ न चल्मे गो बल अनल 
भयावनों । (क० ४८) 

भयावह- हे ०)-भयकर, भयकारक । 

भयावहा-दे० भयावह । उ० ग्रभ्चु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम 
कठोर घोर भयाचहा | (मा० ३।१७।छुं० १) 

भरंदर-(!) अंधाधुंध । 

भर (१)-(सं० भरण)-१. पूर्ण, भरा-पूरा, २, भारी, डे. 
भरण-पोषण करनेवाला, ४. भरण, भरने की क्रिया, २. 
धारण करनेवाला। 3० १. सघन तस-घोर-संसार-भर- 
शवरी-नाम दिवसेस-खर-किरनमाली | (वि० २९) ९. 
बिस्वभार भर अचल छुमा सी। (सा० १॥३१॥९) 

भर (२)-(सं०्भरत)-एक जाति। 3० पअभ्ुु तिय लूटत नीच 
भर । (दो० ४9४०) 

भरई-(सं० भरण)-भरती है, भर देती है। उ० मरुत उड़ाव 
प्रथम तेहि भरई। (मा० ७।१०६।६) मरऊ-१. भरता हूँ, 
पूरा करता हूँ, २. ऋण चुकाता हूँ। भरत (१)-१- भर 
देता. है, २. भरण-पोषण करते हुए। उ० १. देव जो 
भू भाजन भरत, लेत जो घूँठक पानि। (दो० २८७) 
भरब-भरूँगी, पूरा करूँगी । उ०नैहर जनझु भरब बरु.जाई । 
(मा०२।२१।१) भरहीं-भरते हैं । 3० तब तब बारि बिलो- 
धन भरहीं । (मा० २१४१२) भरहु-भरो | भरहुगे- 
भर दोगे। उ० अमल हृढ़ भगति दे परम सुख भरहुगे । 
(विं० २११) भरा-१. बोका हुआ, भरा हुआ, आपूर्ण, 
२. भरण-पोषण किया, ३. लादा, पूरा किया, ४. धारण 
किया। उ०१. विषरस भरा कनक घटु जैसे । (मा०१।२७८) 
भरि-१ .पूर्ण करके, भरकर, अच्छी तरह, २. पोषण करके, 
३. पाल करके, ४. भर, पथत । 3० १. जोबन-जर जुबती 
कपथ्य करि भयो त्रिदोष भरिं सदुन-बाय। (वि० ८३) 
४. दुदूज न चंदा देखिये, उदो कहा भरि पाख । दो० 
३४४) भरिबे-भरना, पूरा करना। 3० तुलर्सी कान्ह 
बिरह नित नव जर जरिं जीवन भरिबे हो । (कृ० ३६) 
भरिया-भर गया, आएए हो गया । उ०तिन सोचे के सेरु 
से ढेर लहे मन तो न भरो घर पै भरिया । (क० ७४४६) 
भरी-१, भर गईं, पूर्ण हो गईं, भरी है, २. भरी हुईं, 
आपूर्ण | उ० १, भरी क्रोध जल जाई न जोई । (मां० २। 
३४१) भरे-१. भरा, भरे दिया, २० भरे छुए | ड० २. 
भव पंथ अमत अमित दिवस निसि काल कमे गुननि 
भरे । (मा० ७१३७० २) मरेउ-भरा । भरेऊ-भरा । 
भरयो-भरा हुआ | उ०तीय हरी रन बंध परयो पे भर॒यो 
सरनागत-सोच दियो है । (क० ६॥९३). 0 

भरत (२)-(सं०)-१. राम के छोटे भाई जो कैकेयी के पुत्र 
थे । इनके ही क्षिण कैकेयी ने रास को १४ वर्ष का 
कट (६. था, हक राम के के अ ख थे, के 
. इन्होंने राज्य को ठुकरा दिया। २, एक प्रसिद्ध राजा 

शकुंतला के पुत्र थे। उ० १, कहें मोहि मैया, कह्दों, मैं न 


भरतखंड-भव ] 


मैया भरत की । (क० १र) मरतहि-भरत को। ड० 
तुम्द बिनु भरतहि भूपतिहिं भजहि अचंड कल्लेसु | (मा० 
२१५) भरतहु-भरत भी । उ० भरतहु ते मोहि अधिक 
पिचझारे। (मा० ७४८।४) हे 

भरतखंड-(सं ०)-भारतवर्ष । उ० यह भसरतखंड समीप 
सुरसरि, थज् भलो संगति भल्ती। (वि० १३९) 

भरता-(सं० भरण)-भरनेवाला, पालनेकरनेवाला | 3० 
भरता भरत सो जगत को तुलसी लसत अकार | (स॒० 

' १४२ 

भरतार-(सं० भर्त्ता)-३, पति, २. |भरण-पोषण करने- 
वाला, ३. ईश्वर | 3० २, करतार भरतार हरतार कर्म 
काल | (ह० ३०) 

भरतारा-दे० 'भरतार! | उ० १. चाहिअ सदा सिवहि भर- 
तारा | (मा० १|७८।४) 

भरतु-दे० 'भरत (२९ | 

भरदर-(! )-पूर्ण रूप से, अच्छी तरह । उ० भरदर 
बरषत कोस सत बचें जे बूँद बराह। (दो० ४०२) 

भरद्वाज-- सं०)-एक ऋषि । समता के गर्भ से बृहरपति के 
पुत्न | घृताची को देखकर इन्हें स्खलन हुआ था जिससे 


द्ोणाचार्य पैदा हुए थे | उ० भरद्दाज कौतुक सुनहु हरि . 


इच्छा बलवान | (मा० ११२७) 

भरण-(सं०) - १, पूरा करनेवाला, २. भरण पोषण करने- 
वाला, ३. पालन, रक्षा, बचाव, ४. बेतन, तनख्वाह । 

भरणो-(सं०)-१,एक नक्षत्र; २. मोरनी, ३. साँप का विष 
उतारने का मंत्र । 

भरन-दे० 'भरण”। 3० १. विश्व-पोषन-भरन विश्वकारन- 
करन, सरन-तुलसीदास त्रास हंता। (वि० ४९) 

भरनी-दे० 'भरणी” | 3३०२. रामकथा कलिपल्ञग भरनी। 
(सा० १।३१।३) 

-(सं० भरण -+- पूर्ण )-पूर्ण, भरा पूरा । 

भूरे रें-दे० “भरपूर । 

भरम-(सं० अम)-१. असम, आंति, भुलावा, धोखा, २. 
मतिष्ठा, मान, हृजज़्त । उ० १. तुलसी सुनि जानि 
भूलहि जानि भरम | (वि० १३१) 

भरमाए-(सं०अम) अम में डाल दिया, धोखे में डाल दिया। 

' छ्० हाथ-हाथ राय बास बिधि भरमाएं। (गी० २।३६) 

'भरायो-(सं०भरण) १. भराया, २. भरण-पोषण कराया 
हुआ | उ० २, आप हों आपु को नीके के जानत, रावरो 

' रास भरायो गढ़ायो | (क० ७६०) 

भरित-[सं ०) १. पूण, पूरित,२.भरनेवाली, पूर्ण करनेवाली, 
३.पोषित, पालित | उ० १.सोहति ससि धवल-धार-सुधा- 
सलिल भसरित | (वि० १६) 

भंरिता-दे०“भरितः | 3०१, राम बिमल जस जल भरिता 
सो । (मा १३६६) 

भरोस-दे० “भरोसा! |, उ० २. सोहः-सरोस मोरें मन 
आवा । (मा० ११०४) | का 
भरोसा-([खं० भरण +आशा)-१., आशा, उस्मीद, २. 
: सहारा, अवलंब। उ हक देव कर कवन भरोसा । 

, (सा० ४।११॥३) भरोसे-दे० 'भरोसा'.। उ० २, बूकत 
' छुम छुसल सम्रेम अपनाइं भरोसे भारि के । (गी० ४३६) 


[ ३६६ 


भरोसो-दे० भरोसा? । उ० २. जाके है सब भाँति भरोसो 
कपि केसरी किसोर को ! (वि० ३१) 

भर्त्ता-(सं०)-१. पति, स्वामी, २. पालनेवाला, रक्षक, ३, 
ईश्वर, ४. ब्रह्मा । ड० २. राहु-रवि-सक्र-पवि-गव॑-खर्वी- 
करन, सरन सयहरन, जय भुवनभ्र्ता । (बि० २९) 

भर्म-(सं० भ्रम)-अम, संदेह | उ० नाम जाति गुन देखि के 
भएउ प्रबल्न उर भसे | (स० <*८१) 

भल-(सं० भद्र)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, २. मनोहर, 
सुन्द्र, ९, खूब। उ० १, प्रमुदित हृदय सराहत भल भव- 
सागर । (जा० ४७) २. अंतरअयन अयन भल्र, थन फल 
बच्छ बेद-बिस्वासी । (बि० २२) ३. भल भूलिहु ठग के 
बौराएँ । (मा० १।७६।४) भल्ते-१. अच्छे, २. खूब, बाह। 
उ०२. चल सुपंथ सिलि सले साथ | (चि० ८४) भतेल- 
भत्ते को भी, अच्छे को भी । उ० अधिकारी बस औसरा 
भल्ेड जानिये मंद । (दो० ४६६) मतेहिं-दे० 'भलेहि' । 
उ० १. सादर भलेहि मिली एक माता | (मा० १।६३॥१) 
४. भल्लेहि नाथ आयसु धरि सीसा । (मा० ११६०१) 
भलेदह्ि-१. अच्छे भाव से, २. अच्छे को, ३२. भले ही, ४. 
बहुत अच्छा । उ० २, भल्नेहि मंद मंदहि भल करहू। 
(मा० ३१३७१) भलेहु-भल्ते को भी, अच्छे को भी। 
उ० भलेहु चलत पथ पोच भय । (दो० ४०६) 

भला-दे० 'भल”। भली-दे० 'भत्ति!। 3० भलो भली 
भाँति है जो मेरे कह्दे लागिहे | (वि० ७०) 

भलाइहि-भलाईं ही । उ० भलो भलाइहि पे लहई लहइ 
निचाइहि नीचु । (सा० १९) भमलाई-$. श्रेष्ठता, उत्त- 
मता, निकराई, २. उपकार, नेकी। उ० १. भलों भलाई 
पे लहे, लहै निचाई नीचु । (दो० ३३८) ु 

भल्रि-भली, अच्छी । 3० सील सिंधु तुलसीस भल्रों मान्यी 
भल्ति के । (क० ६५५) है 

भतल्तेरो-भला, अच्छा, कल्याण । उ० हू है जब तब तुम्दहि 
तें तुलसी को भलेरों । (विं० २७२) 

भलो-भला, अच्छा । उ० वि काल तिनको भत्रो जे 
राम रंगीले । (वि० ३२) भमलोइ-भला ही, उत्तस ही। 
उ० सीय सुनि हचुमान जान्यों भली भाँति भलोइ। (गी० 
४९) भमलोई-दे० 'भलोह!ः । 3० आपनी भलाई भल्रो 
कीज तो भलोई, न तौ । (क० ७७०) 

भवर-(सं० अप्तर)-१, भौंरा, २. पानी की भवर । उ० २. 
भेंवर कूबरी बचन अचारा। (मा० शइ४॥४२) 

भवंत' (१)-(सं०)-१., आपका, आप लोगों का, २. आप | 
उ० १, अवल्लंब भर्वत कथा जिन्द कें। (मा० ७।१४। 
छुं० ६) भवत्‌-आपंका, तुम्हारा । उ० भवदंध्रि निरादर 
के फल ए्‌। (सा० ७)१४।५) 

भवंत (२)-(१)-१. समय, काल, २. पूछ्य, श्रेष्ठ, हे. 


अधान । 

भव॑ति-(सं०)-होते हैं। मबतु-हो, होचे। उ० तन्न त्वज्क्ति 
मम सदा भवतु मे राम विश्वममेकम्‌। (वि० 
७ ' 


अव-(सं०)-१ , संसार, जगत, २, उस्पत्ति, ३. उत्पन्न, 


पैदा, 9. कल्याण, कुशल, ; ९. शिव, ६. जन्म-मरण का 
- दुश्ख, ७. बादल, ८. कामदेव, ६, सत्ता १०. जन्स- 


३६७ |] 


स्थान । 3० १. घोर अवगाह भव-आपगा । (वि०२६) १. 
२. भव भव बिभव परासव कारिनि । (सा० १॥२३५।७) 
४. भव अंग भूति मसान की । (मा० १।१०। छुं० २) ६. 
प्रचुर भव संजन, प्रशत-जन-रंजन । (वि० १२) 

भवचाप-शिव का धनुष, पिनाक। उं० भंजि भवचाप, दल्लि 
दाप भूपावली । (वि० ४३) 

भवतब्यता-(सं ० भवितव्यता)-होनहार, भावी, होनी, 
भाग्य । 3० तुलसी जसि भवतब्यता तैसी मिल सहाई । 
(सा० १।१५९६ ख) 

भवदीय-(सं०)-आपका, तुम्हारा । उ० एक गति राम भव्‌- 
दीय पद्न्नान की | (विं० २०६) 

भवन (१)-(सं०)-१. मकान, महल, धर, २. यज्ञ, हवन, 
३. होमकुंड ।3० १, भवन आनि सनमानि सकल मंगल 
किए । (जा० २१२) भवननि-घरों, भवनों । उ० सवननि 
पर सोभा अति पावत। (मा० ७२८३१) भवभन्हि-दे० 
अमवननि' । 

भवन (२)-(सं० श्रुवन)-संसार । 

| हम ० अमण)-घूमना । भवे-घूमते फिरे, भठकते 

| 


भवनी-(सं० भवन)-खी, भार्या । उ० कद्दति सुद्त मुनि- 
भवनी । (गी० $।५६) 

भवनु-भवन, घर, महल्सन । उ० कलस सहित गहि भवन 
ढहावा । (मा० ६।४४।२) 

भवभामिनी-(सं ० )-शिव की सत्री पावंती | 3० दास तुलसी 
त्रास हरणि भवभामिनी । (त्ि० १८) 

भवाँई-(सं० भ्रमण)-घुमाकर । उ० गहि पद्‌ पटकेउ भूमि 
भवाँई । (सा० ६।१८।३ ) 

भवानिए-भवानी ही । उ० मेरे माय बाप गुरु संकर 
भवानिए। (क० ७।१६८) भवानिहिं-पार्वती को । उ० 
पावनि करझँ सों गाई भवेस-भवानिहि । (पा० ४) 
भवानी-(खसं०)-१. पार्वती, २. दुर्गा। उ० १. कीन्हि 
पस्न जेहि भाँति भवानी । (सा० १।३३।१) 

भवानीनंदन-(सं ० )-गणेश, पावती के पुत्र । 

भवान्‌-आप । उ० नाना र४हा रघुपते हृदये5स्मदीये 
सत्य वदामि च भवानखिलांतरात्मा । (मा० <।१। 
श्लो० २ 

भविष्य-(सं ० भविष्यतू,)-आनेचाला काल । 

भवेंस-(सं० भवेश)-महादेव, विश्व के स्वामी । उ० 
नेक भरोसो न भवेस भोलानाथ को तौ। (क० ७। 
१६१ | 

भव्य-(सं० )-१. सुन्दर, अच्छा, २. शुभ, मंगलगप्रदू। उ० 
१. तडढ़ित गर्भाग सर्वांग सुन्दर लसत, दिव्य पदु, भव्य 
भूषण बिराजै | (बिं० १२) 

भसभ-दे० “भस्म! । ड० भये भसम जगु जान। (प्र० हे। 
१।६ 

भस्म-(सं० भस्मन्‌)-जलने के बाद बची राख, खाक । उ० 
भस्म तनु भुवरं, व्याघ्र चर्न्मॉबर | (बि० ११) 

भदरानी-(१)-गिरी, गिर पढ़ीं। उ० हहरानी फौज भह- 
रानी जातुधान की। (क० ६॥४०) भहराने-गिर पड़े । 
डउ० भदराने भट परयो मबल परावनो । (क० ४।८) 


' झस सब भाँति अ 


[_ भवचाप-भाई 


भाँग-(सं० भू गा)-भंग, असिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ 
मादक होती हैं । 3० जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी 
तुलसीदासु । (मा० १।२१) 

भाँट-दे० “'भाट! । उ० किसबी किसान-कुल बनिक भिखारी 
भाँट । (क० ७।६६) 

भाँड़-(सं० संड)-मसखरा, विदूषक । 3० मुड़ भुढ़ाए बाद 
ही भाड़ भए तजि गेह | (स० शे८८) 

भाँड़ा-(सं० भांड)-ब्तन, मटका । भॉड़े-बतंन, भाँड़ा । 
० कप कलेवर कलि मल भाँडे। (सा० १॥१ 
२।१ ह 

भॉड़िगो-(सं० भंड)-नष्ट-अष्ट कर गया। उ० सहित 
समाज गढ़ रॉड के सो भाँड़िगो । (१० ६।२४) 

भाँडु-दे० 'भाँड' । उ० राम बिसुख कलिकाल को भयो न 
भाँडू । (ब० ६३) 

माँह-(सं० भांड)-भंडा-फोड़, भेद का खुलना । 

भाँति-(सं०)-१., तरह, किस्म, २. मर्यादा, चाल । उ० १. 

लौकिक करनी । (मा० ३॥११८।४) २. 

रटत-रटत लट्थो जाति पाँति भाँति घदयो | (वि० २६ ०) 
भाँतिन्द-तरहों, रीतियों । उ० १. जनक कीन्ह पहुना 
अगनित भाँतिन्द | (जा० १८१) माँतिहिं-प्रकार से, तरह 
से । उ० सिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिद्ि 
कियो । (मा० १।३०॥१। छुं० १) 

भाँती-दे० 'भाँति!। 3०१. मोरि सुधारिहदि सो सब भाँती । 
(मा० १।२८।२) 

भाँमर-(सं० अमण)-१. फेरी, २. विवाह के अंवसर पर 
सम्पन्न होनेवाली सप्तपदी । 

भाँवर-दे० 'भाँमर! । 

भाँवरिं-दे० 'भाँसर! । उ० २. लावा होम बिंघान बहुरि 
भाँवरिं परी । (पा० १४९) 

भाँवरी-दे० 'भाँभर! । ड० २. सिंदूर बंदन होम लावा होन 
लागीं भाँवरी । (जा० १६२) 

भा (२)-अकाश, उजाला । उ० अच्छु-बिमदेन कानन-भानव 
दुसानन आनन भा न निहारो । (ह० १६) 

भाइ (१)-दे० साई (२)” । उ० जाई देखि आवहु नगरु 
सुख निधान दोउ भाई । (मा० $॥२१ ८) 

भाई (२)-दे० भाई (१)! । भाई (१)-(सं० भान)-१, 
अच्छी लगी, २. मीठी । उ० १. नासा नयन कपोल 
ललित श्रुति कुंडल आभ्‌ मोहि भाई । (वि० ६२) भाऊ 
(१)-भावे, अच्छा लगे। भाए--१. अच्छे लगे, २. भादे 
हुए । 3० २. तुरत मुद्त जहाँ तहँ चल्ले मन के भए 
भाए। (गी० $।६) भायऊ-अच्छा लगा । उ० . 
रघुपतिहि यह मत भायऊ। (समा० ४।६०। छुं० १) 
उ० १. सुनि हनुमान हृदय अति भाये। (मा० <।१।१) 
भायो-१. अच्छा लगा, २. मन का चाहा हुआ । भावइ- 
अच्छा लगे, सुदावे । उ० मीठ फाह कवि कहहि. जाहि 
जोइ भावह | (पा० ७२) भावई-१. दे० 'भावह', २. 
अच्छी लगती हे, सुहाती है । उ० २. दंमिहि नीति कि 
भावई | (मा० ७।१९ ख) भावत-अच्छा लगता है। 
भावता-१. अच्छा लगता, २. प्रिय, पसंद का । भावति- 
खुहाती है । उ० भावति हृदय जाति नदि बरनी । (सा० 


भोइन्ह-भानुसुवन ] 


१।२४३॥२) भावती-१. अच्छी लगती है, २. मनचाही, 
३, प्यारी । भावते-१. प्यारे, अच्छे, २, अच्छे लगे | उ० 
१, भैया भरत भावते के सँग। (गी० २।६६) भावा-१,. 

- अच्छा लगा, अच्छा लगता है, २. दे० भाव! | उ० १. 
अजहुँ को जानइ का तेहि भावा। (मा० २।१६९।४)भावै- 
अच्छा लगे, पसंद हो। उ० मोहि तोहि नाते अनेक 
मानिये जो भाव । (वि० ७६) भावौं-अच्छा लगे । 

भाइन्द-भाइयों को । उ० पुनि असीस दुहु भाइन्द दीन्ही। 
(मा० १॥२३७१२) भाई (२)-(सं० अराता)-बंछु, आता | 
उ० जग बहु नर सर सरि सम भाई । (मा०१।०।७) 

भाउ-(सं० भाव)-१ भावना, भाव, २, प्रेम, ३. स्वभाव । 
उ० २, इनकी भगति कीन्हीं इनहीं को भाउ में । (वि० 
२६१) 

भाऊ (२) -दे० 'भाउ” | उ० २. जिन्ह के राम चरन भल 
भाऊ | (मा० १।३६।४) 

भाएँ-$. भाव से, २. समझ से; अलुमान से | 

भाखइ-(सं० भाषण)-साषण करे। भाखउ-कहूँ, कहता 
हूँ । माखा-१. कहा, २. भाषा, जवान | भाखि-कहकर । 
भाखी-कही । भाखं-कहते हैं, वर्णन करते हैं । भाखे- 
कहा । भाख्यो-कहा । 

भाग (१)-(सं०)-हिस्सा, अंश । उ० अधे भाग कौसल्यहि 
दीन्हा । (सा० १।१६०।१) 

भाग (२)-(सं० भाग्य)-भाग्य, किस्मत | उ० बर दुलहिनि 
अनुरूप लखि सखी सराहहि भाग । (प्र० १७७४२) 

भाग (३)-(सं० भाज)-१. भागो, भाग जाओ, २. भाग 
गया । 3० २. मंनहुँ भाग सुगम भाग बस । (मा० २।७५) 
भागउँ-भागूँ, भाग जाऊँ। भागन-भागने, भाग जाने । 
भागहिं-भागते हैं, भगते हैं । मागहिं-भाग जाती है | 
उ० रुचि भावती भमरि भागहि, सम्ुह्हि अमित अन- 
भाई । (वि० १३६४) भागा-भाग गया, दौदा[ । उ० धावा 
बालि देखि सो भागा | (मा० ४।६।२) भागि-भागकर | 
उ० भागि भवन पेठीं अति न्रासा। (सा० :।६६।३) 
भागिहे-भाग जायगा । उ० सहित सहाय कल्िकाल भीरु 
भागिहे। (विं० ७०) भागु-(सं० भाज) भागो, भाग 
जाओ । उ० भागु भाग तजि भाग थल्ु | (प्र० ७६५९) 
भागू (१)-भागों, भाग जाओ । भागे-१, भाग गए, २५ 
भागने पर । उ० २, भागे भल् आडेहु भलो। (दो० 
४२४) भागेउ-दे० 'भागेहु' । भागेहु-भागने पर भी । 

भागी-(सं० भाग्य)/-साग्यवान । उ० सरत भूरि भागी। 
(वि० ३६) 

, भागी (२)-(सं० भाग)-साभी, हिस्सेदार । के 

भागीरथी-(सं०)-गंगा चदी । 3० भागीरथी जलपान करों 
अरु नाम हे राम के लत नितै हों। (क० ७१०२) 

भागू ( साग)-भाग, हिस्सा । 

भागू (३)-(सं० सास्य)-भाग्य, तकदीर । 

भाग्य-(सं ० )-किस्मत, नसीब । उ० चरन बंदि निज साग्य 
सराही । (सा० $।१६०।१) 

भाजत+(सं० भाज)-१. सागता है, २, भाग जाने पर । 
उ० २, आवत निकट हँसहि प्रभु भाजत शुदुन करांहिं । 
(मा० ७७७ क) भाजहिं-भागते हैं, भाग जाते हैं। उ० 


[ ३६८ 


बहुतक देखि कठिन सर भाजहि। (मा० ६।६८।४) 
भाजि-भागकर, भाग, परा, पलायन कर । 3० करें कूटि 
निपट गह लाजि भाजि | (गी० ७।२२) भाजी-भाग गई, 
भागी । उ० सबरी के दिए बिन्ु भूख न भाजी | (क० 
७।६५) भजि-भगे, भग॒गए । उ० हॉक सुनत रजनीचर 
भाजे | (मा० ६।४७।३)७ 


भाजन-(सं०)-१, पान्न, बर्तन, २. योग्य । उ० १. जीव 


सकल संताप के भाजन जग मसाहीं । (वि० १९०) 

भाजनु -दे० 'भाजन' । 

भा5-(सं० भद्ट)-चारण, बंदी, एक गायक जाति। उ० 
चले भाट हिये हरघु न थोरा । (मा० १२४९।४) 

भाठा-दे० “भा! । ड० भूप भीर नठ मागध भाटा | (मा० 
१।२१४।१) 

भात ( एस ० भक्त)-पका चावल । उ० लंक नहिं खात 
कोउ भौत राध्यो । (क०६।४) मु० नहिं खात भात राँध्यो- 
तुच्छ समझता । कुछ परवा न करता । उ० दे० भात! | 

भात (२)-(सं०) -सबेरा, प्रभात । 

भाति-(खं० भान)-१. ज्ञात होता है, २. प्रकाशित होता 
है, ३. शोमित होता है । उ० १. यत्सत्वाद झुषव भाति 
सकल॑ । (मा० १।$ श्लो० ६) 

भाथ-(सं० भखत्रा, पा० भत्था)-तरकश, तुणीर । उ० जों न 
करों प्रभुपद्‌ सपथ कर न घरों घन्ु भाथ.। (मा०१।२६३) 
भाथद्वि-तरकश को । उ० हृदय आमनि सियराम धरे धनु 
साथदहि | (पा० १) 

भाथा-(सं० भर्रा)-तुणीर, तरकश | उ० भाथा बाँधि 
चंढाइन्हि धनुहीं । (सा० २।१६१।२) 

भाथी-(सं० भद्री)-१. » २, छीटा तरकश | 3० २. 
कटि भाथी सर चाप चढ़ाई । (मा० २।६०।२) 

मादव-(सं० भाद्रपद)-भादों का महीना । 3० राम नाम 
बर बरन जुग सावन सादव मास । (मा० १।१६) 

भान-(सं०)-श्ान, चेत, स्मरण, बोध । 

भानन-(सं० भंजन)-तोडनेवाला ।, उ०. खत्म-दुलल-बल- 
सानन । (ह०२) भाननी-ठोड़नेवाली, मिटठानेवाली । उ० 
बचन गेंसीर झहुद्दास भव-भाननी ।. (गी० ७।५) 

भानि-(सं० भंजन)-१. तोड़कर, २. तोडनेवाले । मानिहौ- 
तोड़ोगे, नष्ट करोगे । उ० सरनागत-भय भानिहौ | (वि० 
२२३) भानी-तोड़ी, तोड़ दी, नष्ट क्री । उ० विषम वियोग 
व्यथा बड़ि भानी । (गी०६।२०) भान्यो-तोड़्‌, भंजा, नष्ट 
किया । उ० सहि न सो कठिन बिधाता बड़ो पछु 
आजुदहि भान्‍यो । (गी० ३६॥१३) 

भानु-(सं० )-$« सूर्य, रवि, २. राजा, हे. विष्णु | 3० १. 
दूंदु-पावक-भानु-नयन । (विं० ११) भानुहि-भाजु को, 
सूये को । उ० संसय सोक निबिद तम भालुहि | (सा० 


७३०।४) 


. भानुकुल-(सं०)-सूरयवंश, वह वंश जिसमें राम पेदा हुए 


थे। उ० भानुकुलभालु कीरति-पताका | (वि० २६) ., 
भानुजा-(सं ० )-यमुना । 
भानुंसुवन-१, अश्विनीकुमार, २. शनैश्चर, ३. यमराज, 
४. राजा कण । उ० $, कोटि भालुसुवन सरदु-सोम 
कोटि अनंग | (गी० २१७) 


३६६ ] 


भामा-[सं०)-दे० 'भामिनी!। उ० जगदंबिका जानि 
भवसासा । (सा०१।१००।७४) भामो-भामा भी, स्त्री भी। 
उ० दे० भील” | 

भामिन-दे० 'सामिनी! । 

भामिनि-दे० 'भामिनी! | उ० नहिं अधाहि अनुराग भाग 
भरि भामिनिं । (जा० ११०) 

भामिनी-(सं०)-स्री, औरत । उ० तिमि अवध तुलसीदास 
अभ्रु बिल्ु समुक्ति थों जिय भामिनी । (मा० २१००१) 

भाय॑-परेम में, भाव से | उ० भाय कुमायँ अनख आलसहूँ। 
(मा० १॥२८/१) भाय (१)-(सं० भाव)-१. भाव, २. 


म। 

भाव (२)-(सं० आता )-भाईं । उ० बिगरे तें आपु ही 
सुधारि लीजे भाय जू । (क० ७।१३६) 

भायप-भाईपन । उ० भायप सगति भरत आचरनू | (मा० 
२।२२३।१) 

भारं-बोरू, भार । भार-(सं० )-१. बोरू, २. उत्तरदायित्व, 
३.भारी । उ० १.दुष्ट बिंडधारि संघात महिभार-अपहरन। 
(बि० ९०) मारहि-भार को । उ० मुनिरंजन भंजन महि- 
भारहि | (सा० ७।३०।९) 

भारत-(खं०)-१, कौरव-पांडव युद्ध, २. महाभारत अंथ, 
३. युद्ध, ७. बहुत बड़ी कहानी। उ० १. भारत में 
पारथ के रथकेतु कपिराज । (ह० २) 

भारति-दे० भारती! । उ० १. मति-भारति पंयु भई जो 
निहारि । हो १॥७) 

भारती-(सं०)-१. सरस्वती, २. वाणी, बचन, बोली । उ० 
१. हे भारती रिपद्वनु, गुरु गनेस बुधवार | (अर० 
१।१।४ 

भारद्वाज-(सं ० )-भरहाज ऋषी के पुत्र द्रोणाचार्य । 

भारा-दे ०. 'भार! । उ० ३. नित नव सोच सती उर भारा | 
(मा० २।८८।१) 

भारिए-भारी है। उ० जीव जामबंत को भरोसो तेरों 
भारिये। (ह० २१) 

भारी-(सं० भार)-१. वजूनी, गरुआ, २. बढ़ा, ३. कठिन, 
४. भीषण, ४. अधिक, ६. प्रबल, ७. गंभीर, एफ. शांत । 
उ० २. त्रिपुर मर्देन भीम कर्म भारी । (वि० ११) ३, 
भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत । (क० १।४२) 
४. सोभा अति भारी । (विं० ९१) 

भार-दे० भार! | उ० ३, गुहहि भयउ दुख भारु। (सा० 
राप८) 

भारू-दे० भार! । 

भारे-१, बोरूल, २. बड़े, विशालकाय । उ० २. नाना 
बरन बली झुख भारे। (सा० ६४९६४) 

भागव-(सं० )-सगुर्वंशी, १५. परशुराम, २. देत्यगुरु शुक्रा- 
चाये, ३. लघमी । उ० १. भारगवागवं-गरिमापहरता । 
(विं० ३० 

भाया-(सं० )-स्त्री, पत्नी । 

भाल-(सं० )-ललाट, मस्तक | उ० साल बिसाल तिलक 
छुलकाहीं । (मा०१।२४३॥३) भाले-भाल पर, मस्तकपर । 
उ० भाले बाल विधुर्गले च गरल | (मा० २।१ श्लो० १) 

भाला (१)-(सं० भल्ल)-बरछा, एक नोकीला हथियार । 

४७ 


[ भामा-मिरई 


भाला (२)-(सं० भाल)-ललाट, मस्तक। उ० बिधि के 
लिखे अंक निज भाला । (मा० द२६।॥) 

भालु-(सं० भाहुक)-१. भालू. रीछ, २. जामबंत ५ उ० 
१. सुभट म्क”-भालु-कटक-संघट सजत | (बिं० ४३) २. 
जातुधान भालु कपि केचट बिहंग जो जो । (क० ७१३) 

६ पर पके | ड० भालुनाथ नल नील साथ चले । 
गी० ९।१ 

भालू-दे ० रा ! उ० १. निसिचर भट महि गाइ्हि 
भालू। (मा० ६।८१) 

भाव-(सं)-१. विचार, भावना; मनोबृत्ति, २. प्रेम | उ० 
१, भावभेद्‌ रसमेद अपारा। (मा० ३॥६।९) २. जो 
श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाये। (बवि० 


१६८ 

भावतो-(सं० भान)-भानेवाला, चाहा हुआ | उ० मन 
भावतों घेलु पय खवहीं | (मा० ७।२३।३ ) 

भावन-भानेवाला, अच्छा लगनेवाला। जैसे मनभावन । 

भावना-(सं०)-१. विचार, मनोचृत्ति, २. इच्छा, कामना, 
ख्वाहिश । उ० २, जिन्हक॑ रही भावना जैसी । (मा० 
१।२४१।२) ग 

भावनि-अच्छी लगनेवाली । उ० सुक सनकादि संभु मंन 
भावनि । (मा० ७।१२३।३) 

भावनी-दे० "भावनि' । 

भाविउ-भावी भी, होनहार भी । उ० भाविड भेटि सकहि 
त्रिपुरारी । (क० $।७०।३) मावी-(सं०भाविन) होनेवाला, 
होनहार, भविष्य । उ० भावी बस, न जान कछु राऊं | 
(मा० १।१७०।४) 

भावे--विचार में, मन में । 

भाषउँ-(सं० भाषा)-कहता हूँ । 3० बेद्‌ पुरान संत मंत्ं 
भाषडें । (मा० ७।११६।१) भाषा-(सं०)-१. बोली, २. 
बात, बचन, ३. कहा, ४. हिंदी । ड० हे. पाई सुसमड 
सिवा सन भाषा । (मा०१।३९।६) ४. भाषा निबंध मति 
मंजुल मातनोति । (सा० १।१ श्लो० ७) भाषी-(सं० 
भापण)-१. कहनेवाला, २. कहा, ३. कहकर | उ० १. 
कोशला-कुशल-कल्यान भाषी । (वि० २७) ३. अंतरधान 
भये अस भाषी । (मा० $।७७।४) ह 

भाषित-(सं० )-कहा हुआ, कथित । 

भास-(सं० भास)-क्षात होता है । उ०भास सत्य इव मोह 
सहाया । (सा० $॥११७।४) भासै-ज्ञात हो, दीखे। उ० 
रिपुसमय कबहूँ नारिसय सास । (वि० ८१) 

भास्कर-(सं ० )-१. सूर्य, २. अभि ! 

मिंडिपाल-(१)-हाथ से चलाने का एक अस्त्र, गोफिया । 
उ० गहि कर भिडिपाल बर साँगी | (सा० ६।४०।४) 

भिसार-दे० 'भिनुसार! । 

मिन्नु-(सं०)-भिखारी । 

मिखारि-दे० भिखारी । 3० बेष तौ मिखारि को मर्थक 
रूप संकर । (क० ७१६०) 

मिखारी-(सं० भित्षा, हि" भीख)-भीख मॉगनेवाला, 
मिछुक । उ० राम निछावरि लेन को हृटठि होत भिखारी । 


गी० १।६) 
मिजई-(सं० अभ्यंज) -सिगो दी, तर करती । 3० करुना* 


भितैहों-सुज | 


वारि भूमि मिजई है । (वि० १३६) भीजै-(सं०अभ्यंज)- 
भीगता है, भीजता है। उ० तन रास नयन जल भीजे | 
(गी० २१९) है 

मितेहों-(सं० भीति)-डरूँगा, भयभीत दोऊँगा । उ० पै मैं 
न भितेहों । (क० ७।१०२) 

मिद्यो-(सं० भित्‌)-१, चुसा, घैंसा, २. हटा, छिंदा | उ० 
२ भिद्यो न कुलिसहु ते कठोर चिंत । (वि० ३७१) 

मिनुसार-(सं ० विनिशा)-सवेरा, भोर । उ० भा भिलुसार 
गुदारा सागा। (मा० २२०२।४) 

मिनुसारा-दे० 'मिनुसार! । 

मिनुसार-दे० 'भिनुसार! । 

मिन्न-(सं० )-अलग, दूसरा । उ० गिरा अरथ जल बीचि 
सम कहियत भिन्न न भिन्न | (सा० १।१८) 

मिथा-(सं० आता)-भाई, हे भाई । उ० कोड कहे 
तेज प्रताप पुंञज चितए नहिं जात, भिया रे ! (गी० 
१।६< 

मियो-(सं० भय)-डरा, भयभीत हुआ । उ० कलिमल् खल 
देखि भारी भीति भियो हों। (वि० १८१) 

भिरडें (१)-भिड़ा, टक्राया। उ० जब जब भिरडें जाई 
बरिआई। (मा० ६।२५।३) मिरत- लड़ते हैं, मिड़ते हैं। 
उ० महि परत डठि भद मिरत मरत। (सा०३॥२०।छूं०४) 
मिरहिं-मिदते हैं, ढकराते हैं, लद़ते हैं। मिरिहि--भिड़ेगा। 
मिरे-भिड् गये। ड० जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे। (मा० 
६।४६।३) मभिरेलँ-दे० 'भिरदें? । 

मिल्‍ल (सं० )-भील, कोल । उ० श्वपच खल मिल यव॒- 
नादि । (वि० ४६) भिल्लनि-भीलों, मुसहरों । उ० नर 
नारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल मिदलनि की गिरा । 
(मसा० २।२११। छु० १) मिल्लिनि-भील जाति की स्त्री। 
उ० भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचन्तु भयंकरु बाज । 
(मा० २२८) 

मिषक्‌--(सं ० )-वैद्य । 

भी-(सं०)-भय, डर । उ० सुमिरत भय भी के। (गी० 
११२ 

भीख-(सं० मिक्ता)-भिक्षा, माँगने पर मिली वस्तु ॥ उ० 
भूसुर मिले न भीख । (दो० ४२७) 

भीत-(खं०)-डरा हुआ, भयभीत । उ० भारी भीत भियो 
हों। (वि० १८१) 

भीतर-(सं० आभ्यंतर )-बीच, मध्य, अंदर । उ० बाहर 
भीतर भीर न बने बखानत | (जा० १४) ह 

भीता-दे० 'भीत' । उ० लंकेस बस नाथ ! अत्यंत भीता। 


७ रण) * 

भीति (१)-(सं०)-डर, भय । उ० ईति अति भीति अह- 
भौहि (९) (से लि 

[ति (२)-(सं० “दीवार । उ० सुन्य भीति पर चित्र 

'रंग नहि तनु बिनु लिखा चितेरे। (वि $ ११) 
भीती-दे० 'भीति (१)! तथा 'भीति (२)!। ु 
3 जम के १. 003 ७३ सो ४४३ थयो सैंहार 

उ० १. मारि न सयो सँहा 

भीम । (दो० ४२८) २. बिथ्ुध बैथ भव भीम रोग के। 

.. (मा० १।३२।२) | 


[ ३७ 


भीमता-भर्यकरता । 3० भीमता निरखि कर नयन ढाँके | 
(क० ६४२ 

भीर (१)-(१)-भीड़, ज्ोगों का समूह | उ० १. बाहर 
भीतर भीर न बने बखानत। (जा० १४) 

भीर (२)-(सं० भीरु)-१- डरपोक, २.कोमल हृद्यवाला । 

भीर (३)-(सं० भी)-डर । भीरहिं-डर को, भय को । उ० 
कस न भजहु भंजन भव भीरहिं। (समा० ७३०४) 

भीरा (१)-दे० भीर (१)! । 

भीरा (२)-दे० भीर (२)!। 3उ० सील सनेह न छाढ़िहि 
भीरा । (मा० २।७६।२) 

भीरा (२)-दे० 'भीर (३)”?। उ० परघर घातक लाभ न 
भीरा । (सा० $8७।२) 

भीरु-(सं० )-डरपोक, कायर । उ० दारिदी दुखारी देखि 
भूसुर भिखारी भीरु । (क० ७।१७४) 

मील-(सं० भिल्ल)-एक जंगली जाति, कोल । उ० सुकृत 
सील भील भामो । (बि० २२५८) भीलनी-१. भील की 
स्‍त्री, २. शवरी । 3० २. भीलनी को खायो फल । (वि० 
१८४) 

भीषण-(सं ० )-भयंकर, भयानक । उ० भीषणाकार, भैरव 
भयंकर । (वि० ११) 

भीषन-दे० भीषण” । 

भीष्म-(सं०)-१. भयानक, २. शांतलु के पुत्र । 

भुश्नेग-दे० 'सुजंग' । 

भुअंग-दे० 'भुजंग” । 3० तुलसी चंदन-बिटप बसि बिलु 
बिष भये न भ्रुअंग । (दो० ३३७) भुअंगिनि-सपिणी। 
उ०भय भंजनि अम भेक भुअंगिनि | (सा० ३।३ १।४) 

भुअंगिनि-दे० भुश्रंगिनि! । मी 

भुअंगू-(सं० भ्ुजंग)-साँप, सर्प । उ० मनहूँ दीन मनिहीन 
भुअंगू। (मा० २।४०।१ 

भुअन- दै० 'झुवन! । 

भुआल-दे० 'भुवाल” । उ० होइहहु अवध अभ्रुआल तब में 
होब तुम्हार सुत | (सा० ११४१) 

भुआला-दे ० 'भरुवाल' | उ० दुदकि होइ एक समय भुआला। - 
(मा० २३५३ ) 

भुआल्ु-दे० भुवाल”। उ० कहद भुआलु सुनिय मुनिनायक | 
(मा० २।३।१) 

भुआलू-दे ० 'झुवाल” | उ० राम राम रट बिकल भुआलू। 
(सा० २।३७।१ 

भुद -(सं० भूमि)-एथ्वी पर, धरती पर। उ०उसगी चलेड 
आनंद सुवन भुदँ बादर । (जा० २१०) 

भुक्ति-(सं०)-लौकिक सुख । 3० भुक्ति मुक्तिदायिनि सय- 
हरनि कालिका । (वि० १६) जल 

भुजैंग-दे० 'भुजंग' । उ०आुजेंग-भोग भ्रुजद्ंड, कंज दर चक्र 
गदा बनि आई। (वि० ६९) 

भुजंग-(सं०)-साँप । उ० जिमि भुजंग बिलु रु पहिचाने । 
(मा० १$।११२।१) क 

भुज॑ंगा-दे० 'भुजंग!। उ० नयन तीनि उपबीत झुजंगा । 
(मा० १$8२।२) 

भुज-(सं० म्ुजा)-बाँह, बाहु। उ० नाग सुंड जात ज- 
चारी । (वि० ६३) भुजन-श्ुजाएँ। भुजनि-सुजाओों । 


३७१ | 


उ० भुजनि पर जननी वारि फेरि डारी । (गी०१।१०७) 
भुजन्द-भुजाएँ । सुजहिं-भ्ुज्ञा में | 3०जुग अंगुलकर बीन 
सब रासभुजहि मोहि तात । (मा०७।७६ क) 

भुजबीहा-बीस स्ुजाओंवाला, रावण । उ० साँचेहु में 
लबार भ्ुजवीहा | (मा० ६।३४।४) 

भ्रुजग-दे० “सुजंग! । उ० भ्ुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। 
(स ११०६।४) 

भुजगेद्र-(सं० भुजंगेन्द )-शेषनाग, सर्पो' का राजा । ड० 
संसार-सार भुजगेंद्र हार । (विं० १३) 

भुजदंड-बाहु, सुजा । उ० चंड भुजदुंड खंइनि बिहंडनि 
सहिष । (वि० १९) 

भुजा-(सं०) बाँह, भुज। उ०्सत्य कहों दोड भुजा उठाईं। 
(सा० १।१६५।३ ) 

भुवि-दे० 'भुवि'। उ० छुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन 
भरुबि भार । (मा० १॥१३६) 

भुलाई-(सं० विह्वलल)-१. भूल, भूलने का भाव, २, भूल 
गये । उ० १. फिरत अहेर परेजँ भुलाई। (मा० 4। 
१५६३) भुलान-भूला, भूला हुआ । उ० बालक भभरि 
भुलान फिरहिं घर हेरत। (पा० ११६) भुलाना-दे० 
'भुलान! । उ० तव साथा बस फिरडें भुलाना | (मा० ४। 

: २।९) भुलानी-भूल गई । भुलाने-१. भूले, भूले हुए, २. 
भूल गये, भूले । 3० २. लच्छुन तासु बिलोकि भुलाने । 
(मा० ११३।१) भुलाव-(सं० विंह॒ल)-१. सुलवाया, २. 
भूलने का भाव । भुलावा-शुलवाया, भटकाया । 3० जेहि 
सूकर होह नृपददिं भुलावा | (सा० $।१७०।२) 

भुवंग-दे० 'झुजंग” । 

भुवग्रिनि-दे० 'भ्ुअंगिनि! । 

भुव-(सं० अु)-भ्वकुदी, भौहें। उ० गहन-दहन-निरद्हन- 
लक, निःसंक बंक भ्रुव | (ह० १) 

भुवन-(सं०)-१. लोक, जगत, २. १४ भुवन, ३. १४ की 
शेर | उ० १. भूनाथ श्रुतिमाथ जय भुवन भर्तां। (वि० 
4 5 

भुवाल-(सं० भूपाल)-राजा, नरेश। 3० बन तें आई के 
राजा रास भए भ्रुवाल । (गी० ७१) 

भुवि-(सं० भू)-एथ्वी, ज़मीन । 

भुशडि-दे० 'भुशडी' । 

भुशडी-(सं०)-काक भुशुंडी ऋषि । 

भुर्स ड-- की भुश/|ड)-बहुत मोदे शरीरवाला । 

भुसुंडा-दे० 'भुश्‌,डी' । उ० गयउ गरुद जहँ बसई भुसुंडा। 
(आ० ७।६३।१) 

भुसुंडि-दे० 'भुशुंडी! । उ० कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग 
नायक गरुढ़। (मा० १॥३२० ख) भुसुंडिहि-भुशंडी को। 
उ० सोह सिच कागभुशंडिहि दौन्हा । (मा० $।३०।२) 

भुसंडी-दे० 'सुशुडी । . 

भूजब-(सं० भ्ुज)-भोगंगे, भोग सकेंगे। उ० राज कि 
भूँजब भरतपुर नृपु कि जिदृहि बिनु राम। (मा० २।४४) 

हक आ । उ० कृपट भू भट अंकुरे । (सा० ६।३६। 
छु० १ 

भूख-(स० बुभुज्ञा)-भोजन करने की इच्छा। उ० दास 
तुलसी रही तयननि दरस ही की भूख। (गी० २९।६) 


[ भुजबीहा-मूर्ति 


भूखा-जिसे भूख लगी हों । 3० भुदित सुअसनु पाई 
जिमि भूखा । (मा० २।१११।३) भूखी-जिसे भूख लगी 
हो। 'भूखा' का स्त्रीलिग। उ० झूगिन्ह चितव जल 
बाघिनि भूखी । (मा० २।११।१) भूखे-छुधित, जिसे 
भूख लगी हो । उ० एक भूखे जानि आगे आने कद 
मूल फल । (क० ४३०) ही 

भूचरं-दे० “भूचेर!। उ० डाकिनी-शकिवी-सखेचेरं-भूचर । 
(वि० ११५) भूचर-(सं०)-१. एथ्वी पर चलनेवाले जीव, 
२, भूत-प्रेत, ३. शिव, ७. एक प्रकार की सिद्धि। 

भूत-(सं०)-१. म्राणी, जीव, २. शिव के गण, ३. शरीर, 
४. पिशाच, जिद | उ० $. भूत द्ोहरत मोह बस । (मा० 
६७८) २. भूत-प्रेत-प्रसथाधिपति । (विं० ११) ४. भूत- 
ग्रह-बेताल-खग-मस्गालि-जालिका । (वि० १६) ः 

भूतनाथ-(सं०)-शंकर, महादेव । उ० तुलसी की सुधरे 
सुधारे भूतनाथ ही के। (क० ७।१६८) 

भूतल-एथ्वी, ज़मीन का धरातल । उ० सब खल भूप भए 
भूतल-भरन । (विं० २४८) | 

भूता-दे० भूत! । हा 

भूति-(सं०)-१० वैभव, , ऐश्वये, २. राख, भश्म, 
३, मोत्त । 3० १. कीरति भनिति भूति भलि सोई | 
(मा० १।१४।९) २. भव अंग भूति मस्तान की | (मा० 

भूले (० यलेण)-श कक 

स-(सं० -शंकर । 
भूघर-(सं०)-१. पर्वत, पहाड़, २. पृथ्वी को धारण करने- 
वाले, ३. शेषनाग, ४, विष्णु, £. राजा। उ० १. कनक 
भूधराकार सरीरा । (सा० ९।१६।४) २. जय इंदिरारमणं 
जय भूधघर । (मा० ७।३४।२) भूषरन-१., दे० 'भूधर”, 
२. 'भूधघर! का बहुवचन, बहुत से पंत । भृूघरनि- 
/ । पे अति ऊँचे भूधरनि पर भुजगन के अस्थान । 
० हे६ 

भूप-(सं० -राजा ! 3० सेवा अनुरूप फल देत भूप कृपे 
ज्यों । (क०७२४) भूपहिं-राजा को । उ० बोलि व्याहि 
सिय देत दोष नहिं भूपहिं। (जा० ७७) भूपहि- 
राजा को । 

भूपतहिं-राजपद्‌ को, भूप के पद को | ड०चहत न भरत 
भूपतहि भोर | (मा० २।३६।१) भूपता-(सं०) राजपद्‌। 

भूपतिं-१. राजा को, राजा के। भूपति-(सं०) राजा । उ० 
शिव धनु भंजि निदरि भूपति भूगुनाथ खाह गये ताउ। 
(बि० १००) भूपतिहि-भूपति को । । 

भूपा-दे० 'भूप! । 

भूपाल-(सं०)-राजा । उ० रुचिर रूप भूपाल मनि नौसि 
राम । (वि० ४३) 

भूपाला-दे० 'भूपाल” । उ० तात रास तहि नर भूपाला । 
(मा० ९।३६।१) 

भूपु-दे० 'भुपएः । उ० पद्चिले पहर भूपु नित जागा। 
(मा० २।३८।१) 

भूभु रि-(!)-गर्मे रेत । उ० पोंछि पसेज बयारि करोंआ 


गा का अ । (क्‌० निज ।१२) 
“-(ईस०/-- 9 जज ने | 3० ब्ण 
री । (वि० १.६) ककीला कीढ़ा। 


भौर-मंजरि ] 


० कहा सयो जो सन सिलि कलिकालहि कियो भौंतुवा 
भौंर को हों। (वि० २२६) 
भौंर-(सं० अमण)-१. पानी का आचत, चक्कर, २. वह 

घूमनेवाली अँकड़ी जिसमें कूले की डोरी बँंधी कह । 
डउ० २, चारु पादि पटी पुरट की रूरकत मरकत भोर। 
(गी० ७।१६) 

भौंरा-(सं ० कम १, एक उदनेवाला काला कीड़ा। 
अमर । यह फूलों का रस लेता फिरताहै। २. एक अकार 
का खिलौना ! उ० २. खेलत अवध खोरि, गोली भोंरा 
चक डोरि। (गी० १।४१) 

भौंह-(सं० अु)-श्कुटी, भौं । उ० पिय तन चितय भौंह- 
“करि बाकी | (मा० २।११७३) भौहें-भौंह! का बहु- 
वचन । उ० साखे लखन कुटिल भह भोंहें । (सा० 

हि (२५९ १ 
चक-(!)-अकस्साव्‌, सहसा । 

भौतिक-(सं०)-१. भूत-संबंधी, भूत का, २. भूतों से 
उत्पन्न । हे २. दैदिक देविक भौतिक तापा। (सा० 
७।२९।१) ' मर 

भौम-(सं०)-मंगल । उ० सिय आता के समय भोंम तह 
झायड | (जा० १६६) 

भौमबार-(सं० भौमवार)-मंगलवार । 3० नौमी भौमबार 
मधुमासा । (मा० १३४।३) 

भ्रम-(सं०)-१. भूल, मिथ्या ज्ञान, २. धूमना | 3० १« 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । (मा०१।३१॥२) 

भ्रमत-(सं० अ्रम)-भटकते हैं। उ० सव्‌ पंथ भ्रमत अमित 
दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे । (मा० ७।१४।छुं०१) 
अ्रमति-१. दा है, २. भूलता है, ३. घूमती है । 
भ्रमहि-घूमते हैं। भ्रमद्दी-१, घूमते हैं, २. भूलते हैं। 


म 


मंगन-(सं० मार्गण) -माँगनेवाला, दरिद्री, भिखारी । उ० 
हा कुल मंगन, बधावनो बजायो सुनि । (क० 
७ छरे 

मंगल-(सं०)-१. कुशल, कल्याण, शुभ, २. मांगलिक 
कार्य, ३, एक प्रसिद्ध प्रह, ७. मंगलवार; <. आनंद, सुख, 
६. मंगल के गीत, ७. शुभ लक्षण । 3उ० १. सुभ दिन 
रच्यौं स्वयंबर मंगलदायक । (जा० ३) २, राम सुमंगल 
हेतु सकल मंगल किए। (जा० १४८) ४. जुवतिन्द मंगल 
शाह रास अन्दवाहय हो । (रा० ३) ६. होहि सगुन सुभ 
मंगल जनु कहि दीन्हेउ । .(ज्ञा० ३४) मंगलानाम-संगलों 

के। उ० मंगलानां व कर्त्तारी घंदे वाणी विनायफौ। 
(सा० १।१। श्लो० १) 

मंगलच।२-(सं० मंगलाचार)-किसी शुभ कार्य में होनेवाले 
' गीत, बधावा आदि मांगलिक कार्य । उ० घर-घर मंगत्त- 
ध्वार एक रस, हरषित रंक गनी। (ग्री०७२०) 


[ ३७४ 


भ्रमाहीं-(सं० अम)-भठकते हैं । उ० हरिमाया बस जगत 
अमाहीं । (सा० १।११४।३) भ्रमि-अ्रसित होकर । 3० 
कोटि जनम अमि अमि भटके | (वि० ६३) 

भ्रमर-(सं०)-भौंरा । उ० अमर है रचि किरनि ल्याये करन 
जनु उनसेखु । (गी० ७३) 

भ्रमित-अम में पंड़ा । 

अ्रमु-दे० असम! | 

अ्रष्ट-(सं ० )-पतित, च्युत, गिरा, अधर्मी, अशुद्धू । उ० अस 
अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिश्र नहि काना । (सा० 


१।$८३। छु० १) । 
आ्राज-(सं० आजन)-सुशोसित है, सुन्दर लगता है | उ० 
आज बिल्ु॒घापगा आप पावन परम | (वि० ११) 


भआ्राजत-शोभित होता है। उ०गज मनिमाल बीच आजत 
कहि जाति न पदिक-निकाईं। (वि०६२) भ्राजहिं-शो भित 
होता है। उ० बहु मनि रचित झमरोखा आजहि। (सा० 
७।२७।४) भ्राजही-दे० आ्राजहि!। आ्राजा-4. शोभित' 
हुआ, २. शोशित है। उ० १. रास बास बन संपति 
आजा । (सा०- २।२३१।३) भ्रांजी-सुशोभित हुई । 

आ्राजमानं-शोभायमान । उ० झुदुल बनमाल उर आज- 
मान । (वि० ५१) ; 

आत-दे० 'अ्राता'। उ० तोर कोस श॒ह मोर सब सत्य 
बचन सुनु आत । (मा० ६।११६ क) भ्रातनन्‍ह-भाइयों । 
आतहिं-भाई को । भ्रातहिं-भाई से । उ० तब आतहिं 
पँछेड नयनागर । (मा० ४।६६।१) 

श्राता-(सं०)-भाई, बंशु। उ० बिबिध रूप भरतादिक 
आता । (मा० ७८१४) 

अु--(सं०)-भोंह । 3० सोइ पअभ्ु आू बिलास खगराजा। 
मा० ७॥७२।१) ह 


संगला-(सं ०)-पारव॑ती। उ० बर प्रथम बिरवा विरेचि बिरचो 


मंगला मंगल मई । (पा० १८) 

मंगलामुखी-(सं० मंगल + मुखी)-रंडी, वेश्या । 

मंगलु-दे० मंगल” | उ० १, एहि अवसर मंगलु परम 
सुनि रहँसेड रनियासु। (मा० २७) 

मंगाइ-(सं० सागंण)-मँगाकर। मैंगाईं-१. मँगाया, सँग- 
वाया, २. मंगाकर । मैंगाए-सँँगवाए। मैंगावा-मेंगवाया। 
मेंगि-माँग । उ० दिव्य-देह इच्छा-जीवन जग बिघि मनाएं 
 मैंगि लीजे | (गी० ३॥११) 

मंच-(सं०)-बैठने की ऊँची जगह । मंचन्द-मंचों । उ० 
सब अं ते मंचु एक सुन्दर बिसद्‌ बिसाल | (सा० $। 
२४४७ ह 

मंचु-दे० मंच” । दे० ऊपर । ु 

मंजरि-दे० 'मंजरी । 3० मंजुल समंजरि तुलसि बिराजा । 
_(मा०. १३४६।३) 


३७५: ] 


मंजरिय-दे० “मंजरी' । उ० मरकत सय साखा, सुपन्न संज- 
रिय लच्छु जेहि। (क० ७।११९) 

मंजरी-(सं०)-तुलसी आदि कुछ विशेष पौदों के फूल, 

र । उ० उरसि बनसमाल सुविशाल, नव मंजरी अआात 

श्रीबत्स-लांछन उदारम्‌ । (वि० ६१) 

मेजा-(सं० माजेन)-माँजा, माँजा हुआ। 

समंजिर-(सं० मंजीर)-१. पैर का बजनेवाला गहना, पाजेब, 
नूपुरयुक्त पाजेब, २. करधनी, घुँघरुदार करधनी, ३. 
घुघरू । 

मंजीर-(सं०)-दे० 'संजिर! । उ० १. मंजीर नूपुर कलित 
कंकन ताल गति बर बाजहीं। (मा० १।३२२। छुं० १) 
२. गम जटित मनि कदितट रट मंजीर । (गी० 
७३२ १ 

मंजु-(सं०)-१. मनोहर, सुन्दर, २. सघुर, ३. अच्छा । 
उ० १. बाल झूग मंजु-खंजन-बिलोचनि, चंद्रबदनि, लखि 
कोटि रति मार लाजै । (वि०१२) मंजुतर-अधिक सुंदर । 
उ० मंजुतर मधुर मधुरकर गुंजारे । (गी० १॥३९) 

मंजुल-(सं० )-सुन्दर, मनोहर । उ० मसंजुल प्रसून माथे 
मुकुट जटनि के । (क० २।१६) मंजुलौ-दोनों सुन्दर । उ० 
कोसलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलाब्ज महेश चंदितों। 
(मा० ७।१। श्लो० २) 

मंजुलता-(सं ०)- सुन्दरता । 

मंजुलताई-दे० 'मंजुलता' । उ० तन की दुति स्यथाम सरो- 
रुह, लोचन कंज की मंजुलताई हरें । (क० १।8) 

मंजूघा-(सं ०)- संदूक, पिठारा । 

मम्कारि-(सं० मध्य)-बीच, में । उ० कियो लीन सुआपु में 

दरि राजसभा मँक्रारि। (वि० २३४) 

मंकारी-दे० 'मेंस्ारि' | 

मंड-(सं ० )-माँड, भात का पानी । 

मंडनं-दे० 'मंडन! । उ० २. दिनेश वंश मसंडन | (मा० ३। 
४। छुं० ४) मंडन-(सं०)-१. श्ंगार करना, सजाना, २. 
भूषण, अलंकार, ३. खंडन का उलटा । उ० २. मुनि 
रंजन महि मंडल-मंडन । (मा० ६।११९।४) 

मंडप-(सं०)-१. विश्राम का स्थान, २. बारहदरी, ३. 
उत्सव आदि के लिए बना स्थान, रंगभूमि, ४. शामि- 
याना । उ० ३. कपट नारि-बर-बेष बिरचि संडप गईं । 

५(जा० १४७) 

मंडरानी-दे० 'मद़रानी! । 

मंडल-(स़ं०)-१. सूर्य था चंद्र के बाहर की परिधि, २. 
घेरा, ३. गोल, वृत्ताकार, ७. चक्र, ४. समाज, ६. सैनिकों 
की स्थिति विशेष, ७. समूह, संघात, ८. ग्रहों के घूमने 
का कक्ष, ६, शरीर, १०८ ऋग्वेद के खंड । उ० ३४, पुनि 
नभ धनु मंडल सम भयऊ। (मा० १।२६१।३) ८. जनु 
उद्शुगन-संडल बारिद पर नवग्रह रची अथाई । (वि० ६२) 
मंडलिहि-मंडली को, समूह को । 3० करि प्रनाम्रु सुनि 
मंडलिहि, बोलते गदगद बैन । (मा० २॥२१०) मंडलीं- 
मंडली में, समूह में । उ० खल संडलीं बसहु दिनु- 
राती । (मा० ४।४६॥३) मंडली-(सं०)-१. समूह, 
समाज, २. बिहली, रे. सूर्य, ७. चट बुक्ष । उ० ६. दे० 
मंडलीक' । 


[_ मंजरिय-मंदाकिनि 


मंडलींक-(सं ०)-राजा, राजाओं का राजा । उ० मंडलीक- 
मंडली-प्रताप-दाप दालि री । (क०१।१२) 

मंडि-(सं० मंडन)-विभूषित करके, शोभा बढ़ाकर। ० 
मंदि मेदनी को मंडलीक-लीक लोपिहें। (मा० ६।१) 
मंडें-१. रचे, २. सुशोमित्‌ करे । ड० $. जाय सो सुभट 
समर्थ पाइ रन रारि न मंडे । (क० ७।११६) 

मंडित-(सं ० )-सजाया हुआ, भूषित, सुशोमित । उ० रत्न 
हाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि भानु सुत-सहस-उद्योत्त- 
कारी। (वि० ९१) 

मंड्रक-(सं०)-१. मेढ्क, २. एक सुनि । 

मंत-दे० “मंत्र! । उ० १. मंदमति कंत सुनु मंतर म्हाको । 
(क० ६२१) 

मंत्र-(सं०)-१. रहस्यपूर्ण बात, सेद्‌ की बात, १.आ. परा- 
मशे, राय, २-गुरु का उपदेश, ई.तंन्न के वे शब्द या शब्द 
समूह जिनके द्वारा देवताओं को असन्न करते हैं या किसी 
कार्यांदि की सिद्धि करते हैं | ४. इच्छा । उ० १. झअ. अब 
सो मंत्र देहु प्रभु मोही । (मा० ३॥१३॥२) ३. यंत्र मंत्र 
भंजन, प्रबल कल्मपारी । (वि० ११) ४. मंडलीक भति 
रावन राज करह निज मंत्र। (सा० १।$८२ क) मभंत्नराजु-- 
मंत्रों का राजा, राम का नाम । 3० मंत्रराजु नित' जपहि 
तुम्हारा । (सा० २॥१४६।३) मंत्रामिचार-मंत्रों का 
प्रयोग । 

मंत्रिन्दि-मंत्रियों, मंत्रियों के। उ० संत्रिन्ह सद्दित इंहाँ 
एक बारा । (मा० ४।४।२) मंत्रिहिं-संत्री को । उ० मंत्रिद्दि 
राम उठाई भबोधा । (मा० २।६४।१) मंत्री (सं० मंत्रिन)- 
पंरामश देनेवाला, राज्य-सचिव, अमात्य। 3० मंत्री 
भुदित सुनत प्रिय बानी । (मा० २।९५।४) 

मंत्रु-दे० 'संत्र!। उ० १, अ. चले.साथ अस मंत्र इढ़ाई। 
(मा० २।८४।४) 

मंथरा-(सं ० )-कैकेयी की दासी जिसके बहकाने से कैकेयी. 
ने दुशरथ से राम को बन भेजने तथा भरत को राज्य देने 
का अनुरोध किया था। उ० नाम मंथरा मंद मति, चेरी 
कैकह्ट केरि | (मा० २१२) 

मंद-(सं०)-१. जो तेज्ञ न हो, सुस्त, २. नीच, तुच्छ, ३. 
मुखे, ४. पापी, <. गड़ढा, ६. धीमा, धीरे-धीरे चलने- 
वाला । उ० १. मंदमति कंत सुनु मंत म्हाको । (क० ८। 
२१) २. मंदजन-मोलि-मनि, सकल-साधनहीन। (वि० 
२११) ६. सीतल सुगंध सुमंद मारुत । (मा० १|८६५। 
छु० १) मंदतर-१, अधिक नीचे, २. अधिक मूर्ख । उ० 
.होहिं बिषय रत संद संदुतर । (सा० ७१२१।६) मंदेहि- 
मंद को, बुरे को । उ० भल्नेहि मंद मंदेहि भल करहु । 
(मा० १।१३७।१) 

मंद्रं-दे० 'मंदर'। मंदर-(सं०)-१ .मंद्राचल नाम का पव॑त, 
२.पवत । उ० २.गहि समंदर बंदर भालु चले। (क०६।३४) 

मंदर-दे० 'मंद्र!। उ० १, मंदरु मेरु कि लेहिं मराला । 
(मा० २॥७२।२) 

मंदा-दे० मंद! । बुरा, जो अच्छा न हो |.3० जोग बियोग 
भोग भल संदा | (मा० २॥६२।३) 

मंदाकिनि-दे० “'मंदाकिनी' । उ० सुरसरि धार ना मंदा- 
किनि । (मा० २।१३२।३) 


मंदाकिनी-मज्जसि ] 


मंदाकिनी-(सं०)-गंगा नदी | 3० राम कथा मंदाकिनी 
चित्रकूट चित्त चार। (सा० $॥३१) 
मंदिर-(सं०)-१. महल, मकान, घर, २. देवालय | उ० 
१. बैठ जाई तेहि मंद्रि रावन । (मा० ६१०४) मंवि- 
रन्‍ह-महलों में, मंदिरों पर । उ०कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह 
जहँ तहँ राम जसु गावत भएु | (मा०७।४१।| छं०१) 
मंदोदरि-दे० “मंदोदरी' । उण्मय तनुजा मंदोदारि नामा। 
का १॥१७८।१) 
मंदोदरी-(सं०)-रावण की खी और भय दानव की पुत्री । 
५3० मंदोदरी आदि सब रानी । (मा० $४।8।२) 
भंदोवै-(सं० मंदोद्री)-मंदोदरी, रावण की स्ली। उ० 
तुलसी मँँदोवै रोइ-रोह के बिगोवै झापु ॥ (क० &।११) 
म-(सं०)-मधा नक्षत्र । उ०अगुन पुगुन वित्वज क म, आ भ 
ञ॒ भू गुनु साथ। (दो? ४९७) है 
महक-(सं० भात)-(१)-नेहर में, पीहर में। उ० महके 
ससुर सकल सुख जबहि जहाँ मनु मान । (मा० २।६६) 
मइत्रा-(सं० भैन्नी)-मित्रता, मैत्री । 
मई-(सं० मय)-युक्त, मय, वाली । उ० है तुलसिद्दि पर- 
तीति एक भ्र्भु-मूरति कृपामई है | (वि० १७०) 
मकरंदू-(सं०)-१, फूल का रस, २. फूलों की धूल, पराग। 
3४० १. विष्णु-पद्‌ कंज मकरंद-इव अंडु बर । (वि० १८) 
मंकरंदा-दे० 'मकरंद' । उ० १, शुंजत अलि ले चलि मक- 
रंदा । (भा० ७।२३।२) 
मकर (१)-(सं०)-१. आह, मगर, २. कामदेव की ध्वजा 
का चिह्न, ३े. माघ का महीना, ४. एक राशि जिसका क्रम 
दसवाँ हे । 3० १. मकर घडवर्ग गोनक्र चक्राकुला। 
(बि० ४8) ४, साथ मंकरगत रबि जब होईं | (मा० $। 
'४४।२) हे 
मकर (२) -(फा०)-छुल, कपट । 
मकरीं-दे० 'मकरी” । मकरी ने । उ० $. सर पैठत कपि पद 
गहा सकरीं तब अकुलान । (सा० ६।५७) मकरी-(सं ०)- 
3. मकर की स्री, आह की मादा, २. एक कीड़ा, मकड़ी । 
3० २, संकट सोच सबे तुलसी लिए नाम फटहें मंकरी के 
' से जाल्ले । (ह० १७) 
मकु-(?)-चाहे, बल्कि । उ० गगलु मगन मकु मेघदि 
. मिलई। (सा० २२३२।१) 
मकुट-बे० मुकुट” । 
'मख-(सं०)-यज्ञ, क्रतु। उ० मख॒ राखिबे के काज राजा 
मेरे संग दये। (क० १॥२१) 
भखपाल-(सं०) यज्ञ की रक्षा करनेवाले ।3० मुनि मखपाल 
कृपाल प्रभु चरन कमल उर आजु। (प्र० १॥३॥५) 
मखु-दे० 'मख' । 
मंग (१)-(सं० मार्ग)-रास्ता, पथ । 3० ठाढ़ी मग लिये 
घट हैं। (० २०) 
भंग (२)-(सं० सगध)-मरगध साम का देश। उ० कासी 
भंग सुरसरि क्रमनासा | (मा० $।६।४) 
संगन-(स० मंझ)-१. लीन, डूबा, तर्लीन, २. प्रसन्न । 
3०.१, आधि सगन मन्‌। (विं० १६५) २. तहेँ मगन 
' झजति पान करि | (वि०१३६) | 
भगर-(सं० मकर) -आद, मच्छु । 


[ ३७६ 
मगरा-(?)-$. ढीठ, २. घर्मडी, अहंकारी । 
मगराई-ढिठाहे, ृष्ठता । 
मगसिर-(सं० मागगशीर्ष)-अगहन का महीना । 
मगहँ-मगध देश में । उ० मगहँ गयादिक तीरथ जैसे। 
(सा० २।४३॥४) मगह-(सं० मगध)-सराध का देश । 
इसे पविन्न माना गया है । 

मगाइ-(सं० सागण)-मँगाकर । उ० जहँ तहँ धावन पठह 
पुनि मंगल द्रव्य मगराहं। (सा० ७॥१० क) मगाई-दे० 
'मुँगाई! । ड० १. राम सखाँ तब नाव मगाईं। (मा० २। 
१९१२) मेंगावा-मैंगवाया । उ० होत प्रात बट छीरु 
मगावा । (सा० २१९१।१) 

मगु-(सं० सार्ग)-रास्ता, मग । उ० कोपित कलि लोपित 

३ बिलसत बढ़त मोह-साया-मस्छु । (वि० 

२४ 

मग्न-(सं ० )-दे० 'मगन' । 

मगे-(सं० मग्न)-म्न हो गये। उ० तुलसी लगन ते 
दीन्ह सुनिन्ह महेस आरनदु-रंग-सगे | (पा० ६६) 

मधवा-(सं० सघवन्‌)-४ंद। 3० सघवा महा मलीन सुए 
मारि मंगल चहत । (मा० २।३०१) 

मघवान-दे० “मधवा” | उ० सरिस स्वान मधवान जुबानू। 
(सा० २।३०२।४) 

मधघा-(सं०)-एक नक्षत्र का नाम। उ० मानहु मधा मेघ 
भझरि लाईं। (मा० २।७३।२) 

मचत-(?)-मचता है, होता है। उ० अति मचत छूटत 
कुटिल कच छुबि अधिक सुंदर पावहीं। (गी० ७।१६) 
मची-१. फैल गईं, छा गई, २.हुईं, हो गई | उ०१. मची 
सकल बीथिन्ह बिच बीचा | (सा० १।१३४।४) 

मचला-(१)-$, मचलनेवाला, हठी, २. मचला हूँ, अड 
गया हूँ | 3०२. हों मचला ले छाँड़िहों जेहि लागि हर॒यो 
हों। (वि० २६७) मचलाई-हठ, बाल हठ, अड़ना | 3० 
सागर सन ठानी मचलाई । (मा० &।५६॥३) , 

मच्छुर-(सं० मशक)-मच्छुर, एक उड़कर काटनेवाला छोटा 
कीड़ा ) उ० लोभ मोह मच्छुर मद माना। (मा० <। 
४७।१ 

मजा-(सं० मज्जा)-फेन, काग | उ० दीन मलीन छीन तथु 
डोलत मीन मजा सों लागे। (कृ० ३*) 

मजार-(सं० मार्जार)-बिल्ली, विज्ञाव | 3० तुब्लसी सिख- 
वत नाहि सिसु मूषक हनत मजार | (स० १६१) 

मजूर-(फा० सजुदूर)-सेवक, काम करनेवाला | “ 

मजूरी-सेवा, टहल्ल । उ० बहुत काल में कीन्हि मजूरी । 
(मा० २॥६० २।३) 

मज्जत-(सं० मज्जन)-१. स्नान करते हुए, २. स्नान करता 
या करते हैं। उ० २. मज्जत पय पावन पीवत जलु । 
(वि० २४) 

मज्जन-(सं०)-स्नान, नहाना । उ० मज्जन पान पाप दर 
एका | (मा० १।१९।१) " 

मज्जनु-दे ० 'मज्जन! । उ० मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । 
(मा० २।८७।४) 

मज्जसि-स्नान करता है। उ० तह मगन मज्जसि पान करि। 
(वि० १३६) मज्जहिं-स्नान करते हैं, नहाते हैं। उ० 
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मनुज सज्जहि सुक्ृत पूंज जुत कामिनो । (बि० १८) 
सज्जि-स्नान करके, नहाकर । उ० मकर मज्जि गवनहिं 
सुनि बंदा । (मा० १॥४४।१) 

मज्जा-(सं०)-चर्बी, मेद। उ० बीर परहिं जल तीर तरु 
मज्जा बहु बह फेन । (मा० ६८७) 

मज्जित-(सं०) डूबा हुआ, लीन । 

मस्तार-(सं? सध्य)-में, बीच, अंदर । 

मम्कारी-दे ० मेंफारि!। उ० कृदि परा पुनि सिंधु सककारी ! 
(मा० ९)२६।४) 

मक-(सं० मं ठ)-चंचलता, मटकना । 

मठी-(सं० स5ठ)-निवासस्थान, वास | उ० तिनन्‍्हकी छठी; 

मंजुल मठी, जग सरस जिन्हकी सरसई । (गी० १।१) 

मड़रानी-(सं ० संडल)-घेरा देकर घूमने लगी, चक्कर काटने 
लगी | उ० सुनि सनेहमय बचन निकट हे मंजुल मंडल 
के मड़रानी । (गी० ६२०) 

मढ़-(सं० अठ)-घर, कुटी, क्ोपडी । उ० चढ़ि गढ़ मढ़ दृढ़ 
कोट के केंगूरे कोषि | (क० ६१०) 

मढ़ी-(सं०मठ) कुटी, कोपड़ी । 

मढ़े-(सं०्मंडन) मढ़े हुए, चेश्टित | उ०भढ़े से खबन नहिं 
सुनति पुकारे। (गी० ६१८) 

मदैया-छोठ छुप्पर, छोटी स्ोंपड़ी । 

मढहौं-मढ़ाऊँगी । उ० दूध भात की दोनी डैहों सोने चोंच 
मढ़ेहों । (गी० ६|१६) 

मणि-(सं०)-१. बहुमूल्य पत्थर, रत्न, २. उच्च, श्रेष्ठ, 
उत्तम । मणे-है मरिए।। मतवारा-मतवाले । दे० मतवारा । 
ड७० दिव्य-भूम्यंजना-मंजुलाकर-मणे । (वि० २६) 

सतंग-(सं०)-१. हाथी, २. शवरी के गुरु एक ऋषि | उ० 
4. भूमत द्वार अनेक सतंग जेंजीर जरे मद्अंबु चुचाते । 
(क० ७।४४) 

मत-(सं०)-१. सम्मति, राय, २. सिद्धान्त, ३. उपदेश । 
उ० २. पढ़ियो परथो न छुठी छुमत, ऋशगु जजुर अथदेन 
साम को । (वि० १४९) 

मतवारा-(सं०सत्त + वाला)-१ - पागल, उन्मत, २. मस्त, 
प्रसन्न, ३ ,नशा सें चूर। मतवारे-मतवाले। दे० 'मतवारा” | 
उ० ३. जिमि सद उतरि गए मतवारे । (सा० १।८६।३) 

मतवाला-दे० 'मतचारे' । 

मता-दे०'सत' । 

मति-(सं. )-१. बुद्धि, समझ, अक्ल, २, राय, सलाह । 
3० १. नकरु बिलंब बिचारु चारु सति, बरष पाछिले सम 
अगिलो पल्नु। (बि० २४) मते-दे० 'मत”। मति में; राय 
में। उ० मातु मते महूँ मानि मोहि जो कछु करहिं 
सो थोर | (मा० २२३३) 

मतु-दे० मत” । 

मतेई-(सं० विमात्‌)-विसाता, मैसा । उ० काय मन बानी 
हूँ न जानी के मतेई है । (क० २३) 


मतो-दे० मत!। - 
मत्त-(सं०)-१. उन्मत्त, सतवाला, पागल, २, मस्त, ३. 
असज्ञ, है | गर्वीला कु ष् |] उम्र, | जुछ ! |] यातुधान- 


के अ अ भक्त-सन पुन्य-आरन्यवासी । (बि० 
है. (००३ । 


[ मर्जा-मर्दानिं 


मत्सर-(सं०)-१. डाह, हसद, जलन, २. क्रोध । 3०१. 
सान-सदु-सदन सत्सर-मनो रथ-सथन_ सोह-अंभोधि-संदर 
मनसस्‍्वी । (वि० ९४) मत्सरा;-“मत्सर' का बहुवचन । उ० 
भजंति हीन मत्सराः | (मा० १।४।छ० ७) 

मत्सरता-(सं०)-डाह, हसद । ; 

मत्वा-(सं०) मानकर। उ० मत्वा तद्घुनाथ नाम निरत 
स्वांतस्तमः शान्तये ! (मा० ७१४ १।श्लो० १) 

मत्स्य-(सं०)-१. मछली, २. भगवान का प्रथम अवतार ! 

मथइ-(सं० मथन)-मथे, मंथन करे । मथत-१. मथता है) 
महता है, २. महते हुए, सथते समय । उ० २. मथत 
सिंधु रुवहि बौरायहु। (मा० १।१३६॥४) मसथहिं-सथते 

/ महते हैं। मथि-सथकर । उ० तब अथ्रि काढ़ि लेइ 

नवनीता | (सा० ७।११७८) मर्थ-मथने से । उ० बारि 
म्थे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । (मा० ७॥१२२क) 
मथे-समंथन करे, मथ डाले। मथै-दे० मथह!। उ७ 
मुदिताँ सथै बिचार सथानी । (मा० ७३ १७८) मथ्यौ- 
१, मथा है, मथा, २. मथा गया है। उ० १. यहं 
व खन्‍यो मध्यों लँध्यो बाँध्यों अँचयो है । (गी० 
६।११ 

मथन-(सं०9)१., मथनेवाला, २.मथना, ३. नाश करनेघाला । 
उ०१. जयति बिहगेस-बल चुडि-बेगाति-सद-मथन, सन्‍्मथ- 
सथन ऊध्वेरेता । (विं० २६) ३. कलिमल सथन नाम॑ 
ममताहन । (सा० ७९१ ।५) 

मथानी-(सं० मथन)-एक विशेष प्रकार का डंडा जिससे 

। ड० मुदिताँ मये बिचार सथानी। (मा० 

७।१ १७८) 

मथुरा-(सं ० मधुपुर)-यमुना के किनारे स्थित एंक तीथे। 
मथुरादि-मथुरा में [3० तो मथुराहि महामहिंमा लहि सकल॑ 
ढरनि ढरिबे हो । (कृ० ३६) 

मद-(सं०)-१. घमंड, गधे, २. नशा, भस्ती, मेत्तता, ३, 
आनंद, प्रसन्नता, ४. मदिरा, £ वी, <. कस्तूरी, ७५ 
हाथी की कनपटी से चूनेवाला एक द्वव पदार्थ । उ० १. 
मद मत्सर अभिमान ज्ञान-रिपु इन महँ रहनि अपारो १ 
(वि० ११७) ४, जिमि धोखे मद पानकर सचिव सोच 
तेहि भाँति। (मा० २१४४) ६, ज्यों कुरंग निज अंग 
रुचिर सद अति मतहीन मरस नहिं पायो | (बि० २४४) 
७. मद अंबु चुचाते। (क० ७४४) मदमाता-मस्ती सें 
चूर, गवे से मतबाला। मदमाते-दे० 'मंदमाता? | उ० 
बिषस कहार मार-सदसाते, चलहि न पाजँ बदोरारे। 
(वि० १८३) मदहारी-गर्व को दूर करनेवाला। उ० 
जनकसुता समेत आदत गृह परसुरास अति मद॒हारी | 
(गी० ७१८) 

मदुन-(सं०)-१, कामदेव, २. मैनफल, दे. धतूरा । ड० 
१. मान-मद-सदन-मत्सर-मनोरथ-सथन मोह-अंभोधि- 
समंदर मनस्वी । (वि० ४४) 

मदनु-दे० मदन! । 

मदा-दे० मद” । गये, अहंकार । उ० नहिं राग न लोभ न 
मान मदा | (मा० ७।१४।७) 

मदानि-(सं० मद)-कल्याणदायिनी । उ० तुलसी संगरति 
पोच की सुजनहि होति मदानि । (दो० <३६) । 


भंदारी-मनसा ] 


मदारी-(अर० मदार)-बाज़ीगर, तमाशा दिखानेवाले। 
मंद्रा-(सं०)-शराब, दारू । उ० महिष खाह करि मदिरा 
पाना । (मा० ६।६४।१) 
मद्य-(सं०)-शराब । 
मधु-(सं०)-१. शहद, २. शराब, ३. बसंत ऋतु, ४. चैत' 
का महीना, *. मीठा, ९. दूध, ७- पानी, ८. एक राइस 
का नाम जिसे विष्णु ने मारा था। उ० १, देति मनहूँ 
मधु माहुर घोरी । (भा० २२२१२) २. मन्रि भाजन मधु, 
पारई पूरन अमी निहारि। (दो० ३९१) ३. जलु मधु 
मदन मध्य रति लसई । (मा०२।१२३।२) ८. महा मंगल 
मूल हम मुख्ध मधु-मथन मानद्‌ असानी । 
वि० ९६ 
है शहर )-भौंरा। 3० सुक-पिक-मधुकर-मुनिवर-बिहारु । 
(बि० २४) मधुकरा-भोरों का समूह । उ० बिकसे सरन्दि 
बहु कंज गुंजत पूँज मंजल मधुकरा | (मा० १८६।७ ०१) 
मधुकरी-(सं० मधुकर)-वह भिक्षा जिसमें केवल पका अन्न 
लिया जाता हो । उ० माँगरि मछुकरी खात ते, सोवत गोड़ 
पसारि | (दो० ४६४) 
मधुप- सं ०)-भौरा, श्रमर । उ० आनन सरोज कच मधुप 
पुंज। (वि० १४) 
मधुपक-(सं०)-दुही, घी, जज, शहद ओर चीनी का मिश्रण 
जो देवताओं को चढ़ाया जाता है । उ० मधुपक मंगल 
वरब्य हर जेहि समय मुनि मन महुँ चहें | (मा० १॥३२३। 
छुं० १ 
मधुपुरी-(सं०)-मथुरा नगरी । उ० अज बसि राम-बिलास, 
मधुपुरी चेरी सों रति मानी । (कृ० ४७) 
मघुबन-(सं०)-$. सुझ्रीव के बाग का नाम, २. मथुरा का 
एक बन | उ० १. तब मधुबन भीतर सब झाए। (सा० 
४।२८।४) २. अब नंदुलाल-गवन सुनि मचुबन तनहि तजत 
नहि बार लगाई | (कृ० २२) 
मधुमास-(सं० )-चैतत का महीना । 
मधुमासा-दे० 'मधुमास! । उ० नौमी भौम बार मधुमासा । 
(मा० १।३४।३) 
मधुर-(सं०)-१. मीठा, छः रसों में एक, २. सुंदर, रे. 
कोमल, ४. सुनने में भला, *. धीरे धीरे । उ० ३. मंगल 
मूरति मोदनिधि मधुर मनोहर बेष। (पर० ४।४४) ४. 
बेष बिसद बोलनि मधुर, मन कट, करम मलीन | (दो० 
१९१४) ४. मधुर ऋुलाहइ मल्हावहीं। (गी० १॥१३) 
मधुरतर-अधिक सीठा । उ०अभमत आमोद्यस मत्तमघुकर- 
निकर मधुरतर मुखर कुव॑न्ति-गानं । (घि० ४१) मघुरी- 
4. मीठी, रसीली, २. माघुये, सौंदर्य । मधुरे-१, मीडे, 
२. सुंदर । 3० २. मधुरे दसन राजत जब चितवन मुख 
मोरी । (गी० ७७) 
मधुस्ता-$. मीठापंन माधुरी, २. सुंदरता, ३. रुदुलता । 
3उ० १. कथा सुधा मथि कादृहि भगति मधुरता जाहिं। 
(मा० ७ १२०क) 
मधूकरी-दें० 'मधुकरी' । ु 
मध्य-(सं०)-१. बीच, माँ, २, मध्यम, जो न उत्तम हो 
न खुराब, ३. कमंर, ७, १६ से १७ वर्ष तक की 
झायु | 3० १. जीव भवदंधि-सेवक-बिभीषन बसत मध्य 


[ ३७८ 


दुष्टाटवी ग्रसित चिता । (वि० €८) मध्यद्विस-दोपहर । 
ड० मध्यदिवस जिमि ससि सोहई। (सा०६३९।२) 

मध्यम-(सं०)-१. मध्य का, बीच का, २. न अच्छा न बुरा, 
३. एक स्वर | 3० १, हित अनहित मध्यम अमफंदा। 
(मसा० २।६२।३) २. उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज 
थल अलुहारि | (सा० १।२४०) 

मध्यस्थ-(सं०)-१., तटसथ, उदासीन, २. बिचवई, बिच- 

त । उ० १, सत्नु सिन्न सध्यस्थ तीनि थे मन कीन्हें बरि- 

आईं । (वि० १२४) 

मध्याह-(सं०)-दोपहर, दिन का मध्य । 

मन (१)-(सं० मनस्‌)-अंतःकरण, चित्त, जी। 3० श्री- 
रामचंद्र कृपालु भज्ञ मन हरण-भवभ्य दारुणं । (वि०४४) 
मनहिं-१, मन को, २.सन सें | उ० १,लोभ मनहि नचाव्‌ 
कृपि ज्यों गरे आसा डोरि। (विं० १५८) मनहि-दे० 
'मनहि? । मनह्ी-सन ही, जी ही । उ०मनहीं मन सागहि 
बरु एहू। (मा० २२१२४।२) मनहूँ-मन में भी। उ० 
मनहूँ अकाज आने ऐसो कौन आज है ? (क० २२२) 

मन (२)-(?१)-चालीस सेर की तोल । 

मनक-(खं० मनस्‌)-मसन भर )! उ० रतिन के लालचिन 
प्रापति सनक की | (क० ७२०) 

मनजात-(सं०)-कामदेव । उ० डेरा कीन्हेउ सनहुूँ तब 
कटकु हृदकि मनजात । (मा० २।३७ ख) 

मनतेउँ-(सं० मानन)-मानता । 3उ० पिता बचन मनतेएँ 
नहि ओहू । (मा० ६।६१।३) 

मनन-(सं०)-१., चितन, सोचना, २. भली भाँति अध्य- 
यन करना । 

मननसील- के ०मननशील)-विचारशील, चितन करनेवाला | 

मननसीला-दे० “मननसील” । उ० गायंति तव चरित सुप- 
हे श्रुति के सुक संभु सनकादि मुनि मननसीला। 

० ध्टरे 

मनमथ-(सं० मन्सथ)-कामदेव । 

मनमाना-यथेच्छु, मनके अनुकूल, मन भर | उ० ग्यान 
नयन निरखत मनमाना। (सा० १।६७।१) मनमानी- 
मन के अनुकूल | उ० कही है भली बात सब के मनमानी | 
(कु० ४8) , 

मनरंजन-(सं० मनस्‌ + रंजन .-मन को असन्न करनेवाला | 
उ० तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सु खंजन-जातक 
से । (क० ११) 

मनशा-(अर ०)-१, इच्छा, कामना, २. सम्मति, राय, 
सलाह । 

मनसहि-इच्छा सें, सन में । उ० प्रभु सनसहि लयलीन मलु 
चलत बाजि छुबि पाव | (मा० $।३१६) मनसहु-१. मन 
'से भी, २. कल्पना से भी। उ० १. मुनि-मनसहु ते 
झगमत पहि ल्ञायड मचनु। (पा० ३८) मनसा (२)-(सं० 
मनस्‌ू)-मन । उ० मनसा अनूप राम-रूप-रंग रई है। 
(गी० १।६४) जिमि परद्रोह निरत मनसा के। (सा० 
६॥६२।२) मनसि-मन में, हृदय में | 3० बसतु मनसि 
मम कानन चारी । (सा० ३॥११।६) 

मनसा (२)-दे० 'मनशा!। उ० १. संपति सिद्धि सबे 
तुलसी, मन की मनसा चितवें चित्र लाए | (क० ७७३) 
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मनसिज-(सं०)-कामदेव । उ० धरी न काहूँ धीर सब के 
मन मनसिज हरे। (मा० १।८९) 

मनसिजु-दे० 'मनसिज' । 

मनस्वी-(सं * मनस्विन)-१. बुद्धिमान, २. स्वेच्छाचारी, 
स्वतंत्र । 

मनहर-(सं० मनस्‌ + हर)-मनोहर, सुंदर । 39 भेढ़ी 
लटकन मसि बिंदु मुनि मनहर । (गी० १।३०) 

मनहरण-समनोहर, सुंदर । 

मनहरनि-मन हरनेवाली । उ'० तोतरी बोलनि, बिलोंकनि 
मोहनी सनहरनि । (गी० १$।२५९) 

मनहूँ-(सं० मानन)-मानो । उ० मनहूँ आदि अंभोज 
बिराजत सेवित सुरझ्ुनि भ्ठु गनि। (गी० २।४०) मनि- 
यत-१ . 23६. » अगीकार करता हूँ, २. मान, स्वीकार 
करे, ३. माने जाते हैं। उ०३. नाते नेह राम के मनियत 
सुहृद सुसेव्य जहाँ लॉ। (वि० १७४) मनिदहै-मानेंगे । 
उ० हँसि करिहें परतीत भगत की भगत सिरोसनि मनि- 
हैं। (वि० ६९) मनु (१)-(सं० मानन)-मानों । उ० 
मन्नु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम 
के गन झआए। (गी०१।२३) मनो-मानो, माल लो । उ० 
गहि मंदर बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन 
के । (क० ६।३४) 

मना (१)-(अर ०)-१, रोक, बजेन, ममानियत, २. रोकना, 
मना करना | 

मना (९)-(सं० मनस)-मन । उ० तजि सकल आस भरोस 
गावहि सुनहि संतत सठ सना । (मा० ९४६०।छ७० १) 

मनाइ-(सं० सानन)-१. बिनती करके, श्रार्थना करके, २ 
मनौती करके । 3० १. ईंस मनाह असीसदि जय जस 
पावहु। (जा० ३२) मनाइय-स्तुति कीजिए, प्रार्थना करनी 
चाहिए। उ० आदि सारदा गनपति भौरि मनाइय हो । 
(रा० १) मनाई-१. मनाया, २. स्तुति था आ्ेना की! 

- मनाए-१. मनाया, २. प्रार्थना करने पर, मनाने पर । 
3० १. नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाएं। (सा० १।२६०।२) 
मनाव-मनाते हैं, प्राथना करते हैं, मनौती करते हैं । उ० 
बिधिदि सनाव राड सन साहीं। (मा० २।७४४३ ) मना- 
वर्जुँ-मनाऊँ, प्राथेना करूँ । मनावत-१. भनाते हैं, २. 
मनाता हूँ, ३. मनाते हुए, प्राथेना करते हुए । उ० २. 
हों तिनसों करि पंरम बेर हरि तुम सों भलो मनावत । 
(वि० १८५) ३. सुर तीरथ तासु मनावत आवत। 
(क० ७,३४) मनावति-मनौती करती हैं। उ० बढी 
सगुन मनावति माता। (गी० ६।१६) मनावन-सनाचा, 
प्राथता करना । मनावहिं-मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 
उ०खरभर नगर नारि नर बिधिहि सनावहि । (जा० १८३) 
मनावहीं-अर्थना करते हैं । 3० जग जनमि ल्वोंचन लाहु 


| आ है ) जाबि नाम अजाति लीन्हें नरक जमपुर मने । 

७० १६०७ 

मनाक-(सं० मनाक)-थोढ़ा, किचित्‌ । उ० होत न बिसोक 
ओत पावे न मनाक सो । (क० <।२९) 

मनाकु-दे० 'मनाक! । उ० जो दुसकंठ दियो बाँवों, जेहि 
हर गिरि कियो है मनाकु | (गी० १८७) 


[ मनसिज-मनोभूत 


मनाग-दे० 'मनाका । उ० तद॒पि सनाग मनहिं नहि पीरा। 
(मा० $।4४४।२) 

मनि-दे० मणि! | उ० अगटीं गिरिन्ह बिविध मनिखानी। 
(मा० ७३२३४) २. अस बिचारि रघुबंससनि, हरहु बिषम 
भवभीर | (मा० ७१३० क) मनिनन्‍्ह-सशणियाँ। मनिमय-- 
मणियों से युक्त । उ०सिंघुर मनिमय सहज सुहाई । (मा० 
१११५८८॥४) मनिद्िं-मरिए को । उ० पीर कछू न मनिहि 
जाके बिरह-बिकल भुझंग । (कृ० *४) 

मनिआरा-दे ०“सनियारा! । 

मनिकर्निका-(सं० समणिकशणिका)-काशी नगर में स्थित एक 
पवित्र स्थान जहाँ. इसी नाम का एक कुंड है। यात्री 
इसमें स्नान करते हैं । उ० मनिकनिका-बदन-ससि सुंदर, 
सुरसरि सुख सुषमा सी | (वि० २२) 

सनियारा-मणियों से युक्त या पूर्ण । उ० बन कुसुसित' 
गिरिंगन मतियारा | (सा० १।१३ १।२) 

मनी (१)-(सं० सान)-राबे, अहंकार | 3० ' होय भलो ऐसे 
ही अजहुँ गये राम-सरन परिहरि मनी । (गी० £।३३) 

मर्ना (२)-(सं० मणि)-$. धन, २.मणि | 

मनीषा-(सं०)-अक़्ल, बुद्धि । 

मनु (२)-(सं० सनस)-मन, चित्त, जी। उ० देखि दसा 
जनक की कहिबे को मनु भो। (गी० $।६४) । 

मनु (१)-(सं०)-१. मनुष्यों के आदि पुरुष, २. एक« ऋषि 
जिन्होंने मनुस्खृति का प्रणयन किया | 

मनुज-(सं ०)-आदमी, मनुष्य । उ० सनु दनुज तनुज बन- 
दहनसंडन-मही । (गी० ७६) मनुजा-समलुष्यों को । उ० 
कलिकाल बेहाल किए मलुजा | (मा० ७।१०२।॥३) 

मनुजाद-(सं० सनुज + अद»-राज्षस, मनुष्यमक्षक । उ० 
चित्त बेताल मनुजाद मन, ओरेतगन रोग, भोगौधघ बृश्चिक- 
बिकारम्‌ । (वि० २९) 

मनुजादा-दे० 'महुजाद”! | उ० भएसि कालबस खल मनु- 
जादा । (मा० ९।३३।३ ) 

मनुष्य-(सं ० )-आदमी, मानव । 

मनुसाई-(सं०मनुष्य)-१. पुरुषार्थ, पराक्रम, बल, २. भल- 
मनसी, आदमियत । उ० १. सोड नहिं नाघेहु असि 
मनुसाईं । (मा० ६।३६।१) 

मनुहार-(१)-१. मनौआ, खुशामद, २. विनय, प्रार्थना । 

मनुद्दारि-दे० 'मनुद्दार' | ड० २. तापसी कहि कहा पठवति 
नूपनि को मनुहार | (गी० ७२६) 

मनुहारी-दे० 'मनुहार' । उ० १. क्यों सॉंप्यो सारंग हारि 
हिय, करी है बहुत मनुहारी । (गी० १॥१०७) 

मनोगति-मन की चाल । 3० तीखे तुरंग मनोगरति चंचल 
पौन के गौनहुँ तें बढ़ि जाते । (क० ७४४) 


' मनोज-(खं०)-१, कामदेव, २. चंद्रमा | 3० १. जनु ऋतु 
पाए सकल सिवहि मनावहीं। (जा० ६३) मने-मनाईं 


राज मनोज-राज रजधानिय | (पा० &८) २. तुलसी 
बिकसत मित्र लखि सकुचत देखि मनोज । (स० 


६८३ 
मनोभव-(सं०)-ऋमदेव । उ० मनहूँ सनोभव फंद सँवारे। 


गो १॥२८३।१ 
मनोभूत-कामदेव । 3० मनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीरम | 
(सा० ७।१ ०८) 


मनोरथ-मरद ] 


मनोरथ-(सं०)-चाह, कामना, इच्छा । उ० तजि सोइह 
सुधा मनोरथ करि करि को मरिहे री माई । (कृ० २५) 
मनोरथु-दे० 'मनोरथ! । उ० जों बिधि पुरव मनोरशु 
काली | (मा० २।२३॥२) 

मनोरम-(सं ०)-सुंदर, अच्छा । उ० जनक-अनुज-तनया 
'दुु्डू हुई परम मनोरम । (जा० १७२) 
मनोराज-मनसाना कार्य, सन की आज्ञाओं का पालन । 
ड० का करत झअकाज भयो आजु लगी। (क० 
७|६५ 

मनोहर-(सं०)-लुंद्र | ड० जान रूप सनिजटित मनोहर 
नूपूर जन सुखदाई । (वि० ६ हे 

मनोहरता-सुंदरता । 3० मनहुँ मनोहरता तन छाण। 
(मा० १२४१।१) मनोहरताउ-सुंद्रता भी। उ० निपट 
असमंजस हु बिलसति सुख मनोहरताउ | (गी० ७२२) 
मनोहरताई-सुंद्रता, मनोहरता । उ० भेंवर तरंग मनोहर- 

. ताईं। (मा० १।४०।४) ह 
मनौती-(सं ० मानन)-१. मनाना, २. आराधना, २. किसी 
देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई मानसिक संकदपे । 
मन्मथ-दे० मनसथ! | उ० जयति, विहगेस-बल-बुद्धि - 
'बैगाति मद-मथन, सनन्‍्मथ-सथन ऊष्यरेता | (बि० २३) 
मन्यु-(१)-१. शिव, २. यज्ञ, है. क्रोध, ४. शोक, *. 
दीनता, ६. अहंकार | 3० &. त्यक्त मद्‌ मन्यु कृत पुण्य 
रासी | (वि० ४७) 


मन्वंतर-(सं०)-७१ चतुर्यगी का काल । चतुयुंगी चारों 
युगों के समय को कहते हैं । 

मम-(सं०)-मेरा, मेरी । उ० ज्यों गज-दूसन तथा सम 
करनी । (बि० ११८) 


ममृता-(सं०)-१, मोह, प्रेम, प्रोति, २. ममत्व, मेरापन। 
उ० १, उपजि परी ममता मन मोर 4 (सा० १।३६४।२) 
. २. ममता जिन पर अश्युहि न थोरी । (वि० १९) 
मम्ल-मलिन, सलान । मग्ते-दे० 'सम्ल!। उ० तथा न 
मम्ले वनवास दुःखतः। (मा० २१शलो० २). 
मयं-(सं०)-युक्त, सहित । उ० झबला बिलोकहिं पुरुषमय 
' जगु पुरुष सब अबला मर्य। (मा० $|्श।छुं१) मय- 
(सं०)-१. पूर्ण, भरा हुआ, २. एक दानव जो शिल्पी था। 


मंदोदरी इसी की पुत्री थी । उ० १. जयसय संजुल माल- . 


उर। (प्र० ४७४) २. बृत्र बलि वाण प्रदलाद मय ब्याध 
गज गृद्ध ह्विजबंधु निजधमे-त्यागी | (वि० ४७) 

मर्यक्र-[सं०)-चंद्रमा । उ० सरद्‌. मयंक बदन छुबि सौंवा । 
(मा० १।१४७।१) ' 


मयका-दे० मयंक! । उ० रिष्रि पुलस्ति जसु बिमल भर्यंका। 


(सा० १२३१) कर 
मयंद--(सं० मृगेन्व्)-१. शेर, सिंह, २. सुश्रीव का साथी 
एक बीर । 3० २, द्विबिद मंद नील नल अंगद गद 
बिकटासि । (मा० (१५४७) - . .: 
मयत्री-(सं० मैन्नी)-मित्रता, दोस्ती | 3० तेहि सन नाथ 
. मयत्री कींजे । (मा० ४७२) ्् 
मयन-(सं० भद॒न)-कासदेव । उ० सयन सहन पुर दृहन 
 जहन जाति । (क० १॥१०) : मयनतिं>कामदेवों की । 
उ० सयननि बहु छुबि अंगनि दूरति | (गी० ४४७) 


[ शे८० 


मयना-[सं० मदना)-१. एक काले रंग का गानेवाला 
पी, २. पावेती की माता का नाम | मैंना | उ० २. 
हिसगिरि संग बनी जबु सयना | (सा० $॥३२४।२) 

मया-(सं० साया)- मोह, छोह, ममता । उ० तात तजिय 
जनि छोह मया राखबि मन । (जा० १८८) 

मयूख-(सं० ) -किरण, रश्सि । मयूखन्हि-किरणों से | उ७ 
विधु गा पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज | (मा० 
७३१४ 

मयूर-(सं० :-मोर | 3० देखत चारु मयूर नयन-सुभ, बोलि 
सुधा इव बानी । (वि०$ १८) 

मये-(सं०मय)-भरकर, भरपूर होकर । 3० एक ले बढ़त 
एक फेरत सब प्रेस-अमोद-बिनोद-सये । (गी० १।४३) 

मरंद-(सं० सकरंद)-मकरंद, फूल का रस | उ० जिन्‍्हके 
सुअलि-चख पियत राम सुखारबिद-मरंद । (गी७ 
७।१४ ) 

मरह-(सं० मारण)-मखतक हो, सुर्दा हो, मरे । 3० दुनज 
महाबल मर न मारा | (मा० ३।१२३।३) मरई-मरता, 
मरता है । 3० रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई। (सा० 
६।६६|३) मरठँ-१. मरूँँ, मर जाऊँ, २. मरता था। 
मरऊँ--मरता था | ड० दिन बहु चले अहार बित्रु मरऊँ। 
(मा० ४२७१२) मरत-([सं० मरण)-१. मरता है, २. 
मरते हुए, मरते समय | उ० १. चारितु चरति करम 
कुकरम कर मरत जीवगन घासी । (बिं० २२) मरतहु- 
सरते समय भी | 3० तुलसी चातक प्रेमपट मरतहु लगी 
न. खोंच। (दो० ३०२) मरता-मरता, भ्र॒व्यु को प्राप्त 

होता, मर जाता | उ० मरता कहाँ जाई को जाने लि 

लालची ललाह के (गी ०९१२८) मरतीं-“मरता' का खीलिग । 
मरते-मर जाते, झुत्यु को प्राप्त होते । मरतेडैं--4, मरता, 
२,मार डालता | ड०२. बूढ़ भएसि न त मरतेडँ तोही। 
(सा०६।४६।२) मरब-१ .मरूँगा,२.सरना । उ०२. भूपति 
जिश्ब मरब उर आनी। (मा० २।२८२।४) मरसि-सरता 
है। मरहीं-मरते हैं । उ० मरहि कुनप करिं-करि कुनप । 
(दो० ४१४) मरदीं-मरते हैं। उ० सुनि प्रभुबचन लाज 
हम मरहीं । (मा० ६।१ १८९) मरहु-मरो, मर । उ० 
बूढ़ि ने सरहु धर्म बतधारी। (मा० ६२२।३) मरि-१. 
मरकर, २. मर । उ० २. जे तरजनी देखि मरि जाहीं। 
(मा०१।२७३।२) मरिश्र-मरिए । उ०चले क्रि जल बिन्नु 
नाव कोटि जतन पचि-पचि सरिआ्य । (मा० ७८६ ख) 
मरिबे-मरने । उ० मरिबे को बारानसी, बारि सुरसरि 
को । (क्ृ० ४७२) मरिबोइ-मरना ही। उ० कहिबो न 
कछू मरिबोइ रहो है। (क० ७३१) मरिदर्ँ-मरूँगा । 
उ० देहडँे आप कि मरिहरऊे जाई। (मा० १।१३६६।२) 
मरिहृहिं-१., मारेंगे, २.मरेंगे | 3०१. तब रावनहि हृदय 
महुँ मरिहहि रासु सुजान । (सा०६।६ ६) मरिह्ि-मरेगा, मर 


: जायगा । उ० सोक-कूप पुर परिहि भरिंहि नृप) सुनि 


सेंदेस रघुनाथ सिधायक । (गी० २॥३) मर (१)-(सं० 
मरण)-मर जा । उ० मरु गर काटि नित्चज कुलघाती । 
(मा०६।३३।२)मरै-मर जावे । उ०जो मधु मरे न मारिये 
माहुर देह सो काउ । (दो० ४३३) मरो-१, मर जावो, 
२, मरे ।3० २, तुलसी बिल्ुु परित्तीति प्रीति फिरि 


3८१ ] 


फिरि पचि मरे मरो सो ! (वि०१७३) मरयो-मरा । उ० 
नाचत ही निसि दिवस मरयो | (वि०६१) 

मरक<-दे० 'मर्कंट! । बंदुर । उ० जहँ-तहँ मरकट कोटि 
पठाहहि । (मा० ४४२) ' 

मरकत-(सं ०)-पतञ्नञा नाम की सणि । उ० मरकत खुदुल 
कलेवर स्यामा | (सा० ७७६।३) 

मरघट-[सं ०)-श्मशान । 

मरजाद-(सं ० सर्यादा)-१. मान, प्रतिष्ठा, २. सीसा, हृद्‌ । 
उ० २. चले धरम मरजाद मेठाई । (मा० २।२२८॥२) 

सरजादा-दे० 'मरजाद! । उ० २. मरजाद चहुँ ओर चरन 
बर सेंचत सुरपुर बासी । (वि० २२) 

मरद-(फ़ा० म्द)-१. पुरुष, मे, २. समर्थ | उ० २, 
कासी करामाति जोगी जागत सरद्‌ की । (क० ७।१४८) 

मरदहिं-(सं० मदेन)-कुचल डालते हैं | उ० मरद॒दहि मोहि 
जानि अनाथा। (वि० १२५) 

मरन-(सं० मरण)-सरना, मौत, झरूत्यु । उ० सोई गति 


मरव-काल अपने पुर देत सदाखिय सबहि समान | 
(विं० ३) 

मरना-दे० मरन?! | उ० उभय भाँति देखा निज सरना | 
(मा० ३॥२६।३) 


मरनिहार-मरनेवाला, मरणासज्ञ । उ० अब यहु मरनिहार 
भा साँचा । (सा० १।२७९।२) 

मरनु-दे० 'मरन! | 

मरम-(सं० मर्म)-१. चुभनेवाले, ममंभेदी, २. रहस्य, 
भेद, ३. प्राणियों का वह स्थान जहाँ आधात से पीड़ा 
अधिक होती है | उ० १. मरम बचन जब सीता बोला | 
| ० ३।२८।३) २. बिदित बिसेषि घट-घट के मरस | 
बि० २४६) । ह 

मरमु-दे ० जा । 3०३. मरमु पॉँछि जनु माहुर देई । (मा ० 
२।१६०।४ 

भरायल-(संण्मारण)-सार खानेवाले, पीटे जानेवाले । उ० 
सठहु सदा तुम्ह मोर सरायल्ल । (मभा० ६।६७।३ ) 

मराए-(सं मारण)-मरवाया | मराएन्दि-मरवा डाला । उ० 
पुनि अवडेरि मराएन्दि ताही । (मा० $॥७६।४) 

मरालं-दे० 'मराल” । मराल-(सं०)-१. हंस, २. हंस 
की भाँति विवेकी ।3० १, कूजत संजु मराल सुद्ति सन । 
(मा० २२३६३) २, सुमिरे कृपालु के मराल होत 
खूसरो । (क० ७)१६) मरालन्ह-मरालों, हंसों । 

मराला-दे० 'मराख” । ३० मंदरु मेरु कि लेहि' मराज्ता। 

- (मा० २७२१२) 

मरालिके-है हंसिनी । 3० देखिए दुखारी मुनि-मानस- 
मरालिके। (क० ७।१७३) मरालीं-१. हंसिनी, २० 
हँस की । उ० १. बकिंहि सराहद सानि मराली | (सा० 
२।२०१२) २. चलों मरालीं चाल । (दो० २३३) 

मरिजाद-दे० मरजाद! । ' 

'भरीच-दे० 'मारीच” । उ० बाहुक-सुबाहु नीच लीचर-मरीच 
मिलि । (ह० ३६) 

मरी के सं०)-१.किरण, रश्मि, २. एक ऋषि जो बच्चा के 
१० पुत्रों में ग्रथम थे । 

मरीचिका-(सं ० )-सुगतृष्णा । किरणों में जल का श्रम । 


हे [ मरक2-सलाना' 


मरु (२)-(सं०)-१. ऊसर २. मरुस्थल, रेतीली ज़मीन, 
२.मारवाढ़ू । उ० २, मरु माजव महिदेव ग़वासा । (मा० 
१।4। ४ 
मरुत-(खं० मरुत )-पवन, वायु । उ० चल्लेड बराल मरुत- 
गति भाजी | (स० $।१९७।१) 
मरतु-दे० 'मरुत! । न कं 
223 ० 'मरुत' | उ० जयति मरुदंजना मोद-मंदिरि । 
० २७ | 
मरोरी-(!)-मरोड़कर, एँककर । उ० महि पटकत भजे 
भुजा मरोरी | (मा० ६।६४८!५) 
मकट-(सं०)-बंदुर । 3० रिच्छु मकंठ सुभठ उजच्धठ | (घि० 


ष्ट्‌0 

मद-(फ़ा०)-१. पुरुष, २. साहसी, वीर । 

मर्दइ-(सं०मर्देन) मर्देन करता है, मौंजता है । उ०गहि गदहि 
कपि मदद निज अंगा । (सा०५।१६।३) मदंहिं-मलते हैं, 
नाश करते हैं। मदहु-नाश करो, मलो। मर्दा-सला, 
नाश किया । मर्दि-सलकर, भाश करके। उ० कतहुँ 
बाजि सों बाजि मर्दि गजराज करक्खत । (क० &। 
४७) मर्देसि-ससल डाला । 3० कछु मारेसि कछु मर्देसि 
कछु मिलएसि घरि घूरि ((मा० ४१८) 

मर्दन-(सं०)-१. मखना, मसलना, सींजना, २. मर्देन 
करनेवाले, नष्ट करनेवाले, कुचलनेवाले । उ० २, जाहि 
दीन पेर नेह करड कृपा सर्दन सयन । (सा० १।$।सो०४) 

मर्म (सं०)-१. रहस्य, भेद, २. शरौर का वह स्थान जहाँ 
चोट पहुँचना बढ़ भयावह होता है। उ० १. पुरइनि 
सघन ओट जल बेगशि न पाइंआ मर्म। (मा० ३॥३६ क) 
मर्मबचन-कल्षेजे में घुसनेवाली बात । । 

मर्मश-(सं० )-भेद जाननेवाला । द 

मर्मी-(सं० ममिन)-भेद जाननेवाला, ममेक्ञ । उ० भर्मी 

सज्जन सुमति कुदारी । (मा० ६।१२०|७) ' 

मर्याद-(सं० मयादा)-१. मान, प्रतिष्ण, २. सीमा, इृद, 
३. नियम । उ० २. बिश्व विख्यात विश्वेश बिश्वायतन 
विश्व मर्याद व्यालादगामी । (बि० २४) 

मल-(सं०)-१. मैल, २. बिष्टा, पाखाना, ३, पाप, ४० 
दूधण, ऐब-विकार । उ० १. छूटइ मल कि मलदि के 
घोएँ । (मा० ७।४६।३) ३, कलिमल मथन नाम ममता- 
हन । (मा० ७।९१।९) मलहिं-(सं० मसलन )-सल् से ही, 
मैल से ही । 3० करम-कीच जिय जानि सानि चित 
चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। (बिं० २४२) 

मलय-(सं०)-१. सफ़ेद चंदन, २. मलय पर्षत जो दक्षिण 
भारत सें है । उ० १. काट परसु मलय सुनु भाहे। (मा० 
धर ७ हे , मलयाचल हैं संत जन, तुलसी दोष बिहून । 

० ८ 

मलाई-(फ्रा० बालाई)-दूध का सार भाग जो ओऔटने पर 
ऊपर जम जाता है | साढ़ी । उ० खत ख़ुनसात सॉंघे.दूध 
की मलाई है । (क० ७७४) 

मलान-(सं० स्लान)-उदास, मल्िन | उ० आह पाय 
पुनि देखिडें मलु जनि करसि मलान । (सा० २।३३) 


'अलाना-दे ० 'मल्लान! । उ० कौसक्याँ नुपु दीख मलाना। 


 _(सा० २।१६९४।२) 


मलानि-महानद ] 


मलानि-थकी, कुम्दलाई | । उ० राम सदूगुन-धाम परमिति 
भई कछुक सलानि | (गी० ७।२८) 

मलार२- (सं० अशियर और ऋतु का एक राग । 

गति मिलिद)-भोरा । 

मलिन-(सं०)-१. मैला, २. उदास, दुखी, ३. पापी, ४. 
अपविश्न, अशुद्ध । 3० ३, सिट॒ह न मलिन सुभाउ अभंगु। 
(मा० १।७।२) ४. नयन मलिन परनारि निरखि, मन 
मल्िन बिपय संग लागे । (वि० ८२) 

मलिनाई-मलीनता, मैलेपन का भाव । 

मलिनिया-(सं०मालिन्‌) मालिन । उ० बतिया के सुघरि 
मलिनिया सूंद्र गातहि हो । (रा० ७) 

मलीन-दे० 'मलिन! । उ० ३, ते सुरतरु-तर दारिदी, सुर- 
सरि तीर मलीन । (दो० ४१४) 

मलीनता-अपविश्वता, अशुद्धि, गंदगी । उ० सूधौ सत भाय 
कहे मिटति मलीनता । (बिं० २६२) 

मलीना-दे० 'मलिन” । डदास । उ० हृदय दाहु अति बदन 
मलीना । (मा० २।६४।३) मलींनीं-मलिन, उदास । 

मलीने-दे० 'मत्लीना' । उ०तन कृस मन दुखु बदन मलीने । 
(मा० २।७६।२) 

मलु-(सं०मल) १. गंदगी, २. पाप । 3०२,बिलसत बढ़त 
मोह माया मल्रु । (वि० २४) 

मलेछ-(सं०स्लेच्छ)-१.नीच, २. अहिदू, २. जिनकी भाषा 
समझ में न आए। 

मल्ल-(सं० )-पहलचान । 

मल्लजुद्ध-बाहुयुद्ध उ० द्वौ भिरे अतिबल्त मल्लजुद्ध विरुद्ध 
पएकु एकहिं हने । (मा० ६।६४।छुं० १) 

मल्हावति-(सं० मल्ह)-पुचकारती है, चुमकारती है। ड० 
बाल केलि किलकि हँस दें हू दूँतरियाँ लसें । (गी० १३०) 
मह्हावद्दी-प्यार करती हैं, पुचेकारती हैं। उ० मधुर 
झुलाइ मल्हावहीं , गावें उमेंगि उमूँगि अनुराग । (गी० 
१]१8 ) | 

मवास-(सं०)-१, रक्षास्थल, शरण, २. क्रिला, गढ़ । 
मवासे-दे० 'मबास' । उ०२, सिंधु तरे बड़े बीर दुलले खल, 
जारे हैं ल्लंक से बंक मवासे | (ह० १८) 

मशक- (सं० )-मच्छर, दंश । 

' मष्ट- सं०)-झुप, मौन । उ० ते सब: हँसे मष्ट करि रहहु । 
(मा० ३।३७।४) 

ससक-दे० मशक! | उ० मसक दस बीते हिम त्रासा । 
(सा० ४।१७।४) मसकहि-मच्छुर को। उ० मसकहि 
करइ बिरंचि. प्रभु अजहि मसक ते हीन । (सा० 
७।१२१ख) 

मसकतु-(६१)-फटता, विदीणं होता। 3० तुक्षसी उछुरि 
सिधु मेरु मसकतु दै। (क० ६।१६) । 

मसंखरी-(झर० मसखूरा)-हँसी, दिर्लगी, मजाक | उ० 
जो कह भूँठ मसखरी जाना । (मा० ७8८३) 

मसान-(स ० श्सशान)-१. मरघट, श्मशान, २. रणभूमि । 
उ० १. घर .ससान परिजन जलनु भूता । (मा० शपरे।४) 
२, देखत बिमान चढ़े कौतुक मसान के । (क० ६।४८) 

ससातु-दे०, मसान! । उ०कपट सयानि न फहति कछु 
जागति मनहुँ ससान। (मा०२।३६) मु० मसानु जागति- 


[ शेद२ 


मसान जगां रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेतमंत्र सिद्ध कर 
रही हो । 3० दे० मसानु'। 

मसि-(सं०)-कालिख, स्याही । उ० महि पत्नी करि सिंघु 
मसि तरु लेखनी बनाई | (चै० ३५) 

मसीत-(फा० मस्जिद)-सुसलमानों के पूजा का स्थान । 
उ० माँगि के खैबो ससीत को सोइबो | (क० ७१०६) 

मस्तक-(सं०)-सिर, माथा । मस्तके-मस्तक पर । 

महं-(सं० मध्य)-में | उ० तिन्ह भहँ प्रथम रेख जग भोरी | 
(मा० १।१२।२) 

महगे-(सं०»_ महा्)- बहुमूल्य, अधिक दाम के। उ० 
मनि पक महँगे किये, सहँगे तून जल नाज | (दो० 
डे 

महँगो-महँगा । उ० सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब 
निवाज । (दो० १००८) 

मह-दे० महँ? । 

महक-(!)-वास, गंध । 

महत' (१)-(सं० महत्‌ )-बडढ़ा, महान | 

महत (२)-(सं० मथन)-१. मथते हुए, २. मथता है | उ० 
१. पायो केहि घृत बिचारु हरिन बारि महत। (वि०१३३) 
महिबे-मथना पड़ेगा । उ० मति-महुकी स्गजल भरि घृत- 
हित मनहीं मन महिबे ही। (कृ० ४०) मही (१)- 
मथी, मंथन किया । 

महतत्व-(सं०)-१., परबह्म, परमात्मा, २. सांख्य में प्रकृति 
का पहला विकार । 3०२. अक्ृृति, महतत्व, सब्दादि गुन 
देवता, व्योम मरुदधि अमलांबु उर्ची | (वि० ४४) 

महतारि-दे० 'महतारी' । उ० दूलह के महतारि देखि मन 
हरघई हो | (रा० १६) 

महतारी-(सं० माता)-मा, जननी । उ० रावन की रानी 
मेघनाद महतारी है । (ह० २७) 

महत्‌-(सं०)-#ेष्ठ, बढ़ा । 

महन-(सं०मथन) १.मथनेवाला, २. नाश कंरग्नेवाला | 3० 
२.महन मय पुर दृहन गहन जानि | (क० १॥१०) 

महनु-दे० 'महन! । 3० २. अ अंग अंगना अनंग को 
महनु है । (क० ७।१६०) 

महर-(सं० महत्‌)-१. प्रधान, नेता, २, नेद । उ० २. 
बज को बिरह अरु संग महर को । (कृ० ३८) 

महरिं-महर' की खी । यशोदा। 3० महरि तिहारे पाँय 
परों अपनो ब्रज लीजे | (कृ० ७) 

महर्षि-(सं०)- बढ़ा ऋषि । 5 

महल-(झर ० )-१. शुह, घर, भवन,२. आरासाद, राजभवन 
उ०१,८हल सहज जन महल महल जागत चारो ज्ुग जाम 


सो । (वि०_ १९७)  , 
महाँ-दे० महँ” । उ० पग़दे नर केहरि खंभ महाँ। (क० 
७८) क्र 

महा-(सं०)-१. अत्यंत, बहुत, अधिक, २. बढ़ा, बृहत्‌, 


३, उत्तम, श्रेष्ठ,|प्रतिष्ठित । उ० १. अलय पावक-महा- 
ज्वाल-माला-बमन । (वि० ३८) २. महा कद्पांत ब्रह्मांड 
मंडल-दुवन । (चि० १०) ३. नप करि बिनय महाजन 
फेरे । (सा० $।३४०।१) 
सहानद-(सं०)-बड़ी नदी । 


शेप्परे | 


महानदु-दे० महानद” | उ० मिलेड महानदु सो न सुहा- 
वन | (सा० $॥४०।१) 

सहाजन-बड़े लोग | उ० सचिव महाजन सकल बोलाए । 
(मा० २।१६६।७) 

सहातम+-(सं० माहात्म)-महात्म, महत्व, गौरव। उ० 
कहत महातम अति अलुरागा-। (सा० २।१०६।२) 

सहात्मा-(सं० सहात्मनू)-जिसकी आत्मा बहुत डच्च हो, 
संन्‍्यासी, साधु । 

मद देव-(सं ०)-शंकर, शिव । उ० जयति मकंटाधीस रंग" 
राज-बिक्रम महादेव सुद्मंगलालय कपाली । (बि० २६) 

महान-(सं० महान्‌ू)-$. बहुत बड़ा, विशाल, २. विष्णु, 
केशव | उ० २. अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त 
महान । (सा० ६।३५ क) के 

महानाटक-(सं०)-बड़ा नाटक जिसमें १० अंक होते हैं। 
उ० महानाटक-निपुन, कोटि-कबि कुल-तिलक, गान गुन- 
गबे-गंधव॑-जेता । (बि० २६) 

महाप्रशय-(से ० )-बह काल जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश 
हो जाता है । 

महाबल-(सं ० )-अत्यंत बलवान । उ० सारिखो त्रिकाल न॑ 
बत्रिलोक महाबल भो | (ह० ७) 

महाबाहु-बढ़ी भुजावाले । 3० साँवरे गोरे सरीर महाबाहु 
महाबीर । (गी० १७२) 

महाबीर-(सं० महावीर)-१ - बहुत वीर, २. हनुमान । उ० 
4. मद्दाबीर बिनवर्जे हनुमाना | (सा० १।१७।३) 

महाराज-बड़े राजा, बड़े । उ० महाराज बाजी रची प्रथम 
न हृति । (वि० २४६) 

महिं-(सं० सध्य)-में । उ० जितिहहि राम न संसय या 
महिं । (मा० ६।५७३) 

सहि (१)-(सं०)-एथ्वी । 3० देव | महिदेव-महि-घेलु सेवक 
सुजन-सिदछ्ध-मुनि सकल-कल्यान-हेतू । (वि० ४० 

सहि (२)-(सं० मध्य)-में । उ० तुलसी अति प्रेम लगीं 
पलकें पुलकीं लखि राम हिये महि हैं । (क० २॥२३) 

महिदेव-आक्षण । उ० देव ! महिदेव-महि-घेनु-सेवक-सुजन- 
सिद्ध-सुनि सकंल-कल्यान-हेत्‌ु । (बि० ४०) 

सहिघरु-(सं० मद्दीधर)-पर्व॑ंत । उ० जो सहस सीसु अहीसु 
महिधरु लखनु सचराचर धनी। (मा० २।१२६।छ० १) 

महिंप-(सं०)-राजा, नुप । उ० मुदित सहिप महिदेवन्ह 
दीन्हीं | (मा० १।३३ १२) 

महिपति-दे० 'भहिप! । 

महिपाल-दे० 'महिप” । उ० तहाँ राम रघुबंस सनि सुनिञ 
महा महिपाल | (मा० १॥२६२) 

महिपालक-दे० 'महिप! । उ० कहेड समप्रेम पुलकि मुनि 
सुनि महिपालक । (जा० ९१) 

महिपाला-दे० महिप”! | उ० आए तहेँ अगनिहत महिपाला। 
(सा० १।१३०।३) 

महिपालु-दे ० 'मृहिपाल' । 

महिपु-दे० 'महिप! । 

महिसा-(सें० महिसन्‌)-१. महत्त्व, माहात्म, बढ़ाई, २. 
इंज्जत, रे. प्रभाव, प्रताप, ४. एक सिद्धि | उ० १. मुनि 
मददिसा सुनि रानिदिं धीरणु आयउ । (जा० ८७) 


[ भहानदु-महैसा 


महिष-(सं०)-१. भैंसा, २. महिपासुर नाम का राक्स 
जिसे काली ने मारा था। ड० १. मद्दिष मत्सर कूर, लोभ 

सूकर रूप। (वि०९६) २. मद्िष मद्‌-भंग करि अंग तोरे। 
(बि० १९) ह 

महिषमती-(खसं०)-सहखवाहु की राजघानी का नाम | उ० 
महिषमती को नाथ साहसी सहसबाहु | (क० ६।२५) 

सहिषी-$, मैंसे, २. रानियाँ । 3० १. महिषीं भेजु बस्त 
बिधि ज्ाना। (सा० १।३३३।४) सहिधी-(सं०)-१$. भैंस, 
२. रानी, पंटरानी। उ० २.जनक पाठ महिषी जगज़ानी । 
(मा० १।२३४।१) 

महिषेस-(सं० महिषेश)-१. महिषासुर; २. यमराज । उ० 
१, तुलसि अभिमान-महिषेस बहु कालिका | (वि० ४८) 

महिषेशा-दे० 'महिषेस' । 

महिषेसु-दे० “महिषेस” । 

सहिसुर-(सं०)-आशह्यण | उ० सुर महिसुर हरिजन अरू 
गाई । (मा० १२७३३) महिंसुरन्द-बाह्मणों को । उ० 
सब पसंग न नह सुनाई । (मा० १।३७४।४) 

महीं-(सं०मया)-में ही । उ०महीं सकल अनरथ कर सूला । 
(मा० २।२६२॥२) 

सही (:)-(सं०)-१. पृथ्वी, डा मिट्टी । उ० +., करिबे 
पुनीत सैल सर सरि मही है । (गी० २७१) 

महा।धर-(सं०)-१. पर्वत, २. शेषनाग । उ० १, अबल 
अहंकार दुर्घट महीधर । (वि ४६) 

महीप-(सं० )-राजा, नरेश। उ० लखी महीप कराल कठोरा। 
(मा० २।३१॥२) महीपन्ह-राजाओं । 

महीपति-दे० 'महीप! । उ० सुनहु महीप॑ति' प्लुकुटमनि तुस 
सम धन्य न कोंड । (सा० $२३१) े 

सहीपा-दे० 'महीप” । 

महीरुह-चरक्ष, पेड़ । 

सहीस-(सं० महि + ईंश)-राजा। उ० तकि तकि तीर महीस 
चलावा । (मा० १।१९७।२) 

महींता-दे० महीस' । 

महीसु-दे० 'महीस” | ड० पाई असीस महीसु अनंदा । 
(मा० १।३३१।३) 

महीसुर-(सं०)-आश्यण । उ० सारण सारि महीसुर मारि, 
कुमारग कोटिक के धन लीयो । (क०७।१७६) महीसुरूह- 
बाह्यणों । 

सहु-(सं० मध्य)-में, बीच। 3० भ्रट महूँ अंथम लीक जग 
जासू । (मा० १।३८०।४) 

महु-दे० “महँ!। 

सहूँ-(सं० मया)-मैं भी, मैंने भी । उ० महूँ महेस सनेह 
सकोच बस सनमुख कही न बैन । (मा० २।२६०) 

महेश-(सं०)-शिव, महादेव । उ० महेश चाप खंडन । 
(सा० ३।४| छे ० ४) 

महेशानि-पाचेती, उमा । उ० सहामारी महेशानि महिसा 
की खानि | (क० ऐक 

महेस-दे० महेश” । उ० गद्े समीप महेस तय हँसि पूछी 
कुसलात । (मा० ११५) सहेसहि-महादेव को, मद्देश को । 
उ० सुमिरि महेसहि कहृंह निहोरी | (सा० २।४४।४) 

महेसा-दे० 'भहेश” । हे 


भहेसु-माग ] 


महेसु-दे ० 'महेश” | उ० सबके उर अभिल्याषु अस कहहि 
मनाई महेसु । (मा० २।१) 

महेसू-दे० 'महेश” । उ० महाभंत्र जोइ जपत महेसू । (मा० 
११ ६२) हि 
महोख-(सं० मधूक)-एक पक्ती । 3० ढेक महोख ऊँट बिस- 
राते । (सा० ३।३८।३) 

महोत्सव-(सं०)-बड़ा उत्सव, बड़ा पर्चं। उ० जन्म महो- 
स्सव रचहि सुजाना। (मा० १।३४।४) 

महोदर-(सं०)-एक बीर राक्षस जो रावण का पुत्र था । 3० 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध-पापिष्ट बिल्लुधांत- 
कारी। (वि० ९5८) 

महोष-दे० 'महोख” । 

मह्यो-(सं० मधन)-१. छाछ, मठा, तक्र, २. मथने की 
क्रिया, सथना । उ० १. दूध को जरयो फ्यित फ्ँकि-फेंकि 
मह्यों हों। (वि० २६०) २. तुलसी सिय लगि भवदधि- 
निधि मनु फिर हरि चहत मझछ्तो है। (क० ४२) 

माँखी-[सं० मक्तिका)-१. सक्‍्खी, २. जो तिरस्कारपुर्वेक 
अलग किए जाने योग्य हो । 

माँखा-दे० मारा! । 

माँग (१)-(सं० सार्ग)-सिर के बालों के बीच की रेखा, 
सीमंत । उ० माँग कोषि तोषि फेलि फूलि फरिके । (गी० 
१।७०) साँगहु-साँग भी । उ़० आनंद अवनि, राजरानी 
सब माँगहु कोखि जुड़ानी । (गी० $४) 

साँग (२)-(सं० मार्गण)-$. माँगे, माँगेगा, २. सगनी, 
सगाई । मॉाँगउे-मागूँ। माँगऊँ-दे० 'सॉगर्ड!। माँगत- 
4. माँगते हुए, २. माँगता है, याचना करता है, माँगते 
हैं। 3० २. सो पसु सवे सरिता तरिबे कहूँ माँगत नाव 
करारे है ठाढे। (क० २१९) माँगब-याचना करेगा; 
माँगेगा । उ० झुयहु न माँगब नीच। (दो० ३३५) 
साँगर्सि-दे० मागसि' । माँगहि-माँगते के । माँगद्दी-दे ० 
'माँगहि! । माँगा-याचना की, सागा । --१. माँगा, 
याचना की, २. माँगकर, ३. मेंगाकर | 5० ३, मुदित 
साँगिं इक धनुही नुप। (ब० १६) माँगिए-याचना 
कीजिए । ड० और काहिं माँगिए को माँगियो निवारे । 
(बि० ८०) माँगिबो-माँगना, याचना करना । उ० और 
फाहि माँगिए को माँगिबो निवारै ! (जि० ८४०) माँगिहे- 
माँगेगा । .ड० कास तरू राम नाम जोह जोह माँगिहै । 
(वि० ७०) माँगी-१. माँगी हुईं, २. साँगा, याचना की । 
उ०१.मारिए तौ माँगी मीचु सूधिये कहतु हों। (क० ७१६७) 
साँगु-माँगो, माँग लो। साँगे-१.माँगा, २.माँगा हुआ। 
3० २. माँगे पेत पावत प्रचारि पातकी प्रचंड । (क० ७। 
४१) साँगेउ-दे ० 'माँगे!। । साँगेसि-माँगी। माँगेहु-१. 
माँसा, २. माँगने पर भी । माँगे--३. माँगे, २, साँगता 


ह 
है ० ०मार्गण) संगन, भिखारी। उ० नॉँगो फिरे 
अं हा देखि न खाँगो कछू जनि माँगिए थोरो । (क० 
“७१ ' । 
साँगन--१.' समाँगने के लिए, २. माँगने की वस्तु, ३. भिखारी । 
उ० ३« 'सोचिनि बदन॑-सकोंचिनि हीरा माँगन हो। 
(रा० ७) माँगन्यों-माँगनेवाले भी । लक 


| शेप४ 


साँगने-३. सिछुक, संगन, २. माँगने ' के लिए। उ० १. 
नांगे के आगे हैं माँगने बाढ़े। (क० ७:१९४) माँगनेउ- 
माँगनेवाले भी, मिकछुक भी । 3० तुलसी दाता माँगनेउ 
देखियत अब्ुघ अनाथ । (दो० १७०) 

माँगनो-मंगन, मिखारी । उ० रीति।महाराज की नेवाजिये 
जो माँगनों सो । (क० ७।२२) 

साँची-(१)-फैली, व्याप्त हुईं । 

माँजहिं-[सं० मार्जन)-माजते हैं, रणडते हैं । 

माँजा-(?)-एक रोग जो जल्नचेरों को बरसाती पानी पीने से 
होता है । 3० बिंकल सकल महामारी माँना भई है। 

(क० ७१७६) 

माँकत-(सं० मध्य)-में, मध्य, बीच । 

माँमका-दे ० 'माँकस! । 

माँठ-दे० 'माठ! । 

माँड़व-(सं० मंडप)-मंडप, विवाह का मंडप । उ० आले 
हि बाँस के माँड्य सनिगन पूरन हो । (रा० ३) 

मांडवी-(सं०)-राजा जनक के भाई कुशध्चज की बेटी 
जिसका विवाह भरत से हुआ था। उ० मांडवी-चित्त 
३ सरन-तुलसीदास-अभय दाता । (वि० 
३६ 

माँतहिं-(सं०मत्त)-मस्त या मतवाल्े हो जाते हैं । माँता- 
दे० सॉँत्यो! | माँत्यो-१.माता हुआ, मतवाला, २. सस्त 
हो गया । 

मौथ-+ सं ० मस्तक)-माथा, कपाल ! 

मांस-(सं०)-गोश्त । 3० धावहिं सठ खग॒मांसअहारी । 
(मा ६।४०।९) 

साँह-(सं० मध्य)-में, सध्य । 

सा-(सं०)-१. साता, जननी, २. लघ्मी, ३. नहीं (उ० १. 
'देहि मा ! मोहि प्रण ओेस यह नेम निज राम घनश्याम 
तुलसी पपीहा । (वि० १९) 

माइ-दे० “माई! । 

माई-(सं० मात)-१. माता, माँ, ६२. संबोधन का शब्द । 
उ० १, सत्य कहड़े मोहि जान दे माई । (मा० ४।२।३) 
२. ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माह । (मा० २।१६ २) 

माख-(सं ० मक्ष)-खीरूना, क्रोध । उ० इन्ह महूँ रावव 
में कवन सत्य बद॒हि तजि माख | (सा० ६।२४) 

माखा-(सं० मक्ष)-अप्रसन्न हुआ, नाराज़ हुआ । उ० तेहि 
पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। (सा० १।5७।१) माखि-(सं० 
मक्त)-क्रीध करके । उ० तुलसी रघुबर-सेचकहि' खल' डाटत 
मन माखि | (दो० १४४) माखी (१)-(सं* मक्ष)-कुछ 
हुईं । माखे-छुछ हुए, तमतमाएं। उ० भटमानी अतिसय 
मन माखे। (मा० 9।२५०॥३) माखलै-नाराज़ हो | उ० 
अब जनि कोड मारे भटमानी । (मा० १२५२।२) 

माली (२)-(सं० मक्तिका)-मक्खी । उ० भामिनि भददहु 
दूध कह माखी | (सा० २।१३।४) । 

साखीय-दे० 'माँखी' । 3० राखि कहों हों.जो पे तो हूँहों 
माखीय की । (वि० २६३) 

साग-(सं० सार्गण)-माँगे, माँगता है । उ० १. कुपथ माग 
'रुज़ ब्याकुल रोंगी। (मा० १॥१३३॥३) मागउँ-माँशू, 
याचना करू। मागउ-माँगती, याचना करती । 3० 


१८५१ || 


बिनती यभु मोरी में सति भोरी नाथ न मागड बर आने। 
(मा० ॥।२११।३) सागसि-माँगता। उ० काहे न मागसि 
अस बरदाना । (सा० ७८३११) मागहिं-मागते हैं । 3० 
मनहीं मन मागहि बरु एह । (सा० २२२४२) मागहु- 
माँगो, याचना करो । ड० मागहु आज जुड़ावहु छाती | 
(मा० २२२३) मागा-याचना की । उ० बर दूसर अस- 
मंजस मागा | (मा० २३२२) मागु-दे० माँग | उ० 
देबि मागु. बरु जो रुचि तोरे । (मा० १।१९०॥२) मसागे- 
माँगा, याचना की । मागेसि-माँगी। उ० मागेसि नींद 
सास घट केरी । (सा० १।१७७।४) 

मागध-(सं०)-१. मगध देश का, २. भाठ, यश बखानने- 
बाला । उ० २. मागध सूत बंदिगन गायक । (मा० १) 
१६ ४।३) 

माघ-(सं०)-एक महीना जो पूछ और फागुन के बीच में 
हो । उ० माघ मकरगत रबि जब होई । (सा० $॥। 
४४७२ 

माचल-(१)-मसचला, मचलनेवाला, ज़िद्दी । ह 

माचही-(१)-मंचाते हैं। उ० तुलसीं सुद्ित रोम-रोम मोद 
माचहीं । (क० $।१४) माची-मची, फैली । उ० कीरति 
आासु सकल जग माची । (मा० $।१६।२) हे 

माछी-(सं० सत्तिका)-मक्खी । 3० जिमि निज बल अनुरूप 
ते माछी उड़्ह अकास । (मा० ६॥१०१ क) 

माजहिं-(१)-माजा (पहली वर्षा का फेन) को । उ० माजहि 
खाई मीन जनु मापी । (मा० २।४४।२) 

साझ-दे० माँक!। उ० पहुँचाएसि छुन मार निकेता। 
(सा० १।१७१।४) 

मारा-दे० माँक/ । उ० कैकह कत- जनमी जग मारा | 
(मा० २।१६४।२) 

साठ-(सं० मद्ठक)-सठका, बतेन । उ० स्थामि दसा लखि 
लघषन सखा कपि, पिघले हैं आँच माठ सानो घिय के । 
(गी० ४।१) 

मारिक-(सं० साणिक्य)-मानिक, लाल । 

मात (१)-(आअर ०)-हार, पराजय । 

सात (२)-(सं० सातू)-माता, जननी । 3० कनक थार भरि 
मंगलन्दहि कमल करन्हि लिए मात। (मा० १॥३६४६) 
मातन्द-माताओं से । उ० लछिमन सब मातन्ह मिलि 
हरषे आसिष पाई । (मा० ७६ ख) 

मातलि-(सं०)-इंद्र का सारथी । उ० हरष सहित' मातलि 
ले आवा । (मा० ६।८९8।१) 

मातहिं-(सं० मत्त)-मत्त हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं । 
उ० जो अचर्वेत नृुप मातहिं तेई | (मा० २।२३१।४) 
समाति-मतवाली होकर। उ० करमभूमि कलि जनस 
कुसंगति मति बिमोह मद्‌ माति | (वि०२३३) साती-१ 
मतवाली हुईं, २. मतवाली होकर । ड० १. सहित 
संमाज प्रेम मति माती | (मसा०२२७४३). साते-१ .सत- 
वाले हुए, मत्त हुए, २.सतचाले ।3० २.कृजत पिंक मानहुँ 
गज माते। (म।० ३।३८/३) सात्यो-सतवाले हुए । उ० 
मोह-मंद-मात्यो, रात्यो कमति कुनारि सों। (क० ७।८२) 

माता-दे ० .'माव” । 3० कालकलि-पाप-संताप-संकुज्ञ-सदा 
प्रनत-तुलसौदास तात साता | (बि० २८) 


दे 


[ मार्गेध-माने 


सातु-दे० 'मात! । ड० मोहि कहु मातु तात दुख कारन । 
(मा० २।४०।३१) । 

मातुल-(सं०)-माता का भाई, मामा | उ० बातुल मातुल 
की सुनी सिख का तुलसी कपि लंक न जारी । (क० 
६।५२ 

मात्र-(सं०)-१., केवल, २. थोड़ा, कुछु | 3० १. अस्थि 
मात्र होइ रहे सरीरा | (मा० १११४*।२) 

साथ-(सं० मस्तक)-सिर, खलाट, भाल | उ० माथ नाह 
पूछुत अस भयऊ । (मा० ४।१।३) झु० साथ नाइ-सर 
नवाकर। उ०दे० 'साथ!। माथहि-१.माथ को, २.माथ पर, 
३.साथ से। माथ्थे-मस्तक पर, माथे पर | 3०तेहि रघुनाथ 
हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने । (गी० ३४०) 

साथा-दे० 'माथ! । उ० जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति साथा । 
(मा० १|१२८।२) 

माधव-(सं०)-१. विष्णु, २. कृष्ण, ३ .बैसाख को महीना, 
४. विदुमाधव नामक काशी का तीर्थ। ड० १4. माधव ! 
अब न द्वव॒हु केहि लेखे। (बि० ११४) ४, जलनु संग 
साधु माधव लिए । (जा० ३६) 

साधुरि-दे० माधुरी । 

साधुरी-(सं०)-१. मघुरता, मिठांस, २. सोंदर्य, शोभा, 
३. मद्य, शराब | उ० १. भायप॑ भक्ति चहु बंधु की जल 
माधुरी सुबास। (मा० १।४२) । 

भाधुये-दे० 'माधुरी' । 

सान-(सं०)-१, आदर, इज़्जत, २. परिमाण, तोल॑, है» 
समान, तुल्य, बराबर, ४. माना, मानता, ४. मान ले, 
मानो, 5. धर्मंड । 3० १. मान लोक बेद्‌ राखिबे को पन 
रघुबर को । (१०७।१२२) ४,विनय न मान खगेस सुनु । 
(मा० <।५८) ९. मान सही ले | (वि० ३२) ६. जय॑ 
ताड़का-सुबाहु मथन, मारीच मान हर | (क० ७११२)» 
मानइ-दे० 'मानह । मानई-मानती है, अनुभव करती 

। उ० उर लाइ उसहिं अनेक बिधि जलपति जननि 
दुख मानह । (पा० १२१) मानडे-१. मारने, २.प्ेम करूँ, 
३, आदर करू । मानत-दे० मानता'। सानता-मानता 
, मानते हैं। उ० सानत मनहुँ सतद़ित ललित 'धन। 

(गी० ३॥१) मानति-मानती है । मानब-सानिएगा । उ० 
देवि करों कछु बिनय सो बिलगु न माचब | (पा० ४८) 
सानबि-सानिएगा । उऊ० गहि सिव पद कह सासु बिनय 
सदु मानबि । (पा० १५७) सानसि-मानता है। उ० 
सूढ़ परम सिख देजँ न मानसि । (मा० ७।११२।७) 
मानहिं-मानते हैं, मान लेते हैं। सानहि-सानो, मान लो । 
ड० मन मेरे सानहि सिख मेरी। (जि० १२६) मानहीं- 
दे० 'सानहि! । सानहुँ-१. मानो, जैसे, २. मान लो । उ० 
१. पट पीत मानहुँ तड़ित रूचि सुचि। (वि० ४९) सानहु- 
१. मान लो, २. मानो, जैसे । साना-१. रवीकार किया, 
मान लिया, २. मान । दे० मान! । उ० १, नाहिन कछु 
ओगशुन तुम्हार अपराध मोर में माना । (वि० ११४) 
सानि-मानकर | उ० सकल-सौभ्षाग्य-सुख-खानि 
जानि, सठ ! मानि बिस्वास बद बेद सारं। (विं० ४६) 
मानिश्रहि-१.मांनो,२९. मानेगा | मानिबी-दे० मानबि | 
3उ० तुलसी सील सनेह लंखि निज किकरी करि मानियी । 


भोनर-सार ] 


(मा० १।३३६।छ० १) मानिबो-मानना, मानिएगा । उ० 
लेक दाह उर आनि मामिबों। (गी० ४।१४) सानिय- 
१, सानिये, स्वीकार कीजिये, २. मानते हैं। ड० २. 
मानिय सिय अपराध बिलु | (० ६।७॥२) मानियत-- 
मानता है। मानिये-सानो, मानना चाहिए। उ० इनको 
बिलगु न मांतिये बोलहि न बिचारी। (वि० ३४) 
मानिदृहिं-मानेंगे । मानिहि-मान गा, स्वीकार करेगा । 
मानिहां-माूँगा । उ०दे ० सान्यो! । मानी-१.अभिसानी, 
घमंडी, २. मान किया, सम्मान किया, ३े. मान लीं। 
उ० १. विद्यमान-दसकंठ-भरट-मुकुट मानी | (वि० २६ २, 
मानी राम भ्रधिक जननी तें। (गी० ७।३६७) मानु-मान जा; 
मान ले | उ० सुमिरु सनेह सहितु हित रामहि मानु मतों 
तुलसी को । (वि० १६४) साने-१ , मान्य, माननीय, २. 
स्वीकार किया, समझता, ३. पूजा की, उपासना की | उ० 
१. सोम से सील गनेस से माने | (क* ७।४३) २ 
हरि ते अधिक करि माने | (वि० २३५) मानेहु-१. मानो, 
जैसे; २. माना, मान लिया । मसानों-१. मलु, जैसे, २. 
मान जाओ, ३. माना | उ० १. मानो देखन तुमहि 
आई ऋतु बसंत | (वि० १४) ३. लेहु अब लेहु तब कोऊ 
नः सिखाओ मानो । (क5 ४£।१७) मसान्यौ-माना | उ० 
मान्‍्यौ मैं न दूसरो न मानत न मानिहों | (क० ७६३) 

मानद-मान या गअतिष्ठा, देवेवाला । उ० मुस्ध-मधशु-मथन 
सानद्‌ अमानी । (वि० ४६) 

सानप्रद-मान या हृडुजत मदान करनेवाला । 

सान्रव-(सं०) मनुष्य । मानवा;-बहुत से मलुष्य | उ० ते 
संसार पतंग घोर किरणेदेह्मंति नो मानवाः | (मा० ७।१ 
३ १शलो ०२) मानवी-सत्री, औरत । 

मानसं-सानस को, हृदय को । उ० कामादि दोष हित कुरु 
'मानसं च। (सा०९५।१।शलो ०२) सानस-(सं०)-१ हृदय, 
चित्त, मन, २. मानसरोचर नामक झील । उ० १. बसहिं 
.रास सिय मानस मोरे । (वि० १) २. कवि कोविद रघुवर 
चरित मानस मंजु मराल | (सा० १$।१४ ग) 

मानसनंद्नि:-(सं ०)-मानसरोवर से निकलनेवाली सरयू 
नंदी | उ० नदी पुनीत सुमानसनंद्नि | (मा १३६७) 

मानसर-मानसरोबव्र नामक रील । 

मानसिक-(सं०) मन का, दिल का, हृदय का । उ०्सुएड न 
मिटैगो मेरी मानसिक पछिताड.। (गी० २४७) 

मानिक-दे० साणिक' । उ> सूभहि रामचरित मनि 
मानिक । (मा० ॥।१।७) 

सानुष-मलुष्य, आवुर्सी । उ०सानुष करनि' भूरि कछु अहई । 
(मा० २१००२) पल 

भान्य-(सं०)-पूज्य, साननीय । उ० तुलसिदांस ब्रेलोक्य 
“मरत्य भयों । (क्ृ० ३१) ४५. ८3 

सछंयता-(सं ०)-आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा । उ०लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाहु | (सा० $।१६१ क) 

सौपा-(सं०. मापक)-१, नापा, तौज्ञा, २, व्याकुल दो 
सत्रा ।-उ० २. तलफत विषम मोह सन भसापा है (सा० 
१९४३) सापी (१)-नापी । | बा है 

सापी (22-(१)-मत्त हुईं, पागल हुईं । उ० माजहि खाइ 
मीन जनु मापी | (मा० २।२४।२) 


[ १८६ 

माम-(सं०)-मैरा, हमारा । उ० श्री शंकर पातु साम्र। 
(मा० २।१।श्लो० १) 

माय (१)-(सं० मातृ)-माता, माँ। उ० तुलसी सुखी 

सोच राज़ ज्यों बालक साय बबा के। (वि०२२५) 

साय (२)-(खं० साथा)-माया । उ० मुनि वेष किये किधों 
बह्म जीव माय हैं । (गी० २।२८) मायहि-माया को । 
उ० बहुरि राम मायहि सिरु नावा। (सा० १।९६।३) 

मायन-(सं० माव)-मातृका पूजन । उ० बनि बनति आवति 
नारि जानि ग्रह सायम हो । (रा० &) 

साथा-(सं०)-१. मोह, विषयों का मोह, २. करुणा, दया, 
३. धन, 9. ईश्वर की एक शक्ति जो विद्या और अविद्या 
दो अकार की होती है | अविद्या साया बंधन और विद्या 
मोक्ष का कारण है। उ० १. तजि साया सेइआ परलोका । 
(मा० ४।२३।॥३) ४. तन्न आजिप्त ततव विषम सायानाथ | 
(बि० <६) । 

सायावी-(सं०)-१. छुली, कपटी, २. मय राक्षस का पुतन्न | 
उ० २. मय सुत मायाघरी तेहि नाऊँ । (मा० ४।६।१) 

सायिक-[सं०)-भाया से उत्पन्न; मिथ्या, भकूड | उ० कहि 
जगगति मायिक सुनिनाथा । (सा० २२४७१) 

सायो-(?)-अंदाज किया, आजूमाया । उ० सबनि अपनों 
बलु मायो । (गी० &।१) 

मार (१)-(सं० मारण)-$. मारो, ४. मारते हैं, ३, 
मारकर । उ० २, मार खोज ले सौंह करि करियत लाज 
न न्रास | (दो० ४०६) मारइ-१. मारती है, २. मारे, 
सार सके । 3० २. तिनन्‍्हहिं को मारह बिनु भगवंता। 
(मा०३।२३।१) मारडँ-मारूँ, मार डालूँ। मारत-मारते हैं, 
धुनते हैं । उ० हाह्मकार पुकार सब आरत मारत माथ । 
(प्र० ४।९।२) मारतहू-मारने पर भी, सारते ही । सारन 
(१)-मारना, मार डालना । मारब-दे० 'सारबि! । मारबि- 
मार डालूँगा । उ० तो में मारबि काढ़ि कृपाना। (मा० 
४।१ ०।४) मारसि-मारना । 3० मारसि जनि सुत बाँधेसु 
ताही। (मा० ५!१६।१) मारहिं-मारते हैं। मारहीं- 
मारते हैं। मारहु-मारो। मारा (१)-समार डाला, बच 
किया । उ० राम सकुल रन रावन मारा। (सा०१।२९।३) 
मारि-१. मार कर, २. लड़ाई । उ० १, मारि के मार 
थप्पौ जग में । (चि० ४) २. नाहि त सनमुख समर महि 
तात करिञश्न हटठि मारि। (मा० ६।६) मारिय-सारिए, 
मार डाल्षिए । मारिहउ-मारूँगा। उ० तब मारिहड कि 
छाड़िहडें भली भाँति अपेनाई | (मा० १॥१८१ 2 मारिहिं- 
मारेगा । मार (१)-मारो, सार डालो । ड० दे० 'मारू 
(१)! । सारू (१)-१.मारो, भार डालो, मार दो, २.लड़ाईं 
का बाजा | उ० १. मारु मारु धरु धरु धरु मारू। (मा० 
६।४३।३) मारे-१. मार डाले, २. मार डालने पर, 
मारने पर, ३,मारे हुए । उ० २.मरह्‌ न उरग अनेक जतन 
बलमीकि बिबिध बिधि मारे। (विं० ११९) मारेउँ- 
मांरा। सारेउ-मारा । सारेसि-मारा। मारेहु-+ मारना, २. 
मारा, ४. भारने पेर भी &+क व मारों-मारूँ, मार डालूँ ।उ० 
जेहि प्रकार मारों मुनिद्वोही | (मा० ३।१३॥२) मारयो- 
सारा । उ०. गहि भूमि पारयो लात सारयो हर बालि 
सुंत प्रभु पढद्ि गयो। (मा० ६।६७छं०१) मारयौ-१८ 


श्ष्७ 
मारा, २. मारना । उ० २. मिल्ने रहें मार॒यो चहें कमादि 
सेंघाती | (वि० १४७) 


मार (२)-(सं०)-कामदेव । उ० मार-करि मत्त झुगराज 
त्रय नयन हरे । (वि० ४३) मारन (२)-कामदेवों, कास- 
देवों का समूह । 
है जअआ 72 | उ० मारकंडेय मुनिवर्य हित 
| ( 9० ६०७० 
मारखी-(?)-परंपरागत । उ० लोक लखि बोलिए पुनीत 
रीति सारखी । (क० १।१९) 
मारग-दे० मार्ग! । 3० हरि सारग चितवहि मति धीरा । 
(सा० १।१८८।२) 
मारगन-(सं० भार्गण)-बाण. , तीर । उ० राम मारगन गन 
चल्ते लहलहात जनु ब्याल । (मा० ६।६१) 
मारणु-दे० सारण! । 
मारतंड-दे० 'मातंड” । उ० बेग जीत्यौं मारुत प्रताप मार- 
तंड कोटि | (क० ९।&४) 
मारव-(सं० सालव)-मालव देश । उ० मरु मारव महिदेव 
गवासा । (सा० १।६।४) ह 
मारा (२)-(सं० मार)-कासमदेव । उ० तुम जो कहा हर 
जारेउ मारा । (मा० १।६ ०३) 
मारीच-(सं०)-एक राक्षस जो ताड़का राक्षती का पुत्र 
तथा रावण का अनुचर था। उ० चतुदेश-सहस-सुभट 
मारी 9-संहारकर्ता । (वि० ४३) मारीचहि-मारीच को । 
मारीचा-दे० मारीच! । 
मारु (१)-. सं० भार)-कामदेव । 
शा ( न मारण)-चोट । उ० मोटी रोठी मारु। 
० ४२६ ह 
मारुत-(सं०)-बायु, हवा | हनुमान वायु के पुत्र थे | उ० 
मारुतनंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो | 
(क० ६५४) ' 
मारुति-(सं)-मारुत के पुन्न हनुमान । उ० जाको मारुति 
दूत | (दो० १७६) 
मारू (२)-(सं० मार)-कामदेव । उ० मयथे पानि पंकज 
बज मारू। (मा० ३।२४७४) 
माकडेय-(सं०)-एक अमर ऋषि। 
मार्ग-(सं०)-पथ, रास्ता । । 
मार्जार-(सं०)-बिलार । उ० _ मोह-मृषक-मार्जार । (बि० 


११) 

सार्तेड- (सं ०)-सूर्य ।- 

मालं-दे० माल! । माल (१)-(सं० सातला)-१. हार, 
माला, २. पंक्ति, ३, समूह । उ० १. उरग-नर-सौलि उर- 
मालघारी । (वि० ११) २. पावन गंग तरंग माल से। 
(मा० १।३२।७) मालनि-मालाओं ने । उ० मसालनि 
मानो है देहनि ते दुति पाई । (गीं० १।२७) 

माल (२)-(सं० मसल्ल)-पहलवान । 

मालवान-दे० माल्यचंतः । उ० सालवान | राषरे*के बावरे 
से बोल हैं । (क० <।२१) 

 माला-(सं०)-१. हार, २. पंक्ति,३.समूह । 3०३. सुकृत 
पुूँज मंजुल अलि माला | (मा० १।३७।४) 

मालिका-(सं०)-१, माला धारण करनेवाल्ा, २. माला, 


[ सार-मिठई' 


पंक्ति, अवली | 3०१. विभंगतर तरंग-मालिका | (वि० 
१७) २, सुभग सौंरभ धूपे दीप वर मालिका । (बि० ४८) 

मालिनि-( सं० मालिनी )-माली की स्री । उ० 
मंदाकिनि मालिनि सदा सौींच । (वि० २३) 
माली-(सं०)-१. फूल या उपवन आदि सौंचभेवाला । 
२. जो माला पहने हो । उ० १, माली भेघमाल, बंन 
माल विकराल भट । (क० ४|२) २. नाम दिव सेखर 
किरणमाली । (थि० ४९) 

मालुम-(अर० मालूम)-विदि्ति, मालूम । 3० नाथहि नीके 
मालुम जेते । (वि० २४३) हर 

साल्यव॑ंत-(सं०)-रावण का नाना और मंत्री । इंसका दूसरा 
नाम 'साल्यवान! भी था। उ० माल्यवंत अति सचि 
सयाना । (मा० £।४०।१) ह 

साध-(सं० सक्ष)-क्रोध । का 

साषी-(सं० समक्ष) क्रोधित हुईं | साषे-क्रोघित हुए। डं०: 
तुलती लखन माषे, रोषे राखे राम रुख | (गी० १८२) 

सास (१)-(खं०)-३६० दिनों का एक समय-विभागण, 
महीना । उ० मास दिवस समहँ नाथु न आधा। (सा० 
४।२७।३) 

मास (२)-(सं० सांस)-गोश्त । 

मासा (१)-दे० मास (१)? । 

मासा (२)-दे० मास (२)! । 

मासु (१)-दे० 'मास (१)! । 

मासु (२)-दे० सास (२)! । 

मास्‌ (१)-दे० मासु (१)! । 

मासू (२)-दे० 'मास (२)! । 

माह -दे० 'माँह'। 3० जाई राजघर व्याहि आई राजघर 
माहँ । (क० २।४) ै 

साहली-(झर० महल)-महल में रहनेवाल्े । उ० कौने ईस 
किए की सभाछु खास माहली | (क० ७॥२३) 

माहिं-(सं० मध्य)-में । ्््ि 

माहिष्मती-(सं०)-सहखवाहु की राजधानी | के 

माहीं-दे० 'माँह” । उ० तिभ्ुवन॒ तीनि काल जग साहीं 
(सा० २२२) 

माहुर-(सं० मधुर)-विष, ज़हर | उ० अमिय सजीवन 
माहुर सीचू । (सा० १।६॥३) 

साहुर-दे० 'माहुर'। उ० अमिअ सजीवल भाहुरु मीचू। 

| (मा० १।६।३ ) 

माहूँ-(सं०मध्य)-में । उ०सोचे जनि मन माहूँ। (बि०२७२९) 

मिटइ-(सं० रुष्ट)-मिठ जाता है। 3० सुमिरत जाहि 


' मिट्ह असम भारु। (मा०२।८७॥४) मिटत-मिटंता है, नष्ट 


होता है । उ०तजे चरन अजहूँ न मिटत नित । (जि०८७) 
मिटति-मिठती है, मिट जाती है'। मिट॒हिं-मिट्ती है, मिट 
जाते हैं। उ० करत चरित॑ धारि मनुज तनु सुनत मिटहि 
जगज़ाल। (मा० २।६४६) सिटहिं-4. मिटता है, २, 
मिटेगा । मिशा-मिट गया । सिटि-मिटकर । मिर्टिहृहिं-- 
मिटेरोे | सिटिद्वि-सिटेगा, मिट जाएगा। मिटी-मिट गई। 
उ० सिंदी मीचु लि लंक संक गद्टे। (गी० ९३७) 
मिठे-मिट गए, समाप्त हो गए | उ०मिटे दोष दुख दारिद 
दावा । (मा० २।१०२॥३) मिदयौ-मिटा, दूर हुआ | उ० 


मित-सीन | 


मिदयों महा मोह जी को छुट्यो पोच | (गी० १८९) 
मित-(सं०)-थोड़ा, कम, परिमित | उ० मिंत खसुखमद 
सुन राजकुमारी । (मा० ३।५।३४) ु 
मितभोगी-मितहारी, आहार-बिहार में संतुलित । उ० 
अमित बोध अनीह मित भोगी । (मा० ३॥४९।४) 
मिताई-(सं० सिन्र)-मिन्रता। उ० इंघन पात किरात 
मिताईं । (मा० २२५११) 
सिति-(सं०)-अंत, सीमा, मर्याद | उ० हिंसा पर अति 
..भीति तिनके पापहि कवन मिति । 2 १।१८३) 
मित्र-(सं०)-दोस्त, बंध, साथी; संगी। उ० ससि छुवि- 
हर रबि सदन तउ मित्र कहत सब कोइ । (दो० ३२२) 
मित्रहि-मित्र को, दोस्त को । उ० मिन्नहि कहि सब कथा 
सुनाईं। (सा० $॥१७१।१) 
मित्रता-(सं ० )-दोस्त, मैत्री । 
मिथिला-(सं०)-वर्तमान तिरहुत का प्राचीन नाम । जनक 
का राज्य यहीं था। इंसी कारण वे 'मिथिलापति! 'मिथल्ा- 
धनी' तथा मिथिलेश आदि कहे गए हैं। उ० मिथिला 
अवध डे तें जगु सब भयड अनाथ । (सा० 
२।२७० 
मिथिल्ेस-(सं० मिथिलेश)-जनक । उ० फेरिञ्र प्रभु मिथि- 
लेस किसोरी | (सा० २८२१) हि 
मिथ्या-(सं० )-फूठ, असत्य । उ०मिथ्या भाहुर सज्जनहि | 
(दो० ३३६) मिथ्यावादी-झ्ूठा, कूठ बोलनेवाला। 
मिनाक-दे० 'मैनाक' । उ० पूजा पाई सिनाक पहि । (प्र० 


४।२।२ 

मिल-(सं० मिल्लनन)-मिला, मिलता । उ० कबहुँन मिल 
भरि उदर अहारा । (मा० ४।२७२) मिलइ-मिलती है, 
मिल जाती है । उ० तुलसी जसि भवतब्यता 
मिल सहाहू । (मा० १।११६ ख) मिलई-१. मिले, २. 
मिलता है, मिल जाती है। उ० गगनु मगन मकु मेघहि 
मिलई | (मा० २२३२।३) मिलँं-मिलूँ, मिल जाऊँ। 
मिलत-१, मिलता है, २.मिलने पर । उ० २.मिंलत एक 
दुख दारुन देहीं । (मभा० ३१।४॥२) मिलति-मिलती है। 
मिलतेउ-मिलता । उ० मिलतेडँ तात कवन बिधि 
तोही । (मा०७०।६३।२) मिलतेहु-मिलते । 3० जो तुम्ह 
मिलतेहु प्रथम सुनीसा | (मा०१॥८१।१) मिलनि-मिलने 
का भाव | 3० बोलनि मिलनि मन हरहीं । (मा० 
२॥२००।४) मिलनी-दे० 'मिलनि! । मिलब-१. मिल्ूँगा, 
२.सिलिएगा। मिलयेसि-मिलाया, मिलवाया | मिलवहिं- 
मिलाते हैं। मिलहिं-१. मिलते हैं, २. मिले, मिल 


जायें। उ० २, मिल॒हि जोगी जरठ 'तिनहि दिखांड - 


निरगुन ख्रानि । (कृ०५२) मिलहु-मिलो, मिलना। 
सिला-१,भट की, २. मिल गया, रे. गले मिला । मिलि- 
मिलकर । ड० मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं। (मा० 
२।२४।१) मिलिह॒हिं-मिलंगे । मिलिहि-मिलेगा । मिली- 
मिल गई । मिलु-मिलो । मिले--१. मिल गए, २. मिलने 
पर । उ० १, मिले मुद्त, बूक्ि कुसल परसपर । (गी० 
१३२५) मिक्तेउ-मिल्ा। मिलेहु-मिला | मिलौं-मेल करूँ, 
मिल | उ० पुत्नि बैरू बिसराई । (कृु० ५8) 


मिलन-(सं०)-१, मिलाप, सम्मिलन, २, प्राप्ति। ड० १. 


[ श्थण : 


कहहुँ जुगल सुनिवर्य कर मिलत सुभग संवाद | (मा० 
१४३ ख) 

मिलनु-दे० मिलन” । 

मिलाउब-मिलाऊँगां, मिला दूँगा । उ० अस बह तुम्हहि 
मिलाउब आनी। (मा० १।८०२) 

मिलिक-(झअर० मिल्कियत)-जागीर । उ०_ यह ब्रजभूमि 
सकल सुरपति सों मदन मिंलिक करि पाईं। (क्ृ० ३२) 
मिष-दे० (मिस! । 

मिष्ट-(सं०)-मीठा, मधुर । 

मिस-(सँ० मिष)-१. बहाना, हीला, २. हेतु, कारण, ३, 
कपट, छुल, ७. स्वॉग, तमाशा, <. 'डाह । उ० १. उठी 
सखी हँसि मिस करि कहि रूदु बैन | (ब० १८) 

मिसकीनता-(अर ० )-गुरीबी । उ०लाभ योग छेम की गरीबी 
मिसकीनता । (वि० २६२) 

मिसि-दे० “मिस । 

मिसु-दे० 'मिस! । उ० १. रामहि चले लिवाइ धनुष मख 
मिसु करे । (जा० ४३) 

मींच-(सं० झत्यु)-मौत, मरण । उ० सींच ते नीच लगी 
अमरता । (मा० ९।१%) 

मींचु-दे० 'मींच! । उ० नीचु हंति महि देव बालक कियो 
मींचु बिहीन । (गी० ७२४) 

मींचू-दे० मंच! । 

मींजत-(?) १.मीजते है, मसलते हैं, २. मीजते हुए । 3० 
२. लियो छुड़ाइ चले कर मींजत'। पक ४।८) मु० कर 
मींजत-पछुताते हुए । दे० 'मींजत” । मींजद्वी-पीस देते थे । 
मींजा-१. मला, मसला, २. द्वाथ फेरा, ठोका। उ० २. 
मींजा गुरु पी5 । (वि० ७६) मींजि+मीजकर, पीस कर । 

मीजु-दे० मींच' | ड० आईं मीचु मिटत चपत राम नाम 
को । (क० ७७५) 

मीचू-दे० 'मींच'। उ० अमिञ्र सजीवनु माहुरु मीचू। 
(सा० १।६।३) 

मीजत- दे० 'मींजत” । उ०अधर दसन दसि मीजत हाथा। 
(मा०३६।३१३) भीजहीं-मींजते हैं, मसलते हैं, पीसते हैं। 
उ० दाँतन्द काटि लातन्द्र मीजहीं। (मा०६।८१। छु० १) 
मीजि-मीजकर | उ०मीजि हाथ सिरु घुनि पछिताई। (मा० 
२१४४।४) सु० मीजि हाथ-हाथ मीजकर, पेछुताकर । 
उ० दे० 'भीजि! । मीजिहैं-मीजेंगे । मु० मींजिह हाथ- 
पछुताएँगे । उ० मूढ़ मीजिहें हाथ । (दो० १६९) 

मीठ-(सं० मिष्ट)-१, सीठा, मधुर, २. अच्छा | उ० १. 
मीठ काह कवि कहहि जादि जेह भाव | (पा०७२) मीठी- 
मीट! का सखीलिग । . 

मीठो-दे० 'मीठ”! । उ० १. मीठो अरु कठ्वत भरो, रौताई 
अरु खेम | (दो० १५) 

मीत-(सं० मिन्र)-दोस्त, मिन्न। उ० मीत' घुनीत कियो 
कपि भात्रु को । (क० ७१२) 

मीन-(सं०)-१ . मछली, २. मीन राशि |. उ० $. मीन 
मनोहर ते बहु भाँती। (सा० 4॥।३७।४) मीन की 
सनीचरी-मीन राशि पर शनीचर होना। इसका फल 
राजा-प्रजा का नाश है । 3० कोढ़ में की खाज सी सनी- 
चरी है मीन की । (क० ७।१७७) मीनहिं-मछली को । 


३८६ ] 


मीनता-सछलीपन । 
मीनता । (वि० २६२) 

मीना-दे० 'मीन!',।,उ० १.पाय पयोनिधि जन मन मीना । 
(मा० १।२७१२) 

मीनु-दे० मीन! । 

मीला-(सं०मिल) १. मिल करके, २. सिला । उ० १. खेल 
गरुड़ जिमि अदि गन मीला । ,सा० ६।६६।१) 

मीसी-(सं० मिश्रित)-एक से अधिक अनाज से बनी। 
ड० छोटी मोदी मीसी रोटी । (कृ० २) 

मुंज-(सं०)-सरपत, सरई, मूँज । उ० परम पावन पापपुंज- 
मुंजाटबी-अनल-हव-निमिष-निर्मृंलकर्ता । (बिं० ९५) 
मुंड-(सं०)-१. कठा सिर, कटा हुआ कपाल, २. सिर, रे. 
शुभ राक्षस का सेनापति जिसे दुर्गा ने मारा था। ४० 
३. रुड मुंड समय सेदिनि करहीं । (मा० २।१६२।१) ३. 
मूड-मद्‌ भंग करि अंग तोरे। (बि० १९) 

मुंडित-(सं०) मूड़े हुए । उ०मुंडित सिर खंडित भुज बीसा । 
(समा०९।११।२) 

मदरी-(सं० मुद्विका)-अँगूठी। उ० नाथ हाथ माथे 

५ परेड, अख्जु-मुँदरी सुँह मेलि | (० ३॥७।१) 

मुह-(सं०मुख)-$ .बदन, आनन, २.सुख-विवर । उ० २.गरि 
न जीह मुँह परेड न कीरा । (मा० २।१६२।१) भु० बोलों 
बात मु ह भरि-प्रेस से बोले, भली भाँति बोले। (गी० 
७३७) मुंह मसि लाई-मुँह में कालिख लगाकर । (मा० 
१।२६६।४) भुह मीठ-मधुर बोलनेवाला | (मा० २३७) 

मुई-(सं० मरण)-मरी, सर गईं, कष्ट सहा । उ० जननी 
कत भार झुई दस मांस । (क० ७।४०) म्ुए-१. मरे, २. 
मरने पर, ३. सतक । उ० १, मुए मरत सरिहें सकल । 
(दो० २२४) मुएउ-मरने पर भी। 3० मुएउ न मिर्गों 
मेरो मानसिक पछिताड । (गी० २६७) 

मुकता-(सं० मुक्ता)-सोती । 

मुकतावहिंगे-(सं० सुक्त)-छुडावेंगे । ड० लोकपाल सुरनाग 
सज्चुज़ सब परे बंदि कब सुकतावहिंगे | (गी० <।१०) 

मुकताइल-(सं० मुक्ताफल)-मोती । 

मुकति-दे० मुक्ति? । 

मुकुंद-(सं०)-१. कृष्ण, २. विष्णु । उ० २. तीज त्रिगुन 
पर परम पुरुष श्रीरमन मुकुंद | (वि० २०३) क्‍ 

मुकुट-(सं०)-शिरोभूषण, ताज । उ० रत्न हाटक जटित 
सुकुट संडित सौलि । (वि० ४१) 

मुकुत-(सं० मुक्ति>-मोक्ष मुक्ति। उ० म्ुकुत जात जब 
कोइ । (दो० ९३१) 

मुकुता-(सं० बम, मौक्तिक । उ० मनि भमानिक 
मुकुता छुबि जेसी । (मसा० १॥११॥१) 

मुकुति-(सं० मुक्ति)-मोक्ष, अपवर्ग । ड० मुकुति मनोहर 
मीचु । (दो० २२२) 

मुकुर-(सं०)-शीशा, दर्पण । उ० काईं बिषय मुकुर मन 
लागी। (मा० 4।११५।१) 

मुक्ख-दे० मुंह । 

मुक्त-(सं ० )-बंधनरहित, जन्म-मरण रहित । उ० नित्य 
निर्भेय नित्य मुक्त निमौन हरि | (वि० ४३) 

मुक्तये-मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए । 


४० सीतापति-भक्ति-सुरसरि-नीर 


| मीनता-मुनि 


मुक्ताफल-(सं०)-मोती । 

मुत्ताहल-दे० 'सुक्ताफल' । 

मुक्ति-(सं०)-१. छुटकारा, २. मोक्ष, निर्वाण | ड्र० २. 
भुक्ति मुक्ति दायिनि भयहरण कालिका । (वि०_१३९) 

मुख-(सं०) मुंह, आनन । उ० का घूँघट मुख मूँदहु नवला 
नारि । (बा० १६) भुखनि-सुखों से । भुखहिं-मुख से । 
उ० मुखदि निसान बजावहि भेरी। (मा० ६।३६।५) 
मुखर-(सं०)-१. अ्रप्रिय बोलनेवाला, २. बकवादी, बहुत 
बात करनेवाला, ३. आवाज्ञ, रव, ध्वनि | उ० २. गिरा 
मुखर तनु अर्धभवानी । (सा० १॥२४७।३) ३. मधुकर 
मुखर सोहाईं। (वि० ६९) | 

मुखागर-(सं० मुखाम्र)-ज़बानी, मुंह से | 3० कट्देड मुखा- 
गर सूढ़ सन मम्र संदेस उदार | (मा० <।९२) 

मुखिया-(सं० भ्ुख्य/-सरदार, राजा, प्रधान पुरुष | 3० 
मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान को एक। (सा०२।३ १९) 

मुखु-दे० 'मुख' । 

मुख्य-(सं०)-प्रधान, खास। उ० मुख्य रुचि होत बसिबे 
की पुर रावरे | (वि० २१०) ५ ' 

मुग्ध-(सं ०)-१. मोहित, २. विस्मित, हे. मूल, ४. अत्प- 
वयस्क, ९. सुन्दर। 3०३. मुग्ध-सधुमथन सानद्‌ अयानी। 
(वि० ९६) । 

मुचत-(सं० सोचन)-छूटते हैं। उ० अति मुचत खम कन 
मुखनि । (गी० ७॥१०८) 

मुद्दी-(सं० सुष्ठि)-१, हाथ की सदी, २. किसी हथियार 
आदि की सुठिया । ु 

मुठभेर-(१)-सामना होना । 

मुठभेरी-()-आमने-सासने से । ड० चूक न चांत. मार 
मुठभेरी। (सा० २।१३३।२) बूसों 

मुठिकन्ह-(सं० सुष्टिक)-सूठों से, घूसों से। ड० मुठिकन्ह 
लातन्ह दातन्ह काटहिं। (मा० ६।५३।३) मुठिका-शूसा, 
मुक्‍्का । उ० तब मारुत सुत मसुठिका हनयो। (मा० 
६॥६५९।४) 

मुड़ाई-(सं० मुंड)-मसुडढ़ाकर, मुंडन कराकर । उ० सूद 
मुड़ाइ होहि संन्यासी। (मा० ७।१००४) 

हे व आनंद । 3० पंचाक्षरी प्रान सुदु माधव । 

०२२ 

मुदा-(सं० मुद)-असन्न । उ० एहि ते तब सेवक होत 
मुदा | (भा० ७।१४ ७०. ७) | 

मुद्ति-(सं०)-असज्ञ, हषित | उ०पिंवत मज्जत भुद्ति संत 
समाजा । (वि० ४४) 

मुदिताँ-असन्नता। उ० मुदिताँ मये बिचार मथानी । (मा० 
७॥११७।८) 

मुद्रिक-दे० मुद्बिका!। उ०देति मोद सुद्विक न्‍्यारी । (वि०६३) 

मुद्रिका-(सं०)-अंगूठी । उ० तब देखी मुद्विका मनोहर । 
(मा० £।१३।१) ु 

मुधा-(सं०)-ज्यथ, निष्मयोजम । उ० म्रुधा भेद जथपि कृत 
माया | (मा० ७।७८।४) 

मुनिंदा-(स० सुनीन्‍्द्र)-मसुनियों में श्रेष्ठ । उ० सुनहु 
सभासद सकल पझुनिदा | (सा० १।६४।१) 
मुनि-(सं०)-१, साधु, ऋषि, महात्मा, तपरवी, २. सात 


मुनिपट-मूच्छित ] 


की संख्या, ३,सप्तमी, ४. सातवाँ | उ० १. भुनि माँगत 
सकुचाहीं । (बि०४)३,सुनि प्रथमादिक बार । (दो ०४४८) 


मुनिन्द-झुनियों को, सुनिगण को। उ० कतहुँ मुनिन्ह 
पक | (सा० १॥७६।१) भुनिहिं-१. भुत्रि को, 
२, मु | 


मुनिपट-मुनियों का वस्त्र, वल्‍्कल, भोजपन्न । उ० झुनिपट 
भूषण भाजन आंनी । (मा० २।७३।१) 

मुनिहुँ-सुनि की भी | उ० मुनिहुँ सनोरथ को अगम अलम्य 
लाभ । (गी० २।३ २) 

मुनी-दे० 'सुनि! | उ० १. सोह हा द्रव रूप सही जु है 
नाथ बिरंचि महेस मुनी को । (क० ७।१४६) 

मु्नीस-(सं० ;सुनीश)-सु नियों “में श्रेष्ठ । मुर्नीसन्द-अओष्ठ 
मुनियों भर । उ० भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए। (सा० 
१।३३।४ 

मु्नीसा-दे० 'झुनीस” । उ० करहु कृपा जन जानि सुनीसा। 
(समा० १।१८॥३) 

मुनींसु-दे० 'मुनीस! । 

भुमुच्च-(सं०)-मोक्ष की इच्छा रखनेवाला । 

मुयहु-(सं० मरण)-सरने पर भी। 3० सुयहु न साँगब 
नीच । (दो? ३३५) मुये-१. मरे हुए, मुर्दे, २. मरे। 
ड० १. नतु डोलत और मुये धघरि देही। (क० ७३६) 
मुयेहि-मरने पर, मरने पर भी । 

पुर (लं०)-पक दैत्य जिसे कृष्ण ने मारा था, इसके पाँच 


] ५ 
मुरछा-(सं० मुच्छा)-बेहोशी, वह अवस्था जिसमें चेतना 
ही अ) कर 
घुर छुत दकर। 
मुरकछित-जिसे मुच्छा आ गईं हो, बेहोश । 
मुरा-(सं०मुरण )-हिचका, किसका । उ० गयउ सभा सन 
नेकु न झुरा। (सा० ३।१६।४) भ्ुरि-१. सुड़कर, २. 
मिभककर । मुरे-दे० 'मुरेड! । उ० २, बड़ो लास कन्या 
की रति को जहँ तहँ महिप स्ुरे । (गी० १॥८७) 
मुरेउ-१, सुद्त गए, विमुख हो गए, २. हिंचक गए।' उ० 
कक 8 न ठारे । (मा०६।६१।३) मुरै-१, 
हु + ॥- र्‌ भ् च्द्ध | 
मुरारि-(सं०)-झुर” राक्षस को मारनेवाले, कृष्ण। उ०कस 
न करहु करुना हरे ! दुख हरन मुरारि ! (थवि० १०६) 
मुरारे-हे कृष्ण ! 3० जधथपि में अपराध-भवन दुख सम न 
मुरारे। (वि० ११०) ह 
मुरारी-दे० झुरारि' । ३०आज्ु उनींदे आए सुरारी । (कृ०२२) 
मुरुखाई-(सं० मुखे)-मूखंता | उ० बढ़ु कहत 'मुरुखाई 
महा । (पा० ४४) ह 
मुरुछ-मच्छा, बेहोशी । उ० गई मुरुछा रामहि सुमिरि जप 
फिरि करचट लीन्द । (मा० २।३३) 
मुरुछि-सूच्छित होकर । 
मुदछित-(सं० मूच्छा)-बेहोश, मूच्छित । उ० जोगी-अकं- 
यक भप र पतिगति सुनत रति मुरुछित भई। (मा० १। 
' झ७। छूं० १ ' 
मुष्टि-(सं०)-बूसा; मूका । उ० मुष्टि प्रहार हनत सब 
भागे | (सा० ४।२८।४) लि 


[ ३६० 


मुसलाधार-(सं० मुशल)-मूसल के समान मोदी धार का । 
उ० बरणें सुसलाधार बार बार घोरिं के। (क० ९।१६) 

मुसुकाइ--(सं० मुस्कान)-मुस्कराकर, हँसकर । मुसुकाई-- - 
मुस्कराकर । उ० जागबलिक बोले म्ुसुकाईं। (मा० १। 
४७।१) मुसुकाता-मुस्काते हुए । उ० भगिनीं मिलीं बहुत 
<डसुकाता | (मा० १।६३॥१) | 

मूंठि-(सं० सुष्ठि)-मूठी, सुद्दी | मूँठि मारि दौं-टोना कर 
दिया। 3० काहू देवतानि मिलि मोटी मूँठि मारि दी। 

(क० ७। १८३) 

मूंड-(सं० मुंड)-कपाल, सर । 3० मूँड़ के कमंड्ु खपर 
किये कोरि के । (क० ६।१०) मु० मूँड़ चढ़े-गुस्ताख हो 
गए । (वि० २४६) मूंड़ मारि-परेशान होकर, दिसाग 

५सड़ाकर । (विं० २७६) 

मूदि-(सं० मुद्बण)-बंद करके । 

मू- बज नक्तषत्र। उ० आ भ अ मू गुनु साथ। (दो० 
४४९७ 

मूक-(सं०)-१. छुप, २. गूँगा, न बोलनेवाला, ३. दीन, 
४. प्रेत, €. मत्स्य । उ० २. सुधापान करि मूक कि स्वाद 
बखाने ? (जा० ६७ 


' मूकिये-(सं० मुक)-चुप रहिए । उ० पाले तेरे हक को परेहूँ 


चूक मूकिये न। (ह० ३४) 
मूको-(सं० मुक्त)-छोड़ दी, व्याग दी। डइ० मन मानि 
गलानि कुबानि न मृकी । (क० ७८८) 
यू दे० गा । 3०२, सूठि कुबुद्धि धार निदुराई। (मा० 
[३ १। १ 
अर मुट्ठी! । 3० १. भरि-भरि भूठी मेलिए। (दो० 


है: 

मूड़हि-(सं०म ड) सिर पर | उ० मुँह लाए मूड॒हि चढ़ी 
अंतहु अदि-रिनि तू सूधी करि पाईं। (क्ृ०८) 

मूढू-(सं० मूठ)-मूर्ख । उ० मूढ़ सपा का करसि बढ़ाईं। 
(मा० <।९६।३) 

मूढता-मसूर्खता, बेवकूफ्ती । उ० जागि त्यागु मूदतालुरागु 
श्री टे हद ७४) पोनि जो 

मूत्र-(स ० )- पेशाब, संत | उ० सोनित पुरीष जो मृन्न मल 
कमि । (वि० १३५६) 

मूदि-दे० 'मूँदि!। 3० अ्रवन मूदि नत चलिशअ पराई। 
(मा० १॥६४।२) 

मूर- (सं० मूल)-१. जड़, २. मूलधघन, जमा, पूंजी | उ० | 
२, फिरेउ धनिक जिमि मूर गँवाई । (मा० २।६8९६।७) 

मूरख-दे० 'मूखे!। उ० मूरख अवगुन गधे । (सा० ३॥१) 

मूरति-(सं० सूति)-१. मृत्ति, प्रतिमा, २. शरीर, देह, रे. 
आकृति, शकल, ४. चिन्न, तसबवीर । उ० १. मंगल- 
मुरति मारुत-नंदन | (वि० ६६) २. मृरति मनोहर चारि 
विरचि बिरंचि। (गी० १।५) 

भूरि-(सं० मूल)-जढ़, जड़ी । उ० सुजन सजीवनि मूरि 
सुहाई । (मा० १।३ १४) * 

मूरख-दे० मूल! | 3० मूरुख हृदय न चेत | (दो० ४८४) 

मूख-(सं०)-बेवकूफू, बालिश, मूढ़। 

मुच्छां-(सं ०)-बेहोशी, अचेतनता । 

मूल्छित- (सं ०)-बेहोश, बेसुध । _ 


३६१ ] 


मूल-(सं०)-१. जढ़, २.कारण, हेतु, ३. सूल नाम का १ ६ 
वा नक्षन्न, ४. प्रधान | उ० १. तथा ३. मूल-मूल सुर 
बीथि-बोलि। ,गी० ३$।१६) २. सकल अमंगल मूल 
निरकंदन । (वि० ३६) 

मूलक-(सं०)-मूली । उ० सकों मेरु मूलक जिमि तोरी | 
(सा० $।२९३॥।३) 

मूलिका-(सं०)-जड़ी, औषधि की जड़ । उ० बलिदान 
पूजा भूलिका सनि साथि राखी आनि के । (गी० ७१) 

मूषऊ-(सं ०)-चूहा । 3० मोह-मूषक-सार्जार । (बि० ११) 

मूसर-(सं० मुशल)-अनाज कूटने का डंडा । 3० कलपदुस 
काटत मूसर को । (क० ७।३०३।३) 

सृग-(सं०)-१. पशु, २, हरिण, ३. हाथी, ४. मस्ंगशिरा 
नक्षत्न, <. खोंज, दुँढ़, तलाश | उ० १. खग रूंग ब्याध 
पषान बिटप जड़ | (वि० १०१) २,चारु जनेड साल खेग- 
छाला । (मा० १।२६८।७) ४. ख्‌ ति-गुन कर-गुन पु-जुग 
संग । (दो० ४९६) 

मृगछाला-(सं० म्रग + छल्न )-रूगचर्म, 
चसड़ा । उ० दे० 'सुग! । 

मृूगजल-दे० 'सगतृष्ना! । उ० म्ुगजल-रूप बिषय कारन । 
(विं० ११६) ु 

मुगतृष्ना-(सं० सुगतृष्णा)-धूप में जल का ज्ञान । झुग- 
बारि | 3० रूगतृष्ना सम जग जिय जानी । (चै० १७) 

सगनयनी-(सं० झुग 4 नयन)-रूगे की तरह सुंदर आँख- 
वाली सुंदरी, श्री । ० झूगनयनी के नयन सर, को अस 
लाग न जाहि ? (दो० २६२) 

मृगपति-(सं ० )-पशुओं का राजा, सिंह । 3० शझगपति 
सरिस असंक । (मा० ६।११ ख) 

मृगबारि-(सं० भ्ुगवारि)-कूठा जल, तृष्णा का जलन | उ० 
बूड़ो रूगबारि, खायो जेंवरी कों साँप रे | (वि० ७३) 

मृगमद-(सं०)-कस्तूरी । उ० रुगसद चंदन कुंकुम कीचा । 
(मा० १।१६४।४) 

हल अप) आखेट । 3० झ्गया कर सब साजि 

, समाजा । (सा० १॥१९६।२) 

सृगराऊ-दे० झुगराज” | उ० कल्लुष पूंज कुजर - सगराऊ | 
(मा० २१०६१) 

मुगराज-(सं०)-जानवरों का राजा, सिंह। उ० अतुल 
सुगराज वपु घरित विद्रित आरि। (वि० ४२) 

सगलोचनि-(सं» झ्ग + लोचन)-सुग की तरह सुंदर 
आँखवाली ख्री। 3० बिधुबदनी सब सब सुगलोचनि | 
(मा० 4३१८।१) 

मुगांक-(सं०)-१. वैद्यर की एक दवा, सोने का भस्म, २. 
चंद्रमा । उ० १, रतन जतन जारि कियो है म्गांक सो । 
(क० २।२२) | 

सम गा-(सं० झूग)-१. हरिण, २, पशु । उ० १, देखि रूगा 
झगनेनी कहे । (क० ३8१) 

मुगी-(सं०)-हरिए्री । उ० मनहुँ श्गी सुनि केहरि नादू । 
(समा० २१४२) ै 

सुड-(सं०)-महादेव । 

मुणाल-दे० सनाल! |. 

सृत-(सं०)१, मरा हुआ, २. मिद्दी । 


हरिन को 


[ मूल-मेटत 


मृतक-(सं०)-मरा हुआ | उ० मतक जिआवनि गिरा 
सुहाई । (मा० १।१४२।४) 

मृत्तिका-(सं०)-मिट्टी । उ० यथा पठ-तंतु घढ-सत्तिका । 
(वि० ४४) 

मृत्य[जय-(सं०)-महादेव, शंकर । 

मृत्य -(सं०)-मौत, सरण । उ० झत्यु उपस्थित आईं। 
(वि० ३२०) | 

मृदंग-(सं० )-पखखाउज नामक बाजा | उ० बाजहि रझूदंग 
डफ ताल बेनु । (गी० ७।२२) 

मृदु-(सं०)-१. मधुर, २, कोमल, नरम। 3० २. तरुन 
झरुन झंभोज चरन रूदु । (वि० ६३) 

मृदुता-(सं०)-कोसलता, खुकुसारता । उ० बिटप फूलि- 
फलि तृन झदुता हीं। (मा० २।३१ १।४) 

मृठुल-(सं०)-कोमल, नरम | उ० पझदुल बनमाल उर 
आजमान । (वि० ९१) 

मृूनाल-(सं० सणाल)-कमल का डंठल, कमलनाल | उ० 
तो सिवधनु झनाल की नाई । (मा० १९९४७) 

मृषा-(सं ०)-फूठ, मिथ्या । उ०मूढ़ सपा का करसि बढ़ाई । 
(मा० २।९६।६) 

में-(सं० मध्य)-बीच, मध्य । 

मेंढक-दे० 'मेढक! । 

मेंहुक-दे० 'मेढक' । 3० मेंढुक मकट 
सत्य उपखान । (दो० ३६८) 

मे-(सं०)-मेरे लिए, मुझे; सुरको | उ० आुखांबुज श्री 
० केक सदाउस्तु सा मंजुलमंगलझदा । (मा० २।१। 
श्खो० २ 

मेकल(सं०)-विध्य पवत का एक भाग जिंससे नर्मदा 
नदी निकली है। 3उ० भेकलसुता गोदावरि धन्‍न्या। 
(मा० २।१३८॥२) मेकलसुता-(सं०)-नमेंदा नढ़ी ! 3० 
दे० 'मेकल' । 

मेखल-दे० 'मेखल्ञा! । उ० १, कनक जंटित सन्ति नूपुर 
मेखल । (वि० ६३) क्‍ 

मेख़ला-(सं०)-१, करधनी; कटिसूत्र, २, जनेऊ, ३. पहाड़ 
का ढाल, ४. नभेदा नदी । उ० १..: मणि-समेखला कटि 

_ अदेश । (वि० ६१) है ० 

मेखु-दे० मेष! । उ० २. मनहूँ विधि जुग जलन बिरचे. 
ससि सुपूरन मेखु । (गी० ७।३) 

मेघ-(सं०)-१. बादुल, अभ्न, २. कपास | 3३० १, करहिं 
मेघ तहँ-तहँ नभ छाया। (सा० ३।॥७३) 

मेघडंबर-(सं०)-रावण का छुम्न विशेष । 3० छुन्न सेघड्ंबर 
'सिरधारी । (मा० ६॥१३॥३) 

मेघनाद्‌ू-(सं० )-मेघ के समान गरजनेवाल! इंव्रजित जो' 
रावण का पुतन्न था। उ० मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा। 
(मा० १।१८२।१) 

मेचक-(सं०)-१, काला, श्याम, २, मोरपंख की चंद्विका । 
उ० १. धूप घूम नथु मेचक भयऊ। (सा० $।३४७१) 
मेचकताई-कालिमा, श्यामता | उ० कह' प्रभु. ससि महँ 

मेचकताई । (मा० ६।१२॥२) 

मेटत-(सं० स्ृष्ट)-मिटाते हैं, नष्ट करते हैं। ड० मेटत 

कठिन कुअंक भाल के। (मा० १४२५) मेटहु-मेटो;, 


बनिक बक, कथा 


मेडुकन्हि-मोचत ] 
मिठाओ । उ० मेटहु कुल कल्ंक कोसलपति। (गी० 
२७१) मेटि मिटा, मिठाकर । उ० मेटि को सकई। 
(पा० ७१) जद 

मेडुकन्हि-(सं० मंदूक)-मेढकों को। उ० जो स्ृगपति बंध 
मेहुकन्हि भल कि कह कोड ताहि। (मा० ६।२३ ग) 

मेढक-(सं० मंडक)-दाहुर, मेघा । 3० तेरे देखत सिंह कों 
सिसु-मेठक लीले। (वि ३२) 

मेढ्री-(सं० वेणी)-तीन लड़ियों की गुथी चोदी | 3० भेढ़ी 
लटकन मनि-कनक-रचित | (गी० १।११) 

मेद-(सं०)-१. बसा, चरबी, मज्जा, २.सोठी, भारी । उ० 
२,मेद महिमा निधान गुन ज्ञान के निधान हो | (ह० १४) 

मेदिनी-(सं०)-ए॒थ्वी । उ० संडि मेदिनी को मंडलीक लीक 
त्लोपिहें । (क० ६॥१) 

मेघ-(सं०)-यज्ञ । उ० कोटिन बाजि सेध प्रभु कीन्हे । 
(मा० ७।२४।१) 

मेघा-(सं ० )-बुछि, धारण करनेवाली बुद्धि, समझ | उ० 
मेघा महिं गत सो जल पावन । (मा० १।३६६।४) 

मेर-दे० मेल! । 

मेरवनि-(सं० मेल)-सेल की, मिली। 3०करटि निषंग परि- 
कर मेरवनि। (गी० ३।५) हे 

भेरियें-मेरी ही । उ० चूक चपलता मेरिये तू बढ़ो बढ़ाई । 
( 


वि० ३५) मेरियोौं-मेरी भी। 3० पै मेरियों टेव कुंटेव 


महा है। (क० ७।१०१) मेरी-(सं० मया-+प्रा० केरा)- 
मम, मदीय, हमारी । उ० जिनके भाल लिखी लिपि 
मेरी । मेरे-मेरे, हमारे । उ० मेरे मंच मान है न हर को 
न हरि को। (ह० ४२) 

मेर. (१)-(सं०)-१, सुमेरु पदत जो सोने का कहा गया 
है, २. पर्वत, ३२, माला की बड़ी मनिया | उ० १, सकों 
मेरु.मुलक हव तोरी । (मा० १।२५३।३) २, भौर घकानि 
सों मेरु हले हैं । (क० ६।३३) 

मेद (२)-(सं० मेक्)-मेल, मिलाप । 3० करत भेरु की 
बतकही । (गी० ७॥६) 

मेरू (१)-दे० 'मेरु (१)! । सुमेरु पर्वृत। उ० सकद्ट उठाई 
सुरासुर मेझ । (मा० १।२६२।४) न 

मेरू (२)-दे० “मेरु पे । 

मेरो-(सं० सया + भा० केरा)-हमारा, मेरा । 3० भेरो 

न कहत छारिकाई बस । .(गी० १८३) 


मेरोइ-मेरा ही। 3० मेरोइ हिय कठोर - करिबे कह ।. 


(गी० २ व मेरोई-दे० 'मेरोह । 

भेल-(सं०)-मिक्तने की क्रिया या भाव, संयोग, भेंट । . 

मेल३-(सं० मेल)-मेलता है, डालता है। मेलत-डालते 
हैं। मेलद्वी-पहनते हैं, डालते हैं। उ०धरि गाल फारहिं उर 
विदारहिं गल ऑँतावरि सेलहीं। (सा० ६८४१।७० २) 
मेला-१,डाला, २.कर लिया । 3० २.तुरत. 
मेला | (मा० ६१६४।१) मेलि-डालकर ।.3० भेलि जनेऊ 
खेहि कुदाना ।. (मा० ७।६३।१) मेलिहि-डालेगी । उ० 


' सीय राम उर साला.। (मा० ११२४४२) मेलीं- 


१. दाल दी, २. डालकर । उं5. १. सुता ओज़ि 


मुनि चसना | (मा० १।६६।४) मेले-डाले, ”गिराये। छ०, 


पदु-सरोज मेले दोड भाई । (मा० १॥२६०४) मेजे- 


विभीषन पा 
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(सं० मेल)-१. मेलते हैं, मिल्ाते हैं, २. डालते हैं । 
उ० ५. मेलें गरे छुरा धार सों । (क० ९११) मेलै-डाले, 
डाल दे । उ०जो बिलोकि रीमे कुअरि तब सेले जयसाल । 
(सा० १।१३१) 
मेष-(सं०)-१. भेंड, सेढ़, २. पहली राशि। उ० १, बुक 
बिलोकि जिमि मेष बरू्था । (मा० ६।७०।१) २. मेषादिक 
क्रम ते गनहि । (दो० ४७९६)... 
मेह-(सं० मेघ)-बादल, घटा । उऊ० रास नाम नव नेह सेह 
को मन हटि होहि पपीदा । (वि०-६५) 
में-(सं ० मया)-१,उत्तम घुरुष एक बचन सर्वनाभ, हम, २, 
अहंकार | उ० १, मैं अरु मोर तोर तें माया। (मा० 
३।१९।१) २. में तें मेटयो मोहतस । (चै० ३३) 
मैत्री-(सं० )-मिन्नता, दोस्ती, स्नेह । ह 
मैथिली-(स०)-जानकी, सीता । उ० श्रीखंड सम वावक 
भ्रवेस कियो सुमिरि मु मैथिली । (मा० ६॥$ ०६।छ ०१) 
मैथुन-(सं०) स्त्रीप्रसंग, सहवास, भोगविलास | 3० भय 
निद्रा मैथुन अहार सब के समान जग जाए। (वि०२०५१) 
हे कक मदन )-१. मोस, २. कामदेव, ३. प्रेम । उ० 
» मैन के दुसन कुलिस के मोदक | (कृ० £१) २. मुनि 
वेष बनाए है मैन | (गी० २।२४) ४६. ग्वालि मैन मन 
मोए । (कृ० ३१) ' 
मैना-(सं० मेनका था मदुन)-पारवती की साता। छ७० 
सकत्ष सखीं गिरिजा गिरि मैना | (मा० १६८२) ' 
मैनाक-(सं०)-एक पर्वत का नाम | उ० तें मैनाक होहि 
अ्रमहारी । (मा० ९।१।९) 
या-(सं० मात)-माता, माँ । उ० सुनु भैया ! तेरी सर 
| (कृ० ८ 
मैला-(सं० मल्तिच)-१. गंदा, मलिन, २. उदास | उ० १, 
पठएु बालि होहि सन मैला । (सा० ४।१।३) 
मों-(सं० मध्य)-में, बीच। उ० सन मों न बस्यौ अस 
बालक जौ । (क० १॥२) क्‍ 
मो (१)-(सं० सम)-मैं, मेरा, मेरे। उ० मो पर कीबी 
तोहि जो करि लेहि भिया रे। (वि० ३३) मोकह-दे० 
'मोकी' । उ०्नाहिन नरक परत भोकहँ डर जद्यपि हों अत्ति 
हारो । (वि० ४४) मोको-मुझ्को, मेरे लिए ।3० मोकी 
ओर ठौर न सुटेक एक तोरिए | (वि०१८५१) मोतँ-सुमसे, 
अपेक्षा । उ० २, को जग मंद सलिनमति मो । 
(सा० १।२८।६) २ 
(२)-(सं०मध्य)-में | उ० पर निदुक जे जग भो बगरे । 
(मा० ७१०२५) 
मोई-(१)-१. मिगोई, २.मोह ली। 3० २. कछुक देवमायों 
मति सोई | (मा०२।८१।३) मोए-भिगोए, छुबोए। 3० 
ही स्वालि मेन मन मोए | (क्ृ० ११) 
मोक्ष-(सं०)-सुक्ति, निरवांण, अपवर्ग । उ० मोक्ष-बितरनि, 
_बिदरनि जगजाल की | (क० ७$८२) 
मोखे-(सं० सुख)-खिड़कियाँ । 3० नयन- बीस मंदिर कैसे 
मोखे । (गी० ९१२) 
मोचक-(सं० )-छुड़ानेवाले । कम, ' 
मोचत (सं० मोचन)-छोड़ते हैं, बहाते हैं'। उ० बॉरिज 
लोचन मोचत बारी | (सा०२।३१७३) मोचति-छोड़ती 
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हैं, बहाती हैं। उ० मंज बिलोचन मोचति बारी। (मा० 
२।५८।४) मोचहिं-१ .छोड़ती हैं, २.दर करंती हैं | 3०१. 
उमा भातु मुख निरखि नयन जल मोचहि । (पा० १९६) 

मोचन-(सं०)-१. छुड़ाना, छुटकारा देना, २. दूर करने- 
वाला, छुटकारा देनेवाला । उ० २. गए कौसिक आश्रमहि 
विश्रमय-मोचन । , (जा० ४१) मोचनि-समोचनेवाली, 
छुड़ानेवाली । उ० ससि मुख कुंकुम बरानि सुलोचनि 
मोचनि सोचनि बेद बखानी | (गी० ६६२०) 

' मोचिनि-(?)-जूता सीनेवाली । उ० मोचिनि बदन सँको- 
चिनि हीरा माँगन हो । (रा० ७) 

मोच्छु-(सं० मोज्)-झुक्ति, मोक्ष । उ० ग्यान मोच्छ अद 
बेदु बखाना । (सा० ३१६९१) 

मो<-(दे० 'भोटरी?)-१. गठरी, मोटरी, २. बोक॑, हे. 
स्थूल, मोटा, ७. अमीर, धनी । 3० १. चोट बिनु मोट 
पाई भयो न निह्याल को । (क० ७।१७) ३. भूमि सयन 
पट मोद पुराना । (सा० २।२६।६) 

मोटरी-(तैलग भूटारी -गठरी, पोठटली । उ० निज निज 
मरजाद मोटरी सी डार दी | (क० ७१८३) 

मोटा-(सं०समुष्ट)|-१. दबीजू, पतला का उलठा, २. मजबूत, 
पुष्ट, ३.-अधिक । मोटी-'मोट' का खीलिंग । उ० २ काहू 
देवतनि मिल्ति मोटी मूठि मार दी । (क०७।१८३) मोटेऊ- 
मोटे भी । उ०छोटे बड़े खोदे खरे मोटेऊ दूबरे । (वि०२४६) 

मोती-(सं०_ मौक्तिक)-एक बहुमूल्य रत्न जो सीपी से 
निकलता ६ । उ० कमल-दुलन्हि. बेठे जनु मोती । (मा० 
१।१ ६ ६।९ 

मोद-(सं०)-प्रसन्नता, हर्ष । उ० देखत विषाद मिटै मोद 
करषतु हैं । (क० ३।४८) ु 

मोदक-(सं०)-१ .लड्ड, २.आनंद देनेवाला । 3० १.मोदुक 

जो ताहि साहुर न मारिए। (ह० २०) मोदकन्हि- 

लड्डुओं से । उ० मन सोंदकन्हि कि भूख बुताईं। (मा० 
4।१४६॥१ ) 

मोदु-दे० 'मोद! । उ० नृपहि मोहु सुनि सचिव सुभाषा । 
(मा० २।९।४) 

मोर (१)-(सं० मम - प्रा० केरा)-मेरा, मेरी । मोरि-मेरी, 
हमारी । उ० लघु मत्ति भोरि चरित अवगाद्या। (मा० 
3८३) सोर-मेरे में, सुकमें । ड० सुनि सन हरष रूप 
अति मोर । (मा० १॥१३१॥३) मोरे (१)-१. मेरे, अपने, 
२.सुझको । उ० २.सुंद्र मुख मोदि दिखाउ । (क्ृ० १) 

मोर (२)-(सं० मयुर)-सयूर, एक सुंदर पक्षी | 3०१, मोर 
सिखा बिल मूरिहू पल्ुहत गरजत सेह। (दो० ३१६) 

मोरा (१)-मेरा । उ० खल परिहास होई द्वित मोरा । 
(मा० १।8।१) मोरी (१)-मेरी | उ० तिनन्‍्ह महँ प्रथम 
रेख जग मोरी । (मा० १॥॥$ २२) . 

मोरा (२)-(सं० मयूर)-मोर, सयूर । उ० जाचक चातक 
दादुर मोरा। (सा० १।३६४७४३) 

मोरी (२)-(सं9 सुरण)-मोड़्कर । उ० बोली बिहँसि नयन 
सुहु मोरी। (सा० २॥२७॥४) मोरेहु-मेरे भी । उ० 
मोरेहु मन अस आव । (षा०१६) भोरे (२)-१. मोड़े 
हुए, २.मोढ़ने पर। 

मोल-(सं० मुल्य)-३. क्रीमत, दास, २. क्रय, खरीद, ३. 

पूऊ 


| मोचंन-मोहु 


दर, भाव, ४. खरीद कर । 3० १.गज गुन मोल अहांर 
बल | (दो० ३८०) 

मोला-दे० 'मोल” । उ० ४. हास बिलास लेत मच मोला । 
(सा० $।२३१।३) 

मोह-(सं ०)-१. अज्ञान, अम, २. प्रेम, मुहब्बत, ३, साया, 
४. मूच्छी, बेहोशी। उ० १. मान-मद-मदन-सत्सर-मनो* 
रथ-मथन मोह-अंभोधि-मंद्र सनरुवी । (वि० &९२) ३, 
तुलसिदास मभ्रु मोह शंखला छुटहि तुम्हारे छोरे। (वि० 
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मोहइ-(सं० मोह)-मोहता है । उ० लोचन भाल बिसाल 


बदनु मन मोहह । (पा०७५) मोहर-मोहित हो जाते हैं । 
उ० सहि सक न भार उदार अहिप)ि बार बारहि मोहई । 
(सा० ४।१५छु० २) मोइहिं-१. मोहते हैं, मोहित हो 
जाते हैं, २. मोह को प्राप्त होते हैं ।3० २. जड़ मोहहि 
बुध होहि सुखारे । (मा०२११२७।४) मोहहीं-दे० मोहहि। 
ड० १. बनिता पुरुष!|सुंदर चतुर छुबि देखि मुनि मन 
मोहहीं । (मा० १।8४। छुं० १) मोहा-दे० मोह” । १. 
अज्ञान, २. मोह लेता है । उ० २. छुत्ु अखयबद मुनि 
मनु मोहा । (मा० २३।१०४९।७) मोहि (१)-मोहकर, 
अज्ञानवश होकर । मोही-मोह लिया, मोहित कर लिया । 
मोहे-मोहित हो गए । 3० देखत रूपु सकल सुर मोहे । 
(मा० १।१००।३) मोहेउ-मोहित हो! गए। उ० नेन तीर 
तनु पुलक रूप मन मोहेड। (जा २०) मोहेहु-दे० 
4 मोहेउ' 


सोहन (सं०)-१. सोहनेवाला, २. कृष्ण । उ० १, सब 
भाँति मनोहर मोहन रूप । (क० २॥$८) 

मोहनिदह्ार-मोहनेवाला । उ० बदन सुषमा सदुन सोभित्त 
मदन-मोहनिहारू । (गी० ७८) 

सोहनी-(सं०)-१. मोहनेवाली, २. विष्णु का वह स्त्री-रूप 
जो उन्होंने अमृत बाँटते समय असुरों को छुलने के लिए 
धारण किया था । ६. वशीकरण मंत्र । उ० १, त्तोतरी 
बोलनि बिलोकनि मोहनी मन दरनि । (गी० १।२४) ३, 
मर करि मोहनी मन हर॒यों भूरति साँवरी । 
० १६२ । 

मोहिं-(सं० हक की सुझको, २-सुझू में, ३. मेरे। उ० २. 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे । (जि० ७६) हे. 
कहेउ भूप मोदि सरिस सुकृत किए काहु न । (जा० १७) 
सोहि (२)-मुझे, सुझकको | उ० देहि मा ! मोहि अण भेम. 
यह नेम निज राम घनश्याम, तुलसी पपीहा | (वि १४») 

सोहित-१. झुग्ध, २. मृच्छित, अचेत । उ५०२. काम-मोहित 
गोपिकनि पर कृपा अतुलित कीन्ह । (वि० २१४७) - 

मोहिनी-दे० “मोहंनी' । | 

मोहीं-मुमे । दे० सोहि! । 

हक हा 3० कहिआअ छुझाह कृपा-निधि मोही । 
० १४६ 

भोहँ-झुर्के, मुर। उ० मोहूँ से कहँ कतहुँ कोड तिन्ह कहों 
कोसल़राज । (वि० २१६) 

भोहु (१)-दे० मोह” । 3० ६. कोहु सोहु ममता भवु 
त्यागी । (सा० १।३४१।३) 

मोहु (२)-सुझे | दे० 'मोहि! । 


मौहूं-यथा ] 

भोहू (१)-दे० 'मोह! । उ० १. अस बिचारि, प्रगदर्ड निज 
मोह । (सा० १।४९।१) 

मोह (२)-मुझ । उ० अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर 
रघुबीर । (मा० ९।७) 

मौंगा-(सं० मौन)-छुप । उ० सुनि खय कहत अंब मौंगी 
रहि समुझरि प्रेम पथ न्‍्यारों । (गी० २ ६६) 

मौक्तिक-(सं० )-मुक्ता, मोती । 

मौन-(सं०)-१., चुप, मूक, २. लुप्पी, सूकता। उ० १, 
नाहि त मौन रहब दिनु राती । (मा० २।१६।२) मौने- 
मौन में, चुप्पी में । उ० रूप श्रेम परमित न पर सकहि 
बिथकि रही मति मौने । (गी० १।१०५) 

मौनु-दे० 'मौन! । उ० २. हेतु अपनपड जानि जिये थकित 
रहे धरि मौनु । (मा० २।१९६०) 


यं-(सं०) जिसको, जिसके । 

यंता-(सं० यंत्‌)-सारथी । 

यंत्र-(सं०)-१. तांत्रिकों के अचुसार कुछ विशिष्ट प्रकार से 
बने कोष्ठक, जंतर, २. औज़ार, मशीन, ३. बाजा; ४. 
ताला । 3० १, डाकिनी-शाकिनी-खेचर -भूचर यंत्रमंत्र- 
भंजन प्रबल कल्मघारी । (वि० ११) 

यंत्रणा-(सं ० )-१. क्लेश, दुःख, २. दंड, यातना । 

यंत्रिका-(सं०)-छोटा ताला । 

यंत्रित-(सं०)-१. कैद, बद्धू, बंद, २. नियमित, ३. ताला 
लगा हुआ; ताले में बंद | उ० ३, जयति निरुपाधि, भक्ति 
भाव यत्रित-हृदय, बंधुहित-चित्रकूटाद्िचारी । (बिं० ३३) 

यंत्र।-(सं० यंत्रिन)-चाँदी-सोनें का तार खींचने का यंत्र । 
दे० “जंत्री । ्ि 


)जो। 
यक्षु-(सं०)-$, एक देवयोनि। ये लोग कुबेर के सेवक तथा 
उनकी निधियों के रक्षक माने जाते हैं । २. कुबेर। उ० १. 
यक्ष भंधव सुनि किन्नरोरग दनुज मचुज मज्जहि सुकृत- 
पुंज जुत कामिनी | (बिं० १८०). 
यक्षराज-(सं०)-यक्षों के स्वामी कुबेर । 
यचंसा-(सं० यथ्मन्‌ .-क्य नामक रोग, तपेदिक। . . 
यगणु-(सं०)-छुंदुःशासत्र में आठ गणों में एक. जो एक 
लघु और दो गुरु मान्नाओं का दोता है । 
यरन-दे० यिगण! । उ० तिनदहि यगन कैसे लहई परे सगन 
के बीच । (२० २८३) >> 
यच्छेस-(सं० यक्षेश)-यक्षों के राजा छुवेर | 3० तीरथपति 
झंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छु तेहि। (क० ७११५) 
यजन-(सं०)-१. यज्ञ करना, २. पूजा, ३. बलिदान । 
यजप्तान-(सं०)-यशकत्तो, यष्ठा। 
यजुः-दे० यजुबेद/। 
यजुर-दे० यजुबेद' । 
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मौर-(सं० मुकुट)-१. शिरोभूषण, मुकुट, २. विवाह के 
अवसर पर पहना जानेवाला सेहरा, ३. बौर, मंजरी । 
पं ० २ ; कनक रतन मनि मौर लिहे मुसुकातहि हो । 
शा०७ 

मौलि- सं०)-चोटी, सिर । उ० स्फुरन्मौलि कढ्लोलिनी 
चारु गंगा । (मा० ७।१०८।॥३) 

मोसी-(सं० मावृश्वसा)-माता की बहिन । उ० मातु मौसी 
बे के सासु तें अधिकाइ । (गी० ७।३४) 

म्लान- (सं०)-हुखी, उदास, सूखा । 

ग्लेचछु-(सं०)-१. वे जातियाँ जिनमें वर्णाश्रम धर्म न हो। 
२. मुसलमान, ३. गंदा, 9७. अपविन्न, <. नीच, पापी | 

म्हाको-(!) १. मेरा, २. सुझको । उ० १. मंद्मति कंत ! 
सुनु मंत म्हाको । (क० ६॥२१) । 


यजुवंद-(सं०)-चार प्रसिद्ध वेदों में एक जिसमें यज्ञकर्म 
आदि का वर्णन हे। 
यश-(सं ०)-एक धामिक कृत्य जिसमें हवन वलिदान आदि 
होता है । यजन, अध्वर, क्रतु । यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, 
जिनसें पंचमहायज्ञ, राजसूथ यज्ञ, देवयज्ष, नरमेध यज्ञ, 
अश्वमेध यज्ञ तथा गोमेध यज्ञ आदि प्रधान हैं। उ०्साप 
जे हा मुक्तकृत,विप देत-यज्ञ रच्छुन-द्च्छु पच्छुकर्ता । 
० ४०) 
यशेपुरुष-(सं०)-विष्णु, नारायण । 
यज्ञश-(सं ०)-विष्णु, नारायण । 
यशोपवीत-(सं०)-१. जनेऊ, यज्लसूत्र, २, एक संस्कार जो 
द्विजातियों में प्रचलित है । अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व 
यह होता है, इसी समय बालक सर्वप्रथम जनेऊ पहनता 
| उ० १. यज्ञोपवीत बिचिन्न हेस मय, मुक्तामाल उरसि 
मोहि भाईं । (गी० १॥१०६) 
यतत-(सं०यत्र) यत्न करते हैं । 
यतन-(सं० यतन)-प्रयास, यत्न, कोशिश । 
यति-(स्ं०)-संन्यासी, त्यागी, योगी । 
यती-दे० “यति” । 
यत्‌ू-(सं०)-१. जितना, २. जहाँ तक, ३. जो, ७, जिसका, 
९. जिससे । उ० ३. व्मे-चर्मांसि-धनु-वाण-तुणीरधर, सच्नु 
संकट-समन यत्मनासी । (वि० ४०) ७. यत्पाद प्लवमेक- 
मेव हि भवांसोधेस्तितीर्षावतां | (मा० १।$। श्लो० ६) 
यक्ष-(सं०)-१. उपाय, जतन, तदुबीर, २. चिकित्सा, 
इलाज । ह 
यत्र-(सं०)-जहाँ, जिस जगह । उ० यज्न तिष्दंति तत्रैव अज 
शर्त हरि सहित गरछंति क्षीराब्धिवासी | (विं० ९७) 
यथा[-(सं०)-जिस अकार, जैसे, ज्यों। 3० चारिभुज चक्र 
कौमोदकी जलज दर सरसि जो परि यथा राजहंसम्‌ । 
(वि० ६१) यथाश्रर्थ-यथार्थ, ठीक, सत्य । उ० की. मुख 
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पट दीन्‍नहें रहे, यथाअर्थ भाषंत। (बै० ११) यथाथिति- 
(सं० यथा +स्थिति)-१. जैसी स्थिति, यथार्थ, सत्य, २. 
जैसे का तैसः, पूवंचत। यथामति-अपनी बुद्धि के अजु- 
सार । उ० सिय-रघुबीर-बिबाहु. यधामति गावों । (जा० 
२) यथायोग्य-जैसा उचित हो, यथोचित। यथाजीग- 
दे० यथायोग्य' । उ० यथाजोग जेहि भाग बनाईं। (मा० 
१9८६।७) यथाविधि-विधिप्घेक, विधि से ! 

यथारथ-(सं० यथार्थ)-तत्वतः, जैसा होना चाहिए, ठीक । 

यथार्थ-(सं०)-१. ठीक, वाज़िब, उचित, २. ज्यों का व्यों, 
जैसा का तैसा। 

02 ०)-१., इंच्छाजुसार, यकेच्छु, २. प्रचुर, पर्याप्त, 


अधिक ! 

यथोचित-(सं०यथा + उचित)जैसा उचित हो, जैसा चाहिए | 

यदपि-दे ० “यद्यपि! | 

यदा-(सं०)-जब, जिस समय । 

यदि्-(सं० )-अगर, जो । 

यदुपति-(सं०)-१. श्रीकृष्ण, २. राजा ययाति । 

यद्यपि-(सं०)-अगरचे, हालाँ कि । 

यम-(सं०)-१.असिद्ध देवता जो झत्यु तथा न्याय या मम के 
अधिष्ठाता कहे गए हैं और यमराज, तथा धर्मराज आदि 
नामों से पुकारे जाते हैं। २.इंद्रियादि को रोकना, निम्नद, 
संयम, ३. जोड़ा। उ० १, बचहयद्र-चंद्राक-वरुणाभि-वसु- 
मरुत-यम । (बि० १०) २. नियम यम सकल-पुरलोक- 
लोकेस । (वि० ९८) 

यमदग्नि-(सं०)-एक ऋषि जो परशुराम के पिता थे । 

यमदूत-(सं०)-यमराज के गण जो पापियों को यमलोक 
या बरक में ले जाते हैं और वहाँ तरह-तरद्द की यातना 


। 

यमधार-(सं ०)- ऐसी तलवार जिसके दोनों ओर धार हो । 

यमधारि-(सं०)-यमराज की सेना | 

यमन (१)-(सं०)-संयम, बाँधना, रोकना | ६ 

यमन (२)-(सं० यव॒न)-१. एक राग, २. स्लेच्छ, सुसल- 
मान । कुछ लोगों का मत है कि यवन मूलतः यूनानियों 
का नाम था पर यथार्थत+ यवन मुसलमानों और यूना- 
नियों दोनों ही से भिन्न जाति का नाम था । मध्य युग में 
इस शब्द का प्रयोग मुसलमानों के लिए हुआ है। उ० 
२. के गैंवार नुपाल महि, यमन महा-महिपाल । (दो० 
२६ 

यमपुर-(सं०)-यमराज के रहने का स्थान, यमलोक । 

3-2 धयमपुर! । 

यमभद-दे० 'यमदूत” | 

यमराज-(सं०)-यम | दे० यम! । 

यमल-/सं०)-१. युग्म, जोढ़ा, २. साथ उत्पन्न होनेवाली 
संतान या कोई वस्तु, यमज । 

यमलाजन-(सं ०)-गोकुल के दो अजुेन बृत्त जो पुराणों के 
अनुसार कुबेर के पुत्र नलकूबर और मे थे और 
नारद के शाप से जड़ हो गए थे। कृष्ण ने बालक़ीड़ा में 
इन्हें उखाड़कर इनका उद्धार किया | 

यथुना-(सं ० )-एक प्रसिद्ध नदी जो बज में से होकर बहती 
है। इसका पानी नीला है। यमुना सूर्य की पुन्नी और 


[ यंथारथन्या | 
यमराज की बहिन है। यमराज के वरदान से जो यमुना 
की शरण में जाता है. उसे यमदूत दंड नहीं देते, श्रर्थात्‌ 
वह मुक्त हो जाता है । । 

यम्‌-दे० 'यथ! | उ० यमाश्रि तो हि वक्तो5पि 


चंद्रः सर्वन्न 
बंचते । (मा० १।१। श्लो० ३) न 


_ययाति-(सं०)-राजा नहुष के छः पुत्रों में एक | ययाति शुक्र 


के शाप से वृद्ध हो गए तो इनके छोटे पुत्र॒पुरुने अपनी 
जवानी देकर इन्हें पुनः युवा बनाया था | 

यव-(सं०)-जौ नाम का अन्न । ह 

यवन-(सं०)-१. सुसलमान, २. यूनानी | दे० यम॑न!। 
ड० १, श्वपेच खल भिरल यवनादि हरि लोक-गत नाम 
बल बिपुल सत्ति मलिन-परसी | (बि० ४६) 

यवास-(सं ०)-जवास नाम का कॉँटेदार पौदा । ह 

यश-(सं०)-१. कीति, नेकनामी, २. बढ़ाईं, भशंसा, 
महिमा।.... 

यशस्वी-(सं “यशस्विन)- जिसका यश खूब फेला हों, कीति- 
मान, नामवर, यशी । 

यशुमति-दे० यशोदा' । 

यष्टी-(सं० यष्टि)-लारी, लकड़ा, छुड़ी, सोटा | उ० परम 
दुर्घट पंथ, खल असंगत साथ, नाथ नि हाथ बर बिःति- 
यष्टी । (वि० ६०) 

यस्‍्य-(सं०)-जिसका, जिस किसी का । उ० यस्य गुण गण 
हक पा मति शारदा निगम नारद प्रमुख बह्यचारी । 

७ ११ 

यह-(सं० एघः)-निकट की चस्तु का निदंश करनेवाला एक 
सर्वनाम जिसका अयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर 
और सब मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थों के लिए होता है । 
उ० ताकी पेज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषान की। 
(वि० ३०) यहठ-यह भी । 3० यहउ कहत भल कहिहि 
न कोऊ । (मा० २।२०७।१) यहु-यह, यह भी, इस । उ० 
मोहि सम यहु अनुभय न दूज। (सा० १२३३) यहै-- 
यही, | यह ही । उ०तुलसी यहे सांति सहिदानी । (चै०११) 

यहाँ- (सं० हृद)-इंस जगह, इंस स्थान पर । यहें-यहीं, इसी 
स्थान पर । उ० राम लषन मेरी यहैं भंठ, बलि जाएँ जहाँ 
मोहिं मित्रि लीजै। (गी० २॥१२) 

यहि-(सं० इृह)-यह, इस | उ० तुलसिदास भवतन्नास मिटे 
तब जब सति यहि सरूप अटके | (विं० ६३) 

याँचा- (सं० याचन)-माँगा । | 

या (१)-(फा०)-अथवा, वा । क्‍ 

या (२)-(सं० इह)-यह, इस । उ० था ब्रज में लरिकां 
घने, होंही अन्याईं। (कृ० ८) याकी-इसकी ! उ० सुनु 
मैया ! तेरी सौं करों याकी टेब लरन की , सकुच बेंचि सी 
खाई । (क्ृ० ८) याके-इसके । ७० सोचें सब याके अघ 
कैसे प्रभु छुमिहे । (क० ७७७३) याको-इसको । यातें- 
इससे । उ०यातें सबै सुधि भूलि गईं । (क०१।१७) यामहिं 
(१)-(सं० इृह )-इसमें | 5० मेरे कहो थाकु गोरस, 
को नवनिधि मंदिरि यामहिं। (कृ० का याहि-१. इसको, 
इसे, २. इसी । उ० १. याहि कहा मैया मुँह लावति। 
(कू० १२) याही-दे० 'थाहि!। उ० २, सब परिणर 
मेरो याही लागि, राजाजू। (क० २।८) 


याग-योगीस | 


याग-(सं० )-यज्ञ, हवन । 
याचक-(सं)-माँगनेवाला, भिखारी । 
बॉयकण )-मिखारीपन । 
याचत-(सं० याचन)-माँगता है । याचन-माँगना, पाने के 
» लिए ऊर्थना करना । याचने-माँगने, जाचना करने । 

याचह्िं-माँगते हैं । 

याचना-दे० याचन! | 
यातना-(सं० )-कष्ट, तकलीफ, पीड़ा । 

'याता-(खं० यात्‌)-चलनेबाला, गमन करनेवाला । 
यातुधान-(सं०)-राक्षस, निशिचर । यातुधानी-राक्षसी, 
'धयातुधान! का खीलिंग । उ० अमित बल परम दुर्जेय 

निसाचर-निकर सहित षड्वर्ग गोन्यातुधानी | (बिं० ४८) 
यात्रा-(सं० )-सफ्र, जाना । 

याद्व-(सं० )-राजा यदु के बंशज, अदहीर । 

3 यादव -+राजन)-यदुवंशियों के स्वामी, 

। 


क्र्ष्णु | 
यान-(सं०)-१. गाड़ी; रथ, वाहन, विभाव, २. शत्रु पर 
चढ़ाई करना । 
यापन-(सं० )-१ .चलाना,निर्वाह, २.कालक्षेपसमय बिताना । 
याप्य-(सं०)-निदुनीय, झुरा, अधम । 
याभ्यां-(सं०) जिन दोनों को, जिनके। उ० याभ्यां बिना न 
पश्यंदि। (सा० ११।श्लो० २) 
याम (१)-(खं० )-१. तीन घंटे का समय, पहर, जाम, २. 
समय, काल, ३, एक प्रकार के देवता । 
यास (२)-(/)-संयम, परहेज । 
यामहिं (२)-(१)-दिन की । 
यामिक-(सं०)-पहरू, पेहरेदार । 
यामिनी-[सं ० )-रात, निशा । 
यावक-(सं०)-महावर, लाल रंग । 
यावत्‌-दे०यावद्‌! । यावदू-(सं०) जब तक, जहाँ तक। 
उ० न यावद्‌ उमानाथ पादारविद | (सा० ७।१०८।७) 
यावज्जीवन-आजीवन, जीवन भर । 
युक्त-(सं०)-१. एक साथ किया हुआ, जुड़ा हुआ, साथ, 
२. उचित, ठीक; वाजिब। उ० १. मिल्तित जलपान्न अज- 
युक्त हरिचरन रज । (बिं० १८) 
युक्ति-(सं०)-१. उपाय, ढंग, २. योग, मिलन, ३. कौशल, 
चातुरी, ४. एक अलंकार । 
युग-(सं०)-१. जोड़ा, युग्म, २. समय, वक्त, ३े, सत्ययुग, 
न्रेता, द्वापर आदि चार युग, ४. योग, विधान, विधि । 
' गुगम-दे० चुग्म! | 
. युगल-(सं०)-युग्म, जोड़ा, दो, दोनों | 3० युगल पद- 
. पत्म न सझ् पश्माल्वयं । (बि० ९१) 
युग्म-(सं०)-जोड़ा, दो, युग । 
युत-(सं०)-युक्त को, सहित को । उ० पाणौनाराच चाप॑ 
कपि निकर युत॑ बंधुना सेब्यमानं । (मा० ७।१श्लो० १) 
युत-(सं०)-मिला हुआ, युक्र, सहित | उ० तुलसी या 
संख़ार में सों विचार युत संत | (बै० ११) 
युद्धू-(सं०)-लढ़ाईं, संग्राम, रण । 
गुधिष्ठिः-(सं०)-पाँच पॉंडवों सें सबसे बड़े । ये बड़े सत्य- 
वादी और धमंपरायण थे । ह 


[ ३६६ 


युवक-(सं० )-तरुण, जवान, युवा | 

युवति-(सं०)-तरुणी, नवयौवना, युवती । उ० खंग धारा- 
हर कप रेखा प्रकट, शुद्ध-मति-युवति-बतग्रेम-पागी । 
(बि० ३६ 

युवती-दे० थुवतति! । 

युवराज-(सं० )-राजकुमार, राजा का वह लड़का जो राज्य 
का उत्तराधिकारी हो । 

युवा-(स॒० युवन्‌ )-जवान,; तरुण। 

यूथ-(र्स०)-१. भुंड, गरोह, दुल, २. तिर्येक योनिवाल्रे 
जीवों का समुदाय | उ० १. साकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत- 
ताल-भूत-प्रमथ जूथ-जंता । (वि० २६) | 

यूथप-(सं०)-सेनापति, दुलपंति । ह 
प्र अं | 

यूहा-(स० यूथ)-मुंड, समूह । ' 

ये (१)-(खं०)-जो, जो लोग । उ० पढंति ये स्तवं इदं । 
(सा० र३।४७छं० १२) 

ये (२)-यह का बहुवचन, ये लोग । दे० 'यह! । 3० ऐसी 
मनोहर मसूरति ये । (क० २।२०) 

येतु-(१)-१. जो, २. कितु, परंतु । उ० १. येतु भवदृध्रि 
परलव-समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संसय मुरारी | 

० ७ 

येन-(सं०)-१. जिस, जो, २. जिससे । 3०१. येन श्रीराम- 
नामार्झत पानकृतसनिशसमनवद्यमवलोक्य कांलं। (वि० 
४६) येनफेन-जिस किसी, किसी भी । उ० येनकेन बिधि 
दीन्‍्दे ही दान करे कल्यान । (दो० ५६१) 

येह-यही । येहि-इसको, इस । येहु-ये भी। उ० आती 
अवलोकि लेहु, नयननि के फल्ु येहु। (गी० २।३०) 

यॉ-(सं०इत्थं)१.इस मकार, ऐसे, २ .सहज ही, आसानी से,३, 
निष्प्रयोजन, बे मतलब | उ० १. यों सुधारि सनमानि 
जन किये साधु सिरमौर। (मा० २॥२६३) ५. मानो 

» प्रतच्छ परव्बत की नभ लीक लसी कपि यों धुकि घायो । 
(क० ६।४५) 

योग-(सं०)-१, कुछ विशेष अचसर, २. उपाय, युक्ति, तद- 
बीर, ३. समाधि, ४. मेल, संयोग, मिलन, *. संबंध, 
लगाव, ६. कवच, बख्तर, ७. चित्त की वृत्तियों को रोकने 
का उपाय, ८ धोखा, छुल, $, मयोग, १०. औषधि, 
११, वैराग्य, १२. तपस्या, १३. अवसर, सुभीता, १४. 
एक शाख्र जिसके प्रतिपादक पतंजलि कहे जाते हैं। 

योगच्षेम-(सं०)-अग्राप्प की समाप्ति और आप्त की रक्षा 
करना । 

योगिनी-(सं०)-१. रण-पिशाचिनी, . २, योगाभ्यासिनी, 
तपरिविनी, ३. भूतिनी, ४. नारायणी, गोरी, शाकंभरी, 
भीसा, चामुंडा तथा पाव॑ती आदि ६४ योगिनियाँ, ९- 

' शैल्रपुत्री, चंद्रधंध तथा चंडिका आदि ८ देवियाँ, ९« 
देवी, योगमाया । 

योगींद्र-(सं०)- $. थोगियों के स्वामी, योगेश्वर, बढ़ा 
योगी, २. इंश्वर, परमात्मा, ३, शिव, महांदेव। ४ 

योगी-(सं० थोगिन)-योगसाधक, तपस्वी, योगाभ्यासी । 

योगीस-(सं० योगीश)-$. बड़ा योगी, २. ईश्वर, पर- 
मात्मा, ३. शिव | ् 


३६७ | 


योगू (१)-(सं० योग्य)-योग्य, लायक | 
योगू (२)-(सं० योंग)-दे० योग । 
योग्य-(सं०)-१. काबिल, लायक, २. श्रेष्ठ, अच्छा, ३. 


प्रवीण, चतुर । 

योग्यता-(सं०)-१. काबिलियत, त्वायक्ियत, २. श्रेष्ठता, 
अच्छाईं, ३. चतुराह, भ्रवीणता । 

योजन-(सं०)-दूरी की एक नाप॑ जो किसी मत से दो 
कोस की, किसी सतत से चार कोस की तथा किसी 
मत से आठ कोस की होती है । 

योजना-(सं०)-१. व्यवस्था, आयोजन, विन्यास, २. जोड़, 
मेल, मिलाप | 

योद्धा-(सं०)-बीर, शूर, बहादुर, लड़ाका । 


रैए- दे० 'एए? | उ० ते घन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे 
हरि रंग ₹ँए। (मा० ३४६७० १) 

रंक-(सं०)-१. धनहीन, ग़रीब, २. कृपण, कंजूस । उ० 
3. ऊँचे, नीचे, बीच के, धनिक रंक राजा राय । (क० 
७।१७२) रकतर-अत्यंत्त दरिद्व । उ० कबहँ दीन मतिहीन 
रंकतर, कबहूँ भूप अभिम 
बहुवचन, गरीब ल्लोग। उ० तिन रंकन को नाक सँवारत । 
रंक-निवाज-(सं० रंक + फा० निवाज)-गरीबों पर कृपा 
रखनेवाला, दीनों का रक्षक । उ० रंक-निवास रंक राजा 
किये, गये गरब गारि गरि गनी। (गी० $।३६) रंकन्ह- 
गरीबों ने | उ० लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी | (मा० २। 
११४।३) रंकन्हि-दे० 'रंकन्ह! । रंकहि-रंक को, ग़रीब 
को | उ० कहु केहि रंकहि करों नरेसू। (सा० २॥२ 
६१ 

रंका-दे० रंक'। 3०१ .मसानहुँ पारसु पायड रंका। (मा०२। 
२३८।२) 

रंकु-दे० 'रंक! । 3०१. सपने होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति 
होह | (सा० २।६२) 

रंग-(सं०)-१ ., वह पदार्थ जिसका व्यवहार रंगने के लिए 
होता. है, २. बदन ओर चेहरे की रंगत, ३. तमाशा, ४. 
मौज, विल्लास, आनंद, ४. हृ्ष, प्रसन्नता, ६. वह स्थान 
जहाँ नृत्य संगीत या अभिनय आदि हो, ७. रणत्षेत्र ८, 
रॉगा, ६. चर्णं। उ० १. भूबन पसून बहु बिबिघ रंग । 
(वि० १४) ४. प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने 
रंग रईं है । (वि० १३) 

रंगभूमि -(सं०)-१. वह स्थान जहाँ कोई जलसा हो, २. 
युद्धस्थल, ४. नाव्यशाला, ४७. अखाड़ा । उ० १. रगभूमि 
पुर कौतुक एके निदारहि | (जा० १३) 

र॑ंगसगे-(सं० रंग + मप्त)-रंग में मम्न हुए, रँंगे हुए । उ० 
सोहत स्थाम जलद रूदु घोरत धातु रेंगमगे सगनि। 
(गी० २६०) 


।नी। (वि०८१) रंकन-'रंक' का . 


[ थोगू-रई 


योधन--[सं०)-युदछध, लड़ाई, संग्राम । * 

योनि-(सं०)-१$. स्त्रियों की जननेंद्रिय, भग, २. खान, 
३. कारण, हेतु, ४. प्राणियों के विभाग, वर्ग या जाति | 
योनियाँ ८४ लाख कही गई हैं | 

है कं | की 
षपा-(सं० )-नारी, स्त्री । 

योषित-दे० 'योषिता? । 

योषिता-(सं० योषित्‌)-स्त्री, नारी । 

यौं-(सं० इत्यं)-इस प्रकार, ऐसे । 

यौतुक-(सं०)-वह धन जो ब्याह में कन्या पक्ष से वर पक्ष 
को मिले । दहेज, दायज । 

यौवन-(सं० )-जवानी, तरुणाई । - 


रंगा-दे० (रंग! | उ० १. कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा। 

_(मा० $।१२६।१) ह 

रगीलि-१. रँंगे हुए, रंगवाले, २, रसिया, रसीले, रसिक । 
ड० १, तिहूँ काल तिनको भल्ो जे राम रँगीले। (विं० 


३२ - 

रंगौ-रँग ले, रँगे। उ०चरन चोंच लोचन रँगी, चलौ मराली 
चाल । (दो० २४३) | 

रंच-(सं० नन्‍्यंच, भ्र[० खंच)-अल्प, थोड़ा । उ० रिपु रिन 
रंच न राखब काऊ। (मा० २२२६१) रंचौ-बिलकुल, 
थोड़ी भी, जरा भी। उ० बिरचे बरचि बनाई बाँची, 
रुचिरता रंचौ नहीं । (जा० ३६) 

रंचक-थोड़ा, कुछ । 3० संग लिए बिघु बैनी बधू रति को 
जेहि रंचक रूप दियो है । (क० २।१६) 

रंजनं-दे० “रंजन! | 3०१, सझुनीन्द्र संत रंजनं । (मा० र। 
४।छे० ४) रंजन-(सं०)-१. असन्न करनेवाला, २. प्रसन्न 
करने की क्रिया, ३, सुन्द्र। उ० १. जनरंजन भंजन सोक 
भय । (मा० ६१११७ ० ३) र॑जनि-मखज्न करनेवाली । 
उ० बुध विश्राम सकल जन रंजनि । (मा० ३।३१।३) 

रंजित-(सं०)-१. जिस पर रंग चढ़ा या लगा हो, रँंगा 
हुआ, २. प्रसन्न, ३. अनुरक्त, प्रेम में पड़ा हुआ | उ० १. 
लक हर रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन-जातक से | 

० १११ - 

रंतिदेव-(सं०)-एक पौराणिक राजा जो अपने दान के लिए 
प्रसिद्ध हैं । 

रंध्र-(सं०)-छेदु, सूराखु। उ० श्रवन रंध्र अधहिमवन समाना। 
(सा० १।११३।१) 

रंभा-(सं०)-१. पुराणों के अनुसार एक वेश्या, २. केला। 
3० १. रंभाविक सुरनारि नबीना । (मा० ११२६।२) 

रइनि-(सं० रजनी)-रात, निशा । 

रहे (१)-(सं० रथ)-दही आदि मथने की मथानी ।. 

रद (२)-(सं० रज)-भूसी, गेहूँ की भूसी । 


रई-रघुबर ] 


रई (३)-(सं० रंग)-रैंगी, रँगी हुईं। उ० प्रजा पतित 
बज पर अपने अपने रंग रई है। (वि० १३६) 
रए-(सं०रंग )-रँग गए | उ०सकल लोक एक रंग रए । 
(गी० | ३) 

रई (४)-(सं० रंजित)-आनंदित, असन्न। 

रउरे-अपने हृदय में, आप में । उ० राम मातु मत जानब 
रउरें । (मा० २)१5४।१) रउरे-(सं०राजपुत्र )-१. आप, 
२, आपका, आपके | 3०२, रउरे अंग जोगु जग को है । 
(मा० २२८५३) रउरेहि-आपको | उ० भल्लेड कहत 
दुख रउरेहि ल्ागा | (सा० २।१६।१) 

रकतबीज-(सं० रक्तवीर्य)-दे० 'रक्तबीज” । उ० रकत- 
बीज जिमि बाढ़त जाहीं। (वि० १२८) 

रक्त-(सं०)-१., रुधिर, खून, २. कुंकुम, केसर, रे. लाल, 
अरुण । 

रक्तबीज-दे० 'रतकबीज' । एक दैत्य का नाम जिसके परा- 
क्रम का पार नहीं था । युद्ध में इसके शरीर से रक्त की 
जितनी बूँदे बनती थीं, उतने ही योद्धा तैयार होते थे । 
काली ने इसका संदार किया । 

रक्ञुक- 2 ओके करनेवाला, पालक । 

रक्षण-(सं० )-बचाव, रखवाली । 

रक्ता-दे० 'रक्तण! । 

रक्षित-(सं०)-रखा हुआ, बचाया हुआ, रक्षा किया 
झा । 

रस (सं० रक्षण, आ० रक्‍्खण)-रक्‍्खो, रखलो। रखि- 
१.रक्षा करके,२, रखकर । रखिअ्रहिं-१. रखिए, रक्‍्खे, २. 
रकखेंगे। ०१. रखिअर्हि लखलनु भरतु गवनहि बन । (मा० 
२।२८४।१) रखिहउँ-रक्‍्खूँगा, रक्ता करूँगा | रखिहृहिं- 
रकक्‍्खेंगे, रचा करेंगे । 

रखवार-रक्षक, रखवाला । उ० होनिहार का करतार को 
रखवार जग खरभरु परा । (मा० 3।८४।६० १) 

रखवारा-रक्षक, बचानेवाला | उ० तिन्ह के कोप न कोड 
रखबवारा | (सा० $।१६५।२) रखवारे-रक्षा करनेवाले । 
उ० तेह एहि ताल चतुर रखबारे। (मा० $।३८॥१) 

रखवारी-१. रखवाली, रक्षा करना, २, रक्षा। उ० १. 
देखि नयन दूत रखवारी । (मा० १।२२ रे २. अबला 
"ला का अनुचित होति, हेरि करिंहें रखवारी। 
कू० ६० 

रखवारो-रक्षक, रखवाला । 3० तुलसी सबको सीस पर 
रखवारों रघुराउ । (दो० ४२४) 

रगरि-(सं धषेण )-हठ, घेण, टेक | उ० जन्म कोटि लगि 
रगर हमारी | (मा० १।८१।३) 

रघु-(सं०)-राजा दिलीप के पुत्र । राम का जन्म इन्हीं के 
वंश में हुआ था और इन्हीं के नाम पर राम को राघव, 
रघुनाथ, रघुनंद्न तथा रघुराई आदि नामों से पुकारा 
जाता है। रघु के नाम के आधार पर तुससी द्वारा ययुक्त 
राम के अन्य नाम रघुकुल-कल-फेहरि,रघुकुल-सनि, रघुकुल 
दीप, रघुबंसमनि, रघुकुलतिलक, तथा रघुकुल - कैरव्च॑द्‌ 
आदि हैं। उ० जादू दीख रघुबंसमनि नरपति निपट 
कुसाजु । (मा० २३६) 

रघुकुंल-(सुं०) मद्दाराजा रघु का कुल जिसमें रास पैदा 
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हुए थे । उ० रघुकुलकुमुद्‌ सुखद चारु चंद । (गी०१॥५८) 
रघुकुलदीप-रामचन्द्र । रघुकुलदीपहिं-रघुकुल के दीप को, 
रामचंद्र को । उ० रघुकुलदीपहि चल्ेड लेवाई। (मा० 
२।३३९।४) 

रघुनंद-(सं०)-रामचंद्र । दे० 'रघु? । 

रघुनंदन-दे० 'रघुनंद! । उ० तिनन्‍्ह के मन संद्रि बसहु 
सिय रघुनंदुन दोड। (मा० २॥१२६) रघुनंदनस्य-राम 
का । उ० मुखांबुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल 
मंगलग्रदा । (मा० २ | श्लो० २) 

रघुनंदनु-दे० 'रघुनंदन! । 

रघुनंदू-दे० 'रघुनंद! । उ० बोले उचित, बचन रघुनंदू। 
(मा० २।२६३।२) 

रघुनाथ-(सं०)-राम | 3० जानकीनाथ रघुनाथ रागादि- 
तम-तरणि, तारुण्यतचु तेजघासमं | (वि० ९१) रघु- 
नाथहिं-राम को । उ० तुलसी अजहुँ सुमिरि रघुनाथहि 
तरो गयंद्‌ जाके अद्धे नायँ। (वि० ८३) 

रघुनांथा-दे० रघुनाथ! | उ० गुर आगमनु सुनत रघुनाथा | 
(मा० २।६।१) 

रघुनाथु-दे० 'रघुनाथ! । | 

रघुनायकं-रघुनायक को, राम को । रघुनायक-राम । उ«८ 
बहुत बंधु सिय सह रघुनायक। (मा० २॥१२८।॥४) रघु- 
नायकहिं-राम को। उ० बार बार रघुनायकहि सुरति 
कराएहु मोरि । (सा० ७।$ 8क) 

रघुपति-(सं०)-रास । उ०बंदौ रघुपति करुणानिधान । (वि० 
६४) रघुपतिहिं- १. राम को, रघुपति को, २.राम का । रघु- 
पतिहि-१. रघुनाथ को, राम को, २. राम का | उ० १. 
तुम्ह रघुपतिहि श्रानहु तें प्यारे। (मा० २।१६8।१) रघु- 
पतिही-दे ० 'रघुपतिहि! । रघुपतिहु-१. राम का २ राम 
को भी | उ० १. छुअत हूट रघुपतिहु न दोसू। (मा० 
१।२७२।२) रघुपते- हे राम | उ० नान्‍या स्प॒हा रघुपते 
हृदयेइस्मदीये सत्यं बदासि च भवानखिलान्तरात्मा | 
(मा० ५।१। श्लो० २) 

रघुपुंगव- (सं०)-राम । उ० भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभेरां मे 
कामादिदोष रहित कुर मानस च | (मा०२।३। 
श्लो० २) हा ; 

रघुबंशनाथम्‌-रघुवंश के नाथ राम को । उ० नमामि रास॑ 
रघुदंशनाथम्‌ । (मा० २।१। श्लो० ३) 

रघुबंस-(सं ० 5 और का वंश या कुल । उ० रघुबंस- 
कुमुद सुखद निसेस । (वि० ६४) _ रघुबंसभूषन-(सं० 
रघुवंश +- भूषण)-राम । 3० त्राहि रघुबंसभूषन कृपा कर 
कठिन काल बिकराल-कलि-त्रासस्तम्‌ । (वि० ४8) रघु- 
बंसमनि-(सं० रघुवंशमणि)-रास । उ० सुनि बिनय सासु 
अबोधि तब रघुबसमनि पितु पहि गए। (जा० १८६) 
रघुबंसरा य-(सं० रघुवंशराज)-राम । उ० सुने न पुलकि- 
तनु, कह्टे न मुद्ति सन, किए जे चरित रघुबंसराय । 
(वि० ८३) | 

रघुबर-(सं० रघु + वर)-राम । उ० रघुबर सब जउर अंतर- 
जामी । (मा० १।११६|१)» रघुबरहिं-१. राम को, २. 
रास की । रघुबरहि-राम की। 3० सुनि सनेह साने 
वचन मुनि रघुबरहि प्रसंस | (मा०२।६) रघुबरौ-वे दोनों 
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रघुबर, राम और लक्ष्मण । उ० साया मालुंष रुपिणो 
रघुबरों सद्धमंवर्मो हितो । (मा० ४।१।शलो० १) 
रघुबीरं-रघुवीर को । रघुबीर-(सं० रघुवीर)-राम । उ० 
रघुबीर जस-मुकुता बिपुल सब भुवन पु पेटक भरे। 
(जञा० १७) रघुबीरहि-राम को, रघुबीर को । 3० लागि 
बिलोकन सखिन्द्र तन रघुबीरहि उर आनि। (मा० $। 
२४८) रघुबीरही-दे० 'रघुबीरहिं?। रघुबीरै-रघुवीर को, 
राम को । उ० हृदय-घाउ मेरे, पीर रघुबीरे ! (गी० ६। 
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रघुबीरा-दे० रघुबीर' । 3० नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । 

(मा० २।७३।२) फ 

रघुबीर-दे० रघुबीर' । 

रघुबीरू-दे० 'रघुबीर” | उ० जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू। 
(मा० २१४४३) 

रघुराई--(सं ० रघुराज)-राम । उ० दीनबंधु सुखसिंधु कृपा- 
कर, कारुनीक रघुराई। (वि० 5१) नई अंनि 

रघुराउ-राम । 3० प्रेम अपंचु कि कूठ-फुर जानहि मुनि 
रघुराउ। (सा० २।९६१) 

रघुराऊ-दे० रघुराउ!। ४० बिसमय हरष रहित रघुराऊ । 
(मा० २३१२२) 

रघुराज-(सं ०)-१, राम, २, दशरथ, ३. राम का राज्य । 
उ० २, रघुराज-साज सराहि लोचन-लाहु लेत अधाइई 
के । (गी० १॥९) हु 

रघुराजु-दे” 'रघुराज' । 

रघुराजू-दे० 'रघुराज'। 3० सरल सबल साहिब रघुराजू | 
(मा० ॥शा४) .. 

रघुराया-(सं० रघुराज)-राम, रघुराज । उ० त्तिन्ह के हृदय 
बसहु रघुराया।, (मा० २।$३०।१) 

रघुरैया-रघुकुल के राजा । 3० मोद-कंद-कुल-कुम॒द-चंद्र मेरे 

रामचंद्र रघुरैया | (गी० $।१७) 

रचइ-(सं० रचना)-रचता है। उ० मिलदह रचइ परपंचु 
बिधाता । (मा० २।२३२।३) रचत-रचते हैं, रचता है । 
उ० हरष न रचत, विषाद न बिगरत, डगरि चले हँसि 
खेलि । (कृ० २६) रचहिं-रचते हैं, तैयार करते हैं। 
रचहु-रचो, तैयार करो । उ० रचहु बिचित्र बितान 
बनाई। (मा० १।२८७।३) रचा-रचना की, बनाया | 
उ० यह सेजोग बिधि रचा बिचारी | ४ ० ३॥१७।४) 
रचि-१. निर्मांणकर, बना कर, २. रचे हैं, बनाए हैं, ३. 
सजाकर । उ० २. कंकन चारु बिबिध भूषन बिधि रचि 
निज केर मन लाईं। (वि० ६२) रचिबे-रचने, रचना 
करने । उ० रचिबे को बिधि जैसे पालिबे को हरिहर । (ह० 
११) रची-निर्मांण की, बनायी । उ० कहत पुरान रची 
केसव निज, कर-करतूति-कता सी । (विं०२२) रचु-१.सजा 
कर, २.सज्जित कर दे । 3० २.आनि काठ रचु चिता बनाई । 
(मा० <६।१२॥२) रचे-रचा, सजाया, सज्जित किया। 
रवेउ-रचा, बनाया । उ० इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना । 
(मा० १॥६४।१) रचेन्हि-$. रचा, बनाया, किया, २. 
रचना चाहिए।3० ५. जेहि रिपुछुय सोई रचेन्हि उपाऊ। 
(मा० ॥१७०।४) रचेसि-रचा, किया । उ० मरनु ठानि 
मन रचेंसि उपाह। (मा० १।८३।३) रचे-१. रचना करे, 
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बनावे, २. रचता है, बनाता है, ३. रचा दिए हैं। उ०: 
२. उर बलि प्रपंच रचे पंचबान। (वि० १७) रच्यौ- 
रचना की, बनाया । उ० सुभ दिन रच्यों स्वयंबर मंगल- 
दायक । (जा० ४) 

22 १, बनावट, निर्माण, २. संसार की उत्पत्ति, 
जगत का निर्माण, ३. पैदा की हुईं चीज़, ४७. सजावट, ९. 
अ्ंथ लिखना । उ० २. देखत तव रचना बिचित्र 
समुक्ति मनहिं सन रहिए । (वि० १११) 

रचित-(सं०)-निर्माण किया हुआ, बनाया हुआ। उ०वपुष 

ब्रह्मांड सो, अवृत्ति-लंका दुर्ग रचित मन-दुनुज -मय रूप- 
धारी । (वि० &८) 

रूछ-(सं० रक्षण)-१. रक्षा करे, रखवाली करे, २. रघ्षा 
कीजिए । उ० १. तीरथपति अंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छ- 
तेहि। (क० ७११४) रच्छुहीं-रक्षा करते हैं, रखवाली 
करते हैं। उ० करे जतन भट कोठिन्ह बिकट तन नगर 
चहुँ दिसि रच्छुहीं | (मा० ९।३॥३ ) 

रूछुक-दे० रक्षक” । उ० रच्छुक कोटि जच्छुपति केरे | 
(मा० $।१७९६।१) रछुच्कनिं-(सं० रक्षक)-रक्षकों को, 
रखवालों को । उ० बाठिका उजारि अच्छु रच्छुकनि 
मारि | (क० ६।२४) 

रच्छुन-दे० 'रक्षण” । उ० जयति सुम्रीव-सिच्छादि-रच्छुन- 
'निपुन, बालि-बलसालि-बध-सुख्य हेतू । (लि० २९) 

रूछा-(सं० रक्षा)-रचा, हिफ़ाजत । उ० लगे पढ़न रच्छा 
ऋचा ऋषिराज बिराजे । (गी० १।६) 

रज (१)-(सं०)-१. धूल, रेत) मिद्टी, २. रजोगुण, ३. 
आत्तंव, कुसुम, ऋतु, ४. एथ्वी । उ० १. सिलित जल 
(पात्र अज-युक्त हरिचरन रण । (वि० १८) २. रावन सो' 
राजा रज तेज को निधानं भो । (क० ९।३२) ४. रज अप 
अनल अनिल नभ जड़ जानत सब कोइ । (स० २०३) 
रजहिं-रज पर, धूल पर । उ० गुर पद रजहिं लाग छुरु- 
सारू। (मा० २११५।४) 

रज (२)-(सं० रजक)-धोबी, कपड़ा घोनेवाला । 3० तिय 

३2, मतिमंद्‌ अ्रजा रज निज नय नगर बसाई । (वि० 
4६६९ 

अं ध्जी धोबी, कपड़ा धोनेवाला । ५ 

रजत-(सं ० )-चाँदी, रूपा। उ० रजत स्ीप महूँ सास 
जिमि जथा भाचुकर बारि। (सा० १।११७) 

रजधानिय-(खं० राजधानी)-राजधानी, सुख्य नगर । उ० 
जनु ऋतुराज मनोज-राज रजधानिय । (पा० 8८) 

रजघानी-दे० 'रजधानिय! । उ० राजा राझ्म अवध रज- 
घानी। (मा० १॥२५।३) 

रजनि-दे० रजनी” । ड० 4. याके उए बरति अधिक अँग- 
है दूव, वाके उए. मिटति रजनि-जनितः जरनि। (छू० 
३० । 

रजनिचर-(सें० रजनीचर)-१. राक्षस, २. भूत, ३े. चोर, 
४. पहरेदार | उ० १. असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्ब खरग 
रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये | (वि० ९७) 

रजनी-(सं०)-१. रात, निशा, २, हल्दी, ३. लाख, ४. 
नील का दृत्त || उ० १. पुरी बिराजति राजति रजनी | 
(मा० १।३५९८।२) 


रजनीकर-रत् ] 


रजनीकर-(सं०)-चंद्रमा । उ० संतत दुखद सखी ! रजनी- 
कर । (कू० ३१) 

रजेनीचर-(सं०)-दे० 'रजनिचर” । 3० १.तू रजनीचर नाथ 
महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों-। (क० ६।१३) 

रशजनीचरा-दे० 'रजनिचर! । 3० १, सँग भूत प्रेत पिचास 
जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा । (मा० १॥६९। छं० १) 

रजनीमुख-(सं ०)-संध्या, साँक । 

रजनीश-(सं०)-चंद्रमा, निशाकर । उ० ललित लल्लाट 


पर राज रजनीश कल, कलाधर, नौमि हर धनदु-मित्रं। 


वि० ११ 
हक 2 'रजनीश” | उ० तुलसी महीस देखे दिन रज- 
नीस जैसे । (गी० $।६२) 
रजपूत-(सं० राजपुन्र)-१. ज्षन्रिय, राजपूत, २. वीर, परा- 
कमी । 3० २. पवन को पूत रंजपूत रूरो | (ह० ३) 
कट ० रजाई? रु ० रामदूत की रजाह माथे मानि 
लेत हैं। (ह० ३२ रह । 
रजाई-(अर० रज़ा)-आज्षा, हुक्म । उ० ऐहडँ बेगिहि होठ 
रजाई । (मा० २।४६।२) 
रजाय-(झरं० रजा)-आज्ञा, अनुशासन | 3० राम की 
रजाय तें रसायनी समीर सूनचु। (क० *।२९) 
रजायस-दे ० 'रजायसु' । | 
रजायसु-(सं० राजन्‌ू-+- आयसु)-आज्ञा, राजाज्ञा, हुक्‍्स-। 
उ० पाय रजायसु राय को ऋषिराज बोलाए। (गी० १।९) 
रजु-दे० 'रज्जु । उ० बाँषिबे को भवगयंद रेसु की रे 
'बठत । (वि० १२६) हे 
रजोगुण-(सं०)-प्रकृति का वद स्वभाव जिससे जीवधारिय 
में भोग-विज्ञास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती है । 
राजस | 
रजोगुन-दे० 'रजोगुण” । 3० तामस बहुत रजोगुन थोरा । 
(मा० ७।१०४।३) 
रज्जु-(सं०)-रस्सी, डोरी, जेवरी । रज्जौ-जेवरी में, रस्सी 
' मैें। 3० यत्सत्वाद स्षेव भाति सकल॑ रज्जो यथाहेअ्रेमः । 
(मा० १॥॥१। श्लो० ६) 
रंट- ५ “१. रटना, याद करना, २. बार-बार कहना, ३. 
रटते हैं, रट रहे हैं। 3० ३. राम-राम रट बिंकल भुआलू। 
(मा० २।३७।३) रटत-रटता है, कहता है, 'बार-बार 
कहता है। उ० रुचिर रसना तू राम-राम क्‍यों न रटत । 
(वि० १२३) रटति-रटठ्ती है, याद्‌ करती हैं, बक बक 
करती है। उ० कनक-जटित ' सनि नूपुर भेखल कटितट 
रटति मधुर बानी-। (वि० ६३) रटन-दे० 'रट!। 
रटनि-दे० 'र०। * ड० २, तब कु रठटनि करे 
भहिं. काना । (सा० ६।२४।२) रंटंहिं-रथ्ते हैं, बार- 
आर शब्दुं करते हैं। उ० रटहिं कुर्भाति कुखेत करारा । 
(मा० २।१५८।२) रटहि-रठो, यादु करो । 3० देखु राम- 
सेवक सुनु कीरति, रठहि नाम करि गांन गार्थ [ (बि० ८४) 
'रटहु-रटो, यादु करो, भजो । रटि-रटकर, रट-रटकर । उ० 
निरादर निसि दिन लट ऐँंसो रटि घटि को 
'तो 7"((वि० १६१), रहुँ-रठो," रठो करो | उ० रास-न्‍राम 
रसुराम रास रह, ' राम-रास जंपु - जीही। !(विं० ६४ 


रटो-५. बोलो, कहो, कहा करो, २. जप॑ किया हे, रटा 


[ जु०० 


है | उ० १. तुलसी जो सदा सुख चाहिय तो रसना 
निसि बासर राम रटौ। (क० ७८६) २. नाम रटो, जम 
बांस श्ग जाऊँ, को आई सके जम-किंकर नेरे ? (कु० 
७।६ २ 
रढ़े-(?१)-रट, बोला । उ० जब पाहन भे बन बाहन से, 
उतरे बनरा “'जयराम” रढ़े | (क० ६॥६) ह 
रण-(सं०)-लडाईं, युद्ध । 3० सकुन सानुज सदल दुलित 
व रण, लोक-लोकप किए रहित शंका । (बिं० ४३) , 
रखित-(सं०)-बजता हुआ । 
रत-(सं०)-१. अनुरक्त, आसक्त, २. संसार या सांसरिक 
विषयों में लीन, ३. लगा हुआ, लीन, तत्पर, ४. मैथुन, 
प्रसंग । उ० १. सीय राम पद होइहन रत को | (सा० 
'२३०४।१) २. करमी, धरमी, साधु, सेवक, बिरत, रत । 
(थि० २३९६) हि 
रतन-(सं० रत्न)-बेशकीमत पत्थर, हीरा आदि। उ० 
सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें । (मा० १।२३॥४) 
रतनाकर-दे० “रलाकर' । | ह 
रतनागर-दे० 'रत्नाकर' । 3० .तीय रतन तुम उपलिंहुं भव 
रतनागर । (पा० ४९) ढ " ' 
रतनार-(सं० रक्‍त)-लाल, अरुण । रतनारे-दे० 'रतनार 
उ० नव सरोज लोचन रतनारे | (सा० १॥२शश॥२) 
रतहिं-(सं० रति)-झुग्ध हो जाते हैं। उ० बंडे रतहिं लघु 
के गुनहि तुलसी छघुहि न हेत | (स० इश४) 
रता-(सं० रत)-आसक्त, रत, लीन । 3० दास रता एक 
नाम सों, उमय लोक सुख त्यागि | (बै० ४२) 
रति-(सं०)-१. कामदेव की ख्री। रत्ति अजापति की कन्या 
थी । इसे स्री-सौंदर्य कां आदुश मानते हैं। २ प्रेम, प्रीति, 
३. मैथुन। उ० १. बालमूग मअ्‌-खंजन-बिलोचनि, 
चंद्रबदनि, लखि कोटि रति मार लाजै। (वि० १४) २. 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। (मा० ७१०४२) रति-. 
प्रद-प्रेम उत्पन्न करनेबाला । रत्यो-रति भी, कामदेव 
की स्त्री भी | ० रत्यो रची बिथि जो छोलत दुबि 
। (गी० २।२१) 
रतिश्रातो-(सं० रति)-प्रीति करता, प्रीत्िघान होता । उ० 
राम-नाम-अलुराग ही जिय जो रतिआतो । (वि० १४१) 
रतिन-(सं० रत्तिका -रत्तियों के, रत्ती भर के। उ० रतिन 
के लालचिन प्रापति मनक की । (क० ७।२०) 
रतिनाथ-(सं० )-कामदेव । 3० दुई माथ केहि. रतिनाथ 
कोपि कर धनु सर घरा । (सा० १।८७। छुं०१) 
रतिनायक-(सं०)-कामदेव । ड० न डरगें, न भरें जिय 
जानि सिलीमुख पंच घरे रतिनायक है। (क० २।२७) 
रतिंपति-(सं०) -कामदेव । उ० जनु रतिपति ऋतुपति कोसल 
पुर बिहरत सहित समाज । (गी० $॥२) . 
रती-(सं० रति)-१. कामदेव की पत्नी, रति, २. सौंदर्य, 
शोभा, ३. ओम, प्रीति, ७. समान, अन्दर, ५, तेज, 
कांति । उ० ५. बेद्‌ लोक सब साखी, काहू की रती न 
'राखी । (वि० २४८) 
रक्त-(सं०)-१. कुछ विशिष्ट बहुमूल्य पत्थर या पदार्थ । नौ 
रत्नों में हीरा, बी पैज्ञा, माणिकं, पुखराज नीलम गो- 
मेंद, लह ओर मूँगा का नाम लिया जाता है। २, 


४०१ ] 


आभूषण । 3०१, रत्न हाटक-जटित मुकुट मण्डित मौलि 
भानुसस-सहस-उद्योतकारी । (बि० ४१) 

रक्ाकर-(सं०)-रत्नों की खानि, समुद्र । 

रथ-(सं०)-स्थंदन, यान, गाड़ी। एक विशिष्ट प्रकार की 
पुरानी गाड़ी जिसमें घोड़े जोते जाते थे। उड० जयति 
भीमाजझुेन-ब्याल सूदन-गबंहर धनंजय-रथ त्रान केतू । (वि० 
२८) रथगामी-(सं> रथगामिन)-रथ पर चढ़कर चलमे- 
वाला । उ० सारथि पंगु, दिव्य रथ-गामी । (बि० २) 

रथहि-रथ को । उ० चले अवध लेइट रथहि निषादा। (सा० 
२।१४४।१) 

रथांग-(सं०)-१. रथ का पहिया, २. चकवा, चक्रवाक । 
उ० २, पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर | 
(मा० श८३ ) 

रथी-(सं० रथिन्‌)-रथ पर चढ़ा हुआ, रथारूढ़ | उ० रथीं 
सारथिन्द लिए बोलाई | (मा० २६३।४) 


रथु-दे० रथ! । े 
रद्‌ (१)-(सं०)-दाँत, दंत। ड० अधर अरुन रद सुन्दर 
नासा। (मा० १।१४७।१) « 


रद्‌ (२)-(अर ०)-१. नष्ट, खराब, २. तुच्छु, फीका ! 

रदन-(सं० )-दौँत । 

रदपट-(सं०)-ओ५ठ, अघर | 3० रदपट फरकत नयन 
रिसौहेँ । (मा० १।२६२।४) 

रदपुट-दे० 'रदपट! । 

रन-(सं० रण)-युद्धू, लड़ाई । उ० महाबीर-बिद्त, जितैया 
बड़े रन के । (वि० ३७) 

रनवॉकुरो-(सं० रण + वक्र)-रण भें कुशल योदा, शूर- 
वीर । उ० धीर रघुबीर को बीर रन-बाँकुरों। (क० ६४६) 

श्नवास-दे० रनिबास! । 

रनिवास-(सं० राज्ञी + वास)-रानियों का महल, हरम; 
अंतःपुर । उ० जुबति जूथ रनिबास रहस-बस यहि बिधि। 
(जा० १७ ०) 

रनिबासा-दे० 'रनिबास' । 

रनिबासु-दे० 'रनिबास” । 

रनिबासू-दे० 'रनिबास” । महल की रानियाँ | उ० आयड 
जनक राज रनिबासू । (मा० २।२८१।२) 

र॒नी-(सं० रण)-योडा, वीर, लड़ाका | 3० कलुष-कलंक 
कलेस-कोस भयो जो पद्‌ पाय रावन रनी | (गी० ९। 


३६ । 

हक ० रिवि! । उ० १. रबि आतप सलिश्नमाभिन्न जथा | 
(जा ६|१११|८) ७ रबि हर दिसि थुन रस नयन ! 
दो० ४९८) रबिहिं-रवि का, सूर्य का | उ० रबिहि राड, 
राजहि प्रजा, बुध व्यवहरहिं विचारि | (दो०९०५) रबिहिं- 
१. सूर्य का, २ सूर्य को, ३. सूर्य ने । 

रबिकर-(सं ०)-सूर्य की किरण। उ० महा मोह तस पुंज 
जासु बचन रबिकर निकर । (मा० १।१। सो० ४) 

रबिकुल-(सं ०)-सूर्यकुल, सूर्येवेंश । इसी कुल में राम का 
जन्म हुआ थां। उ० रविकुल-कैरव-चंद्‌ भो आनंद-सुधा 
को । (वि० १९२) रबिकुलनंदुन-सूर्यकुल के पुत्र या सूर्य 
कुल को प्रसन्न करनेवाले । रामचंद्र | उ० दिये बूक्ति रुचि 
रबिकुलनंदन । (मा० १।३३१।३) 

ही 


[ रत्नांकर-रमिंत॑ 


रबितनुजा-(सं०)-यपम्ुुना नदी । उ० रबितनुजा कट्ट करत 
बढ़ाई । (मा० २।११२।१) हा 

रबिनंदनि-दे० 'रविनंदिनी! । उ० करम कथा रबिनंदनि 
बरनी । (मसा० १।२।१) 

रबिमनि-(सं० रविमणि)-सूर्यकांत मणि । उ० जिमि रबि- 
मनि द्वव रबिहि बिलोकी | (मा० ३।१७'३) 

रबिसुत-(सं० रविसुत)-अश्विनीकुमार । उ० निरखत हो 
नथनत्रि निरुपम सुख रबिसुत मदन सोम-दुति निदुरति। 
(गी० ७।१ ७) 

रबिसुता-(सं०रविसुता)-यमुवा । उ० जनु रबिसुता सारदा 
सुरसरि मिलि चली ललिंत त्रिबेनी | (गी० ७१९) 

रम-(सं०रमण)-१ .रम जाना, मिल जाना, लीन हो जाना, 
२.रम गया, मिल गया | 3० २. जेहि कर मनु रम जाहि 
सन तेहि तेही सन काम। (सा० १८०) रसु-रमणकर, 
क्रीड़ा कर | 3० राम राम रप्ु, राम राम रह | (वि०६५) 
रमेउ-रम गया, लीन हो गया। 3० रमेड राम मजु देवन्ह 
जाना । (मा० २।१३३॥३ ) 

रसण-(सं०)-१. आरनंदोत्पादक क्रिया, क्रीडा, २. मैथुन, 
सहवास, ३. रमण करनेवाला, पति, ४. कामदेव, ९. 
जार, ६. ग्दभ | 

रमणी-(सं० )-स्त्री, सुन्द्री । 

रमणीक-(सं० रमणीय)-सुन्दर, मनभावन । 

र्मणीय-(सं०)-सुन्दर, मनोहर | उ० तरुण रमणीय 
राजीव लोचन बदन राकेश कर निकर हासस्‌। (वि० 
६०) 

रमनं-दे० रमन! । रमन-दे० 'रमण' | रमण करनेधाले, 
पति | उ० विज्ञान-भवन गिरिसुता-रसन । (वि० १३) 

रमनि-दे ० 'रमणी' । 

रमनीय-दे० 'रमणीय” । उ० निरखंत मनहि हरत हटि 
हरित अवनि रमनीय । (गी० ७।१३) 

रसा-(सं०)-१, 2 कमला, श्री, २. स्त्री। उ० १. 
के सची सारदु पूजहि, सन जोगवति रहति रमा सी | 

० रे ३) जँ 

रमानाथ-(सं ०)-लच्षमी के पति, विष्णु । 3० रमानाथं जहँ 

' राजा सो पुर बरनि कि जाई । (मा० ७२६) 

रमानिकेत-(सं०) विष्सु । 

रमानिकेता-दे० 'रमानिकेत! । उ० हरपषि मिल्षे उठि रमसां- 
निकेता । (मा० १।१ २८३) 

रमानिवास-(सं०) विष्णु, लच॑मीपति । 

रमानिवासा-दे० . रमानिवास!। उ० एचमस्तु करि रमा- 
निवासा । (मा० ३॥१२॥१) 

रमापति-(सं०)-विष्णु । ड० का अपराध रमापति कीन्हा । 
(सा० १।१२४।४) 

रमाबिलासु-[सं० रमा + विलास)-लप्मी का विज्ञास, भोग 
और पा । उ० रमाबिलासु राम अनुरागी | (मा० २। 
३२४४ ह 
रमारमनं-(सं० रमा + रमण)-विष्णु । ड० जय राम रमा- 


रमने समन । (मा० ७।१४।१) 


रमित-(सं० रमण) सर्व॑ब्यापी । उ० का 
सह अकार सिय रूप । (स०१२) हक -+--+>० 


रमेश-रसिक ] 


रमेश-(सं०)-विष्णु । 
रमेस-दे० रमेश!” | उ० साहिब महेस॑ सदा, संकित रमेस 
मोहिं | (क० ९।२१) 
रमैया-(सं०रमण) सर्वन्न रमण करनेवाला, श्ब के हृदय में 
वास करनेवाला । 3० जहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहाँ 
मेरो साहब राखे रमैया । (क० ७५३) 
रम्यं-दे० 'रस्थ!। उ० सदा शंकरं शरंगप्रदू सज्जनानंददं, 
शेलकन्यावरं परमरम्यं। (वि० १२) रम्य-(सं०)-सनो- 
हर, सुंदर, रमंणीय । उ० परम रम्य उत्तम यह धरनी | 
(मा० ६२२) 
रम्यता-(सं ०) शोभा, रमणीयता । उ० पुर रम्यता राम जब 
देखी। (सा० १।२१२।३) 
रये-(सं० रंग)-रैग गये । रयो-रँग गये, रंगे, मिलते । उ० 
धनि भरत ! धनि भरत ! करत भयों मगन' मौन रक्षो 
 भन अलुराग रयो है। (गी० ६॥११) 
ररिहा-(सं० रठन)-१. झगड़ालू , रार करनेवाला, २५ मंगन, 
भिछ्ुक । 
रव-(सं०)-ध्वनि, गुजार, शब्द, आवाज्ञ | 3० कटितट 
नर चारु किंकिनि, रव अनुपम बरनि न जाई। (वि० 
६२ 
रवन-दे० 'रमण' । उ० ३, रवन गिरिजा, भवन भूधराधिप 
सदा | (बि० ११) 
रवनि-(सं० रमणी)-१. स्त्री, सुंदरी, २. पत्नी, भायों। 
उ० २, सी रचनि, सिघु-मेखला-अवनिपति । (क० 
७।१ ६४ 
रवनी-दे० रव॒नि! । उ० २. गजत गर्भ सखवहिं सुररवनी। 
(म० १।$८४२।३ ) ह 
रबा-(फा०)-उचित, योग्य, ठीक । उ० राम को किकर सो 
' तुलसी समुझेहि भलो कहियो न रवा है। (क० ७३६) 
रवि-(सं०)-१. सूर्य, २. मदार का पेड़, ३. अम्ि, ४. 
नायक, सरदार, <. रविवार, इत्ततवार, ६, १२ की संख्या, 
७, द्वाद्शी । उ० १. बानि बिनायकु अंब रवि, गुरु हर 
रमा रमेस । (प्र० १) 
रवत-(सं० रव)-शब्द करता हुआ । उ० लखि नव नील 
पयोद्‌ गा सुनि रुचिर मोर जोरी जन्नु नाचति। (गी० 
७]१७ 
रवितनया-(सं०)-यसुना नदी । 
रविनंदिनी-(सं०)-सूर्य की पुत्री, यमुना नदी । 
रविसुवन-(सं० रविसूनु)-दे० 'रबिसुतः! । उ० सरद-बिध्ु 
रवि-सुवन मनसिज-सान-भञ्ञनिहारु। (गी० ण८) 
रश्मि-(सं०)-किरण । 
 रस-(सं०)-१.अके, सार,२. स्वाद के छुः रस-मीठा, खट्टा, 
खारा, चरपरा, कड़वा तथा कसैला, ३. आनंद, स्वाद, 
४. प्रेस, श्रीति, ९, काव्य के #ंगार, चीर, शांत, करुण, 
अरुत, हास्य, भयानक, वीसत्स और रौह़ नामक नौ रस, 
६. पारा, ७. छुः की संख्या, ८. जल, ६. मकरंद। 
' ड० दे, जयति सीतेस-सेवा सरस, विषय रस-निरस, निरु- 
पाधि, धुरधर्मघारी | (वि० ३८) ७, सुभग सगुन उनचास 
. सख, रामचरितमय चारु। (प्र० ६।७।७) $. गुंजत मंजु 
मधुप रस भूले । (मा०२।१२४।४) रसपागी-रस में परी । 


[ ४०२ 


उं० बोली बचन नीति रसपागी | (मा० ९।३६।३) रस- 
रस-धीरे धीरे । 3० रस रस सूख सरित सर पानी । (मा० 
४।१६।३) रसानां-रसों की, नव रसों की। 3० बर्णा 
नामर्थसंघानां रखानां छुंदुसामपि | (मा० १।$।शलो० १) 

रसग्य-दे० 'रसज्ञ” । 

रसज्ञ-(सं० )-रसिक, रस को जाननेवाला। उ० अति रसज्ञ 
सूच्छुम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे | (विं० १६७) 

रसन-दे० 'रसना? । उ० कहे कौन रसन मौन जाने कोई 
कोई । (क्ृ० १) 

रसना-(सं०)-१, जीम, जिंह्ा; २. करधनी । उ० १. गिरि- 
हहि रसना संसय नाहीं। (मा० ६।३३॥४) २. रसना 
रचित रतन चासीकर । (गी* ७।१७) 

रसभंग-रस या आनंद में भज्ञ, आनंद की समाप्ति, मज्ञा 
किरकिरा होना । उ० रावन सभा ससंक सब देखि महा 
रसभंग । (मा० ६।१४ ख) 

रसम-दे ० 'रससि (२)! । 

रसमि (१)-(सं० रश्मि)-किरण, मरीचि। उ० रसमि 
बिद्ति रबि-रूप लखु सीत सीतकर जान । (स॒० ४९२) 

रसमि (२)-(अर ० रस्म)-रीति, रिवाज । 

रसराज-(सं०)-१. सब रसों का राजा, श्टेगार रस, २, 
पारद, पारा। 3० १. जनु बिधु-मुख-छुबि-अमिय को रच्छुक 
राखे रसराज | (गी०१।१६) २. रावन सो रसराज सुस्रट- 
रस सहित लंक खल खलतो । (गी० ९१४) 

रसरीं-(सं० रसना, श्रा० रसणा)-रस्सी, डोरी । 

रपहीन-आनंद या रसरहित, नीरख। उ० जेहि किये 
जीव-निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नई | (वि० 
१३६ 

रसां-(सं०)-१. एथ्वी, ज़मीन, २. जीभ । 3० $. रसा 


' रसातल जाइंहि तबहीं। (मा० २।३७६।१) 


रसातल-(सं०)-पाताल, पृथ्वी के नीचे का लोक । उ० 
तुलसी रसातल को निकसि सलिल आयो । (क० ४।१) 

रसायन-(सं०)-वैद्यक में एक प्रकार की दवा जो अपेक्ताकृत 
अधिक महँगी और शीघ्र लाभ पहुँचानेवाली होती है । 

रसायनविद्या-वह विद्या जिसमें धातुओं को शोधना तथा 
भस्म करना एवं पदार्थों के तत्वों और उन तत्तों के परमा- 
णुओं आदि का विवेचन रहता है । हे 

रसायनी-रसायन शास्त्र का ज्ञाता । उ० राम की रजाय ते 
रसायनी समीर सूनु। (क० ४।२९) 

रसाल-(सं०) - १. आम, २. पनस, कटहल, हर. ऊख, ४. 
जल, ४९. रसीला, सरस, रखयुक्त, ९. मधुरभाषी | 3० 
4. नव रसाल बन बिहरन सीला । (मा० २।६३॥४) ४. 
कहाँ जनम कहे मरन अपि समुझूृहि सुमति रसाल । (स॒० 
१६०) ६. राम-सिंय-सेवक सनेही साधु सुमुख रसाल। 
(गी० ७११) 

रसाला-दे ०'रसाल'। 3० १. सफल पूगाफल कद॒लि रसाला। 
(मा०$। ४४।४) ९. लगे कहन हरिकथा रसाला । (मा० 
१॥६ ०।३ ह 

रसिक-(सं०)-१. रस जाननेवाला, रसिया, रस का प्रेमी, 
र्‌५ ऐयाश, ३.प्रेमी, 8. मौजी, सस्त, भी कवि, काब्य की 
रचना करनेवाला | उ० १. कवित रसिक न रामपद नेहू । 


राँकु-एखनहार ] 


रॉकु-दे० 'रॉक' | 3० धनु तोरे सोई बरे जानकी राउ होह 
की रॉक । (गी० १८७) 
राँची-(सं० रचना)-रची, निर्माण की । 
राँचो-(सं० रंजन) चाहा, प्यार किया । उ० मन जाहि 
राँचो मिलहि सो चर सहज सुंदर साँवरों। (मा० 
१।२३६।७& ०१) 
राँड-(सं० रंडा)-१. विधवा, बेवा, २. वेश्या, कसबी । उ० 
२, हु लंका लाई कपि रॉड की सी झोपरी । (क० 
६।२७ 
राँधा-(सं० रंधन)-पकाया। राँपे-पकाने से। 3० हाँडी 
हाटक धटित चरु राँधे स्वाद सुनाज | (दो०१९६७) राध्यो- 
पकाया, चुराया । उ० लक नहिं खात कोड भाव रा्यो। 
(क० ६।४) 
राइ-(सं० राजा, प्रा० राया)-छोटा राजा, राय । उ० राह 
दुसरत्थ के समत्थ राम राजमनि | (क० ७२०) 
राई-(सं०,राजा)-राजा, प्रधान । यह शब्द ग्रायः शब्दों के 
बाद में लगता है। जैसे रघुराईं, यदुराई तथा ऋषिराह 
आदि | उ० जेहि बन जाइ रहब रघुराई । (म।०२।१०४।३) 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई । (मा० १॥$३३।२) 
राउ-(सं० राजा)-१. राजा, भूपति, २. स्वामी, ३े. प्रधान, 
सरदार | ड० १. कह्लो राज, बन दियो नारिबस, गरि 
गलानि गयो राउ । (विं० १००) 
राउत-(सं० राज + पुत्र)-सरदार, शूरवीर। उ० राढहुड 
राउत' के जूमे । (वि० १७६) 
राउर-(सं०. राज +- पुत्न)-१. आपका, तुम्हारा, २. राजा, 
राजकुमार । उ०१, जौं राउर आयसु में पावों | (मा० 
१।२१८।३) २.राउर नगर कोलाहलु होईं। (मा०२॥२३।४) 
राउरि-आपकी । 
राऊ-दे० 'राउ” | 3० २. जद्यपि अखिल लोक कर राऊ। 
(सा० ९४७३३) 
राकस-(सं० राक्स)-राक्षस, निशिचर । राकसनि-राक्षसों 
ने । 3० खायो हुतो तुलसी कुरोंग राढ़ राकसनि । (ह० 
8९ 
राका-(सं ०)-१. पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी, २. रात, ३. 
नदी, ४. खुजली, ९. प्रथम रजोवती खस्री । उ० १, ध्रुव 
बिस्वासु अवधि राका सी। (मा० २।३२४।३) 
राकापति-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रमा, राकेश | उ० राका- 
- पति घोढ़स उञरहि तारा, गन समुदाई | (मा० ७।७८ख) 
राकेश-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रमा । ु ' 
राकेस-दे० राकेश” । उ० बृष्णिकुल-कुमुद-राकेस राधारमन 
कस-बंसाटवी घूमकेतू । (विं० *२) के 
राक्षस-(सं ०)-१. निशाचर, दैत्य, असुर,२. पापी, हिसक। 
णाख (१ / -भस्म, खाक । 
राख (२)-(सं० रक्षण)-१. रखवाली करो, २. रख लिया, 
रखता है, ३, रक्षा करें, ४. रकखो । उ० २. सन्न सयानों 
सलिल ज्यों राख सीस रिपुनाड । (दो० ४२०) ३, जेहि 
राख राम राजिव नयन । (क० ७११७) राखइ-१, रखता 
$ २. रक्षा करता है। राखडें-१. रक्खूँ, २. रचा करूं। 
'राखत-$, रखता है, २. रखवाली करता है, रक्षा करता 
। उ० २. अब ब्रिनु सन, तन दृहत दया तजि, 


७६) राखै-१, रक्षा करता 
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राखत रवि हे नयन बारिघर। (कृ० ३१) राखति- 
१. रखती है, २. रखती हूँ। उ० २. राखति गान 
बिचारि दृहत मत। (गी० $।६) राखन-१. रखने के 
लिए, २, रखना | 3० १. राय रास राखन हित लागी। 
(मा० २।७६।१) राखब-१. रकक्‍्खूंगा, २. रखना चाहिए | 
डउ० २, रिपु रन रंच न राखब कांऊ। (मा० २।२२३१) 
राखबि-रखना, रखिएगा । उ० तात तजिय जनि छोह 
मया राखबि मन । (जा० १८८) राखहि-१. रक्षा करते 
, २. रखते हैं। उ० १. राखहि सोइ है बरियाई। 
(कृ० ४8) राखहु-रखो, रक्षा करो । उ० राखहु राम 
कान्ह यहि अवसर, दुसह दुसा भई आई । (क्ृ० १८) 
राखा-रक्खा । उ० तनु धनु तजेड बचन पनु राखा। 
(मा० २.३०।४) राखि-दे० राखी” | उ० १. करि करि 
बिनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह । (जा० १८१) २, दल्े 
मलिन खल, राखि भमख, मुनि सिष आसिष दौीन्हि। 
(प० ४।६।३) शाखिबे-रक्षा करने, बँचाने। 3० मख 
राखिबे लागि दूसरथ सों माँगि आज्रमदि आने | (गी० 
१।६४) राखिय-१. रखिए, २ रक्षा कीजिए, रक्षा करनी 
चाहिए । राखिये-१. रक्षा कीजिए, २. रखिए। उ० १. 
संकर निज पुर राखिये चिते सुलोचन-कोर । (दो० २३६) 
२. राखिये नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि | (वि० 
२६८) राखिद॒हिं-रक्खेंगे, रक्षा करेंगे। राखिहि-रखेगा । 
उ० तुलसिदास एहि श्रास सरन राखिहि जेहि गीध उधा- 
रयो । (वि० २०२) राखिहँ-रखेंगे, रक्षा करेंगे। उ० 
राखिहें राम कृपालु तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे । 
(क० ७९०) राखिदौ-रखोगे, घर ही रखोगे। उड० जो 
हठि नाथ राखिहोौ मो कहाँ तौ सँग मान पठाचोंगी । (गीं० 
२६) राखी (१)-१., रखकर, २. रक्षा करके, 
३, रक्‍खी, ४. रखते। राखु-रक्षा करो । उ० भूप सदसि 
सब नप बिलोकि अभु राखु कह्यो नर-नारी | (वि० $३) 
राखे-रक्खा, रख दिया । उ०ठा्बं ठाव राखे अति मीती । 
(मा० २।६:।२) राखेउ-रक्खे हैं । उ० राखेउें प्रान जान- 
किहि लाई । (मा० २।४३।१) राखेउ-रक्‍्खा, रक्‍्खा है। 
उ० मेटि फो सकई सो आकु जो बिधि लिखि राखेड । 
(पा० ७१) राखेसि-रक्खा । उ० ले राखेसि गिरिखोह 
महुँ मायाँ करि मति भोरि | (सा० $।१७१) राखेसु-१. 
रखा, २. रक्‍्खा गया । राखेंहु-रक्खा था । उ० सो भुज 
बल राखेहु डर घाली । (मा० ६।२६।४) राखं-१. रखते 
हुए, २. रक्खें । 3० १. नीच ज्यों दहल करें राखें 
रुख अनुसरें । (गी० १।१७०) २. रोटी लूगा 
नीके राखें, आगे -हू को बेद्‌ भाषें । (बवि० 
, २, रक्‍्खे । 3० १, जहाँ 
सब संकट दुर्धट सोच तहाँ मेरी साहब राखे रमैया | 
(क० ७२९३) राख्यो-१. रक्‍्खा है, रख लिया है, २. रक्ता 
की । उ० १, जथ्पि है दारुन बड़वानल राख्यो है जलधि 
गँभीर घीरतर । (कृ० ३१) २. प्रथम ताइूका इति सुबाहु 
बधि, मख राख्यो ह्विज-हितकारी । (गी० ७४८) राख्यो- 
दे० 'राख्यो! । 
राखनहार-रक्षा करनेवाला । उ० राखनहार तुम्हार अनुअह 
घर बन । (जा० २८) 
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राखी (२)-(१)-राख, भस्म । 

राग-(सं०)-१. मोह, प्यार, आसक्ति, २. मत्सर, 
ईंष्याँ, हेष, ३. संगीत के भैरव, मल्लार आदि राग, ४- 
विषयासक्ति | 3० ५, राग बस भी बिरागी पवनकुमार 
सो । (क० ४।१) २. निसि दिन पर-अपवाद बृथा 
कत रटि रटि राग बढ़ावहि । (विं० २४८) रे उचटहि छुंद 
प्रबंध गीत पद्‌ राग तान बंधान । (गी० १।२) ४. राग 
को न साज । (क० ७६६) राग-रंग-हँसी खुशी, गाना- 
बजाना, आनंद । उ० सब की सुमति राम-राग-रंग रहे 
है। (गी० २।३४) रागहि-प्रेम में, राग में। उ० रोष न 
प्रीतम-दीपष लखि, तुलसी रागहि रीकि । (दो० २८४) 
रागऊ-राग भी, आसक्ति या प्रेम भी। उ० रागऊ 
बिराग, भोग जोग जोगवत मन । (गी० १८२) 

रागा-दे० राग! | उ० १. तेहि पुर बसत भरत बिलु रागा। 
(सा० २।६२४।४) 

रागिन-रागी लोग । दे० 'रागी? । उ०रागिन पे सीठि डीठि 
बाहरी निहारिहें । (क०७।१४०) रागिहिं-रागी को,सांसा- 
रिक विषयों के भेसी को । उ० रागिहि सीठ बिसेषि थलु, 
बिषय-बिरागिहि मीठ । (प०२।६।१) रागी-(सं०रागिन)- 
जो विरक्त न हो, संसार से प्रेस रखनेवाला | उ० राजा 
रंक रागी ओ बिरागी, भूरि भागी ये । (क० ७८३) 

रागु-दे० राग! । 

रागे-(सं० राग)-गाएं, गाना आरंभ किया। उ० गायक 
सरस राग रागे | (गी० ७१२) 

राघव-(सं०) १. रघु के वंशज, रामचंद्र, २.समुद्र में रहने- 
वाली एक प्रकार की बड़ी मछुल्ली | उ० १. जब द्ववे दीन 
दयालु राघव साधु-संगति पाईए । (वि० १३६) 

राधौ-दे० 'राघव! । उ० १. राधौं गीध गोद करि लीन्दहों । 
(गी० ३।१३) हे 

राचहीं-(सं० रंजन)-अनुरक्त होते हैं, मुग्ध होते हैं । ड० 
बरषें सुमन सुर रूरे रूप राचहीं। (क० १॥१४७) राचा 
(१)-अलुरक्त हो गया, लुब्ध हो गया। 3० सो बरु 
मिलिहि जाहि मचु राचा। (मा०१।२३६।४) 

राचा (२)-(सं० रचना)-रचना की, रचा । 

राच्छुस-दे० 'राछुस! । राज्छुसी-राक्षसी, राक्षस की स्त्री । 
उ० प्रिजठा नाम राच्छूसी एका | (सा० ३।११।१) 

राछुस-(सं० राक्स)-निश्चर, असुर । उ० राछुस भयउ 
रहा सुनि ग्यानी । (मा० ४४७६) 

राज (१)-(सं० राज्य)-राज्य, राजा का प्रदेश । 

राज (२)-(राजन)-१. राजा, नरेश, २. राजगीर, थवई, 
३. बढ़ा । उ० १.राज-अजिर राअत रुचिर । (प्० ४।२।६) 

राज (३)-(सं० राजन)-राजित, शोभित | ड० ललित 
लल्लाद पर राज रजनीश कल | (वि० ११) 

राजलखन-(सं० राजन -+ लक्षण)-राजा के लक्षण | उ० 
राजलखन सब अंग तुम्हार । (सा० २।११२।२) 

राजऋषि-दे० (ररजषि! । उ० राजऋषि पितु ससुर, प्रस॒ 
पति, तू सुमज्ञल खानि । (गी० ७३२) 

राजकिसोर-(सं० राजकिशोर)-राजा का लड़क', राजपुन्र । 
ड० भूप सभा भव चाप दुलि, राजत राजकिसोर । (प्र० 
४।७।२) 


[ राखी-राजहंस 


राजकुश्ररि-(सं० राजकुमारी )-राजा की पुत्री । 3० रीमिहि 
राजकुअरि छबि देखी । (मा० $।१३४!२) 

राजकुमार-(सं ० )-राजपुनत्र, राजा का लड़का | राजकुमारी- 
ना )-राजा की पुन्नी । उ० संग रसा सोह राजकुमारी । 
मा० १।१३६।२) 

राजकुमारा-दे० 'राजकुमार' । उ० तेहि पठएु बन राज- 
, कुमारा । (मा० २।११९६।२) 

राजकुमारिं-(सं० राजकुमारी )-राजपुत्री । उ० आनि देखाई 
नारद॒हि, भूपति राजकुमारि । (मा० १|१३०) 

राजडगर-(सं० राज+. )-राजमार्ग, सीधी और बढ़ी 
सड़क । राज-डगरो-दे० 'राजडगर! । उ० गुरु रास 
भजन नीको मोहि लगत राज-डगरो सो | (वि० १७४ 

राजत-(सं० ९ आप: है, सुशोमित होता है । उ० 
कसे हैं बनाह नीक राजत निषंग हैं। (क०२॥१६) राजति- 
शोभती है, सुन्दर लगती है । 3० पुरी बिराजति राजति 
रजनी । (सा०१।३९८।२) राजहिं-सुंदर लगती हैं, सुशो- 
भित हैं | 3०मन्दिर महँ सब राजहि रानी । (सा०१।१६० 
।७) राजहि-सुन्दर लगता है। राजे (१)-(सं० राजन्‌)- 
विराजे शोमित हुए। राजें-शोभा देती हैं, शोभा दे रही 
हैं। उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजैं। (गी० $॥२८) 

राजधानी-(सं०)-किसी राज्य का वह प्रधान नगर जहाँ 
राजा तथा उसके कोष एवं कार्यालय आदि रहते हैं । 3० 
जयति सौमित्र-सीता-सचिव-सहित चले पृष्पकारूढ निज 
राजधानी । (वि० ४३) 

राजन-हे राजा । उ० राजन राडर नामु जसु सब अभिमत 
दातार । (सा० २॥३) 

राजनय-(सं ०)-राजनीति । 

राजपूत-(सं० राजपुत्र -श्रेष्ठ पुत्र ॥ उ० राज-पूत पाए हूँ 
न सुख लहियतु है। (क० २।४) 

राजमराल-दे० 'राजहँस' | 

राजमराला-दे०'राजमराल” । उ०संकर मानस राजमराला | 
(मा० ३।८।१) राजमरालिनि-राजहंसिनी, राजमराल 
की मादा । उ० देखि बधिक-बस राजमरालिति लपषनत- 
लाल छिनि लीजे । (गी० ३।७) 

राजमहिषी-(सं०) पटरानी, रानी । उ०्यारहिं म्ुकुता रतन 
राजमहिषी पुर-सुसुखि समान | (गी०१।२) 

राजमारग-(सं० राजमसार्ग)-बढ़ी सड़क, शासन की ओर 
से बना अधान मार्ग | उ० सो निबलद्यो नीके जो जनमि 
जग राम-राजमारण चलो । (गी० ९।४२) 

राजरोग-(सं० राज -- रोग)-वह रोग जो असाध्य हो, 
तपेदिक, क्षय । उ० रावन सो राजरोग बाढ़त बिराट 
उर। (क० ९।२९) 

राजरिषि-दे० राजषि! । 

राजि-(सं०)-वह ऋषि जो ज॑न्म से राजा या राज्य कुल 
का हो। | 

राजसता- सं०)-रजोगुण, राजसीपन । उ० राजत राजसता 
अन्लुज बरद्‌ धरनि-धर धीर। (स० १६४३) 

राजहंस-(सं०)-एक हंस जिसकी चोंच और पेर लाल 
होते हैं । उ० तुलसी प्रभु के बिरह बधिक हृठि राजहंस 
से जोरे। (गी० २८६) । 


राजा-रामचंद ] 


शजा-(सं० राजनू)-१. नरेश, न॒पे, भूप, २. सम्नाद, चक्र- 
ब॒र्ती राजा, ३. क्षत्रिय, ४. ग्रझु, स्वामी, ९. चंद्रमा | 3० 
१, सुनत राजा की रीति, उपजी अतीति मभीति । (गी० 
१६४ 

जज धन गधा के राजा । 3० खेलत बसंत राजाधि- 
राज। (गी० ७४२२) 

राजि-दे० 'राजिका' | उ०कुसुमित नव तरु राजि बिराजा | 
(मा० $८३३)_ 

राजिका-(सं०)-पंक्ति, कुतार । 

राजित-(सं०) $. विराजित, शोभित, २.आसीन, बैठे हुए । 

राजिव-दे० राजीव । उ० राजिव दुल-नयन, कोमल- 
कृपा अयन, सयननि बहु छुबि अंगनि दूरति | (गी० २। 
- ७9 

राजी (१)-(अर० राज़ी)-१. सम्मत, तैयार, २. पसन्न । 
उ० १. तुलसी को न होइ सुनि कीरति कृष्ण कृपालु- 
भगति पथ राजी £ (कू० ६१) 

राजी (५)-दे० राजिका! । 

राजीव-(सं०)-कमल, पद्म । उ० अरुत कर चरन सुख, 
हे रा गुन अयन, बहु-मयन शोभानिधान । 
५ ० ४६ 

राजु-दे० (राज (१,! | राजा का अदेश, राज्य । उ० रास 
'जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु | (मा० २॥११) 

राजू-दे० 'राजु” तथा 'राज (२)! । 

राजद्र-(सं०)-राजों का राजा, श्रेष्ठ राजा । उ० जयति 
राज राजेंद्र राजीवलोचन *' राम-नाम-कलिकासतरु, साम- 
शाली । (वि० ४४) 

राजे (२)-(सं० रंजन)-पअसन्न हुए । 

राज्य-(सं० )-साम्राज्य, किसी एक शासन के अधीन देश । 

राट-(सं०)-राजा, बादशाह | उ० भाल्ते बाल विधुर्गले 
च॑ गरत यस्योरसि व्यालराद | (मा० २।१।शलो० १) 

राड़-दे० 'राद! | उ० १. जगन्युन-मोल, अद्दार, बल, 
महिमा जान कि राड ? (दो० ३८०) ह 

रादू-(सं०रादि)-१ .. कणड़ालू, रार, दुष्ट, २.कगड़ा, रभट, 
३, कायर । उ० १. आपनी न बूमि, ना कहे को राढ़ रोर 
रे ! (वि० ७१) राढ़्उ-कायर भी । उ० राढ़ड राउत होत 
फिरि के जूस । (वि० १७६) 

रात-(सं० राजि)-रजनी, निशा । 

राता (१)-(सं० रत)-अनुरक्त हुआ, लगा, प्रीतियुक्त हुआ। 
उ० जिन्ह कर मन हन्ह सन नहिं राता। (सा० 
१।२०४।१) राती (१)-१. प्रीतियुक्त, अलुरक्त, २. 
अनुरक्त हुईं । राते (१)-आऔतिमान हुए, अलु- 
रक्त हुए ।उ० शेसे भए तौ कद्दा तुलसी जु पे जानकीनाथ 
के रंग न राते | (क० ७४४) रातेउ (१)-दे० 'राते (१)! 
रातो-(सं० रत)-१. रत हो जावो, लीन हो, २. 
लीन होते, अनु रक्त हो जाते | 3० २. जो मन . प्रीति 
: प्रतीति सो राम . नासहिं - रातों । (वि० १५१५) रात्यो- 
(सं० रत)-१ “ आसक्त लीन, २. लीन हुआ । उ० १. 
. जौबन जुव॒ति-सँग रंग रात्यो । (बि० १३६) 

राता (२)-(सं०रक्त)-लाल, अरुण। राती- (२)-लाल,सुर्ते 
राते (२)-छाल, १. सुख, २. लाल हो गया | उ० १. 


[ ४०६ 


भ्ुकुटी कुटिल नयन रस राते। (सा०१।२६८।॥३) रातेउ 
(२)-दे० 'राते (२)!। 

राति-दे० रात! । रातिहिं-रात में ही । उ० रातिहि घाट 
घाट की तरनी | (मा० २।२२१।१) 

रातिचर-(सं० रात्रि+- चर)- राक्षस, निशिचर । छ० 
सारे हा रातिचर, रावन सकुल दुल । (क० 
१।%८) ; 

राती (३)-दे० 'रात' । उ० होईह अकाजु कचनि विधि 
राती | (मा० २।१३॥२) 

राभि-(सं०)-रात, सूर्यास्त से सूयोदय तक का 
समय । 

राधा-(सं०)-१. बृषभानु गोप की उएुच्नी और छृष्ण की 
प्रेयेसी, २. विशाखा नक्षन्न, रे, अधिरथ की पत्नी जिसने 
कर्ण को पाला था। 

राधारमन-(सं० राधारसमण)-राधा के प्रेमी कृष्ण | उ० 
जिस राधारमन कंस-बंसाटवी-घूमकेतू। 

च्‌० ९२ 

राधो-(सं० आराधना)-आराधना की। उ० साथो कहा- 
करि साधन ते जो पे राधों नहीं पति पारबती को ! 
(क० ७।१३९६) 

राना-(सं० राद्‌ )-राजा । 3० बापुरे बराक और राजा 
राना रॉक को । (ह० १२) ह 

रानि-दे० रानी! । 3० हँसि कह रानि गालछु बड़ तोर। 
(मा० २।१३।४) 

रानिन-रानियों ने । 3० रानिन दिए बसन सनि भूषन, 
राजा सहन-भैंडार । (गी० १$२) रानिन्ह-दे० 'राबिन! । 
रानिहिं-दे० 'रानिहि! । रानिहि-रानी का। उ० कोड 
कह दूधन रानिहि नाहिन । (मा० २।३२३।३) रानी-(सं० 
राज्ञी)-राजपली, महिषी । 3० चेरि छाढ़ि अब होब कि 
रानी । (सा० २।१६।३) 

रामं-राम को । उ० नौमींड्य जानकीशं रघुव्रमनिशं 
पुष्पकारूह रामम्‌। (मा० ७।१|श्लो० १) रामः-राम। 
उ० संतत शं तनोतु सम रामः | (सा० ३।११|८) राम- 
(सं ०)-१. रामचंद्र, भगवान, २, बलरास, ३. परशुराम। 
उ० १. लछिसन रामचरन रति मानी | (सा० १।१६८। 
२) २. राखहु राम कान्ह यहि अवसर दुसह दूसा भट्ट 
आई | (कु० १८) ३. बार बार मुनि बिप्रंवर कहा राम 
सन रास | (मा० १।२८२) रामहिं-रामकों । ड० रामहि 
सुमिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय। (दो० ४२) 
रामहि-राझ को । उ० परम रम्य आरामु यहु जो रामहि 
सुख देत । (मा० १२९७) रामो-राम भी । उ० प्रिय 
रामनाम ते जाहि न रामो । (विं० २२८) 

रामकहानी-१« लंबी कहानी, २. रामायण । । 

रामघाट-(सं० राम +घट्ट)-वह घाट या नदी के किनारे का 
स्थान जहाँ राम ने स्नानादि किया था। उ० रामघाट 


- कह कीन्ह प्रनामू। (मा० २१६७२) . 


रामगिरि-(सं० )-चित्रकूट पर्वत । उ० अटल रामगिरि बन 
तापस थल । (मा० २।२८०।४) । 

रामचंद-दे० 'रामचंद्र! । उ० रामचंद -मुखचंदु निहारी । 
(मा० २१३) । 


४०७ | 


रामचंदु-दे० 'रामचंद्र!। उ० रामचंदु पति सो बैदेही | 
(मा० २।६१।४) 

रामचंद्र - (सं०)अयोध्या के राजा दशरथ के पुन्न। इनकी माता 
का नाम कौशल्या और सत्री का नाम सीता था । लक्ष्मण, 
भरत और शज्रुष्न इनके भाई थे, जिनमें इन पर विशेष 
स्नेह लचष्मण का रहता था। राम की कथा के प्रथम 
लेखक वाल्मीकि हैं। संस्कृत, पालि, आ्राकृतः तथा 
हिंदी के विभिन्न ग्रंथों में राम की कथा विभिन्न रूपों 
में मिलती है । उ० रामचंद्र मुख चंद चकोरा । (मा० 
२।११५।३) 

रामजिउ-रामचंद्र जी । उ० काहे रामजिउ साँवर, लड्िमन 
गोर हो | (रा० १२) 

रामपुर-(सं०-)राम का नगर, अयोध्या । उ० पहुँचे दूत 
रामपुर पावन | (सा० १।२६०।१) 

रामपुरी-दे० 'रामपुर' | उ० रामपुरी बिलोकि तुलसी 

. मिटत सब दुख-द्ंद । (गी० ७२३) 

रामबोला-राम शब्द बोलनेवाला। कहा जाता है कि तुलसी 
का यही नाम था ।तुल्लसी के अनुसार राम ने ही यह 
नाम रक्‍्खा था। उ० राम को गुलाम नाम रामबोला 
राख्यो राम । (वि० ७६) 

रामा (१)-(सं०)-१. सुंदर ख्री, खी, २. नदी, ३. सीता, 
जानकी, ४. रुक्मिणी, <. राधा, ६. लक्षमी। उ० ६. 
रूप-सुख-शील-सीमासि भीसासि रामासि वामासि बर 
बुद्धि बानी । (वि० १९) 

रामा (२)-राम, रामचंद्र । दे० राम! । रामचंद्र ! | उ० 
कह तुलसिदास सुन्ु रामा | (वि० १२२) 

रामायणुं-दे० रामायण” । उ० श्री मद्रामपदाब्ज भक्ति- 
मनिशं आप्यय तु रामायणम्‌ । (सा० ७।१३१।श्लो० १) 
रासायण-(सं०)-राम के चरिन्न से संबंध रखनेवाला अंथ । 
सामान्यतः बाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत 
रामचरितमानस रामायण कहे जाते हैं। रामायणे- 
रामायण में। उ० रामायणे निगदितं क्वचिद॒न्यतो5पि । 
(मा० १। श्लो० ७) 

रामायन-(सं० रासाथण)-१. राम के चरित्र से संबंध 
रखनेवाला ग्रंथ, २. रामकथा । उ० $. रामायन-अनुहरत 
सिख जग भयो भारत रीति। (दो० ४४५) 

णमु-दे | राम! । 3० मज्ञलमूल रासु सुत जासू। (सा० 
२।२।३ 

रामू-दे० (राम! । रामबंद्र | उ० अपने बस, करि राख 
रामू। (सा० १।२६॥३) 

रामेस्वर-(सं० रामेश्वर)-दक्षिण भारत के समुद्गतठ का 
शिवलिंग । उ>जे रामेस्व॒र दरसनु करिहहिं। (मा०९।३।१) 

राय-(सं० राजन )-१. राजा, २. श्रेष्ठ, ३. नायक, सर- 
दार। 3० १. राउर राय रजायसु होई। (मा० २।२६६।४) 
रायसुनीं-(सं० राजन +सुनि)-लाल नामक पक्ती की 
मादाएँ। उ० जबु रायमुनी तमाल पर बैठीं बिपुल सुख 
आपने । (मा० ६।१०४।छुं० २) 

राया-दे० राय”! | उ० २. संत सहज सुभाउ खगराया। 
(सा० ७।१२१।७ ) 

रार-(सं० राद)-लड़ाईं, रंमंट, विरोध | 


[_ रामचंदु-रासि 


रारि-दे० रार! | उ० घोर रारि हेरि त्रिपुरारि बिधि हारे 
हिये | (क० ६।५६) 
रारी-दे० 'रार! । उ० बरषा घोर निसाचर रारी। (मा० 
१|४२॥३) 
राव-दे० राय! । के 
रावण-(सं०)-लंका का असिद्धू राजा जो राक्षसों का 
नायक था और जिसे सीता को चुराने के कारण राम ने 
मारा था | दूस मुख होने के कारण इसे 'द्सानन” आदि 
भी कहते हैं। इसे २०श्ुुजाएँ थीं। कुंभकर्ण तथा बिभीषण, 
इसके भाई, मंदोदरी इसकी स्व्री तथा मेघनाद इंसका 
न था। उ० नमत पद्‌ रावणानुज निवाजा । (वि० 
3३ 
रावन-दे० (रावण! । उ० कुंभकरन रावन सुभठ सुर बिजई 
जगजान । (मा० १।१२२) रावनहिं-रावण को। रावनहि- 
रावण को । उ० सहित सहाय रावनहि मारी। (मा० 2 
३०।५) रावनो-रावण भी । उ० भाजे बीर धीर, अकुलाइ 
उदयो रावनों । (क० रैम) 
रावनु-दे० 'रावन! । उ० रावनु जातुधान कुल टीका । 
(सा० ६।१८।३ ) 
रावर-(सं० राजपुत्र )-तुम्हारा, आपका । रावरि--तुम्हारी, 
आपकी । 3उ० रघुबर ! रावरि यहै बढ़ाई । (वि० 
१६९) रावरिये-आपदी _ की । उ० रावरिये 
गति है रघुपति बलि जाऊँ। (वि०११४) रावरी-दे० 
'रावरि! । 3० रावरी पिनाक मैं सदीकता कहा 
रही । (क० १।१३) रावरीयैं-आपही की । उ०आस राव- 
रीये, दास रावरो विचारिए | (ह० २१) रावरे-१. आप, 
२. आपके । उ० १. तुलसी के इस राम रावरे सों साँची 
कहीं । (क० २८) रावरेऊ-३. आप भी, २. आप के 
भी | 3० १.रावरेऊ जानि जिय कीजिये ज्ु अपने । (क० 
७७०८) रावरेहु-आपके, तुम्हारे । ड० रावरेहु सतानंद 
पूत भए माय के। (गी० १।६*) 
रावरा-दे० रावरो'। 
रावरो-(सं० राजपुत्र)-आपका, तुम्हारा । उ० हित लागि 
सुभाय सो बड़ बिपम बैरी रावरो। (पा० *£9) 
रावरोई-आपका ही। उ० पेट भरों रास रावरोई गुन 
गाईके | (क० ७६१) शी 
राशि-(सं०)-१. ढेर, समूह, २. ज्योतिष की १२ राशियाँ, 
३, अनाज का ढेर | 
राषा-(सं० रक्षण)-रख लिया । राषे-रक्खा । 
रास-(सं०)-नाच। एक विशष अकार की नाच जो कृष्ण 
के साथ करते थे। उ० नहन रास रसिक रस 
चाख्यों तातें डेल सो डारो | (कु० ३४) 
रासभ-(सं०)-१. गद॒हा, ग्देभ, २. खच्चर, अश्वतर । उ० 
१. पुरोडास चह रासभ खावा । (सा० ६।२६।३)» 
रासभी-१. गद्ही, २.खच्चरी । उ० १, बेचिये बिल्ुध भेचु 
रासभी बेसाहिए। (क० ७।७६) 
रासि-दे० राशि!। 3० १. बालि बल-मत्त गजराज-इव 
केसरी सुहृद-सुम्रीव दुखरासि-भंग । (वि० ४०) रासिन्ह- 
रशियों, ढेरों । उ० जनु ऑँगार रासिन्ह पर स्तक धूम 
रहो छाहू। (मा० ३॥५३) रासिह्टि-समूहों को, राशियों 
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को । उ० बहु बासना मसक हिमरासिहि। (मा० ७ 
३०।९) 
रासी-दे० राशि! । 3> १. चेतन अमल सहज सुखरासी | 
(मा० ७।११७।१) 
रासीन्ह-दे ० 'रासिन्ह” । े 
राहु-(सं० ) पुराणानुसार ६ प्रहों में एक । समुद्र-मंथन से निकलते 
अस्त को पीने के लिए जब देवता बेठे तो उनमें एक 
असुर भी बैठ गया था । ज्यों ही उसने अस्ृतपान किया 
चंद्रमा तथा सूर्य यह भेद जान गये और उन लोगों के संकेत 
से विष्णु ने चक्र से असुर को काट डाला। पर, वह अमृत 
भी चुका था अतः उसके दोनों कटे भाग जीवित रहे और 
वे राहु-केतु कहलाये । तभी से राहु चंद्रमा तथा सूर्य को 
असता है जिसे चंद्रअहण और सूर्यग्रहण कहते हैं ! राहु की 
माता सिंहिका थी जो समुद्र में रहती थी और छाया द्वारा 
जीवों को पकड़ लेती थी। उ० अमत खमित निसि 
दिवस गगन महँ रिपु राहु बड़ेरो । (वि०८७) 
राहु-दे० (राहु! । उ० लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। 
(मा० २।६५।१) 
रिक्त-(सं०)-शून्य, खाली, खोखला, रीता । 
रिगु-(सं० ऋक )-ऋणग्वेदु, प्रथम वेद । 
रिछ-(सं० ऋत)-रीछ, भालू । उ० रिच्छु मर्कट विकट 
सुभट उन्नट | (वि० *०) 
रिछेश-दे० रिच्छेस! । 
रिछेस-(सं० ऋत्षेश)-भालुओं का राजा, जांबबानू । उ० 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । (सा० ३३३२) 
रिच्छेसा-दे० (रिच्छेस! । 
रिछेस-दे० 'रिच्छेस! । ५८ 
रिल्लेसा-दे० 'रिच्छेस! । 3० जरठ भयजे झब कहह रिछ्छेपा । 
(सा० ४।२१।४) 
रिसये-(सं० रक्षन)-रिकाया, रिंका लिया, सोह लिया । 
उ० कर-कमलतिं बिचिनत्र चौगानें, खेलन लगे खेल 
रिकये । (गी० १४३) रिफ्वै-१, रिक्ावे, प्रसन्न करे, २. 
रिभ्ाती है, प्रसक्ष करती है। उ० २. सो कसला तजि 
चंचलता करि कोटि कला रिभवै सुरमौरहि | (क० ७३२६) 
रिक्ताइ-(सं०रंजन) म्रसन्न करके,खुश करके । उ०ऐसे गुन गाई 
रिस्ाइ स्वामि सो पाइहै जो मुँह सागिहे। (बि० २२४) 
रिफ्ताइबो-प्रसन्न करना । उ० उपदेसिबो रिक्ताइबो तुलसी 
उचित न होइ । (दो ०४८६) रिकाई-रिक्ाया, असन्न किया । 
रिमाएँ-रिफ्काने से। उ०कहहु कवनि सिधि लोक रिकाएँ। 
(मा०११६२।१)रिक्ताए-रिसाया, प्रसन्ष किया। रिफावों- 
रिरा सकूँ, प्रसन्ञ कर सकूँ | उ० सुल्सिदास प्रभु सो गुन 
नहिं जेहि सपनेहु तुमहि रिझ्कावों । (वि० १४२) 
रितई-(सं० रिक्त)-रिक्त कर दिया, खाली कर दिया । 3० 
दीजे दादि देखि ना तो बलि, मही-मोद-मज्ल्त-रितई है । 
(बि० १३३) रिंतए-१. खाली कर दिये, २. खाली करने 
पर । 3० १. उमग्रि चल्‍यो आनंद लोक तिहूँ देत सबनि 
मन्दिर रितए। (गी० $।३) रितवहिं-(सं ० रिक्त)-खाली 
करते हैं । 3० भरहिं अरु । (जञा० ८६) रितवै-- 
खाती करे। 3० रितवे पुनि को दरि जौ भरिहे। (क० ७। 
४७) रितौ-खाली करके । 3० साँवर रूप सुधा भरिे 
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कहूँ नयन कमल कल कलस रितो री । (गी० १७९) 

रितु-दे० ऋतु? | मौसम | 3० बरषा रितु रघुपति भगति 
तुलसी साल्ति सुदास | (सा० १।१६) 

रितुराज-(सं० ऋतुराज)-वसंत ऋतु । 3० सोह मद मुनि 
बेष जनु रति रितुराज समेत । (मा०२।१३३) 

रित॒राजू-दे० 'रितुराज” | ड० सो मुद्‌ मज्ञलमय रितुराजू। 
(मा० १॥४२)२) 

रिद्धि-दे०ऋषद्धि'। 3० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन 
अधिकाइ । (सा० १:६४) 

रिध-दे० रिद्धि। , 

रिन-(सं० ऋण)-कज । उ० रिपु रिन रंच न राखब काऊ। 
(मा० २)२२६।१) 

रिनियाँ-कज़ेदार । 3० देबे को न कछू रिनियाँ हों धनिक 
तु पत्र लिखाउ | (विं० १०० 

रिनी-दे० “रिनियाँ! । उ० तेरो रिनी कहो हों कपीस सों, 
ऐसी मानिहि को सेवकाईं । (जि० ६६४) ु 

रिया 0 पर्स बिसराइ रिए्‌ जो 
पु-(ख॑ं ०)दुश्मन । उ० सहज बयर बिसराइ रिषु जो सुनि 
करहिं बखान | (मा० १।१४ क) रिपुद्धि-शन्नु को । उ० 
रिपुह्दि जीति आनिबी जानकी । (सा० ४।३६२।२) 

रिपुता-(सं०) शत्रुता । 

रिपुद्वन (सं० रिप्रु + दुमन )-शत्रुओं का नाश करनेवाले 
शत्रुघ्न । उ० पवन-सुच॒न रिपुद्वन भरतलाल लखन दीन 
की । (बि० २७८) 

रिपुदवनू-(सं० रिपु+दंसन)-शन्नुष्न । उ० सिय समीप 
राखे रिपुद्वनू । (सा० २२४३॥१) 

रिपुहनन-शत्रुध्न । उ० सुनि रिपुहन लखि नखसिख खोटी | 
(मा० २!१६१।४) 

रिरिह्ा-(१)-गिड़गिड़ाकर माँगनेवाला । 3० रठत रिरिहा 
आरि और न कौर ही तें काज । (वि० २१६) 

रिघय-(सं० ऋषि)-ऋषि लोग । उ० सुनत बचन बिहसे 
रिषिय गिरि संभव तव देह | (सा० १॥७८) 

रिषि-(सं० ऋषि)-सुनि, तपरवी, ऋषि। 3० सुन्रु खगेस 
नहिं कछु रिषि दूधन। (मा० ७।३१३॥१) रिपिन-दे० 
'रिपिन्ह!। रिपिन्ह-ऋषि लोग, ऋषि लोगों ने । 3० 
रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । (मा० १।७८।१) रिपिहि- 
रा । उ० बैठे आसन रिषिहि समेता । (मा० १। 
१९८।३ | 

रिष्ट-(सं ० हष्ट)-१, प्रसन्न, २. मोटा-ताजा । रिष्ट-पुष्ट- 
स्वस्थ, मोटा -ताजा | 3० रिष्ट-पुष्ठ कोड अति तन खीना | 
(सा० १।8३।४) 

आन ७ पा । उ० रिप्यमूक पर्वत निश्यराया । 

मा० ४॥१।१ 

रिं-(सं ० रुष)-क्रोध, गुस्सा । 3० दास तुलसी रहत क्यों 
रिस निरखि नंदकुमार। (कृ० १४) रिसराते-गुस्से में 
लाल । 3० कुटिल नयन रिसिराते | (म[० $२६८/।३) 

रिंसाइ-(सं० रुष)-क्रोधित होकर । 3० सुनि रिसाह बोले 
मुनि कोही । (मसा० १।२७१।३) रिसाई-क्रोघित होकर । 
ड० सुनत द्सानन उठा रिसाईं | (मा०९।४ १।१) रिसाते- 
क्रोध से लाल होते हैं, क्रोधित हैं। उ० सहजहुँ चितवन 


४०६. ] 


मनहुँ रिसाते। (मा०१॥२६८।३) रिसान-रिंसाया, क्रोघित 
हुआ । उ० सुनि दुसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह 
बिचार । (मा०६।९६) रिसाना-रूष्ट हुआ, क्रोघित हुआ । 
रिसानि-रिसाई, रुष्ट हुईं। उ० केहि हेतु रानि रिसानि 
परसत पानि पतिहि नेवारईं। (सा० २।२९। छु० १) 
रिसानी-१. क्रोधित हुईं, २. क्रोध करना । ड० २. घोर 
धार भृयुनाथ रिसानी। (सा०१|७ १२) रिसाने-१.क्रोघित 
हुए, २० कोधित होकर, ३. क्रोध करने से । 3० २. टूट 
चाप नहिं जुरिहि रिसाने । (सा० १॥२७८॥१) रिसाहिं- 
क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं । 

रिसि-दे० 'रिस! । 3उ० लक्खन रास बिलोकि सम्रेम महा 
रिसि ते फिरि आँखि दिखाए। (क० १।२२) 

रिंसिआइ-क्रोधित होकर । उ० कबहूँ रिसिआह कहें हि 
के, पुनि खेत सोई जेहि लागि अरे | (क० १।४) 

रिसोहें-(सं० रुप)-क्रोधित, नाराज़ । उ० रदपठ फरकत 
नयन रिसौहैं | (मा० १।२९२) 

री-(सं०)-अरी, एरी । उ० सोहर-गौरि-असाद्‌ एक तें, 
कौसिक-कृपा चौगुनो भो री | (गी० $॥१०२) 

रीछ-(सं० ऋत") भालू। उ० असुभ होइ जिनके सुमिरे ते 

' बानर रीछ विकारी | (बि० १६६) 

रीछृपति-(सं० ऋतच्षपति)-जामवंत । उ० कह रीछुपति 
सुनु हनुमाना । (सा० ४।३०।२) 

रीछराज-दे० 'रीकृपति! । 3० रीछुराज कपिराज नील नल 
बोलि बालिनंदन लये | (गी० १।३२) 

रीछा-दे० 'रीछ/। 3० जहँ तहँ भागि चले कपि रीडा । 
(मा० ६।६४०।४) 

रीफ-(सं० रक्षन)-१. खुशी, प्रसन्नता, २. प्रसन्न होकर । 
उ० १. बाघरे बड़े की रीस बाहन-बरद्‌ की। (क० ७। 
१९८) रीकह- १ 5सन्न होता है, २. प्रसन्न हो। रीफत- 
प्रसज्ञ होता है । उ० तुलसी जेहि के रघुनाथ से नाथ, 
समर्थ सुसेवत रीकत थोरे। (क०७।४६8) रीफटहु-१. मसन्न 
हो जाओ, २.अ्सन्न हो जाते हैं| उ० २.तुम्ह रीमहु सनेह 
खुठि थोरें । (मा० १।३४२।२) रीमि-१. असन्नता, खुशी, 
२. प्रसन्न होकर । उ० २. रॉकनि नाकप रीछि करे । (क० 
७।१९३) रीमिहि-रीम्केगी | ड० रीफिहि राजकुऑरि छुबि 
देखी । (सा० १।१३४।२) रीमिहु-प्रसन् हो जाते हो, 
प्रसन्न हो जाते हैं। रीकेलैं-रीक गया । उ० रीमेडँ देखि 
तोरि चतुराई | (मा० ७८१३) रीके-रीके, असन्न हो। 
उ० जो बिलोकि रीम्हे कुआँरि तब मेले जयमाल। 
(मा० १।१३१) | 

रीति-(सं०)-नियम, परिपाटी, व्यवहार, ढंग, चांल। उ० 
यह दिनकर कुल रीति सुहाई । (मा० २।१४९।२) 

रीती (१)-दे० 'रीति! । उ० लोकहुँ बेद सुसाहब रीती | 


(मा० ११८३) 
रीती (२)-(सं० रिक्त-खाली । उ० जोगि जन मुनि 
मण्डली मो, जाई रीति ढारि । (कृ० ९३) रीते- 


(सं० रिक्त)-१. खाली, जो भरा न हो, शून्य, २. 
. झुच्छ, व्यर्थ, सारहीन | उ०१६, भये देव सुख संपत्ति रीते। 
(सा० १८५३) 
रीस-दे० 'रिस! । ह 
भर 


[ रिसि-रुभिद 


रु ड-(सं०)-धघड़, कबंध, मुंडरहित शरीर । उ० धावहि 
जहूँ तह रुंड प्रचंडा। (मा० ६।९३॥७) रु डन-रुडों, 
धढ़ों । उ० रुंडन के भुंड कूमि रूमि कुकरे से नाचें। 
(कृ० ६।३१) ; 

रु-(सं० अपर)-और । 

रुख-(फा० रुख़)-१. सन्मुख, सामने, ओर, २. इच्छा, 
३. इशारा, 9. अनुमति, मज्ी, *. मुख | उ० १, मनहूँ 
सधा-जल उभगि उद्धि रुख चले नदी नद नारे। (गी० 
१।६६) ३. जो सजति जगु पालति हरति रुख पाह क्ृपा- 
निधान की | (मा० ३।१३ ६।छ० १) 

रुखान-(१)-बढ़इयों का एक दहथ्रियार । उ० सुजन सुतरु 
बन ऊप सम खल्ल टंकिका रुखान। (दो० ३४२) 

रुगदैयाँ-दे० “रोगढ़ैया! । ह 

रुचि-(सं०)-चाह, इच्छा । ड० रासकथा पर रुचि मन 
माहीं । (मा० १।१०६।४) 

रुचिर-(सं०)-सुन्द्र, अच्छा | उ० रेखे रुचिर कंबु कल 
गीवाँ । (सा० १।२४१६।४) 

रुचिर्ता-(सं०)-सुन्दरता । 3० भाल तिलकु रुचिरता 
निवासा । (मा० १।३२७।५) 

रुचिराई-सुन्द्रता, शोभा । 3० बाहेर नगर परस रुचिराई । 
(सा० ७।२९।४) 

रुची-(सं० रुचि)-अच्छी लगीं, सोहाई' । उ०चातक बतियाँ 
ना रुची अनजल सींचे रूख । (दो० ३११) रुची-अच्छी 
लगी, भली लगी । 3० राम-रोष-इरषा-विमोह बस रुची 
न साधु-समीति । (बि० २३४) दचे-१. अच्छा लगे, २. 
रा लगता है। 3० १. जेहि जो रुचे करो सो । (वि० 
१७३३. 

रुज-(सं०)-वेदना, कष्ट, रोग | उ० समन सकल भव रुज 
परिवारू । (मा० १॥३॥१) 

रुजा-दे ० के । 3० कृत दूरि महामहिं भूरि रुजा । (सा० 
७।१४। २ 

रुदन-(सं०)-रोना, रोने की क्रिया। उ० आवत निकट 
हँसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि | (मा० ७)७७ क) 

रुदनु-दे० 'रुदुन!। 3० घर-घर रुदुनु करहि पुरबासी। 
(मा० २। १$६।३) 

रुदित-(सं०)-रोता हुआ, उदास। उ० हित सुदित 
कब रुदित मुख छुबि कहत कबि घनु जाग की । (जा० 
१३७ 

रुदड-(सं०)-रुका हुआ । 

रुद्र-(सं० )-१. एक प्रकार के गण देवता जो संख्या में ११ 
होते हैं । ये शिव के रूप हैं। भयंकर शिव । 3० पाहि 
मैरवरूप रामरूपी रुद्ठ, बंधु गुरु जनक जननी विधाता। 
(वि० ११) रुद्॒हिं-दे” “रुद्नहि! । रुद्रह्षि-रुद् को । उ० 
रुद्रहिं देखि मदन भय माना । (सा० १॥८६।२) 

झद्राणी-(सं ०)-पाव॑ती । 

रुद्राष्क-(सं०)आठ श्लोकों का शिवस्तोन्न । उ० रुद्रा्टक- 
मिद प्रोक्तं विभेश हरतोषये । (मा० ७।१०८।8) 

रुधिर-(सं०)-खून, लोहू । उ० दुलित दूसन मुख रुधिर- 
प्रचारू। (म।० २।१६३॥३) 

रुधिरउ-दे० 'रुघिर! । 


सनमुनु-रोइ ] 


उन सुनु- (अनु ० -घुंघरू की आवाज्ञ । ड० कटि किकिनी 
पेंजनी | बाजति रुनझुलु मधुर रंगाए। (गी० 
१।२६) 

रुसा-(सं०)-सुत्रीव की स्त्री । 

रुष-(सं० 228 । उ० सरुष समीप दीखि कैकेई । 
(मा० २।४०।१) 

रष्ट-(सं ० )-नाराज, रूठा । 

यह-(सं०)-उत्पन्न होनेवाला ! यह दूसरे शब्दों के साथ 
प्रायः लगता है, जैसे भूर॒ह तथा जलरुह आदि | उ० जल- 
थल्ष रूह फल-फूल सलिल सब करत प्रेम पहुनाई । (गी० 
१४३ ) ः 

रुघहु-(सं० रूद)-१. काँटों से घेरो, घेरो, रक्षा करो, २. 
रोकों । ० १. रूँचहु करि उपाय बर बारी। (मा० २। 
१७४) रूँघिबे-घेरने, रक्षा करने । उ० रूँषिबे को ताहि 
सुरतरु कारियतु है । (क० ७६६) रूधो-१. घेरा किया, 
छेक लिया, २. घिरा हुआ। रूध्यो-ड० 'रूँघो! । 

रूख (१)-(सं० बृत्त) पेड़। उ० रूख कलपतरु सागरू 
खारा | (मा० २।११९।२) 

रूख-(२)-(सं० रुत्)-१. रूखा, सूखा, २. कठोर, ३, 
निरदेय । 3० १. रूख बदुन करि बचन झदु बोले श्री भग- 
वबान। (मा० १।१ २०८) 

रूखा-दे० रूख (२)”। 3उ० १. सजल नयन कछु मुख 

' करि रुखा । (मा० ७।८८।३) रूखी-दे० “रूख (२)!। 
'रुूखा! का ख्रीलिंग । उ० उतरु न देई दुसह रिस 
रूखी । (सा० २।२९१।१) 

रूखु-दे० 'रूख । पेड़ । 

रूखे-दे० 'रूख (२)! । उ० धरम धुरीन विषय रस खखे | 
(मा० २।४०२) 

रूठहि-(सं० रुषट)-ऋद्ध होते हैं। रूठा-१.नाराज, अग्सन्न, 
२.नाराज़ हुआ | उ० १. अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा । 
(मा० ६।६६।४) रूठे-नाराज हुए । 

रूप॑-दे० “रूप' । उ० १. निर्गुण खग़ुण विषम सम रूप॑ । 
(मा० ३।३१।६) रूप-(सं०)-१. आकार, सूरत, स्वरूप, 
२. सौंदर्य, शोभा | 3० १. व्यापक बिस्व॒रूप भगवाना । 
(मा० $।१३।२) २. गुण के निधान रूपधाम सोम काम 
को । (क० १६) रूपहि-रूप को। रूपादि-रूप, रस, 
शब्द, गंध तथा स्पश ये पाँच विषय । उ० रूपादि सब 
स्व स्थासी । (विं० ४६) 

रूपा-दे० रूप! | उ० १. राम बह्म परमारथ रूपा। (मा० 
२।३३।४) 

रूपिनी-(सं० रूपिणी)-रूपवाली । उ०तब बिग्यान रूपिनी 
बुद्धि बिसद्‌ घृत पाहं। (सा० ७।३१७ ख) रूपी-रूपवाली। 
'ड० तिन्द् महँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारि। 
(मा० ३॥४३) ' 

रूपु-दे० पछ््पा | ह 
रूर|-(सं० रूढ)-सुन्द्र, अच्छी । 3० कीरति सरित छुहूँ 
रितु ररी। (मा० १|४२।१) रूरे-अच्छे, सुन्दर | उ० 
रांज समाज ब्रिजत रूरे। (मा० ११२४११२) . . 
हलक 'सुन्द्र। ड० पवन को पूत रजपूत . रूरो । 


रैनि-दे० “रैन 


[ ४१० 


रेगाई-(सं० रिंगण)-चलाई, बढ़ाईं। उ० अस कहि संसुख 
फोज रंगाईं। (सा० ६॥७६।६) रेगाए-चलाया, ज़मीन से 
सटकर चलाया । 

रेड़-(सं ० अरंड)-रं दी, ् का पेड़ । 3० तुलसी बिहाइ 
के बबूर रंड गोड़िये | (क० ७।२५) 

रे-(सं०)-एक निरादर या प्रेमसूचक संबोधन । 3० रे हत 
भाग्य अग्य अभिमानी । (सा० ७।१०७।१) 

रेख--दे० रेखा! । ड० १. झअलप तड़ित जुगरेख हंदु महेँ 
रहि तजि चंचलताई । (वि० ६२) रेखें-रेखाएँ । उ० 
साल हर बर भुज बिसाल उर लेहि कंठ-रेखें चित चोरे। 
(गी० ३।२ 

रेखा-(सं० )-१. लकीर, चिह्न, सतर, २. भाग्यरेखा, भाग्य, 
प्रारूब्ध, ३, गिनती। उ० १, सुमिरत रामचरन जिन्ह 
रेखा | (मा० ३॥३०।&) | 

रेखु-दे० 'रेखा!। उ० १. ऋ्ुकुटि भाल बिसाल राजत रुचिर 
कुंकुम रेखु | (गी० ७8) ह 

हे पा बालू । उ० भरत-राम-सीता चरण रेणु। 

० पे 

रेत-(सं० रेतजा)-धूल, बालू, कण | 3० दोड कूल दल 

रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी। (मा० ६।८७। 


छुं० १) 

रेता-दे ० ा । उ० उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। (मा० 
२।१०२।१ 

रेनु-दे० 'रेश! । 3० रेनु रझ्मु बटत | (वि० १२६) 

रेनू-दे० 'रेश! । उ० विधि हरि हर बंदित पद रेनू । (मा० 
१।१४६।१) 

रेला-(१ )-१, बाढ़, नदी का तेज्ञ प्रवाह, २. धक्का । 

रेवा-(सं०)-नमेदा नदी । उ० बीच बिध्य रेखा सुपास थल 

: बसे हैं परन गृह छाई । (गी० २८६) 

रेषु-रेखा | दे० 'रेखा!। 3० लाँधिन सके लोक-बिजयी 
तुम जासु अनुज-कृत-रेघु । (गी० ६।१) 

रेसू--दे० 'रोष” । उ० कबहूँ न कियहु सवतिआ रेखू। (सा० 
२४९४ ) 


रैन-दे० 'रइनि! । रात॥ उ० अति बल जल बरषत दोउ 


लोचन दिन अरु रेन रहत एकहि तक | (गी० £।&६) 

? | ड० कहत' कथा सिय राम लषन की बैठेहि 
रैनि बिहानी | (गी० २।६८) 
यत-(झर ०)-अजा, रिआया । उ० रैयत राज-समाज घर 
तन घन धरम सुबाहु। (दो० ४२१) 

रोंगदैया-दे० 'रोगदैया' । 

रोइ-(सं० रुदन)-रोकर, रुदन कर । उ० तो हों बारहिं बार 
प्रभु कत दुख सुनावों रोह ? (वि० २१७) रोइहे-रोवेगा, 
रोया करेगा । ड० जनमि जनसि जुग-जुग जग रोहहे। 
(वि० ६०) रोई-१, रोकर, २. रोना भारस्भ किया, रुदन . 
किया । उ० १, निज संताप सुनाएसि रोह। (सा० $। 
१८४।४) रोए--रो दिए, रुदून किए। रोवत-१. रोता है, 
२. रोते हुए। उ० २. रोवत करदिं प्रताप बखाना। (मा० 
६।१ ०४।२)-रोवनि-रोना, रुदून करना। उ०रोवनि घोवनि 
अनखानि अनरसनि डिंठ-मुठि निदर नसाइशों। (गी० 
3।१८) रोवहिं-रोते हैं । रोवद्दीं-रोते हैं। रोवा-१.रो या, 


४११ | 


रुदन किया, २. रो रही हो । उ० २. जीव नित्य केहि 
लगि तुम्द रोवा। (मा० ४।११।४) 

रॉक-(सं० रोधक)-बाधा, अटकाव, रुकावट । उ० तासु 
पंथ को रोक न पारा । (मा० ६।१६।॥२) 

रोकनिहारा-(सं० रोधक)-रोकनेवाला | 

रोकहिं-(सं० रोधन)-रोकते हैं। उ० घावहि बाल सुभाय 
बिहँग झग रोकहि । (ज्ञा०३७) रोका-रोक दिया । रोकि- 
रोककर । ड० जनि रिस रोकि दुसह दुख 'सहहू । (मा० 
१।२७४।४) रोकिहों-रोक लूँगा। उ० रोकिहों नयन 
बिलोकन औरहि। (बि० १०४) रोकी-१ . रोका, २. रोकने 
से | उ० २. अजहँ प्रीति उर रहति न रोकी । (मा० $। 
४०।४) रोके-रोक लिए । रोक्यौ-रोका | उ० रोक्यौ पर- 
लोक लोक भारी भ्रम भानि के । (क० ६॥२६) 

रोखा-(सं० रोष)-क्रोध । 

रोग-(सं०)-व्याधि, भज्ञ । उ० रोग सयों भूत सो कुसूत 
भयो तुलसी को। (क० ७।१६७) रोगनि-रोगों ने। 
3० घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि ज्यों। (ह० 


देर 

रोगदेया-(१)-अन्याय, बेइमानी | उ० खेलत खात परसपर 
डहकत, छीनत कहत करत रोशदेया । (क्ृ० १३) 

रोगा-दे० रोग! । उ० सुनहु तात झब सानस रोगा। 
(मा० ७।१२१।१४) ( 

रोगिद्ि-रोगी को । उ० सुधा कि रोगिद्दि चाहहि। (पा० 
४२) रोगी-रोगम्र॒स्त, बीमार । उ० एहि बिधि सकल 
जीव जग रोगी । (मा० ७।१२२॥१) 

रोगु-दे० रोग । 

रोगू-दे० (रोग! । उ० भरत दरस मेटा भव रोगू। (मा० 
२।९१७)१) 

रोचन-(सं०)-१ . रोचक, सुन्दर, २. लाल, ३, हल्दी, ४. 
गोरोचन, $. काम के पाँच बाणों में एक। उ० ४. दुल 
फल फूल दूब दुधि रोचन घर-घर मंगलचार। (गी० १॥२) 

है ० आ । उ० ४३, दुधि दूब झच्छुत रोचना। 
० २०७ 

रोटिह्ा-(१)-केवल रोटी पर काम करनेवाला । उ० कहिहों 
बलि रोटिहा रावरो बिन्ु मोल ही बिकाउँगो। (गी० २। 


३०) 
रोटी-(१)-चपाती, फुलका । उ० रोटी लूगा नीके राखें। 


० ७६ 
रोदति-(सं० रुदुन)-रोती है। ड० रोदति बदति बहु भाँति 
करुना करत संकर पहि गई। (मा० १।८७। छुं० १) 


रोदन-(सं०)-कंदन, रोना। ड० केहि हेतु सिसु रोदन 


करे । (वि० १३६) 

रोपहु-(सं० रोपण)-रोप दो, लगा दो । उ० रोपहु बीथिन्ह 
पुर चहुँ फेरा। (मा० २।६।३) रोपा-१ फेलाया, पसारा, 
२, खगाया, रोपित किया | उ० १. चरन नाइ सिरु अंचलु 
रोपा । (मा० ६१६।२) रोपिं-१, रोपकर, २. फेलाकर । 
रोपी- रोपकरं, इृढ़कर । उ० सुनु दुसकंठ कहझँ पन रोपी । 
(मा० ४।२३।४) रोपे-१, लगाये, २. फैलाएं। _ उ० १. 
रोपे बकुल कदंब तमाला। (मा० १६४४।४) रोपे-लगाते 
हैं, लगाते थे । उ० रोपें सफल सपतलव भज्ञल तरुवर | 


[ रोक-रैरां 


(जा० २०६) रोप्यो-जमाया | 3७ रोप्यो पॉउड, चपरि 
चम्‌ को चाउ चाहिगो | (क० ६२३) 

रोम-(सं० रोमन )-लोम, बाल, रोयाँ । 3० रोम-रोम छुबि 
निंदृति सोम सनोजनि | (जा० १०६» 

रोसपठ-(सं०रोमसन्‌ |- पट) ऊनी वस्त्र, कंबल । 

रोमांच-(सं० |-पुलक, आनंद से रोयों का उभर आना । 
उ० जयति रामायण श्रवण-संजात-रोमांच-लोचन सजल 
सिथिल बानी । (वि० २६) 

रोर-(सं० रवण)-हुल्लड़, हल्ला । उ० कुलिस कठोर तनु 
जोर परे रोर | (ह० १०) 

रोवनिहारा-(सं० रुदुन)-रोनेवाला। उ० रहा न कोड कुत्ल 
रोवनिहारा । (सा० १०४९) हु 

रोवाइ-(सं० रुदून)-रुलाकर | कबहुँक बाल रोवाह पानि 
गहि मिस करि उठि-डठि घावहिं। (कृु० ४) 

रोष-(सं०)-१. क्रोध, कोप, २. प्रसन्नता | उ० १. राग न 
रोष न दोष दुख दास भये भव पार। (दो० ६४) 

रोषा-(सं० रोष)-१. क्रोध, २. क्रोध किया | उ० $. भयड 
न नारद सन कछु रोषा । (मा० $।३२७।१) रोषि-क्रोध 
करके। उ० रोषि बान काढ़यों न दुल्लैया दससीस को । 
(क० ६।२२) रोघे-१. क्रोधित हुए, २. क्रोघित होने पर । 
उ० २. काहे की कुसल रोषे रास बामदेवहू के। (क० 


५६ 

रोषु-दे० रोष” | उ० १. कहु तजि रोघु राम अपराधू। 
(सा० २।३२॥३) 

रोस-दे० रोष! । 

रोसा-दे० 'रोष'। उ० २. सबंस दे आजु सह रोसा | 
(सा० १।२०८।२) | 

रोसु-दे० 'रोष! । उ० १. अभ्रुद्दि सेवकहि समर कस तजहु 
बिप्रबर रोसु । (मा० १॥२८१) 

रोहियी-(सं०)-१. नक्षश्न विशेष, २, बलराम की स्त्री; रे. 

६-२. अल वीक 

रोहित-(स०)-रोहू चाम की एक मछली | 

रोहिनि-दे० 'रोहिणी' | उ० जनु बुध बिधु बिच रोहिनि 
सोही । (मा० २।१२३॥२) 

रोहु-दे० 'रोहित' । 

रौंदि-(१)-मर्दन करके, कुचलकर । उ० भरि भरि ठेलि- 
पेलि रौंदि खोंदि डारहीं । (क० ४।१५) 

रौताई-(सं० राजपुन्र)-१. ठकुराई, २. रजपूतती। उ० २. 
होइ कि खेम कुसल सौताई | (मा० २।३५।३) 
द्र-(सं०)-१. भयंकर, रुद; प्रचंड, २. साहित्यशास्न्र के 
अनुसार एक रस । 

रोर-(सं०रवण) १. शोर, हुरुला, २. कीति, असिद्ध । 

रौरव-(सं«०) एक बहुत कप्टदायक नरक । उ० सैरव नरक 
परहि ते मनी । (सा०७।१२१।१३) 

रौरा-(सं०राजपुत्र)--आपका । रौरिहि-आप दी की, तुम्हारी 
ही । उ० करहि छोहु सब रौरिदि नाई। (मा० 
२४।२) रौर-आपके | उ० दित सब ही कर रौरें 
हाथा। (मा० २।२६०॥३) रौरेहि-आपही की, आपकी । 
३ सोचहि ससि कलहि सो सोचहि रोरेंहि । (पा० 
६१ 


लंक-लखाद' _] 


लंक (१)-(सं०)-कमर; कटि। उ० लंक झुगपति ठवनि, 
कुँचर कोसलघनी । (गीं० ७९) े 

लंक (२)-(सं०)-लंका, रावण का राज्य। उ० लकदाहु 
देखे न उदछाहु रहो काहुन को । (क० ६।१)। लंकहि- 
लंका श । 3० लंकहि चलेड सुमिरि नरहरी। (मा० 
ै।९|१ 

लंका-(सं०)-रावण की राजधानी, लंकापुरी । उ० जग 
बिख्यात नाम तेहि लंका । (मा० १।१७८।४) अब 

लंकिनी-(सं०)-लंका की एक राक्गसी । उ० लंकिनी ७ 
लात घात ही मरोरि मारिए | (ह० २३) 

ल॑केस-(सं० लंकेश)-रावण । उ० सुनु लंकेस सकल गुन 
तोर । (मा० ४।४६।१) । 

लंगर-(१)-नटखठ, ढीठ । उ० लोकरीति लायक न लंगर 
लबारु है। (क० ७६७) े 

लंगरि-(१)-ढीठ री । उ० गनति किए लंगरि कगराऊ । 

(क्क० दड ; ५ 

लेगूर-(सं० ल्ॉगूल)-१. बंदर, बड़ी पूँछवाला एक विशेष 
बंदर, २. पूँछ। ड० २, खोरि खोरि धाइ आइ बाँधत 
छेगूर हैं। (क० ४।३६) 

लंगूर-दे० लँगूर! । 

लंगूल-दे० 'लुँगूर' । । 

लैधि-(सं० लंघन)-लाँघकर । उ० जलधि लंधि, द॒हि लंक । 
(बवि० ३१) लंघेठ-लॉधा, लॉध गए। उ० तुलसी प्रश्न 
लंघेड जलधि । (म० <।१।७) 

लंपट-(सं०)-१, व्यभिचारी, कामी, लुच्चा, २. कूठा; 
लबार । उ० १. लंपट कपदी कुटिल बिसेषी। (मा० 
१।१ १४१) 

लंबित-(सं०)-लंबा । उ० सोमित खवन कनक-कुंंडल कल 
लंबित बिबि भश्ुजमूले । (गी० ७।१२) 

लइ-लेकर । दे० 'लई' । लई-(सं० लभन, हिं०लहना)-१. 
लिया, अहण किया, पाया, २. लेकर, 8. लिवाकर | उ० 
२. मंगल अरघ आँवड़े देते चक्ते ल्टे । (पा० १२८) 

लउ-दे० “लय” । 

लकड़ी-(सं० लगुड)-पेड़ का कोई स्थूल अंग, काठ | उ० 
लकड़ी डौआ करछुली सरस काज अनुद्दारि | (दो० ४२६) 

लकोर-सं० रेखा /)-धारी, रेखा । 

लकुट-(सं० लगुड)-लकड़ी, छड़ी, लाठी। 3४० निपर्टहि 

डॉटति निहर ज्यों, ल्कुट कर ते डारु। (कू०१४) 

लकुटधि-दे० 'लकुट! । 

लकुटी-लकड़ी, छुड़ी, लाठी | ० डारि दे घर-बसी लकुटी 

. बैगि करते । (कृ० १७) 55 

लक्ख-(सं० लक्ष)-लाख, लक्ष, सौ हजार । 3० लक्ख में 
बा तेज जे सूर समाज में गाज गये हैं। (क० 
*६। ३६ । 

लक्खन (१)-दे० लष्मण । उ० ते रन तीर्थनि लक्खन 
लाखन-दानि ज्यों दारिद दाबि दुले हैं। (क० ६३३) 


[ ४१२ 


ल 


लक्खन (२)-(सं० लक्षण)-चिह्न, लच्छुन, लक्षण । 

लक्खो-(सं० लक्ष)-देखो | 

लक्ष (१)-(सं०)-एक लाख, सौ हजार । 

लक्ष (२)-(सं० लक्ष्य)-१. ध्येय, २. निशाना । 

लक्षण (. )-चिह्न, पहचान । 

लक्षण (२)-(सं० लचमण)-राम के भाई लष्मण | 

लक्षित-(सं०)-१. बतलाया हुआ, निदिष्ट, २. जाना हुआ, 
। 


विदित 
लक्ष्मण-(सं०)-दृशरथ के चार पुत्रों में से दूसरे जो शेष 
अच॒तार कहे जाते हैं। इनका विवाह उर्मिला से हुआ 

था । ये राम और ख्रीता के साथ बन में गए थे, जहाँ 
इन्हें शक्ति लगी थी। सुमिन्ना इनकी माता तथा शज्रुहन 
छोटे भाई थे। उ० जयति लचमण, नंत भगवंत भूधर, 
भुजंगराज, भुवनेश भूभार हारी । (वि० शे८) 

लक्षिमनिवास-(सं० लक्षमीनिवास)-विष्यु । 

लक्ष्मी-(सं०)-१. विष्णु की पत्नी जो धन की अधिष्ठान्नी 
देवी हैं | इनकी उत्पत्ति ससुहृ-संथन से हुईं थी। २. घन, 
सम्दृद्धि, संपदा । 

लक्ष्य-(सं०)-१. निशाना, २, उद्देश्य, ध्येय, ३२. हीला, 
बहाना । 

लख-(सं० लक्ष)-१. लक्ष्य, निशाना, २. लखो, देखो । 
लखइ-१. देखता है, २. दिखाई देता है। लखत-१. 
देखता है, निहारता है, २. देखकर, ३. देखते ही | उ० 
१. सुनत लखत श्रुति नयन बिन्रु रसना बिज्ु रस खेत । 
(चै० ३) २. तुलसी लखत राम-रावन बिल्लघ, विधि। 
(क० $|४१) लखहिं-देखते हैं। लखहु-१. देखो, २. 
देखते, देखती । उ० १. लखहु न भूप कपट चतुराई । 
(सा० २।१४।३) लखा-१. देखा, अवलोका, २. जाना, 
देखा-भाला,ज्ञात । 3०१. सो सरूप नुपकन्याँ देखा । (मा० 
१।१३६४।४) लखि-१. देख, देखकर, २. देखा, अवलोका। 
उ० १.रघुबर बिकल बिहंग लखि, सो बिलोकि दोड बीर। 
(दो० २२६) लखियत-देखी जाती है, दिखाई पढ़ती है। 
लखी-१.देखी, जानी, २. समझा, समझ गए, भाँप लिया। 
उ० १. लखी ओऔ लखाई इहाँ किए सुभ सामें | (गी० 
४२९) लखु-देख, देखो । उ० जड़ पंच मिले जेहि देह 


- करी, करनी लखु थों धरनीधर की | (क० ७२७) लखे- 


4, देखे, पहचाना, जाना, २. देखने पर, जानने पर । 
उ० ५. सुर लखे राम खुजान पूजे मानसिक आसन दुए । 
(मा० १।३२१।छुं० १) लखेड-१, देखा, २. पहिचाना। 
लखै-देखे, जाने, समम्हे। उ० लखे अधानो भूख ज्यों, 
लखे जीति में हारि | (दो० ४४३) लख्यौ-देखा । उ० 
जानकी नाम को नेह लख्यो, पुछको तनु, बारि विल्लोचन 
बाढ़े | (क० २।१२) 5 

लखन-दे० 'लच्मण” । उ० राम लखन सम प्रिय तुलसी 
के । (मा० $।३०१२) 

लखाइ--[सं० जच्य)-दिखला, अवलोकन करा । ० मेरोई 


४१३ | 


फोरिबे जोग कपार, किधों कच्ु काहू लखाइ दियो है। 

(क० ७१९७) लखाई-दिखाई, दिखाया | 3० लखी झौ 
लखाई ह॒हाँ किए सुभ सामें । (गि०२९) लखाए-दिखाया। 

लखाउ - (सं० लच्य)/-१. गुप्त भेद, रहस्य, २. लखने 
योस्यथ, जानने योग्य, ३. पहचान, चिह्न रूप में दिया गया 
पदार्थ, ४७. पता, पता लगना, प्रकट होभा | उ० १. जान 
कोड न जानकी बिनु अगम अलख लखाउ । (गी०७।२९) 
२. कियो सीय प्रबोध सुंदरी कियो कपिहि लखाउ। 
(गी० ९।४) लखाऊ-दे० 'लखाउ” । उ० ३. और एक 
तोहिं कहर्ड लखाऊ। (मा० १।१६६।२) ४, आएहु बेगि न 
होइ लखाऊ | (मा० २२७१।७ ) 

लग-(सं० ल्ग्न)-तक, लौं, पास । 

लगत-(सं० लग्न)-१. लगते ही, २. लगता है, जुटता है। 
उ०१, सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि । 

(सा० १७८) लगति-लगती है। लगनिं-लगना, 
सटना | उ०नर्हिं बिंसरति वह लगनि कान की ।(गी०९।१ १) 
लगिहिं-१. लगते हैं, २. लगे, समझ पड़े। उ० २. 
तेहि लघु लगहिं भुवत दस चारी। (मा० $२८३।४) 
लगि (१)-१. तक, पयत, २. लगकर, हे. लगे, ७. 
लिए, वास्ते । 3० १. जदुपति मुखछबि कलय कोदि लगि 
कहि न ज|इ जाके मुखचारी । (कृ० २२) २. जिन्हे लगि 
निज परलोक बिगारयों ते लजात होत ठाढ़ ठायेँ। (बि० 
८३) लगिदह हु-लगेगा, लगोगे,लगेंगे। लगी-लग गई, जुड़ 
गईं उ०्तुलसी अति प्रेम लगीं पलकें। (क०२।२३) लगी- 
लग गई । लगु-लगो । लग-दे० लगे! । उ० १. आज 
लगे अरु जंब तें भयज | (सा० १॥१६७२) लगे--१. तक, 
पयत, २. लग गए, चिम्रट गए, ३. आरंभ किया | 3०१. 
जीव चराचर जहँ लगे है सब को दित मेह । (दो०२६४७) 
२. सकुृचि लगे जननी उर धाई। (कृ० $३) ३. निदरि 
खगे बहि काढन | (वि० २१) लग्यो-१, लगा, लग गया, 
२. आरंभ किया ३. लगा हुआ । उ० १. लग्यो मन बहु 
भाँति तुलसी होइ क्‍यों रस भंग | (क्ृ० २४) २.हुपदसुता 
को लग्यों दुसासव नगन करन | (वि० २१३) 

लगन-(सं ० लग्न)-१- समय, २. उचित समय, लम्न, 
साइंत, मुहृते, ९. टीका, ७. लगना, ध्यान लगाना, *. 


प्रेम, ९. मेल, ७. संबंध, ८, विवाहादि होने के दिन |. 


उ० २, जोग लगन अद्द बार तिथि, सकल भए अनुकूल | 
(सा० १।१६० ) 

लगनवट-(सं० लझ्म + वट)-राही या पथिक से भेम । उ० 
पाही खेती लगनवट ऋन कुब्याज, मंग खेत । (दो ०४७८) 

लगाइ-(सं० लग्न)-लगाकर । उ० लिए उठाई लगाई उर 
लोचन मोचतिं बारि। (मा० २।१६४) लगाइय-१. 
लगाया, २, लगाकर, ३. लगाइए। लगाई-१$. लगाया, 
लगा लिया, २. लगाकर ।उ० $, कौसल्याँ लिए हृदय 
लगाई । (मा० २।१६७३) लगाउ-१. संबंध, नाता, २. 
लगाओ, जोड़ो । लगाऊ-१. संबंध, मिलाप, २. साथी, 
जो लगा हो, ३.लगाओ। 3० २.जस जस चलिय दूरि तस 
तस निज बास न भेंट लगाऊ रे । (वि० १ हे लगाए- 
लगाया, जुटाया । लगावत-लगाते हैं। लगावति-लगाती 
है, लगाती हैं । लगावहिं-लगाते हैं | लगावा-लगाया, 
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साया ) उ० कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। (मा० 
४३ ३॥२) 

लगाव-(सं० लग्न)-संबंध, वास्ता, रिश्ता । 

लागि (२)-(सं० लगुड)-१. लग्गी, बाँस, २. मछली पकं- 
डने की बंसी । 3० २, नाम-लगि लाइ, लासा-ललित- 
बचन कहि | (बि० २०८) ; 

लग्न-(सं ० )-दे० 'लगन' । 

लघिसा-(सं० लघिमन्‌)-१ आठ सिद्धियों में चौथी जिसको 
प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत छोटा या हलका बन सकता 
है। २. लघुस्व, लाघव, छुटाई । 

लषिष्ट-(सं ० )-छोटा, नीच, अत्यंत छोटा । 

लघु-(सं ०)-१. छोटा, तुच्छु, २. हलका, जो भारी न हो, 
३, शीघ्र, तुरत, ४. थोड़ा; ज़रा सा, कम, ४. निदकृष्ट, 
नीच, ख़राब, ६. हस्व वर्ण, एकमात्रिक स्वर । उ० ६, 
सब लघु लगे लोकपति लोक । (मा० २।२१९।१) लघुन्द- 
छोटे, छोटे आदमी । 3० बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । 
(मसा० १।१६७।४) लघुहिं-लघुओं पर, छोटों पर । 
उ० बड़े रतहि लघु के गुनहि तुलसी लघुदि न हेत। 
(स० ६३४) 

लघुतद्वि-लघुता को, छोटाई को । 3० जो लघुतहि न भितेहो 
(बि० २७०) लघुता-(सं०)-१. छोटापंन, तुच्छुता, छोटाईं 
२. हलकापन । उ० $. रावरी राम बड़ी लघुता, जस 
मेरो भयो सुखदायक ही को । (क० ७३३) 

लच्छु (१)-(सं० लच्ष्मी)-लफक्मी, श्री; विष्णु की स्त्री। 
उ० मरकतमय साखा, सुपन्न मंजरिय लचछु जेहि। (क० 
७। ११९) 

लच्छु (२)-(सं० लक्ष)-एक लाख, सौ हज़ार | उ० चार 
लच्छु बर घेनु समगाईं। (मा० १३३१।१) 

लच्छ (२)-(स० लघ्ष्य)-निशान । उ० मनहु मदिप रूदु 
लच्छु समाना । (मा० २।४१।१) 

लच्छुन-(सं० लक्षण)-१. विशान, लक्षण, २. शुभ गुण, 
अच्छे लक्षण | उ० २. लच्छुन घाम रामप्रिय सकल 
जगत आधार । (सा० 48७) 

लच्छा-(सं० लक्ष)-लाख, एक लाख | 3० सत्य-संघ छॉँदे 
सर लच्छा । (मा० ६।६८।॥२) 

लच्छि-(सं ० लप्ष्मी)-१. रसा, लष्षमी, २. धन । उ० १. 
एह्टि पु उपजे लब्छि जब सुंदरता सुखसूत्त । (मा० 
१।२४७ ह 

लब्छिनिवास-दे० 'लक्षिमनिवास' । 

लच्छिनिवासा-दे० 'लचिमनिवास! । उ० दुलहिनि तीगे 
लच्छिनिवासा । (मा० $।१३५॥२) 

लखि-दे० लक्ष्मी | 

लछिसन-दे० लक्ष्मण! । 3० एक जीभ कर लदछिमन दूसर 
शेष । (ब० २७) लछिसमनहि-लक््मष्ण को। 3० प्रश्ञु 
लद्धिसनहि कहा ससुझाई। (सा० २२७४) लबि- 
मनहूँ-लक्ष्ण सी । लछिमनहूँ-लच्मण भी। उ०७ 
लद्धिमनहूँ यह मरश्ुु न जाना | (मा० ३॥२४।३) 

लछिमनु-दे० लक्ष्मण” । 

लजाइ-(सं० लज्जा)-१. लज्जित होकर, लजाकर, २. 
लज्जित होती है । 3० १, उपमा कहत लजाह भारती 
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» भाजई-। (जञा० १४८४) लजाई-दे० 'लज्ञाइ! | लजाए- 
१. लज्जित कर दिए, २, लज्जित हो गएु | 3० १. दुस- 
रथपुर छुबि आपनी सुरनगर लजाएं । (गी० १।६) 
लजात-लजाता है. शमिदा होता है । उ० जिन्‍्ह लागि 
निज परलोक ब्रिगरयो ते लजात होत ठाढ़ ठाथे। (वि० 
८३) लजान-लजा गया, शर्मा गया । 3० बिधि' बस बलऊ 
लजान । (जा० ६७) लजाना-लजा गया। लजानि-लणजा 
गईं, शर्मा गईं । लजानीं-दे० लजानि! । लजाने-लज्जित 
हुए । उ० ब्रज को विरह, अरु संग मदर को, कुबरिहि 
बरत न नेकु लजाने । (कृ० श८) लजायो-$. लज्जित 
किया, २. लज्जित हुआ । लजावैं-$. लज्जित करे, २. 
लज्जित हो । लजाहि-लज्जित होता । उ० धाको कहाय 
कहे तुलसी तू लजाहि न माँगत कूकुर कौरहि। (क० 

७१२१) लजाहीं-लजाते हैं, लज्जित होते हैं। उ० देखि 
दुसा सुनिराज लजाहीं । (मा० २३२६।२) लजै-लज्जित 

होता है । उ० तद॒पि अधम विचरत तोहि मारग कब॒हूँ न 
मूढ़ लज । (वि० ८६) 

लजारू-दे० लजालु? । उ० २. जनक-बचन छुए बिरवा 
लजारू के से । (गी० १।८२) 

लजालू-(सं० लज्जालु)-१. शर्मीला, लजानेवाला, २. 
लज्जावंती घास, लजानेवाला पौदा । 

लजावनिद्दारे-लजानेवाला, लज्जित करनेवाले । उ० कोटि 
मनोज लजावनिहारे । (मा० २११७१) 

लज्जा-(सं०)-शर्म, लाज । 

लब्जित-(सं०)-लज्जायुक्त, शर्मिंदा । 

लट (१)-(सं० लड)-हुबला होकर, कमज़ोर होकर । उ० 
तो सहि निपट निरादर निसिद्नि रटि लट ऐसो घटि को 
तो । (बि० १६१) 

लट (२)-(सं० लद॒वा)-केशपाश, लट्टरी, सर के उलके 
बालों का समूह । उ० त्रिबिध भाँति को सबद बर बिघट 
न लट परमान | (स०३२२) लख-लट का बहुवचन, बालों 
के उलमे गुच्छे | 3०पुँघुरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल 
लोल कपोलन की । (क० १॥५) 

लट (३)-(सं०लद्‌ लकार)-आजकल, वतेमान समय में । 
उ० तुलसी लट पद तें भटक अटक झपि तु नहिं ज्ञान । 
(स० ३७६) । 

लग्कन-(सं० लडन)-१., मस्तक प॑र पहनने का गहना जिसे 
सूमर कहते हैं। २, अन्य कोई भी गहना जो लटकाकर 
पहना जाता हो; ३, लटकना, लटंकने की क्रिया। उ० १. 
गशुआरी अलकावली लसे, लटकन खत्ित ललाट | (गी० 
१।१६) ३. मेढ़ी लटकन मनि कनक-रचित, बाल-भुषन 
बनाई आदे अंग झंग ठए हैं। (गी० १।११) 

लटके-(सं० लडन)-लटकती हैं। उ० दे० “लें? । 

लटत-(सं० लडढ)-१. ल्लचाता है, २. लता है, दुबंल 
दोता है, ३. हिम्मत हारता है, कुक जाता है, ४, बुर 
झाता है,९, आसक्त दोता है, रत होता है, ६, मरता है । 
उ० १, परिंहरिं सुरमनि सुनाम गुंजा छखि लटत। 
(थि० १२६) ३. मकट भट जुटत कटत न लटत 
तन जजेर ;भए्‌ । (मा० ६।४शछु० १५) लटा-१, दुर्बल, 
मिल, अशक्त, असमथथे, २, लट गया, दुबंख हो गया | 
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लटि-१, लटकर, थककर, २, दुर्बल होकर, ३. तट हुआ, 
थका, हैरान | उ० १. श्री रघुबीर निवारिए पीर, रहों 
द्रबार परो लटि लूलो | (ह० ३६) लटी-१. थक गई, 
हैरान हो गईं, २. दुबेल, कमज़ोर, ३. बुरी यां झूठी बात 
3० १, रटत रटत रसना लटी ठृषा सूखि गे अंग । (दो० 
२००) लटे-१. पतित, नीचे गिरे, २. दुर्बल, शिथिल। 
उ० १, लटे स्टपटेनि को कौन परि गहैगो ! (वि० २९६) 
लग्धो-१. फैसा हुआ, सना हुआ, २, दुर्बल, कमज़ोर । 
उ० १, कत बिमोह लद॒यों. फदयो गगन मगन सियत। 
(वि० १३२) 

लटपटा-(सं०लट + पट) १.गिरता पढ़ता, लड्खड़ाता हुआ, 
२, दीला, जो चुस्त हो, ३, जीश-शीण, हृडा-फूटा, ४, 
अस्त-व्यस्त, अंड-बंड, ९. अशक्त, बेबस | 

लद्-(सं० लषन)-मुग्घ, मोहित, आसक्त । उ० जा सुख 
की लालसा लट्टू सिच, सुक सनकादिं उदासी । (गी० १।८) 

लद॒रीं-(सं० लद॒वा)-छोदे छोटे बालों कीं उत्तमी लट। 
उ० लटकन लसत ललाद लट्ूरीं। (पी० $॥२०८) 

लड़काई-(१)-लड्कपन, बचपन । 

लड़ाइ-(सं० लालन, त्ाड)-लाडकर, प्यार कर | अमुदित 
मद्दा का बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के। (मा० १।३२६। 
छु० १ 

लड़ाई-(सं० रणन)-युद्ध, संग्राम, संगर । 

लड़ी-(सं० यप्ठि, आ० लट्ठि)-पंक्ति, माला । 

लत-(सं० रति)-आदुत, बान, टेव । 

लता-(सं०)-१ बेलि, लतर, बढली, २. सुंदर स्री। 
उ० १. श्रीफल कुच कंचुकि खताजाल। (बि० १४) 
लताभवन-लताओं का भवन, कुंज, लतामंडप । 3०लता- 
भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दौउ साइ । (मा० १।२३२) 

लतिका-(सं० )-छोटी और कोमल लता। 

लतिया-(सं० रति)-बुरी चाल का, कुचाली | 

लत्ता-(सं० लक्तक)-फटा पुराना कपड़ा, चिथड़ा । 

लपक-(अनु० लप)-$, ज्वाला, लपट, लौ, २. प्रकाश, ३, 
शोभा, आभा । 

लपट-(१)-१. आग की लो, ज्वाला, २. गंध, महक । ड० 
१. झपट लपट भरे सव॒न सेंडारही । (क० ४।२३) लपं5- 
१, ज्वालाएँ, अभिशिखाएँ, २. गंध, सहक । उ० १.चारु 
खुवा चहुँ ओर चलें, लपटें रूपटें सो तमीचर तौंकी। 
(क ० ७।१४४ ) 

लपठाइ-१. लिपटकर, २. लपेटे हुए | लपठाई-१. लिपट 
जाता है, लिपटता है, २. लपटाकर, ३. लपटता, लप- 
टती । ड० १, जनम जनम अभ्यास-निरत चितः अधिक 
अधिक लपटाई । (बि० ८२) लपंटानि-लिपटी हुईं, सनी 
हुईं । उ० परमारथ-पहिचानि-मति लसति विषय लप- 
टानि | (दो० २५३) लप्टाने-१, लपटे हुए, २. लिपट 
गए । लपटावहिं-१. लिपटाते हैं, २. लपेटे रहते हैं, लप- 
रा रहते | उ० २, भाँग धवूर अहार, छार लपटावहि। 

पा० ९७ 

लपत-(अजचु० लप)-लपकते हैं, त्ेना चाहते हैं।उ० 
साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपत। (वि १३०) 
लपेट-(सं०लिप)१., लपेटने की क्रिया या भाव, २. बंधन 


४१५. | 


का चक्कर, ३. घुमाव, फेर, ४. घेरा, ९. उलझन, जाल । 
लपेटनि-लपेरदों में । 3० बानर भालु चपेट चपेटनि मारत 
तब हँहे पछितायो। (गी० ६।७) 

लपेटन-(सं० लिप)-१.  लपेटनेवाली चस्तु, बेठन, 
वेष्टन, २. उलभनेवाली वस्तु, ३. एक घास जो लिपट 
जाती है। ४.रूरबेरी, या करील आदि ४४ 23 व पौदे । 
3० ३. काँट कुरायँ लपेटन लोटन ठावहि ठाँडँ बकाऊ रे ! 
(वि० १८६) 

लपेटि-१. क्षपेटकर, लिपटाकर, ३१. लपेट में | 3० १. लॉबी 
लूम लखत लपेटि पटकत भट। (क० ६॥४०) २, लेइ लपेटि 
लचा जिमि बाजू। (मा० २२३०।३)लपेटे-१. छपेटा, 
लपेट लिया, २, लपेटे हुए । उ० २. सुनि केवटठ के बैन 
प्रेम लपेटे अटपटे। (बा० २।१००) 

लबार-(सं० लपेन)-स्ूठा, मिथ्यावादी, गष्पी । उ० 


साँचेहु में सबार सुज बीहा । (सा० ६।३६४,४) 
लबारा-दे० 'लबार” । ु 
लबारु-दे० लबार! | उ० लोकरीति-लायक न, लंगर 

लबारु है। (क० ७६७) 


लबेद-(वेद के अनु ०)-बेद के विरुद, अवेदिक । उ० साम 
दान भेद्‌ विधि, बेदहु लबेद सिद्धि । (ह० २८) 

हब्ध-(सं०)-आप्त, उपाजित । 

लब्धि-(सं ० )-आएित, लाभ हाथ में आना । 

लम्य-(सं०)-प्राप्त, प्राति के योग्य । 

लय-(सं०)-१. लगन, प्रेम, २. स्व॒र-ताल युक्त ध्वनि, ३. 
चित्त की वृत्तियों को किसी एक चीज पर लगाना, एका- 
ञता, ४. विनाश, प्लय, ९. लीन, लव॒लीन। 3० १. 
साधक नास जपहिं लय लाएं । (सा० १।९२)२) ४. 
भुकुटि बिलास सृष्टि लय होई। (मा० ३।२८२) 

लयऊ-(सं० लभन)-१. लगा, २, लिया | उ० १. आपन 
नास कहत तब लयऊ । (मा० 99६३॥४) लये-लिया | 
लयो-लिया, ग्रहण किया, काटकर लिया । 3० तेरे राज 
राय द्सरथ के लयो । (बि० १६१) लयौ-१. पाया है, 
लिया है, २. रखा है । 

लयकारी-(सं० लयकारिन)-लय या मलय करनेवाला । 

लयलीन-(सं० लय + लीन) निमग्न, पूर्णतः: लीन | उ०प्लु 
कक लयलीन मनु चलत बाजि छुबि पावच । (मा० $। 
३१६ 

लरखरनि-(१)-लड्खड़ाना, डगमगाना । 3० बसति तुलसी- 
हृदय प्रभु किलकनि ललित लरखरमि। (गी० $।२४) लर- 
खरे-लडखड़ाएं, लड़खडाकर गिरे। 3० गंजेड सो गजेंड 
घोर धुनि सुनि भूमि भूधर लरखरे | (जा० ११७) 

लरत-(सं०रणन) -लड़ते हुए । उ०ण्कोड न हमारें कटक अस 
तो सन लरत जो सोह | (मा०६।२३ ख) लरन-लड़ना । 
उ० तेरी सों करों ताकी देव लरन की। (क्ृ० ८) 

लरनि-लड़ाईं, लड़ना । 3० देखो देखो बन लरनि हचु- 

मान की । (क० #।४०) लरहिं-लड़ते हैं, २, लड़ें। 

उ० २, लरदि सुखेन कालु किन होऊ ।(मा० १।२८४। 

१) लरही-दे० 'लरहिं”। लरि-लड़कर | 3० देखदि 

परसपर रासकरि संग्रांस रिपुदुल लरि सरथो । (मा० 

३।२०।छ8ु० ४) लरिबे-लड़ने, लड़ाई करने । लरौं-लड़्ता 


| लपेटन-ललाइ 


हैं, तकरार करता हूँ। उ० ज॑ंल सीकर खम खुनत 
लरों । (वि० १४१) 

लराई-(सं० रणन)-थुडू, लड़ाई । उ० हारे सुर करि 
बिबिध लराई । (सा० १॥८२॥७) 

लरिकई(१)-लड्कपन । उ० क्ैंधों कुल को प्रभाव 
कंधों लरिकई है ? (गी० १।८५) 

लरिकनीं-(?)-लड़की । उ० बधू लरिकिनीं पर धर 
आईं । (मा० १।३६११।४) लरिकनी-बच्ची, लड़की । 

लरिकन्ह-१. लड़कों पर, ३. लड़कों ने । उ० १. करबव 
सदा लरिकिन्ह पर छोहू। (सा० १।३६०।४) २० बात 
झअसि लरिन्ह कही | (मा० १।8९।छुं० १) 

लरिकपन-लड़कपन । उ० खेलत खात लरिकपन' गोचलि। 
(वि० २३४) ५ 

ली ३६०) से । उ०कहँ सिधचाप लरिकवनि बूकत | 
ग[५० ११६० । 

लरिकहि-१. लड़के को, २. लड़के से । । 

लरिका-(?)-लड़का । उ० या बज में लरिका घने होंही 
अन्याई | (कु०८) लरिकै-बाल कही, लड़का ही । लरिको- 
लड़के भी | उ० जाके जिए सुए सोच करिहें न लरिको। 
(ह० ४२) | 

लरिकाइय-लड़कपन ही । उ० जौ बर लागि करहु तपु तौ 
लरिकाइय । (पा०९९१) लरिकाई -लड्कपन में । 

लरिकाई-लड़्कपन । उ० लरिकाई बीती अचेत चित 
(विं० ८) 

ली ले घड अ । कि बेस 

ललक-(सं० ललन)-प्रबल अभमिलाषा, इच्छा । उ० ऐसेहु 
लाभ न ललक जो तुलसी नित हिंत हानि । (दो० 2७) 

ललकत-(सं० ललता) -लालयित होते हैं ललचाते हैं । 
उ० ललकत लखि ज्यों कैगाल पातरी सुनाज की । (क० 
६।३०) लक्षकि-लालच में पड़कर, लालायित होकर, 
दौइकर । उ० सुत ललास लालहु ललित लेहु ललकि फल 
चारि। (अ० ४४३) 

ललचानी-(सं० लालसा)-लालच की, लोभे | 3० राम 
प्रसाद-माल जूँठनि लगि त्यों व ललकि ललचानी । (वि० 
१७०) ललचाने-लालच किए। ललचायो-लालच किया। 
उ० नाथ हाथ कछु नाहि लालच ललचायो । 
(बिं० २७६) 

ललन-(सं०)-१. प्यारा, २.बच्चा, प्यारा पुत्र, ३. कौतुक, 
तसाशा । उ० २. ललन लोने लेरुआ बलि मैया | (गी० 
१।१७) ३. बार बार भरि अंक गोद गे लखन कौन सों 


. करिददों। (गी० २॥४) 


ललना-(सं०)-१. ख्री, सुंदर स्त्री, २. बंच्चा | 3० १. 
छुबि ललनागन सध्य जनु सुषमा तिय कमनीय । (मा० 
१।३१२३) २. मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना। (मा० 
१।१६८॥४ ) 

लला-(सं० लालक)-प्यार से बालक आदि के लिए संबो- 
धन, दुलारा, प्यारा । उ० रामलला कर नहकू गाई सुना- 
इय हो । (रा० १) ॒ 

ललाइ-(सं० लालसा)-जलचाकर, तरस-तरस कर । उ० 
लटि लालची लताइ के । (गी०९।२८) ललाई (१)-लज- 


ललाई-लह' ] 


पाता था । उ०नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकन 
लागि ललाई। (क०७१४७) ललात-१,तरसता, सिहकता, 
ललकता, ललचाता, २. प्रेमकरता है, ३. ललचानेच्राला । 
उ० १, कस गात ललात जो रोटिन को । (क० ७४६) 

ललाई (२)-(सं० लाल)-लाली, सुखी | 

लला८-(सं०)-भाल, कपाल | ड० ससि ललाट सुंदर 
सिर १ का १॥8 २२) 

ललाम-(सं०)-१. सुंदर, अच्छा, २. भूषण, ३६ रल । 
उ० राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को । (क० 
७६८) ललामो-ललाम को भी, रत्न को भी। उ० उलदे 
पुलटे नाम महातम गुंजनि जितो ललामों । (बिं० २२८) 

ललोमा-दे० 'ललखाम? । उ० २, परम सुंद्री नारि ललामा । 
(मा० १।१७६।१) | 

ललित-(सं ०)-१, सुंदर, अच्छा, मनोहर, २.चंचल, हिंलता 
डोलता, ३. कोमल, ४. विश्वास, ६. रागिनी विशेष, ६. 
एक नृत्य । 3०१, लल्लित लज्लाठ पर राज रजनीश कल | 
(वि० ११) । 

लंलिताई-शोभा; सुंदरता । उ० दच्छुभाग अनुराग सहित 

' इंदिरा अधिक ललिताईं । (वि० ६२) 

लली-(सं० जालक)-बालिका, लड़की । 

'लहलाट-दे० 'लत्ताट! । 3०दे० ललित” । 

लब-(सं ० )-१. थोडा, रंच, २. समय का अत्यंत थोड़ा 
भाग, ३. राम का बड़ा पुत्र | 3० २. लव निर्मेष परमानु 
जुग बरष कल्प सर चंड | (मा० ६।१। दो० १) 

लवण-(सं०)-१. नमक, २. लच॒णासुर नाम का राक्षस 
जिसे शत्रुध्तन ने मारा था। उ० जयति लवणांबुनिधि 
कुंभसंसव [ (वि० ह। ०) 

लव॒न-दे ० “लवण” । 3० अस कहि. क्वन सिंधु तट जाईं। 
(सा० ४।२९।९) 

लव॒नि-(१)-(सं० लवन)-पके खेत की कठाईं की सज़दूरी 

फसल (बोझ) रूप में ही दी जाती है| उ० रूप- 

रासि बिरची बिरंचि मनो, सिला लवने रति-काम 
लही री। (गी० ११०४) 

लव॒नि (२)-(सं० लब॒ण)-सुंदरता । 

लवलीन-(सं० लय -- लीन)-लीन, व्यस्त, ग़क़े । 

लबलेश-(सं०)-लेशमान्र, अत्यक्प । 

लवलेसा-दे० 'लवलेश” । उ० नहिं तहेँँ मोह निसा लवब- 

' छेसा। (मा० १११६३) 


लवा-(सं० लाजा)-बदेर नाम का पक्षी । उ० लवाणज्यों ' 


झुकात तुलसी भपेटे बाज के । (क० ६।६) 
लवाइ-(सं० लभन )-लिवाकर, लेकर | उ० चले लचाई 
समेत समाजहि | (सा० २२७९४) . 
लवाई (!)-हाल की ब्याई हुईं ग़ाय । उ० निरखि बच्छ 
हे ४५४ घेलु बल) का, चुने | ड े कोई 
लबै-(सं० लवन)-काटे, लुने | 3० पाप पुन्य द्वे 
. बचे सो बे निदान । (बै० २) क्‍ 
लपनः-दे० 'लक्ष्मण” । उ० सिय लघु भगिनि लपन कहे 
रूप-उजागरि | (जा० १७३) लपनहि-सलक्ष्तण को । 
लपनु-दे० “लषस!। ८: 
लपददी-(सं०लचय) देखते हैं । लपिद्दों-१ .देखूँगा,२.देखकर । 
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लसंत-(सं० लसन)-बिराजमान है । लस-शोभा देता है । 
3० लस ससि बिदु बदन बिछु नीको। (गी० १।२१) 
लसई-शोभा देता है। उ० जनु सधु मदन मध्य रति 
लसई । (मा० २।१२३।२) लसत-शोभा देता है, शोमित 
है । 3० तड़ित गर्भाग सर्वाग सुंदर लसत | (बि० १४) 
लसति-सोहती है, फबती है । उ०लसति हृदय नखखस्र नी । 
(गी०७११९) लसस- तू शोभायसान होती है । 8०ईससीस 
ससि ज्रिप॑थ लससि नभ-पताल-घधरनि। (वि० २५) लसहिं- 
शोभा देते हैं। उ० कहत वचत रद लसहिं दुमक जनु 
दामिनि | (जा० ८०) लसा-शोभित हुईं, चमकी | उ० 
मानों लसी तुलसी हनुमान हिये जग जीति जराय की 
चौकी। (क० ७५१४३) लसै-सुशोमित हैं, शोभा देता 
है । 3० स्म-सीकर साँवरि देह लसे सनो रासि महातम 
तारक मै । (क० २।१३) लस्यो-शोभित हुआ । ० 
कागर-कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तल नीर ज्यों 
काई। (क० २१२) लस्गौ-दे० लस्यो!। . ' 

लसतू-दे० “'लसत” । उ० लखदू भाल बालेदुकंठे भुजंगा। 

' (सा०.७।३१०८।३) 

लसम-(!)-खोटा, दूषित । उ० लसम के खसम तुही पे 
दुसरत्थ के | (क०७।२४) 

लसित-शोभित | उ०. कनक-चुनिन सों लसित नहरनी 
लिग्रे कर हो। (रा० १०) ै 

लहद-(सं० लब्ध)-३. प्राप्त, लब्ध, २. पाता । 3० २. 
रामकुपा बिलु सपने जीव न लद्द बिखाम । (दो० १३३) 
लहइ-आप्त करता है, पाता है। उ० सादर जासु संहई 
नित नासा | (मा० २।१२६।१) लहई-आंध करता है, 
पाता है। लद॒ऊँ-ग्राप्त करता हुँ। उ०सिसु लीला बिजोकि 
सुख लहऊँ | (मा० ७।११४।७) लह्ठत-पाता है। उ० 
सकल बड़ाईं संब कहाँ तें हलत ? (वि० २९६) 
लहतो-पाता, प्राप्त करता । उ० चहतो जो जोई 
जोई लह॒तो सो सोई सोई। (वि० २४६) लहब- 
पावेंगे | उ० सो फल्लु तुरंत लहब सब काहूँ। खा 
१।६४।१) लह॒हिं-पाते हैं। उ० लहहिं सकल से 
अधिकाई । (सा० १।११।$) लहहि-१. पाता है, २. 


पाएगा । लह॒हीं-१, पाते हैं, २. पावेंगे । लहा-पाया, 


स्राप्त किया । उ० #रूठो है सदा 
जग संत कहंत जे अंत ला है । (क० ७३९) लक्दि- 
पाकर | उ० नैन लाहु लहि जनम सफल करि लेखहि। 
(जा० २१०) लह्ठिअ-मिलता, पाया जाता। उ० लहि 
न कोटि जोग जप साथें । (मा० १।७०।४) लहिबो- 
पाना, पाओगी । उ० साहुज सेन समेत स्वामिपद निरखि 
परम मुद मंगल लहिबो । (गी० ९।१४) ल्द्टिय-मिलता, 
पाया जाता है | उ० सुख कि लह्ठिय हरि भगति बिन ! 
(दो० १६७) लहिहैं-पावेंगे । उ० फल लोचन आपन 
तो लहिंहँँ । (सा० २।२३) लहिहौं-पाऊँगा | लद्दीं- 
पाई, प्राप्त की। 3० ऋषि नारि उचघारि कियो सठ 
केवट मीत, पुनीत सुकीति लही । (क० ७१०) लहे- 


. आघ किए उ० कहु कहु लहे फल रसाल बबुर-बीज 


बयत | (वि० 3३५) लहेलँ-मैंने पाई, पाया । उ० 
तुम्दरी कपा लट्दे विखामा | (सा० ७११९४) लक्देउ- 
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पाया, प्राप्त किया । उ० नारि बिरह दुख लहेड अपारा । 
(मा० ६४९।४) लहेऊ-दे० “लहेउ” । लहैं-१.पा्वे, आप्त 
करें, २. प्राप्त करते हैं, पाते हैं। उ० २. जाके बिलोकतत 
लोकप होत बिसोक लहें सुर लोग सुठौरहि। (क० ७। 
२६) लहै-पावे, ग्राप्त करे, प्राप्त करता है । उ० जेहि प्रकार 
सुत प्रेम लहे । (मा० १।१8 २छुं० ३) लद्दो-पाया, प्राप्त 
किया । उ० नाहिने काहू लहो सुख भीति करि इक अंग । 
(कु० ९४७) लहौं-पा ऊँ, प्राप्त करूँ । लहीं गो-प्राप्त करूँगा । 
डउ० बारि तिहारो निहारि घ्ुरारि भए परसे पद पाप 
लहोंगो । (क० ७१४७) लक्यो-पाया, प्राप्त किया | उ० 
तो बलि जाड़ेँ राम नाम ही ते लझो हों। (वि० 

२६० 

लह॒कौरि-(सं० ल्ञाभ + कि की एक रीति जिसमें 
वृल्हा और दुलहिन एक दूसरे के मुँह में कौर डालते हैं । 
उ० लहकौरि गौरि सिखाव रामहे सीय सन सारद 
कहें । (मा० १|३२७छं० २) 

लददर-(सं० लहरी)- तरंग, हिंलोरा । 

लहरिं-दे० 'लद्दर । 3० दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता । 
(मा० ७।६३।३) 

लहददरी-मनमौजी, मस्त । 

लहलह्ात-(अनु ०)-१. लहलहाते हुए, २. लहलहाता है । 
3० १, राम सारगन गन चले लहलहात जलु ब्याल । 
(मा०६।६१) लहलहे-सरसता से भरे | 3०लहलहे लोयन 
सनेह सरसह है । (गी० १।६४) 

लहालहे-(झनु ० )-हरे भरे। उ० देखि मनोरथ सुरतरु 
ललित लहालहे । (जा० ११८) 

लांगल-(सं०)-खेत जोतने का हल । 

लांयूल-(सं०)-पूँछ । 

लॉघि-(सं० लंघन)-लॉघकर, कुदुकर | उ० जलधि लाँचि 
दुंहि लक अबल बल। (विं० ३२) लाँघे-कूदे, पार 


हुए । 

लांछुन-(सं०)-१. कलंक, दोष, २. निशाच, चिह | उ० 
२. आज श्रीबत्स-लांछुन, उदारम्‌ | (विं० ६१) 

ला-(सं० लभन ?)-ले आ | लाइ-१$. लगा, लगा दे, 
२. लगाकर, लगा, ३, ले आकर | उ० २. राम कुचरचा 
करहि सब सीतहिं लाइ कलंक । (प० ६॥६॥४) लाइए- 
लगा दीजिये । उ० सकल गिरिन दव लाइए बिन्तु रथि 
राति न जाइ। (दो० श८६) लाइय-१, लाइए, २. 
लगाइए । लाइयत-लगाते हैं । उ० बबुर बहेरे को बनाय 
बाग लाइयत | (क० ७६६) लाइयो-लगाया, लगा 
लिया । उ० सब साँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों 
उर लाइयो। (मा० ६१२१।छ७ ०२) लाइहजुँ-दे० 'लाइडों?। 
लाइद्ों-4. लगाऊँगा, २.लाऊँगा । उ० १,कृपानिकेत पद 
मन लाइहों। (मा० ३२९७० १) लाई (१)-१, 
ले आई, २. लगा दी, ३२. डाल दी, ७. लगाकर | उ० 
३. कान्ह ठगोरी, लाईं। (कुृ० ८) ४. राखेडे परन जान- 
किहि लाईं। (मा० २१६३) लाउब-लाबेंगे | उ० तिन 
निज ओर न लाउब भोरा। (सा० १॥६४।१) लाएँ-लाकर, 

लगाकर | 3० चितव जो लोचन अंगुलिं लाएँ। (मा० 
१॥११७।२) लाय (१)-१, लाकर, लगाकर | लायउ- 

हक 


[ लहकोरि-लाग 


लगाया । उ० मुनि मनसहु ते अगम तपहि लायड 
मनु | (पा० ३८) लाया-4. ले आया, २. लगाया। 
लाये-१. लगाए, २. ले आए, हे. पकड़े हुए । 
उ० १, तरु जे जानकी लाये ज्याये हरि करि कपि। 
(गी० ३॥६) “२. कौसल्या कल कनक अजिर मह 
सिखवति चलन ऑँगुरियाँ लाये । (गी० १॥२8) 
लायो-१. लगाया हुआ, २. लगा रखा है। उ० 

. २. भजहि न अजहुँ समुझि तुलसी तेहि जेहि महेस मन 
लायो । (वि० २००) लावतीं-लगाती हैं, मिलाती हैं। 
उ० चंद की किरन पीच पलके न लावतीं । (क० १।१३) 
लावहिं-लगाते हैं, लाते हैं। उ० रज सिर धरि हियेँ 
नयनन्हि लावहि । (मा० २।२श८०२) लावहि-१. 
लाता है, २. ला । उ० २. बाद-बियाद-स्वाद तज्ि 
भजि हरि सरस चरित चित लावहिं। (वि० २३७) 
लावहु-लाओ, छगाओ । उ० गहरु जनि लावहु। (जा० 
३२) लावा (१)-लाया । 

लाई (२)-(सं ० लग्न)-लिए, वास्ते । 

लाक (१)-(सं० लंक)-कमर, कटि । 

लाक (२)-(/)-भूसा | - 

लाकरी-(सं० लगुड)-लकड़ी । ड० पावक परत निषिद्ध॑ 
लाकरी होति अनल जग जानी । (कृु० ४३) 

लाख (१)-(सं० लक्ष)-सौं हजार । उ० आकर चारि लाख 
चौरासी । (सा० १।८।३) लाखन-लाखों, बहुतेरों, बहुत । 

उ० १, हने भट लाखन लखन जातुधान के । (क०६।४८) 
लाखनि-लाखों । ड० राम नाम ललित ललाम कियो 
लाखनि को । (क० ७६०) 

लाख (२)-(सं ० )-लाह, लाही । 

लाग-(सं० लग्त)-१. प्यार, २. बैर, हे. मेल, ४, 
लगा,लगे, संयुक्त हो, ९. होड़, चढ़ाउपरी, ९. तक, 
७, लिए। उ० ४. सचिद बोलि सठ लाग बचा- 
वन | (मा० $।९६।५) लागइ-१. लगता है, २. लगे । 
लागई-दे०“लागह!। लागउ-लगता हूँ । 3० बार बार पद्‌ 
लागरज बिनय करडँ दससीस । (मा० ९।३६ क) लागत- 
लगता है | उ०असुरन कह लखि लागत जग ऑअधियार । 
(ब०३६)लागति-लगती है । लागहिं-लगती हैं । लागहि- 
लगता है । लागहीं-१ .लगती हैं, लगते हैं, २,लगते थे । 3० 
२.संधानि धनु सर निकर छुड़्सि उरग जिमि उड़ि ल्ञागहीं । 
(मा०६।८२।छ ० १)लाग हु- १ .लागो, लगो, २ .लगा। लाग[- 
लगा । उ०भल्लेउ कहत दुख रउरेदहि लागा। (सा०२।१४।१ ) 
लागि-दे०'लागी।उ०४.लथ्ु लागि बिधि की निपुनता (१) 
७.योरे बराहिं लागि तप कीन्हा । (मा०१।६७।१) लागिश्र- 
लगा जाय, आक्रमण किया जाय । उ०केहि बिघि लागिञ 
करहु बिचारा । (मा० ६३६१) लागिहि-१. लगा, २. 
लगेग।। उ० २. नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारं । (मा० 
२४०३) लागी-क. लाग का खीलिंग, दे० 'लागा, खं. 
विरोधी । उ० क. ४७. जमुना ज्यों ज्यों लागी बादन। 
(बि० २१) क. ७, जनमत जगत जनति हुख लागी। 
(मा० ७।११६।४) लागु-१, लग जा,२. लग गया। उ० 
१, जो जिय चदसि परम सुख तो यहि भमारग लाशु। 
(वि०२०३)२.जेहि अनुरागु लागु चितु सोई हिंतु आपनें। ' 
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पा०३७) लागे-१, लगे, २, लगे हुए, रे. लगने पर, ४. 
के से, ९. वास्ते, लिए। उ० १. बोलि सुर्मनु कहन 
अस लागे । (मा० २।८०१॥१) लागेड-$. 5 कं; 
लगा, है. लगने से | लागेउ-दै० 'लागे!। लागेसि-१. 
लगा, २. लगा है, उ० १. लागेसि अधम पचारे 
मोहीं । (मा०३६।७॥३१) २. लागेसि अधम सिखावन 

. मोही। (सा० ४(२४।२) लागेहु-लगने से ही। उ० 
तुलसिदास बड़े भाग मन लागेहु त॑ सब छुख पूरति | 
(कृ० २८) लागै-लगे, लगता है। उ० जो पॉचहि मत 
लागे नीका । (मा० २।४।२) लाग्यो-लगा, लगा है। 
उ० तनु-तड़ाग बल बारि सूखन लाग्यो परी कुरूपता 
काईं । (क्ृ० २६) 

लागू-१, आधार, सहारा, २. शच्रुता, दुश्मनी; ३. पीछे 

. चबलनेवाला । 3० १. रास सखा कर दीम्हें लागू | (मा० 
२।२३६।२) हर 

लाघव-फुरती से । 3० अति लाघर्ज उठाई धनु लीन्हा । 
(भा० १।२६१।३) लाधव-(सं०)-१. लघुता, दलकापन, 
२. फुर्ती, शीघ्रवा, ३, पहुता, सफाई। 

लाधौ-दे० 'लाधव” । 3० ३. घावत दिखावत हैं लाधो राघौ 
बान के । (क० ६।४८) | 

लाज-(सं० लड्जा)-१., शर्म, लज्जा, २. 
स्यादा 


इऊेत्ञ त, 
| उ० १, लाज गाज उनवा॒नि कुचाल कलि । /(क्ृ० 


६१ ह 

लाजत-लब्जित होता, शमाता है । 3० अच्छे मुनि बेष घरे 
लाजत अनंग हैं । (क० २१५) लाजहिं-लज्जित होते हैं । 
उ० लाजहिं तन सोभा भिराखि कोटि कोदि सत काम | 
(सा० १।१४६) लाजि-लज्ित होकर । उ० तुलसी ज्यों 
रपि के उदय, तुरत जात तभ लाजि। (बै० ६१) लाजे- 
लज्जित हुए, शरमिंदा हुए। उ० गनि बिलोकु खगनायक 
लाजे। (मा० १।३१९६।४) लाजवंत-ल्ब्जाशील । छ० 
साजबंत तथ सहज सुभाऊ । (मा० ६१२६६) 

लाजा (१) -दे? 'लाज” | उ० रिपु सब प्रीति करत नहि 
लाजा[। (मा० ६२८४) 

लाजा (२)-(सं०)-धान का लावा, खील़। ड० अच्छुत 
झकुर राजत लाज[। ,सा० १३४९३) 

लाटी-(१)-बह अवस्था जिसमें गर्मी थकावट या बीमारी 
आदि से मुँह का थूक तथा होंठ आदि सूख जाते हैं । उ० 
सूर्खाद अधर लागि मुँह लादी | (मा० २।१४५।२) 
लाइड-(सं० लालन)-प्यार, दुलार । 

लाड़िते-(सं० सालन)-हुलारा, दुलरुदा |, उ० लत 
लाडिले लषन दितु हो जन के | (बि० ३७) 

लाडू-(सं० लदुक)-लडु, मोदुक । 3० सुख के निधान पाए 

_ “हिय के विधान लाए झा के से लाइू खाए भपेम मधु छाके 
'हैं। (गी० ३६२) 

लात-(/)-पैर, पद्‌, गोड । उ० लंकिनी ज्यों लात घात ही 
सरोरि मारिए। (६० २३) लातनह-लातों, लातों से । 
, छोतिन्दि-खातों से । उ० लातन्दि दृति दृति चले पराईं। 
"ुमाण पा७०१२)  . . ह 
णोता-दे०. 'लात' । ड० ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता । 
 इमा० दाघहे।४)...... |... हे 


[ ४१८ 


लाभ-(सं०)-नफा, फायदा, घुनाफ । उ० जो विचारि 
व्यवहरह् जग, खरच लाभ अनुमान । (दो० ४७५१) 


' लाउ-दे० लाभ! । उ० हानि लाभु जीवनु मरनु जसु झप- 


जसु विधि हाथ । (मा० २।१७१) 

लामी-(सं० लंब)-लंबी, बड़ी । उ० तुलसी की बाँह पर 
लाभी लूम फेरिए | (ह० ३४) 

लाय (२)-(सं० अलात)-जलाकर । उ० गोपदु पयोधि 
करि, होलिका ज्यों लाय लंक निपट नि्ंक पर पुर गल- 
बल भो । (ह० ६) 

लायक-(अर० लायक)-योग्य, सम॒र्थ। उ० सेवक-सुख- 

. दायक, सबस सब लायक । (बि० ३७) 

लाल (१)-(सं० लालक)-$. दुलारा, प्यारा, २. पुत्र, 
बेटा, प्यारा बालक । 3० १. लाल लाड़िले लखन हित 
दो जन के | (विं० ३७) 

लाल (२)-(सं०)-१. एक रल, २, रक्तवर्ण, सुख़े। उ० 
२. कल कदुलि जंघ पद्‌ कमल लाल । (वि० १४) 

लालच-(सं० लालता)-लोभ, तृब्णा | 3० नाथ हाथ कु 
नाहिं लग्यो लालच ललचायो ।(घि० २७६) 

लालचिन-लालच करनेदालों को । उ० रतिन के लालचिन 
आपति मनक की । (क० ७॥२०) लालची-(सं० लालसा) 
लोभी, तृष्णा वाला । उ० तिन्‍्ह की सति रिस राग मोह 
मद्‌ लोभ लालची लीलि लड़ है । (बि० १३६) 

लालत-(सं० लालन)-प्यार करता है, दुलारता है । 3० 
लाल कमल ज॑नु लालत बाल सनोजनि | (जा० ७१) 
लालन-१. बच्चा, प्यारा, २. पंलन करना, पोषना | 3० 
२. लालन जोग लखन लबु लोने। (मा० २॥२००।१) 
लालहीं-प्यार करते है, रक्षा करते हैं। 3० पितु मातु प्रिय 
परिवार हरषहिं निरखि पालहि लालहीं। (प०३)। लालि- 
लालन करके, प्यार करके । 3० कोटिक उपाय करि लालि 
पालियत देह । (क० ७!११६) लाली (१)-लाजा, प्यार 
किया, पालन किया, रक्षा की! उ० कल्पबेलि जिमि बहु 
बिधि लाली। (मा०२।५६|२) लाले-लालन किया, पाला, 
प्यार किय्रा । ० लाले पाले पोषे तोषे आलसी अभागी 
अघी । (बिं० २५३) | 

लालसा-(सं०)-प्रबल इच्छा, मनोरथ । 3० एक लालसा 
बढ़ि उर माही । (सा० १।१४९॥२) 

लाले-(सं० लाल )-लाल, अरुण । उ० नील सघन पद्चव्‌ 
फल लाला । (मा० २।२३७२) 

लालित-हुलारा, प्यारा, प्यार किया या पाला हुआ । उ० 
बन सुता कर परलव लालित बिपुल बिल्लास । (गी० ७ 
२१) - 

लालित्य-(सं०)-सुन्द्रता, मनोहरता । 

लाली (२)-सुखी, अरुणिमा । 

लावक-(सं०)-लवा पक्षी ।-3० तीतर लावक पदुचर जूथा। 
(मा० शे।श८।४) , * 

शत । उ०, अखिलू लावण्य गह। 

७ ० ' ५ 

लावण्यता-(सं०)-सुन्द्रता ।. . 
लावनिता-सुन्द्रता; लाचण्य। ड०तुलसी तेहि औसर 'लाव- 
निता दुस, चारि नो, तीनि इकीस सबै । (क० १।७) 
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लावन्य-दै० 'लावश्य' । उ० नीसकंठ लावन्य निधि सोह 
बाल बिधु भाल । (मा० १।१०६) 

लावा (२)-[सं०)-लवा नाम का पत्ती, बटेर। उ० जल 
सचान बन झपदेड लावा | (मा० २।२६।३) 

लावा (३)-(सं० लाजा)-खील, लावा विवाह की एक 
रीति में भी काम आता है । कहीं-कहीं उस रीति को भी 
ल्ञावा' कहते हैं । उ० सिहुर बंदन होय लावा होन लागीं 
भाँवरी । (जा० १६२) 

लासा-(सं० लस)-एक चिपकनेवाली वस्तु, गोंद | उ० 
नाम-लगि लाई, लासा-ललित-बचन कहि | (वि० २०८) 

लाद (१)-(सं० लाक्षा)-पेड़ों की लाख, गोंद | 3० जाकी 
आँच अबहूँ लसत लंक लाह सी । (क० ६।४३) 

लाह (२)-(सं० लाभ)-लाभ, आ्राप्ति, फ़ायदा | 

लाहु-दे० 'लाह (२)! । उ० खुब॒न लाहु उछाहु द्न-दिन । 
(गी० ७४३२) 

लाहू-दे० ल्ाहु!। उ० सुद्धित भए लहि लोयन लाहू। 
(सा० २।१०८।४) कल 

लिंग-(सं०)-१. पुरुष का चिह्न, २. शिवलिंग । छ० २, 
ज्योति रूपे लिंग लई, अननित लिग भई। (क० ७।१८२) 
२. लिंग थापि करि बिघिवत पूजा । (मा० ६२३) 

लिए (१)-(सं० लभन)-लिए हुए, स(थ लेकर। उ० गे 
' जनवासहिं कौसिक राम लघषन लिए। (जा० १३६) लिय 

' (१)-१. लिया, ग्रहण किया, २. लगाया | लिया-१, ले 
लिया, अहण किया, २.कहा। ड० २.खायो खोंची माँगि मैं 

' हेरो नाम लिया रे | (त्रि० ३३) लिये (१)-१. लेने पर, 
ले लेने पर, २.लिया । उ०१,लिये लाय मन साथ । (सा० 
२।१ १८) लियो-लिया, प्राप्त किया । 3० सकल सुख 
हरि अंग संग को। (क्ृ० २९) लिहे-लिये, लिये हुए । 
उ० द्रजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो । (रा० ६) 
ली-/लिया” की ख्ीलिंग। उ०कारन कृपालु मैं सबै के जी 
की थाह ली । (क० ७२२) लीजत-लेते, लेते हैं । 3० 
लीजत क्यों न लपेटि लवा से । (ह०१८) लोजिए-अपना- 
हुए, अहण कीजिए । उ० यह तनय मम सम बिनय बल 
कल्यानअद पभु लीजिए। (मा०४।१०।छु० २)ली जे-लीजिए। 

-ल्ीजिए । ड० असमंजस में मगन हों लीजे गहि 

बाहीं । (वि० १४७) लीन (१)-लिया । लीन्द-लिया, 
अहण किया । लीन्द्रा-लिया, अहण किया । लीन्दहि-ली, 
लें ली। उ० लीन्दि परीच्छा-कव॒न बिधि कहहु सत्य सब 

, बात । (मा० ११९) लीन्हीं-दे” लीन्हि!। लीन्हे-१. 

लिए, २. लेने. प्र । उ० १. बोलि सकल सुर सादर 


लीन्हे | (मा० १।१००।१) लीन्दैउ-१. लिए, २.लेने पर, . 


लेने पर भी । लीन्हेसि- लिया, ले लिया ।.3० कौतुक हीं 
कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाई | (मा० १।१७३ ) लीन्हों- 
लिया, ले लिया। उ० लीन्हों. छीनि दीन देख्यों दुरति 
दहत' हों । (वि० ७६) लीबी-लीजिए। उ० याते बिपरीत 
अनहितन की जानि लीबी। (गी० १॥६४) लीबो-लेना 
है। उ० झब तो कठिन कान्दह के करतब, तुम्ह हो हँसति 
कहा कहि लीबो £ (क्ृ० $) 

लिए (२)-(लग्न)-बास्ते ।_.. . 

लिखइ-(सं० लिखन)-लिखता है। लिखत-लिखते हुए । 


[ लावन्य-लुकाई 


3० लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। (मा० २६५१) 
लिखा-१ ,लिखा हुआ, २. लिख दिया । 3० १. 
लिखा लिलार । (मा० १।६८) २. जो बिंघि लिखा 
लिलसार । (मा०१।६८) लिखि-लिख । उ०लिखत सुधाकर 
गालिखि राहु । (मा०२॥९५।१) लिखिय-लिखिए, लिखना 
चाहिए। लिखी-१. लिखी हुईं, २. लिखा। लिखे-$, 
लिखा, २. लिखने पर, रे. लिखा हुआ। 3० ३. चित्र 
लिखे जन जहँ तहँ ठाढ़े | (मा० २।१३५।३) 

लिखाइ-(सं० _ लिखन)-लिखाकर । [3० ललित लगन 
लिखाह के | (पा० ६२) 

लिखित-(सं०)-लिखा हुआ । 3० चित्र लिखित कपि देखि 
डेराती | (मा० २६०२) 

लिपि-(सं०)-अक्षर, लेख । 3० तेरे हेरे लोप लिपि बिधिह्‌ 
रनक की | (क० ७।२० 

लिय (२)-१. ख्रिए, वास्ते, २.चजह, कारण | उ० १,कहि' 
प्रनामु हु कहन लिय, सिथ भईं सिंथिल सनेह । (सा० 
२।१४२ 

लिये (२)-१, वास्ते, २, कारण । ह 

लिलाट-(सं० ललाट)-सस्तक, भाल, लत्लाट । 

लिलार-दे० 'लिला*'। उ० दुख सुख जो लिखा लिलार 
हमरे जाउ जहँ पाउब तहीं | (मा० १॥६७। छुं० $) 

लीक-(सं० लिख )-१. रेखा, लकीर, २. नियम, परंपरा, 
३. सड़क, पगडंडी, ४. गाड़ी के पहिए का निशान, ४. 
निश्चय, ६. मर्यादा | उ० ६. मानों प्रतच्छ परव्बत की 
नस लीक लसी, कपि थों घुकति धायो । (क> ६॥५४) ९. 
आगम निगम पुरान कहत करि लीक | (ब० ६०) 

लींका-दे० ( लीक! । ड० ६. अजहुँ भात श्रुति जिनकी 
लीका । (मा० $।१४२।१) 


“लींख-दे० लीक' । पक्की बात, लकीर | 3० विश्वंभर भ्री- 


पति त्रिश्रुवन-पति बेद-बिदित यह लीख | (वि० ६०८) 

लींचर-(१)-१, सुस्त, काहिल, निकम्मा, २. जरदी न 
छोड़्नेवाला, ३२. लीचरपन, अशक्ति, शिथिलता | छ० ३. 
बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर मरीच मिलि। (ह० ३६) 

लींन (२)-(स ०)-तन्‍्मय, विलीन, मग्न । उ० सब विधि 
हीन मलीन दीन अति लीन विषय कोड नाहीं। (बि० 
११४ अ 

लीलहिं-(सं० ज्ञीला)-१. लीला को, तमाशा को, करनी 

, कृत्य को २. खेल में । 3० १. जो सन लाइ न सुन 

हरि लीलहि। (मा० ७।१२९४।२) २, अति जतंग गिरि 
पादप लीलहि लेहि उठाइ। (सा०' ६१) लीलहि-१. 
लीला में, तमाशा में; खेल,सें, २. लीला कों। लीला- 
-(सं०)-१. क्रीडा, तमाशा, खेल, कौतुक, २. विचित्न 
कास । 3० १.निज इच्छा लीला वपु चारिनिं। (सा० $। 
&८।२) 

तुक-(सं० उल्का )-गर्म हवा, लू । 

छुकाई-(सं० लोप)-१. लुकाकर, छिपकर; २. छिपे, ३, 
छिपता है | लुकाई-१. लुकता है, छिपता है, २. लुककर, 
दिपकर । उ० २. तरु पल्लव-महेँ रहा लुकाई | (सा० <। 
६।१).लुकात-छिंप जाता है। उ० लबा ज्यों लुकात तुलसी 
भपेटे बाज के । (क० ६॥६) लुकाने-छिप गए, लुके | 3० 


लुगाई-लेखई | 


कपटी भूप उलूप लुकाने। (मा० २९५१) लुके-छिप 
गए । उ० उदित भानुकुल-भानु लखि, लुके उलूक नरेस । 
(प्र० १।९|९) 

लुगाई-(सं० लोक)-स्री। उ० थकित होहि सब लोग 
लुगाई | (सा० १।२०४।४) 

छुटत-(१)-ल्ोट रहा है। उ० जजु महि लुटत सनेद्द समेठा । 
(मा० २।२४३।३) 

लुटि-(सं० छुट)-लूट में। उ० नयन लाभ लुटि पाई । 
(गी० $।५३) 

लुनाई-(सं० लावण्य)-सोंदर्य । उ० दे० लुभाई! । 

लुनिश्र-(१)-काटो, लूनो । उ० बवा सो छुनित्न लद्दिआ जो 
दीन्हा । (मा० २।१३६॥३) लुनिए-काटिए | उ० होंहूँ रहों 
मौन ही, बयो सो जानि लुनिए। (ह० ४४) लुनिहै- 
काटेगा । 3० लुनिहे सोईं सोई जोई जेहि बह है । (गी० 
१८४) 

“न 2762 हुआ, गुप्त। 

लुबधक-(सं० लुब्ध)-लालची, लोभी । 

लुब॒ध-(सं ० लुब्ध)/-लालची, लोभी । उ० लुब॒ध मधुप इव 
तजई न पासू । (सा० ११३७२) 

लुब्ध-(स०)-लालची, लोभी । 3० जाके पद-कसल' लुब्घ 
मुनि-सधुकर । (विं० २०७) 

लुभाइ-(सं० लोभ)-लुब्ध होकर, लालच करके । उ० 
बदन-मनोज सरोज-लोचननि रही है लुभाद लुनाई। 
(गी० १।९३) लुभान-लोभ गया, मोह में पड़ा । लुभाने- 
4. लुब्ध रहते हैं, २. लोभ में पदकर, मोहित होकर । 
उ० मुक्ति निरादर भगति लुभाने | (मा० ७११९७) 
लुभाहिं-लुभाते हैं, लोभ करते हैं । उ० जे परम सुगतिहु 
लुभाहि नें। (चि० २०७) 

ज्ूक-(सं० उस्का)-१, हृआ तारा, २. चिनगारी, लपट। 
उ०१, सुमिरि राम, तकि तरकि तोयनिधि लंक लूक सो 
झायो। (गी० ४१) 

लूकट-(सं०उल्का) अधघजला । 

लूका-(सं० उल्का)-१, जलती आग, 
वन रोटी लगा नीके राजे 

लूर कपड़ा, बस्ध । उ० रोटी लूगा नीके राखें, आगे 
हूं को बेद भाषें। (वि० ७६) 

लूट-(सं० लुट)-छीनना, अपहत करना । 
लूटक-लूटनेवाले, हरनेवाले । ड० तून कटि सुनिपद्‌ लूटक 
पटनि के । (क० २।१३) 

लूटन-(सं० लुद)-लूटने, लेने, छीनने। उ० चले रंक जनु 
लूटन सोना । (सा० २॥१३२।१) लूटीं-लूठ लीं, ले लीं। 
3० रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं। (मा०२।११७२) सूटे- 
सूद लिए, छीन लिए | 

लूनिहै-(१)-का्टेगा, पायेगा । 

घर  , दुम । उ० जनु लूम लसति सरिता सी। 


ज़ूरति-(सं० लुल़न)-लटकती है, रऋूलती है। उ० उरसि 
बन माल लूरति | (गी० ९।४७) . 

लूलो-(सं० लून)-कटे पाँव था हाथ का, लंज, असमर्थ, 

. बैकोर। 3० रहा दरबार प्रो लटि लूलो | (ह० ३६).. - 


लपट, २. 
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लेइ-(सं० सभन)-लेती है | उ० उतरु देह न लेइ उसासू। 
(मा० २३३३) लेइहल-लेऊँगा, लगा । लेहहहिं- 
लंगे। उ०रखिहहिं भवन कि लेइहहि साथा। (मा२।७०।३) 
लेइहिं-लेगी । उ० जानेहु लेहहि मागि उबेना । (सा०२। 
३०३) लेई-१. लेकर, २. लिया, ले लिया। लेउँ-हँ, 
ले लूँ। लेउ-ले, लो। उ० जानि लेड जो जाननि हारा। 
(मा० २।३३७।१) लेज-लूँ, भाप्त करूँ। उ० आजु 
राम सेवक जसु लेऊँ | (मा० २।२३०।२) लेंत-लेता है, 
प्राप करता है। उ० ल्ेत कोटि गुन भरिं सो। (वि० 
३६४३) लेति-लेती हैं। उ० बारहि बार लेति उर लाई। 
(मा० १।७२।४) लेन-लेने । उ० चले त्लेन सादर अग- 
वाना । (मा० १६४१) लेना-ले लेना, मरहण करना । 
उ० भूठह लेना भूठह देना । (मा० ७३९६।४) लेब-लेंगे। 
उ० लेब भूली बिधि लोचन लाहू। (मा० ३३३०४) 
लेबा-१. लेता है, २. लूँगा। उ० १. जाई अवध झब 
यहु सुखु लेबा। (मा० २।३४६।३) २. सो असादु मैं 
सिर घरि लेबा । (मा० २।१०२॥४) लेहउ-लूँगा। 
3० लेहड दिनकर बंस उदारा। (मा० ११८७५) 
लेहिं-लेते हैं । उ० जरहि विषमजर श्लेहिं उसासा। 
(सा० २।९१।३) लेहि-१. लेवे, ले ले, २. लो, ले लो । 
उ०_ १, मोपर कीबे तोहि जो करि लेहि भिया रे । (वि० 
३३) लेही-१. लेते हैं, २. लें। लेहु-लो, अहण करो । 
उ० लेहु अब लेहु तब कोऊ न सिखाओ मानो। 
(क० ४।१७) लेह-दे० 'लेहः । लै-१., लेकर, अहण 
कर, २. स्वागत करके, अगवानी करके। उ० १. पाति 
सरासन सायक ले। (क०२।२ 0 २. दुलहिन ले गे लच्छि 
निवासा । (मा० १।१३५।२) लैहँ-4. लगे, २. लावेगे। 
ड०२. सहज कपालु बिलंब न लैहें ।(गी० ४।११) लैहौं- 
लूँगा, लगाऊँगा । उ० रामलखन उर लेहों । (गी० ६। 


१६ 

लेख-(सं० )-लिखा हुआ, रचना । । 

लेखई-(सं०लेखन)-१ ,लिखता है, २.देखता है, समझता है, 
३. अनुमान करता है। ड० २, तुलसी नृपतिं भवितव्य- 
ताबस काम कौतुक लेखई । कक २।२५।छ ०१) लेखऊ- 
१. लिखें,, २. समर, जानें। लेखति--जानती है, समझती 


: है। लेखहिं-गिनते हैं, समझते हैं। उ०साधन सकल सफल, 


करि लेखहि। (मा०२।१३४।४ )लेखहि-जाने, गिने, समभे, 
माने । लेखद्दी-जान रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं | उ> 
झवलोकि रघुकुल कमल रबि छुबि सुफल जीवन लेखहीं। 
(मा० १।३१३।७ ०१) लेखहू-देखो । क्षेखा-(सं० लेख)- 
, $. गणित, दिसाब, २. गणना, गिनती, ३०» लकीर, ४. 
देवता, <, आदर, ६. देखा, समझा, ७, समझकर । उ० 
- २, करि न सकदि अश्भु गुन गन लेखा । (मा०२|२०० का 
७. आदरु कीन्ह पिता सम लेखा । (मा० २।३६।३ 
लेखि-१. देखकर, २. गिनकर, ३, जानकर, समभकर। 
उ० ३६, नीके के निकाई देखि जनमन सफल लेखि | (गी० 
२२२) लेखिय-देखिए, समझ्िए। लेखी-दे० लेखि! । 
उ० ४. भमुदित सफल जग जीवन लेखी | (सा०१।३४६।२) 
लेखे-१. देखे, २. जाने, ३. गिनती में, गणना में । उ० 
हे, भय भाग भाजन जन लेखें। (मा०२।८८।३) केखों» 
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देखँ, जानूँ, समसूँ। उ० तब निज जन्म सफल करि 
लेखों । (मा० ७)११०।७) 
लेखक-(सं ० 3 8 अंथकर्ता । 
तेखन-१ . $ चित्र आदि बनाना, .२. देखना | उ० 
१. सो समाज चित-चित्रसार लागी-लेखन | (गी० $१। 


| हक 

तेखनी-(सं ० )-कल्म । उ० महि पत्नी करि सिध्ु मसि तर 
लेखनी बनाई । (चै० ३५) 

लेसआ-(सं० लेह)-बछुदा । उ० ललन लोने लेरुआ बलि 
मैया । (गी० १।१७) 2 

लेवेया-(सं० लभन)-लेनेवाला। उ० तहाँ बिन्ु कारन 
राम क॒पाल्ु बिसाल भ्रुजा गहि काढ़ि लेचैया । (क० ७ 


बरे 

लेश-(सं०)-थोढ़ा, अल्प । 3० प्रजापाल अश्रति बेद्‌ बिधि 
कतहुँ नही अधलेस । (मा० १।१५३) 

लेसइ-(सं० लेश्य)-जलावे, बारे। लेसै-जलावे | उ० एहि 
विधि रे दीप तेज रासि बिग्यान सय। (समा०७। 
११७घ 

लेसु-दे० 'लेश” । | 

तेसा-दे० लिश” | उ० नहिं तहँ मोहनिसा लवलेसा। 
(मा० १)११६।३) 

लॉ-दे० लो! । शो 

लोइ-(सं० लोक)-ज्ञोग । ड० तेज होत तन तरनि को 
अचरज मानत लोइ । (चै० ९२) 

लोई-दे० लो४” | उ० हम नीके देखा सब लोई। (चै० 
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लोक-(सं०)-१. संसार, २. .संसार की रीति, ३.तीच लोक, 
स्वग॑, झ॒त्युलोक और पाताल, ४. लोग | उ० २. लोक 
कि बेद्‌ बड़ेरो । (वि० २७२) ३. लोकगन सोक संताप- 
हारी | (वि० २ ) ४. बिकल बिंलोकि लोक काल कूट 
पियौ है | (क० ७।१७२। लोकउ-लोक भी | 3० पाइदि 
लोकउ बेदु. बढ़ाई। गे २।२०७।१) लोकहिं-लोक 
को । उ० निज लोकहदि बिरंचि गे देवन्द इृहह सिखाह। 
(मा० १।$८७) लोकहुँ-लोक में सी। ड० लोकहूँ 
बेद बिदित इतिहासा। (मा० २२१८३) लोकहु-दे० 
'लोकहुँ” । लोके-लोफ में, इंस संसार सें। उ० भजंतीह 
लोके परेवा नराणां। (७)३१०८।७) 

लोकप-(सं०)-१. राजा, २. दिग्पाल। उ० १. लोकप 
होहि बिलोकत जासू। (मा० २।१४०।४) 

लोकपति-दे० 'लोकप' । ' 

लोकपाल-दे० लोकप! |. ५ न 

लोका-दे० 'लोक' । उ० ३, चहुँ जुग तीनि काल ति 

लोका। (मा० १।२७१) 

लोकि-(सं० लोकन)-लोककर, भरपटकर | उ० जात जरे 
सब लोक बिलोकि त्रिलोचन सों बिष लोकि लियो है। 
(क० ७१३६७) < 

लोकु-दे० 'लोक' । 

लोकू-दे० 'लोक' । उ० हरष बविषाद बिबस सुरलोकू। 
(सा० २।८१।२) 


लोग-(सं० लोक)-मलुष्य, जन । उ० नगर लोग सब अति: 


. द्वेता है । लोपति-१. मेठती है, २. मिट 


 लेखक-लोभ 


हरपघाने । (मा० १।8६॥५) लोगन्ह-लोगों, लोग । 
लोगन्हि-लोगों से | 3० पूँछेड मशु लोगन्हि झदु बानी। 
(सा० २।१ १६१) 

लोगा-दे० लोग” । उ० देखि हरष बिससय बस लोगा। 
(सा० २११५।७) 

लोगाई'-(सं० लोक)-ख्रियाँ। उ० बुद छंद मिल्ति चलीं 
लोगाईं । (मा० १।१६४।२) लोगाई-खी, औरत | 3० 
कहहि परसपर लोग लोगाई । (मा० २॥१ १।२) 

लोगु-दे० 'लोग' । 

लोगू-दे० 'लोग” । 3० सुनि कठोर कबि जानिदि लोगू। 
(मा० २।३१८॥१) 

लोचनं-दे० 'लोचन'। आँखचाले। उ० अ्फुल्न कंज लोचनं। 
(मा०३।४।४) लोचन-(सं०)-आँख । उ० लोचन सिसुन्ह 
देहु अमिय घूदी | (गी० २।२१) | 

लोचना-ऑआँखोंवाली । उ० सारंग सावक लोॉचना । (जा० 


२०७ 
लोचनि-दे० 'लोचना! । उ० बिधु बदनीं रूग सावक 
लोचनि | (मा० कक | 
लोचहिं-(सं० लोचन)-देखते हैं, खोजते हैं, इच्छा रखते 
हैं। उ०गिरजा जोग जुरहि बर अनुदिन लोचहिं। (पा०१०) 
४5 (8:82 , कुरसुट । 
लोढ़ा-(सं० लोष्ठ)-सिल पर पीसने के लिए पत्थर, बच्चा । 
उ० फोरहि सिल लोढ़ा सदन आगे अढकु पहार | (दो० 


६०) 

लोथिन-(सं० लोष्ठ)-शर्वों, लाशों । उ० लोथिन सों लोह 
के प्रबाह चले जहाँ तहाँ | (क० ६॥४६) 

लोन-(सं० लव॒ण)-१., नमक, २, सुंदरता, ३. सुँदर । उ० 
३. करि सिंगार अति लोन तो बिहँसति आई हो । (रा० 


३० ) 

लोना-दे० लोन” । 3० ३. साँवर कुआर सखी सुदि लोना | 
(मा० १।२३३।४) े 

लोनाई-सुन्द्रता । 3० देखत लोनाईं लघु लागत मदन 
हैं। (गी० २२६) । 

लोनी-(सं० छबण)-सुन्द्र । 

लोनु-दे ० घ्ोन! | ४ 

से, । 3० लालन जोर लखन लघु लोने | (मा० 
२।२१०।१ 

लोप-१. नाश, क्षय, २. गुप्त होना, अदृश्य होना, 
३. लुप्त हो गया । 3० ३. कौन पाप कोप लोप मगट 
प्रभाय को । (ह० ३१) लोपत-(सं० ल्ुप्त)-हुप्त कर 

जाती है । 3०२. 
लोपति बिलोकत कुलिपि भोंडे भाल की । (क० ७|१८२) 

, लोपिहैं-मिट देंगे। लोपी-छुप्त कर दी है, लोप दी है। 
उ० कलि सकोप लोपी सुचाल । (बिं० १६५) लोपै-मिट 
जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं । उ० तेरे हेरे लोपे लिपि 
विधि गनक कीं । (क० ७२०) 

लोपित-लुपत, अदृश्य, नष्ट । उ० कोपित कलि, लौपित 
मंगल-सगु। (वि०२४) 

लोभ-(सं ० )-लालच, तृष्णा। उ० लोभ मोह काम कोह 
कलिमल घेरे हैं । (क० ७३७४) | 


लोभइ-वंदि ] 

लोभइ-१, लुभा जाता है, मोहित हो जाता है, २. लोभ 
ही | ड० २.लोभइ ओढ़न लोभइ डासन । (मा०७।४०।१) 
लोभहिं-बे० 'लोभइ! । लोभा-१- दे० “लोभ! । २, मोहित 
'हो गये, ३. लुभा लिया । 3० १. लगे संग लोचन मनु 


लोभा । (मा० १।२१६।१) २. जलु चकोर पूरन ससि ' 


लोभा । (मा० १२०७३) लोभाई-१. लोगे, लुब्ध हुए, 
२.लुब्ध हो जाता है। 3०१.जहाँ जाइ मन तहँइ लोभाई । 
(मा० १।२१३॥१) लोभान-छुभाया, छुब्धघ। उ० करत 
बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभाव। (मा० १। 
२३१) लोभानी-मोहित हुईं, छुब्ध हुईं। उ० हरि-बिरंचि 
हरपुर सोभा कोसलपुरी लोभावी। (गी० १।४) 
लोभाने-मोहित हुए । लोभाये-लुभा गये, मोहित हो 
गये | लोभाहिं-मोहित होते हैं। लोभे-लोभे हुए, लुब्ध। 
( हि नव | माल सुगंध लोभे मंज गुंजत मधुकरा। 
गी० ७१६ | 

लोभारे-लुभावने, मनोहर । उ० बय किसोर घन तचडढ़ित 
बरन तनु नख सिख अंग लोभारे । (गी० १।८३) 

लोभि-दे० 'लोभी? । उ० लोभि लोलुप कल कीरति चहई। 
(मा० $।२६७२) 

एच लोभिन)-लोभी को । उ० कहिञ्न न लोसिहि 


कामिहि । (मा० ७११८२) लोभी-लोभ - 


करनेवाला, लालची । उ० लोभी लंपट लोलुप चारा। 
(मा० २।१६८॥२) 

लोभु-दे० 'लोभ” । 3० लोभ्ु न रामहि राजु कर बहुत भरत 
'पर प्रीति । (सा० २३१) हि 

लोम-(सं०)-केश, रोवाँ । उ०लसत लोंम विद्युन्नर्ता ज्वाल 
माला । (वि० २८) | 

लोमश-(सं०)-एक ऋषि जो अमर कहे गये हैं । 
लोमस-दे० 'लोमश” । 3४० चिरजीवन लोमस ते अधि- 
काने । (क० ७४३) । | 

लोयन-(सं० लोचन)-आँख, नेन्न। उ० मुदिन भणए लहि 
लोयन लाहू । (मा० २।१०८।७) लोयननि-नेश्नों 
को । हे लोयननि लाहु देत जहाँ-जहाँ जैहें | (गी० 
२।३७ 

लोयल-दे० 'लोयन' । 


वुँक-(सं०वक)-टेढा, चक्र । 

वँचक-(सं०)-5ग, धूत। 

बंचकता-(सं० )-ठगई, घूत॑ता । 

, बंचम-(सं०)-धोखा, छुल, ठगना । 
वँचनता-दे० “चंचना' । ' 

| ३४३ 'बंचन! । 
बंचित-(सं०)-१. ठगा हुआ, २. रहित, शूल्य।. 


> कई, 


[ ४२२ 


लोल-(सं०)-१. चंचल, २. सुन्दर । 3० १. राजत लोयन 
लोल । (सा० $२४८) 

लोल दिनेस-(सं०लोल +- दिनेश)-/लोलाके! नाम का काशी 
में एक पवित्र कंड । उ० लोलदिनेस ब्रिल्रोचन लोंचंन 
करनघंद घंटा सी । (वि० २२) ँ 

लोला-(सं० लोल)-१. सुन्दर, २. चंचल । उ० २, कल 
कपोल श्रुति कुंडल लोला । (मा० १।९४३।२) 

लोलुप-(सं०)-लालची । उ० लोभी लंपट लोलुप चारा। 
(मा० २।१६८।२) 

ज्ोलुपता-(सं०)-लालच, लोभ | उ० हरिषा परुषाच्छर 
लोलुपता । (मा० ७।१०२।४ ) ४ 

लोवा-(सं० लोमश)-लोमड़ी। 3० लोवा फिरि-फिरि दरसु 
देखावा । (मसा० १।३० ३॥३ ं 

लोह (१)-(सं० लोभ)-लोभ, लालच | उ० तब तें बेसा- 
हो दाम लोह कोह कास को । (क० ७।७०) 

लोह (२)-(सं० लौह)-$. लोहा, २. शस्त्र, पार । 
उ० १, तुलसी कृपा रघुबंस मनि की लोह लै नौंका तिरा। 
(मा० २।२११। छुं०१) मु० लोह लेऊ-लड़, लड़ाई करूँ। 
ड० सनझुख लोह भरत सन लेऊ। (मा० २१६०१) 

लोहारिनि-(सं०लौहकार)-लोहार की स्त्री । उ० बिहँसत 
आज लोहारिनि हाथ बरायन हो। (रा० ५) 

लोहित-(सं०)-१, लाल. सुख, २. मंगलञ्रह | उ० १. लघु 
लघु लोहित ललित हैं पद्‌। (गी० १॥१३) 

लोह-(सं० लोह)-खून, रुधिर-। ह 

लॉं-(सं० लग्न)-तक । उ० सुत सानहि मातु-पिता 
तब लो । 

लौ-(सं० लग्न)-तक, तलक । 3० .सेरे पन की लाज इंहाँ 

_ लौं। (गी० ३।१) । 

लौकिक-(सं०)-सांसारिक, लोक, सम्बन्धी । 3० तेहि श्रम 
यह लौकिक व्यवहारू | (मा० २८७४) ह 

ल्याइ-(सं ० सभन)-लिवाकर ले आकर । ल्याए-ले आए, 
ले आए हैं। उ० करि बिनती गिरजहि गृह ल्याए। (सा० 
१॥८२।१) ल्यायो-लें आए | उ० अस कहि लद्धिमन 
कहूँ कपि स्यायो। (मा० 8।८७।३) ल्यावों-ले आता 

है | 


वंत-(सं०वत्ति) वाला । उ० नयनवंत रघुबरहि बिल्लोकी। 
(मा०२।१३६।१) ु 

वंति-दे० 'बंत', वाली । हे 

वंतु-दे० “बंत! । वाला । उ० जाई मुनिन्‍्ह हिमवंतु पंठाए। 
(सा० १।८४२।१) 

बंदन-(स॑०)-सिंदूर। क्‍ 

बंद्-(सं० बंदना)-१, वंदना करके, २, भाट | 


४२ई ] 


वंद्तिं-दे० 'बंदितः | 3० मनोज वैरि वंदितं । (मा० ३। 
४| छुं० ९) वंदित-(सं०)-पूज्य, आदरणीय | उ० करेशब॑ 
क्लेशहं केश-वंदित-पदढ्ंद-मंदाकिनी-मूल भूत॑ । (वि० 
४६) वंदिता-बंदित” का ख्रीक्षिग । पूज्या। वंदिते-हे 
पूजनीया । 5० सुकुट्सनि-वंदिते ! लोकतन्नरयगामिनी । 
(वि० १८) वंदितौ-चंदना किए गए दोनों । उ० कोस- 
लेन्द्र पद कञ्न मंजुलो कोमलावजमदेश बंदितों | (मा० 
७।१। श्लो० २) 5 

वंदिनी-(सं०)-१ .पूज्या, २,जो क़द में हो। चंदी' का ख्लीलिग । 

वंदे-नमस्कार या वंदना करता हूँ । उ० भवानी शंकरो बंदे 
श्रद्धा विश्वास रूपिणौ | (मा० १।१। श्लो० १) 

चंद्य-(सं० )-बंदनीय, वंदना करने योग्य । ु 

.वंद्यते-(सं ०)-बंदित होता है, वंदुन किया जाता है । उ० 

' थमाश्तिों हि वक्रोडपि चंद्रः सर्वन्न वंचते । (सा० १।१। 

. शलो० ३) 

वंश-(सं०)-१. बाँस २, संचान, संतति, ३. कुल, प्रि- 
वार, ४. बाँसुरी। उ० ३.भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्य 
बंश-निकंद्न । (वि० ४९) ,,, 

वंशी-(सं०)-१. सरली, बासुरी, २. खान्दानवाल़ा । 

व(१)-(सं०)-१.वायु, २.समुद्र, ३,वरुण, ४.कल्याण, क्षेम । 

व (२)-(सं० बा)-१ «अथवा, किवा, वा, २. और | 

वक-(सं०)-एक पत्ती, बगल़ा । 

बकुल-(सं ०)-मौलभी का पेड़ या पुष्प । 

वक्ता-(सं ०)-बोलने या व्याश़्यान देनेवाला । 

वक्‍त्र-(सं० वक्‍त्‌)-सुख। उ० वक्‍्त्र-आलोक ऋेलोक्य-सोका- 
पहँ, साररिपु-हृद्थ-सानस-मरालं । (वि० ९१) , 

बक्रः-(सं०)-१. टेढ़ा, कुटिल, २. टेढ्ापन, कुटिलाईं। उ० 

. १. यमाश्ितों हि वक्रोडपि चंद्रः सचेन्न वंचते | (सा० $। 
4| श्लो० ३) कर 

वक्रोक्ति-(सं०)-१. ठेढ़ी बात, ताना, व्यंग्य, २. एक अलं- 
कार जिंसमें काकुया श्लेष से अर्थ में परिवर्तन हो 
जाता है। 

वच्षस्थल--सं० वक्तःस्थत्)-छाती, सीना । 

वचांसि-(सं० चचन)-बहुत से घचन। उ० विनिश्चितं बदा- 
मितेन अन्यथा वचांसि मे | (मा० ७।१२२५गण) 

बचन-(सं०)-१. दबाणी, वाक्य, कथन, उक्ति, २. बात, 
बोल, ३, व्याकरण के अनुसार शब्द के रूप में वह विधान 

एकत्व और बहुत्व का बोध हो | उ० २. कंठ दर, 

चिद्रुक बर, वचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर न्रास नासं। 

(बि० ४१) । 
वबछलत।-दे० व॒त्सज्ञता' । 

वज्ज-(सं०)-१. इंद्र का एक अस्त्र, जो दधीचि की हड्डी 
का बना था । २. बिजली, ३. हीरा, ४.अनिरुद्ध का पुत्र, 

» *. माला, ६. फीलाद, ७. संहुड। 

वज़सार-(सं ० )-अत्यंत कठोर, हीरे का हीर। 

.बै5-(सं०)-बरगुद का पेड़ । दे० बढ! । 

वटिका-(सं ०)-टिकिया, बदी, गोली । 

वटी-दे० चिटिका? । . - पा 

वढु-(सं०)-$, बरह्यचारी, २. बालक । 3० १. + चद्ुु चेष 
पेषन पेमपन त्रत नेस ससि सेखर गए । (प० ४९) 


[ व॑दित॑-वर्य 


वत्‌-(सं०)-समान, तुल्य । 
हक हर | उ० युगल पद नूधुरा मुखर कलहंस बत । 
७०६१ 

वत्सलं-बात्सल्य रखनेवाले को। उ० १. नमामि भक्त 
बत्सल । (सा० ३।४। छुं० १५) वत्सल-(सं०)-१., प्यार 
करनेवाला, प्रेमी, वत्सवत्‌ प्यार करनेवाला, बच्चे के प्यार 
से भरा हुआ, २. दयालु, कृपाछु । 

वत्खघलता-(सं०)-१.: पुन्नप्रेम, स्नेह, छोह, २. दमा, 
रकपा। ' 

वद्‌-(सं० बद)-१. कहो, कह, बोलो, २. कहते हैं, ३. 
कहाकर । उ० १. सानि विस्वास चदु घेद्सारं । (वि० 
४६) वदति-१. कहता है, कहती है, २. कहती हुईं | उ० 
१. वद॒ति इति अमल मति दास तुलसी । (बि० ४७) 
वदामसि-में फहता हूँ | उ० निश्चितं चदासि ते न अन्यथा 
वचोंसि से । (भा० ७।१२२) नान्‍या सपहा रघुपते हृदये- 
>मदीये सत्य चदामि च भवानखिलांतरात्मा । (मा० ४! 
१। श्तो०२) बदि (१) १. कहकर, २.शततें बदकर । 

वदन-(सं०)-१. मुँह, सुख, २. अगला भाग, ३, कथन, 
बात कहना । 3०१. रवन गिरिजा, भवन भ्रूधराधिप सदा, 
श्रवण कुंडल, वदन-कुबि अनूप । (पि० ११) 

वंदनि-(खं० वदन)-सुखवाली | 

वदि (२)-(सं० अवदिन)-कृष्ण पक्ष । 

वध-(सं० )-हत्या, जान से मार डालना। 

वधिक-(सं० वधक)-हिसक, उ्याथा ! 

वन-(सं०)-१. जंगल, विपिन, २. उपवन, ३, जल, ४. 
आलय, घर । 3० १. असच्॒तां था न गताभिषेकतस्तथा 
नमसले वनवास दुःखतः) (मा० २।१। शलो० २) 

वनचर-(सं० )-१, वन में रहनेवाले, जंगली, २, बंदर, ३. 
मछली आदि जलचर । 

वनज-(सं०)-१. कमल, २. चंद्रमा । 

वनदेव-(सं०)-वन का अधिष्ठाता देवता। 

8348९ ०)-दे० बनमाल' । 

वनमाला-दे० बनसाल' | 

वनवास-[सं०)-बन था जंगल में रहना, बन में जाना-। 
उ० ग्रसच्तां यान गताभमिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास 
दुःखतः । (मा० २।१। श्लो० २) 

वनिज-(सं० वाणिज्य)-ब्यापार, रोज़गार । 

वनिता-(सं० )-१, खत्री, महिला, -२. ख्री, पत्नी । 
वनन्‍्य-(सं०)-बनैला, जंगली, वनचर .। 

वपत-दे० “बपत' | | 

वपन-(सं ०)-१. बीज बोना, २. फेश-मुंडन | 

वपुस-(सं० वपुस)-दे० “बपु! । हर 

वृपुष-दे० 'बपु! । उ० वयुक ब्क्मांब्सो, भ्रवृत्ति-लंका दुर्ग 
पा दा । (बिं० मं े 

वपु-(सं० वपुस )-शरीर, देह । 3०. कंबु-कपर-वपु-धवल्त 
निर्मत्न मौलि । (वि ४३६), ' जप 

वम्त-दे० “बसत' । 2 5 

वम्न-(सं०)-१. जल्दी, के, उग़लना, २. उल्लग्नेद्ाला । 

वयं-(सं०)-हम लोग, हस सब । उ० धीर-गंभीर-सन-षीर 

. कारक तत्न के बराका तर्य बिगत सारा। (वि० ६०) - :. 


वय-वसिष्ठ ] 


वय-(सं० वयस्‌)-अवस्था, उम्र । 

वयस-दे० 'बय” । 

वरं-श्रेष्ठ को । उ० वंदे5हं करुणाकरं रघुवर भुपाल चूड़ा- 
मणिस्‌। (मा० ९।१। श्लो० १) वर:-श्रेष्ठ । उ० सुरवरः 
सर्वाधिपः सर्वदा । (मा० २।$। श्लो० १) वर-(सं०)- 
4. श्रेष्ठ, उत्तम, २. पति, दूल्हा, ३. सुन्द्र, ४. वरदान, 
किसी देवत! या बड़े से माँगा हुआ मनोरथ | ड० १, 

भाव्यों बर धन्विनो । (मा० ४।१। श्लो० १) वरौ- 

दोनों श्रेष्ठ को । उ० माया सासुष-रूपिणो रघुवरों सद्धमे- 
कमी हिती | (मा० ४।१। श्लो० १) 

वरजित-दे० “बजित' । 

वरण (१)-(सं०)-१. खुनना, २. निमंत्रण देना, ३. 
विवाह करना । ह 

वरण (२)-(सं० वर्ण)-१, जाति, २. रंग । 

वरद-(सं०)-चर देनेवाला, जो वर दे । 

वरदान-(सं०)-बर, किसी देवता या बड़े का प्रसन्न होकर 

सिद्धि या अभिलषित वस्तु देना । 

वरन (१)-(सं० वर्ण)-१. रह्न, २. जाति, ३. अक्षर । 

वरन (२)-(सं० वरण)-दे० 'वरण (१)! । 

व्रनसंकर-दे० 'वर्णंसंकर! । 

वरनि ( 8 १. वर्णन करनेवाली, २. वर्णन करना [ 


वरनि । -(सं० वर्ण)-रह्वाली । 
वरनि (३)-,सं० वरण)-पतिवाली, सधवा । 


वरहिं-दे० वही! । 

वराइ-दे० बराह! । 

_वराई-दे० बराई! । 

वराक-(सं०)-१. बेचारा, दीन, २. तुच्छु, नाचीज । 

वराट-(सं०)-कौड़ी । 

वराटिका-(सं०)-कौडी । 

वरासन-(सं०)-श्रेष्ठ आसन, उच्चासन । 

वरिष्ट-(सं ० जे पूजनीय । 

वरुण-(सं० )-$. जल के देवता, २. पानी, ३. सूर्य, ४. 
हु पेड़ गा 4. ब्रह्मंद्र-चंद्राके-चरुणाप्रि-वसु-मरुत-यम । 
"(जि० १० 

वरुणा-(सं०)-एक .नदी जो काशी के पास है । 

वरुणालय-(सं ० )-समुत्र । 

वरूथ-(४४०)-१. सेना, २. समूह | 

वरूथिनी-(सं०)-सेना, फौज़ । 

वर्ग-(सं०)-१, एक ही प्रकार के जीव या चीज़ों का समूह, 

कोटि, श्रेणी, २. परिच्छेद, प्रकरण । 

वर्जित-(सं०)-मन्रा किया हुआ, मना, निषिछ । 

वर्णु-(सं ०)-१. रक्ु, २. अक्षर, हर्फ, ३. बाह्मण, क्षत्रिय 
आदि, ४. वर्ण, जाति । उ० ३. जयति चर्णाश्रमाचार- 
पर-नारि नर | (बि० ४४) ,..' 

सर्यातंकर-(सं०)-दोगला, अपने पिता से इतर कां पुत्र । 

वर्णन-(सं०)-१. बखानना, कहना, -२. चित्रण, रंगना, हे. 
गुणकथन, तारीफ । ५ * 
वर्शानाम/घर्णो' का ।. उ०. वणानासर्थ संघानों रसानों 
छुँदसासापि ) | (मा०ण्वाबश्लोन्पप) हु ० |]ल 
वर्णित-(सं«)-१. भर्णन किया हुआ, कथित, २. अशंसित । 


[ ४२४ 


वत्तमान-(सं०)-डपस्थित समय, जो समय चल रहा है। 
वर्ति-(सं०)-१. बची, दीपक की बत्ती, २. सुरमा लगाने 
' की सलाई, ३. वाला, रहनेवाला । 3० ४. यन्माया-वश 
वर्तिविश्वमखिलं त्रह्मादि देवासुरा । (मा० १।१।श्लो०६) 

वर्तिका-दे० 'बति! । उ० १. असुभ-सुभकर्म घृत-पूर्ण दस 
वर्तिका । (वि० ४७) 

वरत्म-(सं०)-पैथ, राह, रास्ता । ह 

वद्धन-(सं०)-१. बृडि, उन्नति; २. उन्नति करनेवाला, ' 
बढ़ानेवाला । उ०२.सज्जनानंद वरद्धून खरारी। (वि०५९) 

वद्धित-(सं०)-बढ़ा हुआ, उन्नत । 

व्धेन-दे ७ वद्न! | 

वर्म-(सं०)-१. कवच, ज़िरहबख्तर, २, घर । 3० १. वर्म- 
धर्मांसि-धनु-वाण-तुणी रधर । (वि* ४०) वर्मो-वर्म|का 
हिवचन । दे० बम! । उ० माया माचुष रूपियो र 
सद्धमंबमा हितो। (मा०"४।१।श्लो० १) वर्मघारी-कवच 
धारी, जिरहबख्तर पंहननेवाला । 

वरये-(सं०)-श्रेष्ठ । 

वर्ष-(सं० )-१. साल, संवत, २. वर्षा । 

वर्षण-(सं० )-पानी बरसना; पानी पड़ना । 

वर्षा-(सं ०)-१. बारिश, बरुष्टि, २. वर्षाकाल, बरसात । 

वर्षासन-(सं० वर्ष + अशन)-बर्ष भर पर भोजन करनेवाला । 

वहि-दे० वहीं! । 

वर्हिण-दे० वही!। 

वहीं-(सं० घहिन)-मोर, मयूर । 

वलय-(सं०)-१. कंकण, २. चूड़ी, रे. वेधटन । 

वलाहइक-(स०)-१. बादल, घटा, २. पवेत । 

बलि-(सं०)-१. बलिदान, २. बलिदान की सामग्री, हे, 
एक दैत्य जिसे विष्णु ने वामन अवतार धारण कर छुला 
था। 

वल्कल-(सं०)-छाल, बोकला । 

वल्मीकि-(सं०)-१. बॉबी, बिल, २. दीमकों का लगांयां 
मिंद्दी का टेर, ३. वाल्मीकि मुनि । 

वल्लभं-प्रिय को, प्यारे को | उ० भजामि भाव बल्लम॑। 
(मा० २।॥४। श्लो १०) वल्लभ-(सं० 558 ग्रियतम । 
उ० वललभ उरमिला के, सुलभ सनेहवस । (वि०३७) 


- बल्लमां-बढ्लभा को, प्यारी को, प्रिया को । उ० सवे- 


श्रयंस्करीं सीता नतो5हू॑ रामवल्लभाम्‌ । (मा० १|१। 
. श्लो० ९) वललभा-(सं०)-प्यारी, स्त्री । 
बल्लि-(खं०)-लता, बैँवर । 
वश-(सं०)-काबू, अधिकार । उ० यन्‍्सायां घशवत्ति विश्व- 
मखिल ब्रह्मावि देवासुरा । (सा० १।१शलो० ६) 
वशवर्त्ति-वशब॒रती, चशीभूत । उ० यन्‍्माया वशवत्ति विश्व- 
मखिल ब्ह्मादि देवासुरा । (मा० १।१शल्ो० ६) 
वश्य-(सं०)-१. वश में, काबू में, हर, वश में आने या 
रहनेवाला । हु ५ 
वरंत-(सं०)-वर्ष की छः ऋतुओं में प्रेधान जिसके अंतगत 
चैत और वेसाख के महीने आते हैं। .' 


वसन-(से०)-बस्त्र, कपड़ा । उ० वर वसेन नील नूतन 
'त्माल ।:(विं० १४) 9 
वसिष्ठ-दे० “बसिष्ठ” ।: 


४२५ | 


वसीले-(अर० चसीला)-१. अवलंब, सहारा, २० ज्रीये, 
द्वारा । 3० २. साहेब कहूँ न राम से, तोसे न वसीले । 
(वि० ३२) 

वसुंधरा-(सं०) -दे० 'वसुधा? । 

वसु-(सं०)-१. आठ देवताओं का एक गण, २. आठ की 
संख्या, ३. रल, ४. झ्ुत, ९. सोम, ६. किरण, ७. 
कुबेर, ८. शिव, ६. विष्णु, १० सूर्य । 

वसुधा-(सं ०)-एथ्वी, धरा । 

वस्तु-(सं ० )-पदार्थ, चीज, द्ृव्य । 

वस्त्रं-वस्त्र को, कपड़े को । उ० शोभादय' पीत वस्त्र सर- 
सिजनयन । (मा० ७।१।श्लो० १) वस््र-(सं०)-कपड़ा, 
वसन । 

वह-वहन करनेवाला, ढोनेवाला । ह 

वह-(सं० अव,#& प्रा> ओ&) एक सर्वेनाम जिससे तीसरे 
व्यक्ति या किसी अन्य की ओर संकेत किया जाता है | उ० 
वह सोभा समाज सुखकहत न बनहइू खगेंस । (मा० 
७१२ क) वहि-वही । उ० तुलसी जासों हित लगे वहि 
अहार वहि देह। (दो०३१३) 

वहित्रं-(सं० वहित्थ)-नाव, जहाज । उ० सबेदा दास 
तुलसी-त्रासनिधि बहिन्नं । (विं० ४०) 

वहि-(सं०)-आाग । 

वांछा-(सं ० )-इच्छा, अमिलाषा । 

वांछित-(सं०)-चाहा हुआ, इच्छित । 

वा (१)-(सं ०)-अथवा, या। उ० तिनके सम बैभव वा 

पदा । (मा० ७।१४।|७) 

वा (२)-(सं०अब&)-उस । उ०लागैगी पै लाज वा बिराज- 
“मान बिरुदहिं। (क० ७।१७७) वाके-डसके । उ० बाके 
जए मिटति रजनि-जनित जरनि । (क्ृ० ३०) वाहि-डसे, 
। । उ०वाहि न गनत बात कहत करेरी सी। (क० 
९॥१७० 

वाक्य-(सं ०)-जुमला, बात । उ०वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुन 
सवपार न पावे कोई । (जि० १२३) 

वागीश-(सं०)-१. बृहस्पति, २. बह्मा । 

वाच-(स्० बाचू)-वाणी, भाषा । 

वाचक-(खं ० )-शब्द, अर्थवोधक । उ० सिद्धि साधक साध्य 
वाच्य वाचक रूप । (वि० ४३) 

वाज्य-(सं०)-स्पष्ट अथे, अर्थ । उ० दे० 'चाचक!। 

वाजी-(खं० वाजिन)-घोड़ा। 

वाटिका-(सं०)-बगीचा, उपचन । 

वाणप्रस्थ-(सं० वानप्रस्थ)-तीसरा आश्रम । 

वाणी-(सं०)-१. सरस्वती, शारदा, २. बोली, वचन । उ० 
१. संगलानां चकर्तारी वंदे वाणी विनायकौ। (मा० १ 
बश्लो० १) 

वात-(सं०)-वायु, हवा । 3० दे० बातजातं? । 

वातजातं-(सं०)-वायु के पुत्र हनुमान को। उ० रघुपति 
प्रियभक्त वातजातं नमासि। (सा० ४।१।शलो० ३) 

वात्सल्य-(सं ०)-बड़ों का छोटों के भ्रति प्रेम भाव, माता- 
पिता का संतति के पति प्रेम । 

वाद-(सं०)-विवाद, शास्त्रार्थ । 

वानर-(सं०)-बंदर। वानराणाम्‌-बंदरों के । ड० सकद 

पड 


[ वसीले“विंदु 


गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रियमक्त वातजातें 
नमामि । (सा० ५।१।श्लो० ३) 

है! हा । उ०हरित गंभीर वानीर दुहँ तीर बर। 

० (८ 

वापी-दे० 'वापिका' । 

वापिका-(सं ० )-बावली, छोटा जलाशय । 

वाम-(सं० )-१. बायाँ, २.कुटिल, टेढ़ा । 3०१ .सीता समा- 
रोपित वामभागस्‌ । (मा० २।१।श्लो० ४३) 

वासता-(सं :)-टेढ़ाई, कुटिलता । 

वामदेबं-दे ० “वामदेव” । उ० १. काम मद मोचन तामरत- 
लोचन वामदेव॑ भजे भावगस्यं। (वि० १२) वामदेव- 
(सं०)-५. शंकर, २. एक ऋषि । 

वामन-(सं०)-विष्णु का £वाँ अवतार जो बलि को छुलने 
ो हा था । उ०वेद्‌ विख्यात बर देस वासन बिरज । 

०षच 

वायस-(सं ०)-कौआ, काक । 

वारण-(सं० )-रोकना, निषेध, मनाही । 

वारपार-(सं० वार +पार)-आदि अंत, ओर छोर । उ० 
जहँ घार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न नीक 
खेवैगा । (क० ७:४२) 

वाराणसी-(सं० )-काशी, बनारस । 

वारापार-(सं० बार --पार)-अंत, ओर-छोंर। उ० महिमा 
अपार काहू बोल को न वारापार | (क० ७।१२६) 

वारि-(सं०)- पानी । 

वारिचर-(सं ० )-मछली आदि पानी के जीव । 

वारिज-(सं०)-कमल । 

वारिद-(सं०)-बादल, मेघ । 

वारिघधर-(सं०)-१. बादल, २. समुद्ध । 

वारियहिं-(१)-न्यौछावर करंगे, उतारा करेंगे । 

वारीश-[सं० )-समुद्र । 

वारे-(१)-वाले । ड० बिकट भ्ुुकुटि कच घूघर बारे । (मा० 
१२३३।२) । 

वाल्मीकि-(सं०)-आदि कवि, रामायण के प्रथम लेखक 
पहले ये किरातों के संग में चोरी, लूट आदि करते थे । 
एक बार सप्त्ियों के संदेश से इन्हें ज्ञान हुआ और तब 
से ये भगवान के भक्त हो गये । 

वास-(सं० )-१. स्थान, रहने का स्थान, २. बु, महक, रे. 
रहना, निवास । उ० ३. वनवास दुःखतः । (मा०२।१। 
श्लो०२) 

वासर-(सं० )-दिन । 

वासव-(सं० )-१, इंद्र, २. कृष्ण । 

वासवधनु-इंद्रघनुष । 

वासा-(सं० बास )-निवास । दे० 'जनवासा' । 

वासिन;:-निवासी लोग । उ० विविक्त वासिनः सदा । (मा० 
३।॥४|छु० ८) वासिन्द्-वासियों, निवासियों । वासी«» 
(सं० बासिन)-निवासी । * 

वासुदेव-(सं ०)-बसुदेव के पुत्र कृष्ण । 

वास्तव-(सं०)-यथा्थे, ठीक । 

वाहिनी-(सं ० )-१. नदी, २. सेना । 

विदु-(सं०)-१. बूँद, २. शुन्य, सिफ़र, र३े.वीये। 


विदुमाधव-विधि ] 
विद मापन जे) १, विष्णु, २. प्रयाग में स्थित एक 
। 
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विध्य-(सं०)-विध्याचल नाम का पर्वत । 

वि-(सं०)-विशेषता॒ था अलगाव का भाव रखनेवाला 
एक उपसर्ग । जैसे विकराल या वियोग आदि । 

विकट-(सं०)-१. भयानक, भयंकर, २. क्रूर, भीषण, ४. 
दुखद । 

विकराल- (सं०)-भयानक, भर्यंकर । 

विकल-(सं०)-व्याकुल, आतुर । 

विकलता-(सं०)-आकुलता, घबराहट । 

विकहप-(सं०)-१. संदेह, आंति, २. अनिश्चय । 

विकार-(सं० )-बिगड़ना ख़राबी | 

विकाश-(सं०)-१. खिलना, २. प्रकाश । 

विकास-(सं०)-१. उन्नति, बढ़ती, २. प्रसार, फैलाब । 

विकृत-(सं०)-बिगड़ा हुआ, भद्दा । 

विकृति-(सं०)-बविकार, बिगड़ना । 

विक्रमं-दे० “विक्रम”! । उ० अल्लंब बाहु विक्रमं । (मा० ३े। 

- ४७० ३) विक्रम-(सं०)-१, बल, ताक़त, पराक्रम, २. 
विष्णु । 

विक्षेय-(सं०)-१. फेंकना, २. व्याघात, बाधा । 

विंखंडन-(सं०)-१. घुरी तरह बष्ट करना, २. बुरी तरह 
नष्ट करनेवाला । 

विख्यात-(सं०)-मसिद्ध, मशहूर । 

विख्याति-(सं०)-कीति, ख्याति । 

विगत-(सं०)-१. बीता हुआ, २. रहित, शून्य । 

विग्रहँ-द० 'विग्रह! । 3० २. विशुद्ध बोध विग्यह । (मा० 
३।॥४छु० ४) विग्रह-(सं०)-१. लड़ाई, झगड़ा, २. 
शरीर, स्वरूप । 

विघगटन-(सं ० )-तोड़ना, नष्ट करना । 

विघटित-(सं ० )-तोड़ा हुआ, नष्ट किया हुआ । 

विधातक-(सं०)-नष्ठ करनेवाला । 

विष्म-(सं० )-वाधा, व्याघात, अंतराय । 

विचज्नण-(सं०)-चतुर, पंडित, निपुण । 

विचल्-(सं० )-चंचल । 

विचार-(सं० )-भावना, ज़्याल । 

विष्ज )-अद्सुत, असाधारण, विलक्षण । 

विच्छेद-(सं०)-१. अलगाव, अलग होना, वियोग, भेद, 
२, नाश । 

वि ०)-निर्जेन, जनशून्य । 

विजय-(सं०)-१. जीत, फ़तह, २,भगवान के एक द्वारपाल 
का नाम | 

विजयी-(सं० विजयिन)-जयी, जीतनेवाल्ा । 

विज्ञ-(सं० )-पंडित, चतुर, अवीण । 

लिशन- (से ०)-प्रवीणता, कुशलता । 

विज्ञांन-(सं०)-विशेष ज्ञान । उ० विज्ञान धामावुभौ | 
(सा० ४।१शलो० १) विशानौ-दोनों विज्ञान स्वरूप, 
दोनों विज्ञान | उ० चंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरकपी- 
श्व॒री | (मा० १।१श्लो० ४) ह 
० ० विज्ञानित्‌)-विज्ञान जाननेवाला, विशेष 

। 
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विट-(सं०)-१. नीच, धूते, खल, २. जार, ३. 
मेंड्आ । 

विटप-(सं ०)-पेड़ । 
विडंब-(सं०)-१. पाखंड, मक्कारी, धूतता, २. दुदृशा । 
विडंबना-(सं०)-१., नकल उतारना, हँसी उड़ाना, अप- 
मान करना , २. निदा, अपमान । 

विड-दे० 'विट । 

विडाल-(सं० )-बिल्ली । 

वितरण-(सं० )-१. दान, बाँटना, २. व्याग, ३. पार 
होना, तरण । ५ 

वितक-(सं ०)-तक, विशेष रूप से तक । 
वितान-(सं०)-१. मंडप, २. तंबू। 

वित्त-(सं० )-धन । 

विद-(सं०विद्‌) १. जाननेवाला, विज्ञ, २. ज्ञान । 

विदग्घ-(सं०)-विद्वान्‌, पंडित । 

विद्ति-(सं०)-ज्ञात, जाना हुआ | 

विदिशा-(सं० विदिश)-दिशाओं के कोण, आग्नेय, इशान 
आदि चार कोंणय। , 

विदीरण-(सं०)-फाड़ा हुआ, चीरा हुआ । 

विदुर-(सं ० )-छतराष्ट्र के छोदे भाई जिनकी उत्पत्ति एक 
दासी से हुई थी । ये बड़े धर्मात्मा थे। जब कौरवों 
पॉडवों से मेल कराने के लिए कृष्ण हस्तिनापूर आए तो 
दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर इन्हीं के घर रूखा- 
सूखा भोजन किया था। 

विदुष-(सं ०)-अवीण, पंडित, जानकार । विदुषी-(सं०)- 
विद्यावती स्त्री | हा 

विदूषक-(सं०)-१. निदुक, २. मसखरा, भाड़, नकल 
करनेवाला । 

विदेश-(सं ०)-परदेश, अन्य देश । 

विदेह-(सं०)-जनक । 

विदू-(सं० )-जाननेवाला । 

विद्ध-(सं०)-छेदा हुआ । 

विद्यमान-(सं०)-उपस्थित, मौजूद । 

विद्या-(सं०)-१. ज्ञान, शासख्तज्ञान; २. शिक्षा । 

विद्याधर-(सं०)-एक प्रकार के देवता । 

विद्यार्थी-(सं०)-छात्र, पढ़नेवाला ! 

विद्यालय-(सं०)-स्कूल, पाठशाला । 

विद्युतू-(सं०)-बिजली । उ० मौसि संकुल जठामुकु&-विद्यु- 
च्छुटा । (वि० १० 

विश्वुम-(सं ०)-मुँगा, प्रवाल । 

विद्यन-(सं०)-पंडित, विद्यावान | 

विधवा-(सं० )-पतिहीना स्त्री, रॉद | 

विधाता-(सं०)-ब्रह्मा । विधात्री-ब्रह्मा की स्री । 

विधान-(सं०)-नियम, परिपाटी, प्रणाली । 

विधायक-(सं० )-विधान करनेवाला, नियामक । 

विधि-(सं०)-$ .. वे कर्म जिनके करने की- आज्ञा धर्मेशास्तर 
देते हैं । २.बह्मा, ३.नियम, प्रणाली । विधिवत-नियमसा- 
नुसार, यथोचित। विधौं-विधि में, रीति में | 3० मोहा- 
के का विधो स्वः संभव शंकर । (सा० ३।$। 
श्लो० १ 


४२७ | 


विधु+-(सं०)-चंद्रमा, शशि । उ० भाले बालबिधु्गले च 
गरलं | (मा० २।१।श्लो० १) 

विध्वंस-(सं० )-नाश, विनाश । 

विनता-(सं०)-दक्ष की कन्या और कश्यप की स्त्री । गरुड़ 


इनके पुत्र थे | 

विनय-(सं ० )-विनती, शील, नम्नता । 

विनष्ट-(सं० )-नष्ट, खुराब । 

विनश्वर-(सं०)-नष्ट होनेवाला । 

विना-(सं०)-बिला, विदीन, नहीं। ड० याभ्याँ विना न 
पश्यंति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम्‌ । (मा० १॥१ (श्लो० २) 

विनायक-(सं०)-गणेश । विनायकौ-गणेश की । 3० वंदे 
वाणी विनायकौ | (मा० १।१।शलो० १) 

विनाश -(सं०)-नाश, ध्वंस । 

विनिंदक-(सं०)-विशेष निदा करनेवाला । ह 

विनिपात-(सं०)-१. पतन, अधःपात, २० दुऋब, विषाद । 

विनिमय-(सं०)-लेनदेन, अदल-बदुल । 

विनिश्चितं-(सं०)-निश्चित, तय । उ०विनिश्चितं बदामि 
ते न अन्यथा वचांसि में | (सा० ७१२२ ग) 

विनीत-(सं० )-नंश्र, सुशील । 

विनोद-(सं०)-१. हँसी, मजाक, २ 
तमाशा, कोतुक । 

विपक्तष-(सं०)-विम्ुख, विपरीत पक्ष । 

बिपत्ति-(सं०)-दुःख, आफ्रत । 

विपथ-(सं ० )--डुरा रास्ता । 

विपद्‌्-(सं० विपद्‌ )-दुःख, आपदा । 

विपरीत-(सं०)--उल्लठा, विरुद्ध, प्रतिकूल । 

विपयेय-(सं०) विरोध, उल्टा, इधर-उधर । 

कक 0अ कह बुद्धिमान | 

3 348 8 रेणाम, फल । 

विपिन-(सं०/-१. जंगल, वन, २. उपवन, चाटिका । 

विपुल-(सं०) -१. प्रचुर, अधिक, बहुत, २. गंभीर, अगराघ । 
उ० १. कलिमल विपुल विभंजन नामः | (मा० ३॥३१। ८) 

विप्र-(सं०)-१. ब्राह्मण, द्विज, अजामिल, ३. श॒क्राचार्य, 
४. विश्वामित्र | 3० १. शोभाव्यों वर धन्विनो श्रुतिनुतो 
गोविप्रध्च द्‌॒ प्रियो । (मा० ४॥॥ श्लो० १) विप्रेण- 
ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मण से । उ० रुद्राष्टकामिदं प्रोक्त विभेण 
हरतोषये | (मा० ७॥१०८। श्लो० ६) 

विफल-(सं०)-निष्फल, व्यर्थ । 

विज्वुप-(सं ०)-देवता । 

विभंग-(सं०)-१. नाश, नष्ट, २. उपल, पत्थर, रे. 
चंचल | 

विभंजन-(सं ०-१. नाश करना, २. तोड़नेवाला, नष्टकर्तो । 
उ० २. कलिमल विपुल विभंजन नामः । (मा० ३।११।८) 

विभक्त-(सं०)-बंटा हुआ । 

विभव-(सं०)-१. संपदा, धन, ऐश्वर्य, २. मोक्त । 

विभा-(सं ०)--१.०मकाश, आभा, २. शोभा, हे. किरण । 

विभाग-(सं०)-भाग, हिस्सा, खंड । 

विमाति--(सं० विभा)-शोमित है, शोभायमान है । उ० 
यस्याँके च. विभाति भूधघरसुता देवापगा मस्तके। (सा० 
२।१ श्लो० १) 


मनोरंजन, ३. 


[ विधुः-विलसद्‌ 


विभीषण-(सं०)-रावण का भाई । यह राम का भक्त था 
और राचण की रूत्यु के बाद लंका का राजा बनाया 
गया था | । 
विभुं-विभ्वु को, सर्वव्यापक को। ड० वेदांतवेर्थ॑ विभुम्‌ । 
(मा० ४।$ श्लो० १) विभु-(सं०)-सर्वेच्यापी, अभु । 
विभो-हे विश्वु, है भगवान । 
विभूति-(सं)-संपत्ति, ऐश्वरय । २0 + हे 
विभूषणः-विभूषित, शोभायमान । ड० सोड्य भूति. 
विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवेदा। (मा०२।५ ।शलो ० १) 
विभूषण- सं०)-१. गहना, २. शोभा । 
विभेद-(सं ०)-दुर्भाव, फूट । 
विश्रम-(सं० )-घबराहट । 
विमर्ष-(सं०)-विचार, परासशे । 
विमल॑-दे० 'विमल” | उ० माया मोह मलापहँ सुविमलत | 
(मा० ७। अंतिम श्लोक) 
विमल-(सं०)-शुरू, साफू, निमेल । 
विमलता-(सं०)-निर्मल्षता, स्वच्छुता । 
विमत्त-(सं०)अधिक उन्मत्त । 
विमाता-(सं० विमात)-दूसरी माँ, मैसा । 
विमात्र- (सं० विमातृ)-सौतेला । 
विमान-(सं०)-हवाई जहाजु, वायुयान । 
जि विरोधी, प्रतिकूल । 
विमोह-(सं० )-विशेष मोह, अज्ञान । 
वियत-(सं० )-आकाश । 
वियोग-(सं०)-छुदाईं, विरह । 
वियोगिनि-विरह से पीड़ित स्ली । वियोगी-(सं०वियोगिन) 
बिरही, अपनी प्रियतमा से छूटा हुआ । पर 
विरंचि-(सं०)-बछ्या । । 
विरक्त-(सं०)-बैरागी, त्यागी, संसार से उदास । 
विरचित-(सं०)-बनाया, निमित । 
विरज-(सं०)-रजोगुण से रहित, शुद्ध, निदोष । 
विरत-(सं०)-निवृत्त, विरक्त, वैरागी । 
विरति-(सं ० )-वैराग्य, त्याग, उदासीनता। __. 
विरद-(सं०)-१. यश, कीति, २. ख्याति, प्रसिद्धि । 
विरस-(सं०)-रसहीन; नीरस । ु । 
विरह-(सं ०)-वियोग, जुदाई । 
विराग-(सं०)-वैराग्य, उदासीनता । 
विराट (१ )_(सं० विराद)-अह्य का वह रूप जिसका शरीर 


श्व्हे। 

विराट (२)-(सं०)-१. एक देश, २. मत्स्य देश के राजा 

जिनके यहाँ अज्ञातवास के समय पांडद थे । 
विराध-(सं०)-एक राक्रस जिसे लक्ष्मण ने मारा था । 
विरुज-(सं०)-स्वस्थ, रोगरहित । 
विरुद-(सं ०)-यशगान, अशस्ति । 
विरुद्ध-(सं० )-अतिकुल, विपरीत, विरोधी । 
विरोध-(सं०)-१. शन्नता, सूगढ़ा २. बैर, अनेक्य । 
विलंब-(सं०)-देर, अतिकाल । 
विलंबित-(सं०)-जिसमें देर हुईं हो । 
विलज्षण-(सं०)-विचित्र, असाधारण । । 
विलसद्‌ू-(सं० बि-लसन) सुशोभित, खुंदर लगता हुआ, 


विलाप-बीय॑बान ] 


शोभायमान | 3० केकीकंठाभनील सुरवर विलसहिय्र 
पादाब्ज चिह्न । (सा० ७।१।शलो० १) 

विलाप-(सं०)-रोना, रुदन । 

विलास-(सं०)-१. असन्न करनेवाली क्रिया, २. आनंद, 
३. भोगविलास, ४. हिलना-डोलना, <. हाव-भाव, नाज़- 
नखरा । 

विलासिनी-(सं० )-१. विलास करनेवाली, नारी, २. वेश्या । 

विल्लीन-(सं० )-१. नप्ट, २. लुप्त | 

विलोचन-(सं०)-आँख, नेत्र । 

विलोम-(सं०)-डलटा, विपरीत | 

विलोल-(सं०)--३. विशेष चंचल, २. संद्र, ३२. लालची। 

विवर-(सं०)-बिल, छेद । 

विवरणु-(सं०)-१« बयान, वर्णन, २. गुण कथन । 

विवरणु-(सं०)-रंगहीन, फीका, बद्रंग । 

विव्ध-(सं०)-१, बढ़ा हुआ, २. बढ़ जाता है । 

विवद्धन-(सं०) - १. वृद्धि करनेवाला, २. बढ़ना । 

विवश-(सं०)-१, लाचार, मज़बूर, २. चशीभूत, परचश। 

विवाद-(सं० )-चाग्कलह, शाखार्थ। 

विवाह-(सं० )-ब्याह, शादी । । 

विविक्त-(सं ०)-एकांत, निर्जेन । ० विविक्त वासिनः सदा। 
के ३।४।छु० ८) 

विविध-(सं०)-अनेक मकार का । 


/4 कप के नव विचार ! 

विज्वुध-(सं० ५ ॥। 

विवेक-(सं० “शान, विचार, सत्यासत्य का विचार | उ० 
मूल धर्मतर धलचेः पूर्णन्दुमानंद्द । (मा० 
8३।३।शलो० १) 


विवेकी-(सं० विवेकिन )-विचारबाम, ज्ञानी । 

विशद--(सं० )-१.विस्तीण, विस्तृत, बड़ा, २, साफ़, स्पष्ट, 
व्यक्त, ३२. सुंदर । 

विशालं-दे० विशाल” । 3०१, चलत्कुंडल अ सुनेत्न 
विशाल | (मा० ७।१०८/श्लो० ४) विशाल-(से०)-१. 
बढ़ा, फेला हुआ, २. सुंदर, भच्छा, ३. असिद्ध । 

विशिख-(सं० )-तीर, बाण । 

विशिखासन-(सं०)-घनुष । 

विशुद्ध-(सं०)-अधिक शु८्ध। उ० विशुद्ध बोध विज्हं ! 
गा ० ३।४छु० २) 

विशेष-[सं०)-१ .जो सामान्य या साधारण न हो, २,अधिक । 

विशोक-(सं०) $. शोक रहित, २. विशेष शोकयुक्त। 

विश्ाम-(सं० )-आराम, चैन । . 

विश्वंभर-(सं०)-बिष्ए । ' 

विश्वं-(सं०)-संसार, जगत्‌ । 3० यन्माया वशर्वात्ति विश्व 
मखिल बह्यादिदेवासुरा । (सा० १$श्लो० ६) - 

0० कं 22 3. संसार के स्वामी, २. महादेव, 

क्र 

विश्वस्त-(सं०) विश्वास के भोग्य । 

विश्वात्मा-(सं०)-विष्ण । ह 
विश्वास-(सं०)-३. यकीन, यतबार, २, भरोसा, सहारा । 
ड० ३. भवानी शंकरो वंदे अद्धा विश्वास रूपिणों। 
(मा० १।१श्लो० २) 


[ डरश्ट 


विष-(सं०)-जुहर, गरल | 

विषम-(सं०)-१. जो सम न हो, असमान, २. कठिन, ३. 
तीच, ४. भयंकर, विकट | उ० १, निर्गुण सगुण विषम 
समरूप॑ । (सा० ३॥११।६) 

विषमता-(सं० )-१. असमानता, २, कठिनता, दारुणता | 

विषय-(सं० )-१, वस्तु, चीजू, २, भोग-विज्ञास, वासना, 
३, जो ईंदियों से जाना जाय । । 

विषयक-(सं०)-संबंधी, विषय का । 

विषया-(सं०) भोग की वस्तुएं । 

विषयी-(सं० विषयिन्‌)-भोग में रत, विल्वासी, काझ्ुक । 

विधाण-(सं ० )-सींग । 

विधषाद:-चविषाद का, हुखः का । उ० शसमन सुककश 
383 । (सा० ३।११|छं५ ९) विषाद-(सं०)-दुश्ख, 

दर 

के ० अं 33088 । 

विष्णु-(सं ० )-परसात्मा का एक रूप जो सृष्टि का पालन 
करता है। इनकी ख्री लक्ष्मी है। विष्णु के २४ अवतार 
हे गए हैं । 3० विष्णु-पदकंज मकरंद-इंच अंछु बर बहसि । 

० (८ । 

विस्तर-दे० “विस्तार! | 

विस्तार-(सं०)-फैलाव, प्रसार | 

विस्तृत-(सं० हा फैला हुआ । 

विस्मय-(सं० )-आश्चये, अचंसा । 

विस्मित-(सं) आश्चरयान्वित । 

विस्मृति-(सं०) भूल, बिंसरना । 

विस्व--(सं० विश्व)-संसार । 

विहंग-(सं०)-१. पक्की, चिड़िया, २. बादुल, हे, वाण, 
४. सूर्य, £. चाँद, ६. कागभुशडि। ु 

विहंमम-(सं०)-पक्षी, चिड़िया || 

विहंगिनि-(सं० )-मादा पत्ती । 

विहरण-(सं०)-घूमना, अमण । 

विहार-(सं०)-खेल, क्रीडा । 

विह्ारी-(सं० विहारिन्‌)-विहार करनेवाला । विह्रिणौ- 
दोनो चिहार करनेवालों को । ड० सीताराम गुणआम 
पुण्यारणय विहारिणों। (मा० १।१शलो० ४) 

विहत-(सं०)-उचित, जिसका विधान किया गया हो । 

विहीन-(सं०)-रहित, शूल्य । 

विहल-(सं ० )-१. व्याकुल, घबराया, २. असन्न । के 

वीचि-(सं०)-तरंग, लहर । उ० वितको वीचि संकुले । 
(मा० २।४शलो० ७) 

वीणा-(सं०)-सितार की तरद्द का एक बाजा । 

वीथिका-दे ० 'चीथी' । 

वीथी-[सं ०)-गली, मागं, सड़क । 

वीर-(सं०)-१. शूर, बहादुर, २, सहेली, सखी, ३, भाई, 
आता | 

वीरता-(सं०)-बहादुरी, शूरता । श 

वीरभद्र-(खं०)- शंकर का एक अनुचर। 

वीये-(सं०)-१ - बीज, बीया, २. शक्ति; पराकम, ३, प्रताप, 
तेज, ४, शुक्र, रेतस्‌ । 

वीगेत्रान- (सं०)-शक्तिशाली । 


( 


४२६ ] 


वृ“द-(सं०)-समूह, भुंड । उ० सुरारि ब्रदु भंजन । (मा० 
३।४छ० ४ 

वृ'दाकानन-दे० बु दावन! । 

लक 8 ०)-देवता । 

वृदावन-(सं०)-मथुरा के पास का एक असिद्ध तीर्थ । 

वृक-(सं०)-१. भेड़िया, २, गीदड़, ३, कौवा, ७. ज्षन्निय, 


४. आग । क्‍ 
वृकोदर-(सं० )-जिसके उदर में इक! नाम की आग हों। 
भीम 


। 

वृत्र-(सं ० )-एक असुर ,जिसे इंद्र ने दधीचि की हड्डियों के 
वच् से मारा था। 

वृत्तांत-(सं०)-समाचार, हाल । 

वृत्त-(सं ० )-१. गोल, घेरा, २. पैदा हुआ, ३, श्लोक, ४. 
वीता, व्यतीत, <. जीवनी, चरिन्न, ६. इढ़, कठिन | 

वृत्ति-(सं०)-१, रोजी, आजीविका, २, मन का संसरण, 
मनोवृत्ति, ३, सूत्र का अथे, टीका । 

वृथहि-व्यथ ही । 3० बड़ि बय बृूथद्दि अतीति | (विं०२३४) 
वृथा-(सं०)-व्यथे, बेमतलंब । उ० सुख साधन हरि 
ब्रिमुख बृथा । (वि० ८४) बडे 

वृद्ध-(सं०)-१. बूढ़ा, पुराना, जरठ, २. पंडित, ३. शिला- 


त। 

वृद्धि-(सं०)-बढ़ती, लाभ, उन्नति । 

वृश्चिक-(सं०)-बिच्छू । 

यूष-(सं०)-१. बैल, साँड़, २. एक राशि, ३. चूहा, ४. 
अंडकोश । 

वृषकेतु-(सं०)-महादेव । 

वृषभ-(सं०)-बैल, साँड़ | 3० दृहन इंच 'धूमध्चवज वृषभ 
यान । (विं० १०) 

वृषभानु-(सं०)-राधिका के पिता । 

वृषली-(सं०)-१. दुराचारिणी, कुलटा, २. वह कुमारी जो 
रजस्वला हो गईं हो । 

वृषासुर-(सं०)-भस्मासुर नाम का राक्षस | 

वृष्टि-(सं०)-वर्षा, बारिश । 

वृष्णि-(सं०)-१., यादुवंश, कृष्ण के वंश का नाम,२. उस 
वंश का आदि पुरुष । 

वृहत्‌-(सं ०)-बढ़ा, भारी, महान । । 

वेग-(सं)-१. प्रवाह, बहाव, २, तेजी, शीघ्रता, ३२. बल, 
ताक़त । 

वेणी-(सं०)-चोटी । 

वेगु-(सं)-१., बाँस, २. बॉँसुरी, ३२. एक राजा का नाम। 

बेतस-(स०)-बंत । 

वेताल-(सं०)-१. एक ग्रकार के भूत, पिशाच, २. शिव के 
गण, ३. द्वारपाल, संतरी । 

वेत्ता-(सं०)-जाननेवाला, जानकार । 

वेंद-(सं ० )-हिंदुओं के आदि धर्मे-मंथ जो संख्या में-ऋर , 
साम, यजुर, और अथवेन्‌--चार हैं। उ० विभुं व्यापक 
ब्रह्म वेदस्वरूपं । (सा० ७।१०८।१) 

वेदांत-(सं०)-वेदु के अंतिम भाग जिनमें उपनिषद्‌ तथा 
आरण्यक हैं । इनमें आत्सा,परमात्मा तथा जगत का निरू- 
पण हैं । उ० वेदांत बेच विभुम््‌। (मा० <।१। श्लो० १) 


[ 'बृ“द-व्यलीक 
वेधं-जानने योग्य को | उ० वेदांत वे विश्युम्‌ । (मा० 
४।१। श्लो० १) 

वेश-(सं०)-पोशाक, कपडा-लत्ता ! 
वेष-दे० विश” । 


वे (१) (7)-१. एक अच्यय जो “निश्चय! या भी! या 'ही! 
अर्थ में लगाया जाता है। उ०१. गज बाजिघटा भन्ते भूरि 
भटा, बनिता सुत भौंह तकें सब थे । (क०७।४१) 

बै-(२)-वे । दे० वह! । 

बैकुंठ-(सं०)-१. स्वर्ग, २. विष्णु, ३. मोक्त । 

हक पौराणिक नदी जो यम के द्वार 
पर है। 

बा वंदीजन । 

वैदर्भि-(सं० )>-विदर्भ नगरवाली, रुक्मिणी । 

चेदिक-(सं० )-१. वेद सम्बन्धी, २. वेदु विधि के अनु- 
सार | 

वेदेही-(स०)-सीता । 

वेद्र-(सं० )-दुवा करनेवात्ता । 

वैनतेय-(सं०) विनता की संतान, गरुड़ । 

वैमवबं-दे० वैभव”! । उ० अभोअ्प्रमेय वैभव । (मा० ३।४। 
छुं० ३) वैभव-(सं०)-ऐश्वये, धन, संपदा । 

वैराग्य-(सं ० )-विषय-त्याग, विरक्ति। उ० वैराग्यांडुज- 
भास्कर टाघघनध्चांतापह॑ तापदहस्‌ । (मा० ३॥१। 


श्लो० १) 

वैरि-दे०'वैरी' । उ० मनोज बैरि बंदितं। (मा०१।४छुं० ४) 

वैरी-(सं०)-शन्नु, दुश्मन । 

वैरोचन-(सं०)-राजा बलि के पिता का नाम। 

वैशेषिक-(सं० )-छः दुशनों में एक। इसमें पदार्था' का 
विचार और द्वव्यों का निरूपण है । 

वेष्णव-(सं ०)-विष्णु का भक्त । ' 

वैसा-(वह +- सा)-डसके समान | 

व्यंग्य-(सं०)-१. ताना, खुटकी, बोली, २. विकलांग, रे. 
अंगहीन । 

व्यंजन-(सं ०)-१. पकवान, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, 
२, स्व॒रहीन वर्ण, जैसे कू खू आदि, ३. अंग, अवयवब, ४. 
चिह्न, निशान | 

व्यक्त-(सं ० )-अकट, स्पष्ट । 

व्यक्ति-(सं०) आयणी, मलुष्य । 

व्यग्र-(सं ० )-व्याकुल, परेशान । 

व्यतिक्रम-(सं ०)-१. उल्लट-फेर, २. विध्न, बाधा । 

व्यतिरेक-(सं ०)-१. अभाव, छोड़कर, बिना, २. भेद, अल- 
गाव, प्थकता, ३. दोष, अपराध । 

व्यतीत-(सं ० )-बीता, गत, गुजरा । 

व्यथा-(सं ० )-पीड़ा, कष्ट । 

लक कस हे िर शक्कर 

व्यमिचार-(स० )-लंपटता, छिनरहई, दूसरे की स्त्री या दूसरे 
के पति के साथ संभोग । * कु 

व्यय-(सं०)-१. खर्च, २. नाश, क्षय । 

व्यर्थ-(सं०)-निरथेक, बेकार । 

व्यलीक-(सं०)-१. अपराध, क़सूर, २. दुःख, हे. डॉट- 
डपद । ह 


व्यवस्था-शत्रुहन ] 


व्यवस्था-(सं०)-१. प्रबंध, २. धर्म-निर्णय, धर्मशास्त्र निर्णय, 
३. धामिक कानून । 

ठयवहार-(सं०)-१. बरताव, आपस का बरताव, २. रोज“ 
गार, ३. लेन-देन, ४. रगड़ा । 

व्यसन-(सं०)-१. विपत्ति, आफृत, २. विषयों के पति 
झासक्ति, ३. कुटेष, बुरी आदत, ७. किसी प्रकार का 


शौक | 
व्यसनी-(सं० व्यसनिन्‌)-जिसे किसी चीजु का व्यसन, या 
शौक़ हो । नशेबाज | 
व्यस्त-(सं०)-१. व्याकुल, धबराया, २. कास में लीन । 
व्याप्र-(सं ० )-बाघ, शेर । व्याधिणी-शेरनी, बाघिन । 
व्याध-(सं०)-१. शिकारी, बद्ेलिया, २. वाल्मीकि 


मुनि । 

व्याधि-(सं० )-रोग, बीमारी । 

व्यापकं-ब्यापक को । उ० विभु व्यापक बल्म वेद्स्वरूप । 
(सा८ ७।१०८।३) व्यापक-(सं०)-जो दूर तक फैला हो, 
असीमित । 

व्यास-(सं०)-समाया, फैला, घुसा । 

व्याप्य-(सं०)-व्यापने योग्य । 

व्याल-(सं०)-१, सप, २. हाथी, ३. दुष्ट, शठ, ४. शेष- 
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शं-(सं०)-१. कल्याण, मंगल, २. सुख, ३. शांति | उ० 
१. संतत शं तनोतु मम रामः। (सा० ३।११८) 
शंक-दे० शंका । ु 
शंकरं-दे० 'शंकर' । उ० सदा शंकर, शंभ्रदं, सज्जनानंददं, 
'शैलकन्यावरं, परसरम्थं। (वि० ११) शंकरः- शंकर, 
शिव । उ० खलानाँ दंड कृग्यो$सौ शंकरः शंतनोतु मे । 
48 ६।१। श्लो ०३) शंकर-(सं०)-१,कल्याण कारी, २. 
, महादेव, ३.शंकराचार्य । 3० २.वंदे बोधमय नित्य॑ गुरु 
शंकर रुपिणम्‌ | (मा० १।$। श्लो० ३ री 
शंका-(सं०)-१. ख़ौफ़, खदका, २.आशंका, संशय, शक । 
शंकित-(सं०)-डरा हुआ, भयभीत । ह 
शंख-(सं०)-एक समुद्री जीव जो.बड़े घोंधे की तरह का- 
होता है और एजा आदि के समय बजाया जाता है, कंबु।. 
“छ० शंखेन्द्राभमतीव सुन्द्रतन्ु शादूल चर्माम्बर। (सरा० 
६।१५ श्लो० २) कह 
शंबर-(सं०)-एक राक्षस जो इंद्र के बाण से मारा गया था । 
शंबरारि-(सं ०)-शंबर का शन्नु कामदेव, मदन । ह 
शंबल-(सं ०)-राहखच । ह 
शंगभु-(सं० )-१. शंकर, शिव, न्‍ » जह्या । उ० शंभु जायासि 


जय-जय भवानी । (वि०१४) शंभुना-शिव ने, शंकर ने । 


उ० यत्पूष प्रभुणाकृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गम । (सा० 
७१३१। श्लो० १) शंभो-हे शंभ्रु ! है शंकर ! 3० अभो 
पाहि आपन्नामासीश शंभो । (मा० ७॥१०८।८) 


| ४३० 
नाग । उ० १. काल व्याल कराल भूषणधर । (सा० 


६।$।श्लो ० २) 
व्यालफेन-(सं ० )-अफ़ीम । 
व्यालराद-(सं ० )-शेषनाग । उ० भात्ते बाल विधुर्गंले च 
गरत्त॑ यस्योरसि व्यालराट | (मा० २।१।शलो० १) 
व्यालारि-(सं० )-गरुड़ । 
व्याली-(सं०)-१. सपिणी, २. महादेव, शंकर । 
व्यास-(सं०)-१. महाभारत लिखनेवाले ऋषि, २. खेत के 
बीच की या गोल लकीर । 
व्योम-(सं० )-आकाश, गगन । 
व्रजंति-(सं० )-जाते हैं। उ० ब्रज॑ति नातन्र संशर्य | (मा० 
३।७।छ० १२) 
व्रज-(सं० )-मथुरा के आस पास का प्रदेश । 
ब्रजन-(सं०)-घधूमना, अटन । 
व्रण-(सं ० )-घाव, फोड़ा । 
ब्रत-(सं०)-१. उपवास, लंघन, २, 
संयम, परहेज । 
प्रतबंध-(सं ० )-जनेऊ, यज्ञोपचीत । 
ब्रात-(सं ० )-समूह, दल, मुंड । 
ब्रीड़ा-(सं० )-लाज, लज्जा, संकोच । 


प्रण, अनुष्ठान, ३. 


शकुन-(सं०)-१. किसी काम के , समय दिखाई देनेवात्े 
लक्षण जो उस कार्ये के सम्बन्ध भें' शुभ या अशुभ माने 
जाते हैं । २. पत्ती, खग, ३. शुभ लक्षण । 

शकुनि-(सं०)-पंक्षी, चिड़िया । 

पा 4. बल, ज़ोर, सामथ्यं, २. भगवती, देवी, 
३. बरछी । 

शक्र-(सं०)-१. इंद्र, मघवा, २. कुरैया का वृक्ष । ... 

शक्रजित- (सं० शक्रजित्‌)-मेघनाद, इंद्रजीत । दे० इंह! । 

शच्ि-(सं०) इंद्र की पत्नी, इंद्राणी । 

कम ० 'शचि!। डउ० शी पति प्रियाजुज़ं । (सा० ३। 
४१६ 

शठ--सं०)-१. दुष्ट, पाज्ञी, २. ठग, कपटी, वंचक, रे. 


मूखे, बेवकूफ । 

शत-(सं०)-सौं, एक सैकढ़ा | उ० शिरसि संकुलित कलकूट 
पिगल्ल जटा-पठल शत कोटि विद्युच्छुटा्भ | (विं० ११) 

शत्रु-(सं०)-१- बैरी, दुश्मन, रिपु । 

शत्र प्न-(सं०)-राम के भाई । शन्रुन्त सुमिन्ना के पुत्र तथा 
लच्षमण के सगे भाई थे । इनका विशेष प्रेम भरत पर 
था । इनकी स्त्री का नाम श्रुतकीति था | 

शत्रुसदन-(सं०)-शंत्रु को नाश करनेचाला, शल्ुन्न | उ० 
जयति दाशरथि समर-समरथ सुमिन्नासुवन शन्नुसूदून राम 
भरत ब्रंधो । (वि० ६८) 

शनुहन-दे० शजुसूदुन! | .. 


४११ | 


शन्ुसाल-दे० 'शत्रुसूदन” | 

शुपथ-(सं०)-१, कसम, सौंगंद, २.अतिज्ञा, प्रण, २.शाप । 

शब्द-(सं०)-१. ध्वनि, नादु, रब, वद जो कान से आझ 
हो । तकशास्त्र में शब्द गुण के २४ भेदों में एक है। २, 
बचन, बोल । 
शब्दब्ह्म-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २. बल्ला । उ० १. शांत 
निरपेक्ष निर्मेम निरासय अगुन शब्द-बह्योक परब्रह्म ज्ञानी । 
(वि० ४७) क्‍ 

शम-(सं०)-१. शांति, चैन, २. मोक्ष, ३. मन को विषयों 
की ओर से रोकना, ४. क्षमा, €. उपचार, दुवा | उ० १, 
सत्य-शम-दम-द्या-दान-शींला । (बि० ४४) 

शमन-शमन करनेवाले को, नाशक को । 3० वंदे बह्मकुल॑ 
कलंक शमन श्री राम भूप प्रियस्‌ । (सा० ३॥१। श्लो० १) 
शमन-(सं०)-१., दूर करना, शांत करना, २. शसन करने- 
वाला, दूर करनेवाला । ड० २. जयति ऋषि-मख-पाल, 
शमन सज्जन शाल, शापवश-सुनि बधघू-पापहारी। (वि० 
४४३) शसमनि-संहार करनेवाली, शांत करनेवाली । 

शयन-(सं०)-१, निद्रा लेना, सोना, २.शैया, सेज, पलंग, 
३. सोनेवाले | उ० २.नील प्यक कृत शयन | (वि०१८) 

शर-(सं ० )-१. चाण, तीर, २. सरकंडा, सरपते | उ० १. 
चसे असि शूल धर, डसरु शर चाप कर। (वि० ११) 
शरेण-(सं० )-बाण से, तीर से । 

शरण-(सं०)-१., बचाव, रक्षा, २. घर, मकान, ३. आश्रस, 
सहारा, ४. शरणागत | 3० ७. दास तुलसी शरण सालु- 
कूलें । (वि० १२) 

कक ०)-एक ऋतु जिसमें क्वार और कातिक के महीने 

|| न 


शरम-(फा० शर्म)-लाज, हया । | 
शुरासन-(सं०)-धलनुष, चाप । उ० पाणो बाण शरासन कटि 
लखत्तणीर भारं वरम्‌॥। (सा० ३।१। श्लो० २) 
शरीरं-शरीर में । ड० मनोभूत कोटि ग्रभा श्री शरीरं। 
(मा० ७१०८३) शरीर-(सं०)-देह, बदुन, गात । 
शकरा-(सं०) -चीनी, शक्कर । 
शर्म (१)-(फा०)-लाज, लज्जा । 
शर्म (२)-(सं०)-कल्याण, सुख | 3० अंभोजकर-चक्रधर 
तेज-बल शरमे-राशी | (विं० ६०) 
शव४-(सं ८)-संहा रकर्ता। उ० शं सर्वेगतः शिवः शशि- 
निभः श्री शंकर पातु सास्र। (मा० २।॥। श्लो० 3) 
शूव-(सं०)-संहार करनेवाला, शंकर । 
शवरी-(सं०)-१. रात, निशा, २. सन्नी, ३. हल्दी । उ० 
३. सघन-तम-घोर-संसार-भर-शवरी । (बि० ९९) 
शवरीनाथ-दे० 'शब्रीश” । । 
शर्वरीश-(सं ०)-चंह्मा । उ० संगल-मुद्‌-सिद्धि सदनि, पर्व 
शवरीश-बदु॒नि । (वि० १६) 
शव-(सं०)-लाश, मुददों । 
शवर-(सं०)-कोलः किरात आदि जंगली जातियाँ। 
शवरी-(सं० )-प्रसिद भीलनी स्त्री - जिसने जूठे बेरों से 
राम का स्वागत किया था । हर 
शशांक-(सं०)-चंद्रमा, शशि। 3० गंगा शशांक मियस्‌ । 
(मा० ६।॥ श्लो० २) - 5 


| शत्रुसाल-शिखरः 


शशि-(सं० शशिन्‌)-चंह्रमा | उ० शर्ः सर्वगतः शिवः 
शशिनिभः । (मा० २।१। श्लो० १) 

शशिन-दे० शशि!” । 

शशी-दे० “शशि” । 

शस्त-(सं०)-पअशंसित । 

शस्त्र-(सं०)-१. हथियार, आयुध, २, उपाय | 3० १. 
तप्त कांचन-वस्र शख विद्या-निपुन सिद्धसुर-सेच्य पाथोज- 
नासं | (विं० ४०) ह 

शांत-(सं०)-१. स्थिर, अचंचल, स्थिरचित्त, २. नम्न, 
विनीत, ३. नवरसों में से एक । उ० १, शांत निरपेक्ष 
निर्मम निरामय अगुण । (वि० #७) 

शांतये-शांति के लिए। उ० मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं 

' स्वान्तस्तमः शांतये । (सा० ७।१३$। श्लो> १) शांति- 
(सं०)-शांत रहने का भाव, स्थिरचित्तता । उ०न तावत्सुखं 
शांति संताप नाश | (सा० ७।६।७) ' 

है 3 की कक कार्य के आरम्भ में मंत्र आदि का 
देवताओं के आशीर्वाद के लिए पढ़ा जाना । 

शाक-(सं० )-१.हरी तरकारी, सब्ज़ी, २.एक द्वीप का नास । 

शाकिनि-(सं० )-डाइन, चुडेल । 

शाखा-(सं० )-डाली, डार । 

शाखामृग-(सं० )-बंदर । 

शाप-(सं० )-अमिशाप, सराप, श्राप | उ० शापवश-सुनि- 
बधघू-पापहारी । (वि० ४३) 

शायक-(सं०)-बाण, तोर। ' 

शारज्ञ-(सं० सारंग)-विष्णु का धनुष । उ० जयति सुभग 
38 पक ब कं चारु-चर्मासि-चर चर्मधारी । 

० ४४ | 

शारदी-(सं० शरद)-शरद ऋतु की । 

शाज्च-(सं०)-विष्णु का धनुष । 

शाजूधर-(सं०)-विष्णु । ेु 

शादूल-(सं०)-१. सिंह, बाघ, २. उत्तम, श्रेष्ठ, ३. राचास। 
उ० १. शंखेद्दाभमतीव सुन्द्र तनु शादूल चमॉबरं। 
(मा० ६॥१। श्लो० २) 

शाल-(सं०)-एक बृत्त । 

शालि-(सं ० )-धान । 

शाली-(सं० शालिन)-वाला, भरा । 

शालूर-(सं० )-मेढ्क । 

शाल्मली-(सं० शाल्मलि)-संमल वृक्ष । 

शाश्वतं-शाश्वत॒ को, अमर को । उ० जगदुगुरु चर 
शाश्वतं । (मा० ३।७। श्लो० $) शाश्वत-(सं०)-१. 
लगातार, २. नित्य, अमर । 

शासन-(सं०)-१. आज्ञा, आदेश, २. राज्य, अधिकार, हे. 
दंड । 

शाज्न-(सं०)-धर्मग्रंथ, कुछ लोग न्याय, सांख्य, योग आदि 
छः दुर्शनों को शास्त्र तथा कुछ लोग शिक्षा, कल्प, व्या- 
करण अर्थशास्त्र आदि १८ को शास्त्र कहते हैं । 

शिंशपा-(सं०)-१. शीशम का पेड़, २. अशोक का वृक्ष, रे, 
शरीफा । 5 " 

शिज्ञा-(सं०)-१. सीख, उपदेश, २. विद्या, पढ़ाई । 

शिखर-(सं०)-चोटी, शइंग । ह 


,शिखा-शोक ] 


शिखा-(सं०)-चोटी ! 

शिखी-(सं० )-मोर । 

है 2५ कड ढीला, २. खुला, ३. सुस्त; थका, ४. 
निबंस, ९. | 

शिर-(सं ० )-सिर, कपाल । शिरसि-सिर पर, कपाल पर । 
उ० शिरसि संकुलित कलजूद पिगल जटा। (वि० 


११) 

शिरा-(सं० )-नाड़ी, नस । 

शिरोमणि-(सं०)-उच्च, श्रेष्ठ । 

शिला-(सं० )-$. पत्थर, पाषाण, २. गौतमी, अहल्या । 

शिलीमुख-(सं०)-१, नीर, २. भौंरा, अमर । 

शिव -कला, विद्या, कारीगरी, हुनर । 

शिव:-दे ० 'शिव”। उ० २ शर्घः सर्वंगतः शिवः शशिनिभः 
श्री शंकर! पातुमामू। (मा० २।१। श्लो० १) शिव- 
सं०)-१. शंकर, महादेव, २. कल्याण करनेवाले, ३. 
मंगल, कल्याण । शिवकरं-कल्याणकारी । उ० पुण्य 
पापहर सद। शिवकरं विज्ञान भक्ति-प्रदे | (भा० ७। अंतिम 


शत ५9 

348 “हक पौराणिक घर्मात्मा राजा जो अपनी 
दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। 

शिविर-(सं० ) -छात्रनी, पड़ाव, रावटी, तंबू । 

शिशुपाल-(सं०)-एक राजा जो कृष्ण की बुआ के पुत्र थे । 

शिष्ट- सं०)-सदाचारी, शीलवान, सभ्य । 

शिष्य-(सं०)-जो शिक्षा अहण करे, विद्यार्थी, चेला । 

शीम्र-(सं ०)-तुरंत, सत्र, जरुदु । 

शीत-(सं० )-१. ठंडा, सदे, २, जाड़ा, सर्दी । 

शीतल-(सं०)-१. ठंडा, खदे, २, शांत, स्थिर । 

शीर्ष-(सं० )-शीश, सर, माथा। क्‍ 

शील-(सं० )-१ .उत्तम स्वभाव, शिष्टता, २. लज्जा, संकोच, 
'३. बाला, प्रद्त्त। 3० ३. कृपालु शील कोमल । (मा० 
३।४७छ ० १) 

शीश-(सं०)-सर, कपाल। उ० सहस शीशावली ख्नोत 
सुरस्वामिनी । (वि० ६८) 

शुभ-(सं०)-एक दैत्य जिसे दुर्गा ने मारा था। उ० शुंभ 
निःशुंभ कुमीश रणकेशरिखि । (वि० ३१) 

शुक-(सं०)-१. तोता, २. शुकदेव मुनि । 

शुक्र-(सं०)-१ शुक्रवार, २. शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु 
थे। ३. वीर, ७. अभि | 

शुक्श-(सं ०)-श्वेत, सफेद । 

शुचि-(सं०)-१. पंविन्न, शुद्ध, २. सफेद, “३. निष्कपट, 
छुलद्वीन । 3० १, पटपीत मानहु तद़्ति रुचि शुचि नौमि 
जनकसुता-वरं । (वि० ४२९) 

7055 कम न मल 

शुद्ध ख० ध्श स्व्च्छु, पृ '। २५ लें | अवरुरण षु 
३. निष्कपट, छुलरहित । 

शुद्धता-(सं०)-पविश्नता। ” 

झुद्धि-(सं० र कीधन, सफाई । 

शुन्य-(सं०)-रिक्त, खाली | 
शुभं-संगलसय, शुभ | उ० साया-मोह मलापदं सुविमलं 

शुभस्‌ । (मा ०७अंतिम श्लो०) शुम के सं७)- 


| ४३२ 


३. मंगल, कल्याण, भला, र. श्रेष्ठ, उत्तम, ३. छाग, 
बकरा । 
शुभ्र-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छु, सफेद, २. पतिन्न, 


शुद्ध । 

शुधेण-(सं०)-एुक वैद्य जिन्होंने शक्ति लगने के बादु 
लच््मण का उपचार किया था । वालि की स्त्री तारा इनकी 
पुत्री थी। 

शुध्क-(सं ०)-सूखा, नीरस । 

शूक्रर-(सं० )-बराह, सूअर । शूक्ररी-मादा सूअर । 

शूद्र-(सं०)-चौथा वर्ण । 

शूर-(सं० )-चीर, बहादुर । 

शूरता-(सं० )-वीरता, बहादुरी । 

शुप-(सं०)-सूप, छाज । 

शूप णुखा-(सं० )-एक भसिदध राक्षसी जो रावण की बहन 
थी | लच्मण ने इसके नाक कान कादे थे। इसके नाखून 
सूप की तरह थे । 

शूल्ल-(सं० )-१. बरछे की तरह का एक अर्र, २, दृदे, ३. 
भंडा, पताका, चिशूल | उ० १. च्म-असि शूलघर । (वि० 
११) २. दे० 'शूलिनं! । 

शूलिनं-(सं०)-त्रिशूलधारण करनेवाले। उ० लोकनाथं 

शोकशूल निमूलिनं, शूलिन मोहतम-भूरि-भालुं। (जि०१२) 

शूलिन-(सं० )-त्रिशूलधारी शंकर । 

ंखला-(सं०)-१, जंजीर, २. बेड़ी, हे. क्रम; सिलसिला, 
४. कतार, श्रेणी । उ० २. मोह *ंखला छुटिहि तुम्हारे 
छोरे । (बि० ११४) 

श्र ग-(सं०)-१. सींग, २. पहाड़ की चोटी, शिखर । 

श्र गवेरपुर-(सं० )-एक प्राचीन स्थान जहाँ राम के समय 
में निधादराज को राजधानी थी। यह स्थान प्रयाग के 
पास है। 

श्र गार-(सं०)-१, बनाव सजना, साज-बाज | शरीर के 
आंगार १६ प्रकार के कहे गये हैं. २. काव्य का एक रस । 
ड० २, जयति श्वंगार-सर-तामरस-दाम-थुति देह । (वि० 


४४) 

श गौ-(सं० शंगिन्‌)-एक असिद ऋषि जो लोमश के 
शिष्य थे। इन्हीं के शाप से परीक्षित को सप ने 
काद था| 
श्वगाल-[सं०)-गीदड़, सियार । 

शेखर२-(सं०)-१. सिर, साथा, कपाल, २. मुकुट, किरीट, 
३. सिर पर रक्खी जानेवाली माला । 

शेष-(सं०)-१. बची, बाकी, २. सर्पराज जिनके सहस्र फन 
कहे गये हैं । ३.लक्ष्मण, ७. बलरास | उ० २. शेष सर्वेश 
आसीन आनंदवन, प्रणत-तुलसीदास-त्रासद्वारी । (वि० 


११ 

शैल-(सं०) -पव॑त, पहाड़। 3० देमशैलाभदेहं दुनुजबन 
कृशालुं ज्ञानिनामअगण्यस्‌ | (मा० ९।१।शलो० ३) 

शैलकुमारी-(सं०)-पावंती । ' 

शैव-(सं०)-शिव का भक्त । 

शैवाल-(सं०)-सेवार । 

शैशव-(सं ० )-लद्कंपन । 

शोक-(सं०)-चिता, सोच, खेद, दुःख | उ० जरत सुर 


3३ ३े ] 


असुर नरलोक शोकाकुलं रझूहुलचित अजित कृत गरल 
पान । (वि० ११) 

शोणु-(सं०)-१. शोणभद्द नाम का महानदु, २. एक फूल, 
३. लाल रंग । " 

शोणमद्र-(सं०)-नदी विशेष । 

शोणित-(सं०)-खून, रुघिर । 

शोथ-(सं०)-सूजन, फूलना । 

शोध-(सं०)-१. खोज, अनुसंधान, तलाश, २, बदला, ३. 
ऋण चुकाना । 

शोमा-(सं०)-सुंदरता, सौंदर्य, कांति, दीसि। उ० आज 
(इक पावन परम मौलिसालेब शोभा विचिन्नं । 

०११ 

शोधक-(सं०)-१. शोषण करनेवाला, सोखनेवाला, २. 
वायु, ३. सूर्य । ' 

शोये-(सं०)-१. शूरता, वीरता, २. बल, पराक्रम । 

श्मशान-(सं०)-मरघट, ससान । 

श्याम-(सं०)-१. काला, साँवला, २. कृष्ण, ३. रात; ४. 
हे | हर 4. श्याम-नव-तामरस-दास-चुति वपुष-छुबि । 
. (चिृ० ६० * 

श्यामकरण-(सं०)-काले कान का घोड़ा । ु 

श्यामल-(सं०)-श्यामबर्ण, साँवला । 3० नीलांबज श्या- 
मलकोमलांग । (मा० २।१।श्लो० ३) 

श्यामा-(सं०)-१. सोलह व्बीया सुंदरी, २. पत्ती-विशेष, 
४. यमुना नदी, ७. रात, ४. साँवली । 

श्येन- (सं ०)-बाज़ | 

भ्रंग-दे० अंग! । 

श्रद्धा-(सं० )-आदर, विश्वास मिश्रित सम्मान का भाव । 
3४० भवानी शंकरो वंदे अदा विश्वास रूपिणी । (मा० 
4।$ श्लो० २) 


अश्रम-(सं०)-१. परिश्रम, मेहनत, २. थकावट, हे. कष्ट । ' 


उ० ३. भवश्वम सोषक तोषक तोषा। (सा० १॥४३॥२) 
अमहारी-थकावट दूर करनेवाला । 3० तें मैनाक होहि 
अमहारी । (मा० ४।६।९) | 

अ्रमकण-दे० “अमबिद” । 

अ्रमविंदु-(सं० श्रमविदु)-पसीना । उ० भाल तिलक अम- 
बितु सुहाएं। (सा० ११२३३॥२) : 

श्रमित-(सं०)-थका, श्रांत । उ० श्रमित भूप निद्रा अति 
आईं। (मा० १।१७०१) 

अवणु-(सं०)-१. कान, २. सुनना, हे. टपकना; गिरना, 
४. कान से भगवान के शुण सुनना । इसका नवधा भक्ति 
में स्थान है। उ० २, जयति रामायण अ्रवण-संजात- 
रोमांच लोचन सजल-सिथिल बानी । (वि० २६) 

अवन-दे० श्रवण” । उ० १, अ्वन-नयन-मन मग लगे। 


(वि० २७६) ७. श्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। (माण्३। 


१६।४) । 
भ्वनपूर-(सं० अबण -- फुल )-कान का गहना, कर्णफूल। 
उ० जब ते अवनपूर महि खसेऊ | (मा० ६।१४।३) 
भांत-(सं ० )-थंका, श्लथ । हे 
है की 2 झत्यु के बाद का शास्त्रोक्त तपण 
आदि । 


रे, 


[ शोण-श्लेष 


आप-[सं० शाप)-सराप, अभिशाप । 3० सुमिरत दरिहि 
श्राप गति बाधी । (मा० १।१२९।२) 

भो-(सं०)-१., लघ्मी, २. संपत्ति, धन, हे, कल्याण, ४. 
सौंदर्य, ९. वाणी । 3० १. श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी। 
कर ०१|१ ०२) ४. सकल-सौभाग्य-संयुक्त ब्रैलोक्य श्री। 

०५६१ ; 

भ्रीखंड-(सं०)-चंदुन | उ० बेनु करील श्रीखंड, बसंतर्हिं 
दृषन सुृषा लगावै। (वि० ११४) 

भ्रीनिवासं-(सं०)-१., विष्णु, २. वैकुंठ। उ० १, जहेँ बस 
शीनिवास श्रुति साथा । (मा० $॥१२८।२) 

श्रीपति-(सं ० )-विष्णछु ॥ उ० विश्वंभर, श्रीपति, त्रिश्चुवन- 
पति बेद-बिदित यह लीख । (चि० ३८) 

श्रींफल-(सं०)-१. बेल, सिरिफल, २. नारियल । उ७० १. 
श्रीफल कुच कंचुकि लताजाल । (वि० १४) 

श्रीमतू-(सं०)-भीमानू, शोभायुक्त । 3० श्रीमच्छुस्सु- 
झुरद सुंदरवरे संशोभितं सबंदा । (मा० ७१ 

०२) ० 

भीरंग-दे० श्ीरमण” । उ० देहि सत्संग निज अंग भरीरंग, 
भवभंग-कारन, सरच-सोकहारी । (वि० ७) 

भीरमण-(सं०)-लच्मी के पति, विष्णु । 

श्रीरमन-दे० श्रीरमण” । उ० तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष 
श्रीरमन झुकुंद । (विं० २०३) 

भीवत्स-(सं०)-१. विष्णु के वक्तस्थल का चिह्न, २. विष्णु । 
3० १. सुभग श्रीवत्स केयूर कंकनहार किकिनी-र८नि 
कटितट रसालं । (वि० ९०) 

भींहत-तेजहीन, निष्प्स। उ० शओऔीहत भए भूप घनु हूदे । 
(मा० १।२६४॥३) 

भ्रुत-(सं०)-सुचा हुआ | उ० तद॒पि जथा श्रत जसि 
मति मोरी । (मा० १।११४।४) 

श्रुति-(सं०)-१« वेद, २. कान, २. सुनना, ४. ध्वनि, शब्द । 
उ० १, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा। मा०१।१ २८२) 

२. कल कपोल श्रुति कंंडल लोला। (मा० $।२४ 


३२) 
श्रेणी-(सं०)-१, पंक्ति, कतार, २. समूह, ३. गली; 
। 


श्रेनि-दे० श्रेणी! । 

श्रेनी-दे० श्रेणी! । उ० १. जसु तह बरिस कमल सित 
श्रेनी । (मा०१।२३२।१) २. देव दनुुज किन्नर नर श्रेनी । 
(मा० ३॥४४।२) 

श्रेयसू-(सं ०)-कल्याणकर । श्रेयर्करी-कल्याण करनेवाली 
को । 3० सर्वश्रेयर्करीं सीतां नतो56 रामवदलभाम्र्‌ । 
(मा० १॥१श्लो ०५) 


श्रेष्ठ-(सं०)-१. उच्च, अच्छा, उत्तम, 


बढ़ा । 
श्रोता-[सं० श्रोतृ)-सुननेबाला, सुनवैया । उ० ते भत्ता 
बकता समसीला | (सा० १।३ ०।३) 
श्रोत्र-[सं ० )-कान, कर्ण । 
श्लाघा-(सं०)-१, प्रशंसा, तारीफ़, २. इच्छा।, चाह । 
श्तेष-(सं०)-१. मिलाव, संयोग, २, एक अलकझ्भार । 


२. जेठ, 


श्वपच-संकृष्ट ] 


[ ४३४ 


श्वपच-(सं०)-चांडाल, डोम। उं० श्वपेंच खल मिल्‍ल श्वशुर-(सं०)-पति या पत्नी का पिता । 
यवनादि हरिलोक-गत नाम बल बिपुल मति मलिन  श्वास-(सं०)-१. साँस, दुम, २. प्राण, श्राणवायु । 


परसी । (वि० ४३) 


घ-[सं०)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. केश, बाल, मे. हृदय, उर । 

घट-दे ० (घट! । ड० मागेसि नींद मास पट केरी | (मा० 
4!१७७।४) घटबिकार-(सं० षद्‌ +- विकार)-काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ईष्यां और अहंकार, ये छुः विकार कहे जाते 
हैं। उ०घट बिकार जित अनच अकामा । (मा०३॥४१।४) 
षटरस-(सं०षट + रस)-मीग, तीता, खट्दा, खारा, कडुवा 
और कसेला ये छुः व्यंजन के रस हैं। 3० षटरस बहु 
अकार भोजन कोउ दिन अरु रैनि बखाने | (वि० १२३) 

घटपद-(सं० पदपद)-अमर, भौंरा । 

घटवदुन-(सं० षट्वदून)-महादेव के पुत्र कातिकेय । उ० 
तब जनमेउ पटबदुन कुमारा । (मा० १।१०३।४ 

षट-(सं०)-गिनती में ९, छः । 

घड़ंग-(सं० षट्‌ | अंग)-वेद के ६ अंग - शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छूुंद । 

षडंधि-(सं०)-जिसके छुः चरण हों । अमर, भौंरा। उ० 
चिकन चिकुरावली मनो पडंप्रि-संडली । (गी० १।२२) 


सं-(सं० सम्‌)-१, सम्यक्‌ प्रकार से, २. कल्याण, भला । 

संक-(सं० शंका)-$. संदेह, शंका, २. भय, डर | उ० १. 
सोंच बिंकल कषि भालु सब, दुहँ दिसि संकट संक। 
(प्रं० ९१२) 

संकट-(प्रा०)-विपत्ति, आफ़त, मुसीबत, क्लेश, दुध्ख | 
ड० जयति गतराज-दातार, हरतार-संसार-संकट, दूनुज- 
दर्पहारी । (वि० २८) संकटनि-संकटों का समूह | ड० 
सोच सोच संकट परत, जर। (क० ७|७५) 
संकटद्वारी-संकटों को हरनेवाला, दुःखों को दूर करने- 
वाला | उ० सुमिरे संकटहारी, सकल सुमंगलकारी, 

पालक कृपालु आपने पत के | (वि० ३७) 


संकरं-दे० 'संकर' । संकर (१)-(सं० शंकर)-१. कल्याण- ' 


कारी, २. शिव, महादेव । 3० २. संकर सरोष महामारि 
ही ते जानियत। (क० ७।ई८३) संकरहिं-मदहादेव को, 
शंकर को । 3० जिमि संकरदहि गिरिराज गिरिजा, हरिदि 
श्री सागर दुई ४ (जा०१६२) संकरहि-१ शंकर से,२.शिव 
फो । 3०१.तहँहुँ सती संकरहि बियाहीं । (मा ० १।३८।६) 


श्वेत-(सं०)-उज्ज्वल, छुक्‍्ल, सफ़ेद । 


घडवर्ग-दे० 'पड्वर्ग! । 

घडानन-(सं०)-दे० 'पटबदन! । उ० जय गजबदुन षडा- 
नन साता। (सा० $२३९५।३) 

पड़वगं-छुः विकार । दे० 'घटबिकार! | उ० छुठि षड़्वर्ग 


'. क्रिय जय जनकसुता पति लागि। (विं० २०१) 


पड़ानन-दे० 'पडानन' | 

परणुमुख-दे० 'पन्मुख । 

पनन्‍्मुख-(सं० घट -- मुख)-कातिकेय । दे० 'पटबदन! । 
3० घन्मुख जन्मु सकल जगजाना । (सा० १।१०३।४) 

ष५5-(सं०)-छुटठा, छुथ्वाँ । ह 

घीर-(सं० क्षीर)-१. दूध, २. पानी । 

प्रेम-(सं० क्षेम)-कुशल, कल्याण । 

घेमा-दे० पिम! । 

घपोडश-(सं०)-सोलह, १६ । . 

घोड़स-(सं० घोड्श)-सोलह, १६ । उ० राकापति षोड़्स 
उवहिं, तारागन समुदाई । (दो० ३८६) 


संकर (२)-(सं०)-मिला हुआ, दो के मिश्रण से बना 
झा। 

वकलप बे संकल्प! | उ० २. कन्यादान बिधान संकलप 
कीन्ददेड । (जा० १६१) 

संकलित-(सं ०)-१. इकट्ठा किया हुआ, संग्रहीत, २. चुना 
हुआ | उ० १. दीनता प्रीति संकलित रहदुबचन सुनि | 
(गी० <।४३) ह 

संकल्प-(सं०)-१., हृढ़ विचार, पक्का इरादा, प्रण, प्रतिज्ञा, 
इकरार, २. किसी पुणय कार्य को आरंभ करने के पूर्व एक 
विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना इृढ़ विचार 


' अकट करना । 


संकल्पि-संकल्पपूवंक दान करके | दे० 'संकहप” | 3० 
नर सिय रामहि समपी सील सुख सोभा मई । (जा० 
१६२ ह 

संक४-(सं० से +कष्ट)-सब प्रकार का कष्ट, आपदा, 
क्लेश । उ० भक्त संकष्ट अवलोकि पितुवाक्य-कृत गमन 
किय गहन वैदेहि-भर्ता | (वि० ४८) 


४रे५ | 


संका-(सं० शंका)-१., संशय, संदेह, २. भय, डर। 
उ० २. देखि प्रताप न कपि मन संका। (सा० ९।२०।४) 

संकाश-(सं०)>समान, सददश | उ० तुषाराद्रि संकाश गौरं 
गभीरं । (मा० ७।१०८॥३) 

संकास-दे० 'संकाश” | 

संकि-(सं० शंका )-शंकित होकर, डरकर | उ० साँसति 
संकि चली, डरपे हुते किकर ते करनी झुख मोरे । (क० 
७।४०५ 

सँकित-(सं० शंकित)-डरा हुआ, शंकित। उ० साहिब 
महेस सदा, संकित रमेस मोहिं। (क० ९२१) 

संकुचित-(सं०)-सिकुडा हुआ, संकोच युक्त । उ० सेष 
संकुचित संकित पिनाकी । (क० ६।४४) 

संकुल-(सं०)-१. संकी्ण, घना, २. भरा हुआ, आपूर्ण, 
३, पूरा, समस्त, बिलकुल, ४. युद्ध, लड़ाई, <. भीड़, ६. 
असंगत वाक्य । उ० २. काल कल्ि-पाप-संताप-संकुल- 
सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात-माता । (वि० २८) 

संकुलित-(सं० : भरा हुआ २. घना, ३. बँधा हुआ । 


3० ३, शिरसि संकुलित कलकूट पिगल जटठा-पटल शत- 


कोटि विद्यच्छुटा । (बि० बे 

संकुला-(सं०)-भरी हुईं । संकुले-भरे हुए में, पूर्ण में । 
ड० वितर्क बीचि संकुले। (मा० ३।४छ ०७) 

संकेत-(सं ०)-इृशारा, इंगित । उ० सुरुष जानकी जानि 

हक कद्दे सकल संकेत | (अ० श३।१) 

-(सं० सकल)-एकन्न किया। 3० प्रथम कुमत करि 
कपड सँंकेला । (मा० २।३०२।२) संकेलि-एकन्न करके, 


बटोर करके । उ०बिरची बिधि सैंकेलि सुषमा सी। (मा० 


५ र।२३७।३) 

संकोच-(सं०)-१. सिकुइने की क्रिया, खिंचाव, २. लज्जा, 
शर्म, ३, भय, ४, आंगा-पीछा, हिचकिचाहट, *. कमी, 

ता | उ०५.नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल 

+सकोच । (सा० २२५२) 

सकोची-१. संकोचे करनेवाला, लज्जायुक्त स्वभाववाला, 
२. संकोच में डाल दिया। उ० ५१. चुपहि रहे रघुनाथ 
सँकोची । (मा० २२७०२) २. बार बार गहि चरन 

सँकोची । (मा० २।१२॥३) 

सकोचु-दे” संकोच! । 

सकोचू-दे० संकोच! । उ० २. छाड़ि न सकहि तुम्हार 
है आह । (मा० २।४०।४) 

पा ०)-थोड़े में, मुझ़्तसर । संक्षेपहिं-थोड़े में, थोड़े 

। 


संख-दे० शंख! । उ० फॉमि सुदंग संख सहनाई। (सा० 


५१२६३।१) 

संग-दे० संग (१)”। उ० १. खग मूंग सुदित एक सेग 
बिहरत. सहज बिषस बड़ बैर बिहाई । (गी० २।४९६) 

संग-(१)-(सं०)-१. साथ, २.सोहबत, मेल, ३. विषयों के 
प्रति होनेवाला अनुराग, ४७. वासना, - आसक्ति, ९. वह 
स्थान जहाँ नदियाँ मिलती हैं। उ० १. पुरवासी नूप 
रानिन संग दिये मन। (जा० ३१) ४७. नक्र-रागादि- 
जच मनोरथ सकल संग संकलूप-बीची-बिकारम्‌ | (वि० 

मर 


[ संका-संघटित 


संग (२)-(फ्रा ० )-पैत्थर । 

संगत-(सं० संगति)-१, साथ, मिन्नता, २. उचित बात । 

संगति-(सं० )-१. संग, साथ, २. मैन्री, दोस्ती | 3० १. 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइंहि सुजन मन भावनी | 
(सा० $।१०।छु० १) 

संगम-(सं०)-१. दो वस्तुओं के मिलने की क्रिया, मिलाप, 
संयोग, २. नदियों के मिलने का स्थल । 3० १, संगम 
करहि तलाव तलाहं। (मा० १॥८९।१) 

संगमु-दे० संगम! । उ० २. संगमरु सिंहासन सुठि सोहा । 
(मा० २।१०९।४) 

संगा-दे० 'संग (१)! । उ० ४. बैठे हृदय छादि सब संगा | 
(मा० ३॥८।४) 

संगिनि-साथ देनेवाली। उ० मातु बिपति संगिनि तें 
मोरी । (सा० ४।१२।१) 

संग्रिनौ-मित्र, संगी, साथी । उ० जानकी कर सरोज 
लालितो चितकस्य मनभ्ठ ग संगिनौ । (सा० ७।१।शलो ०२) 

संगी-(सं० संग)-साथी, मेली, मिन्न। 3० निज संगी निज 

सम करत, दुर्जल मन दुख दून । (बै० ३८) 

संगु-दे० संग” । 3० १,सीय कि पिय सैंगु पेरिहरिहि लखनु 
कि रहिहर्हिं घास । (मा० २।४६) 

संग्या-दे० 'संज्ञा'। उ० पेखि रूप संग्या कहयब गुन सु- 
बिबेक बिचार । (स० ४४६३) 

संग्रह-(सं०)-एकन्रीकरण, बणेरना, श्रहण । ड० संग्रह 
त्याग न बिनु पहिचाने । (सा० १६१) 

संग्रहिय-जमा करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए | उ० 
का छॉड़िय का संग्रहिय कहहु बिबेक बिचारि। (दो० 
३३१) संग्रहे-संग्रह करने से, ग्रहदय करने से । उ० जग 
हँसिह मेरे संग्रहे, कत एहि डर डरिए। (जि० २७१) 
संग्रह्यो- १, अपना लिया, अपने साथ रक्‍्खा, २. संत्रह 
किया । उ० १. को तुलसी से कुसेवक संम्रहो, सठ सब 
दिन साईं द्वोहै। (वि० २३०) 

संग्रही-(सं० संग्रहिन)-१. एकन्न करनेवाला, संग्रह करदे- 
वाला, २. भविष्य के लिए रखनेवाला | उ० २. न 
कर, नहिं संप्रही, सीस नाइ नहिं लेइ । (दो० 
२६० 

संग्राम-(सं०)-युद्ध, लड़ाई । उ० जिन्हे भुमान सदा 
सालिभ संग्राम को । (क० १।६) 

संघ-(सं०)-१., समूह, ढेर, २. दल । संधानाम--समूहों 

। उ० वर्णानामर्थसंघानां रसानां छुंदुसामपि । 

(मा० १।१।श्लो० १) | 

संघट-(संघटन)-१. संयोग, मिलन, संघटन, जमघट, जमा“ 
वढ़ा, २.संघर्ष, रगड़, रूगढ़ा, ३.देवयोग, संयोग; इत्तफ़ांक, 
४. व्यूहाकार । ०.१, सकल संघट पोच, सोच बस 
सबेदा दास तुलसी बिषय-गहन ग्रस्तम्‌ । (बिं० ९६) ४. 
सुभट-मककट-मा लु-कटक-संघट सजत । (वि० ४३) संघट- 
बिधाई-(सं० संघटन + विधान)-एकन्न करनेवाला । उ० 
रिच्छ-कपि-कटक-संघटविधाई । (बि० २९) 

संघटन-दे० 'संघट्ट! । 

संघटित-(सं०्संघटन)-टकराते, टकराते हैं । उ०सुर विमान 
हिमभानु भानु संघटित परस्पर । (क० १॥११) 


संघट्ट-संत्रास ] 


संघट्ट-(सं०)-१, मिलावट, मिंलन, संयोग, २. गढ़न, बना- 
बठ, रचना । 5 

संघट्टनन-१. मिलना, संयोग, साथ, २.रचना, गढ़ना । 

संघरषन-दे० 'संधर्षण” | 3० अति संघरपन जो कर कोई । 
(मा० ७१११८)... 

संघर्षण-(सं०)-रगड, घिसाव । 

संघर्षन-दे० 'संघर्षण' । 

संघात-(सं०)-१, समूह, ढेर, २. संबंध, मेल, साथ । उ० 
4. दुष्ट बिल्वुधारि-संघात-सहिभार-अपहरव अवतार कारन 
अनूपं । (विं० ४०) 

संघाता-दे० 'संघात!। उ००१., सोह जल अनल अनिल 
संघाता | (सा० १।॥७।६) 

संघाती-संघात)-साथी, साथ देनेवाला, संगी | 3० ब्रह्म 
जीव सम सहज सँघाती । (मा० १॥२०२) 

सुंघार-दे० 'संहार” । 

सघारा-१, दे० 'संघार', २, मार डाला। उ० २. अनुज 
निसाचर कटकु सँचारा (सा० १।२०८।३) संघारि-दे० 
संघारि! । 

संघारा-सं०संहार १. दे० 'संघार', २. नाश-किया । उ० 
१. तप बल संभु करहि संघारा। (मा० १॥१६३॥२) 
संघारि-मारकर, नाशकर। उ० सकुल संघारि जातुधान 
धारि, जंबुकादि । (क० ६१२) संधारे-संहार किए, नाश 

५। 3० ते सब सुरन्ह समर संघारे। (सा० १।१ 

७६३।१) 

संचय-(सं० )-समूह, राशि, ढेर । 

संचरत-(सं० संचरण)-१. उत्पन्न करती है, २. भकाशित 

ती है, ३. फैलती है। उ० ३. सरद चाँदनी संचरत 

हुँ दिसि आनि। (ब० ४१) 

संचहिं-(सं० संचय)-जमा करती हैं। 3० जोगिनि भरि 
भरि खप्पर संचहि | (मा० ६।८८।४) संचहीं-एकन्र करते 
हैं। 3० कटकर्थाहि जंचुक भूत्त प्रेत पिसाच सर्पर संचहीं । 
(मा० ३।२०छ० १) 

संचार-(सं०)-१. गमन, चलना, अमण, पर्यटन, २. 

 अचलन । उ० १. पग अंतर संग अगम जल जलनिधि 
जल संचार | (स० १२६) 

संचालन-(सं०)-१. चलाना, परिचालन, २. फैलाना । 

संवित-(सं०)-एकत्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ । 

सछेप-दे० 'संछेप' । 

संछेप-दे० संक्षेप! । 3० ताते मैं संछेप बखानी। (मा० 
१।६५।२) सं छेपह्वि-दे० 'संक्षेपहि! । ड० तेहि हेतु मैं वृष- 
केतु. सुत कर चरित संदेपहि कहां | (मा० $।६०४।छं ०१) 

संजम-(सं० संयम)-नियमस, परहेज, अयथा वस्तुओं से दूर 
रहना | 3० तुलसी सब संजमहीन सबै. इक नाम अधार 
सदा ज़न को | (क० छ८घ७) 

सेजात-(सं०)-१. उत्पन्न, पैदा, २. पुत्र, ३. प्राप्त । उ० 

. १. सुमिजा-दुःख-संजात-रोपषांतकृत्‌ जातनाजंतु-कृत-जातु- 
धानी । (वि० २६) 

संजाता-दे० 'संजात' । ह 

संजीवनी-(सं०)-एक भकार की कर्िपत ' औषधि । कहते 
हैं कि इंसके सेवन से मरा हुआ सलुष्य जी उठता है । 


[ ४१६ 


उ० जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान धनु बान 
महिमा बखानी | (वि० ३६») 

संजुक्त-(सं० संयुक्त)-सहित, समेत | उ० जय अनतपाल 
दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे । (मा० ७।११।छ० १) 

संजुग-(सं० संयुत)-संग्राम, युद्ध । 3० जानत जे रीति 
सब संज्ञुग समाज की । (क० ६।३०) 

संजुत-(सं ० संयुक्त)-झुड़ा हुआ, साथ । ड० ख्‌ ति-संसत 
हरि-भक्ति पथ, संजञुत-विरति-बिवेक । (दो० ९९५) 

सैजोइल-(सं० सज्जा)-सावधान, तैयार, सुसज्जित । 

सँजोऊ-(सं०_ सज्जा)-सजाओ, ठीक करो। 3० बेगहु 
भाइहु सजहु सेजोऊ । (मा०२।१६ ०।१)सँजीया-सजाया, 
परोसा। सजोवन-सामान सजाने, तैयारी करने। उ« 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे । (मा० २।१६३।१). 

संजोग-(सं० संयोग)-मौका, अचसर, संयोग | उ० अस 
संजोग इस जब करहे । (सा० ७।११७।४) हि 

सँजोगू-संयोग, अवसर । उ० जों बिधि बस अस बने 
सैजोगू । (भा० १।३२२।४) 

संज्ञा-(सं ० )-नाम । 

संड़स-(सं० संदंश )-सेंड्सी, छुंड़ों की बनी विशेष वस्तु 
जिससे चूह्हे पर से गरम बर्तन आदि उतारते हैं। 

संत-(सं० सत्‌)-साधु, संन्‍्यासी, विरक्त, भक्त । उ० संत 
संतापहर विश्व विश्राम कर राम कामारि-अभिराम 
कारी । (वि० ४९) संतन-संत का बहुवचन, संतों | उ० 
पवनतनय संतन-हितकारी । (वि० ३६) संतराज-संतों में 
हे । कर संतराज सो जानिए, तुलसी या सहिदानु । 

» शेदे ह 

संतत-(सं०)-सबंदा, लगातार, निरंतर । 3० महामोह 
सरिता अपार महँ संतत फिरत' बल्मो । (वि० 8२) 

संतति-(सं०)-१, बालबच्चे, रूतान, २. अजा, रिआया । 

संतप्त-(सं०)-१, तपा, जला, दुग्ध, २. दुखी, पीड़ित, ३. 
थका | उ० १. रामविरहाके संतप्त-भरतादि नरनोरि- 
सीतलकरन-कल्प साखी । .(वि० २७) 

संताप-(सं०)-१. जलन, आँच, २, दुःख, कष्ट, व्यथा, ३. 
मानसिक कष्ट । उ० २. देहि, अवलंब करकमल कमल।(- 
रमन दमनदुख समन-संताप-भारी । (वि० ४०८) ३. सोवत' 
सदने सह्ढे संसति-संताप रे । (वि० ७३) 

संतुष्ट-(सं ० )-जिसको संतोष हो गया हो, तृप्त । 3० सत्य- 
कृत सत्यरत सत्यक्षत सचंदा पुष्ठ संतुष्ट संकश्टहारी । 
(बि०्ब३े) ह | 

संतोष-(सं०)-संतुष्टि, सत्र, कनायत, तोष, तुष्टि | ड० 
विगत दुखदोष, संतोष सुख सबेदा, सुनत गावत राम-राज 


' लीला । (वि० ४४) 


संतोषि-संतोष देकर, तुष्ट करके । 3० 'जाचक सकल संतोषि 

संकरु उम्रा सहित भवन चल्ले। (सा० ११८ शाछु० १) 

संतोषु-दे० संतोष । । 

संतोतु-दे० “संतोष! । 3० रामनाम-अभाष सुनि ठुलसिहँ 
परम संतोसु । (वि० १४६) 

संचास-(सं० -- त्रास) सब अकार का भय, डर | उ०वत्यागि 
सब आस संतन्रास भवपास-असि-निसित हरिनाम जपु दास 
तुलसी । (त्िं० ४६) 


४३७ 


संदग्ब-(सं०)-अच्छी तरह जला हुआ । उ० जयति धर्मासु 
संदग्धसंपति-संकुल-सदा-मनत तुलसीदास तात-माता । 
(वि० २८) * 

संदीपनी-(सं०)-छद्दीक्त करनेवाली । उ० यह बिराग-संदी- 
पनी, सुजन सुचित सुनि लेहु। (बै० ६२) 

संदेश-(सं०)-हाल, खूबर, संवाद । 

सदेस-(सं० संदेश)-हाल, खबर, संवाद | उ० तुव द्रसन, 
संदेस रा हरि को बहुत भई अवलंब प्रान की । (गी० 
*।११) 

सँदेसु-दे० 'सैंदेस” । उ० पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना । 

.(मा० २६७ १) । 

संदेसू-दे० 'सँदेस”। उ० कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू। 
का २।$ ६३) 

संदिह-दे० “संदेह” । 

संदेह-(सं०)-संशय, शंका, शक, अनिश्चय । उ० शोक- 

>संदेह-पाथोद-पटलानिलं । (बि० ४६) दवा 

संदेहा-दे० संदेह” । उ० जाइञअ बिल बोलेहूँ न सँदेहा । 
.(मा० $।६२।३) 

संदेहू-दे ० संदेह” | 3० मिलन कठिन मन भा संदेह । 
(मा० 3।६८।३) 

संदोह-(सं०)-समूह, ढेर । 3० झुख संदोह मोह पर ग्यान 
गिरा गोतीत । (सा० १।३६8३) 

संध-(7)-१. प्रतिज्ञा, २. मर्यादा, ३. स्थिति, ७. बैठा- 
हुआ, ९. युक्त, ६. गतिज्ञावाल्ले । उ० ६. सत्यसंध तुम्ह 

«रबुकुल माही । (मा० २।३ ०२) 

संधान-दे० 'संधाना? उ० भौंह कमान सँघान सुठान जे 
नारि-बिलोकनि-बान तें बाँचे । (क० ७।३१८) 

संधाना-(सं० संधान)-धनुष पर बाण चढ़ाने की क्रिया । 
3० तुरत कीन्ह न॒प सर संघाना ।(मा० $॥$९७१) 

संघाने-चढ़ाया, जोड़ा । उ० सुमन चाप निजसर संधाने । 

५(मा० $।८७।१) । 

संधानो-(सं० संधानिका)-अऑँचार, चटनी । उ० पान, पक- 
4 बिधि नाना को, सँधानों सीधो | (क० ९२३) 

-(सं०)-१. मेज, मिलाप, जोड़, २. दरार, छेद, ३. 
छल, प्रपंच । संधिहिं-संधि में । उ० भसइ राहु निज 
संधिहिं पाईं। (मा० १।२३०८।१) 

संध्या-(सं०)-१. शाम, साँस, सायंकाल, २. एक विशेष 
प्रकार का मंन्नजाप जो प्रायः प्रातः और साय॑ किया जाता 

। उ० ३२, संध्या करन चले दोड भाई। (मा० 

१।२३७।३) कं 

संन्यासी-(सं०)-विरक्त, साधु । 3० जैसे बिनु बिराग 
सेन्यासी | (म[० १।२९१।२) 

संपत-दे० 'संपति' । 

संपति-(सं० संपत्ति)-धन, दौलत । उ० क्यों कहों चित्न- 
कूट-गिरि संपति महिमा मोह मनोहरताईं । (गी० २।४६) 

संपत्ति-(सं०)-धन, दौलत । 3० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख 
नित नूतन अधिकाह । (सा० १॥६४) 

संपदा-(सं० संपद)-१. धन, दौलत, २. ऐश्वर्ये, वैभतर । 
उ० १. संपदा सकल मुद्‌ मंगल को 
१३४६) 


घरु है। (क० ७ 


[ स्ंदुग्घनसभार 


संपन्न-(सं०)-१, पूरा किया हुआ," पूर्ण, सिद्ध, २. धनी, 
मालदार । 3० १. सब छच्छुन संपन्न कुमारी | (सा० 
१।६७।२) े 

संपाति-(सं०)-एक गीध का नाम जो गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र 
और जटायु का भाई था । उ० सुनि संपाति बंछु के करनी । 
(समा० ४।२७।६) हैं 

संपाती-दे० 'संपाति! । उ० जन्नु जरि पंख परेड संपाती । 
(मा० २।१४८।४) 

संपादन-(सं०)-१. करना, पूरा करना, २. प्रदान करना, 
३, ठीक करना । 3० २. सुख संपादन समन बिषादा | 
(मा० ७।१३०१) 

संपुट-(सं०)-१ डिब्बा, डिबिया, पात्र, २. अंजुलि । 
उ० १,संपुट भरत सनेह रतन के । (मा० २।३१६।३) २. 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। 
(सा० $।६२६।१) 

संपूर्ण-(स॑ ०)-समंस्त, पूरा, परिपूर्ण । 

संप्रति-(सं०)-इस समय । 

संप्रदं-(सं० शं-+ प्रद )- कल्याण के दाता । 

संबंध- (से ० )-लगाव, संपक, वास्ता । 

संबत-दे० संवत' । 

संबर (१)-(सं० शंबल्ल)-कल्षेवा, पाथेय, रास्ते का खर्चा | 
उ० संबर निसंबर को, सखा असह्याय को । हा ६३) 

संबर (२)-दे० 'शंबर! । उ० मनहु संबरारि मारि, ललित 
मकर-जुग बिचारि | (गी० ७७) 

संबलं-दे० संबर! । उ० धर्म-कल्पहुमाराम, हरिधास-पथि 
संबलं, मूलमिद्मेव एक । (वि० ४६) संबल-दे० 
'संबर” । 3० जे श्रद्धा संबल रहित नहि संतन्द कर साथ । 
(सा० $।श८) 

संबाद-(सं० संवाद)-बातचीत, वार्तालाप । उ० कहिदलँ 
सोइं संबाद बखानी | (सा० 4३०।१) 

संबुक-दे० 'शंबुक' । ड० मुकता प्रसव कि संबुक काली । 
(मा० २।२६१।२) 

संभव-(सं०)-१, उत्पत्ति, जन्म, पेदाइश, २. मुमकिन, 
होने लायक, ३. उचित, ४. उत्पन्न, पेदा | ड० ४. श्रुति 
संभव नाना सुभ कर्मा । (सा० ७४६१) 

संभार-(सं० संभार)-१. रक्षा, बचाव, दिफाज्ञत, सहाय, 
मद॒द, २. स्मरण, सुधि, याद, ३. गणना, गिनती. ४.. 
सँभालते हैं | उ० १, करि सभार, कोसलराय । (वि० 
२२०) ४. सुमिरत सुलभ, दास दुख सुनि हरि चलत 
तुरत पद पीत सँभार न । (वि० २०६) सभारहिं--$ .सैंसा- 
लते हैं देख-रेख करते हैं । उ० १. सुन्चु सठ-सदा 
रंक के धन ज्यो छन छुन ग्रभ्चुह्ि सैंभारहिं। (वि० ४९), 
सभारा-१. दे० 'सँभार”, २. सैंभाल लिया | उ० $.र२घु- 
नायक करहु सँभारा । (वि० १२५) सभारि-१. सैंभाल- 
कर, २. यादकर | उ० २. करि बिलापु रोद॒ति बदति 

सुता सनेहु सेभारि । (सा १।६६) संभारिए--१. सेसा- 

लिए, २. याद कीजिए । 3० २, केसरीकुमार बल आपनो 

सेभारिए। (ह० २२) संभारिय-दे ० “सैँँसारिए” । छ० 
१. तासों रारि निवारिए, समय सँभारिय आपु। (दो० 
४३२) सभारी-१, सैँभालकर, २, सजाकर, 


समारन-संसूत ] 


कर । 3० १, देहु जाहि जोइ चाहिए सनमानि सँभारी । 
(गी० १६) सभारें-१. सैभालकर, सावधानी से, २. 
सभास दिए । उ० १. जे गावहि यह चरित सँभारे। 
(मा० $।३८।१) सभारेहु-१. सँभाल दिये, २. सभाल । 
सँभारो-सँभाला, रक्षा की । उ० जानत निज महिमा मेरे 

अध तद॒ुषि न साथ सँमारों। (वि० ६४७) सँमारयों-१. 
सँभाला, २. स्मरण किया । 3० २, सम दस दया दीन 
पालन सीतल हिय हरि न सँभारथयो। (विं० २०२) 

संमारन-(सं० संभार)-सैभालना, सँसालने उ० लगे 
सेभारन निज निज अनी । (सा० ६।१९।२)। 

संभावना-(सं०)-१. कल्पना, भावना, २, किसी बात के 
हो सकने का भाव, सुमकिंव होना, ३. दुविधा, संदेह, 
झनिश्चय । ह 

संमावित-(सं)-वि्यात, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित । उ० संभावित 
कहुँ अपजस लाहू। (मसा० २।६९।४) 

संभाषन-(सं० संभाषण)-बातचीत, कथोपकथन । उ० 
कियो न संभाषन काहूँ | (वि० २७०९) 

संभु-([सं" शंभु)-शंकर, सहादेव । 

संभूत-(सं ०)-उत्पन्न, पैदा । उ० जयति अंजनी-गर्भ-अंभोषि 
संभूत-बिधु । (० २५) | 

संभ्रम-(सं०)-१. जल्दी, आतुरता, २. भ्रम, धोखा, ३० 
उत्साह, हौसला, ४. घबराहट व्याकुलता, <. आदर, 
मान, गौरव । उ० ४. संञ्ञम चलि आईंसब रानी। (मा० 
१।१६३।१) ५. जा दिन बंध्यो सिंधु त्रिजठा सुनु तू संभ्रम 
आानि मोहि सुनेहे | (गी० <।४०) 

संक्राज-(सं०्संभ्राज)-पूर्णतः सुशोमित । उ०राम संआआाज- 
सोभा-सहित खबंदा तुलसि मानस-रामपुर- बिहारी । 
(बवि० २७) 

संग्रत-(सं० सम्मत)-अनुमत, स्वीकृत | 3० ख ति-गुरु- 
साधु-सुर्ति-संभत यह दृश्य सदा दुखकारी । (वि० १२०) 

संमति-(सं०सम्मत्ति)-राय; इच्छा, विचार | 

संभुख-(सं०सम्मुख)-सामने, आगे । 

संमोह- (सं०सम्मोह)-भारी या पूर्ण मोह | 3० प्रनानंद- 
हक अपहरन-संमोह-अज्ञान-गुन सन्निपात॑ । (विं० 
ष्ट 

संयम-(सं०)-१. परहेज्ञ, त्याग, २. [इंद्वियनिञ्रह, रे. 
बाधना, बंधन | दे० संजम! । 

संयमी-संयम या परहेज्ञ रखनेवाला । 

संयुक्त-(सं०)-मिला | हुआ, लगा हुआ, समेत, साथ । 
उ० सकत्-सौभाग्य-संयुक्त-त्रेलोक्य श्री, दुक्षद्िशि रुचिर 
यारीश कन्या । (वि० ६१) 

संयुग-(सं०)-लड़ाई, युद्ध । 

संयुतं-सहित को । उ० सीता लच्षमण संयुत॑ पथिगतं रामा- 
भिरार्म॑भजे। (मा० ३॥१| श्लो० २) संयुत-(सं० 
संयुक्त)-युक्त, मित्रा हुआ, मिश्रित । संयुता;-युक्त होकर । 
ड० त्वदीय भक्ति संयुक्ताः ।,(मा० ३।॥४। छुं०१२) 

संयोग--(खं० )-१ . मेल, लगाव, सम्बन्ध, २. देवयोग, इृत्त- 
फ़ाक, रे, होनहार । दे० 'संजोग' 

संव त-(सं० )-वर्ष, साल, संव॒त्सर । 

संवर-(सं० संबल,-राहख़र्च, कल्लेवा । _. 
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सेंवराए-(सं० संवर्शन)-सुधरवाए, सजवाए। ड० भथमहि 
रि बहु ग्रृह सवराएं। (सा० १॥8४।४) 

सुंवाद-(सं ० )-बातचीत, कथोपकथन । 

संवारत-(सं०संवर्णन)-१. रचते समय, सेचारते समय, २, 
सँवारता है, सुधारता है, ४ बनाता है, ३. सँवारते हुए, 
सजाते हुए । 3० १. मनहूँ भानु-मंडलहि सँवारत धरयों 
सूत बिघि-सुत बिचिन्र मति । (गी० ७१७) संवारब- 
सँसालूँगा, सिद्ध करूंगा, बनाऊँगा । उ० सब विधि तोर 
. सैंवारब काजा । (सा० १।१६६।३) सँवारहिं--१. सँवा- 
रते हैं, ठीक करते हैं, २. सँसालकर, रचकर । 3० बकि 
जनि उठहि बहोरि, कुझुगुति सँवारहि। (पा० ७३) 
संवारा-रचा, बनाया, ठीक किया । संवारि-सँभाल- 
कर, सँवारकर, रचकर | उ० काहे को कहत बचन 
सेंवारि । (कृ० ४३) सँवारित-ठीक बनाया हुआ, 
जड़ा हुआ, रचा हुआ । उ० सुतिय सुभूषति भूषियत 
लोह-सँवारित हेम । (दो० ४०६) संवारी-सुधारी, सजाई, 
बनाई । उ० रूपरासि विधि नारि सँवारी। (मा० 
३॥।२२।९५) सवा२-१. सज्ञाकर, २. सजाए, रचे | उ० १. 
इच्छामय नर बेप संवार । (मा० १।१६२।१) सँवारे- 
सँवारा, सुधारा, ४ंगार किया, चिकवनाया । उ० दिए बसन 
गज बाजि साजि सुभ साज सुभाँति सेचारे । (गी० १।४४) 
संबारेउ-4१. दे० 'सँवारेहु', २. खँवारा । सँव रेहु-सँवा- 
रिएगा, बनाइएगा । उ० काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा 
जनि पतिआहु । (मा० २२२) 

संशय-(सं ०)-१. संदेह, शंका; शुबहा, २, भय, डर, रे. 
चिता । उ० १. दास तुलसी चरण शरण संशयहरण देहि 
अचलंब वेदेहि भर्त्ता । (वि० ४४) 

संशोमितं-पूर्ण रूप से शोमित। उ० श्रीमच्छंभु सुखेन्दु 
सुन्द्रवरे संशोभितं स्वंदा | (मा० ४।१श्लो० २) : 

संसउ-दे० संशय! । 3० १. नाथ एक संसड बढ़ मोरे। 
(मा० $।४५।४) | ह 

संसय-दे० संशय” | उ० ,, प्रेम तांबूल, गतसूल संसय 
सकल बिपुल-भवबासना-बीज-हारी | (वि० ४७) 

संसग-(सं०)-१. संग, साथ, २. संबंध, लगाव, ३, ख्तरी- 
पुरुष का सहवास। 3४० १६. संत संसर्ग श्रय वर्ग पर परम- 
पदु आप, निःप्राप्य गति त्वयि म्सने | (वि० ४७) 

संसगगा-दे ० 'संसर्ग! | उ० १. भ्रीति सदा सज्जन संसर्गा। 
(समा० ७।४६।७४) 

संतार-(सं०)-जगत, दुनिया, जग। उ० संसार कंतार 
कि घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म-संकुल झुरारी । (वि० 

संसारा-दे० संसार” । 

संसारी-(सं० संसारिन्‌)-संसार का, संसार में रहनेवाला, 
जिसे आवागमन तथा सुख-दुःख की यातना सहनी पड़े । 
उ० तबते जीव भयउ संसारी | (मा० ७।३ १७३) 

संसार-दे ० संसार! । 

संसारू-दे० संसार! । उ०होइृहि सब उजारि संसारू। (मा० 
१।१७७।४) 

संसुत-(सं०)-जन्मा हुआ | उ० संसत मुल सूलयद नाना। 
(सा० ७७४३) 


रत 
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स॑खृति-(सं०)-१. आवागमन, जन्ममरण, २. संसार । उ० 
१. कियो कृपालु अभय कालहु तें गई संसति सॉँसति 
धनी । (गी० ९३६) 

संसक्ृत-(सं०)-१. जिसका संस्कार किया गया हो, शुद्ध 
किया गया, २. संस्कृत भाषा, देववाणी। उ० २६ का 
भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच । (दो० <७२) 

संहरता-दे ० 'संहर्ता' । 

संहर्ता-(सं० संहते)-संहार करनेवाला, नाशकर्ता । 3० जो 
कर्ता पालक संहर्ता | (मा० ६।७।२) 

संद्वार-(सं ० )-नाश, प्रलय, ध्वंस । 3० उद्धवस्थिति संहार 
कारियीं, क्लेशहारिणीम्‌ | (मा० १॥१श्लो० ९) 

संहारा-(सं० संहार)-१. दे० 'संहार”, २. नाश किया । 
संहारि-मार करके । उ० सिंहिका संहारि, बलि, सुरसा 
सुधारि छल । (ह० २७) संहारे-नष्ट किये, मारे । उ० 
हाथिन सों हाथी मारे, घोड़े घोड़े सों संहारे । (क० ६। 


४०) 

स*-(सं०)-वह । उ० सो<यं भूति विभूषणः सुरवरः सर्चा- 
थिपः स्वंदा । (मा० २।१।श्लो० १) 

स-(सं०)-१. सहित, समेत, २. शिव, ३. विष्णु, ४. वायु, 
४. सर्प, ६. जीवात्मा, ७, चंद्रमा, ८. कांति, प्रभा, $, 
पत्ती, १०. तुल्य, बराबर, ११. सम्मुख, सामने । उ० १, 
साजिके सनाह गज गाह सउछाह दुल । (क०६।३१) 

सइल-(सं० शेल )-प्॑त, पहाड़। उ० मत्त भट-मुकुट-दुस- 
कंध-साहस-सइल-स्‌ ग-बिहरनि जनु बज् टाँकी | (क० ६। 


४४) 

सई-(१)-१. बछि, बढ़ती, २. एक नदी जो गोमती से 
मिलती है, ३. सिफारिश, ७. उद्योग, कोशिश | उ० १. 
परमारथ स्वारथ-साधन भए अफल सकल नहिं सिद्धि सई 
हे । (विं० १३६) २. सईं तीर बसि चले बिहाने | (सा० 
२।१८६।१) 

सके (१)-(अर०शक)-शुबहा, संदेह। उ० राम चाप तोरब 
खक नाहीं | (मा० $।२४५।१) 

सक (२)-(सं० शक्‍क्य)-सकेगा, संभव है, सकते हैं । 3० 
सक सर एक सोषि सत्त सागर । (सा० २।९६।१) सकइ- 
सकता है, समथे है। 3० करि न सकह्ट कछु निज प्रभ्ञ- 
ताई। (सा० हे ७।११६।४) सकउठ-सकूँ, सकता हूँ, सकती 
हूँ। उ० परडँ कूप तुअ बचन पर सकेऊँ पूत पति त्यागि | 
(सा० २२१) सकत-सकता है, समर्थ है। सकति (१)- 


१. सकती है। सकसि-समर्थ हो, सके । 3० जों मम्र चरन | 


सकसि सठ टारी | (मा०६।३४।६) सकहिं-सकते हैं । उ० 
सकहि न खेइ्ट एक नहि आवा। (मा०२॥२७६।२) सकहीं- 
दे० 'सकहिं” । सकहु-सको । सकिञ्र-सकें, सकती । उ० 
बुधि बल सकिझ जीति जाही सों । (मा० ६।६।३) सके- 
१. सका, २. हो सका। सकेउ-सका। उ० बिघि न 
सकेउ स॒ह्दि मोर दुलारा! (मा० २।२६१।१) सकै-दे० 
'सकेउ! । सकै-सके, सकता है। उ०बिपति सके को टारी 
(वि० १२०) सक्‍यो-समर्थ हुआ, सका | उ० नाम सक्‍यो 
नहिं घोह | (दो० ५३५) 
सकति (२)-(सं० शक्ति)-ताक्रत, बल । उ० सकति खारो 
कियो चाहत मेघहू को बारि | (कृ० ४३) 


[ स॑सति-सकुच 


सकरुण-(सं०)-करुणा के साथ, दीनता के साथ । 

सकरुन-दे ० 'सकरुण' । 

सकलंक-(सं० स +- कलंक)-कलंक के साथ, जिसमें कोई 
दाग़ हो । उ० जनसु सिधु पुनि बंधु बिधु दिन मलीत 
सकलऊझइू। (मा०१।२३७) 

संकलंकु-दे० 'सकलंक' । ह 

सकलंकू-दे० सकलंक' । उ० जेहि ससि कीन्ह सरुज सक- 
लंकू । (सा० २।११६।२) 

सकल-(सं०)- से, समस्त, कुल । उ० चहि कल्ति- 
काल की साधन तरु है खम-फलनि फरो सो । (बि० 
१७३४ 

सकाई-(सं० शक्‍्य)-सके, समर्थ हो । 3० जिमि थल बिलु 
जल रहि न सकाई। (मा० ७।११8।३) सकाहिं (१)- 
सकते हैं । 

सकाना-(सं० बह पक डर गया । उ० छुतन्निय तनु धरिं 
समर सकाना | (मा० १॥२८७।२) सकार्नी-१, सकुचाई, 
२. सशंकित हुईं, डरी। उ० २. कोलाहलु सुनि सीय 
सकानी । (मा० १॥२६७।३) सकाने-१. सकुचाए, २. 
डरे। सकाहिं (२)-१. शंकित होते हैं, डरते हैं, २. सक- 
चते हैं। 3० १. राम सीय सनेह बरनूत अगम सुकबि 
सकाहि । (गी० ७४२६) 

सकाम-(सं० स- काम)-कामना सहित, किसी इच्छा के 
साथ | उ०जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । (मा०७।१९।२) 


* सकारे-(सं० सकाल)-प्रातःकाल, सवबेरे। उ० अवधेस 


के द्वारे सकारे गईं सुत गोद कै भूपति ले निकसे । (क० 


१।१ 

सकिलि-(?)-सिमटकर, बदडरकर, इकट्ठा होकर, सरककर । 
ड० सकिलि भ्रवन मग चल्नेड सुहावन । (मा० १।३६।४) 

सकुच-(सं० संकोच)-१. लाज, संकोज, २. डर, भय, दे. 
सकुचकर । 3० १. चहत सकुच गुर जनु भजि पैठे | (मा० 
२।२०६।३) सकुचउ-सकुचता हूँ, संकोच करता हूँ । सकु- 
चत-१. सकुचते हुए, संकोच करते हुए, २. लज्जित होता 
है, संकोच करता हे, ३. सिकुड़ता है, बदुरता है । उ० 
१, सकुचत बोलत बचन सिखे से । (मा०२॥३०३॥।२) २: 
मिले सुद्ति बूक्ति कुसल परसपर सकुचत करि सनमान हैं। 
(गी० ९३५) सकुचति-सक्ुचती है, संकोच करती है । 
सकुचनि-१, संकोच करने का भाव, २.संकोचवश, संकोच 
में, ३. संकोच का बहुबचन। उ० २, कहि न सकति 
कछु सकुचनि सिय हिय सोचह। (जा० ११२) सकु- 
चब-सकुचँगा, सकुचना। सकुचहिं-संकोच करते हैं, 
सकुचाते हैं। उ० सकुचहि मुनिद्दि सभीत बहुरि फिरि 
आवहि। (जा० शे८) सकुचाइ-१, सकुचाकर, संकोच- 
कर, २. सकुचाता है, संकोच करता है । उ०१. आँच 
पथ उफनात सींचत सखिल ज्यों सकृचाह | (गी० 
७।३६) सकुचाई-१.सकुचावे, २. संकोचवश । 3०१. बहु 
संपति मागत सकुचाईं। (मा० १॥१४४8।३) सकुचाड-- 
सकुचाता हूँ, संकोच खाता हूँ। उ० पूँछहु मोहि कि र 
कहे में पूँछुत सकुचाज । (मा० २॥१२७) सकुचारँगो- 
सकुचाऊँगा, लब्जित दोऊँगा। ड० सरनागत सुनि बेगि 
बोलिहैं, हों निपटहि सक्ुचाउँगो | (गी० ९३०) सकु- 


सकुन-सच ] 


चांत-१. सकुचाता, २. सकुचाते हैं, संकोच करते हैं | 

सकुचान-१., सकुचाएुं, २. संकोच करना | सकुचाना- 

सकुच गया, संकोच करने लगा । उ० अंगद बचन सुनत 

सकुचाना | (सा० ६।२१।२) सकुचानि-१. सकुचाए हुए, 

२, सकुचाई । 3० २. रामहि मिलत हृदय बहुत 

सकुचानि। (मा० ७।६क) सकुचानी-दे० 'सकुचानि' । 

सकुचाने-दे* 'सकुचानी' । सकुचाहिं-दे० 'सकुचाहों । 

सकुचाही-३. सकृचाते, २. संकोच करते हैं। सकुचाहु- 

सकुचाता हूँ, संकोच करता हूँ। उ० बिलोकि अब ते सकु- 

: च्वाहु सिहाहूँ । (बिं० २७१) सकुचि-१. लज्जित होकर, 
संकोच करके, २. डरकर, ३, सिकुड़कर | उ० १, सुत्रि 
सकुचि सोचहिं जनक गुरु पद बंदि रघुनंदन चले | (जा० 
१०८) सकुचिहिं-सकुचाएगा, संकोच करेगा। संकुची- 
संकुचित हो गया, संकोच में पड़ गया । सकुचे-संकोच में 
पड़े । सकुचेउ-संकुचित हुए, शर्माएं। सकुच्यो-दे० 
सकुचेउ? | 

सकुन-दे० सकुनि' | उ० १. मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। 
(मा० १।३४६।३.) ' । 

सकुनि-(सं० शक्ुनि)-१. पक्ती, चिढ़िया, २. दुर्योधन का 
मामा । 3० ३. सभा सुजोधन की सकुनि, सुमति सरा- 
हन॑ जोग । (दो० ४१८) 

सकुल-(सं०)-कुल के सहित, खानदान के साथ । उ० 
सकुल निरमूल करि दुसह दुख हरहुगे । (वि० २११) 

सक्ृत-(सं०)-१, एक बार, २, 
सकृत प्रनामु किहें अपनाए। (सा० २।२६९१॥२) २. जहेँ 
तहँ काक उलूक बक, मानस सकृृत्त मराल। (मा० २। 
२८१) 

सकेलि-(सं० संकेल)-खींचकर; बटठोरकर | ड० उपजी, 
सकेलि, कपि, खेलही उखारिए | (ह० २४) सकेली-एकन्र 
करके, बठोरकर । 3० आयडऊें इृहाँ समाज सकेली । (सा० 

- २।२६८।३) 

सकोच-(सं० संकोच)-१. संकोच, २. लाज, शर्म, ३. 
घटती, कमी । 3०२. सदा अभागी लोग जग कहत सकोचु 
न संक | (० ६।६।४) 

सकोचइ-(सं०संकोच)-१ . संकोच करती है, २. डरती है । 
उ० ३, गौरि गनेस गिरीसहिं सुमिरि सकोचई । (जा० 
4१२) सकोचद्दी-१, भय खाते, भय खाते हैं, २. संकोच 
'करते थे । 3० १, नर नारि हरष विषाद बस हिय सकल 

“सिव्हि सकोचहीं । (जा० 8०) 

सकीचा-दे” 'सकोच!। 

सकोचु-दे० 'सकोच' । 

सकोप-कोप के साथ, 
नयन शभकुटी कुटिल 

. ॥२६७) 

सकोपा-दे० 'सकोप' । 
सकोरे-(सं० संकुचन)-सिकोड़े, चढ़ाए। 3० तकत सुभोह 
संकोरे.। (गी० ३॥२) ह 

सकोहा-(सं० स + क्रोध)-दे० 'सकोप' । उ० रावन आवत 
' सुनेठ संकोहा । (मा० १।१८९४३) बट ब 

“सक्ति-(सं० शक्ति)-१. शक्ति, य्ल, २. एक अस्त्र, बरदी । 


क्रोध के साथ। उ० - अरुन 
चितवत नृपन्‍ह सकोप। (मा० 


केवल, एक मान्न | उ० ३, 


[ ४० 


उ० २. सक्ति चारु-चर्मासि-बरबर्म-धारी। (वि० ४४) 
सक्तिन्ह-१. शक्तियों, २. बरछियों । 

सक्र-(सं० शक्र)-ईंद, मधवा । उ० बहुरि सक्र सम बिन- 
वर्ड तेही | (भा० १४१) सक्रहिं-इंद्र को। सक्रहि- 


इंद्र को ! 

सक्रजितू-(सं०)-इनद्रजीत, मेघनाद । 

सक्रारि-(सं०)-इईंद्र का शत्रु मेघनाद, इंदजित्‌। उ० क्ुंम- 
करन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । (सा० ६।२७) 

सखन्ह-(सं० सखिन)-सखाओं को । 3० प्रथम सखन्ह 
झअन्हवावहु जाई । (सा० ७।११।१) सखहिं-मिन्र को । उ० 
सखहिं सनेह बिबस मग भूला। (सा० २।२३८।३) 
सखहि- सखा को, मिन्न को । सखा-मित्र, दोस्त । उ० 
सखा बचन मम भृषा न होई। (मा० ४७१२) सखाउ-- 
सखा भी, मित्र सी । 3० सिसुपन ते पितु मातु बंधु गुरु 
सेवक सचिव सखाड । (दो० ४२६) 

सखि-(सं० सखिन्‌)-संगिनी, सहेली । 

सखिन-१.सखियों को, २.सखियाँ। उ०१.तब सुबाहु सूदन 
जस सखिन सुनायडउ । (जा० ८७) सखिन्द्र-दे० सखिन' । 
सखी-(सं० _ सखिन)-सहेली, संगिनी । 3० सुनि 
प्रियक्चन सखी मुख गौरि निहारे । (मा० ९३) 

सगर-(सं० )-एक प्रतापी राजा । इनके ६०हज्ार पुत्र कपिल 
के शाप से भस्म हो गये थे । उन्हीं की मुक्ति के लिए गंगा 
प्रथ्वी पर लाईं गईं । उ० जह्.ु कन्या धन्य, पुण्यक्ृत सगर 
सुत | (विं० १८० ' , 

सगरे-(सं० सकल)-सब, सम्पूर्ण । उ० तनु पोषक नारि 
नरा सगरे । (म।० ७।१०२।३) | 

सगभ-(सं० स-+-२ भ)-तात्पयें थुक्त, जिसमें कुछ भीतर 

| उ० नारद बचन सगर्भ सहेतू । (स7० 4|७२।२) 

सगा-(सं० स्वक )-स्वजन, अपना । 

सगाई-१. ब्याह, २. संबंध, नाता, सगापन । उ०२. निबहै 
भरि देह सनेह सगाई | (क० ७।४८) 

सगुण-(सं०)-परसात्मा का वह रूप जो सत्त, रज, तम 
आदि गुणों से युक्त रहता है। अवतार लेने पर या 
साकार होने पर भगवान सगुण कहे जाते हैं। यह रूप 
निर्गुण का उलटा है । 

सगुन (१)-दे० 'सशुण” । उ० अमल अनवच्य अह्त निर्गुन 
सग़ुन ब्रह्म सुमिरामि नर भूप रूप । (बि० ४०) सगुनददि- 
सगुन में, दे 'सगुण” । ३. सगुनहि अगुनहि नहिं कछु 


, भेंदा | (समा० १।११६।१) 


सगुन (२)-(सं० शक्रुन)- शकुन, शुभ लक्षण, शुभ । 3० 
उठे भूप आमरषि सगुन नहिं पायड। (जा० 8८) सगु- 
भा शकुनों ने । उ० सगुननि साथ दयो । (गी० 
'"१।४२ ; ढ 

सगुनिश्रन्द-शकुन जाननेवालों ने । उ० कहेठ सगुनिश्रन्ह 
खेत खुहाए । (मा० २।१६२।२) 

संगे-(सं० स्वक )-संबंधी लोग, अपने लोग, परिवार के। - 
उ० सजन सगे प्रिय लागहि जैसे । (भा० ११२४२।१) 

सघन-(सं०)-घना, गझरिन । उ० सघन-तस-घोर-संसार- . 
भर । (वि० ४५) 


सच-(सं० सत्य)-सत्य, तथ्य, सदी । 


४४१ ] 


सचराचर-(सं०) स्थावर और जंगम सहित । उ०जो सहस- 
सीसु अहीसु महि धरू लखनु सचराचर धनी । (मा० 
२।१ २६७० १) 

सचाई-(सं०सत्य) सत्यता, सच्चाई । 

सचान-(सं० संचान)-बाजू पत्ती । उ० जनु सचान बन 
भरूपटेडउ लावा | (मा० २।२६।३) 

सचि (१ ,-दे० सची! | 

सचि (२)-(सं० संचित)-संचित करके | 3० राखी सचि 
कूबरी पीठ पर । (क्ृ० ४१) 

सचिव-(सं०)-मंत्री, आमात्य । 3० उपल किये जलजान 
जेहि सचिव सुमति कपि भालहु। (मा० १।१८ क) सचि- 
वनन्‍्ह-मंत्रियों | सचिवहि-मंत्री को । 

सची-(सं० शची)-इंद्राणी । 3० जिमि वासव बस अमर 
पुर सची जयंत समेत । (मा० २।१४१) 

सचु (१2-आनंद, असच्नता । उ० हँसहि संभुगन अति सु 
पाएँ । (मा० १।१३४।२) 

सचेत-चेतयुक्त, सावधान, होशियार | उ० हनुमान पहि- 
चानि भये सानंद सचेत हैं | (क० <।२६।१) 

सचेतन-(सं०स -- चेतन) १. चेतनायुक्त, बुद्धिमान्‌, २. चेतन 
जीव । 3० २.को कहि सकह सचेतन करनी । (सा० $।८९।२) 

सचेता-दे० सचेत! । 

सच्चिदानंद-(सं०)-सत्‌,चित्‌ और आनंद स्वरूप भगवान्‌ । 
उ० कुंद-इंदु-कपुर-गौर, साच्चिदानंद घन । (क० ७१३०) 

सर्च्चिदानंदा-दे० 'सच्चिदानंद' । 

सच्छिदोनंदु-दे० 'सब्चिदानंद! । 

सज-(सं० सज्जा)-सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उ० 
मोकहँ तिलक साज सज सोऊ। (मा० २। १८२।१) 
सजत-सजता है, बनता है, सँवरता है। उ० सुभट 
मकट-भालु-कटक-संघट-सजत । (बि० ४३) सजन-१. 
सजने, २. सजाने । सजहिं-सजाते हैं । 3० सजहि सुस॑- 
गल साज । (जा० १४६) सजहीं-सजते हैं। सजहि- 
सजता है | सजहु-सजो, तैयार हो जाओ । सजि-१. सज 
कर, २. सजाकर, ३. जमाकर । उ० ३, सजि प्रतीति 
बहु बिधि गढ़ि छोली | (मा० २।१७२) सजे-सज गए, 
तैयार हो गए । सजेउ-१. दे० 'सजे', २. सजाया । उ० 
२. भूप सजेउ अभिषेक समाजू। (मा० २८।१) 

सजग-(सं० स +जागरण)-होशियार, चैतन्य । उ० होहु 
सजग सुनि आयसु मोरा । (मा० १॥२६०।१) 

सजन-(सं० स्वजन)-१. प्रिय, प्रियतम, २. संबंधी, 
नातेदार । 3० सजन सगे प्रिय लागहि जैसे | (मा० 
१॥२४२।१) 

सजनी-(सं० सत्‌ + जन)-सहेली, सखी | 3० 
सजनी रजनी रहिहें | (क० २२३) 

सजल-(सं०स + जल)जलयुक्त, जलपूर्ण । उ०सजल कठौता 
कर गरहि कहत निषाद ) (ब० २५) 

सजाइ (१)-(सं> सज्जा)-सजाकर । उ० भूप भूषन बसन 
बाहन राज साज सजाईह । (गी० ७३६) सजायउ- 
सजाय, तैयारी की । उ० भूधर भोर बिदा करिं साज 
सजायडउ । (पा० १२९४) 

सजाइ (२)-(फ्रा० सजा)-दंड, सजा । 

पद 


जहाँ 


[ सर्चराचर-सर्तरे 


सजाई (१)-दे० 'सजाइ (१) । 

सजाई (२)-दे० 'सजाई (२)! । 3० तौ बिधि देइदि हमदि 
सजाई । (मा० २।१६।३) 

सजाति-सजातीय, कुदुँबी । 

सजाय-दे० सजाइ (२)! । 3० पैहहि सजाय नतु कहृत 
बजाय तोहि । (ह० २६) 

सजीव-(सं०) जीता, जीवसहित । ( उ० जे सजीव जग 
अचरचर नारि पुरुष अस नाम | (सा० १८७) 

सजीवन-(सखं ०संजीवन)-संजीवनी जड़ी जो जीवन प्रदान 
करनेवाली कही गई है। 3० गौरि सजीवन मूरि मोरि 
जिय जानबि | (पा० १९७) 

सजीवनि-दे० सजीवन' । 

सजोइल-बे ० सैजोइल! । उ० सूर सजोइल साजि सुबाजि, 
सुसेल धरे बगमेल चले हैं | (क० ६।३३) 

सज्जन-(सं० सत्‌+ जन)-अच्छा व्यक्ति, अच्छे लोग । उ० 
सज्न्नन चख सूख निकेत भूषन मनिगन समेत । (गी० 
७४) ह 

सज्या-(सं० शय्या)-बिछौना, सेज । उ० बलकल भूषन 
फल असन तन सज्या दहुम प्रीति | (दो० १६२) 

सट्ु॒कि-दे० 'खुुकि' । 

सठ-(सं० शठ)-दुष्ट, पाज्ञी। उ० सठ सहि साँसति पति 
लहत सुजन कल्लेस न काय । (दो०३३२) सठन्ह-१ .शर्ठों, 
दुष्ठों, २, दुष्ठों को । सठन्हि-शर्ठों को । 3० कलिकाल 
तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमझुख करत को । (मा० 
२।३२६।छु० १) सठहि-शठ को, दुष्ट को । सठहु-१. श् 
को भी, दुष्ट को भी, २. अरे भूखों। उ० २. सठहु 
तुम्हार द्रिद्न न जाई । (मा० $।८८।२) 

सठई-शठता, दुष्टता । 3० नंदर्नेंदुन हो निपट करी सठई। 
(क्ृ० ३६) 

सठ-दे० 'सठ' । 

सठता-दे० 'सठई' । उ० सो सुत्रि गुनि तुलसी कहंत, हटे 
सठता की रीति । (दो० २०३) 

सठताई-दुष्टता, शठ्ता । रे 

सड़सिन्ह-(सं० संदेश)-संडूसियों से। 3० प्रति उत्तर 
सड्सिन्ह मनहुँ काइत भ्ट दुससीस । (मा० १६१२३ डः०) 

सत (१)-(सं० सप्त)-सात | उ० सत पंच चौपाई मनोहर 
जानि जो नर उर घरे । (मा० ७।१३०।छ० ३) 

सत (२)-(सं० शत्त)-१. सौ, सैकड़ा, २. बहुत, अधिक | 
उ० १. सत्‌ कोटि नाम फल पायेउ। (जा० १३०) २. 
कहिसि कथा सत सबति कै । (मा० २।१म) 

सत (३)-(सं० सत्य)-१. सत्य, २. अच्छा, सुंदर । 3० 
२. उतपति पाँडुतनय की करनी सुनि सतपंथ डरयो। 
(विं० २३६६) ; 

सततं-(सं०)-सर्वदा, हमेशा । उ० धन्यास्ते क्ृतिन! पिबंति 
सतत श्रीराम नामारुतम्‌ । (मा० ४।१ श्लो०२) सतत- 
दे० सतत! । , 

सतपत्र-(सं० शबन्रपत्रे)--कमल । 

सतरंज-(फ़ा० शतरंज)-एक प्रसिद्ध खेल, शत्तरंज | उ० 
सतरंज को सो राज, काठ को सबै समाज । (वि० २४६) 

सत्र-(सं० सत्वर)-शीघम्र; छुरत । 


सतरभोहं-सद्य ] 


सतरभौहें-(सं० सतर्जन -+- अ्‌)-कुपित, क्रोधयुक्त। उ० 
कान्हहू पर सतरभोहें, म हरि मनहिं बिचारु । (क्ृ० १४) 

सतराइ-(सं०सतर्जन) अकड़कर, क्रोधित होकर । उ० सोह 
खतराइ जादू जाहि जाहि रोकिए। (क० ९१७) 

सतरूपहि-सतरूपा ने, सतरूपा को | सतरूपा-(सं ० शतत- 
रूपा)-स्वायंभू मनु की स्री का नाम । 3० स्वायंभू मनु 
अरु सतरूपा | (सा० 4।$४२।१) 

सतक-(सं०)-सावधान, सचेत । दो 

सतसंगति-(सं०सत + संगति) अच्छी संगति, अच्छी का 
संग । उ० सत संगति संसति कर अंता | (मा०७।४९।३) 

सतां-(सं०)-सज्जनों का, सज्जनों की । उ० यो ददाति 
सता शंभरुः कैवल्यमपि दुलभस्‌ । (मा० ६/श्लो० ३) 

सताइहै-(१) १ .सतावेगा, कष्ठ देगा | उ०सुरतरु-तर तोहि 
दुःख दारिद सताइहै । (वि० ६८) सतावहिं-सताते हैं । 
सतावें-सताता है, कष्ट देता है। उ० जेहि अनुभव बिनु 
मोह-जनित दारुन भव-बिपति सताने । (विं० ११६) 

सतानंद-(सं० शतानंद)-महाराज जनक के गुरु और पुरो- 
हित का नाम । उ० सतानंद पद बंदि प्रभ्चु बेठे गुर पहि 
जाइ। (१ १।२३६ ) 

सतावन-(१)-सतानेवाला, कष्टदायक । 3० मानव-दानव 
देव-सतावन रावन घाटि रच्यो जग माहीं | (क० 
७।१३१२ । ते 

सतासी-(सं ०सप्त)-सत्तासी, अस्सी और सात । उ० बी 
संबत-सहस सतासी । (मा० १।६०।१) 

संति-(सं० सत्य)-१. सत्य, सच्चा, २. सीधा, सरल, रे. 
अच्छा । उ० १. लखि नि सकति कपट सत्तिभाऊ । (० 
१२) ३, बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ | (मा० १8।१) 
सतिहि (१)-१. सच्चे को,२.सच्चे 

सतिहि (२)-१,पार्बती को, २. पावेती ने । सती-(सं०)- 
१,साथध्वी, पतित्रता, २, दक्ष प्रजापति की कन्या 
जिनका विवाह शिव से हुआ था । ३, मरे पति के साथ 
जलनेवाली स्नी | उ० १. परम सती असुराधिप नारी । 
(मा० १।१२३।७) ४. घर ही सती कहावती जरती नाह- 
बियोग | (दो० २० ४) 

हक ० सक्‍तुक)-भुने अन्न का चू्। 3० सोनित 
सो सानि सानि गूदा खाद सत्तुआ से | (क० ६।४०) 

सतोगुन-सत्व गुण, तीनों गुणों में भरथम और श्रेष्ठ | 3० 
त्याग पावक सतोगुन प्रकासं | (बि० ४७) 

संतू-(सं०)-१. सत्य, २. अच्छा, सुंदर । उ० सब्चिदानंद 
घन कर नर चरित उदार | (सा० ७२९) सत्कर्म-अच्छा 
काम, पुण्य कार्ये । 

सत्कार-(सं० )-आदर, ख़ातिरदारी । 

सत्तारि-(सं०)-सत्तर, साठ और दुस | उ० जोजन सत्तरि 
नररु तुम्हारा । (सा० १।१५६।४७) 

सल्य-(सं० सत्‌ + थ)-सत्य और शुभ । 

सत्य-(सं०)-यथार्थ, सच | 3० सत्य संकरुप सुरतन्नास- 
नास । (वि० ११) ः 

सत्यकेतु-(सं०)-केकय का राजा जिसके पुत्रों के नाम 
प्रतापभानु तथा अरिमिदेन थे। 3० सत्यकेतु तहँ बसइ 
नरेंसू | (मा० १।१२३॥१) 


[ ४४२ 


सत्यता-(सं०)-सच्चाई, यथार्थता । उ० जासु सत्यता ते 
जड़ माया | (मा० १॥। ११७।४) 

सभ्ु-(सं० शत्रु)-वैरी, दुश्मन । उ० सन्नु न काहू करि गने । 
(बै० १३) 


सन्नुसमन-(सं० शत्रु + शमन)-शन्रुन्न । उ० राम भरत 
लद्धिमन ललित सन्रुसमन शुभ नाम । (प्र० ४।३२) 

आज । उ० तेसेई सुभग सँग सन्नसालु । (गी० 
१।४० 

सन्रुसूदनु-शत्रुष्न । 3० लखलु सन्रुसूदूनु एक रूपा । (मा० 
१॥३ ११॥४) 

सत्व-(सं०)-१ ., सत्ता, अस्तित्व, २. सार, तत्व, ३. सत्व 
गुण, उ०३,सुद्ध सत्व समता बिग्याना । (सा०७।१०४।१) 

सत्वर-(सं ०)-शीघ्र, जल्द । 

सत्वातू-सत्ता से। उ० यत्सत्वादस्पेच भाति सकत॑। 
(सा० १।१। श्लो० ६) 

सद्‌-(सं० सत्‌)-अच्छा, श्रेष्ठ । उ० सदगुन सुरगन अंब- 
अदिति सी । (मा १।३ १।७) 

सदई-(सं० सदा)-नित्य ही, हमेशा ही। उ० उथपे थपन 
उजार-बसावन गई-बहोर बिरद्‌ सद॒ई है। (वि० १३४) 

सदन-(सं०)-१. घर, मकान, धाम, २. पानी, ३. विराम, 
स्थिरता, ७. एक असिद्ध कसाई भक्त | 3० १, करउ अनु 
अद सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन। (मा० $।१। सो० १) 
सदुननि-धरों में, मकानों सें, स्थानों में । उ० सुर-सदुननि 
तीरथ, दुरिन निपट कुचालि कुसाज। (दो० ४४८) 
सदनि-“सदन” (>> मकान, भवन, स्थान) का स्न्नीलिंम । 
उ० संगल-मुद-सिद्धि-सद॒नि । (वि० १६) 

सदनु-दे० 'सदन'। 

सदय-(सं०) दयालु, दयायुक्त। उ०सदय-हृद्य तप निरत 
प्रशतानुकूलम्‌ । (विं० ६०) 

सदल-(सं०) सेना सहित । उ० सदुल सलषतन हैं. कुसल 
कृपालु कोसलराड । (गी० ९।४) 

सदसि-सभा में । उ० जनक नुप-सदसि-सिवचापभंजन । 
(वि० २०) 

सदस्य-(सं०)-सभासद्‌, मेंबर । 

सदा-(सं ०)-१ . नित्य, हमेशा, सवेदा, २. निरंतर, छगा- 
तार । 3० १. रवन गिरिजा भवन भृूधराधिप सदा । 
(बि० ११) सदाई-सदा ही, सवेदा ही । उ० बिषय भोग 
पर प्रीति सदाई। (मा० ७।११८।८) 

सदाचार-(सं ० )-उत्तम आचरण, अच्छा आचार | उ० 
सदाचार जप जोग बिरागा । (सा० $॥८४।४) 

सदासिव-(सं ० सदाशिव)-शंकर, महादेव । 

सहस-(सं० सदश)-समान, अलुरूप, तुल्य, बराबर | 3० 
भानुसत-सहस उद्योतकारी । (वि० ४१) 

सदेव-(सं ०)-सवंदा, हमेशा । उ०जथ्यथपि अवध सदैव सुहा- 
वनि। (सा० १।२६६।३) 

सझ-(सं० )-घर, धाम । 3० युगल पदु-पञ्च सुखसभ पञ्मा- 
लय॑ । (वि० &१) 

सद्य-(सं ० )-तुरत, शीघ्र, आज ही, अभी | उ० मसनहूँ विरद्द 
के सभ्य धाय हिये लखि तकि तकि धरि धीरज तारति। 
(गी० २।१६) 
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सधवा-(सं० स+धव) -सुहागिन, वह स्त्री जिसका पति 
जीवित हो । 

सन (१)-(सं० शण)-एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाल की 
रस्सियाँ आदि बनती हैं । उ० सन इंच खल पर बंधन 
करई। (सा० ७।१२१।8 ) 

सन (२)-(सं० संग)-१. साथ, २. से । उ० २. मैं पुनि 
निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकरखेत | (मा० $।३० क) 
सनक-(सं०)-बह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक। उ० 
सिद्ध सनकादि योगीन्द्रबवुन्दारका | (वि० १२) 
सनकार-(सं० संकेत)-इंशारा करना, संकेत करना । उ० 
समय सुकरुना सराहि सनकार दी | (क० ७१४८३) 
सनकारे-इशारा किया। उ० सनकारे सेवक सकल चलते 
स्वामि रूख पाह । (मा० २।१६६) 

सनमान-(सं ० सम्मान)-आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा । 3० कैहि 
करनी जन जानि के सनमान किया रे। (वि० ह३) 

सनमानत-१. आदर करते हुए, २. आदर करते हैं। उ० 
4. जनकहि एक सिंहाहि देखि सनमानत। (जा० ही 
सनमानहिं-आदुर करती हैं। उ० बार-बार सनमानहि 
रानी । (सा० १। ३२१।४) सनसाना-१. आदर किया, २. 
सनमान, सम्मान, आदर | 3० १. सहित बरात राह 
सनभाना । (मा० $।३०३६।३) सनमानि-आदुर करके। 
सनसानी-१, आदुर किया, २. आदुर करके। उ० १. 
दुच्छु त्रास काहँ न सनमानी । (मा० १।६३॥१) सनमाने- 
सम्मान किया | उ० ते सरतहि भेंटत सनमाने । (मा० 
१।२६।४) सनमानेउ-आदुर किया । 3० नृप सुनि आगे 
आह पूजि सनमानेउ | (जा० १३१) 

सनमभानु-सम्मान, आदर । उ० कीनह संभु सनमानु जनम- 
फल पाइन्दि । (पा० ८४) 

सनभानू-दे० 'सनमान? | 

सनमुख-(सं० सम्मुख)|-सासने, सम्मुख। उ० जेहि न 
होह रन सनमझुख कोई । (मा० १॥३८०।४) 

सनाए:--(सं० संघम्‌)-सनवा दिए, मिलवा दिए। उ०भरिं- 
भरि सरवर बापिका अरगजा सनाए। (गी० १।६) 

है ०५8 )-१. शाश्वत, नित्य, २. बह्मा के पुत्र एक 


। 

सनाथ-(सं०)-१. नाथ सहित, सुरक्षित, २. कृता्थ, कृत- 
कृत्य । ड० २. भए देव सकल सनाथ | (मा० ६।१ १३॥२) 

सनाथा-दे० सनाथ!ः | उ० २. निरखि बदुन सब होहि 
सनाथा । (मा० ४।२२।१) 

सनाइ-(सं० सन्नाह)-बख्तर, कवच । उ० साजि के सनाह 
गज गा स॒उछादह दुल । (क० ६।३१) 

सनाहु-दे० सनाह” । 3० सुमिरि रास मागेड तुरत तरकस 
घनरुष सनाहु। (भा० २।१६०) 

सनाहे-(सं० स -+ नाथ)-पतियों सहित | उ० जस अमर- 
नाग-नर-सुसुखि सनाहे । (गी० ७।१३) 

सनि-(सं० शनि). शनिश्चर, २. शनिश्चर दिन। 

सनीचरी-(सं० शनैश्चर)-शनिवार । मु० मीनकी सनीचरी- 
मीन राशि पर शनीचर का आना जो अशुभ है | इससे 
राजा और प्रजा की हानि होती है । उ०कोढ़ में की खाजु 
सी सनीचरी है मीन की । (क० ७३७७) 


[ सघवा-सपेला 


सनेह-(सं० स्नेह)-प्रेम, प्यार । ड० सुख सनेह सब दियो 
दसरथहिं खरि खलेल थिर थानी। (गी० १।७) 

सनेहा-दे० 'सनेह! | उ० भए्‌ु सगन सिव सुनत सभनेहा | 
(मा० १॥८२।२) 

सनेही-१., स्नेही, प्रेमी, २. तेल ब्क्त । 3० १. जे तुलसी 
के परम सनेही। (वि० ३६) २. पेरत कोल्हू' मेलि तिल 
तिली सनेही जानि । (दो० ४०३) 

सनेहु-दे० 'सनेह! । 

सनेहू-दे० 'सनेह! । 

सन्निषात-(सं०)-१. त्रिदोष, सरसाम, २. समूह, ढेर | उ० 
२. प्रनानंद-संदोह अपहरन-संभोह-अज्ञान-गुन सन्नि- 
पाते । (वि० ९३) 
सन्‍्मान-(सं० सम्मान)-आदर, सम्मान | 

सन्मुख-(सं० सम्मुख)-१- सामने, आगे, २. साक्षात्‌, 
अत्यक्ष, ३२, अनुकूल । 

सन्यपात-दे० 'सल्निपात'। उ० गुनकृत सन्‍्यपात नहिं' 
केही । (सा० ७।७१।१) 
सनन्‍्यास-दे० संन्यास! । 

सपत-दे० 'सप्त। उ० सपत ऋषिन्ह विधि कहदेउ बिलंब न 
लाइय । (पा० १३६) 

सपच्छु-(सं० स-+-पक्त)-पंखवाला, पच्षयुक्त । 3० जनु 
सपच्छु कज्जल गिरि जूथा । (मा० ३।१८२) 

सपच्छा-दे० 'सपच्छ! । हे 

सपथ-(सं० शपथ)-सौगंद, कसम । 3० तोहि स्थाम की 
सपथ जसोदा आइ देखु गृह मेरे । (कृ०३) सपथनि-कसमों 
से, शपथों से । उ० क्‍यों हों आज़ होत सुचि सफ्थनि 
कौन मानिहे साँची ? (गी० २।६२) 

सपदि-(सं० )-तुरन्त, उसी समय । उ० सपदि होहि पच्छी 
चंडाला । (मा० ७।११२।८) 

सपन-(सं० स्वप्न)-सपना, स्वप्न। उ० लखन सपन यह 
नींक न होईं। (मा० २।२२६।४) सपनन्‍हें-सपने में भी । 
० रे ही सुख सुखी सुख अपनो सपनहूँ नाँहि। (गी० 
७।२६ ह 

सपना-दै० सपन”ः। सपने-स्वष्न, सपना । उ० सपने के 
सौतुक सुख-सस सुर सौंचत देत निराइ के । (गी० *। 
२८) सपनेहुँ-दे० 'सपनेहूँ” । उ० सपनेहुँ दोस न लेसु न 
काहू। (मा० २२६१३) सपनेहू-सपने में भी। सप- 
नेहू-स्वप्न में भी । उ० सोवत सपनेहूँ सहै संखति संता- 
परे। (वि० ७३) 

४ 'पन! । उ० सपनो सो अपनो न कहछू । (गी० 

३० ॥ 

सपरन-(सं० स+ पर्ण)-पत्तों सहित । 

सपरब-(सं०स + पर्व)-गाठों सहित | उ०सरल सपरब परहि 
नहिं चीन्हे | (मा० १।१८८॥१) | 

सपुर-(सं०स + पुर) पुरवासियों के साथ । उ० देखि सपुर 
परिवार जनक हिय हारेउ । (जा० ३००) 

सपूत-(सं० सु-+पुत्र)-भोग्य पुत्र, सुपुत्र | उ० सूर, सुजञान 
सपूत सुलच्छुन गनियत गुन॒गरुआदे । (जि० १७२१) 

सपेला-(सं० सर्प)-साँप का बच्चा। उ० डरपावै गद्दि 
स्वत्प सपेजा । (मा० ६।*&१।७) 


सर्पोल-समदि ] 


सपोल-दे० 'सपेला? । 

सप्त-(सं०)-सात । उ० सप्त श्रर्न मम कहहु बखानी । 
(मा० ७।१२१।७) 

सप्तक-(सं०)-सात वस्तुओं का समूह | 3० प्रथम सग जो 
सेष रह दूजे सपघ्क होह | (अ० १) 

सस्दीप-(सं ० सप्ह्ीप)-पुराणाजुसार--जंबू, कुश, प्लक्ष, 
शाल्मलि, क्रोंच, शाक और पुष्णर नामक सप्तद्वीप | उ० 
सप्तदीप श्ुुजबल बस कीन्हे | (मा० ७।१५४।४) 

सप्तधातु-(सं०)-रस, रक्‍त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और 
शुक्र ये सप्तधातुएँ हैं जिनसे शरीर बना है । उ० साते 
सप्तथातु निमित तनु करिय बिचार । (विं० २०३) हा 

सप्तरिषि-दे० “सप्तषि! । उ० तबहिं सप्तरिषि सिव पंहि 
आए । (मा० १।७७)४) 

है: -कश्यप,अन्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
यमदभि और वसिष्ठ, ये सात ऋषि | 

सप्तसागर-(सं०) -लवण, इत्त, दुधि, क्षीर, मधु, मदिरा, 
और घंत के सात समुद्ध । उ० भूमि सप्तसागर मेखला । 
(मा० ७।२२॥१) 

सप्तावरन-(सं० सप्त+-आवरण)-आत्सा के जल, पवन; 
अग्नि, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति नामक सात 
झावरण | उ० सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगें गति मोरि । 
(सा० ७७६ ख) 

सफरी-(सं० शफरी)-मछली ।. उ० सफरी सनमसुख जल- 
प्रवाह सुरसरी बह गज भारी | (वि० १६७) 

सफल-(सं०)-१. कृतकार्य, कामयाब, २. फलयुक्त | उ० 
१. नेन लाहु लहि जनम सफल करि लेखहिं। (जा० 
२११) ' « सफल प्‌ूगफल कदसि रसाला।| (मा० १। 
8७४४।४ 

सब-(सं० सर्व)-सभी, पूरे, संपूर्ण । उ० सब सोच-बिमो- 
चन चित्रकूट । (वि०२३) सबइ-सभी, सब ही। सबनि- 
१सबने, २, सबको, ३. सब पर, ४.सब, सभी । उ० १, 
मंगल कलस सबनि साजे। (गी० ६२३) सबन्ह-दे० 
'सबन्हि' । सबन्हि-सब, सभी। उ० पत मिस लोचनलाहु 
सबन्दि कहूँ दीन्हेड। (जा० ७४५) सबन्‍्हौं-सबको | 
सबहिं-3. सबको, २. सबने | उ० १, सबहि समरथहिं 
सुखदप्रिय । (दो० ७४) २. आपन आपन साज सबहिं 
बिलगायठ । (पा० १०६) सबहि-१. सभी, २. सबको । 
उ० १. सबहि को पाप बहावों । (गी० ६८) सबहीं-दे० 
'सबही!। सबही-१. सभी, २, सभी को। 3० १. बायस 
इंव सबही सन डरई । (मा० ७।११२।७) २, कपि थाप्यौ 
सो मालुम है सबही। (क० ७१०२) सबै (१)-१. सभी, 
२, सभी को, ३. सबसे । उ० १. दिये जगत जहेँ लगि 
सबै सुख गज रंथ घोरे | (वि०८) ३. तुलसी तेहि औसर 
8 दस चारि नो तीन इकीस सबै | (क० 
, १4७ 

सबद-(सं० शब्द)-शब्द, आवाज्ञ । उ० डोले लोल बूझत 
३ या 84५ ह 2 के ४ बा 

सबद-(स० शब्द)-संतों के उपदेश । उ० साखीं सबदी 
दोहरा कदिं किहनी उपखान । (दो० ९४) के 
सबरि-(सं० शवरी)-शवरी नामक भीलनी | उ० कीस, 
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केवट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि, गीध सम-दुम-दुया- 
दान हीने । (विं० १०६) 

सबरी-दे० 'सबारि! । 

सबल-(सं०)- बलवान, बलयुक्त। उ० सेवक सुखदायक 
सबल सब लायक | (वि०३७) 

सबील-(अर०)-१. अबंध, २. रास्ता, मार्ग । 3० १. कहें 
मैं बिभीषन को कछु न सबील की! । (कु० ६।१२) 

सब्यु-दे० सब” | सब॒इ-सभी, सब। उ० बेगि बिलंबु न 
करिआ नूप साजिञ सबुद्द समाजु । (मा० २७) 

सबेर-दे ० 'सबेरो' । 

सबेरा-ढे० 'सबेरो” । 

सर्बेरे-दे० 'सबेरो” | 

सबेरो-(स्र + वेला)-प्रःतः, सबेरा । उ० सनेह सों राम को 
होइ सबेरो । (क० ७।३५) 

सबै (२)-सं० सवय)-एक उमर के । उ० सखा अरु बीर 
सबै | (क० १।७) 

सब्द-(सं०शब्द)-१,शब्द, २, आवाज्ञ, ३. वाक्य, बोल । 

सभ-(खं० सर्व + ही)-सब, सभी | उ० सभ के सकति 
संधुं धचु भानी | (मा० १।२६२।३) सभहिं-सभी को । 

सभद्रसी-(सं०सव्व 4- दर्शिन) स्वदर्शा, सर्वेज्ञ । 

सभहि-सभा को । उ० सकल सभददि हठि हटकि तब । (सा० 
१।६३) सभा-(सं ०)-मंडली, पंचायत, समाज । उ०संत् 
सभा चहुँदिसि अँबराई । (सा० १।३७।६) 

सभासद-(सखं०) -सभा में बैठनेवाले, दरबारी। उ० राज़ 
समाज सभासद्‌ समरथ । (क्ृ० ६०) 

सभीत- (सं०) डरा हुआ, भयभीत | उ० समुझाये उर लाह 
जानि सनेहँ सभीत। (मा० २।७२) 

सभीता-दे० 'सभीत'। 

समं-विषमतारहित को । 3० सम॑ सुसेव्य मन्वहं । (मा० 
३|४।छुं० १०) सम-(सं०)-१., समान, तुल्य, बराबर, 
२. सीधा, ३, ठीक, समदर्शी, €. एकसा, सीधा, ६. मन 
का विषयों से रोकना, ७ एकरस । उ० २. फरसा सेल 
बाँस सम करहीं | (मा० २।१६१।३) ४. तुम्द सम सील 
घधीर झ्ुनि ग्यानी । (सा० $।२७७॥२) 

समउ-(सं०» समय)-समय, वक्त | उ० देव देखि भल 
सम मनोज बुलायड । (पा० २८) 

समत्षु-(सं० )-सामने, सम्मुख । 

समग्र-(सं० )-सारा, संपूर्ण । 

समचर-(सं०) समान आचरण करनेवाला । उ०नाद निदुर 
समचर सिखा सलित्व सनेह न सूर । (वि० १६१) 

समभझ-(१)-१. बुद्धि, अक़्ल, २. सम्मत, राय । 

सममृत-१. समभता है, विचारता है, २. जानिने में । 

समता-(सं०)-१. सम या बराबर होने का भाव, २. सब- 
को बराबर समझना | 3० २. तुलसी यह मत संत को 
बोले समता माहि । (चै० १३) 

समत्थ-समर्थ । 3० समत्थ हाथ पाय को, सहाय असदहाय 
को । (ह० ३१) 

समदरसी-(सं०समदशिन) .सबको बराबर समभनेवाला। 
उ० समदु्रसी जानहि हरि लीला । (सा० $।३०४६) 

समदि-(१)-१. आदर-सत्कार करके, २. पूजा करके। 


४४५ |] 


उ० १, सब बिघधि सबहि समदि नर नाहू। (मा० $। 
३९४१) 

समइक-समदूर्शी । उ० दक्ष, समहक्क स्वदक विंगत-अति 
न मति परसरति तब विरति चकपानी। (वि० 
४७ 

समधी-(स० संबंधी)-१. पति और पेल्ी के पिता आपस 
में समधी होते हैं । २. संबंधी । उ० १. सम समधी 
देखे हम आजू। (मा० १॥३२०३) २. समधी सकत्न 
सुआसिन्ि गुरु तिय पावनि । (जा० २१४) 

समनं-दे० (समन? | उ० $. जय रास रमा रमने समन । 
(मा० ७।१४छ० १) समन-(खं० शमन)-१. शमन 
करनेवाला, २. नाश, ध्यंस, ३. यमराज | उ० ३. मातु 
सत्यु पितु समन समाना । (समा० ३।२।२) समनि-नाश' 
करनेवाली । उ० सगर सुब॒न साँसति समनि। (बि० २०) 

समनीं-दे० 'समनि! । 3० तुलसिदास कल कीरति गावत 
जो कलिमल समनी । (गी० ७२ अभी 

समय-(सं०)-१. काल, अवसर, चेला, २. समय पर, 
३. मुह्तं, साइत । उ० १. समय न धोखो लैहों । (गी० 
३।१६) २. समय सब ऋषिराज करत समाज साज 
समीति । (गी० ७।३९) समयन-समयों पर, समय पर । 
उ० तिन्ह समयन लंका दई, यह रघुबर की रीति । (दो० 
१६२) समयहि-समय ने ही। उ० समयहि साथे काज 
सब । (दो० ४ ४८) 

सम२-(सं० )- संग्राम, लड़ाई | उ० ऐसे समय समर संझ्धट 
हों तज्यों लखंन सो आता। (गी० ६। ०) 

समरत्य-(सं० समर्थ)-सामथ्येवान, समर्थ । उ० असुर- 
सुर सर्व सरि समर समरत्थ सूरे । (ह० ३) 


समरथ-सामधथ्यवान । उ० समरथ को करि जतन निचारे । 


क्० ७) 

समरपित-(सं० समपित)-दी हुईं, समपित, अपित । उ० 
सुथल समरपित कीन्दि | (अ० ४।६।३) 

समरपी-समपित किया, दिया । 3० भवहि समरपीं जानि 
भवानी । (मा० १।१०१।$) समरपेउ-सम्पित कर दिया। 
ड० मनसहि समरपेउ आए गिरिजहि, बचन झूदु. बोलते 
भए्‌ । (पा० ४९) 

समत्थ-समर्थ्यवान, समर्थ । 3० स्वासी सुसील समत्थ 
सुजान सो तोसों तुद्दी दसरत्थ दुलारे । (क० ७३२) 

समसर्थ-(सं०)-१. सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, योग्य, २८ 


शक्ति, बल । 
समर्पई--(सं०समर्पण)-सौंपती है, देती है। उ ०सेए सोक सम 
पैईं, बिसुख भए अभिराम । (दो०२५८) समपि-सौंपकर । 
उ०प्रभुह्ि समपि कमे भव तरहीं। (सा०७११०३॥१) समर्पी- 
समपंण कर दी | उ० संकल्प सिय रामहि समर्पी सील 
सुख सोभा मई । (जञा० ३६६२) समरपे-समपित किया | 
समप-१, समपित किया, दिया, २. अपंण करे | 
समसीला-समान्न शीलवाले। उ०ते श्रोता बकता समसीला । 
(समा० १।३०३ ) ु 
समसस्‍्त-(सं०)-सब, कुल, संपूर्ण । उ० सुचि सेवक तुम 
राम के रहित समस्त विकार । (सा० ३॥६०४) 
सभा-(सं० समान)-समान, बराबर । उ० संसार महँ 


[ समहक-समाजु 


पूरुष पे पाटल रसाल पंनस समा | (मा० ६॥६०। 
8० ५ 

समाइ-(सं० समावेश)-घुसता है, समाता है। 3० सो 
सहेतु ज्यों बक्राति ब्याल न बिले समाई। (दो० ३३४) 
समाई-घुसी, घुसती है ।उ० उपभा हिय न समाई। 
(वि० ६२) समाउ-समाऊँ, समाऊँगा। उ० ठाडें न 
समाडँ कहाँ सकल निरफ्नो । (क० ७७८) समाउ-१. 
घुसता है, घुसे, २. प्रवेश, ३, शक्ति, बल, ४, समता, 
साम्य | उ० १, इंतो न अनत समाउ। (बि० १००) ४. 
पै हिये उपमा को _समाउ न आयो। (क० ६६४) 
समात-१. समाता,अटता,२.लय हो जाता । 3० १.बोले 
मलुकरि दंडब॒त श्रेम न हृदय समात । (सा०१।१४।६ ) २. तेहि 
में समात मातु भूमिधर बालि के। (क०७।१७३) समाता- 
समा जाता, अटता । समाति-समाती, समाती थी । उ० 
मिलनि परसपर बिनय अति,ग्रीति न हृदय समाति । (मा० 
3१४०) ससाती-दे० समाति!। उ० बाचत ओऔति न 
हृदय समाती । (मा०१।६१।३) समातै-समाता है। छ० 
कौसल्या के हर्ष न हृदय समाले हो । (रा० २) समातो- 
१. समाता, अटता, स्थान पाता, २.आदर पता । उ० २, 
सीतापति-सनझुख सुखी सब ठाँव समातो । (वि० १६१) 
समान (१ )-(सं० समावेश)-अवेैश किया । समाना-(१»- 
घुसा,पैठा। समानी-चुंसी,पैठी। समाने-१ घुसे, पेठे, २. पे 
हुए | उ० २. नीकेईं लागत सन रहत समाने। कृ०१८) 
समाहिं-समाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं । 3० सुमिरि. 
सोच समाहि । (गी० ७२६) समाहिंगे-समा जाएँगे, 
डूबेगे', अँटेंगे । उ० समाहिगे कहाँ. सही । (क० ६।८) 
समाहीं-१. अवेश पाते, प्रवेश पाते हैं, २. साथुज्य मुक्ति 
पाते हैं । उ० २, बेद बिदित तेहि पद्‌ पुरारिपुर कीट 
पतंग समाहीं । (वि० ४) समैहैं-इब जाएँगे, समा 
जायँगे। समैहे-(सं० समावेश)-समा जाएगा, डूब 
जाएगा । 3० निरखि हृदय आनंद समैदे | (गी० ४६०) 

समागत-(सं०)-१. सभा, २. आए हुए लोग । 

समागम-(सं० )-१, आगमन, आना, २. मिलना, हे. समु- 
दाय, समाज । 3० २. सुनि भुनि आज्ु समागम वोरे। 
(सा० १।१०९।१) ३. गावत्त सुरमुनि संत्र समागस | 
(मा० ७६१।३) 

समाचार-(सं०)-चूत्तांत, हाल | उ० समाचार सब सखिन 
जाए घर घर कहे । (पा० १३) 

समाज-(सं०)-१. लोगों का समूह, २. समूह, ३. सभा, 
मंडली, परिषद्‌, ४. उत्सव, जलूस या कोई अन्य समा- 
रोह, ९. तैयारी, ६. सामान | 3० ३, राजत राज समाज 
महँ कोसल राज किसोर । (सा० १॥२४२) ४. सिव 
समाज जब देखन लागे। (मा० १।६५।२) समाजहि- 
१. समाज को, २. समाज में । 

समाजा-दे० समाज! । 

समाजी-किसी समाज या मंडली के लोग | 3० यरषि 
सुमन हा गावत जस हरघमगन झुनि सुजन समाजी। 

करृ० ६१ 

बाद 'समाजुः । । उ० ६, सब समाजु सजि सिधि 

पत्र माहीं। (मा० २।२१४।४) 


समाजूलसमूद्दा ] 


समाजू-दे० समाज” । उ० ४, बरनव राम विवाह समाजू । 
(मा० १॥४२।२) ९, बेगि करिझ बन _गवन ससाजू । 
' (मा० २।६०८॥२) 

समाधान-(सं०)-१. ढाइस, धीरज, शांति, २, प्रश्न था 
शंका का यथोचित उत्तर | 3० १, समाधान तब भा यह 
जाने । (मा० २२२७३) समाधानु-दे० समाधान! । 

समाधि-(सं०)-$, ध्यान में लीन, गहरा ध्यान, आसन 
लगाकर ध्यानस्त होना, २. नींद, ३. झत व्यक्ति को 
ज़मीन में गाइना। उ० १. सुनि गुनगान समाधि 
बिसारी । (सा० ७।४२।४) ३. समाधि कीजे तुलसी को 
जानि जन फुरके । (ह० ४३) 

समाधी-दे० 'समाधि! । उ० १, सहज बिसल मन लागि 
समाधी । (मा० १॥१२९।२) 

समान (२)-(सं०)-१. बराबर, एकसा, २. पाँच प्राणों में 
एक । 3० १, चलइ जोंक जिसि बक्रगति जद्यपि सलिल 
समान । (दो०२१७) ध 

समाना (२)-बराबर, समान । उ० पुनि प्रनवरज प्रथुराज 
'समाना | (मा० १।४४९ ) 

समाप्त-[सं० )-खतम, पूरा । 

समाप्ति-[सं०)-अंत, नाश । 

समारोह-(सं०)-१. भीड़, जमावड़ा, २. उत्सव । 

समास-(सं०)-संक्षेप में, खुलासा । उ० कपि सब चरित 
समास बखाने । (मा० ६।६०।१) 

समिति-(सं०)-१. मित्रता, २. सभा, बैठक, ३. समाज | 

सम्रिती-दे० समिति । 

समिघ-(सं०)-१., आग, २. होम की लकड़ी जो चार 
प्रकार की कही गईं है--१. आम, २.पीपल, ३«ढाक, ४. 


छोंकर । 

समिधि-दे० समिध” । 3० २, समिधि सेन चतुरंग सुहाई । 
(मा० ३।२८३॥२) 

समीचीन-(सं०)-१. प्राचीन, पुराना, २. सच्चा, ३. 
उत्तम, अच्छा | उ० ४. गनिहिं गुनिहि साहिब लहे सेवा 
समीचीन को । (वि० २७४) | 

समीचीनता-१. उत्तमता, अच्छाई, २. पुरानापन, प्राची- 
नता,र, सच्चाई, श्रेष्ता । उ० ५, सनमुख होत सुनि 
स्वामि समीचीनता । (वि० २६२) 

समीति-(सं० समिति)-१. सभा, समाज, समूह, २. मेल, 
मेत्नी । 3० १. रागहेंप इरधा बिमोह बस रुची न साधु 
समीति । (विं० २३४) ह 

समीती-दे० 'समीति' । 

समीप-(सं०)-नजुदीक, पास, सजल्निकट । उ० यह भरत खंड 
समीप सुरसरि थल्न भलो संगति भत्ती । (चवि० 
१३५) 

समीपा-दे० समीप” | 

समीर-(सं०)-१, हवा, वायु, २. प्राण | 3३० १, बिषय 
समीर बुद्धि कृत भोरी | (मा० १।१ १८८) | समभीरन-- 
प्राणों, को | पु 

समीरा-दे० समीर” । 

सभीहा-(!)-६च्छा, चाद्दया। उ० उत्तपति पाकृन प्रलय 
समीहा | (सा० ६१५३) * ८» 
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समुचित-(सं०)-१. योग्य २, यथार्थ । 

समुझ-(?)-१. बढद्धि, अक़्ल, २. समझो, ३. समझे। 
समुकइ-सममभता है। समुमडें-समूँ। समुकत-सम- 
भते हैं। समुकनि-समझना | समुझब-सम्ुगा, सम- 
फिएगा । समुि-(१)-१. डंद्धि, ज्ञान, २. समर करके, 
जान करके, ३२. समझो, ४. याद करके, <. बुद्धि में। 
उ० २. जाको बालबिनोद समुक्ति जिय डरत दिवाकर 
भोर को । (बि० ३१) ९. समुझ्ि परत न । (चि० १३४) 
समुमिबो-समझत लेना, समझलो । समुम्तिहि-समझ ले । 
समुक्तिय-समझिए, समझना चाहिए । समुमिहहिं- 
समझेंगे । समु्ी-समझा, बूका । समुझु-बूको, समझो । 
समुर्े-समझ्े, जाने । उ० बिनु समुझे निज अध परि- 
पाछू। (मा० २।२६१।३) समुझैं-समझे । 

समुझाइ-(१)-१. समझाकर, २. समझाया । समुझाइबी-- 
सममभाइएगा, समझा देना । उ० प्रीति रीति समुझाइबी 
नतपाल कृपालुदहि परमिति पराधीन की । (वि० १७८) 
समुझाइय-समक्ाता हूँ। (बि० ११६) समुक्ताई-दै० 
'सम्ुराई। समुाउ-समकाओ। समुकाएसि-समझ्ाया । 
समुकाय-समभकाकर, बुझाकर | समुकायऊ-सम्रझाया । 
समुझाव-समकाओ, समझाना | समुझावत-सममाता है| 
समुझावति-समभझाती है। समुझावहिं-समझाते हैं। 
समुझावा-समभक्काया, बतलाथा। उ० एहि विधि राम 
सबहि समुझावा | (मा० २।८१।१) समुमेहं-समझावेंगे । 
ज० के समुक्रिबो के ये समभेहें हारेहु मानि सहीजै। 
(क्ृ० ४९) 

समुदाइ-दे० “समुदाय” । उ० राकांपति षोड़्स उवर्ि 
तारागन समुदाई । (दो० ३८६) 

ससुदाई-दे० 'समझुदाय' । उ० बेद पढ्हि जिमि बट समुदाई। 
(सा० ४।१९।१) 

समुदाय-(सं०)-समूह, भूुंड । 

समुझ्धुवं-उत्पन्न, पेदा । उ० ब्रह्मांसोधि समुदझ्धवं । (मा० 
४।१।शलो ०) समुद्धव-(सं)-१. उत्पत्ति, जन्म, रे. 
उत्पन्न | 

समुद्र--(सं०)- सागर, सिंधु । 3० छुबि समुद्र हरि रुप 
बिलोकी । (मा० १$ ४८।३) 

समुहाई-(सं० सम्मुख)-१ सामने, आगे, २. चले | उ० 
अतिभय त्रसित न कोड समुहाईं । (सा० ६।६२।२) 
समुदह्दान-१. सामने की ओर, आगे,२. चलने को तैयार । 
उ० १. जनु दुकाल समुहान । (प्र० ४।७२) 
समुहानी-सामने की ओर चलीं, सम्मुख हुईं | उ० राम 
सरूप सिंधु समुहानी । (मा० १॥४०२) समूहाद्वि-दे० 
'समुहाहीं! । समुद्दाहीं-सामने आती है या आते हैं । 3० 
तिन्‍्हहिं न पापपुंज समुहाहीं | (मा० २।१६४।३) 

समूल- 8 से । 

समूला-दे० 'समूल” । उ० फरत करिति जिमि हतेड 
समूला । (सा० २।१६।४) समूलें-जड़ झे। उ० अपडर 
डरे न सोच समूल । (सा० २२६७२) 

समूह-(सं० )-रुंड, ढेर, समुदाय । 3० घूम समूह निरखि 
चातक ज्यों । (वि० ३०) 

समूहा-दे० समूह! । 
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समृति-स्म्ति, स्मरण । 

समुद्ध-(सं० )-धनवान, ऐश्वयेशाली । 

समृद्धि-(सं० )-बढ़ती, उन्नति । उ०सुरराज सो राज समाज 
सम्बद्धि विरंचि धवाधिप सो धन से। (क० ७४२) 

समेत-(सं०)-सहित, संयुक्त। उ० फिरि आचइई समेत 
झभिमाना । (सा० १।३६।२) 

समेता-दे० समेत” । 

समेते-दे० समेत” । उ० खगस्ग सुर नर असुर समेते । 
(मा० १।१८।२) 

समै-(सं० समय)-समय, वक्त, अवसर | उ० सुनि के 
सुचित तैहि समे समैंहें ! (गी० २।३७) 

समोइ-(१)-मिल्लाकर । ड० करत कछू न बनत हरि हिय 
हरष सोक समोद्द । (गी० ५४४) समोई-मिला, लगा । 
डउ० तामें तन सन रहे समोई । (चै० ४२) 

समौ-(सं० समय )-समय, अवसर, असंग । 3० देहिं गारि 
लहकौरि समौ सुख पावहि ! (जा० १६७) 

सम्यक-(सं० सम्यक्‌ )-१. अच्छी अकार, अच्छी तरह से, 
२. पूरा, सब | उ० २. सम्यक ग्यान सकृत कोड लहई । 
(मा० ७।४४।२) 

सय-(सं० शत)-सौ । उ० दिन-दिव सयगुन भूपति 
भाऊ | (सा० १।३६०।२) 

सयन (१)-(सं० शयन)-१. सोनेचाला, २. सोना, शयन, 
३.शथ्या, सेज । 3० १.करउ सो मम उर धाम सदा छीर 
सागर सयन | (मा० १।१। सो० ३) ह 

सयन (२)-(सं०सज्ञपन)-दंशारा, संकेत । सयनहिं-इशारे 
से, संकेत से । उ० सयनहि रघुपति लखनु नेवारे | (मा० 
१॥२९४।२) 

सयान-(सं० सज्ञान)-१. चतुर, होशियार, २: उम्र में 
अधिक | उ० १ जो भजे भगवान सयान सोई । (सा० 
हे ३॥३) सयाने-दे० 'सयान”ः १. चतुर लोग, २. बूढ़े 

ग। 

सयानप-चतुरता, होशियारी, विवेक । उ० भूप सथानप 
सकल सिरानी । (सा० १।२९६।३) 

सयाना-दे० सयान! । सयानी- सयाना' का 
स्तीलिंग । हि 

सयानि-दे० सयानी? । ड० २. नुप लखि कुँवरि सयानि 
बोलि गुरु परिजन | (जा० ८) 

सयानो-दे० 'सयान” । 

सथुत-(सं० संयुक्त)-संयुक्त, समेत । 

सयो-(सं० शत)-सौओं की। उ० पाँचहि सारि न सौ सके 
सयो सहारे भीम । (दो० ४२८) 

सर (१)-(स्ं० सरस्‌)-ताल, तालाब । उ० तुलसीदास 
कब तृषा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यों। (वि० ८८) 
5 लि में । उ० सरनि विकसित कंज । (गी० $। 
शेर 

सर (२)-(सं० शर)-१. बाण, तीर, २. चिता । उ० १. 
तिलक ललित सर अऋुकुटी काम कमाने । (जा० ४०) २. 
एहि बिघि सर रचि । (मा० ३।८।४) सरनि-बाणों से । 
उ० सरनि मारि कीन्हेसि जमेर तन । (मा० ६।७३।२) 
सरनन्‍ह-बाणों, तीरों । 


[ समृति-सरबरु 


सर (३)-(फ़ा०)-सिर, शीश । 

सरई-(सं० सरण)-पूर्ण होगी, पूर्ण हो जायगी । 3० थोरे 
धनुष चाँड़ नहि सरईं। (मा०१।२६६२) सरत-पूरा होता, 
निकलता । 3० आगम बिधि जप॑ जाग करत नर सरत न 
काज खरो सो । (वि० १७३) सरै-पूरा पढ़े, होवे, बने । 
सरो-हो, हो जाय, पूरा हो | उ० ओऔति प्रतीति जहाँ 
जाकी तहँ ताको काज सरो। (वि० २२६) 

कम आओ की खुमार | 3० सरक सहेतु है। (क० 
७।८२ 

सरकस(फा०)-प्रंबल्न, उदंड | 

सरखत-(फा०)-१. परवाना, आज्ञापन्न, २. ऋण की लेन- 
देन संबंधी कागज | 3० १, तुलसी निहाल के के दियो 
सरखतु है। (क० ६४८) 

सरग-(सं० स्वरग)-१. नाग, बैकुंठ, देवलोक, २. आकाश | 
उ० १. पात पात को सींचिबो न करू सरग तरूद्देत । 
(दो०४५४२) २.चाँद सरग पर सोहत यदि अचुहार । (ब० 
१६)सरगहुँ-स्वर्ग में भी । उ०तहूँ गये मद मोह लोभ अत्ति 
सरगहूँ मिटति नसावत | (बि० १८९) 

सरगु-दृ० 'सरग” | 3० १. सरगु नरकु जहँ लगि व्यव- 
हारू। (मा० २।३२।४) 

सरजु-सरयू नदी । उ०सरज़ु तीर सम सुखद भूमि-थल,गनि 
गनि गोहइयाँ बॉटि लये | (गी० १४३) 

सरजू-(सं० सरयू)-सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या 
नगरी हे | उ०मज्जदि सज्जन बृदु बहुपावन सरजू नीर । 
(मा० १|३४) 

सरद-(सं० शरद)-एक ऋतु, क्वार और कातिक का 
गे । उ० बिसद्‌ खुखद सोइ सरद सुहाई । (मा० $। 
४२।४ 

सरन-(सं ० शरण)-१., शरण, पनाह, संरक्षिता, २. शरणा'- 
गत का रक्षक, शरण देनेवाला, ३२. शरणागत, जो शरण 
में आये । 3० १.श्रसित' कलि व्याल राख्यो सरन सोऊ। 
(विं० १०६) २. सबही को तुलसी के साहिब सरन भो । 
(क० ६।५६) ३, सरन सोकहारी । (विं० ४७) सरनहि- 
१, शरण में, २. शरण को । 

सरना-दे० 'सरनः। उ० १. तब ताकिसि रघुनायक सरना। 
(सा० ३|९६।१) 


सरनाई-(सं०शरण)-शरण, पनाह । उ० जौ सभीत आवा 


सरनाई । (मा० ९।४४।४) 

सरनागत-(सं ० शरणागत) शरण में आया हुआ। उ०सरना- 
गत पालक कृपालु । (गी० <।२२) ' 

सरनाम-(फा०) अ्सिद्ध, मशहूर। उ० तुलसी सरनाम 
गुलाम है राम को । (क० ७१०६) 

सरपि-(सं०सर्पिस्‌)-घी, शत । उ०सुरभी सरपि सुंदर स्वाद 
पुनीत | (मा० ११*८) 

सरब-(सं० सर्व)-सब, सभी, सर्वस्व । उ० पएही दरबार है 
गरब तें सरब हानि। (वि० २६२) 

सरबग्य-(सं०सवज्ञ)सब कुछ जाननेवाला, सर्वक्ष । उ०अंतर- 
जामी राम्ु सिय तुम्ह सरबस्य सुजान । (मा० २२९६) 

सरबरु-(सं० सरोवर)-सरवर, तालाब | उ० भूपति तृषित 
बिल्ञोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ। (मा० १।१५८) 


सरबस-संरिबेरि ] 


सरबस-दे० 'खरबसु! । | 

सरबसु-(सं० सर्वस्व)-सब, सब कुंछ, पूरा | 3० प्रिया 
प्रान सुत सरबसु मोर । (मा० २२६३) 

सरभंग-(सं० शरभंग)-एक ऋषि जिनका दुर्शन वनवास 
के समय राम ने किया था । उ० सादर पान करत अति 
धन्य जन्म सरभंग । (मा० ३।७) हि 

सरभंगा-दे० शा | उ० पुनि आए जहे मुनि सर 
भंगा | (सा० ३।७)४ 

सरम-(फ्रा० शर्म)-लाज, शर्म । 3० तेहि प्रश्ु को होहि 
जाहि सबही की सरम । (वि० १३५१) 

सरयू-(सं०)-एक प्रसिद्ध नदी जिसके किनारे अयोध्या 

| 


सरल-(सं०)-१, सीधा, जो ढेढ़ा न हो, २. सच्चा, इमान- 
दार । उ० १.राउर सरल सुभाड । (मा० २१७) सरलै- 
१. सज्जन को भी, २. सरल ही को, सीधे या सच्चे ही 
को । उ० १. तुलसी सरतले संत जन | (वै० ८) 
सरलता-(सं० )-सिधाई, सज्जनता । 

सरव-दे० 'सरें? । उ० सरव करहि पाइक फहराहीं। 
(मा०१।३०२।४) 

सरवदा-दे० 'सबंदा' । 

सरवर-(सं० सरोवर)-तालाब | 3० सभा सरवर लोक 
कोकनद कोकगन । (गी० $।७ १) 

सरवरी-(सं० शर्वरी)-रात, निशा । 

सरवरीनाथ-(सं० शवरीनाथ)-चंद्रमा, शशि । 

सरवाक-(सं०  शराबेक)-प्याला, संपुट । उ० जउतरि 

थि पार सोधि सरवाक सो । (क० ९।२१) 

सरघत-दे० 'सरखत' । 

सरस-(सं०)-१ . रसीला, रसयुक्त, २. तालाब, ३. प्रेम 
के साथ, ४. श्रेष्ठ, उत्तम, *. रसिक, ६. भीगा; 
सिक्त, ७. अनुरक्त, ८. सुंदर । उ० १.“ सुरुचि सुबास 
सरस अनुरागा । (मा० १।१।$) ६. राम सनेह सरस 
मन जासू | (मा० २।१७७।२) ८. पहिरे पटभूबन सरस 
रंग । (गी० ७२२) 

सरसइ (१)-सरसता है, हरा भरा होता है। 

सरसई (२)-(खं० सरस्वती)-सरस्वती । 3० सुरखरि 
सरसई दिनकर कन्या । (मा० २१३८२) 

सरधई-(सं० सरस)-१, बढ़ानेवाली, २. सरसता, रे. 
कृपा । ३० १. मुखन की सुखभा सुखद सरसई है। 
(गी० $॥८४) 

सरसाई-१., अधिकता, २. उत्तमता, ३, सरसता, रसीला 
पन । 

सरहना-(सं० श्लघन)-सराहना, भ्शंसा। 3० गिरिवर 
सुनिय सरहना राउरि तहँ तहेँ । (घा० १६) 

सरसि-दे० 'सरसी' । 

सरसिज-(सं०)-कमल, नीरज | उ० मनहूँ साँस सर- 
सिज सकुचानो । (सा० १।३३६३।॥१) 

सरसी-(सं ०)-तालाब । उ० सरसी सीपि कि सिंधु 
समाई। (मा० २२५७२) 

सरसीरुद-(सं०)-कमतल , पक्ष । उ० धर्म संकल सरसीरुह 
बूंद । (सा० ३॥४४।३) 


[ ४४५ 


सराध-(सं० श्रारु)-भ्टत पुरुष के सिए किया गया भाड़, 
पिडदान आदि । 

सराधा-दे० 'सराध” । उ० द्विज भोजन मख्र होम सराधा। 
(मा० १।१८१।४ ) 

सराप-(सं० शाप)-आरप, शाप, बददुआ । 3उ० तिन्हहि 
सराप दीन्ह अति गाढ़ा । (मा० १।१३५।४) 

सराफ-(अर० सर्राफु)-सोने चाँदी का व्यापारी | उ० बैठे 
बजाज सराफ बनिक अनेक मनहेुँ कुबेर ते। (मा००७। 
श्णछुं० १) ! 

सरावग-(सं० श्रावक)-बौद्ध संन्‍्यासी । उ० स्नान सरावग 
के लहे लहे ) गंग । (दो० ३८३) 

सरासन-(सं० शरासन)-धन्ुष । उ० छुअत सरासन सलभ 
जरेगो ये दिनकर-बंस दिया रे । (गी० १६ ६) | 

सरासनु-दे० 'सरासन” । 

सरासुर-(सं ० शरासुर)-वाणासुर । 3० सकईट उठाई सरा- 
सुर मेरू । (मा० १॥१२६२।४) ' 

सराह-(सं० श्लाघन)-१. सराहते हैं, सराहना करते हैं, २, 
सराहना की । 3० १.देखि सराह महामुनि राऊ। (मा० 
१॥३६०।२) सराहइ-१. सराहते हैं, २. सराहना करने 
लगी । उ० १,बकिहि सराहई मानि सराली। (मा०२।२०। 
२) सराहत-सराहते हैं, सराहती हैं, सराहते हुए। 
सराहन-सराहने, सराहना करने | सराहुसि-१. सराहना 
करती रही, २. सराहना करती थी, ३. सराहना करती 

। उ० २. तुहँ सराहसि करसि सनेहू | (सा० २।३२॥४) 

सराहहिं-सराहते हैं, सराहना करते हैं । 3० देखि प्रेम 
ब्त नेमु सराहहि सज्जन । (पा० ४०) सराहा-सराहना 
की । सराहि-सराहना करके, सराह कर । उ० सुमन बरषि 
दरषे सुर मुनि मुदित सराहि सिहात। (गी० ३॥१७) 
सराहिय-१. सराहिए, २. सराहना की जाती है । उ० २, 
सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु। (दो० 
४३८) सराहियत-सराहना की जाती है। सराहिबे- 
सराहने, सराहना करने के लिए । उ० साँकरे के सेईबे 
सराहिबे सुमिरबे को । (क० ७।२२) सराही-सराहा, 
सराहना की, २. सराहना करके | उ० २, यान करहि 
निज सुकृत सराही । (सा १।३४६।३) सराहु-सराहना 
करो, अशंसा करो | 3० सुकृत निज सियराम रूप बिरंचि 
मतिहु सराहु । (गी० १।8४९) सराहु-दे० 'सराहु?। 
सराहे-सराहा, सराहना की । उ० स्राद्ध कियो गीध को 
सराहे फल सबरी के। (क० ७।१५) सराहेहु-सराहा । 
सराहैं-सराहना करते हैं। उ० सुनि सन्चु सुसाहिब सील 
सराहेँ । (क० ७१०) क 

सरि-दे० 'सरिता' । उ० निरखि सैलसरि बिपिन बविभागा। 
(मा० १।१२४९।१) सरिहिं- १. नदी में, २. नदी को । 
सरिहदी-दे० 'सरिहि! । 

सरित-दे ० 'सरिता' | उऊ० जासु समीप सरित पेय तीरा। 
(मा० २२२५।३) सरितन्ह-नदियाँ सरितिहिं-१ . नदी 
को, २, नदी में । 

हम सरित)-नदी । 3० लूम लसति सरिता सी । 

०२२ 
सरिबरि-(सं० सरि--प्रति)-बराबरी, प्रतियोगिया । 


४४६ | 


उ० हमहि तुम्दहहिं सरिबरि कसि नाथा । (मा० 
१|१८२।३) 

सरिस-(सं० सददश)-समान, तरह । उ० कीट जटिल तापस 
सब सरिस-पालिका । (बिं० १७) 

सरिसा-दे० सरिस! । उ० कुबलय बिपिन कुंत बन 
सरिसा । (मा० ९१५।२) 

सरिसु-दे० 'सरिस! । 

सरी-(सं०)-१. तालाब, २. चश्मा, भरना, ३. नदी | उ० 
३, बह समीप सुरसरी सुहावनि । (सा० १।१२५।१) 

सरीर-(सं० शरीर)-देह, बदन, शरीर । सरीर लस्‍्यों तजि 
नीर ज्यों काई | (क० २॥२) सरारन्हि-शरीरों, शरीरों 
पर, शरीरों से । सरीरहिं-शरीर को । सरीरही-दे० 'सरी- 
र्ि! । सरीरै-शरीर को । उ० पाइ सजीवन जागि कहत 
यों प्रेमपुलकि बिसराय सरीरे। (गी० ६॥१५९) 

सरीरा-दे० 'सरीर! । उ० सजल बिलोचन पुलक सरीरा। 
(मा० २।११४।२) 

सरीरु-दे० 'सरीर” । 

सरीरू-दे० 'सरीर! । उ० जनु कठोरपनु घर सरीरू। (मा० 
२।७ १।२) 

सरीसा-दे० 'सरिस! । उ० सुनहु लखन भल भरत सरीसा। 
(मा० २।२३१।४) 

सरू-(सं० जो सरोवर । ड० सकञ्-सुकृत सर- 
सिज को सरु है। (वि० २२९) 

सरुख-(सं० स +-रोष)-क्रोंघयुक्त । 3० दीन्ही मोदि 
सरुख सजाइ । (गी० ७।३० ) 

सरीकता-झर० शरीक)-साका, साकीपन | उ० रावनी 
पिनाक में सरीकता कहाँ रही | (क० १।५६) 

सरुष-दे० 'सरुख' । उ० बोले भ्वगुपति सरुष हँसि। 
(मा० १॥२८२) 

सरुह् ए--(?)-चंगा किया, ठीक किया | उ० समुझ्ति रहनि 
हे) कहनि बिरह ब्रन अनष झअमिय औषध सरुह्मए। (क्ृ० 
न 

सरूप (१)-(स०)-रूपयुक्त, आकारवाला । 

सरूप (२)-(सं० स्वरूप)-स्वरूप, रूप, देह, आकार । 
3० जब मति यहि सरूप अठके । (वि० ६३) 

सरूपा-दे० 'सरूप! । 

परेन-दे० 'शरेण” | उ० मझ्ग लोग कुभोंग सरेन हिए ७ 
(मा० ७।१४।४) 

सरोज-(सं०)-कमल, अरविद्‌ । उ० सेवहु सिवचरन-सरोज 
रेनु । (बि० १३) सरोजनि-कमलों, कमलों से | 3० 
काक परच्छु ऋषि परसत पानि सरोजनि । (जा० 


७१) 

सरोजा-दे० सरोज” । उ० चीरि कोरि पचि रचे सरोजा। 
(मा० १२८८॥२) 

सरोरूह-(सं०)-कसल । उ० नाम प्रभाउ सही जो कहे 
कोउ सिला सरोरुद्द जामो | (वि० २२८) 

सरोवर-(सं०) तालाब, ताल । 3० पुनि प्रभु गए सरोवर 
तीरा । (मा० ३॥।३६।३) 

सरोष-(सं० स--रोष)-क्रोध के साथ । उ० सुनि सरोष 
भुगुनायक आए । (मा० १।२६१॥|१) 

पूछ 


| धरिस-सर्लैभ॑ 


सरोषा-दे० 'सरोष! | 3० बंदों खल जल सेस सरोषा । 
४) १।४।४ ) 

सरो-(१)-डंड, कसरत । 

सक्‌ रा-(सं० शरकरा)-चीनी, शक्कर । 3० ज्यों सकेरा मिले 
सिकता महँ । (वि० ३६७) 

सगे (१)-(सं० स्वर्ग)-बैकुंठ, नाक । 

सर्ग हे प ओ भाग । उ०ग्रथस सर्ग जो सेष रह । 
प्र० १ 

सप-(सं०)-साँप, अहि । उ० रुपादि सब सर्प स्वामी । 
(वि० ९६) 

सर्पराज-(सं ०)-शेषनाग । उ० जनु कमठ खपौर सर्पराज 

लिखत अबिचल  पावनी । (मा०<१8<। 

छूं० १) ह 

सर्पि-घी, घत। 

सर्पी-(सं०सपिस)-दे० 'सरपि! । उ० ललित सर्पी समान । 
(क० ४£।२०) ह 

सर्ब-(सं० सर्व)-सब, कुल, पूरा। उ० कृपा करहु अब 
सबे | (मा० १।७ घ) 

स्बंग्य-(सं० सर्वज्ञ)-सब कुछ जाननेवाला | 3० त्रिकालग्य 
सब्बेग्य तुम्ह । (मा० १।६६) 

सबंसु-(सं० सर्वस्व)-सब, कुल । उ० हरि लीन्हेसि सब॑सु 
अरु नारी | (मा० ४।६।६) 

सर्बा-दे० सब! । 

सबेरीनाथ-दे० 'सरवरीनाथ! । उ० सरद सर्बरीनाथ मुखु 
सरद सरोरुह नेन । (मा० २।११६) 

सर्म-(सं० शर्म)-कल्याण, सुख । 

सवब-दे० सबब! । सव-(सं०)-सब, कुल । 3० संव सर्वेस 
सर्वाभिराम । (वि० ९३) 

स्वेश-(सं०)-सब कुछ जाननेवाला। उ० शुद्ध सर्वक्ष 
स्वच्छुद्चारी | (वि० ९६) 

सवतोभद्गर-(सं०)-सब प्रकार से कल्याण स्वंडप । उ० 
सकल सौभाग्यप्रद्‌ स्वतोभद्व -निधि। (बि० <३) 

सवन्न-(सं०)-सब कहीं। उ० चंद्रः सर्वन्न बंचते। (सां० 
१9।९। श्लो० ३) 

सवंथा-(स्‌ं ०7-सब ग्रकार से । ५ 

सवंदा-(सं०)-हमेशा, सदा । 3० सव्वदा राम भरद्ोलु- 
गूंता । (वि० ३८) 

सवरि-दे० सर्चरी'। 

सवरी-(सं० शवेरी)-रात, निशा । 

स्वूरीस--(सं० शवेरीश)-चंद्रमा । 

सवस-दे० 'सर्वस्न्‍'। उ० जासु नाम सर्वस सदासिव 

पावेती के। (गी० $१२) 

सवस्व-(सं०)-सब कुछ, पूरा । 

सर्वा-दे० “सब” । उ० बघुन समेत चले सुर सर्चा । (मा० 
१।६१।१) 

सलज्ज-(सं०)-लज्जा के साथ । उ० कह अंगद सलज्ज 
जग माहीं । (सा० ६।२६।३) 

सलभ-(सं० शलभ)-शुनगा, उड़्नेवाला छोटा कीड़ा । 3० 
जातहि जासु समीप, जरहिं मदादिक सलभ सब । (सा५ 
७।१९७ घ) 


संलाक-सहंज॑ | 


सलाक-(सं० शत्लाका) -सलाईं, शल्लाका। उ० कनक सलाक 
कला ससि दीप सिखाउ । (ब० ३१) 

सलिल (सं०)-पानी, जल । ड० चरन सलिल सब भवन 
सिचावा । (मा० 4॥६६।४) । 

सलिलु-दे० 'सलिल' । 

सलीले-(सं० स-+-लील)-लीला में, खेल में, तमाशा में । 
उ० भझापटे पटके सब सूर सलीलछ्े । (क० ६।३२) 

सलोक-(सं० श्लोक)-१, छुंद, २. यश, कीति । 

सलोना-(सं० स--लावण्य)-सुन्दर, अच्छा। सलोनि-दे० 
'घलोनी! । उ० रूप सलोनि तँबोलिनि। (रा० ६)» 
सलोनी-अच्छी । सलोने-अच्छे, सुन्द्र | 3० सलोने भे 
सवाई हैं । (गी० ३।६६) 

सर्वेद्रसी-(सं० समदर्शी)-सबको बराबर समझनेवाला। 
उ० सर्वेदरसी जानहि हरि ज्ञीला। (मा०१।३०|३) 

सवराए-(सं० सज्जा)-सेवारा, साजा । 

सबव-(सं० शव)-मुदों, लाश | उ० जीवत सब समान तेह 
ध्रानी। (मा० १।११३॥३) 

सवति-(सं० सपत्नी)-सौत, सपत्नी । उ० जरे तुम्हारि 
चह सबति उपारी । (मा० २।१७।४) 

सवतिआ-सव॒त का, सौत का । 3० दे० 'रेसू! । 

संवर-(सं० शबर)-एक जाति । 

संवरि-दे० 'सबरी” । उ० कीस, केवट, उपल, भालु निसि- 
चर सर्वारे गीध सम | (वि० १०६) 

सवरिका-दे० सचरि । 

संवरी-(सं० शवरी)-एक भीलनी | दे० 'शबरी” | उ० 
सवरी के आश्रम पगु धारा । (मा० ३।३४।३ ) 

सवाग-(सं० सु +अंग)-नकल बनाना, नाटक | उ० हिल्लि 
मित्रि करत सर्वांग समारस केलि हो । (रा० १०) 

सवाई-(स० सपाद)-सवाया, सवा गुना । उ० दोना 
बाम करनि सलोने भे सवाई हैं। (गी० १।६३) 

सवार-(फ्ा०)-चढ़ा हुआ, घोड़े पर चढ़ा हुआ । 

सवारी-(फ़ा ०)-वाहन, यान । 

सवारे-(सं० स +बेला)-सवेरे । उ० जगावति कहि प्रिय 
बचन सवारे। (गी० २६२) 

सविता-(सं०)-१., सूर्य, २. आक, मदार, ३२. बारद्द की 
ब उ० १, जनु जननी सिंगार सविता है। (गी० 
७।१३३ है 

सबेरे-(सं० स-+-बेला)-१. प्रातः, २. पहले से, जल्दी । 
उ० २. जो चितवनि सौंधी लगे चितइये सवेरे | (बि० 


२७३) 
सर्वेरो-दे० सवेरे! | 3०२.ताते कहत सवेरों । (बि०१४३) 


ससंक-(सं०स-+- शंका )-शंका के साथ । उ० झूठे अघ सिय- 


परिदरी तुलसी साई ससंक । (दो० १६६) 
ससंकित-डरा हुआ । उ० सब लक ससंकित सोर मचा । 
(क० ९।१९) 
ससंका-सशंकित दो गया । ससृंकेउ-शंकायुक्त हुआ । उ० 
सिव॒हि बिलोकि ससंकेड मारू। (सा० १६8११) 
सस (१)-(सं० शशि)-चेंद्रमा । * 
सस (२ 4 ० शशक)-खरगोश । उ० जिमि दहरि-बंधुहि 
छुद्द सस चाहा । (सा० ३॥२८८) 


| ४४७ 

ससक-(स० शशक)-खरगोश । 3० सिंह बघुहि जिमि 
ससक सिआरा । (सा० २।६७।४) 

ससांक-(सं० शशांक)-चंद्रमा | 3० बिगत सबेरी ससांक 
किरन हीन | (गी० $३९) 

ससि (१)-(सं० शशि)-१, चंद्रमा, २. चंद्रवार, ३. एक । 
उ०१. ससि लत्लाट सुन्दर सिर गंगा । (मा० १।६२२) 
२. ससि सुरसरि सुर गा । (प्र० १।११२) ३, ससि सर 
नव दुइ । (दो० ४९६) ससिहिं-चंद्रमा को । ससिहि- 
दे० 'ससिहि' | ह 

ससि (२)-(सं० शस्य)-खेती । उ० परसुधर विप्र ससि 
जलदुरूपं । (वि० ४२) 

ससिसेखर-(सं० शशिशेखर)-शिव, शंकर । 3० बहु वेष 
पेषन पेमपन बत नेम ससि सेखर गए। (पा०४४) 

ससु-दे० 'सस” । 

समुर-(सं० श्वसुर)-पति या पत्नी का पिता। उ० सिर 
कृपासागर का संतोषु सब भाँतिहि कियो । (सा० 
१।१०९१। छु० १ 

ससुरारि-(सं० श्वशुर + आलय)-ससुर का घर। उ० सु- 
रारि पिआरि छगी जब तें । (मा० ७१०१३) 

सघुरारी-दे० 'ससुरारि! । हा 

न में | 3० मइक ससुर सकल सुख । (मा० 
२६६ 

सस्ष-(सं० शस्त्र,-हथियार । 3० अस्त्न-शस्न्न छॉडेसि बिधि 
नाना । (मा० ६।६२॥२) 

सस्भी-(सं० शस्त्रिन्‌)-शस्त्रधारी । उ० सस्त्री मर्मी प्रभु 
सठ घनी । (मा० ३।२६।२) 

सहँगे-(सं० सुलभाष्ये)-सस्ता, जो महँगा न हो। 3० मनि 
सानिक महँगे किए सहँगे तृन जल नाज । (दो० ९७३) 

सह (१)-(सं० सहन)-सह, सह सके । सहह-सहता है, 
सह्दे | सहई-सहता है। सहरउँ-सहूँ, सहन करूँ । सहरऊँ- 
सहूँ, सहा करूँ, सहता हूँ । सहत-१. सहते हैं, २. सहते 
हुए, ३२. सहता । उ० ३, सहत हों । (वि० ७६) सहतेजँ-- 
सहता | सहनि-सहना, रेलना । उ० सील गहनि सबकी 
सहनि । (चै० १७) सहहिं-सहते हैं। सहहु-सहो । 
सहहू-१. सहो, २. सहते हो। सहि-सहकर । सहिबे- 
सहना | सहियतु-सहना पड़ता । सही-सहद्ा, बदोश्त 
किया हा उ० झब बनि सब सही है। (कृ० ४२) सहै- 
सहा, बंदांश्त किया । सहँगो-सहन करेगा । 3० तुलसी 
परमेसुर न सहेंगो । (कृ० ४२) सहै-सह, सहना। 3० 
बाली रिपु बल सहै न पारा। (मा० ४।६।२) 

सह (२)-(सं०)-सहित, समेत । उ० बसहु बनन्‍्धु सिय 
सह रघुनायक। (मा० २।१२०८।४) 

सहगामिनहि-सहगामिनी को । दे० 'सहगामिनी? । उ० ६..- 
सहगामिनिहि बिभूषन जैसे | (सा०२।३७।४) सहगामिनी- 
७० १, स्त्री, २. पतिब्रता, ३. जो पंति के साथ सती 
ह्दी। ९ 

सहचर-(सं०)-साथ रहनेवाला। सहचरी-१. पत्नी, २. 
सहेली । - 

सहज-(सं०)-१. सहोद्र भाई, सगा भाई, साथ का पैदा, 
२, आसान, सरल, ३, स्वभाविक, स्वाभाव के | उ० ३. 


४५१ | 


चेतन अमल सहज सुख रासी। (सा० ७।११७।१) 
सहजहिं-स्वभाव से ही, बिना किसी विशेषता के | उ० 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । (मा० १।२९५४) 

सहजेहिं-दे० 'सहजहि! । 

सदृदानि-(१)-निशान, चिह्न । उ० 'मातु कृपा कीजे सह- 
दानि दीजै' सुनि सीय । (क० ४२६) 

सहन ऐप )-(सं ० )-सहन करना, बर्दाश्त । 

सहन (२)-(झर ०)-आँगन; स्थान । 

सहनभेंडार-कोष, खजाना | उ०जिय की परी सँँभार सहन- 
सैंडार को | (क० ४१२) ह 

सहनाइन्द-शहनाइयों से। उ० सुधर सरस सहनाइनह 
गावहि । (गी० ७२१) सहनाई-(फा० शहनाई)-एक 
बाजा, नफ़री । उ० झाँफ सुदंग संख सहनाई। (सा० 
१।२६३।१) - | 

सहम-(फ़ा०)-१. डर, २. डरकर । उ० १. समझुझि सहम 
मोहि अपडर अपने । (सा० १।९६।१) २. मुख सूखत सहस 
ही । (क० ४८) सहमत-डर जाते हैं । 3० सुनत सहमत 
सूर । (क० ६।४३) सहमि-डरकर, भयभीत होकर | उ० 
कहि न सकह कछु सहमि सुखानी । (मा० २।२०१) 
सहमी-१. डरी, २. सन्नाटा छा गया | उ० सहमी सभा । 
(गी० १८२) सहमे-१, डर गए, २. सकुच गए । सह- 
मेउ-दे० 'सहमे!' । उ० जनु सहमेउ करि फेहरि नादा । 
(मा० २।१६०।२) सहमैं-१. डर गए, २, डर जाते हैं । 

सहर-(सं० शहर)-नगर, शहर । उ० बूमिए न ऐसी गति 
संकर-सहर की ! (क० ७।१७०) 

सहरी-(सं० शफरी)-मछली । 3० पात भरी सहरी, सकल 
सुत बारे-बारे । (क० २।८) 

सहरु-दे० सहर' । 

सहल-(सं० सरल)-आसान, सुगम । 

सहवासी-(सं०सह + बास)-१. साथी, २.पड़ोसी । उ० २. 
सहवासी काचो गिल॒हि । (दो० ४०४) 

सहस-(सं० सहख)-हजार । उ० भूप सहस दस एकहि 
यारा । (मा०१।२९१।१) सहसमुख-शेषनाग । सहसबाहु- 
सहस्ाजुंन जिसे परशुराम ने सारा था। सहसमुज-दे० 
'सहसबाहु' । 3० सहसभुज मत्त गज़राज रनकेसरी | 
(क० ६।१७) सहसानन-शेषनाग । 

सहसा-(सं०)-एकाएक, अकस्मात्‌ । उ० सहसा जनि पेति- 
झाई । (मा० २।२२) 

सहसाखी-हजार नेन्रों से, सहस्न आँखों से । उ० जो परदोष 
लखहिं सहसाखी । (मा० १४।२) 

सहरख-(सं०)-हजार । उ० कथन उविधर करत जेहि सहसर्र 
जीदा । (गी० १५९९) 

सहाइ-(सं० सहाय)-१. सहायता, २. सहायक, ३. सहा- 
यता पाकर । उ० १.पाह सो सहाई लाल | (क०७॥१४२) 

सहाई-दे० 'सहाई! । उ० १. ईरवर करिहि सहाईं। (मा० 
॥८३।१) » 

सहाय-(सं०)-१. सहायता, २. सहायक । उ० १. करिहहि 
कीस सहाय तुम्हारी । (मा० १।१३७।४) २, राम सहाय 
सही दिन गादे । (क० ७४४) 

सहाया-दे० सहाय” । 


| सहजेहिं -साँक 


सहारा-(सं० सहाय)-योगदान, आश्रय । ह 

सहावहु-(सं० सहन)-सहन करा लीजिए। सहावै-सहन 
हा हे न्‍ उ० तुलसी सहावै बिघि सोईं सहियतु है । 
क्‌० २।४ 

सहि (२)-(फ्रा० सहीह)- सत्य, सचमुच । उ० देखों सपन 
कि सौंतु् ससि सेखर सहि | (पा० ७७) 


सहितं-साथ, समेत । सहित-(सं०)-साथ, समेत | उ० 


बरसत सुमन सहित सुर सैयाँ | (कृु० १६) 

सहिदानी-(१)-निशान, चिह्न । उ० तुलसी यहै सांति 
सहिदानी । (वै० <१) 

नि सहिदानी' । उ० तुलसी था सहिदालु। 

० देह 

सही-(फ़ा० सहीह)-१., ठीक, २. सच्चा, सत्य । उ० २. 
तो जानिहों सही सुत मोरे । (गी०२।११) मु० सह्दी भरी- 
गवाही दी | (क० १।१६) 

सहेली-(सं० सह + एली)-सखी, साथ में रहनेवाली । 3० 
गावहि छबि अवल्ोकि सहेली । (मा० १२६४।७) 

सहोदर-(सं०)-सगा भाई। उ० मिले न जगत सहोदुर 
आता । (मा० ६।६१।४) 

साँइ-(सं० स्वामी)-१. मालिक, २. पति, ३. भगवान्‌ । 
उ० १, स्वामी की सेवक-हितता सब, कछु निज साँद 
दोहाई। (वि० १७१). | 

साॉकरे-(सं० संकीर्ण )--१. संकट में, कष्ट पड़ने पर, २. 
कठिनाई, संकट । उ० १, साँकरे सबै पे राम राम राषरे 
कृपा करी । (क० ७।६७) २. साँकरे समय । (वि० ३४) 

सांख्य-(सं०)-कपिल् रचित एक दर्शन जिसमें प्रकृति को 
विश्व का मूल कारण माना गया है | उ० सांख्य सास्त्र 
जिन्ह प्रगट बखाना । (सा० (३४२४) 

हक सिर सेल | उ० गोली साँग सुमंत्र सर। 

० *१ ६ 

हरे 'साँग' । 3८ लागत साँगि बिभीषन ही । (गी० 
६।९ 

साँगी-दे० साँग! । 

साँच-(सं० सत्य)-१, संत्य, ठीक, २. उचित, वाजिब | 
साँचे-सच्चे । 

साँ चही-(सं० संचय)-जमा करते है, एकत्र करते हैं । 

साँचा-दे० 'साँच' । उ० २.तुम जो करहु कहहु सब साँचा । 
(मा० २।१२७।४) साँची-सच्ची । उ० साँची कहों कलि- 
काल | (क० ७।१०१) 

साँचि-सच्ची, सत्य । उ० साँच सनेह साँचि रुचि जो हृठि 
फेरह । (पा० ६६) साँचिय-सच्ची ही । ड० कहहि हम» 
साँचिय । (प० ११६) साँचिये-सचमुच । उ० साँचिये 
पढ़ेगी सही | (वि० २५४) 

साँचु-दे० 'साँच' । 

साचो (१)-सच्चा । 

साँचो (२)-(१)-साँचा, सिंह्दी या लकड़ी का साँचा जिससे 
दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं ।उ०सोभा को साँचो | (गी० 
२॥२०) कद 

साँक-(सं०संध्या)-शाम, संध्या | उ० मनहूँ साफ सरसीरुह 
सोना । (मा० १।३५८।१) 


साँठे-साजुज्य | 


साँठे-(१)-१,अडे रहे, २.सदे रहे | उ० $.नाथ सुनी श्वरु- 
नाथ कथा बलि बालि गए चल्ि बात के साँठे । (क०६।२८) 

सांत-दे० शांत! । उ० ३. धरे सरीर सांत रस जैसे । 
(मा० १।१०७।१) 

सांति-१. दे० 'शांति', २. दे० 'शांतिपाढ! । 3० २, सांति 
पद॒हिं महिसुर अनुकूला । (मा० १।३१६।३) 

साँती-दे० 'सांति! । 

सांद्-(सं०)-सघन, घन, जलयुक्त | उ० सांद्रानंदु पायोद 
सौभाग तन्‌ पीतांबर सुंदर । (मा० ३।१।श्लो० २) 

साँधा-(सं० संघान)-१. साधा, संघाव किया, निशान 
मिलाया, २. मिला दिया | उ०१.जह्य अस्त्र तेहि सांधा । 
(मा० ४।१।१६) २. तेहि यह विप्र मांस खल साँचा । 

५५९ १।१७३॥२) सांध्यो-दे० 'साँघा? । हे 
प-(सं० सर्प)-सर्प, काल । उ० भुद् गति साँप छछूँ दरि 
केरी | (मा० २१६२) साँप छछू दरि गति-ऐसी दुशा 
जिसमें किसी ओर भी जाना खतरे से ख़ाली नहों। 
दे० साँप'। साँपनि-साँपों। उ० सॉपनि सो खेलें। 
(क० ९११) साँपिनि-सपिणी । उ० रखना सॉँपिनि 
बदन बिल । (दो० ४०) " 

साँपसभा- (सं० सप॑ +सभा)-दिव्य परीक्षा जिंससें आग 
आदि द्वारा किसी के निर्दोष होने का निश्चय किया 
जाता है | 3० सॉप-सभा साबर लबार भए | (वि० ७९) 

साँवर-(सं० श्यामल)-काले रंग का, श्यामल | 3० साँवर 
कुँवर सखी सुदि लोना । (मा० $।२३३॥४) साँवरे-दे० 
साँवर! | सावरेहि-साँवर को, कृष्ण को । 3० ढीली 
करि दाँवरी बावरी साँवरेहि देखि | (कृ० १६) 

साँवरि-दे० 'साँवरी | 

साँवरी-श्यामली, काली । 3० विदेहु म्रति साँवरी | (मा० 
१३२४ छ० ४) 

साँवरो-दे० 'साँवर! । 

साँस-(सं० श्वास)- श्वास, आण । 

साँसति-(सं० शासन)-१ .ताडना, २.कष्ट, यातना, हुदंशा । 
उ० १. साँसति करि पुनि करें पसलाऊ | (मा० १।८९।२) 
२, साँसति भय भारी । (वि० ३४) 

सांसारिक-(सं ० )-संसार संबंधी । 

सा-(सं०)-वह (स्रीलिग)। ड० सा मंजुल मंगलप्रदा । 
(मा० ३२।१।१लो० २) 

साई-(सं० रवामी)-१., भगवान, २. स्वामी, मालिक, २. 
पति, कर । उ० २. पापसि रोमनि साईं दोहाई । (भा० 
२।१८६।२ 

हम साईं? । उ० सठ सब दिन साईं द्ोहै। (वि० 
२३० 

साउज-(१)-जंगली जानवर । उ० सकल कलुष कल्ि 
साउज नाना। (मा० २।१३३॥२) 

साक-(१)-सहित । 3० नौमि श्रीराम सौमिन्न साक॑। 
(बि० ४9) 

साक-(सं० शाक)-शाक, तरकारी । उ० करहि भहार 
साक फल कंदा । (सा० ३।१४४।$) साकबनिक-- 


तरकारी बेचनेवाला, कुजड़ा। उ० साकबनिक मनि शुन 
ग़न जैसे । (सा० १।३।६) 
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साका-(सं० शाका)-$. संवत्‌, २. प्रसिद्धि, ३. कीति, 
४. वीरता। साके-दे० साका!। उ० २. जुग जुग जग 
साके के । (कु० ६१) साकों करिहै-बीरता का काम 
करेगा उ० लरिहे मरिंदे करिहे कछु साको। (क० 
१॥२५ 

साक्षी-(सं ० )-गवाह । 

साकार-(सं०)-आकार सहित । 

साकिनि-दे० 'शाकिनि! । उ० पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि 
साकिनि समेत । (वि० १६) हु 

साख-(सं० शाखा)-१ . डाली, शाखा, २. बात, विचार। 
उ० १, मवहिं तरु साखा। (मा० $।६४।४). २. को करि 
तक बढ़ावई साखा | (मा० १।५२।७) ह 

साखामुग-(सं० शाखारूग)-बंद्र । 3० सठ साखामृग 
जोरि सहाई । (मा० ६।२८।१) 

साखि (१)-(सं० साक्षी)-गवाही । उ० साखि निगमन 
भने । (वि० १६०) 

साखि (२)-(सं० शाखिन)-पेड़ । 

साखी (१)-(सं० साक्षी)-१. गवाही, २. संतों के दोहे । 
उ० २. साखी सबदी दोहरा | (दो० ४५४) 

साखी (२)-(सं० शाखिन)-पेड़ । 

साखोचारु-दे० 'साखोच्चार! । उ० जोरि साखोचार दोड 
कुल गुर करे । (सा० १।३२४।३) 

साखोच्चार-(सं० शाख + उच्चार )-वंशवर्ण न । 

साग-दे० साग! । - 

सागर-(सं० )-समुत्र, उद॒धि । 3० खागर ज्यों बल बारि 
बढ़े । (क० ६।६) 

सागरु-दे० सागर! । 

साशु-(सं ० शाक)-साग, भाजी। उ० साथशु खाइ सत्र 
बरस गँवाए। (मा० $।७४।२) 

साच-दे० 'साँच' । 

साज-(सं० सउजा)-१., सामान, २. ठाट-बाट, ३. समान, 
तरह । 3० १, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा | (मा० 
छ। हु ।४) २. बिघटे मृगराज के साज लरे। (क० ६। 
३३६ 

साजक-सजानेवाले, सँभालनेवाले । उ० साजक बिगरे 
साज के। (गी० ४।२६) 

साजत-(सं० सज्जा)-साजते हैं, साजते। उ० साजत भए । 
(जा० १८४) साजहिं-साजते हैं।उ० साजहि साजू। 
(मा० २।१८९|३) साजा-$. सजाया, २. साज | उ० २, 
दे० 'साजन (२)? | साजि-सजाकर । उ० साजि साजि । 
(जा० $) साजिय-साजिए, साजना चाहिए। साजी-१. 
सजाया, सज्जित किया, २. सजाकर | उ० २. बरष 
सुमन सुअंज॒लि साजी । (मा० १।१६१।४) साजु-साजो। 
साजू-१. दे० साज', २. साजी | साजे-साजे, सजाया । 
उ० मंगल दिवस दुसहुँ दिसि साजे | (मा० १॥8 १।४) 

साजन (१)-(सं० सज्जन)-१. पति, प्रिश्तम । 

साजन (१२)-(सं० सज्जा)-तैयारी, बनाना, सजाना | उ० 
लगे चलन के साजन साजा । (सा० २।३१०॥३) 

साजुज्य-दे० साथुज्य' । उ०सो साजुज्य मुक्ति नर पाइ६हि। 
(सा० ६॥३।१) का: 


४५३ ] 


साटक-(/)-भूसी, छिलका, निकस्मी धस्तु । 3०सब फोंकट 
साटक है तुलसी । (क० ७।४१) ह 

साटि-(१)-सठाकर, जोड़कर । ड० बार कोटि सिर कांटि 
साटि लटि रावन संकर पे लईं। (गी० ४१८) 

साठ-(सं० ष्ठि)-तीस का दूना, ६० । 

साढ्सातीं-(सं० स-+ अरद्धं- सप्त)-साढ़े सात वर्ष की 
शनि की दशा | यह दशा जिस पर आती है उसकी बड़ी 
बुरी दशा होती है। उ० समय साइसाती सरिस नृपरहिं 
प्रजहि प्रतिकूल । (अ० ३॥२।४) 

साढ़ी- (!)-सलाई जो दूध औंटने पर ऊपर जम जाती है । 
उ० आए काढ़ि साढ़ी लईं। (गी० ९३७) 

सात-(सं० सप्त)-०, छः से एक अधिक | उ० छुली न 
होइ स्वामि सनसुख ज्यों तिमिर सात हय जान सों। 
(गी० ४३३) 

सातई-(सं० साप्तमी)-सप्तमी, सप्तमी तिथि । 

सातव-(सं० सप्त)-१. सातवाँ, २, सातो । 

साती-सात । दे० 'साइसाती' । 

सात-सप्तमी, सातवीं तिथि। उ० सातें सप्त धातु निर्मित 
तनु । (विं० २०३) 

सात्विक-(सं०)-सत्वगुण से युक्त, सतोगुणी, सीधा, सच्चा । 
उ० सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। (मा० ७।११७।५) 

साथ-(सं० सहित)-संग, सहित, समेत । उ० खल असंगत 
साथ । (बिं० ६० 

साथरी-(/)-बिछौना, कुश आदि का बना बिछौना । उ० 
साथरी को सोइबो ओढ़िबो । (क० ७१२९) 

साथा-दे० साथ! । 

साथीं-(सं० सहित)-संगी, मित्र, साथ में रहनेवाला। 
उ० स्वारथ के साथी मेरे हाथ सो न लेवा देईं। 
(वि० ७५) 

' साथु-दे० 'साथ' । 

साथू-दे० साथ! । 3० केहि सुक्ृती सन होइहि साथू। 
(मा० २।९८।२) 

सादर-(सं०)-आदर के साथ । ड० सदा सुनहिं सादर नर 
नारी । (मा० १।३८।१) 

साद-(फा० सादः)-सीधे, साधारण । उ० सहित समाज 
साज सब सादे । (सा० २।३११।२) ' 

साध (१)-(१)-इ८छा, लालसा । उ० ब्याध अपराध की 
साध राखी । (बि० १०६) 

साध (२)-(सं० सिद्ध)-सिद्ध करेगा, सिद्ध होगा । ० 
सीय स्वयवंबर ससउ भल सगुन साथ सब काज | (प्र० 
१।४।१) साधत-साधते हैं, सिद्ध करते हैं। साधा-१ .सिद्ध 
किया, २. मिलाया । उ० १. अब लगि तुमहिं न काहूँ 
साधा। (मा० $।१३७।२) साधि-साधकर, सिद्धकर । 
साधीं-3, सिद्ध की, २. सांधने योग्य । उ० २, अकथ 
अनादि सुसामुझ्खि साथी । (मा० १॥२१।१) साध-सिद्ध 
करने से, साधना करने से। साधे-१, सिद्ध किये, २. 
प्राप्त किये | 3० १. बिल्लु साथे सिधि होह। (दो० १७१) 
जा किया । उ० सुर काज न साध्यो। (गी० 
२३ | 

साधक-(सं०)-साधना करनेवाजा, सिद्धि भ्राप्त करने के 
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लिए तप करनेवाला । उ० साधक क्लेस सुनाह सब 
गौरिहि निहोरत घास को । (पा० ३६) साधको-साधक 
भी। सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साधकों । (क० 
७।६८ 

साधन-(सं०)-१. उपाय, यत्न, अभ्यास, २, कारण । उ० 
१. साधन करिय विचारहीन मन । (बि० ११४९) २. 
तुलसी देखु कल्लाप गति साधन घन पहिचान। (दो० 


४३५) 

साधना-(सं०)-१. किसी कार्य को सिद्ध करने की क्रिया, 
२. भोग आदि का अभ्यास, तपस्या, संयम । 

साधु-(सं ०)-१. सज्जन, २. भक्त, विरक्त, संत, साधक; रे. 
सच्चा, ४७. सीधा, भोला, ९. धन्य | 3० १, खल अघ 
अगुन साधु शुन गाहा | (मा० १।६।१) २ साधु समाज 
तजि | (वि० २४१) ४. साधु भयो चाहत । (कृ० ३) 
४. साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना । (सा० १।१८९२।४) 
साधुन्द-साधुओं । साधु साधु-धन्य धन्य, वाह वाह । 3० 
साधु साधु बीले मुनि ज्ञानी |(सा० २।१२६।४) 

साधुता-सज्जनता, साधुपना । 

साधू-दे० साथ! । 

साध्य-(सं ०)-सिद्ध होने योग्य, सुगम | उ० सिद्ध साधक 
साध्य वाच्य-वाचक रूप । (विं० ९३) 

सानंद-(सं०)-आनंद के साथ । 3० साँक समय सानंद 
नृपु गयउ केकेई गेहँ | (मा० २।२४) 

सान-(सं० शाण)-१. वह पत्थर जिस पर अस्त्र तेज्ञ करते 
हैं, २, तेज, बाढ़ | 3० १. धरी कूबरी सान बनाई। 
(मा० २३ १।१) 

साना-(सं० संधम्)-सना हुआ, मिश्ता हुआ । उ० बिधि 
प्रपंचु गुन अवगुन साना । (सा० १।६॥२) सानि-मिला- 
कर, सानकर । उ० बोलीं गिरिजा बचन बर मनहेँ प्रेम 
रस सानि। (मा० १।११६) सानीं-मिली हुईं, सनी हुई । 
उ० सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भए। 
(मा० २।१७६। छु० १) साने-१. सने हुए, २. सान 
दिए | उ० १, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलि- 
मल-साने । (वि० २३५) सान्‍्यो-१. सन गया, २. सान 
दिया । उ० १. जनम अनेक किए नाना बिधि करस-कीच 
चित सान्‍यो । (वि० ८८) । 

सानुकूलं-दे० 'सानुकूल” । सानुकूल-(सं० स--अनुकूल)- 
१, प्रसन्न, राजी, २. सुवाफिक, दे, कृपालु | ड० २. 
सानुकफूल बह त्रिब्िध बयारी। (सा० १।३०३।२) सदासों 
सानुकूल रह मोपर । (मा० १।६७४) 

साप-(सं० शाप)-बद॒हुबा, शाप, श्राप । उ० साप अलु- 
अह होह जेहि नाथ थोरेहीं काल । (मा० ७१०८ घ) 

सापत-(सं० शाप)-शाप देता है । सापे-१. शाप देते हैं, 
२, शाप देने से । 

सापा-दे० साप! । 

साबर-(सं० शाबर)-$ . शिव, २. एक झग । 

साम-(सं० सामन)-१०« तीसरा वेद, सासचेद, २. राजा 
के चार उपायों में से एक जिसमें मीठी बातों द्वारा शब्रु 
को अपने पंक्ष में करते हैँ । ३. संध्या, ७. क्षमा; *. मेल, 
संधि, ६. समर्थ । उ० १. साम गातामनी | (बि० २७) 
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२. फलि कामतरु सास साली | (वि० ४४) ९, राम सों 
साम किए नित है हित । (क० ६।२८) 

सामग्री-(सं०)-चीज, वस्तु, सामग्री । 

सामझ-दे० 'सामकि! 

सामम्ि-(()-समम, बुद्धि, ज्ञान । हु 

सामध-(सं० संबंधी)-समधियों का, समधियों को । 3० 
सामध देखि देव अनुरागे । (मा० १।३२०।२) 

सामरथ-दे ० 'सामथ्य । 

सामथ्य-(सं०)-शक्ति, योग्यता, पराक्रम । 3० यह सामर्थ्य 
अछुत मोहिं त्यागहु नाथ तहाँ कछु चारो ? (वि० 
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हम (सं०)-समीपता, धनिष्ठता । 

सामुम्ति-दे० 'सामक्ति । उ० अकथ अनादि सुसासुकि 
साधी। (सा० १।२१।१) ड 

सामहैं-(सं० सम्भुख)-सामने, सम्मुख | उ० छू न सकत 
सामझुहेँ सकुच बस । (गी० २७०) 

सामुहोी-(सं० सम्मुख)-सामने, सम्मुख । उ० तुलसी स्वा- 
रथ सामुहो । (दो ४८१) 

सामै-मेल ही, संधि करना ही । उ० इहाँ किये सुभ सामे । 
(गी० ९२२) 

सामो-(फा० सामान)-सामान, सामग्री । ड० बालिमीकि 
अजामिल के कछु हुतो' न साधन सामो । (वि० 


श२८) 

साय-(:)-जाय या शांत हो | उ० कृपासिधु बिलोकिए 
जन-मन की साँसति साथ | (बिं० २२०) 

सायकं-दे० 'सायक! | सायक-(सं०)-१. वाण, तीर, २, 
तलवार । उ० १. सुनत नृपहि जनु लागहि सायक । (मा० 
२।३७।३ ) सायकन६-वाणों, शरों । 

सायका-दे० 'सायक' । 

सायकु-दे० 'साथक' | ह 

सायर-(सं० सागर)-समुद्र, सागर | उ० चलित महि मेरु 
उच्छुलित सायर सकल । (क० ६।४४) 

सायुज्य-(सं० )-मुक्ति का एक भेद जिसमें आत्मा परमात्मा 
सें लीन हों जाती है। 

सारंग-दे ० 'सारँंग' । सारंगधर-दे ० 'सारंगधर? । सारंग- 
पानि-दे ० सारंगपानि! । 

सारंग-(सं०)-१. धनुष, २. विष्णु का धनुष, ३. मग, ४. 
बादल, *. एक राग, ६. साँप, ७. मोर की बोली, ८. 
शंख। उ० २. चक्र सारंग-दर-कंज-कौमोदकी अति 
विशाला । (विं? ४६) ३. सारंग सावक लोंचना । (जा० 
२०७) सारंगधर-(सं०)-विष्णु। उ० घचल्तेड सुमिरि 
सारंगधर आनिहि सिद्धि सकेलि | (प्र० ३॥७|१) सारंग- 
पानि-3० सुमिरत श्री सारंगपानि छुन में सब सोच 
गयो । (गी० १४९) 

सार-(सं० )-१« सत्व, हीर, गूदा, सत, २. खबरदारी, ३. 
पूछ, ४. खूबरदारी, ९, पलंग, शय्य(, ६, बल, पराक्रम । 
ड० १, पर उपकार सार श्रुति को। (विं० २०२) २, 
भरत सार करत हैं। (गी० २८७) ३. जनकी 
कहु क्‍यों करिह्े न सँभार जो सार करे सचराचर की । 


। 


" कण०.णज२७) | ., 
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सारखीं-दे० 'सारिखी । उ० रास से न बर दुलही न सीय 
सारखी । (क० $।१<९) 

हक |; 'सारथी! । 3० सारथि पंगु दिव्यरथ गासी । 

० २ 

सारथिन्ह-सारथिझों । सारथी-(सं०)-रथ हाँकनेवाला । 
उ० तैसी बरेखी कीन्हि पुनि सुनि सात स्वारथ सारथी । 
(पा० १२१) 

सारद्‌ (१)-(सं० शारदा)-१., सरस्वती, भारती, २, 
का ।। 3० १. सिद्ध सची सारद पूजहि। (बि० 
२२ | 

सारद (२)-(सं० शरद)-शरद्‌ का । उ० सारद ससि सम- 
तुंड । (गी० ७।१६) 

सारदा (१)-दे० 'सारद्‌ (१)! | उ० १. अहि सारदा गन- 
पति गौरि मनाइय हो । (रा० १) 

सारदा (२)-दे० 'सारद (२)! । 

सारदी-(सं० शरद)-शरद्‌ ऋतु में होनेबाली । ड० कहूँ 
कहूँ चृष्टि सारदी थोरी | (मा० ४।१६।५) 

सारदूल-(सं० शादूल)-बाघ, व्याप्त । 3० सारदूल को स्वाँग 
कर कूकर की करतूति । (दो० ४१२) 

सारस-(सं०)-१. एक बड़ा पत्ती, २. चंद्रमा, ३. कमल । 
उ० १,पिक रथांग घुक सारिका सारस हंस चकोर । (मा० 
२८१) ३. जटा मुकुट सिर सारस नयननि | (गी० ३६२) 

सारा (१)-(सं० सरण)-किया, पूरा किया । उ० जातहि 
राम तिलक तेहि सारा। (मा० £।४४।१) सारो-पूरा 
किया । सारुयो-बनाया, पूरा किया, सँँभारा | ० काज 
कहा नरतनु धरि सारयो । (वि० २०२) 

सारा (२)-(सं० सार)-सार, तत्व । 3० अति पावन पुरान 
श्रुति सारा । (मा० १|१०।१) 

सारा (३)-सब, समस्त, पूरा । 

सारण (४)-सार, संभार । उ० करिहृ्हि सासु ससुर सम 
सारा । (मा० २।६६।१) 

सारिका-(सं०)-मैना पत्ती । ड० सुक सारिका जानकी 
ज्याये । (सा० १।३४६८।१) 

सारिखी-(सं० सइश)-तरह, सहश ।  सारिखे-दे० 
सारिखी' ) उ० तुम सारिखे गलित अभिमाना | (मा० 
१|१६ १।१ 

सारिखो-दे० 'सारिखी' । 

सारी (१)-(सं०)-सारिका पंती, मेना | उ० साधु असाधु 
सदन सुक सारी । (मा० १॥७।९) | 

सारी (२)-(सं० शाटिका)-साड़ी, धोती। उ० सोह नवल 
तनु सुंदर सारी। (सा०१।२४८।१) 

साइ-दे० 'सार!। 

सारो-(सं० सारी)-मैना पक्षी । ड० सुक सों गहवर दिये 
कहे सारो । (गी० २६६) ह 

सावभौम--(सं०)-संपूर्ण पृथ्वी का । 

साल (१)-(सं० शूल)-कष्ट, दुःख। धालति-छेदती है, 
चुभती है। उ०सुरमि सुखद असुरनि उर सालति । (गी० 
७।१७) साला (१)-कष्ट दिया। 

साल (के -(सं० शाला)-मकान, घर, स्थान । उ० हिंडोल 
साल बिलोकि सब अंचल पसारि पसारि। (गी० ७१८) 


४५५४ | 


साल (३)-(सं०)-शाल दृक्त जो लंबा होता है। उ० साल 
ते बिसाल । (क० ४।१३) 

साला (२)-दे० साल (२)! । 

साली (१)-दे० 'शाली' | ड० चले सकोच महाबल साली । 
(मा० ६|७०।३) 

साली (२)-(सं० शालि)-घान | 3० इंति भीति जस पाकत 
साली । (मा० २।२५३।१) 

सात्ु-(सं० शूल्)-ददे, पीड़ा । दे” 'साल” । उ०भा कुबरी 
उर सालु | (सा० २।१३) 

सालक-(सं० शूल)-कष्ट देनेवाला, दुखदाई। 

सार्वेकरन-(सं० श्यामकर्ण)-वह घोड़ा जिसका सारा शरीर 
सफ़ेद और एक कान काला होता है। उ० साँवकरन 
अगनित हय होते । (सा० १।२६९६।३) 

सावत-(सं० सामंत)-वीर, सामंत, पराक्रमी | उ० सा्वेत 
शो मन भावत सोरे । (क० ६।५७) 

सावक-(सं० शाव्क)-१. बच्चा, शिशु, २. झूग तथा 
चिढ़िया आदि का बच्चा । 3० २. केहरि सावक जन तन 
बन के । (मा० १।३२।४) 

' सावज-(१ )-बनेला पशु जिसका शिकार किया जाता है । 
उ० पातक के आ्ात घोर सावज सँहारिहे । (क० ७।१४२) 

सावत-(स० सपल्नी)-डाह, इरष्यां । 3० लोभ अति सरगहे 
मिठटत न सावत । (वि० १८९) 

सावधान-(सं०)-सचेत, सतर्क, चौकस । 3० सावधान 
सुन सुमति भवानी । (मा० १।१२२।२) 

सावधानी -चौकसी, सावधानता । 

सावन-(सं० श्रावण)-सावन का महीना | उ० सावन सरित 
सिंधु रुख सूप सो घेरइ । (प० ६६) सावनो-१.सावन में 
भी, २. सावन के महीने को भी | उ० १. जलदु ज्यों न 
सावनों । (क० €।०८) 

साबि-(सं० साक्षी)-गवाह, साक्षी | 

साष्टांग-(सं०)-हाथ, पेर, जाँच, हृदय, आँख, सिर, वचन 
और मन ये आठ अंग । इन आठ अंगों से भूमि पर 
लेटकर प्रणाम करना साध्टांग प्रणाम कहलाता है। 

सासक-दे० 'सासकु” । 

सासकु-(सं० शासक)-दंड देनेवाला, शासन करनेवाला । 
डउ० सबको सासकु सब में सब जामें । (गी० <।२९) 

सासति-१, शासन, २.शिक्षा करना, ३. दंड देना | उ० ३. 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ। (सा० $।८६२) 

सांसनु-(सं० शासन)-आज्ञा । उ० सुरपति सासलु घन 
मनो मारुत मिलि घाए। (गी० १।६) 

सासु-(सं० शुवश्रु)-पति या पत्नी की साँ। सासुन्द-सासु 
गण । 

सासू-दे० 'सासु!। उ० बोलि न सकहि प्रेम बस सासू। 
(मा० $॥३३६।४) 

साख्र-(सं० शास्त्र)-वेदांत योग तथा न्याय आदि छुः 
ग्रंथ । दे० सांख्य" | 

सास्वत-(सं० शाश्वत)-अमर । 

साह ५ शाह)-स्वामी, बड़ा, मालिक । उ० साह ही 

-गोत॑ होत है गुलाम को | (क० ७।१०७) 
साहनी-(सं० सेनानी 7)-१, घुड़साल के अध्यक्ष, २. 


[ साल-सिंधु 
नौकर, चाकर, ३. पारिषद, ४७. दारोगा, ९. सेनापति । 
उ० १. भरत सकल साहनी बोलाएं। (सा० $।२६८।२) 

साहब-(अर० साहिब)-स्वामी, मालिक । 

साहस-(सं० )-हिम्मत, हौसला। 3०% साहस अन्त चपलता 
साथा। (मा० ६।१६।॥२) 

साइसिक-साहसी, हिम्मती । ₹० दीनबन्धु कृपा सिंधु 
साहसिक सील सिंधु । (गी० १॥६०) 

साहसी-हिस्मती, निर्भीक, निडर | उ० बीर रघुबीर को 
समीर सूनु साहसी। (क० ७४३) 

साहि-(फ़ा० शाह)-बादुशाह,_स्वासी । उ० राम बोला 
नाम हों गुत्ताम राम साहि को । (क० ७१००) 

साहिब-दे० साहब” । 3० साहिब सरोशु दुनी दिव-दिन 
दारदी । (क० ७१८४३) साहिबहिं-साहब को, स्वामी 
को । साहिबिनि-साहब की स्त्री । उ० सेरी साहिबिनि 
सदा सीस पर बिक्ञसति । (क० ७।१३६) 

साहिबी-स्वामित्व, माल्रिकपन । उ० सुलभ सिद्धि सब 
साहिबी सुमिरत सीताराम । (दो० <७०) 

साहित-(सं० सहित)-१. मिलना, प्रेम करना, २. सामग्री, 
३. साहित्य । ० १.साहित प्रीति प्रतीति द्वित । (प्र० ७। 
१।१) 

साहु-दे० 'साह! । उ० तुला पिनाक साहु नूप। (गी० र। 
१२) 

साहेब-दे० 'साहब? | स्वामी, मालिक । उ० साहेब सुभाय 
कपि साहेब सेभारिए। (ह० २०) 

साहेबी-(अर० साहब)-प्रभ्नुता, ठकुरई, हाकिमी । 

साहँ-(सं० सम्मुख)-दरवाज़े के बाजू। उ० द्वार बिसाल 
सोहाई साहैं । (गी० ७।१३) 

सिंगरौर-(सं ० श्रड्नवेरपुर)-एक स्थान । उ० सो जामिनि 
सिंगरौर गयाँई। (सा० २।१९१।१) 

सिंगार-(सं० शज्भार)-शज्ञार, सजावट । उ० सिगार सिसु 
तरू । (गी० १॥२४) 

सिंगारा- दे० (सिगार! । 

सिंगारु-दे० “सिंगार! । 

सिगारू-दे० (सिगार! । 

सिंघल-दे० 'सिंहल” । उ०. जनु सिघल चासिन्ह भयडउ । 
(मा० २।१२१) 

सिंघिनिह्िि-(सं०सिंह) १.सिंहिनी को,२.सिहिनी के लिए । 
उ० १. सहमि परेठ लखि सिधिनिदि मनहूँ बुद्ध गजराशु । 
(सा० २।३६) हि 

सिंचाई-(सं० सिचन)-सिंचवाया। सिंचावा-सिचवाया, 
छिड़काया । उ० चरन सल्िल संचु सवनसु सिचावा। 
(मा० १।६६।४) सिंचि-सिंचित होकर, सींची जाकर । 

सिंदुर-(सं०)-एक लाल रज्ञ जिसे सौमाग्यवती ढिंदू 
स्त्रियाँ माँग में लगाती हैं। सिंद्रबंदन-माँग में सिंदूर 
डालने की रीति । उ०सिंदूरबन्दन होस लावा होन लागी: 
भाँवरी । (जा० १६२): 

सिंधु-(सं०)-समुद्र, सागर | उ० सिधु मेखला अवनि 
पति। (ह० १) सिंघुसुत-१. जलंधर दैत्य, २. चंद्रमा । 
उ० १. सिंधुसुत गये गिरि वद्ञ गौरी संभव दत्च मख्र 
अखिल विधंस कर्तों। (वि० ४६) सिधुसुता-लक्ष्मी । 


सिंधुर-सिधाई ] 
सिंधो-हे सिंधु । उ० काव्य कौतुक कला कोंदि सिधों । 


वि० श८ 

हि (ध 2) दायी । उ०सिधुर मनि भाल । (गी० १।८८) 

सिंसुपा-(सं० शिशपा)-शीशम का पेड़ । उ० तरू सिसुपा 
मनोहर जाना । (मा० २।८३१।२) 

सिंह-(सं०)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. शेर; बबर। उ० २, 
सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा | (मा० २६७४) 

सिंहल-(सं० )-लंका । 

सिंहासन-(सं०)-राजा था देवता के बैठने का आसन । 
उ० सुभग सिहासनासीन सीतारामन । (गी० ७।६) 

सिंहिका-(सं०)- एक राक्सी जो राहु की माता थी यह 
समुद्र में रहती थी और छाया से जीवों को पकड़कर खा 
जाती थी | 3० सिह्दिका सैँहारि, बलि, सुरसा सुधारि 
छुल । (ह० २७) 

पिश्वनि-(सं०. सीवन)-सिलाई, सीवन | उ० सिञ्ननि सुहा- 
बनि ठाट पटोरे । (सा० १।१४।६) 

सिश्ररं-(सं० शीतल)-ठंडे, शीतल । उ० सिआर बचन 
सूखि गए कैसे । (सा० २।७१।४) 

तिकता-(सं०)-बालू , रेत । 3०बारि मथे घृत होह सिकता 
ते बरु तेल | (मा० ७।१२२ क) 

सिकोरी-(सं० संकुचन)-सिकोड़ी । 

सिखंड-(सं० शिखंड)-मोर पत्ती । उ०सिरनि सिखंड सुमन 
दल मंडन । (गी० १।५४) 

सिख (१)-(सं० शिक्षा)-उपदेश, शिक्षा। 3० सिख आसिष 
हित दीन्हि सुदाई | (मा० २।२८७।३) 

सिख (२)-(सं० शिखा)-चोटी, शिखा । उ० नख सिख 
देखि राम के सोमा । (मा० १॥२३६४।२) 

सिखइ-(सं० शिक्षा)-१. सिंखाकर, २. सीख रहर है । उ० 
२. सिख धनुष विद्या बर बीरू। (मा० २।४१।२) 
सिखइश-शिक्षा दीजिए । सिखई-सिखाई है, सिखा रहा 
है। उ० के ये नह सिखी सिखई हरि निज-अलुराग- 
बिछोहीं। (क० ४१) सिखन-सीखने को । उ० नगर 
रचना सिखन को बिधि। (गी० ७२३) सिखब-१. 
सीखूँगा, सीखिएगा । सिखयो-१. सिखाया, २. सिखाया 
हुआ | उ० २. देत सिख, सिख़यो न मानत, मूढ़ता असि 
भोरि। (बि० १४८) सिखवो-सिखाओं, शिक्षा दो । 
सिखि-सीख । उ० जौ लों हो सिखि लेडेँ बन रिषि रीति 
हा दिन चारि | (गी०७।२६) सिखे-१,सीखे, २.सीखेने 


। 

सिखर-(सं० शिखर)-१, चोदी, पत की चोटी,२९. मकान 
का ऊपरी भारा। उ० $. बहु मनि जुत गिरि नील-सिखंर 
पर कनक वसन रुचिराई । (वि० ६२) सिखरनि-शिखरों, 
शिखरों पर । 

सिखा-(सं० शिखा)-बोटी । उ० अरुनसिखा धुनि कान । 
(मा० १।२२६) 

सिखाइ-( सं ० शिक्षा) -शिक्षा “देकर, सिखलाकर । उ० जनक 
जानकिहि भेटि सिखाह सिखावन । (जा०१३६१) सिखाई- 
सिखांया, सिखलाया । सिंखाए--सिखलाए, बतलाए। 
सिखाव-१. सिखलाते हैं, २. सिखांओ । सिखावत-१. 
असिखाते हुए, २. सिखाते हैं । सिलावहि-सिखाता, सिख- 
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लाता है। सिंखावहिं-सिखाते हैं, सिखलाती हैं । उ०चतुर 
नारि वर कुँवरिदि रीति सिखावहि । (ज्ञा० १६७) सिखा- 
वहु-सिखलाओ, बतलाओ। सिखावा-१. उपदेश, २. 
उपदेश दिया । उ० १. मनु हठ परा न सुनउ सिखावा | 
(सा० १।७८।३) 

सिखावन-शिक्षा देना, उपदेश देना । उ० राजकुमारि सिखा 
वन सुनहू | (मा० २।६१।५१ 

सिखि (१)-(सं० शिखिन)-मोर, सिखिन-मोर गण । 
सिखिनि-मोरनी । उ० मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद बानी । 
(मा० २।२६५।२) 

सिखि (२)-(सं० शिक्षा)-उपदेश । उ० जौं लॉ हों सिखि 
लेड। (गी० ७।२३६) 

सिखी (१)-सिखी हुई । 

सिखी (२)-(सं० शिखिन्‌)-4. मोर, २. आग। 

सिगरि-(सं समग)-सब, संपूर्ण | सिगरियैं-संपूर्ण को ही, 
सबको ही । उ० सिगरिय हों हीं खैहों । (कृ० २) 

सित-(सं०)-१. श्वेत, सफेद, २. उज्वल, चमकीला, ३, 
साफ, ४. शुद्ध, ९. चाँदी, ९. शुक्ल | उ० १. सित सुमन 
हास लीला समीर | (वि० १४) ६. सित पाख बाढ़ति 
चंद्विका । (पा० 8) 

सितलाई-(सं० शीतल्ल)-शीतलता । 3० गोपद सिधु अनल 
सितलाई । (मा० ४।९।१) 

सिथिल-दे० 'शिथित्र! । 3० ४, रोमाँच लोचन सजल 
सिथिल्न बानी । (वि० २६) 

सिद्ध (१)-(सं०)-१. जिसका साधन हो चुका हो, प्राप्त, 
२. मुक्त, ३. परिपक्व, पका, ४. ज्ञानी, महात्मा, ४. एक 
देव जाति । उ० ४. मुनिधीर योगी 3 संतन । (मा० 
9१ १। छं० १) *. हृहरि-हहरि हर सिद्ध हँसे हेरि के। 
(क० ६।४२) सिद्धाः-खिद्ध लोग | उ० याभ्याँ बिना न 
पश्यंति सिद्धा। स्वांतस्थमीश्वरम्‌ । (मा० _१।$ 


श्लो०२ 

सिद्ध (२)-(१)-सीथा, भोजन बनाने की आठा, दाल 
आदि सामग्री। (मा० १।३३३।२) 

सिद्धांत-(सं०)-मत, उसूल, नियम | उ० बरनहँ रघुबर 
बिसद्‌ जसु खूति सिद्धांत निचोरि | (सा० $।३०६) 

सिद्धि-(सं०)-१. आठ सिद्धियाँ-अणिभा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, आ्राकाम्य, हेशित्त और बशित्व, २, काम 
पूरा होना, सफलता, कामयाबी, ३. मंत्र की सिद्धि । उ० 
१, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविदया नास । 
(सा० २।२६) 


. सिधरिहृहिं-(१)-जाएँगें, सिधार गे । उ० ते तनु तजि मम 


सिंघरिह्ृहि । (मा० ६।३॥१) 

सिधाई-(१ )-गई, चली गईं। 3० पुनि ज्रिजटा निज भवन 
सिधाई । (सा० ६।१००।१) सिधाए-गए , चले गए । उ० 
सब मुनीस आखमनि सिधाएं। (मा०१।७९।२) सिधायो- 
गया । उ० बहुरि विभीषन भवन सिधायों। (मा० ६९। 
११७१२) सिधावहिं-जाते हैं । सिधावहीं-जाते हैं। सिधा- 
वहु-जाओ। सिधावा-गया, चला गया। सिघैहँ-जावेंगे । 
का गे। उ० सहित कुशल निज नगर सियैहें। (गी० 
४१।५१ ० । 
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सिधारहिं-(!)-जायँंगे, सिधारं गे । सिधारहिं-चली जावे, 
चली गई । उ०भट्द बढड़ि बार आलि कहूँ काज सिधारहि । 
(पा०७३) सिधारि-चला जा। सिधारिए-जाइए, चले 
जाहुए। सिधारा-गया। सिधारी-चली गई, गमन किया । 
सिधारे-गए, चले गए । उ० गौतम सिधारे गृह गौनो सो 
लिवाइ के | (क० २।६) ' 

सिधि-दे० 'सिद्धि। उ० १. रिथि सिंधि संपति नदी 
सुहाई । (मा० २।२।२) 

सिबि-दे> 'सिवि! | उ० सिबि दधीति हरिचंद कहानी | 
(मा० २।४८।३) 

सिसिदि- (!)-सिकुड़ना, बढुरना। उ० होत सिमिठ इक 
पासा | (बिं० ६२) 

सिय-(सं० सीता)-सीता, जानकी । उ० सिय आता के 
समय भौस तहँ आयउ । (जा० १६६) सियरमन-(सं॑० 
सीता -+-रमण )-राम । 

सियत-(सं० सीवन)-१. सीता है, २. सीने में | उ० २, 
सियत मगन । (वि० १३२) सियनिं-सिक्लाई । उ० अप- 
निहि मति बिलास अकास महँ चाहत सियनि चलाई। 
(कृ० ४१) सियो-मिलाया, बनाया, सिला, टॉका | उ० 
गा बिहरयो, अकास सो कैसे जात सियो है। (गी० 
६।१०)' 

सियरे-(सं० शीतल)-१$, ठंडा, २. छाँह, छाया, ३. कच्चा । 
स० | . सुन्दर बदन ठाढ़े सुरतरू सियरे । (गी० 
१।४१ 

सिया-(सं० सीता)-जानकी, सीता । 3० तेरे स्वामी राम 
से स्वामिनी सिय। रे ! (वि० ३३) 

सियार-(सं० श्वगाल)-स्यार, गीदढ़। उ० खर सियार 
बोलहि प्रतिकूला । (मा० २।११८।३) 

सिर-(सं० शिरस्‌)-१. शीश, सर, २. श्रेष्ठ, ३. चोटी । 
उ० १. सिर का काँधे ज्यों बहत । (वि० १३३) सिरउ- 
सिर भी । सिरनि-सिरों पर। उ० गिरि निज सिरनि सदा 
तून धरहीं। (मा० १।३६७।४) सिरन्द्द-सिरों, सिरों पर। 
सिरन्हि-दे० 'सिरन्‍्ह” । सिरसि-सिर पर । उ० सिरसि 
टिपारों लाल | (गों० १॥४१) 

सिरजहिं-(सं० सजन) -बनाते हैं, बनावं। उ० जगदीस 
जुबवति जिनि सिरजहि । (पा० २९) सिरजा-बनाया, 
निर्माण क्िया। 3० साबर मंत्र जाल जिन्‍्ह सिरजा | 
(मा० १।१४।३ ) 

सिरताज-(सं० शिरस्‌ +- फा० ताज)-शिरोमणि, श्रेष्ठ । उ० 
जनवासेदि गवने मुद्ति सकल भूप॑ सिरताज | (मा० $। 


शै२६& “ 

सिरमनि-शिरोमणि, श्रेष्ठ/ उ० पुरजन सिरमनि राम- 
लला । (गी० १।१&) ह 

सिर्मोर-दे० 'सिश्मौर! । ह 

सिरमौर-(सं० शिरस्‌ +- मुकुट)-१., सरताज, शिरोमणि, 
श्रेष्ठ, २ स्वामी), ३, राजा । 3० १. जैसे सुने तेसेई कुंवर 
सिरमौर हैं | (गी० १॥७१) 

सिरदह-(सं० “शिरोरुह)-बाल । उ० बिधुरित सिररुद-बरूथ 
कुंचित बिच सुमन जूथ। (गी० ७३) 

सिरस-( सं० शिरीष)-एक पेड़ जिसका फूल 

फू 


अत्यंत कोमल 


[ सिधारदिं-सिलोक 


होता है । 3० सिरस सुमन कन बेघिञ्र हीरा । (मा० १ 
२०४८।३) । 

सिरा-(सं० शिरस्‌)-१, सिर, २. अंत, छोर, ३२. नाक। 
उ० १. भठन्ह के उर भ्रुज सिरा | (मा० ३।२०। छुं० १) 

सिराइ-(सं० शीतल ?)-१. शांत होगा, २. समाप्त होगा, 
३, शांत होता है, शीतल होता है। उ० २. पाप तेहि 
परिताप तुलसी उचित सह्दे सिराइ। (गी०७।३०) सिराई- 
4. चुके, खतम हो, २. शांत हो ठंडा, हो ।* सिराओं-१. 
समाप्त करूँ, २. शीलत करू! सिराति-१, ठंडी 
होती, शीतल होती, २९. बीतती । 3० २. भई जुग 
सरिस सिराति न राती। (मा० २।१४९।२) सिरातीं-- 
दे० 'सिराति' | सिरान-१., शीतल हो गया, २. एरा 
गया । 3० १, सब सुखु सुकृत सिरान हमारा । (मा० २। 
७०२) सिराना-+, शीतल हो गया, २. बीत गया, र. 
पूरा हो गया। सिरानी-बीती, समाप्त हुदबैं। _ ० राम 
कृपा भवनिसा सिरानी। (वि० १०९) सिराने-१. 
शीतल हुए, २. डूबे, रे. समाप्त हुए। सिरानो-- 
समाप्त हो गहा, तय हो गया । उ० चले कहत चाय सों 
सिरानो पथ छुन में । (क० £।३१) सिरान्यो-बीत' गया । 
उ० सर खनतहिं जनम सिरान्यों। (वि० ८८) सिरावइ- 
दे० 'सिरावे! । सिराबै-१. ठंडा करे, शीतल करे, २. शांत 
करे । उ० १, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृंत। (मा० ७३१७) 
सिरावौं-१ संतोष कर लेता हुँ, २.शांत करता हूँ । सिराहिं- 
4, बीतते हैं, २, पूरे होते हैं, ३. शांत होते हैं। सिराहि- 
१,बीते, २.5ठा हो । पिराहीं-१.बीते, व्यतीत हो, २.शांत 
हो, ३. नाश हो । उ० १. रघुबर चरित न बरनि सिराहीं। 
(मा | ७१२।२) ३. करतहुँ सुकृत न पाप सिराहीं । (वि० 
११८ 

सिरिजा-(सं० सुजन)-रचा, बनाया, उत्पन्न किया। उ०७ 
ताकर दूत अनल जेहि. सिरिजा। (मा० २।२४।४) 

सिरिस-दे० 'सिरस! । 

सिर-दे० सिर! । 

सिरोमनि-दे० 'शिरोमणि! । उ० भगत सिरोमनि मनिहें । 
(वि० ६४५.) सिरोमने-हे शिरोमणि, हे श्रेष्ठ । 

सिल-(सं० शिला)-१, पत्थर, २. वह पत्थर का हुकड़ा जिसे 
पर लोढ़े से चीज पीसते हैं। उ० २. फोरहि खिल 

लोढ़ा सदन लागे अहुक पहार । (दो० $६०) 

सिलनि-शिलाओं पर, पत्थरों पर। उ० सीतल सुभग 

सिलनि पेर तापस करत जोग जप तप सन लाई। (गी० 


२।४६) 
सिला-(सं० शिला)-१. पत्थर, २. सिल, सिलौठी, हे, 
अहिल्या | 3० १. सिल्ता सप्रेम भई है। (गी० २।७८) 


३, कौसिक सिला जनक संकट हरि | (गी० २३७) 
सिलिपि-(सं० शिवप)-शिल्पकारी, कारीगरी। 3० खेती 

बनि विद्या चनिज सेवा सिलिप सुकाज। (मर०७९।७) 
सिलीमुख-(सं० शिलीमुख)-१. वाण, २. बंदर, ई. भोरा । 

उ० १, या ३. चलि रघुबीर सिलीसुख धारी | (सा० $।६ 


२।४ 
स ० श्लोक)-श्लोक । 3० पुन्यसिलोक तात तर 
तोर । (मा० २।२६३॥३) क्‍ क्‍ 


सिल्पि-सीतहिं ] 


सिल्पि-(सं० शिलपी)-शिल्पी | उ०सिंल्पि कर्म जानहि नल 
नीला । (मा० ६।२३॥३) 

सिव-दे० 'शिव! । 3० सेष सिव देव ऋषि अखिल मुनि 
'तत्वदरसी । (वि०४७) सिवहिं-शिव को । 

सिवता-(सं ०शिवता)-शिवत्व, कल्याणकरता । 

सिवा-(सं० शिवा )-पावती, गौरी । उ० सिवा समेत संभ्रु 
सुक नारद । (बिं० ३६) 

सिवि-(सं०शिवि)-एक राजा |दे०शिवि! । 

सिविका-(सं० शविका )-पालकी, डोली । 

सिघ-(सं० शिक्षा)-१. सीख, शिक्षा, २. शिव्य। उ० २. 
सुचि सेवक सिष निकट बोलाएं। (सा० २११३॥२) 

सिष्य-(सं० शिष्य)-शिष्य, चेला। उ० साथ लागि मुनि 
सिष्य बोलाएं । (सा० २।१०६।२) 

सिसकत-(अन्ु० सी सी)-रोता है, सिंसकता है। 3० 
सिसकत सुर बिधि हरिहर हैं । (गी० २।४५) 

सिंसिर-(सं०शिशिर)-शिशिर ऋतु, माघ-फागुन का महीना । 
3० सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू । (मा० $9२।१) 

सिसु-(सं० शिशु)-१. लड़का, बालक, बच्चा, २. छोटा । 
उ० १. सिसु अरनि अरो। (वि० २२६) २. सिसु तरु 
फरयो है अदूसुत फरनि। (गी० २४) सिसुन्द-लड़को, 
लड़कों को । उ० लोचन सिसुन्ह देहु अमिय घूटी । (गी० 


: २२१) 

सिस्न-(सं० शिश्न)-लिंग, पुरुषंद्रिय । ड० सिस्नोद्र पर 
जमपुर त्रासन | (सा० ७।४०।१) 

सिंहाई-(सं० ईर्ष्या ?)-६र्ष्या करते थे, ललचते थे। उ० 
अवधराजु सुरराज्ञ सिहाई। (मा० २३२४) सिद्दाउ-- 
सिहाता हूँ, ललचाता हूैँ। सिहाऊ-१. बढ़ाई करे, 
२, हेंध्या करे । 3० १. थापिय जन सब लोग सिहाऊ। 
(मा०२।८८।४) सिदहत-१, प्रसन्न होते हैं, २, इँष्यां करते 
हैं, ३. प्रशंसा करते हैं | 3०१. चक्रपानि चंडीपति चंडिका 
सिदहात । (क० ६।४१) ३. बिजुध सिद्ध सिहात। (ह० २) 
सिद्दाहिं-१, प्रसन्न होते हैं, २.इष्यां करते हैं, ३. सराहना 
करते हैं। 3० ३. लोकप सकल सिहाहि | (गी० १।२) 
सिद्दाहि-ईर्ष्या करती है। उ० रति सिहाहि लखि रूप 
शान सुनि भारति | (पा० १३१) सिद्दाही-१. हँ्ष्यां करेंते 

/ २ सराहना करते हैं। सिद्दाहँ-प्रसन्ष होता हूँ। उ० 

' बिलोकि अब ते सकुचाहु सिहाहँ | (वि० २७५) 

सिद्दोरे-(सं० सेहुड)-एक काँटेदार पेढ़। उ० तुलसी दलि 
रुँध्यो चहैं सठ साखि सिहोरे । (बिं० ८) 

सींक-(सं० इंषीका)-पतला तृण । उ० सीक धनुष हित 
सिखन सकुचि प्रभु लीन | (ब० १६) 

सींच-(सं० सिंचन)-१. सींचती है, २. सींचतेवाली । उ० 
4. मंदाकिनि सालिनि सदा सींच | (बिं० २६३) सींचत-- 

: (६, ५३३४५ हे, मा न ऐम पु 
उफतात सींचत । (गी० ७३६ कर » 
सौंचती है। सींचा-छिंडका, जल से सराबोर किया। 
सींचि-१. सींचकर, छिड़ककर, २. सींचा । उ० १. बीथी 
सींचि, सुगंध सुमंगल गावहिं। (जा० २०४) सींचिये- 
:पानी दीजिए | सींचीं-सींच दिया, सींचा । उ० बीथीं 
सींचीं चतुर सम। (स।० १।२६६) सींचु-पानी दो,सींचो | 


| ४पणे 


सींचो-१. सींचा, २. जो सींचा गया हो, पाला-पोसा | 
उ० १, बोरत न बारि ताहि जानि आपु सौंचो । (बि० 


७२) 

सींव-(सं ० सीमा)-हद, सीमा, मर्यादा । उ० नेह देह सुधि 
सींव गड्ढे । (गी० ४१८) 

सीं (१)-(सं० सीवन)-सीकर, सी । 3० सेवक को परदु 
फटे तू समरथ सीले | (वि० ३२) 

सी (२)-(सं० सम)-समान, तरह ! ड० मन जोगबरति 
रहति रसा सी । (वि० २२) | 

सी (३)-(सं० सीता)-सीता, वैदेही । उ० मूल दुहँ को 
दयालु दूलह सी को । (वि० १७६) 

सीक-दे० 'सींक' । 

सीकर--(सं)-जल की बँँद,छींठा। उ०जल सीकर सद्दि रजगनि 
जाहीं। (मा० ७४२२) सीकरनि-बूँदों से । 3० कबहूँ कि 
कॉजी सीकरनि छीर सिधु बिनसाई | (सा० २।२३।१) 

सींख-(सं० शिक्षा)-शिक्षा, पाठ, उपदेश। 3० छुमा रोष 
के दोष गुन सुनि मनु सानहि सीख । (दो० ४२७) 

सीखि-(सं०शिक्षा)-१. दे०'सीख', २. सीखकर, रे. सीखो। 
उ० $, सीखि लट्ठे । (क० ७६२) 

सीची-(स० सिचन)-सींचा, सींच दिया | सीचेउ-सींचा । 

सीमे-(सं० सिद्ध)-तपे, आँच सहे । उ० ले करसी प्रयाग 
कब सीमे | (विं० २४०) ु 

सीठ-(सं० शिष्ट)-नीरस, फीका, सिद्दी । 3० रागिहि सीठ 
विसेषि थल्लु । (प्र० २६।१) सीठि-दे० 'सीठ” । 3० तौलों 
सुधा सहख सम राम भगति सुदि सीठि । (दों० ८३) 
सीठे-दे० 'सीठ” | ड० हुं जाते सब सीठे । (वि० १३8) 

सीत-(सं० शीत)-१, शीतल, ठंडा, २. पाला, ३. जाड़ा, 
४. ओस । 3० ३. सीता सीत निसा सम आईं। (सा० 
*।३६।५ ) 

सीतल- (सं० शीतल)-१. ठंडा, २.शीतल, शांत | उ० १. 
सुनि असंगु भए सीतल गाता । (मा०२।४९।४) २. तुलसी 
शेसे सीतल संता | (चै० ४७) 

सीतलता-(सं०ण्शीतल्ता )-शीतलता, ठंडक । उ० सीतलता 
ससि की रहि सब जग छाई । (ब० ३३) 

सीतलताई-दे० 'सीतलता' । उ० तन पूजियों होत सीतल- 
ताई । (क० ७५८) 

सीतहिं-सीता को । सीतहिं--१. सीता को, २. सीता ने । 
सीतां-सीता को । उ० सर्वेश्नेयस्करीं सीतां । (सा० १।१। 
श्लो० ९) सीता-(सं०)-जनक की थुन्नी और राम की 
स्री। एक बार जनक के राज्य में वर्षा नहीं हुईं | उन्होंने 
यज्ञ किया और अपने हाथ से हल चलाया । हल जोतते 
समय एक घड़ा निकला जिससे एक अपूचे कन्या ग्राप्त हुईं। 
हल की रेखा को सीता कहते हैं। उसमें से निकलने के 
कारण कन्या का नाम सीता! पड़ा। उ० सीतान्वेषण 
तत्परो पथिण्तौ भक्तिग्रदोीं तौहिनः | (मा०४।१।श्लो०१) 
सीतापति-रामचंद्र | उ० सीतापति सनमुख समुझरि। 


, (दो० १७१) सीतापतिहि-राम को । सीतारमण-रामचंद्र । 


सीते-है सीता। 3० सीते पुत्रि करसि जनि तन्नासा। 
(मा० ३।२६।९४) सीतेस-(सं० सीतेश)-रामचंद्र । 3० 
जयति सीतेस सेवा सरस | (विं० श८) 


४५६ ] 


सीदत-(सं० सीद॒ति)-हुख पाता है। उ० तुल्लसिदास सीदत 
निसद्न देखत तुम्हारि निठुराई। (वि० ११२) सीदहिं- 
दुखी .दोते हैं, कष्ट पाते हैं। 3० फूल्लें फलें खल सीहि साधु 
पत्त पल्र। (क० ७१७१) 

सीद्यमान-दुःखी, संतप्त । उ० साधु सीधमान जानि रीति 
पाप पीन की । (क० ७।१७७) 

सीधघ--सं० सिद्धू /)-बेपका अज्न | आटा, चावल, दाल 
हा | ) उ० तह तहँ सीध चला बहु भाँती । (मा० $। 

२) " 

सीधा-(!)-सरल, सामने, सादा, भोला। सीधे-दे० 

सीधा? । 3० लिए छुरी बेंत सीधे विभाग । (गी० ७ 
।न्‍ 


२ 

सीधघो-दे० 'सीधा!। उ० पान पकवान बिधि बाना 
को सधानों सीधो | (क० ९४।२३) 

सीप-(सं० शुक्ति, आा० सुृत्ति--सीपी, एक समुद्री जीव । 
उ० हृदय सिंधु मति सीप समाना | (सा० ३।११।४) 

सीपर-(फ्रा० सिपर)-ढाल । 3० लागति साँगि बिभीषन- 
पर सीपर आए भये हैं । (गी० ६।९) 

सीपि-दे० 'सीप!। उ० खसरसी सीपि कि सिंधु समाईं! 
(मा० २।२९७१२) ै 

सीपी-दे० 'सीप” । 

सीम-(सं० सीसा )-हदु, अवधि, मर्याद । 

है? 2३ । उ०रूप सुख शील सीमा5सि भीमासि। 

० १६ 

सीय-(सं० सीता)-जानकी, सीता । उ० सीय ज्योंही 
त्योंही रहीं । (गी०४।७) सीयरवन-(सं०सीता -- रमण)- 
रामचंद्र । 

सीया-दे० 'सीय । 

सील-दे० 'शीज्!। उ० १, सील-समता-भवन विषमता- 
मति-समन । (वि० २५) ३, धरमसील पढदिं जाहि 
सुभाएं । (मा०१।२६४।२) सीलनह-शीलों | सीलहिं-शील 

| 


सीलता-(सं०शीलता) परायणता, आचरण करना | 

सीला (१)-दे० 'शील” । उ० १ देतु रहित परहित रत 
सीला'। (मा० ३।४६९।४) 

सीला (२)-(सं० शिज्ा)-अहल्या । उ० कौने कियो समा- 
धान सनमान सीला को | (विं० १८०) 


सीव (१)-(सं० सीमा)-सीमा, हृदू, मर्यादा | उ० दुर 
औब सुख सीव। (वि० ६१) 

सींव (२)-(सं० शिव) शिव । 

सीस-(सं० शीश)-सिर, शीश | ड० सीस डचारि दिवाईं 
धाहें । (गी० ७।१३) सीसनि-सिरों पर । सींसन्ह-सिरों 
पर । उ० देहि सुलोचन सगुन कलस लिए सीसनन्‍्ह। (पा० 


६७० 

सीसा-दे० 'सीस' । उ० पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। 
(सा० २।३ १ १।२) 

सीसु-दे ० ; सीस** | 

सीसू-दे० 'सीस* । 


[ सीदत-सुझृतठु 


सुंड-(सं० शुंड)-सँँड, हाथी का हाथ और नाक । ड० 
नाग सुंड समभुज चारी । (वि० ६३) 

डंग वे ० गा । व 3 33 कम कद । 

० १२) सुंदर-(सं०)-अच्छा, बढ़िया, उम्दा, खूब- 

सूरत, रुचिर, रमणीय | 3० मनिकनिका बदन ससि 
सुंदर । (वि० २२) 

सुंदरता-(सं०)-खूबसूरती, अच्छाई, सोंदर्य। 3० जे 
तुम्हहि सुंदरता दुई | (मा० १।8६।छं० १) सुंदरताहु- 
सुंदरता को । उ० नयन सुखमा अयन हरत सरोज सुंद्र- 
ताहु । (गी० १8%) 

सुंदरताईं-सुंद्रता, ख़ूबसूरती । उ० हरि सब भागों सुंदर- 
ताईं। (मा० १। १३२।१) 

युंदरि-. सुंदरी, अच्छी, २. ञ्री, संदर स्त्री, ३. सुंदरियाँ । 
३, गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि बिग्य बचन सुनावहीं । 
(मा० १६ ६।छुं ० १) 

सुंदरी-१. अच्छी, ख़ूबसूरत, २. सुंद्र खियाँ। उ० २. सुर ” 
सुंदरी करहि कल गाना । (मा० १॥६१।२) 

सु-(सं०)-सूंदर, अच्छा । सुंदरता या अच्छाईं बोधक एक 
उपसर्ग जो अन्य शब्दों के पूचे लगाया जाता है। जैसे 
सुगति, सुकाल, सुगान, सुअ्रथ, सुगेह तथा सुगुरु आदि। 
उ० बाजहि निसान सुगान नभ चढ़ि बसह बिधु भूयन 
चले । (पा० १०८) 

सुञ्र-(सं० सुत)-पुन्न, लड़का । उ० कैक्केई सुअ कुटिलमति 
राम बिसुख गततलाज । (मसा० २।१७०८) 

सुश्नन-(सं० सुत)-पुतन्न, लड़का, बेटा । 

सुश्लर-(सं० शूकर)-सूचर, शूकर | उ० खर स्वान सुअर 
स्काल मुख। (मा० १।६ १।छुं० १) 

सुआरा-(सं० सूपकार)-रसोहया । उ० खागे परुसन निषुन 
सुआरा । (सा० १।६६।४) 

सुश्रासिनि-(१)-सौभाग्यशालिनी, सघवा। उ० जूथ जूथ 
मिलि चलीं सुआसिनि। (मा० $।३४९।३) 

सुक-(सं० शुक)-सुग्गा, तोता | ड० चारु श्र नासखिका 
सुभग सुक आननी। (गी० ७५) 

सुक5-(सं०)-सुभीव । उ० फिरि सुकंठ सोह कीन्हि 
कुचाली । (मा० १।२६।३) 

सुकल-(सं ० शुक्ल)-१. श्वेत, सफ़ेद, २. उजेला | उ० 
२. सुकल पच्छु अभिजित हरिप्रीता । (मा० $॥६१।१) 
सुकिय-दे० 'सुकृत'” | उ० गये नि्धाटि फल सकल सुकिय 
के | (गी० ४।१) 

सुकुमार-(सं०)-कोमल अंगवाला। उ० सुदि सुकुम्ार 
कुमार दोड । (मा०२।८१)सुकुमारी-(सं ० )-कोमल शरीर 
वाली । हे तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। (मा० 
२।८८।४ 

सुकुमारि-दे० 'सुकुमारी' । उ० सुठि सुकुमार कुमार दोड 
जनक सुता सुकुमारि | (मा० २।८१) 

सुकृत-(सं ०) पुण्य कमे, अच्छा काम । उ० सुकृत सुखेत 
सुख सालि फूलि फरिंगे । (गी० २।३२) 

सुकती-पुण्य कम करनेवाला । 3० केहि सुकृती सन होइहि 
साथू। (मा० २।५८।२) 

सुकृतु-दे० 'सुकृत' । 


सुकेत-सुदरसन ] 


सुकेत-(सं०)-ताडका का पिता । उ० रिषि हिंत राम सुकेत 
सुता की । (मा० २४२) 

सुकेतु-दे० 'सुकेत' | सुकेतसुता-ताड़का । 

सुक्र-(सं० शुक्क-१. वीये, बीज, २. शछुकाचार्य | ड० 
4, दच्छु सुक्रसंभव यह देही। (सा०१।६४।३) 

सुख-(सं० ) आराम, दुःख का उल्लटा | उ०तपु सुखप्रद्‌ दुख 
दोप नसावा। (सा०१।७३।१ ) सुखकारी-सुख देनेवाला । 
सुखद-सुख देनेवाला । सुखदाई-सुख देनेवाला। सुख- 
दाता-सुख देनेवाला । सुखदायक-सुख देवेवाला । सख- 
दायनी-सुत्र देनेवाली । सुखमय-सुखयुक्त, सुख 
से भरी । उ० सुखमय ताहि खदा सब आस! । (सा० 
७।४६।३) सुखहिं-सुख को । सुखहि-सुख को । सु्खेन- 
सुखपूर्वक । 3० लरहि सुखेन कालु किन होऊ। (मा० 
१।२६४।१) 

सुखमा-दे० सुषमा” । उ० सुखमा सुरभि छीर दुहि सयन 
अपिय सय कियो दुही री। ,गी०१।६०४) 

सुखाई-(सं० शुष्क)-सूखे, सूख जाय । सुखानी-सूख गईं । 
उ० कहिं न सकह कछु सहमि सुखानी | (मा ० २।२०। 
१) सुख,ने-सूख गए, सूखे । सुखानेउ-१. सूखे हुए भी, 
२. सूखे। सूखाहिं-द ० 'सुखादीं” । सुखाहीं-सूखते हैं, 
सूख जाते हैं । 

सुखारी-(सं० सुख)-सुखी, प्रसक्ष । 3० सब बिधि सब पुर 
लोग सुखारी | (भमा० २।१।३) सुखारे-सुखी । 

सुखी-आनंदित, ख़ू श। उ०होइ सुखी जों एहि सर परई । 
(मा० ३१४) | 

सुगंध-(सं०)-अच्छी महँक । उ० छिरकें सुगंध भरे मलय- 
रेलु । (गी० ७२२) 


सुगढ़ -अच्छे गढ़े हुए । उ० सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका ।' 


(गी ० ७१७) 

सुगति-(सं०)-१, मरने के उपरांत होनेवाली अच्छी गति, 
भोक्त । कर सुगति साधन भई उद॒र भरनि | (वि०१८७) 
३० आे से भी । उ० सुगतिहु लुसाहि न । (वि० 
२०७ 

सुगम-(सं०)-सरल, आसान | उ० मुनि-मन-अ्रगम सुगम 
साहू बाप सो । (बि० ७१) हा 

सुगमु-दे० सुगम! । 

सुगाईइ-(१)-संदेह करता है, संदेह करेगा । उ० तुम्हहि 
सुगाइ मातु कुटिलाईं । (सा० २।१८०४।३) 
सग्रीव-सुभीव ने । सुभीव-(सं०)-बालि का भाई जो राम 
का भक्त था।उ० कारन कवन बसह बन सोहि कहहु 
सुत्रीव-। (सा० ४।९) सुग्रीवहि-१. सुश्रीव का, २. 
यो ने। सुग्रीवहु-सुभीव भी । सुग्रीवपुर-किष्किंधा 


पुरी । 
हनन ० 'सुभीव' । १ सुम्रीव ने, २. सुप्रीव 
। 


सुचाली-अच्छी चालवाला, , सदाचारी । 3० मैं साधु 
सुचाली । (मा० २।२६१॥२) 

सुचि-(सं० शुति)-पविन्न । 3० सुचि अवनि सुहावनि 
आऑलवांल । (वि० २३) 

सुचित-(सं०्सु + चिंत) १. सावधान, £...निर्शिचत, - 8, 


[ डंद्‌० 
ध्यान से । उ०१.सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी | (मा० 
१।३६।१) 

सुचितई-निश्चितता। ड० सफल मनोरथ भो सुख 
सुचितई है। (गी० १॥६४) 

सुचिता-दे० 'शुचिता! । उ० मकरंदु जिन्द को संभु सिर 
सुचिता अवधि सुर बरनईं | (मा० १।३२४७छ० २) 

सुचिमंत-(सं० शुचि + बत्‌ )-पविन्न । 

सुच्छेम-(सं० सृच्रम)-छोटी, छोटी सी । 3० अति रसज्ञ 
सूचछुम पिपीलिका बिलु प्रयास ही पावै । (बि० १६७) 

सुछुंद-(सं० स्वच्छुंद)-स्वतंत्र, स्वाधीन, सौजी। उ० 
करहिं जोग जप जाग तप आखमनि सुछुंद । (मा०२।१३४) 

सुजनी-(सं० सु + जन)-सखी, सजनी । जो दुख में पायो 
सुजनी ( (कृ० २५) 

सुजान-(सं० सकज्ञान)-चतुर, सथाना । उ० कह तुलसिदास 
सुनु सिच सुजान । (वि० १४) 

सुजाना-दे० 'सुजानु' । _ 

सुजानि-दे० सुजान' । । 

सुजानु-दे० 'खुजान! । उ० आगे को गोसाई स्वामी सबल 
सुजानु है। (क० ७८०) 

सुजानू-दे० 'सुजान! । 

सुजीधन-(सं० सुयोधन) दुर्योधन । युविष्ठिर दुर्योधन को - 
इसी नाम से पुकारते थे । 

सुजोर-(सं० सु+ फ्रा० ज्ोर)-मजूबूत, सुदढ़ | उ० सरल 
बिसाल बिराजहीं वित्लुम खंभ सुजोर | (गी० ७१६) 

समभाउ-(१)-१. सुझाओ, लखाओ, २. समझाइए । उ० 
२. तेरेंहि सुझाए सूझे असुझ सुझाड सो । (वि० १८२) 
सुकाए-सुझ्ाने से, बतलाने से । उ० दे० 'सुकाउ! । 

सुठुकि-(१)-पतली छुड़ी से मारकर । उ० चपरि चलेड 
हय सुट्दकि लुप हॉँकि न होइ निबाहु। (मा० 4।१४९) 

सुठान-(१)-भली ग्कार से । 3० भौंह काम संधान सुठान 
(क० ७।११८) है 

सुठारी (285 | उ० ऑँगुरियन्ह रूदुल सुठारी हो। 
रा० १४ 

सु (सं० सुष्ठ)- सुंदर, मनोहर, अच्छा | उ० सफूल मनो- 
रथ भयड गौरि सोहड सुठि | (पा० ७६) 

सुढर-(सं० धार)-अचुकूल । उ० बिधि के सुढर दहोत 
सुढर सुदाय के । (गी० १।६५) ॥ 

सुतंत्र-(सं० स्वतंत्र )-आज़ाद, स्वाधीन । उ० भक्ति सुतंत्र 
सकल सुख खानी। (मा० ७।४९।३) 

सुत-(सं०)-लड़का, बेटा । उ० सुत की भीति भतीति मीत 
की | (वि० २६८)-सुतन-१, लड़कों, २ लड़कों को । 
सु तन्ह-पुत्रों । ० आवत सुतन्ह " समेत । (मा० ॥। 
३०७) सुतहि-खुत को, पुत्र को । 

सुता-(सं०)-लड़की, पुन्नी । उ० कैक्यसुता हृदय अति 
दाहू । (सा० २। २४।४) 

सुतहार- (सं० सूत्र + हार)-खाट बुननेर्चाला, बढ़हें। उ० 
कनक के मय पालनो रच्यो मनहुँ मार सुतहार । (गी० 
११६ 

सतदे० खुता। । 

सुद्रसन-(सं० सुदर्शन)-१. मछुली, २. सुदुशन चक्र जो 
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विष्णु का हथियार है। उड० १. नकुल सुद्रसन दरसनी 
छेमकरी अरु चाष । (दो० ४६०) 

सुदरसनपानि-(सं० सुद्शनपाणि)-विष्सु | उ० ज्यों धाए 
गजराज उधारन सपदि सुदरसनपानि। (गी० ६।$) 

सुदाम-दे० सुदामा! । उ० ध्रुव. अहलाद विभीषन कंपि- 
पति जड़ पतंग पांडव सुदाम को । (विं० ६१) सुदामहिं- 
सुदामा को । 

सुदामा-(सं०)-एक दीन ब्राह्मण जो कृष्ण का सहपादी 
था। 3० साखि सखा सब सुबल सुदामा | (कृ० १२) 

सुदामिनि-दे० 'सुदामिनी' । 

सुदामिनी-(सं० सौदामिनी)-बिजली । उ० साँवरे गोरे के 
बीच भामिनी सुदासिनी सी। (क० २१४) 

सुद्-(सं० शुक्ल -- दिवस)-डजाला पाख | उ० जय संवत 
फागुन सुदि पाँचे गुरु दिनु | (पा० २) ह 

सुहृढ़-(सं० सु-+दृढ)-सजूबूत, अच्छा। उ० सुदृद ज्ञान 
अवकर्ंबि । (गी० ४६) 

का ० रा । 3० १, सबंदा सुद्ध स्वेज्ञ स्वच्छुंदचारी । 

० ६ 
कक (सं० 2 -पविन्नता । ड० सुद्धता लेस कैसो । 
० १०६ 

सुद्धि-(सं० शुद्धि,-शुद्ध होने का भाव, सफाईं। 3० सुद्धि 
हेतु खूति गावे | (वि० ८२) 

सुध-(१)-रूति, स्मरण, याद, चेत । _ 

सुधरत-(सं० शोधन 7)-सुधरता है, सँभलता है । सुधरहिं- 
सुधर जाते हैं । ड० सठ सुधरहिं सतसंगति पाईं। (मा० 
१३।५) सुधरै-सुधर गया । सुधरैगी-सुधर जायगी। 

. सुधरिए-सुधारिए | उ० अब मेरियो सुधारिए । (वि० २७१) 

सुधा-(सं०)-अम्रत । उ०मुएु करे का खुधा तड़ागा। (सा० 
१।२६१।१) कह 

सुधाइहु-(१)-सीथेपन से भी । उ० कतहुँ सुधाइहु ते बड़ 
दोषू । (मा० ११८१३) 

सुधाई-सीधापन, सिधाई। उ० देखि तात तब सहज 
सुधाई । (मा० १।१६४।२) 

सुधाकर-(सं०)-१. चंद्रमा, २. कपूर । उ० १. जय दुस- 
रथ कुल कुसुद सुधाकर | (मा० ७।९ १३) 

सुधाकरु-दे० 'सुधाकर' । 

सुधार-(सं० शोधन १ )-बनाव, ठीक करना, दुरुस्तगी । 


सुधारत-(सं० शोधन ?)-सुधारता है, सँभालता है । उ० . 


मयन सुधारत सायक । (जा० 8४) सुधारा-ठीक किया, 
सँभाला | सुधारि-१.सुधार कर, २ सुधारते। 3० १.सुधारि 
आए । (वि० २७१) सुधारिए- सैंभालिए । उ० सुधारिए 
आगिलो काज। (गी० १।८२) सुधारिबी-सुधारिएगा । 
सुधा रिहिं-सुधा रं गे । सुधारे-ठीक किए, सेभाले । 

सुधि-([सं आए याद | उ० हृदय कंप॑ तन सुधि कछु 
नाहीं । (सा० १।६५।३) 

सुधी-(सं० सु धी)- चुद्धिमान, पंडित, विज्ञ । उ०साहिब 
सुधी सुसील-सुधाकरु है। (वि० २९९२) हे 

सुन-(सं० श्रव॒ण)-सुनो | सुनइ-सुनता है। 3० जो जहाँ 
सुनइ घुनइ सिरु सोई। (मा० २।४६।४) सुनड-सुनू, 
सुनता हूँ। सुनअ-सुनता हूँ । संनत-१. खुनता है, २. 
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सुनते हुए, ३. सुनने से । उ० ३१, सुनत समुभियत थोरे | 
(कृ० ४४) सुनतहिं-सुनते ही । सुनतहि-दे० 'सुनतहि! । 
सुनति-4. खुनती, २. सुनते हुए । सनतिडँ-मैं सुनती । 
सुनतेडँ- में सुनता । सुनहि-$. सुना, २. सुनेगा। ड० १. 
सुनहि सती तब नारि सुभाऊ । (मा० १।६१।३) सनहीं- 
सुनते हैं । सुनहु-सुनो, श्रवण करो। उ० सुनहु वात 
मायाकृत । (मा० ७७४४१) सुना-अचण किया। सुनि-१. 
सुनो, २. सुन कर । 5० २. सुनिके सुचित तेहि समे । 
(गी०२।३७) सुनिश्र-१. सुनो, २.सुना जाता है | उ०२. 
सुनिञ्र सुधा देखिअहिं गरल। (सा०२॥२८१) सुनियत- 
सुना जाता है। सुनियति-सुनी जाती है। सुनिहहिं-सुनंगे । 
सुनिहहु- सुनँगा | सुनी-सुना, श्रवण किया । सुनु-सुनो । 
सुने-१ सुना, २. सुनने पर, ३. सुनते ही। 3० २.काल 
कराल नृपालन के धनुभंग सुने फरसा लिए धाए | (क० 
१।२ २) सुनेजँ-सुना, अवण किया। सुनेठ-सुना । सुनेऊ-- 
सुना । सुनेहि-सुना | उ०रे सठ सुनेहि सुभाठ न सोरा । 
(सा० १॥२७२।२) $ 

सुनाइ--(सं० श्रवण)-सुनाकर, श्रवण कराकर । 3० अस्तुति 
करहि सुनाई सुनाई । (मा० शश्८) सुनाइय-१. सुना- 
कर, २, सुनाया। सुनाई-१. सुनाकर, २. सुनाया | उ० 
4. दे० 'सुनाइ! ।सुनाउ-सुनाओ। सुनात-सुनाई पढ़ता। 
सुनाऊ-सुनाओ । सुनाएसि- सुनाया | सुनाएहु-सुनाना । 
सुनायउ-सुनाया । छुनायहु-१. सुनाया, २. सुनाना। 
सुनाये-. सुनाया, २. सुनाने पर । सुनायेउ-खुनाया । 
सुनायेहि-१. सुनाने पर, २. सुनभाया। सुनायो-सुनाया । 
सुनाव-सुनाओ । सुनावत-सुनाते हैं । सुनावहीं-सुनाते हैं । 
सुनावहु-सुनाओ। सुनावा-सुनाया । 3० का सुनाई विधि 
काह सुनावा | (सा०२॥४८।१ ) 

सुनेया-सुननेवाला । उ० जनम फल तोतरे बचन सुनैया | 
(गी० १६) 

सुप्च-(सं० श्वपच)-भंगी, मेहतर । 

सुपन-(सं० स्वप्न)-स्वप्न । 

सुपनखा-(सं० शुपंणवा)-रावण की बहन ने | उ०्जाइ 
सुपनखाँ रावन प्रेरा । (सा० ३॥२ १।३) 

सुपास-(१)-१. सुख देनेवाला, २. सुख, सुभीता । उ० 
२. बसे सुवास सुबास होहि सब । (कृ० ४८) 

सुपासा-दे० 'सुपास! | 

सुपासी-दे० 'सुपास! । हे 

सुपासू-दे० 'सुपास!'। उ० १. तुम कहँ बन सब भाँति 
सुपासू। (मा० २।७५।४) 

सुपेती-(फ़ा० सफेदी)-१. सफेदी, उज्बलता, २. सफेद 
चादर । 3० २. कोमल कलित सपेती नाना । (सा० $। 
३५९६।१) 

सुफल-(सं० सफल)-कासयाब, सफल । उ० चले जोक 
लोचननि सुफल करन है । (क० २।१७) 

सुफलक-(सं० श्वफतक)-अक्रर के पिता। सुफलकसुत- 
अक्रर | 3० मराल सुफलकसुत ले गयो छीर नीर बिल- 
गाई । (कृ० २५) ' 

सुत्रइ-(सं ० सु+बदट)-सुंद्र मार्ग । उ० चजहदूद-हटूठ 
'सुबदूढ बीर्थी । (सा० ९।३। छु० १) 


सुबरन-सुरति ] 


सुबरन-(सं० सुवर्ण)-सोना, स्वर्ण। ड० हों सुबरन कुबरन 
कियो । (वि० २६६) 

सुबस-(१)-(सं०स +- वास)-अच्छा निवास,सुंदर स्थान। 
उ०सुबस बसड फिरि सहित समाजा |(मसा० २।२७३।७) 
सुबस (२)-(१)-सुख पू्वंक । उ० समाधानु करि सुबस 
बसाए | (मा० २।३२३।३) 

सुबाहु-(सं०)-१, छतराष्टू का पुत्र और चेदि का राजा, 
२, सेना, रे, एक राक्षस जो रावण का अनुचर था । उ० 
२, बन धन धरम सुबाहु। (दो० २२१) ३१. पावक सर 
सुबाहु पुनि सारा । (मा० $।२१०।३) 

से से) >के पर्वत । उ० इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा । 
(मा० ६।११।१) 

सुभ-दे० शुभ! । उ० $. असुभ-सुभ कर्म घृत-पूर्ण दस 
वतिका । (वि० ४७) सुभद-कल्याणदाईं। सुभदाई- 
कल्याणदाई। 

सुभग-(सं०)-सुंदर, मनोहर । उ० नील नव वारिधर 
सुभग सुभ कांतिकर । (चि० ४१) 

सुभगता-(सं०)-सुंदरता, सौंदर्य। ड० ज्ञागह मनोभव 
मुएहुँ मन बन सुभगता न परे कही । (मा० १।म६| 
छूं० १ 

सुभाइ-(सं० स्वभाव)-१ .स्वभाव, २. स्वाभाविक, सहज । 
उ० रे जुबति जुत्थ महँ सीय सुभाई बिराजइ। (जा० 
१९८ 

सुभाउ-दे० 'सुभाह! | उ०१, सुनि सीतापति सील सुभाड । 
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सुमाऊ-दे ० 'सुभाइ! । 

सुभाए-स्वभाव स, स्वाभाविक रीति से । 3० सुभग सुदेस 
सुभाए। (गी० $|२8) 

सुभागी-सौभाग्यवती, सधवा। उ० सील सनेह सुभाय 
सुभागी । (म० २२२२॥४) | 

सुभाय-स्वभाव से ही। 3० सुभायँ सुहाए। (मा० २। 
२६ १।४७) सुभाय-(सं० स्वभाव)-आदुत, प्रकृति, स्व- 
भाव | उ० सुभाय सही करि। (वि० २७७) 

सुभाव (१)-(सं० स्वभाव)-स्वभाव, प्रकृति। उ० कहां 
सुभाव न कुलहि प्रसंसी । (मा० १।२५४।२) सुभावहिं- 
स्वभाव से ही । | 

सुभाव (२)-(सं० सु+भाव)-अच्छा विचार । उ०सुभाव 
कहे तुलसी। (क० ७।४२) 

सुभावु-दे० सुभाव (१)! । 

सुञ्र-(सं० शुभ्र) -निर्मल, सफेद्‌ | उ० फटिक सिला अति 
खूअ सुहाई | (सा० ४॥१३।३) ह 

सु्मत-(खं० सुमंत्र)-राजा दशरथ का मंत्री और सारथी । 
सुमंत्र-दे० 'सुमंत! । उ० गए सुमंत्र तब राउर माहीं। 
(मा० २।३६|२) 

सुमंत्रु-दे० 'सुमंत! । उ० सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए । 
. (मा० २४१) 

सुमन-(सं०)-फूल। उ०सुमर्न बरसि सुर घन करि छाहीं । 
(मा० २३११) सुमननि-फूलों से । 
सुमरन-(सं० स्मरण )-$. याद, स्मरण, २. भजन | 
सुमित्रहि-१. सुमित को, २. सुमित्रा से। सुमित्रा-(सं०)- 
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दशरथ की रानी और लच्ष्मण-शन्नुध्न की माता। उ० 
पे सुवन शञ्नु सूदन रास-भरत बंधों । (वि० 
डे 

सुमिर-(सं० स्मरण)-१., यादुकर, २. याद करो। सुमरिरत- 
१. स्मरण करते ही, स्मरण करते हुए, २. स्मरण करता 
है। उ० १. सुमिरत संकट सोच विमोचन । (बवि० ३०) 
सुमिरन-सुमिरना, याद करना। सुमिरहिं-स्मरण करते 
हैं। सुमिरही-स्मरण करते हैं। सुमिरदु-याद्‌ करो । उ० 
हियेँ सपेम सुमिरहु सब भरतहि। (मा० २२६१४) 
सुमिरामिं-स्मरण करता हूँ। सुमिरि-याद्‌ करके। उ० 
सुमिरि अवधपति। (मा० ४।६।३) सुमिरिबे-स्मरण 
क्रने । उ० साकरे के सेइंबे सराहिबे सुमिरिबे को। (क० 
७।२२) सुमिरियि-याद कीजिए। सुमिर-याद्‌ करो। 
सुमिरे-स्मरण करने से | ड० सुमिरे सहाय | (ह० ३६) 
सुमिरेसि-याद किया । सुमिरेसु- स्मरण करना । उ०सुमि- 
रेसु भजेसु निरंतर मोही । (मा० ७।८८।१) सुमिरेहु-याद 
करना । सुमिरों-यादु करता हूँ । उ० पद-सरोज सुमिरों। 
(वि० १४१) ह 

सुमुखि-१. सुंदर सुखवाली, खुद्री, २. हे सुंदरी । उ० २, 
तस में सुमुखि सुनावर्ड तोही। (मा० १।१२१।३) 

सुम्रति-(सं०स्मति) स्टति अन्ध, धर्मशाख। उ० सोधि 
सुस्ृति सब बेद्‌ पुराना । (मा० २।३६७०।३) 

सुमेर-दे० 'सुमेरः । 3० गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। 
(मा० ७।१६।४) ५ 

सुमेर-(सं०)-१. एक पव॑त, २. माल्ते की बड़ी सनियाँ। 
उ० गरुड़ सुमेरु रेन सम ताही । (मा० ९।५।२) 

समेरू-दे ० 'सुसेरु | 

संयोधन-(सं०)-दुर्योघन । दे० 'सुजोधन! । 

सुर-(सं०)-देव,, देवता । उ० सिद्ध सुर मुनि 
मलुज सेव्यमानं । (वि० १०) सुरक्षपगा-गंगा 
नदी । सुरगाय-कामधेनु । सुरशुरु-ब्रहस्पति ! उ७ 
सुर गुरु संग पुरंद्र जैसे । (सा० ३।३०२॥१) सुरतर- 
कल्प बृत्च । 3० जौ सन भयौ चहे हरि सुरतरु। (चि० 
२०५) सुरदावन-१. रावण, २. असुर । सुरधनु-इंद्र- 
धनुष । सुरन-देवों, देवोंने ) सुरन्द-देवों ने, सुरगण। 
उ० सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा | (मा०२।२६५।३) 
सुरनदी-१. गंगा, २,आकाश गंगा । सुरनाथ-इंद्। 
सुरनायक-इईंद । सुरप-इंद् । सुरपति- इंद्र । उ०तो सुरपेति 
करुराज़ बालि सो । (बि० ६७) सुरपाल-इंद । उ० भगत 
सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल । (मा० २११६8). 
सुरपुर-(सं०)-१.स्वर्ग,२, इंद्र पुरी | 3० .नरक परौ बरु 
सुरपुर जाऊ | (मा० २।४५।$) सुरबीथि-आकीाश गंगा | 
उ० स्वामि सुरति सुरबीधि बिकासी। (सा० २।३२५।३) 
सुरबेलि--कल्पलता । उ०पुरी सुरबेसि केलि काटत किरात 
कलि | (क०७।१६६) सुरराज-(स्ल॑०)-इंद । सुरराजु-दे० 
'सुरराज उ०रामु सनेह हकोच बस कह ससोच सरराजु । 
(सा० २।२२।४) सुररूख-(सं० सुर-ब्क्ष)-फल्पबृत्त । 

' छ० निज संपति रुखलजाए। (मा० $।२२७।३) 

सुरति-(सं० स्खृति)-याद, स्मरण। उ७० गुरु के बचन 

. सुरति करिं रामचरन मन लाग। (मा० ७३१० क) 
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सुरधुनी-(सं०)-गंगा । उ० भरत सभा सादर सन्रेह सुर- 
घुनी में | (क० ७।२१) 

सुरभि-(सं०)-१ .सुगंध, २. चैत का महीना, ३, गाय,9. 
सुंद्र,९. सुगंधित । उ० १.सुरमि पल्‍्लच सो कहु 
पाबे । (विं० ११४) ३. स्थास सुरभि पय बिसद अति । 
(मा० १।१० ख) ९. सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। (मा० 
4।१& $।२) 

सुरभी-दे० सुरभि! । 

सुरमनि-(सं० सुर + मणि)-१., चितामणि, २. कौस्तुभ 
मणि | 3०१. परिहरि सुरसनि सुनाम गुंजा लखि लटत । 
(बिं० १२६) 

सुरस-(सं० सु+रस)-रसीला और सुस्वादु। उ० कंद- 
मूल फल सुरस अति। (मा० ३३४) 

सुरसरि-(स० )-गंगा । उ० सुरसरि तरंग निर्मल । (खि० 
१७०) सुरसरिद्दी-गंगा में । 

सुरसरी-गंगा । 3० जयति जय सुरसरी जगदाखिल 
पावनी । (वि० ६८) 

सुरसा-(सं०)-एक मसिद्ध नागमाता, जिसने हनुमान को 
समुद्र पार करने के समय रोका था। उ० सुरसा नाम 
अहिन की माता । (मा० ९१२६) 

सुरा-(सं० )-सदिरा, शराब । 3० असुर सुरा बिष संकरहि 
आपु रसा मनिचारु। (मा० १।१३६) 

सुराई-(सं० शूर )-चीरता, शूरता | उ० हमरे कुल इन पर 
न सुराई । (मा० १।२७३३) 

सुराती-(सं० सु--राज्रि)-सुंद्र रात, पूर्णमांसी की रात | 
उ० ससि समाज मिल्नि मनहूँ सुराती | (मा० १।१९।३) 

सुरुचि-(सं०)-१, अच्छी रुचि, २. राजा उत्तानपाद की 
छोटी कक कारण वे ध्रुव का अप हि । 
उ० १.सुरुचि सुवास सरस अनुरागा । (मा० ३११।१) २. 
सुरुचि कह्यो सोइ सत्य तात | (वि० ८६) 

सुरेश-(सं ०0०-१., ईड, २. देवों के स्वामी । 

सुरेस-दे० सुरेश! | उ० १, झुनिगति देखि सुरेस डेराना । 
(सा० १॥६२९।३ ) सुरेसहि-इंद्र को । ज० देखि प्रभाड 
सुरेसहि सोचू । (भा० २|२९७।४) 

सुरेसा-दे० 'सुरेश!। उ० हिय हरषे तब सकल सुरेसा । 
(सा० १।१०१।२) 

सुलगइ-(?)-जलती है, सुलगती है । उ० अवाँ अनल इृव 
सुलगद छाती । (मा० १।१६०४) 

सुलच्छुन-१. अच्छे लक्षण का, २. दे० 'सुलच्छुनि! । 3० 
२. सैल सुलच्छुन सुता तुम्हारी । (भा० १६७४) 

इतम्दूनि ईस० सु लक्षण)-अच्छे लक्षणों या गुणों- 
चाली । 


सुलभ-(सं०)-सहज में मिलने योग्य । उ० सब बिघधि 
सुलभ जपत जिसु नामू । (मा० १।३ १२।२) 

सुलाखि-(फ़ा० सूराख़)-छेद करके । उ० और भूप परखि 
सुज्ञाखि तौलि ताइ खेत । (क० ७)२४) 

सुलोचनि-सुंद्र आँखोंचाली, सुंदरी । 3० बार बार कद 
राउ सुसुखि सुक्ोचनि पिकबचनि | (मा० २२२) 

सुबन-(सं० डक -पुत्र, लड़का | 3०सुवन लाहु उछादह दिन 
दिन देवि हानि । (गी० ७३२) ' 


| सुरइुनी-सूख 

सुवरन-(सुवर्ण)-सोना, कंचन | 

सुवार-दे० 'खुआर' । 

सुशील-(सं० सु + शील)-अच्छे स्वभाव का, शांत । 

सुषमा-(सं०)-सुंद्रता । ० नयव सुषमा निरखि नागरि 
सफल जीवन लेखु । (गी० ७।$) 

सुधुप्ति-(सं०)-जीव की चार अवस्थाओं में से एक । 

सघेण-(सं०)-एक बानर जो वरुण का पुत्र, वालि का ससुर 
और सुप्रीव का वैद्य था । 

सुसील-(सं० सु+शील)-अच्छे स्वभाषव्राला | उ० सुंदर 
सहज सुसील सयानी | (सा० १॥5७१) 

सुसीलता-अच्छा स्वभाव ! उ० भुनि सुसीलता आपनि 
करनी । (मा० १।१२७।२) 

सुसीला-दे० 'सुसील' । 

सुसीत्ष-दे० 'सुसील” । 3० सम्मुक्ति सुमित्रा रामसिय रूझु 
सुसीलु सुभाउ । (मा० २७३) 

सुसुकत-(अनु० सी सी)-सिसकी भरता है। उ० कछु न 

सकत, सुसुकत सकुचत । (क्वृ० १७) सुसुकि-सिसकी 

भरकर । 3० सुसुकि सभीत सक्ुचि रुखे मुख | (कृ० ६) 

सुहृव-(१)-सूहा राग । उ० सारंग गुंड सलार सोरठ सुहव . 
सुधरनि बाजहीं । (गी० ७।१६) 

सुहाइ-(सं० शोभा)-शोभित हो, अच्छा लगे । सुद्दाई-$. 
अच्छा लगनेवाला, २. अच्छा लगता है। उ० २.रूपरासि 
गुन सील सुहाई | (मा० २।६६।१) सुहाई-अच्छी जगी। 
सुहार्ेंगो-अच्छा लगूँगा । उ० ज्यों साहिबहि सुहार्जँगो । 
(गी० २३०) सुहाए-अच्छा लगे, अच्छा लगते हैं। उ० 
बिनयी बिजयी रघुबीर सुहाए। (क० ३॥२२) सुहाती- 
अच्छी लगती। सुहान-अच्छी लगी, अच्छा लगा। 
सुद्दना-अच्छा लगा। सुद्दाने-१. अच्छे, २. अच्छे लगे । 
सुद्ववा-अच्छा लगा, अच्छा लगता है । 3० आश्रम परम 
पुनीत सुहावा । (मा० १।३२९।३) सुहाहिं-अच्छे लगते 
हैं। सुदाही-अच्छे लगते हैं ! 

सुद्दावन-अच्छा, सुंदर । सुद्ावनि-अच्छी, सुंदर । 3० बह 
समीप सुरसरी सुहावनि । (सा० १॥१२९।१) 

सुददद-(सं० सुहृत्‌)-१. शुद्ध हृद्य॒चाला, २. मिन्न | उ० 
१. भूप सुहृद सो कपट सयाना। (सा० १॥३६०।३) २. 
तन धन भवन सुहृद परिवारा । (मा० *।४८) 

सूकर-(सं० शूफर)- १. बाराह अवतार, २. सूअर । उ० 
१, मीन कमठ सूकर नरहरी। (सा० ६।११०४) २. 
सूकर स्वान सगाल सरिस जन । (वि०१४०) 

सूकरखेत-(सं० शूकर --च्षेत्र)-एक पविन्न स्थान जो मधुरा 
जिले में हैं। सोरों । उ०में पुनि निज गुर सन सुनी कथा 
सो सूकरखेत । (सा० १।३० क) 

सूको-(सं० शुष्क)-सूख गया। उ० पिता भय साँसति 
सागर सूको । (का० ७४६०) 

सूदृम-(सं०)-१. थोड़ा, अद्पष, २. छोटा, ३. पतला । 

सूख-(सं० शुष्क)-१.सूखें, .सूख जाय, २. सुख गया। 
उ० कंदु सूख मुख आव न बानी। (स|० २३२५१) 
सूखत-१. सूख जाता है, २. सूखने के समय | उ० २, 
जनु जलचर गन सूखत पानी । (मा० २।११।३) सूखांह- 
सूखते हैं, खुख जाते हैं। सूखि-१. सूखकर, २.सूख गई | 


सूग-सगी | 

उ० २. सहसि सूखि सुनि सीतलि बानी। (मा० 
२४४१) 

सूग-(?)-१. शंका, २. चिता । 

सूच-(सं० सूचना)-सूचना दे दी | उ० अन अहिवात कप 
जनु भावी | (सा० २।२९।४) सूुचत-सूचना होती है, 
सूचित करते हैं | सूचति-प्रकट करती है| उ०सूचति कटि 
केहरि गति मराल । (वि० १४) 

सूचक-(सं०)-जतलानेवाला । उ० प्रभु प्रभाव सूचक रूदु 
बानी | (मा० १।२३८।॥४) 

सूच्छुम-(सं० सूचम)-दे० सूचम! | 

सूम-(?)-सूझता है। उ० सूझ जुआरिहि आपुन दाऊ | 
(मा०२।२५८।१) सूमइ-सूमता है, दिखाई देता है । 3० 

मोहिं अस सूझह । (पा० ४०) सूकत-दिखाई देता है । 

सूकृद्दि-दे० 'सूझइ” । उ० सूझत रंग हरो। (वि०२२६) 
सूफ्मि-4. सूभकर, २. सूकने का भाव। सूके-दिखाई 
पड़े, दिखाई पड़ता है। उ० नहिं सूझे कछू धमघूसर 
को । (क० ७।१०३) 

सूत (१)-(सं०)-१. एक जाति, २. सारथी | उ० १. नट 
भाट मागध सूत जाचक। (जा० १८०) २. सूत बचन 
'-खुनतहि नरनाहू | (मा० २।१५३१।३) 

सूत (२)-(सं० सूत्र)-डोरा, तागा । उ० धर॒यों सूत विधि 
सुत बिचिन्न मति । (गी० ७।१७) 

सूत (३)-(सं० शयन)-सोता है । उ० जिमि टिट्विभ खग 
सूत उताना । (मा० ६।४०।३) सूतत-सोने से, सोकर ! 
ड० सूतत जागू। (मा० ६।९६।४) सूतहिं-सोते हैं। उ० 
जेहि निसि सकल जीव खूतहिं। (विं०३१8) शि (१)- 
सोया । सूतिहौं-सोऊँगा । उ० पसारि पॉँय ! 
(क० ७६१) 

सूता ( 8 'सूत (१)' तथा 'सूत (२)! । 

सूत्रधर-दे० 'सूत्रधार' । उ० रास सूत्रधर अंतरजामी। 
(सा० १।१०४|३) 

सूत्रधार-(सं० )-प्रधान नट, नाटक का आरंभ में सामने 
वाला पात्र । 

सूदन-(सं ० )-नष्ट करनेवाला । उ० जय कबंध सूदन । 
(क० ७११४) 

सुदनु-दे० 'सूदन' । 

सुदो-(सं० सूदन)-मारा, नष्ट किया। उ० ससि समर 
सूचो राहु । (गी० १8५) 

सूद्र-(सं० शूद्र)-अंत्यज, अछूत, हरिजन । 

सूदर-दे० सूद! । उ० सोचिअ सूद बिप्र अवमानी | (सा० 
बसी करि 

सूध-(१)-सीथा, सरल । उ० सूध दूध सुख करिञ 
त्ते कोहू | (मा० १।२७७।| हे सूधियें-सीधे, साफ़ 
साफ़। उ० सूधिय कहतु हों। (क०७।१६७) सूधी-सीधी, 
सरल, स्पष्ट । उ० सूधी करि पाई तू । (क्ृ० ८) सूधे-१, 
सीधे, सरल, २.शुद्ध्‌। उ०२. सूधे मन सूचे बचन । (दो ० 


'चर२) , | 

सूधौ-दे० 'सूघे! | उ० १,सूधो सत भाय कहे मिटति सली- 
सता । (वि० २६२) है 

सून-(सं० शूल्य)-१, खाली, रिक्त, २. निज्ञन, एकांत | 


[ ४६४ 
ड० हो सूने परे सून से मनों मिठाए आँक के । (गी० 
4।8 २ 

सूना-(सं० शून्य)-१. खाली, रिक्त, २. शून्य, उजाड़। 
सूने-दे० 'खूना' । उ० सूने सकल दसानन पारा । (सा० 
१॥८२।४) ' 

सूनु-(सं०)-पुन्न, बेटा । उ० राम की रजाय तें रसायनी 
समीर सूनचु | (क० <।२९) 

सुन्य-(सं० शून्य) -खाली, रिक्त । 3० सून्‍्य भीति पर चित्र 
रंग नहि | (विं० १११) ः 

सूप (१)-(सं० शूप)-अनाज फटकने का पात्र | 3० भरि 
गे रतन पदारथ सूप हजार हो । (रा० १६) 

सूप (२)-(सं०)-१., दाल, २ रसोई। 3० १. सूपोदन 
सुरभी सरपि। (सा० १३१२८) २. सूपसास्र जस कछु 
ब्यवहारा । (सा० १।88।२) 

सूपकार-(सं०)-रसो इया, पाचक । 

सूपकारी-दे० 'सूपकार! । उ० बोलि सूपकारी सब लील्हें । 
(मा० १।३२८।४) 

सूपनखा-(सं० शूर्पणखा)-एक राक्षसी जो रावण की बहन 
थी | उ० सूपनखा कुरूप कीन्ही । (गी० ७।३८) 

सूपसास्त्र- (सं० सूपशाख)- खाना बनाने की विद्या | उ० 
दे० सूप (२)!। 

सूर (१)-(खं०)-१. सूर्य, रवि, २. अंधा | उ० १, बिध्य 
की दवारि कैधों कोटि सत सूर हैं | (क० ९।३) 

सूर (२)-(सं० शूर)-वीर । उ० गरुअ गुनरासि सरबस्य 
सुकृती सूर । (वि०१ हे ) सूरनि-चीरों । ३० सूरनि उछाह 
कूर कादर डरत हैं । (क० ६।४४६) । 

सूरति (१)-(सं० स्घति)-याद,, स्मरण । उ० भईं है 
मगन नहिं तनिको सूरति। (गी० ९।॥४७) 

सूरति (२)-(फा०)-१. शक्ल, रूप, २. सौंदर्य, ३.अकार । 
उ० २, शेष नहि कहि सकत अंग अंग सूरति । (कृ० 


श्द 

सूरा-दे० 'सूर! । 

सूर्य-(सं०)-रवि, भास्कर । 

सूल-(सं० )-१. दुदे, कष्ट, पीड़ा, २. त्रिशूल। उ० १.समय 
गये चित सूल नई । (कृ० २४) २, अनायास अनुकूल 
सूलधर | (गी० ४।२८) 


' सूलधर-(सं० शूलघर)-शंकर । 3० दे० 'सूल” । 


सूलपानि-(सं० शूलपाणि)-शंकर । 

सूला-दे ० सूल” । उ० १. मिटी मलिन मन कलपित सूला। 
(मा० २२६७।१) | 

सूली-(सं० शूलिन )-शंकर । 

स खला-दे० “ऋंखला” । 

सूग-(सं० शग)-१., सींग, २. पर्वत-शिखर | ड० २. 
भुजा बिटप सिर रू ग ससाना । (सा०६।१६।३) स'गनि- 
सींगे, चोटियाँ । स्‌ गनह-दे० 'सू गनि! । ह 


 सू'गबेरपुर-दे० “शंगवेरपुर! | उ० स'गवेरपुर पहुँचे जाईं। 


(मा० २८७।१) 

स गार-(सं० शंगार)-बनाव, शोभा | 

सु गी-(सं० शंगी)-१. एक बाजा, २: एक ऋषि | उ० 
२. सर गी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। (मा० १॥१८३।३) 


४६५, ] 

सृजइ-(सं० रुजन)-बनाता है, उत्पंत्न करता है। उ० 
तपबल ते जग सुनज्ह बिधाता। (मा०१।१६३।१) सूजत- 
बनाता है, रचता है। उ० सुभग सेज कत रजत बिधाता । 
(मा०२।११६।४) सजति-रचती है । स॒जि-रचकर | उ० 
सजि निज जस सुर तरू तुलसी कह अभिमत फरनि फरत 
को । (गी० ६।१२) सूजे-रचे, बनाये। सजेउ-रचा, 
उत्पन्न किया । सूज्यो-रचा । उ० घोर हृदय कठोंर करतब 
रुज्यो हों विधि बाँय । (गी० ७।३१) 

सृष्टि-(सं०) -संसार, जगत | 3० मंत्र जापक जाप्य सृष्टि 

_सष्ठा । (वि० ६३) हु 

सेत-(सं० संहति)-बिना मूल्य का, अुफ़्त। सेतिहँ-सुफ़्त 

” भी । 3० दूर कुसाहिंब सतिहुँ खारे | (क०७१२) 
संदुर-दे० 'सिदुर” । 

5 ० ५० लक तरह, सा। 3० रघुबर के से चरित। 

० १६ 

सेइ-(सं०सेवा )-सेवा करके, सेकर । 3० जाके चरन बिरंचि- 
सेह सिधि | (वि० ८६) सेद्अहिं-सेवा करेंगे। सेइबे- 
सेवा करने | सेदय-सेहए। सेई-सेवा की है । उ० नाहिन 
साधु सभा जेहि सेई । (मा० २।२३१।४) सेए-१. सेवा 
की, २. सेवा करने से । उ० १. सेए सीताराम नहिं। 
सेयो-सेवा की | (दो० ६६) 

सेख-(सं० शेष )-सपराज । 

सेखु-दे” 'सेख” । उ० निगम सेखु सुक संकर भारति। 
(गी० ७।१६) 

सेज-(सं० शय्या)-सेज, पलंग । उ० जों अहि सेज सयन 
हरि करहीं । (मा० १।६६।३) 

सेत-(सं० ११३७४ धव॒ल । उ० सन मेचक तनु सेत। 

० १६० 

सेतु-(सं०)-१. पुल, २, मर्यादा । ड० १, सेतु भवसागर 
को देतु सुख सार को । (वि० ६६) 

सेतु॒बंध-(सं०)-१ एक तीर्थ जिसे राम ने बनाया था । २. 
सेतु का बनाना । उ० २. कृत सेतुबंध बारिघि-दुमन । 
(क० ७११९६) 

सेतू-दे० सेतु! । 

सेन (१)-दे० 'श्येन' । उ० बिविध चितवृत्ति खग-निकर 
सेनोलूक काक बक ग्रृथ्र आमिष-झअहारी । (विं० 


६) 

सेन-(सं० सेना)-फ़ौज़ । उ० हिय हरषे सुरसेन निहारीं । 
(सा० १।8%।२) 

सेनप-(सं० )- सेनापति । उ० सेवक सेनपें सचिव सब । 
(मा० २२१४२) 

मय अल क । उ० जातुधान सेना सब सारी। (मा० 
४१ १।२ 

सेनापति-(सं०)-फ़ौज़ का मालिक । उ० जथा जोग सेनां- 
पति कीन्हे । (मा० ६।३३६।३) 

सेनानी-(सं०)-सेमापति । 

 सेमर-(सं० शाल्मत्रि)-एक वृक्ष या.उसका फूल | इसके 

फल के सोंदय को देखकर तोता उस पर चोंच मारता है 

पेर उसमें रुई देखकर निराश हो जाता है। उ० बमत 

बिनहि पास सेमर-सुमन-झआस । (बि० ३३७) 


दे 


[ सजइ-सैव्यमान॑ 


सेर-(सं० सेठ) -एक तौल । १६ छुटाँक । उ० कहिय सुमेरु 
कि सेर सम । (मा० २।२८८ 

सेल (१)-(सं ० शत्न)-भाला, बरछा, साँग | उ० फरसा 
बाँस सेल सम करहीं। (मा० २।१६१।३) 

सेल (२)-(?)-साफा । 

सेला (१)-दै० 'सेल (१) 
सो सेला । (मा० ६।६४।१) 

सेला (२)-दे० 'सेल (२)! | ( 

के सेल (२)!। उ० आँतनि की सेल्ही बाँचे | (क० 
६९० 

सेव-सेवा करते हैं, सेवा करती है। उ० अधम सो नारि 
जो सेव न तेही। (म्ा० ३॥९।३) सेवइ-सेवा करती है, 
सेवा करता है । सेवरजँ-सेवा करूँ। सेवत-सेवा करते हैं। 
3० सेवत सुरपुर वासी । (वि० २२) सेवतहूँ-सेवा करने 
पर भी । सेवहिं-१ सेवा करते हैं, २. सेवन करते हैं, ३. 
खाते हैं| 3० ३. परुसन लगे सुवार विज्युप जन सेवहि। 
(पा० १४३) सेवहि-सेवा कर । उ० सेवहि तजे अपनप 
चेते । (वि० १२६) सेवहु-सेवा करो । 3० सेवहु सिच- 
चरनसरोज । (वि० १३) सेवि-१. सेवनीय, २. सेवित, 
३. सेवा करके । 

सेवक-(सं०)-नौऋर, दास। 3० सेवक सकुच सोच उर 
अपने | (सा० २१६६३) सेवकनि-सेवकों, सेवकों को, 
सेवकों ने । सेवकन्ह-दे० सेवकनि! । सेवकहिं-सेवक को । 
सेवकहि-सेवक पर । उ० को साहिब सेवकहि नेचाजी । 
(मा० २२३8।३) सेवकि-सेविका, नोकरानी । 3० सेवकि 
जासु रमा घर की। (क० ७२७) 


उ० १. सनमुख राम सहेड 


' सेवकाई-१. (सं० सेवक)-नौकरी, चाकरी, २. उपासना, 


सेवा । उ० २, करि पूजा सब बिधि सेवकाई। (मा० 
१।२१७।४) हे 
हक । उ० जथ्पि गृह सेवक सेवकिनी। (मा० 
७३२ ४) 
सेवकी-दासी । उ० हय गय सुसेचक सेवकी । (पा० १४७) 
सेवकु-दे० सेवक! । 
सेवा-(सं०)-१. नौकरी, दहल, चाकरी, २. उपासना। उ० 
१. ऐसेहू साहब की सेवा सो होत चोर रे। (वि० ७१) 
२. कर सुनि मलुज् सुरासुर सेवा । (विं० २) 
सेवार-(सं० शैवाल)-एक घास । 3० संबुक भेक सेवार 
समाना । (मा० १।श८।२) 
सेवाल-दे० सेवार' । 
सेवितं-दे० सेबित”। सेवित-(स०)-सेवा किया गया। उ० 
सिद्ध सुर ब द्‌ योगींद्र सेवित सदा | (विं० २६) 
सेवी-(सं०सेविन्‌) १. दास, २. पुजारी, भक्त । 3०१. तुम 
गुरु विश्न घेनु सुर सेवी | (सा० १।२६४।२) 
सेव्यं-उछपासना या सेवा करने योग्य को | 3० त्ह्मा-शंमु- 
फर्णीन्द्र सेव्यमनिशं । (मा० ४!१श्छो० १) 
सेव्य-(सं०)-सेवा करने योग्य,उपासना करने योग्य । उ० 
सेवक सेच्य भाव बिचु भव न तरिय उरगारि। (सा० ७| 


११६ क 
सेव्यमानं-सेवित, सेवा किये गये । उ० सिद्ध सुर मुनि 
मनुज सेव्यमान । (वि० १०) 


सैंबन्‍तीच | 


सेघ-(सं०शेष) १.बाकी, शेष,२, सपराज,३. थोंड़ा, न्‍्यूर्न । 
उ० १, सप्त सप्त तजि सेष कों। (प्र० १) २. जिनके 
विमल विवेक सेस महेस न कहि सकत । (चै० ३४) 
सेषसयन-(सं० शेष | शयन)-विष्णु । 

सेघा-दे० 'सेष' | 

सेघु-दे० 'सेष' । 

सेस-दे०-'सेष! | 

सेस-दे०'सेष” | उ० २. सकल धरम धरनीधर सेसू। (मा० 
(२'३०६।१) 

सैं-(प्रा० संतो)-से । उ० करब कवन बिधि रिपु सेँ जूका। 

<मा० ६।८।४) 

संतति-(सं० संचय)-भर भर कर रख छोड़ती है । उ० लेत 
भरि भरि अंक सैंतति | (गी० $।२५४) 

रत । उ०संबत सोरह से एकतीसा । (मा०१। 
३४।२ 

सैन (१)-(सं० हा -इशारा, संकेत । उ० बरज्यौ प्रिय 
बंधु नयन की सैन । (गी०१।८७) पैनहिं-इशारे से | उ० 
सैनहिं कह्यो चलहु सजि सेन | (गी० <।२१) 

सैन (२)-(सं० शयन)-सोना । 3० सैन किए देखा कपि 
तेही । (मा० ४।४।४) 
सैन्य -(सं०)-सेना, कंटक । 

सैना-दे० 'सेना?। 

संया-(सं० स्वामी)-पति, मालिक, राजा | उ० बरसत 
सुमन सहित सुरसैयाँ | (क्ृ० १६) 

सेल-दे० 'शैल!”। उ० समर सैल-संकास रिपु तन्रासकारी। 


(बि० ४०) 

सेलकुमारी-(सं० शैलकुमारी)-पाव॑ती । उ०बोले सुनि सुझु 

+ सलकुमारी । (मा० १७८१) हु ( 

सेलजहि-पावंती को । उ० जाइ बिबाहहु सेलजहि | (मा० 

५१७६) सेलजा-(स० शैलजा)-पार्बती । 

सेलनंदिनि-(सं० शैल् + नंदिनी)-पार्वती । 3० अनिमादि 

+सारदु सेलनंदिनि। (गी० ३२) हि 

सेलराज-[सं० शैक्षराज) हिमालय पर्बंत। उ० संलराज 
बड़ आदर कीन्हा। (मा० 4।६६।३) तक 

सेला-दे । 'सैल' । 3० भागों तुरत तजों यह सेला | (मा० 
४।१।३ 

सेंवल-(सं० शैयाल)-पानी की एक घास | उ० रोम राजि 
संवल छुबि पावति। (गी० ७१७) 

सैंसव-, सं० शैशव)-शिश्षता, लड़कपन, * से १० वर्ष की 
उम्र । उ० कौमार सेसव अरु किसोर । (विं० १३६) 

सों (१)-(आ० सुंतो)-द्वारा, से । 3० सोनित सों सानि 

' सानि। (क० ६।४० 

सों (२)-(सं० सम)-समान | उ० समरथ कोड न राम 
सों। (दो० ४४८) 

सॉघे-(सं० सु्गंध)-अच्छे, सोंधा महँकते हुए। उ० खात' 
खुनसात सोधे दूध की सल्ताई है। (क० ७७४) 

सोंदी (१)-(सं० सम्मुख)-सामने, आगे, प्रत्यक्ष । 

सोंही (२)-सं: शोभा)-सुंद्र लगते हैं । 

सो (१)-(सं० सं:)-१. वह, वही, २. वेही । उ० १, सो 
बल गयो किशों भये अब गय॑ गहील्े | (वि० ३२) 


[ ४६६ 


सो (२) (?)-इस कारण से । उ०सायक हे भ्वुगुनायक सो 
घनु। (क० ३॥२२) 

सो (२)-(सं० सम)-समान, तरह । उ० मनियत महामुनी 
सो । (5० ७७२) 

सोआइहदौं-(सं० शयन)-सुलाऊँगा, सुलाऊँगी | उ० सब 
सुमुख सोआइहीं। (गी० १॥१८) 

सोइ (१)-(सं० सः)-वही । ड० सोह कछु कहहु मदन 
मद मोचन । (मा० ३॥८६।३) 

सोह(२)-(सं० शशन)-सोकर । सोइबो-१. ' सोना, २. 
सोओगे | उ० १. सोइबो जो राम के सनेह की । का ० 
७८३) सोइये-सो जाइए। उ० सोहये लाल लाडढ़िते 
रघुराई ।(गी०१।१६) सोइहै-सोवेगा । सोइहौं-सोऊँगा। " 
सोई (१)-सो गईं। सोउ-सो जाओ | सोए-१, सो गए, 
२, सोते हुए, ३. सोने में । 3० ३. बैठे-डठे जागत- 
बागत सोए सपने । (क० ७।७८) सोय-सोकर । सोयो- 
सोया, सोता रहा । 3० मोहसथ कुहू-निसा बिसाल काल 
बिपुल सोयो | (वि० ७४) सोव-सोता । उ० सो किमि 
सोच सोच अधिकाई । (सा० $।१७०।१) सोवइ-सोता 
है| सोवत-१. सोया हुआ, सोते, २. सोते समय । छ० 
२, अब सख सोवत सोचु नहिं. भींख मागि अरब खाहि। 
(मा० १॥७३) २, सोवत सपनेहु सहे संसति संताप रे। 
(बि० ७३) सोवतहि-सोते ही में । 3० पहुँचे हडें सोच- 
तहि निकेता । (१।१६६।४) है 

सोई (२)-(सं० सः)-वही । उ० सोईं खबर तेइ सुधा । 


० २९४ 
सोउ-(२)-(सं० सः)-वह भी । उ० तुलसी साज राख्यो 
सोउ । (वि० २१४) 

सोऊ-(२)-(सं० सः)-वह भी। उ० राख्यो सरन 
सोऊ । (वि० १०६) 

सोक-(सं० शोक)-रंज, ग़म, क्षोम | उ० समनि सोफ 
संताप पाप रुज | (बि० २२) 

सोकहत-(सं० शोकहत)-शोक का सारा हुआ | उ० सकल 
लोक जम सोकहत सरन गए भय टारी। (विं० 
१६६ 

सोका-दे ० सोक' । 

सोकु-दे० 'सोक! । 

सोकू-दे० 'सोक' । 

सोख-(सं० शोषण)-सोखने या सुखानेवाला । ड० अन* 
हित सोनित सोख सो । (दो० ४००) 

सोखइ-(सं० शोषण)-4. सोखता है, २. सुखाता है। 
सोखजँ-सोखूँ, सोख लूँ। सोखा-सोख लिया। सोखि:- 
सोखकर । उ० सोखि के खेत के बाँधघि सेतु करि उतरिबों 
उद॒धि न बोहित चहिबो । (गी० &।१४) सोखे-सोख 
लिये | उ० पुरषति सागर सजे खने अरु सोखे। (गी० 
४।१२) सोखेउ-सोखे, सोख लिए। 

सोग-(सं० शोक)-दुःख, चिंता, शोक' उ० जागें भोंगी 
भोग ही, बियोगी रोगी सोग बस | (क० ७१०६) 

सोच-(सं० शोच)-१. चिता, फिक्र, २. ध्यान, ख्याल, 
३, सोचने का भाव । ड० १. सोच सहित परिवार बिदेह 
महीपहिं। (जा० १११) 


४६७ ] 


सोचइ-(सं० शोच)-सोचता है। सोचत-१. सोंचते हैं, 
२. सोचते हुए, चिंता करते हुए । उ० सोचत बंधु समेत 
प्रभु । (दो० २२७) २, सोचत भरतहि रैनि बिहानी। 
(मा० २२९१।४) सोचति-१, सोचते हुए, २. सोचती 
है । सोचेतु-सोचते हैं । उ० कुलगुरु सचिव साधु सोचतु 
बिधि को न बसाह उजारो ? (गी० २६६) सोचन-१. 
सोचने की क्रिया, सोचना, २. सोचने । उ० २. तनु धरि 
सोच लागु जनु सोचन | (मा० २२३॥४) सोचनि-१. 
'सोच' का बहुदचन, सोचों को चिताओं को, २. सोचने 
का भाव | उ० १. मोचनि-सोचनि बेद बखानी। (गी० 
६।२०) सोचहिं-सोचते हैं। सोचहि-१. सोचता है, २. 
ध्यान रखता है । 3०१.तथा२. जो सोचहि ससिकलहि सो 
सोचहि रोरेहि । (५०६१) सोचही-सोचती हैं । उ०छिनु 
छिनु निरखि रामहि सोचहीं | (जा० ६०) सोचा-१. दे० 
सोच',२.सोच किया, चिता की,३.विचारा । सोचि-सोच- 
कर | सोचिश्र-$ सोचिए, समक्किए, २.सोच करना चाहिए। 
उ०१.सब बिधि सोचिआ पर अंपकारी । (सा० २।३७३।२) 

सोचनीय-सोचने योग्य, विचारने योग्य । उ० सोचनीय 
सब ही बिघि सोईं | (मा० २।१७३॥।२) 

सोचाई-(सं० शोच)-विचार कराया, शौर कराया | उ० 
सुदिनु छुन्खतु सुघरी सोचाईं। (मा० १।&१।२) 

७ सोच! । 


सोचू-दे० सोच” । उ० १. सो सुनि भयउ भूष उर सोचू । 
(सा० २।४०।४) 

सोदर-(सं०्सहोदर) सहोदर, एक मॉौ-बाप के लड़के । 

सोध-(सं० शोध)-१.- खोज, तलाश, २. तलाश करना | 
उ० १. सीय सोध कपि भालु सब । (अ० ३।६।३) सोधा- 
खोजा, छान डाला । उ० तात धरम मतु तुम सब्चु सोधा । 
(मा० २।६९।१) सोधि-खोजकर, दुँढकर, देखवाकर । 3० 
सुद्नि सोधि सब साज सजाईं । (मा०२।३१।४) सोधिय- 
देखो | उ० आगे करि मधुकर मथुरा कहूँ सोचिय सुदिन 
सयानी। (कृ०४३) सोघेडें-खोज डाला, खोजा। उ० सोधेडेँ 
सकल विस्व मन माहीं । (मा० २२१२॥१) सोध्यो-शोघ 
दिया, शुद्ध कर दिया । उ० अंजनीकुमार सोध्यो रामपानि 
पाक हैं | (ह० ४०) ट 

सोधक-(सं० शोधक)-शोध करनेवाला । उ० छोरी अना- 
यास, साधु सोधक अपान को । (गी० १॥८६) 

सोधाइ-(सं० शोध)-ठीक कराकर, विचार द्वारा निश्चित 
कराकर | उ०सुख पाई बात चलाइ सुद्नु सोधाह गिरिहि 
सिखाह के । (पा० ४२) सोधाए-देखवाया, शोधवाया । 
उ०नामकरन रघु।रनि के नृप सुदिन सोधाए। (गी०१।३६) 

सोधु-(सं० शोध)-१, पता, २. पता लगानेवाले। उ० 
१.अब लगि नहिं सिय सोधु लक्यो है । न ४।२) 

सोच (१)-(सं० सुगंध)-अनेक मकार की सुगंधित वस्तुएँ। 

सोधे (२)-(सं० शोध)-रास्ता । 

. सोन (१)-(सं० शीशभद्र)-सोन नदी ! 
न (२)-(सं» शोण)-लाल, रक्तवर्ण । उ० सुभग सोन 
सरसीरह लोचन । (मा० ३।२१३६।३) , 

सोन (३)-(सं० स्वर्ण)-सोना, सुबर्ण, कंचन । उ० सोन 
सुगंध सुधा ससि सारू। (मा० २|२८८।१) 


[ सोचई-सोष 


सोना-दे० 'सोन (२) । उ० मनहुँ साफ सरसीरुद्द सोना । 
(मा० १।३४८।१) 

सोनित-(सं० शोशित)-खून, रुघिर। उ० बसन सकल 
सोनित-समल । (अ० ३।२।२) 

सोने-(सं०स्व) सोना, स्वर्ण । उ० इन्ह तें लदी दुति 
मरकत सोने । (मा० २।११६॥४) 

सोनो-(सं० स्वर्ण)-सोना, सुवर्ण । उ० गोरे को बरन देखे 
सोनो न सलोनो लागे । (क० २१६) 

सोपान-(सखं०)-सीढ़ी, नसेनी। उ० विष्णु सिवलोक-सो पान 
सम सवंदा बद॒ति तुलसीदास बिसद बानी । (विं० 
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सोपाना-दे ० 'सोपान”! । उ० एहिं महँ रुचिर सप्त सोपाना । 
(मा० ७।१२६।२) 

सोपि-वह ही, वह भी। 3० सो दासीं रघुबीर के समुस्हे 
सिथ्या सोषि । (सा० ७७१ ख) 

सोभ-(सं० शोभा)-शोभायमान । 

सोमत-शोमित होता है। उ० सोभत लखि बिछु बढ़त 
जिमि। (मा० २७) सोमति-शोभायमान होती है। 
सोभिहैं-शोभायमान होंगे। उ० अनुज सहित सोमिहैं 
कृपिन महँ। (गी० ४९०) 

सोभा-(सं० शोभा)-सौंदु्य, शोभा । उ० पुर सोभा अवब- 
लोकि सुहाई । (मा० १88।४) 

सोमित-(सं० शोमित)-शोमित, सुशोभित। उ० पुरजन 
पूजोपहार सोभित ससि धवल धार | (वि० १७) 

सोम-(सं०)-१. चंद्रमा, २. अमृत, ३, एक मकार का यज्ञ, 
४, एक लता जिसके रस का पहले पान किया जाता था। 
3० १. राका रजनी भसगति तब रास नाम सोह सोस | 
(मा० ३४२ क) ३, कौन थों सोमजाजी अजामिल 
अधम । (वि० १०६) 

सोसदिन-सोमवार, चंद्रवार । उ० राम अनुञ्जनह सोमदिन, 
प्रमुदित प्रजा सुराज | (० ७।१।४) 

सोय-(सं०सः) वह, वही | 

सोर-(फा० शोर)-शोर, हल्ला | उ० आयौ आयौ आयौ 
सोईं बानर बहोरि भयो सोर चहुँ ओर । (क० ६।९) 

सोरठ-(सं० सौराष्ट्-एक राग | उ० सारंग शुंड मलार 
सोरठ सुहब सुधरनि बाजहीं । (गी० ७।१६) 

सोरठा-(सं० सौराष्ट्रो-४८ मात्राओं का एक छुंद जो अपने 
स्वरूप में दोहे का उल्टा होता है । 3० छुंदु सोरठा सुंदर 
दोहा । (मा० $।३७।३) 

सोरह-(सं० षोडश)-सोलह । उ० सोरह भाँति पूजि सन- 
माने । (मा० २।६॥२) 

सोरा-दे० सोर! । उ० रिपुदुल बधिर भयउ सुनि सोरा । 


सोरु-दे० 'सोर' । 

सोरू-दे ० गा | उ० गे रघुनाथ भयठ अति सोरू | (सा० 
२।८६।१ 'पह 

सोवनिद्वारा-सोनेवाला । उ० सोह चि्सोँ सु सोवनिहारा । 
(मा० २।६३।१) 

सोष-(सं० शोषण)-सोखनेवाला । उ० अनहित सोनित 
सोष सो, सोहित सोषनहारु। (दो० ४००) 


सोषक-सौमग ] 


सोषक-(सं ० शोषक)-सोखनेवाला । उ०सोषक भानु कृसालजु- 
सहि पवन एक घन दानि । (दो० ३४६) 

सोघनद्वार-सोखनेवाला । उ० दे० 'सोष' । हक 

शोषहिं-(सं० शोषण)-सोखते ह्वं। सोषिहँ-सोखेंगे । उ० 
समुद्र सातो सोषिह । (क० ६॥२) 

सोसि-(सं० सः-असि)-सो हो । उ० जोसि सोसि तब 
चरन नमामी । (मा० $।१६१।३) 

सोह- (सं० शोभा)-शोभा पाये, शोभायमान हो । 3० कोड 
न हमार कदक अस तोसन लरत जो सोह | (सा० ६। 
२३ ख) सोहइ-शोभा पाता है। 3० छुँवरि लागि पितु 
काँच ठाढ़ि भह् सोहहू । (पा० १३६) सोहई-शोभित हो, 
विराजमान हो । उ० सुरधेनु ससि सुरमनि सहित मानहुँ 
कलपतरुसोहई । (जा० १७१) सोहत-शोभित होते हैं, 
शोभा दे रहे हैं। 3० सोहत स्थाम जल्द मुदु घोरत 
धातु रँगमगे शंगनि । (गी० २।$०) सोहहिं-सोहते हैं, 
शोभा देते हैं। सोहहीं-शोभित हैं, शोभा दे रही हैं । उ० 
जलु दुमक दामिनि, रूप रति मृुदु निदरि सुन्दरि सोहहीं। 
(जा० ८१) सोहा-सुशोभित हैं, सोहते हैं। उ० सोह 
बहुरंग कमल कुल सोहा। (मा०२।६७।३) सोहिहे- शोभित 
होंगे। उ० को सोहिददें और को लायक रघुनायकह्ि 
बिहाय के। (गी० १।६८) सोही-सुशोभित हो रही हैं, 
० | 3० भरी प्रमोद मातु सब सोहीं | (मा० $। 
३४ ०।३ 

सोहर-(सं० शोभन 7)-१. शोभा दिखाने का समय, २, 
एक राग जो बच्चा पेदा होने पर गाया जाता है | 3०१. 
लखि लौकिक गति संभु जानि बड़ सोहर । (पा० १२४) 

सोहाई-(सं०शोभा)-सुंद्र लगता है। सोहाए-अच्छे लगे । 
सोहाति-अच्छी लगती है। सोह्दती-दे ० 'सोहाति' | सोहयते- 
दे० 'सोहातो' । उ० दे० 'सोहातो”। सोहातों- अच्छा लगते, 
सुहाते हैं। ३० राम सोहाते तोहि जौ तू सबहिं सोहातो। 
(वि० १६१) सोहान-रुचा, अच्छा लगा । उ० संभु दीन्ह' 
उपदेस हित नहि नारदहि सोहान। (सा० ३॥३२७) 
सोह्ना-अच्छा लगा | उ०माँगेड जो कछु मोहि सोहाना । 
(मा०२।४०।४) सोद्दानि-अच्छी लगी । उ० सिख सीतल्नि 
हित मधुर मृहु सुनि सीतहि न सोहानि | (मा० २७८) 
सोहानी-अच्छी लगी। उं० एक बात नहिं मोहि सोहानी । 
(मा० १।११४७।७) सोह्यवा-अच्छा लगा। सोहाही-१. 
अच्छे लगते हैं, २. शोभा देते हैं। उ० $, रामहि ते 
सपनेहूँ न सोहाहीं । (मा० १।१०४।३) 

सोहाग-(सं० सौभाग्य)-१. सिंदूर, २. सधवा रहने की 
अवस्था । उ० १, अलुराग, भाग सोहाग सील सरूपे बहु 
भूधन भरी । (जा० १८) 

सोहागिल-(सं०सौभाग्य)-सौभाग्यवती, सधवा । उ०स्वामि 
सोहागिल, भाग बड़, पुत्र काजु कक्यान । (प्र० ९।४४१) 

सोहशवन-(सं० शोभा)-सुन्दर, शोभायमान | उ० नगर 
सोहावन लागत बरनि न जाते हो। (रा० २) सोहावति-- 
अच्छी लगनेवाली । उ० जंबत बढ़ेड अनंद -सोहावनि 
सोनिसि। (ज्ञा० १७६३) 

सोहिलो-(१)-संगल गीत, बधावा । उ०सहेली सुचु सोहिलो 
रे!(गी० १२). .. - हे 
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सोहं--(सं० सम्मुख)-सामने । उ० सरज्ञ तौर निरखहु 
सखि सोहेँं । (गी० ७४) 
सौं-(सं० सौगंध)-शपथ, सौगंद । 3० बलिराम रावरी 
सौं रही रावरी चहत । (विं० २९६) 
सोंधाई-(सं० स्वध)-सस्ती | 3०एक कहहि ऐसिउ सौंघाई। 
(सा० ६।८८।२) है 
सौंघे-(सं० स्वर्ध)-सस्ते । 3० महँगे सनि कन्नन किये सौधे 
जग जल नाज | (दो० १४६) है 
-(सं० सज्जा)-सामान । उ० तुलसी समिध सौंज 
लंक-जज्ञकुंड लखि | (क० ९।७) 
सौंतुख-(सं०सम्मुख)-सामने, सम्मुख, साक्षात । 3० देखों 
सपन कि सॉंतुल ससि सेखर, सहि । (पा० ७७) 
सौंदर्य-(सं०)-सुन्द्रता, सुधराई। 3० सकल-सौभाग्य- 
सौंदर्य-सुषमारूप । (वि० ४४) 
सौंधी-(सं० सुगंध)-अच्छी, भली, रुचिकर। उ० जौं चित- 
वनि सोंधी लगे चितइए सबेरे । (वि> २७३) 
सौंपि-(सं० समर्पण)-सौंपकर । उ० पतिन्ह सौंपि बिनती 
अति कीन्हीं। (मा० १।३३६।४) सौंपिय--सौंपिए, दे दीजिए । 
सौंपिये-समर्पणे कीजिए, सुपुदें कीजिए । सौंपी-समप॑ण 
की, दी ! सौंपु-समप॑ण करो। उ० अजहूँ यहि भाँति 
सौंपु सीता । (क० ६।१७) सौंपे-दिये, दे दिये, समपंण 
किये । सौंपेसि-सौंपा, दिया । 3० सौंपेसि मोहि तुम्हहि 
गहि पानी । (मा०६।६ १।८) सौंपेहु-सौंपा, द्या। सौंप्यो- 
सुपुर्द किया, समपै॑ण कर दिया । 
सौँह (१)-(सं० सौगंध)-शपथ, कसम । 3० हों किये कहीं 
सौंह साँची सीय पीय की । (वि० २६१) 
सौंह (२)-(सं०सम्मुख)-सामने । 3० राम की सौंह भरोसा 
राम को | (क० ७।३६) 
सहिं-दे” 'सोंह (१)! । उ० तुलसी न तुम्ह सो 
राम औतमु कहतु हों सौंहें किएूँ । (मा० २२०१ 
छुं० | 
सौगंद-(सं० सोगंध)-कसम, शपथ । 
सौच-(सं० शौच)-शुद्धता, शौच | 3० सकल सौच करि 
जाय नहाये । (मा० १।॥२२७।१) 
ज-(सं० सज्जा)-धर का सामान, सामग्री। उ० एक 
काढ़े सौज एक धौज करे कहा है है | (क० ६६) 
सौजन्य-(सं०)-सज्जनता, शराफ़त । , 
सौ-(सं० शत)-एक शत, १००। उ० राम के रोप न राखि 
सके तुलसी विधि, श्रीपति, संकर सौ र२े। (क० ६॥१२) 
सौति-(सं० सपत्नी)-दूसरी साता, विमाता। उ० मैंन 
लखी सौति सखी ! भगिनी ज्यों सेई है । (क९ २।३) 
तुख-दे० 'सौंतुख” । 
सौदा-(अर० )-क्रय-विक्रय की वश्तु। ड० सुहृद-समाज 
दगाबाजि ही को सौदा सूत। (जि०२६४) सु०सौदा सूत- 
लेन-देन का व्यवहार । उ० दे० सौदा! । 
सौदामिनी-(सं०)-बिजली । न्‍ 
सौध-(सं ० )-भवन, प्रासाद । उ० अवध सौध सत सरिस 
पहारू। (मसा० २॥६ ६।९) 
भग-सुन्द्र, अच्छा । उ० साख्वानंद्पपोद सौभगतनुं 
पीताँबर सुंदर । (सा० ३।१। श्लो> १) 


४६६ | 


सोभागिनीं-सौभाग्यशालिनी खियाँ । उ०सौभागिनीं विभूषन 
3.8; । (मा० ७)६६ ३) 

भाग्य-(सं०)-१, अच्छा भाग्य, २. सोहाग, अहिवात, 
३. सुख, ४. कल्याण, कुशल | उ० १, सकल सौभाग्य 
सुख खानि जिय जानि सठ | (वि० ४६) 

सौमित्र-(सं०)-सुमित्रा के पुत्र, लक््म्ण | उ० भरत अनुज 
सौमिन्न समेता । (सा० ७।१९।१) 


20७) कह त्र की, लक्ष्मण की | उ० सिय सौमित्रि रास 
छुबि देखहि । (मा० २।३३४।४) 
सौर-(सं०)-सूर्य सम्बन्धी । 


सौरज-(सं० शौर्य)-बीरता, शूरता । उ० सौरज धीरज 
तेहि रथ चाका | (मा० ६।८०४३) 

सौरभ-(सं०)-१. सुगंध, २. केशर, ३, आम का पेड़ । छ० 
१. सुभग सौरभ धूपदीप वर मालिका । (वि० ४८) ३. 
सौरभ पा सुभग सुठि किए नील सनि कोरि। (झा० 
१२८८ 

सौहौं-(सं० सम्मुख)-आगे, सामने । उ० तोहि लाजन 
गाल बजावत सौहीं। (क० ६।१३) 

स्कंघ-(सं०)-१. कंधा, २. पेड़ का घढ़, ३. व्यूह, ४, 
युद्ध 

स्तंम-(सं ० )-१. खंभा, थूनी, २. रुकाव, अटकाव । 

स्तंमन-(सं०)-रुकाव, अटकाव | 

स्तन-(सं०)- पयोधर, चूची । 

स्तब्ध-(सं०)-१., चुप, स्तब्ध, हक्‍का-बक्का, २. रुका, 
कंठित, ३. स्थिर, दृढ़ । 

स्तवं-(सं०)-स्तुति को, प्रशंसा को। 3० पढंति स्तथं ये 
इृदूं। (मा० ३।४। छू ० १२) 

कर )-प्रार्थना, स्तव । 

स्तुत्य-(सं०)-प्रशंसनीय, बड़ाईं के योग्य । 

स्तोत्र-(सं ० )-स्तव, प्रार्थना, स्तुति । 

स््री-(सं ०)-१. नारी, औरत, २. पत्नी । 

स्थल-(खं ० )-भूसि, जगह । 

स्थागु-(सं०)-१. ढ्ूठा चुत्त, २. शिव, सहादेव । 

स्थान-(सं०)-जगह, झौर, ठिकाना । 

स्थापन-(सं ० )-बैठाना, जमाना, थापना । 

स्थापित-[स०)-जिसकी स्थापना की जा चुकी हो । 

स्थावर-(सं ०)-अचल, जड़ । 

स्थित-(सं०)-ठहरा, टिका, बैठा । 

स्थिति-(सं०)-१, ठहराच, होना, स्थित होना, २. स्थित 
रखना, पालन । उ० २, उद्भवस्थितिसंहारकारिणों 
ब्लेशदाण्णीम्‌ | (सा० १।१। श्लो० & 

स्थिर-(सं०)-अचल', अटल । . 

स्थूल-(सं० )-मोटा । 

स्नेह-(सं०)-१. प्रेम, प्यार, २. तेल, घी । 

स्नेहता-(सं०)-ओम करने का भाव स्नेह । 

सपश-(सं० )-छूना । 

स्पष्ट-(सं० )-खुला, साफ़ । 

स्पृह्द-(सं० )-ह5छा, वाँछा, अभिज्ञाबा | उ० नान्‍्या स्पुद्द 
रघुपते हृदयेडस्मदीये । (मा० <।१। श्लो० २) 

स्फटिक-(सं०)-बिज्ञोर पत्थर । 


[ सौभागिनी-खव 


स्फुरतू-(सं०स्फुरण)-१,काँपता है,२, सुशोभित है । 3०२. 
स्फुन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा । (मा० ७)१०४८।४) 

स्मर-(सं०)-१., कामदेव, २. स्मरण, याद । 

स्मरण-(सं०)-याद, सुधि, स्मति । 

स्मरासहे- सं०)-हम याद करते हैं । 

स्पृति-(सं०)-१. याद, एमरण, २. धर्मशास्त्र। 

स्यंद्न-( सं ० )-रथ, वाहन । उ० स्यंदुन, गयंद, बाजिराज़ि 
भत्रे भत्ते भट | (क० ७।१६३) 

स्य-(सं०)-का, की । उ० सुखांडुज श्री रघुनंदुनस्थ | (मा० 
२।१। श्लो० २) 

स्यानीं-(सं० सज्ञान)-चतुर, होशियार । उ० स्यानी सखी 
हठि हों बरजी । (क० ७।१४३) 

स्थाम-(सं० श्याम)-१. कृष्ण, २. काला, ३. काला 
बादल । उ० १. क्‍यों न सुजोधन बोध के आए स्थाम 
सुजान ? (दो० ४८३) २. स्थास घन गुन बारि छुबि मनति 
मुरज्ति तान तरब् । (कृ० ४४) 

स्थामता-(सं० श्यामता)-कालापन, नीछिमा। उ० त्तव 
मूरति गा उर बसति सोइ स्यामदा अभास । (सा० &। 
१२क्‌ 

स्यामल-(सं० श्यामल)-काले रक् का । उ० स्थामल गौर 
किंसोर मनोहरता निधि । (जा० ३५) 

स्यामा-दे० श्यासा'। उ० २. स्यामा बाम सुतरु पर 
देखी । (मा० १।३०१॥४) 

स्थार-(सं० आऋगाल)-गीदंड, सियार । 

स्पॉ-(१)-सहित । उ० तेहि उर क्‍यों समात विराट वु 
स्‍्यों महि सरित सिंधु गिरि भारे। (कृ० ४७) 

खक-(सं० खक)-पुष्पमाल, माला । उ० ख्रक चंदन बनि- 
तादिक भोगा । (मा० २।२१५४६।७) 

खग-दे० 'खक' । 3० ख्रग सुगंध भूषित छुबि छाए | (मा० 
१।३९२५२। १।) 

सजत-(सं० सुजन)-१. बनाता है, २. बनाता हुआ, ३. 
बनाते ही । 

खद्धा-दे० “श्रद्धा! । 

सम-(सं० श्रम)-१, परिश्रम, २. थकावट, ३. तपस्या, ४. 
३३३५ । ल० १. करम घर खम-फूल रघुबर बिनु। (वि० 
९१६४) 

खमकन-(सं० श्रमकण)-पसोने की बूँदे। उ० अति मुचत 
स्मकन सुखनि । (गी० ७१८) 

समब्रिंदु-(सं० असविदु)-पसीने की बँद । उ० सख्रसबितु 
मुख राजीव लोचन । (सा० ६।७१। छुं० १) 

खमित-(सं० श्रमित)-थका हुआ । उ० खमित भृप निद्रा 
अति आईं। (मा० १।१७०।१) 

समु-दे० 'खम! । उ० १. तो अभिमत फल पावहि करि 
सख््रु साधक । (पा० ३५) 

खवब-(सं० स्रव॒ण)-बहता हो, बहे | उ० जनु खब सैल गेरु 
की धारा । (मा० ३॥१८।१) खवइ-बहता है, गिरता है। 
अ्वत-गिरता है। उ० रजनिचर-घरनि धर ग्े-अर्भक 
खबत । (क० ६।४४) रतवहिं-१. टपकते हैं, गिरते हैं, २. 
बहती हैं । उ० १. गर्भ सव॒हि अवनिप रवनि | (सा० ३ 
२७६) २, खब॒हिं सकल सरिताउसुत घारा। (मा० $। 


खवन-स्वादु | 


१६१२) खबे-१. बरसायें, बरसाने लगें, २. गिरे | 3० 
विधु बिष चवे लबे हिसु आगी। (मा० २।१६६।१) 

खवन-[सं० श्रवण)-१. कान, २. सुनना । उ० १. खवन 
कुंडल मनहुँ गुरु कवि करत बाद बिसेषु। (गी० ७।६) 
खबनन्द्रि-कानों | 3० मुख नासा अवनन्हि की बाटा। 
(मा० ७।६७।२) 5 

खष्टा- (सं०)-१., रचनेवाला, २. ब्रह्मा । उ० १. मंत्र- 
जापक जाप्य सृष्टि खष्ठा । (बि० ४३) 

क ० आर! | 3० खाद्धू कियो गीध को | (क० ७। 
१९ 

साप-+सं० शाप)-शाप, बदुदुआ । 

सी-(सं० श्री)-१. ल क्मी, ९. घन, ३, ऐश्वर्य । 

खुति-(सं० श्रुति)-१. कान, २. वेद, ३. श्रवण से आगे 
तीन नक्षत्र। 3० २. ज्ूति संमत हरि-भक्ति पथ । (दो० 
4 के ३. स्रृति-गुन कर-गुन पु-जुग-सरुग हय। (दो० 
४९६ 

हुवा-(सं०)-हव॒न आदि में आहुति देने के लिए बनी 
लकड़ी की कलछी | उ० चाप स्ूवा सर आहुति जानू | 
(मा० १।२८३॥१) 

सखेनि-(सं० श्रेणी)-पंक्ति, कतार। 3० नील कमल सर 
स्रोनि समन जनु डारह | (जा० ३२) 

खेनी-दे० ख्रनि! | उ०जन तहँ बरिंस कमल सित से नी । 
(मा० १।२३२।१) 

खोत-(सं०)-सोता, धारा, प्रवाह । उ० जनु सहस शीशा- 
वली लोत सुरस्वामिनी | (बि० $८) 

खोता-(सं० श्रोतृ)-सुननेवाला, कथा प्रेमी । 

हट १, आकाश, २. स्का । उ० १. स्वः संभव 
शंकर। (मा० ३।१। श्लो० १) 

स्व-(सं०)-अपना, निज का । 3० जस कछु कहहिं स्वमति 
अलुमाना । (सा० १।१२१॥२) 

स्वई-(सं० सः )-सोही, वही । 

स्वक॑-(सं ० )-स्वकीय, अपनी । उ० अयांति ते गति स्व । 
(मा० ३॥४।८) 

स्वच्छ॑दुू- (सं० )-स्वतंत्र, स्वधीन । उ० सुद्ध सवज्ष स्वच्छुंद- 
चारी । (वि० ४६) 

स्वच्छ-(सं ० )-निर्मल, साफ़ । 

स्वच्छुता-(सं०)-सफाई, निर्मेलता । 3० सोह स्वच्छता 
करह मलहानी । (मा० १३६३) 

स्वजन-(सं०)-१. बंछु, संबंधी, २. मित्र । 

ल्वतंत्र-(सं० )-स्वाधीन, स्वच्छुंद। उ० परम स्वतंत्र न 
सिर पर कोई । (मा० १।३३७।१) ह 

स्वतः-(सं ० )-अपने से । 

स्वपच-(सं० श्वपच)-चांडाल, डोम । उ० स्वपच सबर 
खस जमन जड़ । (सा० २।१६४) 

स्वपर-(सं० सर्व +पर)-अपना-पराया, मेरा-तेरा । उ० 
पे मति- परमति तब ,बिरति चक्रपानी । (जि० 
ष्ट्ड 

स्वप्न-(सं०)-सपना, ख़्वाब । 
स्वभाव-(सं०)-अकृति, आदत । उ० रामनाम सो स्वभाव 
झनरागिहे | (वि० ७०) क्‍ 


ढी 


| ४७० 


स्वयं-(सं ० )-आप, अपने आप । 3० स्वयं सिद्ध सब काज 
नाथ मोहि आदर दियउठ | (सा० ३।१७ ख) 

स्वयंबर-दे० 'स्वयंचर! । उ० सीय स्वयंबर कथा सुहाई । 
(मा० १।४१।१) 

स्वयंभू--(सं०)-अपने से होनेवाला, ब्रह्मा । 

स्वयंवर-(सं०)-कन्या को अपने आप वर चुनने के लिए 
रचा गया उत्सव विशेष । ड० सोकि स्वयंवर आनहि 
बालक बिनु बल | (जा० 5८९) 

स्वर-(सं ०)-१. ध्वनि, शब्द, रच, २. अकार आदि वे वर्ण 
जो व्यंजनों से भिन्न हैं । 

स्वरग-दे ० रच! । 

स्वरूप-(सं०)-१. रूप, आकार, २,सुंद्रता, ३२े,अपना रूप। 
स्वरूपहि-अपने रूप को, आत्म को। उ० कम कि होहि 
स्व॒रूपहि चीन्हें | (मा० ७।११२।२) 

भवर्ग-(सं०)-देवलोक, वह लोक जहाँ मोक्ष प्राप्त करने पर 
आत्माएँ जाती हैं । उ० स्वर्ग सोपान विज्ञान-ज्ानप्रदे । 
(बि० $८) स्वर्ग उ-स्वर्ग भी। 3० स्वर्ग स्वल्प अंत 
दुखदाई । (मा* ७४४४।१) 

स्वणु-(सं०)-सोना; सुबर्ण । 

स्वणुकार-(सं ० )-सोचार । 

स्वनं-दे० स्वर्ण! । 3० र्वन-सैल-संकास कोटि रवि-तरुन- 
तेज घन | (ह० २) ' 
स्वह्प-(सं० '-१, थोड़ा, जरा, तनिक, २. छोटा | 3० १. 
बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस् । (सा० ७।१०४।२) २. 
डरपावै गहि स्वलप सपेला। (मा० ६।९१।४) स्वल्पछ- 
थोड़ा सी । उ० एहि स्व॒ल्पउ नहि ब्यापिहि सोई । (मा० 
७१०६४) हि 

स्वबस-दे० “स्ववश! । 3० १. राजा रा्जु स्वबसं भगवानू | 
(मा० २।२५९४।१) ॥॒ 

0 १. स्वतंत्न, स्वच्छुंद, २. अपने वश 

। 

स्वस्ति-(सं०)-कल्याण हो, मंगल हो | इसेती 

स्वॉग-(१)-१., अलुकरण, बनावटी वेश, नकल, २० भंद़ौती, 
३. तमाशा । उ० १, स्वॉग सूधो साधु को, कुचालि 
कलि ते अधिक । (वि० २९२) 

स्वॉतः-अपना अंतःकरण । 3० स्वांतः सुखाय तुलसी रघु- 
नाथ गाथा । (मा० १।श्लो० ७) 

स्वॉति-दे० स्वाति! । उ० स्वॉति सनेह सलिल सुख चाहत | 
(विं० ६६१) 

स्वागत-(सं०)-१. सत्कार, २. कुशल-केम। 3० २. 
स्वागत पँँछि निकट बैठारे । (सा० ३।४१।६), 

स्वाति-(सं०)-एक नक्षत्र । उ० रवाति सारदा कहहि 
सुजाना। (सा० १।१ १४) 

स्वाती-दे० 'स्वाति!। 

स्वाद--सं०)-जायका, सवाद । 3० स्वाद तोष सम सुगति 
सुधा के । (मा० १॥२०।४) हि 

स्वादित-स्वाद पाए हुए । उ० बसे जो ससि-उछुंग सुधा- 
स्वादित कुरंग | (बिं० १३७) 

स्वोद (१)-(सं० स्वाद)-जायका, सवाद । 

स्वादु (२)-(सं०)-मधुर, मीठा । 


४७१ ] 


स्वाधीन-(सं०)-स्वतंत्र, मुक्त । 3० पराधीन देव !* 
स्वाधीन भुसाई । (बि० १४६) 3 
स्वान-(सं० श्वान)-कुत्ता । 3० स्वान कहे तें कियो घुर 
बाहिर, जती गयंद चढ़ाई | (वि० १६२) 
स्वाना-दे० 'स्वान! । उ० रोवहि खर॒स॒काल बहु रवाना । 
(मा० के मा 
स्वासि-दे० स्वामी! । उ० १. भलो निबाहेंडउ 
स्वामि धर्म सब भाँति । (दो० २०४) का अिड 
स्वाभिनि--दे० 'स्वासिनी! | उ० २, जब तें कुमत सुना मैं 
स्वामिनि। (सा० २२१३) 
स्वमिनी-(सं०)-१., मालकिन, २. हे मालकिन । उ० १, 
समस्त लोक स्वामिनी, हिस शैलबालिका । (वि० 


र्भिह-स्वामी को 
स्वामिहि-स्वा मालिक को । स्वामी-(सं०स्वामित्र )- 
१. मालिक, २, प्रभु, ईश्वर, रे. पति, भर्तार। बा हे 
8 की जी सब, कछु निज साँद दोहाई। 
० १७१ 


आओ »>पहले मु जो ब्क्मा से उत्पन्न कहे गए 
। 


स्वायंभू-दे० स्वायंभुव” | उ०स्वायंभू मनु अरू सतरूपा। 
मा० १।१४२।१) 


स्वारथ-दे० 'स्वार्थी । 3० स्वारथ लागि करहि सब त्रीती । 


ह्‌ 


हँकरावा-(सं० हक्‍्कार)-छुलवाया, घुलाया । उ० मेघनाद 

> कहूँ पुलि हँकरावा । (सा० १।३८२।१) 

हकार-(सं० हक्‍कार)-आचाज्ञ लगाकर बुलाने की क्रिया 
या भाव, हॉक, पुकार। 

हंकारदहीं-बुला रहे हैं । उ० आरास रम्य पिकादि खग रच 

' जज पथिक हंकारहीं । (मा० ७२६। छु० १) हँकारा- 
१.घुलावा,२.बुल्लाया । 3० १,गुरु बसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा | 
(मा० १।१६३॥४) दक्ारि-बुलवाकर । उ० जाचक लिए 
हुकारि दीन्हि निद्वावरि कोटि बिधि। (मा० ३२8२) 
हँकारी-१. बुलाकर, २. बुलाई, बुलाया, ३. बुलाई हुईं। 
उ० २. सुचि सेवक सब लिए हँकारी । (सा० १॥२४०।४) 
हँकारे-बुलाए । 

हंता-(सं०*हंत्‌)-मारनेचाला, बघिक, नाशक । उ० जयति 
दुसकंठ-घटकरन-बा रिदुनादु-कदुन-का रन, कालनेमि-हंता | 
(वि० २४) 

हंस-(सं०)-१.बत्तज़ के आकार का एक जल-पत्ती। मराल। 
यह नीर-क्षीर विवेक तथा मोती चुगने के लिए प्रसिद्ध है, 
२, आत्मा, ३. परसात्मा, ४. सूर्य, ४. सफेद, ६. श्रेष्ठ । 
उ० १. संत हँस गुन गहहि पथ परिहरि बारि बिकार । 
(भा० १॥६) ४, हंस बंसु दुसरशु जनक राम लखन से 
भाई । (सा० २।१६१) हंसहिं-हंस को । उ० 3० हंसहि 


[ स्वाधीन-हँसनि 


(मा० ४।१ २) स्वार्थहि-स्वार्थ ही । उ० स्वारथहि प्रिय 
स्वारथ सो काते, कौन बेद्‌ बखानईं। (वि० १३५) 

स्वारथी-स्वार्थी, मतलबी । 3० अति आरत' अति स्वारथी 
अति दीन दुखारी । (बि० ३४) 

स्वारथु-दे० स्वारथ! । 

स्वार्थ-(सं ०)-अपना भला, अपना सतलब । 

स्वास-(सं० श्वास)-साँस । 3० छाड़ह स्वास कारि जबु 
सॉपिनि। (सा० २।१३॥४) 

स्वाह-(सं०)-एक शब्द जिसका अयोग देवताओं को हविष्य 

के समय किया जाता है । उ० स्वाहा महा हाँकि 

हाँकि हुने हनुमान हैं । (क० ९।७) 

स्वीकार-(सं०)-अंगीकार, मंजर । 

स्वेच्छा-(सं ० )-१, अपनी झअभिलाषा, २. स्वाधीनता । 

स्वैद-(सं०)-पसीना । उ० सरद परब बिधु बदन बर लखसत 
स्वैद कब जाल । (मा० २।११५) हि 

स्वेदज-(सं० )-पसीने से उत्पन्न होनेवाले जू आदि जीव । 

स्वै-(सं० सः)-वह, चही । उ० सो मभ्ञु सवे सरिता तरिबे 
कहूँ । (क० २।५) 

स्वेर-(सं०)-स्वेच्छानुसार बतंनेवाला, दुराचारी । 

स्वैरी-(सं० स्वैरिन)-स्वेच्छाचारिणी, व्याभिचारिणी | 

स्वैहैं--(सं० शयन)-सोचेंगे । 3० बारि बयारि विषम हिम 
आतप सहि बिन्ु बसन भूमितल स्वैंहें । (गी० ६।१८) 


बक दादुर चातक ही । (मा०१।६।१) हँसिनि-हँस पक्षी 
की मादा। उ० जसु तुम्हार मानस बिमल हंखिनि 
जीहा जासु । (मा०२।१२८) 

हँसत-(सं० हसन)-१. हँसते हैं, २. मज्ञाक उड़ाते हैं | उ० 
२. आप महापातकी हँसत हरि हरहू को । (क० ७६६) 

हँतनि-हँसना, हँसने को क्रिया, या भाव । उ० अरुन अधर 
द्विज पॉँति अनुपम ललित हँसनि जनु मन आकरपति। 
(गी० ७११७) हँसब-हँसना ।_ उ० हँसब ठठाई फुलाडब 
गाला । (मसा० २।३५।३) हँसहिं-१. हँसते हैं, २. हँसेंगे। 
उ० १. हँसहि मलिन खल बिसल बतकही | (मा० १। 
$।१) दँसह्वि-हँसता है। दँसा-मुस्कराया, प्रसन्न हुआ, 
हँसने लगा ! उ० कहि अस बचन हँसा दससीसा। 
(मा० ६१२४।५) 3 असन्न होकर । उ० गाघि 
सूनु कह ह॒दयँ हँसि सुनिद्दि हरियरई सु । (मा० १। 
२७५) हैँ संबे-हँसने । उ० हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी। 
(मा० १६२) हँसिहदिं-हँसेंगे, सुस्कराएँगे । उ० हँसि- 
हृहिं कूर कुटिल कुविचारी। (मा० १८२) हेँसिहहु- 
हँसोगे । उ० हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई। (समा० $। 
७८।२) हँसिहै- हँसेगा, हंसी उड़ायेगा । 3० जग हँसिदद 
मेरे संग्रहे, कत एहि डर डरिए ! (विं० २७१) है से-हँसने 
लगे, म्ुस्कराए । 3० ते सब हँसे मष्ट करि रहहू | (मा० 


हंसा-इथा ] 


४३७७) हँसेउ-हँसे, हँसने लगे। हंसेहु-१. हँसे, 
हँसी की, २. इसना। उ० १. या २. हेंसेहु हमहि 
सो लेहु फल बहुरि हँसेहु श्रुनि कोड। (मा० $। 
१३९) हँसैहौं-हँसी कराऊँगा | 3० परबस जानि हँस्‍्यो 
इन इंद्विन, निज बस है न हँसेदों । (वि० १०३) हँस्‍्यगो- 
4. हँसा, २. मेरी हँसी उड़ाई गह्ढँ। 3० २. परबस जानि 
हँस्यो इन दंद्धिन निज बस है न हसेहों। (वि० १०५) 

हंसा-दे० 'हंस' । उ० १. जो भुसुंडि सन मानस हंसा। 
(मा० १।१४६।३ ) 

हंसी-हंसिनी, हंस की स्री । उ० खीर नीर॒विवरन गति 
हंसी । (मा० २।३१४।४) 

हुई (१)-(सं० हत)-मार गया, मारा। उ० कलप बेलि बन 

बढ़त बिषम हिम जनु हुई । (पा० ३२) हई-(सं० हत)- 

मारी, नाश कर दी। 3उ० बेद-सरजाद मानो हेतु 

बाद हुई है। (गी० १८४) हए-१. बजाए गए, बजे, २. 

. पीठे, मारे, नाश किए, हे. मारे हुए | उ० १. 

सदन-सदन सोहिलो सोहावनो नभ अरू नगर निसान 

हुए । (गी० १।३) २. संग्राम अंगन सुभट सोवहि रामसर 
निकरन्हि हुए | (सा० ६|८८। छुं० १) 

ह॒ई (२)-(सं० भवन, प्रा० होत)-है। उ० बरनि सके छुबि 
अतुलित अस कबि को हुईं ? (जा० १२०) 

हगि-(?)-मल करके, विष्टा करके । उ० काक अभागे हगि 

भरयो महिमा भई कि थोरि । (दो० ३८४) 
हटक-(१)-रोक, निषेध, डॉट । 

हटकहु-(१ )-मना करो, रोंको, रोक दो । उ० तुम्ह हटकहु 
जौं चहहु उबारा। (मा० १॥२७४।३२) हृटकि-१. मना 
करके, बरजकर, रोककर, २. डाटकर। उ० 4, डेरा कीन्हेड 
मनहुँ तब कटकु हृठकि सच जात । (मा० ३॥३७ ख) २, 
सकल सभहि हठि हटके तब बोलीं बचन सक्रोध । (मा० 
१॥६३) हटके-मना किया, बरजा। उ० बिहँसि हिये हरषि 
हटके लपन राम । (गी० १।८३) हटकेउ-दे० हटके! । 
हटक्यों-रोका, बरजा । उ० करत राम-बिरोध सो सपनेहु 
न हटक्यो ईंस । (वि० २१६) 

हृटत-(१)-१. हटता है, हटता जाता है, २, मना करता 

। 3० २. लालच लघु तेरो लखि तुलसी तोहि हटस । 
(बि० १२३) हटि-रोककर, मनाकर | 3० नयन नीरु हटि 
मंगल जानी । (मा० ३१६।१) 

हंट-(सं०)-१. हाठ, बाजार, २. दुकान, ३. रास्ता । उ० 
१. चउह॒दूट हटट सुबदठ बीथीं चारु घुर बहुबिधि बना । 
(मा० ४।३। छुं० १) 

'हठ5-(सं०)-१. अड़, ज़िद, २. जबरदस्ती, ज़ोरावरी | हु० 
4. बिलु बाँधे निज हठ सठ परबस परयो कीर की नांई । 
(वि० १२०) हृठनि-हठ, हठ का बहुबचन। उ० ह्नि 
बजाय करि डीठि पीठि दुई है । (क०७।१७५) म्रु० हृठनि 
बजाय-हउ करके । उ० दे० हटठनि'। 

हठजोग-(सं० हठयोग)-हठ से चित्त की बृत्ति को रोकना । 
एक योग जिसमें अत्यंत कठिन आसनों और मुद्राओं का 
(कक है । पु ० द्रवहि हृठजोग दिए भोग बलि प्रान की । 

' (बि० २०६ 

हृठसील-(सं० हठ + शीज्)-हठी, इृदीला । हृठसीलहि- 
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हठी को । दे० 'हठ्सील” । उ० यह न कहिआअ सठ ही हठ- 
सीलहि । (भा० ७।१२८॥२) 

हठदिं-हठ करते हैं, हठते हैं । हठि-१. मना कर दो, बरज 
दो, २. हठ करके, ज़िद्द करके, ३. बलपूर्वक । 3० २, देखु 
जनक हठि बालकु एहू। (मा० १।२८०।३) ६. नाहि 
त सम्मुख समर मद्दि तात करिश्न हठि मारि । (सा०३:8) 
हठें-१. हठ करने से, २. हुई करने में । उ० १, हिये हेरि 
इठ तजहू हठे दुख पेहहु। (पा० ६२) 
हठी-(सं० हठिम )-हठ करनेवाला, ज़िद्दी, टेकौ । 3० तुम 
हा रहे, रे पन्नि हारी, लोचन हठी तजत हठ नाहीं। 
क्ु० ८ 
हठीले-दे० 'हठी? । उ० भूमि परे भट घूमि कराहत, हाँकि 
हने हनुमान हठीले । (क० ६।३२) ह 
हल ० पा । 3० तुलसी को साहिब हठीलो हनुमान 
| (ह० ११ 
हृड़ावरि-(सं० अस्थि + झबलि)-हड्डियों का समूह। उ० 
कप, ते चल्ते तीर रहे न सरीर हड़ावरि फूटी | 
क० ६॥९१ 
हत-(सं २ )-१. बध किया हुआ सारा गया, २, शूल्य, 
विहीन । छउ० २, भयड ते श्री सब गई। (सा० 
६।३ €।२) 
हतइ-(सं० हत)-१.मारा, २.मारते, 3१.मारता है। उ० १, 
अभ्षु ताते उर हततई न तेही | (मा०६।६६।७) हतई-मारता 
हे। दृतउँ-हतूँ, मारूँ। उ० तेहिं सर हतऊँ भू कह 
काली । (सा० ४।१८३) हृतहिं-मारते हैं। हतहु-मारो, 
मारिए। उ० हतहु नाथ खल नर अघरासी | (मा०्५। 
६०३) हति (१)-सारकर, हतकर । 3०प्रथम ताडका हृति 
सुबाहु बधि, मर राख्यो द्विज-हितकारी | (गी० ७शे८) 
हते (१)-मारे, नष्ट किये । उ० मुकुत न भये हते भग- 
वाना । (मा० १।१२३।१) हतेउड-मारा, नष्ट किया । उ० 
फरत करिनि जिमि हतेड समूला। (मा० २।२१।४) 
हतेसि-मार डाला। उ० यालि हतेसि मोहि मारिहि आई | 
(मा०४।६।७) इतै-मारे । उ० सन्मुख हते गिरा-सर पैना। 
(बै० ४६) हतो (१)-मारा | इत्यो-मारा । उ० झतुलित 
१९९ के तनु दनुज हत्यो श्रुति साखी। (वि० 
हे 
हतभागी-दे० दृतभाग्य' । उ० मानहुँ मोदि जानि हत- 
भागी । (मा० ६।१२।२) 
हतभाग्य-(सं०)-भाग्यहीन, अभागा | उ० सार-रहित हत- 
भाग्य सुरभि पढ्लव सो कहुँ कहूँ पावै । (वि० १४४) 
हृताश-(सं०)-निराश, नाउम्सेद । 
हति (२)-(सं० भू)-थी, हुती। उ० महारीज बाजी 
प्रथम न दृति । (बिं० २७६) दते (२)-थे | इतो 
२)-था । 
हथवॉसहु-(सं० हस्त + वास)-कब्ज़े में कर लो, हाथ में कर 
लो | उ० हथवाँसहु बोरहु तरनि कीजिश घाथरोहु। 
(मा० २।१८६) 
हथा-(सं० हस्त)-हाथ जिससे ऐपन लेकर दीवार पर थापा 
जाता है । उ० अपनो ऐपन निज हथा, तिय पूजहि निज 
भीति । (दो० ४२४) 
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हथिसार-(स॑०हस्तिन + शाला)-हाथी बाँधने का घर । डे० 
हाथी हथिसार जरे घोरे बोरसारहीं। (क० ९।२३) 
हथेरी-(सं० हस्त +- तल्ल)-हथेली, गदोरी । 3० हाथ लंका 
लाइहैं तो रहैगी हथेरी सी | (क० ६॥१०) 
हदू-(अर ०)-सीमा, सयौदा । ड० कायर क्रर कपूतन की 
हद तेउ गरीब नेवाज नेवाजे | (क० ७११) 
हन-(सं० हनन)-१, ध्यंस, क्षय, नाश, २. मार, चोट, 
हिंसा, ३. मारना । हन्‌इ-१. मारता है, २, सारे, ३. 
मार डालेगा । उ० ३. लहिमनु हनई निमिप महूँ तेते । 
(मा० ९।४७।४) इनत-१$. मारता है, हनता है, २. 
मारता हुआ | उ० १, हनत गुनत गति गुनि हनत जगत 
ब्योतिषी-काल । (दो० २४६) दनहिं-१. मारते हैं, २. 
पीठते हैं, बजाते हैं । उ० २. सुमन बरिसि सुर हनहि 
निसाना । (सा० १॥३०६।२) हनि-१., मारकर, २. बजा- 
कर । 3० १, लेत केहरि को बयर ज्यों भेक हनि गोमाय । 
(वि? २२०) २, हति देव हुंदुभी हरषि बरघत फुल । (गी० 
१।६४) हनिय-१.मारिए, २.मारना चाहते । 3० २,निकट 
योलि न बरजिए बलि जाडें हनिय न हाय | (बि० २२०) 
हनी-नष्ट किया, मारा । उ० कनक कल्प बर बेलि बन 
मानहुँ हनी ठतुसार । (मा० २।१६३) हने-१. मारे, २. 
बजाए, ३. मारने से, ७. बजाने से । उ० २. हरषि हने 
- गहगहे निसाना । 8 १॥२६६।१) हनेठ-मारा, मारा 
हो.। उ० दमिनि हनेड मनहूँ तरु तालू। (मा०२।२१।३) 
हनेऊ-मारा, मार डाला । हनेसि-मारी । 3० अस कहि 
दनेसि मार लर गदा। (सा० ६।६४।४) हन्यो-मारा, 
हना | 3उ० सँभारि श्री रघुबीर घीर पचारि कपि रावलु 
हनयो । (मा० ६।६१।छुं० १) 
हनन-(सं०)-मारना, बध करना, हत्या करना । 
हनु (१)-(सं०)-जबड़ा, दाढ़ की हड्डी । 
हनु (२)-(सं० हनन)-सारनेवाला, नाश करनेवाला । 
हनुथल-(सं० हज +स्थल्न) ठोड़ी के नीचे का भाग । 3० 
'मंजुल चिंचुक मनोरम हनुथल, कल कपोल नासा मन 
मोहति | (गी० ७।१७) 
हनुमंत-दे० हनुमान! । उ० हनुमंत-हृदि विमल-कृत परम 
मंदिर सदा दास तुलसी सरन-घोकहारी । (वि० ४१) 
हनुमंतहि-हजुमान को । 3० प्रभु हनुमंतहि कहा बुकाई। 
(मा० ६।१२१।१) ५ 
इनुमंता-दे० 'हजुमान! । उ० कोड कह कह अंगद हनुमंता। 
(मा० ६।४३।१) 
हनुमत-दे ० हनुमान! । 3० हनुमत जन्म सुफल करि माता । 
(मा० ४२३।६) 
हनुमदू-दे० हलुमान! । 
हनुभान-(सं०हनुमत्‌)-महावीर, जो केसरी नास के बंदर की 
स््रीअंजना के गर्भ से पवन के पुत्र थे। एक मत से शंकर 
के वीये से इनकी उत्पत्ति हुईं थी। हनुमान बड़े वीर और 
बच्चांगी कहे गये हैं। सीता को खोजना, लंका जलाना 
तथा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना इंनके 
मुख्य कार्य हैं। रास के ये अनन्य भक्त थे। उ० दुस॒ह 
जे सहन को हसुमान ज्यायो जाय | (गी० 
७३१ 
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| हृथिसार-इये 
हनुमाना-दै० हनुमान! । उ० महाबीर बिनऊँ हलुमाना । 
(सा० १।१७।३) े 
हनुमानू-दे० हनुमान! । 3० जिमि जग जामबंत हनुमानू । 
(मा० १७४) 


हनू-१. दे० 'हनु'। २, हनुमान | उ० २. जय कृपाल कहि 
कपि चले अंगद हनू समेत ! (मा० £४४) 
मा हा | छ० रघुपति ! देखो आयो हनूमंत। 
गी० <।१६ 
हनूमान-दे० हनुमान”! । उ० हनूमान अंगद रन गाजे | 
(मा० ६।४७।३) 
हबि-(सं० हविस)-ह॒जिष्य, हवन करने की सामग्री | उं० 
यह हबि बाँटि देहु नुप जाई। (मा० १।१८६।४) 
हबूब-(अर० हबाब)-१. पानी का बबूला, बुल्ला, २. 
निरसार बात, तस्वद्दीन बात । उ० १, बानी कँँठी साँची 
कोटि उठत हबूब हैं । (क० ७१००८) 
हम-(सं० अहम्‌ )-१., हम सब, २. अहंकार का भाव | उ० 
१. हम सन सत्य सरसु किन कहहू। (सा० १७८ार) , 
हमहिं-हमें | उ० कंत सिख देह हसहि कोउ माई । (सा० 
२।१४।१) हमहीं-हमें, हमको | 3० तहँ तहँ ईसु देड यह 
हमहीं । (मा० २२४।३) दमहु-हमें भी, हमको भी | उ० 
हमहूँ निठुर-निरुपाधि-नेह निधि निज आुजबल तरिबे हो । 
(क्० ३६) हमहू-में सी, हम भी । 3० हमहू उमा रहे 
तेहिं संग । (मा० ६।८१।१) हमें-हमको, हमें | उ० अब 
तौ दाहुर बोलिहैं, हमें पूछिदे कौन ! (दो० २६५) 
हमरि-(प्रा० अम्ह करको.)-१. हमारी, मेरी, २. हम सब 
की | उ० १, हमरि बेर कस भयो कृपिनतर । (बि० ७) 
हमरिश्री-हमारी भी । उ० तुलसी सहित बन बासी 
मुनि हमरिओ । (गी० २।३४) 
हमरें-हमारे । उ० हमरें बयर तुम्हठ बिसराह। (मा० 
१६२१) हमरे-हमारे, हम लोगों के । उ० जे हमरे आरि 
मिन्र उदासी । (सा० २।३।१) हमरेठ-हमारा मेरा | 
उ० जाकरि हैं दासी सो अबिनासी हमरेड तोर सहाई । 
(मभा० १।१८७।छु० १) 
हमार-(प्रा०अम्ह करको)-हसारा,मेरा । उ०सोइ हम करब 
न आन कछु बचन न झूघा हमार | (सा० १।३३२) 
हमारा-मेरा, हम ज्ञोगों का । उ० पूजिहि बिधि अभिल्ाणु 
हमारा । (मा० २।११।२) हमारी-दे० हमारि!। उ० 
छुमिआ देबि बढ़ि चूक हमारी । (मा० २।१६।॥४) हमारे- 
हमारे में, मेरे में | उ०ज्यों तिषु रूठ हमारे भाएँ। (मा० 
२।११२।३) हमारे-मेंरे, हम लोगों के। 3० नहिं भ्ति 
बाव हमारे भाएँ। (मा० १६२४) 
हमारि-हमारी, भेरी । 3० हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई । 
(मा० १।७८(२) 
हथ-(सं०)-१, घोड़ा, अश्व, २. नक्षत्र । 3० १. राखेड 
बाँघि सिसुन्ह हयसाला । (मा० ६१२४७) २. ख्र्‌ ति-गुन 
कर-गुन, पु-जुग-छूग हय, रेवती, सखाड | (दो० ४५६) 
हये-(सं० हत)-१ मारे, नष्ट किए, २,पीटे, बजाए। उ० १. 
गए गंवाई गरूर पति, धनु मिस हये नरेस | (प्०१।४५।५) 
हयो-दे० 'हथो' । 3० किए सुखी कहि बानी सुधा सम 
बल तुम्दार रिपु हयो | (मा० ६।१० दाछु ० - १) हयौ-हत्या 
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की, सारा । उ० महा सोह-रावन बिभीषन ज्यों हयो हों। 
(वि० १८१) | 
हर (१)-(सं०)-१. शंकर, सदहादेव, २. हरनेवाला, दूर 
करनेवाला, ३, बध कशमेवाला, ७, एक राक्षस जो विभी- 
घण का मंत्री था, €. ले जानेवाला, ६. एकादशी, ग्यारह, 
७, ग्यारहवाँ। उ० १. मार करि-मच-रझुगराज ब्रश्नन॒यन 
हर नौमि अपहरन-संसार ज्वाला । (वजि० ४६३) २. त्रेलोक- 
सोकहर, अमथराज । .वि० १३) ३. यातुधानोद्धत-कुदु- 
कालाभिहर । (वि० २७) ६. रबि हर दिखसि ग़ुन रस 
नयन | (दो० ४९८) दरनि (१)-महादेव का बहुचचन । 
उ० महिमा की अवधि करलि बहु बिधि-हरि-हरनि। (वि० 
२० 43 में | 3० एकउड हरहि न बर शुन, 
दूधन । (पा० £&) 
हर (२)-(सं० हल)-जोतने का एक अ्सिद्ध औजार, हल । 
उ० तो जमभट साँसति हर हम से ध्रुषम खोजि खोजि 
नहते । (बि० ६७) 
हर (१)-(सं० दरण)-हरेगा, काटेगा । उ० जो हमारे हर 
नासा काना । (मा० ९*९२।३) हरइ-हर लेता है | उ० 
हरह धमें बल बुद्धि बिचाश। (सा० ६।३७।७) हरई- 
हरता, हरण करता है । उ० हरइ सिध्यधन सोक न हरई। 
(मा० ७।६६।४) हरउ-हरण करे, हरे। 3० हरड भगत 
मन के कुटिलाई । (मा० २।१०१४७) हरत-१. हरता है, 
छीनता है, दूर करता है, २. हरनेवाला । 3० १. दहरत 
सकल कल्नि कल्लुष गलानी । (मा० $।४३॥२) हरति-$. 
नाश करती है, छीनती है, चुराती है, २. संहारती हुईं, 
नाश करती हुईं। उ० 4, हरति सब आरती आरती 
राम की । (वि० ४८) हरहिं-दूर करते हैं, हर लेते हैं । 
उ० हरहि कृपानिथि सब्जन पीरा । (सा० १।१२१।४) 
हरहीं-हरते हैं, हगते थे । 3० निज छुबि रति मनोज मु 
दरहीं। (सा० २।६१।१) दरहु-दूर कीजिए। हरहू-हर 
लीजिए, दूर कीजिए । 3० उम्र साप मुनिबर कर हरहू । 
(मा० ३॥१३।८) हरिबे-हरना, हरना था। उ० तौ अतु- 
लित अहीर अ्बलनि को हठि न हियो हरिषे हो । (क्ु०३६) 
हरिय-हरिए, काटिए । उ०करि कृपा हरिय भ्रम फंद काम । 
(वि० १४) दरिये-१.दूर कीजिए, २.दूर करूँ। उ० २.कहो 
अब नाथ ! कौन बच्चन ते संसार-सोक हरिए । (वि०१४९) 
दरिहउ-हरूँगा, . हर लूँगा | 3० हरिहडे सकल भूमि गरु- 
आई । (मा० १।१८७४) हरिहि (१)-हरेगा, दूर करेगा। 
२. सुर, नर, मुनि करि अभय दुनुज हति हरिहि घरनि 
गरुआई । (गी० ६।११) हरिद्वी-चुरावेगा, हर क्षे जायगा। 
3० तासु नारि निसिचर पति हरिही | (मा० ४।२८।७) 
द्रिह 3 हज हरण)-१. हरेंगे, दूर करेंगे, २. हर 
लगे, चुरा लेंगे । उ० १. तुलसीदास भरोस परम करुना- 
कोस भ्रभ्ु हरिहें बिषम भवभीर | (बि० १६७) हरी 
(१)-(सं० हरण)-१.द्र कर दी, २. चुरा ली, जले ली, 
हर ली, ३. हरने वाली । उ०.१., बोलत बोल 
चुबे, अवलोकत सोच विषाद हरी है। (क० ७१८०) 
, दैर-१, हर लो, दूर कर दो, २. छीन लो, ते लो | उ० 
क्‍ 2 : दरु विधि बेणि जनक जड़ताई। (स्त्० १२४६२) 
' हरे -३. चुराये, चुरा लिये, दर लिए, . २. हरे गए, चुराए 
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गए, ३, नाश किए, हरे । उ० १. धरी न काहूँ धीर सब 
के मन सनसिज हरे । (मा० १।६५) २. मंडयु बिलोकि 
विचिन्न रचनाँ रुचिरताँ सुनिसन हरे । (मा०१।३२०।छ०१) 
३. दुख हरे बनिहि प्रश्रु तोरे। (थि० ११६) हरेऊ-हरा, 
हर लिया । उ० तुर्ह कृपाल सबु संस हरेझ। (सा० 
$३२०।३) हरै-. हरता है, दूर करता है, २. हरने पर, 
दूर करने पर, ३, हरण करे, घुरावे, ७. हर लेता है, हरण 
कर लेता है। उ० ४ नृप नहुष ज्यों सब के बिलोकत 
बुद्धिबल बरबस हरे । (जा० ६६) हरो-१. हर जय, चोरी 
हो जाय, २,हर लिया । 3०१. हरो धरो गाड़ो दियो धन 
फिर चढ़े न हाथ | (दो० ४५७) हर॒यो-दृर किया । उ० - 
सब भूपन को' गरब दरयो हरि, अंज्यों संभु-चाप भारी । 
(गी० ७।१८) 

हरकी-(?)-सना किया, हटकी | उ० कलिकाल् की कुचाल 
काहू तौ न हरकी । (क० ७३७०) 

हरखइ-(सं० हर्ष)-प्रसत्ष होता है. | उ० सुनि जिय भयड 
भरोस रानि हिंय हरखहू । (जा० झूम) 

हरखानी-अ्रसन्न हुई । 

हरगिरि-शंकर का पध॑त, कैलाश । उ० हरगिरि ते शुरु 
सेवक धरमस्‌ । (मा० २।२९३॥३) हे 

हरश|-हरण करनेवाले । उ० चरन-नख-नीर त्रेल्ञोक्य पावन 
परम, विज्ुध जननी-दुसह-शोक हरणं । (वि० ९२) हरणु-- 
(सं०)-१., हरना, लेना, २. दूर करना, ३. हरनेवाला, 
लेनेवासा , ४. संहार, नाश, <. ले जाना, वहन करना । 

हरता-(सं० हर्त्ता)-१.हरनेवाल।, दूर करनेवाला, २. चोर, 
लुटेरा । 3० १, जो करता भरता हरता, सुर साहिब, साहब 
दीन छुखी को | (क० ७१४६) 

हरतार-१. हरनेवाला, २. नाश करनेवाला, महादेव | उ० 
२. करतार भरतार दरतार कर्म काल । (ह८ ३०) 

हरद-दे० 'हरदि! ।उ० हरद दूब दृधि अच्छुत माला | 
(सा० $।२६६।४) 

हरदि-(सं० हरिद्रा)-१. हल्दी, २. ब्याह में हल्दी लगाने 
की रीति। उ० २. अथम हरदि बेदन करे मगल गावहि । 
(जा० १२६) 

हरन-दे० “हरण! | उ० २. विष्णु यश-पुत्र कल्की दिवाकर 
उदित दास तुलसी हरन बिपति-भारं । (वि० ९२) २. 
सिंघु तरन कपि गिरि हरन काज साँइ दित दोउ । (दो० 
४४२) 

हरनहार-हर्ता, नाश करनेवाला । 3० सुमिरे हरनहार 
तुलसी की पीर को । (ह० १०) क्‍ 

हरना-(सं० हरण)-हरनेबाला, दूर करनेवाला | उ० गहटे 
पादि प्रनतारति हरना । (मा० १।१३०॥१) हँरनि (२)- 
हरनेवाली ! उ० भक्ति-मुक्तिदायिनि, भयहरनि, 
काल्िका। (वि० १६) 

हरनिहार-नाश करनेवाला, दर्ता । 3० हर से हरनिहार जपें 
जाके भामैं । (गी० ४।२५) मे 

हरनी-हरनेवाली । उ० चितवरनि चारु सार मलु दरनी । 
(मा० १।२४३।३) 

हरनू--हरनेवाले । उ० कहत सुनत दुख दृषन हरनू। (मा० 
२॥२२३।१) 
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हरपुर-शिव का स्थान, १. कैलास, २. काशी। उ० १. 
ट आम सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानीं। 
२० १।४ 

दरपुरी-काशी, बनारस । उ० तुलसी बसि हरपुरी रामजपु 
जो भयो चहे सुपासी | (बि० २२) 

हरवा-(सं० हार)-माला, हार। उ० चंपक-हरवा अँग 
मिलि अधिक सोहाई | (ब० १५) 

हरघष-(सं4 हर्ष)-असच्चता, खुशी । उ० जयदि सिहासना- 
सीन सीतारसन निरखि निर्भर-हरष नृत्यकारी | (बि०२७) 

हरषइ-असन्न होते हैं, असन्न होता है । उ०  देखि चरित 
हरपह मन राजा। (सा० $।२०९।७) हरघई-१$. असन्न 
होता है, २. प्रसन्न होने लगा। उ० १,किए सकल भट 
घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई । (सा० ६।६७। 
छुं०१) हरघत-१. प्रसन्न होता है, प्रसन्न होते हैं, २. अ्रसन् 
होते हुए | उ० १, बरषत करषत आपएुजल, हरपत अरघनि 
भानु । (दो० ४९५) हरघतु-असन्न होते, खुश होते । उ० 
पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु हैं। (क० ६।६४८) हरपषहिं- 
प्रसच् होते हैं। 3० नगर कोलाहल भयऊ नारि नर 
हरघहि । (जा० २०३) हरषि-प्रंसन्न होकर | उ० निज 
हित नाथ पिता गुरु हरि सों हरषि हृदय 'नहिं. आ्यो । 
(वि० झ८) हरषिहे-हषित होगा, मसन्न होगा। उ० प्रशु- 
गुन सुनि सन हरषिहै, नीर नयननि ढरिहे | (वि० २६८) 
हरषी-असन्न हुई' । उ० आए देखच चाप मख्र सुनि हरपीं 
सब नारि। (मा० १।१२१) हरषी-असन्ञ हुईं । उ० पढ- 
नख देख देवसरि हरपी । (सा० २॥१०१।३) दरणे-असन्न 
हुए । उ० सुनि सुबचन हरषे दोड आता। (मा०२। 


२९६।२) दरषेउ-प्सन्न हुआ । ० हरषेउ राउ बचन सुनि._ 


तासू । (मसा० १।१६९।४) ५ 

हरपवंत-प्रसन्न, आनंद्सग्न । उ० हरषवबंत सब जहँ तहँ 
नगर नारि नर बूंद । (मा० १।१६४) 

हरघाइ-द्‌ ० 'हरषाई! । उ० मज्जन पान समेत हय कीन्‍्ह 
नपति हरघाई। (मा० $।१५८) दरषाई-प्रसत्च होकर, 
खुश होकर । उ० चलीं उमा तप हित हरधाई | (मा० १। 
७३।४) हरषाऊँ-हषित होता हूँ ।3० बाल चरित बिलोकि 
हरषाऊँ । (मा० ७।७४।२) हरषाती-हषित होती, प्रसन्न 
होती । उ० सुनि हरि चरित न जो हरषाती | (सा० १। 
११३।४) हरषान-हषित हुआ असन्न हुआ | उ० राका 
ससि रघुपति पुरी सिंध देखि हरवान । (मा० ७४ ग) 
हरघाना-प्रसन्न हुए, हित हुए | उ० सेन बिलोकि राउ 
हरबाना । (सा० १।१४४।२) हरषानी-असखन्न हुईँ । उ० 
दुख दंपतिहि उम्रा हरघानी । (मा० १।६८।१) हरषघाने- 
प्रसन्ष हुए । उ० नगरलोग सब अति हरपाने । (मा० १। 
$४६।१) हरघानेउ-असन्न हुए। उ० दीन्हि लगन कहि 
कुसल राउ हरषानेड। (जा० १३१) दरघाहीं-हषित 
होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उ० बाल सखा सुनि हिये हर- 
'घाहीं। (सा० .२।२४।१) 

हरपित-आनंदित, असज्ञ | उ० घर घर मंगलचार एक रस 
हरपित रंक गनी । (गी० ७२०) 

दरघु-दे ० “हरप! | उ० सुनि मन भयउ न हरघु हरॉँसू। 
(मा० २।१४६।४) ँ 
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हरहाई -(?)-बह गाय जो बड़ी नटखट हो और खेत चरती 
फ्रि उ० जिमि कप्लिहि धालई हरहाईं। (मा० ७। 
३६।१ 
हर्रासू-दे० 'हरास!। उ० २. बय बिलोकि हियँ होइ हराँसू । 
(सा० २।९६।२) 
हराम-(अर ०)-निषिझ, विधि-बिरुद्ध, अनुचित । उ० गिरो 
हिये हहरि 'हराम हो हराम हन्यो! हाय हाथ करत परीगों 
काल फँग में | (क० ७।७६) 
हरावहिं-हरते हैं। उ० करहि आधु सिर घरहि आन के 
बचन बिरंचि हरावहि । (कृ० ४) 
हरास-(फा० हिरास)-१. भय, डर, २. हुःख, शोक, 
उदासी । उ० ३. धद्दुप तोरि हरि सब कर हरेड हरास । 
(ब० १५४) 
हरिं--१. भगवान्‌ को, २. बंदर को, हे. पापों के हरने- 
वाले को | 3० १, वन्दे5हंतम शेप कारण पर रामाख्यमी- 
शंहरिस्‌ । (मा० १।१श्लो० ६) हरि-(सं०)-१. भक्तों 
'का दुःख हरनेवाले भगवान | विष्णु या उनके राम-कृष्ण 
आदि अवतार, अ. विष्णु, आ. राम, ईं. कृष्ण, २. इंद्र, 
३. साँप, ४. मेढक, ९. सिंह, ६. घोड़ा, ७. सूर्य, ८. चाँद, 
&, तोता, १०, बंदर, हलुमान, ११. यमराज, १२, हवा, 
4३8, मोर, १४७. कोयल, १४. हंस, १९. धनुष, १७. 
पर्वत, १८. हाथी, १६. कामदेव, २०.हरा रंग, २१.,हरने- 
वाला । 3०१ अआ,नित्य निर्मम, नित्य मुक्त निर्मान हरिज्ञान 
घन सच्चिदाबंद मूल । (वि० €*३) ५९. अज्लान-राकेस- 
झ्रासन बिधुंतुद गव-काम-करिमत्त हरि दूधनारी | (बि० 
€८) १. ईं. हरि परे उचरि । (कृ० ३६) १०. आई गये 
हरि-जूथ देखि उर पूरि प्रमोद रह्यो है । (गी० ४२) १६. 
आकरष्यो सिय-मन समेत हरि हरष्यो जनक-हियो । (गी० 
१।८८) १६, जनु हर डर हरि विबिध रूप धरि रहे बर 
भवन बनाई । (वि० ६२) हरिउ-विप्ण भी | उ० हित के 
न माने विधि हरिड न हरु। (विं० २६५०) हरिहिं-१. 
कृष्ण को । उ० १. द्वोन बिदुर भीषम हरिहि कहें प्रपंची 
लोग । (दो० ४१०) 
हरिअ्ररइ-(सं० हरित)-हरा ही हरा | उ० गाधि सूनु, कह 
हृदय हँसि सुनिहि हरिअर्‌इ सूझ । (मा० ३२७२) 
हरिचंद-(सं० हरिश्च॑द्र)-अयोध्या के एक प्रसिद्ध राजा 
जिन्होंने अपना सारा राज्य और धन विश्वामिन्रन को दान 
दे दिया था। ये अपनी सत्यवादिता के लिए अखिद्ध 
हैं। 3० सिबि दधीच हरिचंद्‌ नरेसा | (मा० २६९२) 
हरिजन-(सं०)-भगवान का भक्त, दास। उ० सुर महिसुर 
हरिजन अरु गाई | (सा० १॥२७३॥३) 
हरिजान-दे० 'हरियान! । उ० सेषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग 
जाहि हरिजान | (सा० ७४१२१ ख) 
हरिण-(सं०)-सृण, हिरन । 
हरित-(से०)-१. हरा, २. हरा यथा चुराया हुआ । उ० .. 
हरित मनिन्‍्द के पतन्न फल - पदुसराग के फूल । (मा० १। 
२८७) हरितमणि-हरे रंग की मणि, पन्ना । 
हरिता-(सं०)-विष्णु॒त्व, विप्खुता । उ० हरिहि हरिता, 
बिधिहि बिथिता, सिव॒हि सिवता जो दई । (वि० १३५) 
हरिधनु-भगवान्‌ का धनुष, इंद्घनुष। 3० बकराजि 
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पर दरिधिलु तड़ित दिसि दिसि सोहहीं। (गी० 

७|१ ६ 

हरिधाम-बेकुंठ, स्थर्ग । उ० अबिरल भगति मागि बर गीघ 
गयउ हरिधाम । (सा० ३॥३२) 

हरिन-(सं० हरिण)-हिरन, सुग। उ० हेम हरिन कहँ 
दीन्हेउ प्रभुद्दि देखाइ । (ब० २६) हरिनबारि-मृग तृथ्णा, 
झूठा पानी जो रेगिस्तान में पशुओं की मृत्यु का कारण 
बनता है | 3० पायो केहि घुत बिचारु हरिनवारि महत । 
(जि० १३३) 

हरिपद-(सं०)-विष्णु का पद, परमपद्‌, बैकुंठ। उ० में जानी 
हरिपदू-रति नाहीं | (बि० १२७) 

हरिप्रीता-[सं०)-ज्योतिष में एक सुहूते का नाम । उ० 
सुकल पच्छु अभिजित हरिप्रीता । (सा० १।१६१।१) 

हरिबाहन-(सं० हरि--वबाहन)-विष्णु की सवारी गरुड़ । 

हरियान-(खं ० )-विप्णु की सवारी, गरुड़ । 

हरिसंकरी-(सं० हरि || शंकर)-विष्छु और शंकर की सम्मि- 
लित स्तुति का पद जो! विनयपत्रिका में है। उ० रुचिर 
हरिसंकरी-नाम मंत्रावली हंह दुख-हरनि आनंदखानी । 
(वि० ४६ 

हरिदाई-दे० हरदाई! । 

हरिहित-(सं०)-बीरबहूटी, इंद्रबधूटी । उ० जन्नु खद्योत- 
निकर जी आजत मरकत-सैल-सिखर पर । (गी० 
६।१६ 

हरिहें-(सं० हारि)-१. थक जायेंगे, २. हार जायेंगे । 

हरी (२)-(सं० हरि)- १. विष्णु, हरि, ने सिह, ३. बंद्र, 
हनुमान । 

हरी (३)-(सं० हरित)-हरे रंग की । 

हरीस-(सं० हरीश)-बंदुरों के राजा, ५. सुप्रीव, २. हलु- 
मान | उ० २. देखि दसा ब्याकुल हरीस, श्रीषम के पथिक 
उ्यों धरनि त्रनि-तायो | (गी० ४॥१४) 

दरीसा-दे० 'हरीस' । उ० १. कह प्रभु सुनु सुभीव हरीसा। 
(मा० ४।१२।४) 

हरु (२)-(सं" लघुक, हिं० हलका)-जो भारी न हो, 
हलका | ' 

हुई (३)-(सं० हर) -महादेव, शंकर । उ० लसे जठा जूट 
जनु रूख बेष हरु है। (क० ७।१३६) 

हृस्अ-(सं० लघुक)-१., हलका, २. तुच्छ । उ० १. होहि 
हरुअ रघुपतिहि निहारी। (मा० १।२९८।४) २. निज 
गुन गरुअ हरुअ अति मानहि, मन तजि गये । (गी० ७। 
२१) हरुए--१ हलके, २ “धीरे से | 5० २. खखन पुकारि; 
राम हरुए कहि मरतहु बैर सेभारयो । (गी० ३॥६) 

हरुआई-हलकापन, हलुकई । उ० देह बिसाल परम हरु- 
आई । (मा ११२६। ६) 
या-हरनेवाला, हरनेवाले | उ० भूमि के हरैया उखरैया 
भूमि-धरनि के । (गी० १॥८३) 

हे ० हरित)-हरा, हरित ।- उ० मोहि तो सावन के 
है ज्यों सूझत रंग हरो | (बि० २२६) 

इता-(सं ०)-हरनेवाला, अपहरण करनेवाला। 3० भीषणा- 
| हे सयकर, भूत-मेत-अमथाधिपति विपति दत्ता । 
'(ब०११). ० 
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हर्ष-(सं ० )-असन्नता, खुशी । 

हल॑त-(सं०)-बह' स्वर जिसमें कोई स्वर न मिला हो, शुद्ध 
व्यंजन । उ० छुन्न मुकुट सब बिधि अचल तुलसी जुगतल 
हलंत । (स० १९१) अत 

हल-(सं०हलू)-शुद्धु व्यंजन जिसमें कोई स्वर न मिला हो। 
पाणिनि में हल गत्याहार में सब स्वर आ जाते हैं। उ० 
हल जम-मध्य समान हुत यातें अधिक न आन | (स० 
२७१) हर 

हलक-(अर० हलक ;-गला, कंठ । ड० समर समर्थ, नाथ ! 
हेरिए हलक में । (क० ६॥२५) 

हलधर-(सं०)-हल को धारण करनेवाले, बलरास । उ० 
जीह जसोमति हरि हल्घर से | (मा० १॥२०।४) 

हलबल-(सं० हल / बल्)-खलबली ! 3० गाज्यों सुनि 
कुरुराज दुल हलवल भो । (ह० ९) बेल 

हलराइहों-(सं० हिल्लोल)-गोद में लेकर छुल्लाऊँगी। उ० 
गोद बिचोद मोदमय सूरति हरषि-हरषि हल्यराइहों। (गी० 
१।१८) इलरावति-हाथ पर लेकर हिलाती हैं । उ० बाल- 
केलि गावति हलरावति पुलकति प्रेम-पियूष पिये । (गी० 
१।७) हलराबवै-हिलाती डुलाती है । 3० ले उछुंग कबहुँक 
हल्तरावै । (मा० १॥२० ०४) 

हलाकी-(अर ० हलाक)-मारनेवाला, क़ातिल, बच करने- 
वाला । उ० उधो जू ! क्‍यों न कहें कुबरी जो बरी नट- 
नागर हेरि हलाकी । (क० ७।१३४) 

हलावहिं-(सं० हिल्लोल)-हिलाते हैं, हिला रहे हैं। उ० 
खाहि मधुर फल बिठप हलावहि । (मा० ६६।३) 

हृब्ि-(सं० हविस्‌)-हवन की वस्तु, वह वस्तु जो आग में 
किसी देवता के निसित्त डाली जाय | 3० यह हबि बॉँटि 
देहु नूप जाई । (मा० ११८९४) 

इलाहल-(सं०)-वह प्रचंड विष जो समुद्ब-संधन के समय 
समुद्र से निकला था और जिसका शंकर ने पान किया 
था। 

हलाहलु-दे० हलाहल' | उ० मंत्र सो जाइ जपहि जो जपेत 
से, अजर अमर हर अचइई हलाहलु । (बि० २४) 

हलोरि-लहरें उठाकर, हिलोरा मारकर | उ० कपीस कूदो 
बातघात बारिधि हलोरि के । (क० ४२७) 

हलोरे-(अनु० हलहल)-तरंग, लहर । उ० सोहे सितासित्त 
को मय तुलसी हुलसे हिय हेरि हलोरे। (क० ७ 
१8४ ' 

हवन-(सं०)-किसी देवता के निमित्त आग में दी हुईं 
आहुति, होम । ह 

हवाले-(अर० हवाला)-सुपुदे, ज़िम्मे। उ० आज करउ 
खत्ुु काल हवाले | (मा० ६।६०४) 

हृब्य-(सं० )-हवन की सामभझी । 

हसि-(सं० भवन)-अद्सि, है| 3० का अनसनि हसि कह 
हँसि रानी । (मा० २११३) | , 

हसेउँ-(सं० हसन)-हँसा। । उ० हसेडें जानि बिधि गिरां 
अ्साँची ।[(मा० ६।२६।१) 

इस्त-(सं०)-१. हाथ, कर, २. हस्त नक्षत्र | 3० १. अस 
द एहि कह मिल्िहिं परी हरुत असि रेख। (मा० १। 
द्ज 
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हस्तामलक-(सं०)-हाथ में आँवले की तरह, स्पष्ट । 
हस्तिनी-(सं०)-हथिनी, सादा हाथी । उ० बस्ती हस्ती 
दस्तिनी देति न पति रति दानि | (स० १६२) 
इस्ती-(सं०)-हाथी, गज । 3० दे० 'हस्तिनी' । 
हृहर-(/)-हर, भय, त्रास । 
हृहर्त-(१)-डरकर, घबराफर । उ० हहरत हारत रहित 
बिंदु रहत_घरे अभिमान | (स० ३६४) हृहरि-घबराकर, 
चॉककर, भौचक्का होकर, डरकर । 3० हहरि हहरि हर सिद्ध 
हँसे हेरि के । (क०६।४२) हृहरी-भयभीत हो गईं, घबरा 
गईं | उ० नाथ भलो र बुक मिले, रजनीचर-सेन हिये 
हहरी है। (क० ६।२६) हृहरु-चबराओ, डराओ । उ० 
तुलसी तू मेरो हारि हिये न हृहरु । (वि० २९०) हृहरे- 
घबराए, डरे। उ० सब सभीत संपाति लखि हहरे 
हृदय हरास । (१० ३२।७।५) हृहरयो-घबड़ा गया, डर 
गया । उ० तो सन भें अपनाइए तुलसिहि कृपा करिं, कलि 
बिलोकि,हहरयो हों। (वि० २६७) 
हृहरात-(१)-१, डरते हैं, भयभीत, होते हैं, २. डरते 
हुए, हाय हाथ करते हुए । -ड० १. देखे हहरात 
भट काल तें कराल भो । (क० ४।४) १. उछरत उतरात्त 
हहरात मारि जात । (क० ७।६७६) दृहरानी-१.' घबरा 
गईं, २. डरी हुईं, घबराई। उ० २, हहरानी पोज 
भहरानी जात॒धान की। (क० ६।४०) हृदरानु-धबराया, 
डर गया | उ० पाहर रूईं चोर हेरि हिय हहरानु हैं । 
(क० ७।८०) हृदराने-हदराने लगी, ज़ोर से चलने लगी । 
उ० लपठ रूपट रहराने हहराने बात | (क० ४८) 
हृहा-(अनु ० )-१. बिनती, चिरौरी, गिड़गिड़ाहट, २, 
असज्ञता का शब्द, अहा, ३, ठठाकर हँसने का शब्द । 
डउ० १. दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी | (क० ७।६७) 
२, नाचत बानर भालुं सबै तुलसी कहि हारे ! हहा 
भद्दया, हो रे ! (क०६।९७) ३. तुलसी सुनि केवट के बर 
बैन हँसे असु जानकी ओर ह॒हा है। (क० २।७) 
हहिं-(सं० भवन्‌, आरा० होन, हि० होना)-हैं, अहृहि । 3० 
हहि पुरारि तेड एक-नारि ब्रत-पालक (जा० १०४)हह- 
हो । 3० जानति हहु बस नाहु हमार । (मसा० २।१४३) 
हा (१)-था । 3० एक जनम कर कारन एहा । (मा० १ 
१२४।२) ही (१)-थी। 3० बड़ी अचलंब ही सो चलने 
तुम तोरि के । (क० ४।२९) 
हाँइई-(!)-१. लिए, २. भाँति। उ० १. ताहि बॉघिबे को 
धाईं, ग्वालिनी गोरस हाँई। (कृ० १७) 
हाँक-(सं० हुकार)-१. पुकार, चिल्लाहट, २. युद्धनाद, 
ललकार, ,३. गजन, ४. हॉककर, साथ लेकर, ४. छुला- 
कर, पुकार कर । उ० २. हॉक सुनत दसकंध के भए बंधन 
ढीले । (वि० ३२) ३. हनुमान-हाँक सुनि बरषि फूल । 
(गी० ४१६) <. तुम्ह तो कालु हॉँक जनु लावा | (मा० 
१२७९१) हाँकुहु-१. हॉँको, २. पुकारो, श. लेलकारों । 
हाँकि-१. हाँक लगाकर, बुलाकर, २. ललकार कर, ३. 
ललकारा, ७. गजन करके, ९, साथ लेकर | 3० २. 
भूमि परे भठ घूमि कराहत हॉँकि हने हलुमान हठोले | 
(क० ६।३२) ३. चपरि चल्लेउ हय सुट्के न॒प हॉकि न 
होइ निबाहु । (मा० १॥१५६) हाँकी-हाँक, आगे बढ़ा, 
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चला | 3० सोक सिथिल रथशु सकह न हॉकी । (मा० 
२।१४३।२) दाँके-१. ललकारने पर, २. हाँक कर आगे 
बढ़ाया, हाँका | उ० २. कौन की हॉाँक पर चौंक चंडीस 
विधि, चंडकर थक्ित फिरि तुरँग हॉके । (क० ६।४२) 
हाँकेउ-हाँका, आगे बढ़ाया । 3० रथु हाँकेड हय राम 
तन हेरि हेरि हिहिनाहि। (सा० २६६) 

हाँड़ी-(सं० भांड)-हँडिया, मिट्टी की बटलोई । उ० हाँड़ी 
हाटक घटित चरु राँधे स्वाद सुनाज | (दो० १६७) 

हाँती-(सं० हात)-दूर, समाप्त, ख़तम । 3० भीर ग्रतीति 
प्रोति करि हाँती। (सा० २।३१।३) 

हाँसा-हँसी, मुस्कान | उ० कुमुदुबंधु कर निदक हाँसा । 
(मा० १।२४३।३) हाँसी-(सं० हास)-हँसी, ठदा । 

हा (२)-(सं०)-१. दुःख यथा शोकसूचक शब्द, २. आरश- 
चर्यसूच्रक शब्द, ३, हनन करनेवाला, मारनेवाला, नाश 
करनेवाला । उ० १. हा जग एक बीर रघुराया | (मा० 
३२६ ) ३. रघुबंस विभूषन दूधन हा । (मा० ६।१११। 
छु० ४ 

हाई-(सं० घात)-१, दशा, अवस्था, २. ढंग, घात, तौर, 
३. हूटा, खंडित। उ० ३. परम कंपाल जो नृपाल लोक 
9 जब धनु हाई होहे मन अलुसानि के । (क० 
६|२५६ 

हाट-(सं० हट )-बाज़ार, दूकान | उ० हाट बाट नहिं जाई 
निहारी । (मा० २।१६६।१) 

हाटक-(सं०)-१. सोना, स्व॒णं, १. धतूरा | उ० १. रतन- 
हाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि भानुसत-सहस -उद्योत्त- 
कारी । (वि० ९१) 

हाथ्कपुर-(सं० हाटक +पुर)-सोने की नगरी, लंका | उ० 
नाथि सिंधु हाटकपुर जारा। (सा० ४।३३।४) 

हाटकलोचन-(सं० हाटक + लोचन)-हिरण्याक्ष । दे० 
“हिरिणयाक्ष! । उ० कृनककसिपु अरु हाटकलोचन । (मा० 
१।२२२।३) 

हाड़-(सं० हहु)-१. हड्डी, अस्थि, २. चंश या जाति की 
मर्यादा, कुलीनता | ड० निज सुख मानिक सम दुसन, 
भूमि परे ते हाड़। (दो० ३३०) 

हाड़ा-दे० हाड' । उ० १. विष्टा पूथ रुधिर कच हाड़ा ! 
(मा० ६।५२॥२) 

हाता (१)-(सं० हरण)-हरनेवाले, नष्ट करनेवाले | उ० 
जयति पाथोधि पापान-जलजान-कर जातुधान-प्रचुर-हरष- ' 
हाता | (वि० २६) 

हाता (२)-(अर० इृदहयतः )-अहाता, घेरा । 

हाता (३)-(सं० हात)-१. अलग, दूर किया हुआ, हटाया 
हुआ । दाते-अल्ग, दूर । उ० नाते सब हाते करि राखत 
राम-सनेह-सगाई । (वि० १९६४) 

हाती-(सं० हत)-मारी, नष्ट कर डाली । 

हातो-दूर, अलग । उ० हातो कीजे हीय तें भरोसो भ्ुज 
बीख को । (क० ६४२२) ह 

हाथ-(सं ० हस्त)-कर, पाणि, हस्त | पाँच कमद्ियों में 
से एक । उ० कृपापाथनाथ लोकनाथ नाथ सीतानाथ, 
तजि रघुनाथ हाथ और काहि ओढ़िये ? (क० ७१२५) 
मु० देहिं हाथहिं-सद्दारा देते हैं | उ० फरकि बाम आुज 


हाथा-हिंडोलना ) 


नयन देहि जनु हाथद्टि | (जा० ११३) म० हॉँथ मींजिबो- 
हाथ मलना, पछुताना । उ० हाथ मीजिबो हाथ रहो । 
(गी० २।६७) 

हाथा-दे० हाथ! । उ० रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । 
(मा० २।१५२।१) 

हाथों-(सं> हस्तिन)-एक असिद्ध दी्घकायथ जानवर जिसे 
एक लंबी सूंड होती है। करी; कुंजर | 

हाथु-दे० 'हाथ! । उ० बहहुन हाथु दृहई रिस छाती । 
(सा० १।२७८।१) 

हान-दे० हानि! । 

दवानि-(सं०)-१., क्षति, नुकसान, २. नाश, क्षय, अभाव, 
४३, अनिष्ट, अपकार, छुराई। उ० १५, पूजा लेत देत 
पलदे सुख हानि-लाभ अनुमाने । (बि० २३६) हानिकर- 
(सं०)-हानि करमेवाला, जिससे नुकसान पहुँचे । उ० 
'मुक्ति जन्स महि जानि ध्यान खानि अघ हामिकर । (सा० 
४8।$।सो० १) 

हानी-दे० हानि! | 3०१.,जिन्‍ह के सूक लाभु नहिं हानी । 
(सा० १।११५।२) 

हाय-(सं० हा)-हुःख और शोक सूचित करनेवाल्ा एक 


शब्द । उ०|हाय हाथ सब सभा पुकारा। (मा० १। 
२७६।३) 
हायन-(सं०)-वर्ष, संचत्सर । 
हार (१)-(सं० हारि)-१. पराजय, शिकस्त, विरोधी की 


जीत, २. शियिल्षता, श्रांति, थकावठ, ३.कष्ट, पीड़ा । 

का हक *-माला | उ० संसार-सार, श्ुजगंद्हार । 

० १४ 

हार (३)-(१)-१. बन, जंगल, २. चरागाह, गोचारण 
भूमि । 3० १. बानर बिचारो बॉघि आसन्यो हटि हार 

 सों। (क० $।११) 

हारत-(सं० हारि)-१, हारता है, २. हारते हुए | उ० २. 
हारत हू न हारि मानत, सख्ि, सठ सुभाव कंदुक की 
नाई । (कृ० ९६) हारति-हार जाती है, थक जाती है । 
उ० मिटति न दुसह ताप तउ तनु की, यह बिचारि अंत- 
गंति हारति। (गी० ४।१९) दारहिं-हारते हैं, हार जाते 
हैं। 3० हारहि अमित सेष सारद स्रूति गिनत एक एक 
छुन के। (बि० ६६) हारहि-हारे, नष्ट करे, खोचे | उ० 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत । (वि० १३०) 
हारा-हार गया, हार चुका । उ० अब में जन्म संभु हित 
हारा । (मा० १।८१।१) हारि (१)-(सं० हारि)-१. हार, 
पराजय, २. पराजित होकर, द्वारकर, ३. हारो, पस्त- 
हिम्मत हो । उ० १. हारत हू न हारि मानत । (कर 
४६) २. जंग जिति हारे परसुधर, हारि जिते रघुराउ | 
(दो० ४३३) ३. राम सुमिरि साहसु करिय, भानिय हिये 
न हारि | (प्र० ३।१।३६) हारी (२)-(सं० हारि)-१. हार 
गया, २, हारकर, पराजित द्ोकर, ३. हार, पराजय, ४. 
थकावट । उ० १, फिरहि राम्मु सीता में हारी। (मा० 
६३७९) २. चल्के चाप कर बरबस हारी। (मा० १ 
२२१।२) ४, मोहि सग चल्नत न होइहि हारी | (मा० २। 
8७११) हारे-१. हार गए, पराजित हो गए, . २. हारने 
परं। 3५. १..जग जिति हारे परपुधर, हारि जिते रघु- 


[ ४७८ 


राह । (दो० ४३३) २. हारे हरव होत हियः भरतहि। 
(गी० १४७३) हा:उ-द्वार गया। उ० हृदय हेरि हारेहँ 
सब ओरा । (सा० २२६१।७) द्वारेउ-१, हार गया, २. 
हारने पर भी | उ० १, लखि न परेड तप कारन बहु हिय 
हारेउ । (पा० ४३) हारेहु-दे० 'हारेड” | उ० २. जा रिपु 
सों हारेहु हँसी, जिते पाप परिदापु । (दो० ४३२) हारो- 
3.दवरा, हार गया, २.हारा हुआ, पराजित | उ० २.नाहिं 
न नरक परत सोकहँ डर, जथ्पि हों अति छोरो | (वि० 
४४) हारयो-दे० हारो! | उ० १. हीं हारयों करि जतन 
बिबिध बिधि अतिसय अबल अजे । (ब्रि० ८३) 

हारि (२)-(सं० हरण)-हरनेवाला । उ० विमल विपुद्ध 
बहसि बारि सीतल त्रयताप हारि | (बिं० १७) 

हारिणीम-हरनेवाली को । उ० उज्भधवस्थिति संहारकारिणीं 
वदोशहारिणीम्‌ । (मा० १।१श्लो० ९) 

हारिनि-हरनेवाली । 

हारिनी-(सं० हारिणी)-हरनेवाली, दूर करनेवाली। उ० 
भक्त-हदि-भवन अज्ञान-सभ-हारिनी । (वि० ४८) 

हारी (२)-(हारिन)-हरनेवाला, दूर करनेवाला। डउ० 
मंगल सव॒न असंगलहारी । (सा० ३।१०।१) 

हाल-(अर ०)-१, दशा, अवस्था, २. समाचार | उ० १. 
जैसी हाल करी यदि ढोटा छोटे निपट अनेरे | (क० १) 

हाला-दे० 'हाल”!। उ० १. कनककसिपु कर पुनि अस 
हाला | (मा० १॥७६।१) 

हालिहै-(सं० हल्लन)-हिलेगा, काँपेगा । 3० मसक हैं कहें 
भार मेटे मेरु हालिहें! । (क० ७।१२०) 

हाव-(सं ० )-भाव, हाव-भाव, नख़रा । ह 

हासं-दे० 'हास! | उ० ४. तरुण रसणीय राजीव लोचन 
बदन राकेश, करनिकर हासम्‌ ! (बि० ६०) दास-(सं०)- 
१, हँसना, हँसने की क्रिया, २. विनोद, मजाक, ३. हँसी, 
४. मुस्कान, ९. उपहास, ६. काव्य का एक रस, हास्य 
रस । उ० १. अवलोकनि बोलनि मिलनि श्रीति परसपर 
हास । (मा० $।४२) ३. सित सुमन हास लीला समीर । 
(वि० । ४) ६, तिन्‍ह कहेँ सुखद हास रस एहू। (मा० 
१।8।२ 

हासा-दे० 'हास'! | उ० ४. इंदुकर-कुंदमिव मधुर हासा। 
(वि० ६१) 

हाहा-(अनु०)-हाय हाय, हा | उ० हाहा करि दीनता 
कही द्वार हार बार बार | (बि० २७९६) 

हाह्मकार-(सं ०)-कुहराम, भय और घबराहट की चिल्ला- 
हट । उ० द्ाहाकार भयउ जग भारी । (सा० $।5७१४) 

हाह्कारा-दे० 'हाहाकार! । उ० भयउ सकल करत हाहा- 
कारा | (मा० १।९४।४) 

हिंकरिं-(?)-हिनहिनाकर, हींसकर । उ० इिंकरि हिंकरि 
हित हेरहि तेही । (मा० २११४३।४) 

हिंडोरा-दे० 'हिडोल” । उ० पतंग पीठ तुजि गोद हिडोरा। 
(मा० २।१६।३) 

हिंडोल-(सं० हिंदोल)-भूला, हिंडोला । उ० हिडोल- 
साल बिलोकि सब अंचल पसारि पसारि | (गीः ७३८) 

हिंडोलना-(सं० हिन्दोल)-मूले, हिंडोले। उ० ग्रह गृह 
रचे हिडोलना महि गच काँच सुढार | (गी० ७।१६९) 


४४६ | 


हिंस-(?)-घोड़ों के बोलने का शब्द | उ०रथरव बाजि हिस 
चहुँ ओरा | (मा० १।३६०१।१) 

हिंसक-(खं ०)-मारनेवाला, बधिक । उ० कृपरहित हिसक 
सब पापी । (मा० १।१७६।४) 

हिंसा-(सं०)-१. जीवहत्या, बध, २. पीड़ा देना, सताना, 
३. हानि पहुँचाना, अनिष्ट करना। 3० १. हिसारत 
निषाद तामस बपु पस्ुु समान बनचारी । (बि० 


१६६ 
हिंस-(सं :»-हिंसा करनेवाला, बधिक । 
हिं (१)-(सं० हृदय)-हंद॒य, दिल । 
हि (२)-१. निश्चय ही, अवश्य, २. को । उ० 4. वैराग्यां- 
बुज भास्कर ह्ाघधनध्यांतापहं तापहम्‌ । (मा०३।१।श्लो०१) 
२. हंसहि बक दादुर चातकही । (सा० १।६।१) 
हिआ्राउ-(सं० हृदय )-हिम्मत, साहस । उ० कासों क 
काहू सों न बढ़त हिझाड सो । (वि० १८२) 
हितं-दे० “हित” । हित-(सं०)-१,लिए, निमित्त, २.उपकार, 
भलाई, नेकी, २. मित्र, सखा, संबंधी, कल्याणकर्ता, ४. 
प्यारा। उ० १. सींक घन्मुप, हित सिखन, सकुचि प्रभु 
लीन । (ब० हे १8) २, भूत-ब्रोह-कृत मोहबस्य हित आपन 
मैं न बिचारों । (विं० १६७) ३. उपजी ग्रीति जानि प्रभु 
के हित, मनहुँ राम फिरि आए | (गी० २।६३१) ४. तिय 
सो जाय जेहि' पति न हित ' (क० ७११६) हितकर-- 
कल्याणकारी, लाभकर । हितनि-१. हितैषियों, भलाई 
चाहनेवालों, २. भलाइयों, नेकियों । उ० १. हितनि के 
लाह की, उछाह की बिनोद सोद्‌ ' (गी० १।६४) हितौ- 
कल्याण करनेवाले दोनों | 3० माया मानुष रूपिणोौ 
रघुबरों सद्धमंवमों हिती । (सा० ४।१।श्लो० १) 
हितकारि-दे० 'हितंकारी!। उ० बहुरि तिहि विधि आइ 
'कहिहै साधु कोड दितकारि | (गी० ७२३) 
हितकारी-(सं ० मन ३330 उपकारी, हितैषी, भलाई करने- 
वाला । उ० समय साँकरे सुमिरिपए समरथ हितकारी । 
(बिं० ३४) 
हितता-(सं ०)-भलाई, उपकार । उ० स्वामी की सेचक- 
हितता सब, कछु निज साँद द्ोहाई । (वि० १७१) 
हितु-(सं० हित)-भल्वाई चाहमेवाला, मित्र, संबंधी | उ० 
तात, मात, भुरु सखा तू सब बिधि हितु मेरो । (बि०७६) 
हितू-दे० “'हिंतु! , 3० कुदिन हितू सोहित सुद्न, हित अन- 
हित किन होई । (दो० ३२२) 
हितै-दे० 'हित” । ड० बिनय करों अपभयहुँ ते तुम्ह परम 
हिते हो । (बि० २७०) 
हितैहै-सं० हित)-ग्रेमयुक्त फरेगी, ललचायेगी, लालायित 
करेगी । 3० अनुज सहित सोचिहें कपिन महँ, तलु-छुबि 
कोटि मनोज हितेहे । (गी० १।१०) हितैहौं-अच्छा लगूँगा, 
अनुकूल परडगा, हितकारी हूँगा। उ० ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो 
उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न दिलेहों। (क०७।१०२) 
हिम-(सं०)-१.पांछा, तुषार, ओस,२.बफे, ३. ठंड, जाड़ा, 
४. हेमंत ऋतु, &, शीतल, ठंडा, ६. जाड़े की ऋतु | 3० 
, ३. या ४. दिस (४) हिम (२) सैल् सुता सच ब्याहू। 
.(मआ० १।४२।१) ४. सुर बिभान हिमभानु भानु संघटित 
परस्पर । (क० १११) ६. मोहमदमदून-पाथोज-द्विम 


' हिंमकर-(सं०)-चंद्रमा । उ० हेतु कुसानु 


[ हिंस-हिलि 


जामिनी । (विं० १८) हिमउपल-बफ़ का पत्थर, ओला । 
उ० जिमि हिस उपल कृषी दल गरहीं | (मा० १॥७४।४) 
। भालु हिमकर 

को । (मा० १।१६।१) के 

हिमगिरि-(सं ० )-हिमालय पंत | उ० हिमगिरि गुदा एक 
अति पायनि । (सा० 9।१२५।१) , 

हिमवंतु-दे० 'हिमवान! । 3० कह पुनीस हिमबंत सुनु जो 
बिधि लिखा लिलार | (मा० १।६८) 

हिमवंतु-दे० हिसवान! । उ०१. तब मयना हिमवंत अनंदे। 
(सा० १।६९६।१ ) 

हिमवान-(सं० हिमवत्‌ )-१. हिमाचल, पाव॑ती के पिता, 
२. हिमालय पंत, ३. कैलाश पर्वत, ४. सुमेरु पर्वत, *, 
चंद्रमा । उ० ९. पावक, पवन पानी, भानु, हिमवान, 
जम, काल लोकपाल मेरे डर डाँवाडोल हैं। (क० ४।३१) 

हिमवाना-दे० 'हिमवान! । उ० सब कर बिदा कीन्ह हिस- 
वाना । (मा० १।१०३। १) 

हिमाचल-(सं०)-१.हिमालय पर्व॑त, २.पार्वती के पिता, हिम- 
बान। उ० २,जनमी जाइ हिमाचल गेहा | (मा० १।८३।१) 

हिमु-दे० 'हिम! । उ० १. बिथ्वु बिष चवे ज़बे हिस्मु आंगी। 


« (मा० २।१६६।१) ह 


हियँँ-(सं० हृदय)-हृदय में | उ० हर हियेँ रामचरित सब 
आए । (सा० ११११।४७) हिय-१. हृदय, दिल, २. मन, 
चित्त । उ० १. निर्मेल पीत दुकूल अनुपम उपमा हिंय न 
समाई। (व्रि० ६२) हिये-हृदुय में | 3० नाग नर किन्नर 
बिरंचि हरि हर हेरि, पुलक सरीर हिये हेतु दरषतु हैं । 
(क० ६।४८) हियो-दे” 'हियौ' । उ० १. तौ अतुलित 
अहीर अबलनि को हठि न हियो हरि बे हो । (कृ० ३६) 
हियौ-१. हृदय, २. हृदय भी । ह 

हियरे-हृदय पर, हृदय में | उ० जानि परे सिय हियरे जब 
कुमिलाइ । (ब० ४) 

हिया-हृद्य, दिल । उ० जो तो सों हो तौ फिरो मेरो हेतु 
हिया रे । (बि० ३३) हियाउ-दे० 'हिआउ! । 

हियाव-दे० 'हिआउ! । 

हिरए्य-( सं ०)-सोना । 

दिरिएयकशिपु-(सं०)-अहलाद का पिता एक दैत्य लिसे 
विष्णु ने नुसिह अवतार धारण कर मारा था। दे० पह* 
ल्ाद! तथा 'नृसिह! । 

हिरिण्यगभ-(सं०)-जिसके पेट में सुबर्ण हो, ब्मा । 

हि्र्याक्ष-दे० 'हिरन्याच्छ! । 

हिरद्य-(सं० हृदय)-हृद्य, चित्त, मत । उ० जलु हिरदय 
गुन-मआम- धूनि थिर रोपहिं। (जा० ३५) 

हिर्य-दे० “हिरणय! । ह 

हिसस्‍्याक्ष-दे० 'हिरन्याच्छ” | उ० हिरन्याक्ष आता सहित 
मधु केटस बलवान । (दो० ११५) 

हिरन्याच्छु-(सं० हिरण्याक्ष)-एक दैत्य जो हिरटश्यकशिपु 
का भई था। उ० हिरन्याच्छ आता सहित मधु केटम 
बलवान । (मा० १।६।४८ क) 

हिराई-(सं० हरण)-खो जाता है, श़यब हो जाता है। 
हिलि-(सं०हरलन)-हिलकर, मिलजुल कर । 3० बार बार 
हिलि मिलि दुहँ भाई । (सा०२।३२०।३) 


हिलोर-हुते ] 

हिलोर-(सं० हिल्खोल)-जहर, तरंग, वीचि | 

हिलोरे-हिलोरा ले, तरंगित' हो | उ० राम-प्रेम बिनु नेम 
जाय जैसे सूग-जल-जलधि हिलोरे | (जि० १९१४) 

हिसक-दे ० “हिसका! । हि 

हिसका-(सं० ईप्या)-$. ईर्ष्या, डाह, २.देखादेखी, स्पर्ड; 
चढ़ाउपरी का भाव | 

हिसिषा-दे० (हिसका! । उ० २. जों अस दिसिषा करहि नर 
जड़ बिबेक अभिमान | (सा० १॥६६) 

हिहिनात-(अज्जु ०)-हिनहिनाते हैं । उ० बार बार हिहिनात 
हेरि उत जो बोले कोउ द्वारे। (गी० २८६) हिहनाहि- 
दे० 'हिहिनाहीं! । उ० रथु हाँकेडउ हय राम तन हरि हेरि 
हिहिनाहिं । (मा० २।३६३) हिहिनाहीं-हिनहिनाते हैं । 3० 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । (मा० २॥१४ 
२।४ 

हीं--१ ” में, २, ही । उ० १. हाथी हथिसार जरे घोरे घोर- 
सारहीं । (क० ४।२३) 

हींचे-(सं० कर्षण, हि खींचना) -खींच लिए, खींचा, बटोरा, 


कोड़ा । 
हींस-(?)-घोड़े के हिनहिनाने का शब्द | 


ही (२)-(१)-१. को, २. निश्चयवाचक शब्द, अवश्य, 


3० १. हंसहि बक दाहुर चातकही | (मा० १॥६|१) २. 
पुज़ञक सरीर सेना करत फहमही | (क८ ६ (८) 

हूं। (१)-(सं० हृदय)-हृदय, दिल । उ० दुलेभ देह पाई 
हरिपद भज्ञु करम बचन अरु ही ते । (वि० १६८) 

हीचें-हिचकती है, दुबकती है। उ० कहत सारदहु कर मति 
हीचे। (मा० २।२८२।२) 

हीन-(सं०)-१. रहित, शुन्य, खाली, बिना; २. द्रिद्र, 
' कंगाल, ३, त्यक्त, छोड़ा, 8. अधम, निदित, ९. लघु, 
छोटा, थोड़ा । 3० १. मनि बिलु फनि; जलहीन मीन 
तनु त्यागद । (पा० ६७) 

हीनता-(सं०)-१ शून्यता, रहितता, २. कमी, ३. छुद्रता, 
४. ओछापन, बुराई । उ० २, होइंगी न साईं सों सनेह- 
दिंत हीनता । (वि० २६२) 

हीनमति-मूर्ख, बेवकूफ़ | उ० इक हों हीन मलीन हीनमति 
बिपति-जाल अति घेरो । (चि० १४३) 

हीना-दे० 'हीन! । 3० १. झअगुन अमान मातु पितु हीना । 
(मा० १॥६७।४) हीनी-दे० 'हीन! । उ० १. कहूँ हम 
लोक बेद बिधि हीनी | (मा० २।२२३॥३) 

दीनू-दे० 'हीन! । 3० १. सकल कला सब॑ बिद्यादीनू । 
(मा० $॥६।४) | 

, द्वदीनी-दीन थे, रहित थे। उ० सबरिं गीघसम-दुम-दुया- 

' द्ान-हीने | (बि० १०६) हर 

हीय-(सं० हृदुय)-हृदय, दिल । 3० मूँदे आँखि हींय में, 
उधारे आँखि आगे ठाढ़ी | (क० ४।१७) 

हीर-(सं०)-१. हीरा नाम का रत्न, २. सार, गूदा। 
ड० * करत चरत तेई फल बिचु हीर । (वि० 
१६७ ; 

हीरक-(सं०)-दे० हीरा” | उ० सिरसि हेम-हीरक-मानिक- 

मय सुकुतभभा सब सुब्रत अकासति । (गी० '॥१७) 

द्वीर-(स० हीरक)-एक बहुसूह्य पत्थर जो अपनो चमक 
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और कड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, बज़्मणि। ड० गज गो 
तुरग हेम गो हीरा । (मा० १।१६६।७) दीौरै-हीरे को । 
उ० सोभा सुख छूति ल्ाहु भूप कहें, केवल कांति मोल 

हीरै। (गी० ६।१९) है 

हुँ (१)-(१)-भी। उ० ऐसे होंहूँ जञानति भर ग ।(कु०९४) 

है (२)-(स ० भू)-ह, र्वीकारसूचक शब्द, हाँ। 

हुकरि-(स ० हुंकार)-शब्द करके, हुंकार 'करके । (3० हेरें 
न हुँकरि भरें फल न रसाल । (गी० ३॥8) 

हुकार-(सं०)-गर्जन, डरावना शब्द। ड० दिन अंतपुर 
रुख जा थन हुंकार करि घावत भई ) (मा० ७६। 
छुं० १ 

हुँति-दे० हुति! | डउ० १. सासु ससुर सन मोरि हुँति, 
बिनय फ़रबि परि पाय। (सा० २।8०) 

हु-(8)-ह, भी | 

हुआहिं-हू हू शब्द करते हैं। उ० खाहि।हुआहि अवाहि 
दपद्ृहि । (सा० ६।८८।९) ु 

हुतँ-होम किया. आहुति दिया। उ० तेन तप्तं हुत॑ दत्त- 


: मेवाखिलं, तेनसवंकुतं कर्मंजालं | (वि० ४६) हुत-(सं०)- 


4. आहुति किया हुआ, २. आहुति की शत आदि वस्तुएँ, 
३. आग । ' 
हुतासन-(सं० छुताशन)-अप्रि, आग । उ० राम-मताप 
हुतासन कच्छु बिपच्छु समीर दुल्लारों । (ह० १६) 
हुति-(आ० हितो)-१. ओर से, तरफ़ से, २. की | 
हुते (१)-(सं० भवन)-थे। उ० संग सुभामिनि भाई 
भलो, दिन है जनु ओधहु ते पहुनाई। (क० २२) हुतो 
(१)-थ॥५ रहा ! उ० जब हुतो पुरारि पढ़ायो। (गी० 
२६१) हे (१)-थे । उ० है हम समाचार सब पाए। 
(कृ० &£०) हैं-१. एक आश्चयेसूचक शब्द, २. सम्मति 
या निषेधसूचक शब्द, ३. है का बहुवचचन | उ० ४. 
दयालु दुनि दस दिसा दुख-दोष-दुलन छुम । 
(वि० २७५) है-होना' का वतसमानकालिक एक वचन 
रूप । 3० सातु काज लागी लखि डाटत, है बायनों दियो 
घर नीके । (क्ृ० १०) हो (१)-१. होचे, २. था | 3० 
२. मन में मंजु मनोरथ हो, री! (गी० १।४०२) होइ- 
१. होथ, होवे, २. होकर, ३.होती है । ४. होगी । 
उ० २, होड़ असछ दीनन्‍्हेउ सिव पद्‌ निज। (वि० ५) 
दोइअ-होइए, हो ल्लीजिए। ० होइअ नाथ अस्व झअस- 
वारा । (मा० २।२०३।३) होइहउ-होऊँगा । 3० होइहरँ 
पगठ निकेत तुम्हारें। (मा० १।११२॥१) होइहहिं- 
होंगे। उ० भये जे अहहि जे होइहहि आगे। 
(मा० १|३४।३) होइहहु-होगे, हो जाओगे | 3० होइ- 
ह॒हु मुकुत न पुनि संसारा । (मा० १।१३६।४) होहहिं- 
होंगे । होइहि-होगा । 3० होइहि सोह जो राम रचि 
राखा | (मा० १११२।४) होई-दे० होड! । 3० १. काजु 
हमार तासु हित होईं। (मा० ६।१७।४) होड-होडँ, 
हूँ । उ० कबि न हो नहिं बचन प्रबीन'। (मा० १$88) 
होउ-दे ०, 'होई! । ड० १. ऐहड बेगिहि होड रजाई। , 
(मा० २४६।२) होऊ-दे ०» 'होइ! । 3० १. कह तापस 
नुप ऐसेह होऊ | (मा०१।१६५।१) होएहु-हो, होओ । उ० 
डोपहु संतत पियदि पिश्चारी। (मा० १।३१३७२) दहोत- 
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(सं० भवन)-१. शक्ति, सामथ्यं, २. दोते हुए, ३. होता 
है, बन जाता है, हो जाता है, हो रहा है | उ० २. 
लगि निज परलोक बिगारथो ते लजात होत ठाढ़ ठायें । 
(बि० ८३) ३. जलचरबु दु जाल-अंतरगत' होत सिमिटि 
इक पासा । (वि० ४२) होति-होती है । उ० काल-चाल 
हेरि होति हिये घनी घिन | (वि० २९३) होती-१. होती 
थी; हो जाती थी, २. रहती । उ० २, होती जो आपने 
बस रहती एक ही रस । (वि० २४६) दह्वोते-१. थे, २. 
रहते । उ० 4. सार्वेकरन अगनित हय होते । (सा० $। 
२३१९३) होतेउ-होता हुआ, होता, बनता । 3० तौ पुनि 
करि होतेज न हँसाई । (मा०१।२९४२।३) होतौ-होता, हो 
जाता । उ०जो तठोसों होतौ फिरौ मेरो हेतु हिया रे । (वि० 
३३) होन-होना, होने। उ०सिदूर बंदुन होम लावा होन 
लागीं भाँवरी। (जा० १६२) होनठ-दे० 'होनेउ” । 
होने-१ . होंगे, होनेवाले हैं, २. होनहार, जिनका भविष्य 
अच्छा हो । उ० १. देखि तियनि के नयन सफल भर, 
तुलसीदास हू के होने । (गी० १।१०२) २.होत हरे होने 
बिखानि दुल सुसति कहति अनुमानिंह । (गी० १।७८) 
होनेउ-होना ही, होने का ही। 3०भयऊ न है कोड होनेउ 
नाहीं । (मा० १।२३४।३) होनो-होना, हो जाना। उ० 
होनो दूजी ओर को, सुजन सराहिय सोहइ । (दो० ३६१) 
होब-१. होऊँगा, होऊँगी, २. होगा, हो जायगा, १२. हों 
जाओगे। 3०१ .चेरि छाड़ि अब होब कि रानी । (सा० २| 
१६।३ )होयहु-दोगा, े! जाएगा। होसि-होवो, हो जावो, 
बनो। उ०जनि दिनकर कुल होसि कुठारी। (मा०२।३४।३) 
होहिं-१. होते हैं, २. हों, ३. होंगे । 3० १.मूढ़ मोह बस 
दीहि जनाई। (मा० २२२८१) होहिंगे-होचेंगे। उ० हूं 
ग़ये, हैं जे होहिंगे आगे तेह गनियत बड़ भागी। (विं०६५१) 
होहि-१. हो जञा, बन जा, २. हो। उ० १. राम नाम-नव 
नेह-मेह को मन दृठि होहि पपीहा। (वि० ६५) होहीं--१. 
हें , हो रही हैं, २. हों। 3० $. मधुकर कान्ह 
कहा ते न होहीं । (कु० ४७१) होही-$. होवे, हो, २. हो 
जाओ, हो । 3० २. सुनहि सुसुखि जनि 
(गी० २।१६) होहु-होओ, हो जाओ । 3० होहु असन्न 
देहु बरदानू | (मा० १३४।४) होहू-हो, होओ, बनो । 
उ० सोक कलंक कोठि जनि होहू। (मा० २।॥४०।१) हाँ 
(१)-(सं० भवन, प्रा० होन)-१. हूँ, २,दो, होवे । 3०१. 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि हि यहु जातना सरीरू। (सा० 
२।१४६) हौ-१. हो, २. हो, होवो। हं-१. होकर, 
हो करके, २. रहकर, रे. द्दो ॥ उ० १, जरि ज्ञाउ 
सो जीवन, ज़ानकीनाथ जिये जग में तुम्हरो बिन है। 
(क० ७४०) २. परणकुटी करें हो कित्‌ हूं ! (क०२।११) 
“दे, तौ नवरस, षटरस-रस अनरस हे जाते सब सीठे। 
(बि० १६४) हू हैं-द्ोंगे, हो जायेंगे। उ० है हैं सिला 
सब चंद्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे। (क० २२८) 
है है-हो जायगा, दोंगा। उ० हौहै जब तब तुम्ददि ते 
तुलसी को भल्ले रो। (वि० २७२) है हौं-१. होऊँगा, हो 
जाऊँगा । उ० १. जोपै 
१। ३! क्‍ ै । 
हुते (२)-(सं०हुत)-होमकर दिए, जला दिए। हुतो (२)- 
६१ 


बिकल होही | * 


हों मातु मते महँ हो हों। (गी० 


[ इते-हूति 


आहुति दी, जलाया । हुनिए-हवन कीजिए, जलाइए । 
उ० बिषम-बियोग-अनल तलु हुनिए। (कु० ३७)हने- 
जलाए, हवन किए । उ० हुने अनल अति हरष बहु बार 
साखि गौरीस । (मा० ३२८) हुनै-१. हवने करते हैं, 
२. हवन करना, होमना । उ० १. स्वाहा महा हाँकि हॉँकि 
हुने हलुमान हैं। (क० ५७) 

हुनर-(फा ०)-$. कारीगरी, कंला, २. चातुरी, चतुराई। 
हा हे इन्हकर हुनर न कवनिहनुँ ओरा। (मा० ७ 

१।३ 

हुमकि-(१)-उमंग से, उछुलकर, कुदकर । 

हुमगि-दे० 'हुमकि! । उ० १. हुमगि लात तकि कूबर मारा। 
(मा० २१६३॥२) 

हुलसत-(सं० उल्लास)-उल्लसित होता है, प्रसन्न होता 
है। उ० सुमिरत दिय हुलसत तुलसी अजुराग उमेंगि 
गुन गाए। (गी० ७।१४) हलसति-उल्लसित होती है, 
प्रसन्न होती है। उ० खल्न बिलसत हुलसत हुलसति खलई 
है। (वि०१३६) हुलसि-असन्न होकर, हुलास में आकर। 
उ० हुलसि हुलसि हिये तुलसिहुँ गाये हैं । (गी० १।७२) 
हुलसी-१. सुखी, २. खुशी, उल्लास, ३. तुलसीदास की 
माता का नाम; ४. उत्साहित हुईं, असन्न हुईं, खुशी हुईं, 
*. विकसित हुईं, उंदित हुईें। उ० ३, तुलसिदास हित 
हियें हुलसी सी । (मा० ।३१।६) ९. संभु प्रसाद सुमति 
हिय हुलसी । (मा० १।३६।$) हुलसे-आनंदित हुए, 
प्रसक्ष हुए । उ०रास सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी 
हमसे गलगाजे । (क० ७।१) हुलसैं-१. क्रीड़ा करता है, 
२. उमड़ता है, उल्लसित होता है। उ० १. स्थाम सरीर 
पसेऊ लसे, हुलसे तुलसी छुबि सो मन मोरे। (क० २। 
२६) २. राखिहें राम सो जासु हिये तुलसी हुलसे बल 
आखर दू को | (क० ७६०) हुलस्यो-उ्ंग उठा, उ रलु- 
सित हुआ | उ० सुख मूल दूल्तहु देखि दंपति पुलकतन 
हुलस्थों हियो । (मा० $।३२४। छं ० ३) े 

हुलसानी-१, आनंदित हो उठीं, २. उम्ंगित हो गईं, उमड़ 
झाई । उं० २, भगत बछुलता हियें हुलसानी । (सा« 
१॥२१ ८२) 

हुलास-१. आनंद, हर, २. उत्साह, उल्लास। 

हुलासा-दे० 'हुलाख” । ड० चलते सकल मन परम हुलासा । 
(मा० ६।१०८।९) बॉ 

हुलासु-दे० 'हुलास” | उ० १. झुद्त मात परिछुन चलीं 
उमगत हृदय हुलासु । (० १॥७।१) 

हुलासू-दे० 'हुलास' | ० १. देहु लेहु सब सवति हुलासू। 
(सा० २।२२॥३) २. प्रीति कहत कबि हियें न हुलासू। 

है (से अनो-मैं।.. 

ह (१)-[स० सं । 

हूं (२)-(१)-भी | उ० ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेए 
_बपु बचन हिये हूँ। (वि० ३७०) 

हूँ (२)-१. स्वीकृतिवाचक शब्द १ 

हूं (!)-सी । उ० कम हू के कम, निदान हू के निदान हो। 
(क्‌० ७।१२६) ' 

हुक-(सं० हिका)- पीड़ा, कसक । 

हूति-(सं० हूत)-छुलाना, आह्वान । 


हुह-होनहार ] 


हृह-दे० 'हुहा! । 3० जय जय जय रघुबंसमनि घाए कपषि 
दे हूह | (मा० ६।६६) 

हुहा-असन्नता का शब्द । उ० सुनि कपि भालु चलने करि 
हुहा | (मा० ६।१।५) 

हृद--(सं० हृद)-१. हृदय, दिल, २. कुंड | ह्ृद्-१. हृदय 
में, मन में, २. कुंड में। उ० १, हर हदि मानस बाल 
मरालं | (मा० ३।११।४) 

हृदउ-दे० हृदय! । 3० हृदुठ न बिदुरेड पंक जिमि बिछु- 
रत श्रीतमु नीरु। (मा०२।३४६) 

हृदय-हृदय सें, मन में । उ० कहहु नाथ गुन दोष सब एहि 
के हृदय बिचारि । (मसा० १।१३०) हृदय-(सं०)-दिल, 
'कल्लेजा । उ० सुमति भूमि थलत्र हृदय अगाधघू। (मा० 
१।३६॥२) हृद्ये-हृद॒य में, मन में | 3० नान्‍्या रप्ठहा रघु- 
पते हृदयेउस्मदीये । (मा० ९।१।श्लो० २) े 

हुृदयेश-(सं०)-१. हृदय का स्वामी, पति, प्यारा, २. अंत- 
यामी, हृदय की बात जाननेवाला। सा 

हुदयेसा-दे० 'हृदयेश” । उ० २, अज अद्वेत अगुन हृदयेसा । 
(मा० ७।१११।२) 

हधीकेस-(सं ० हृपीकेश )-ईंदियों के स्वामी, विष्णु | उ० 
दस पे नाउऊँ जाजँ बलि, अति , भरोस जिय मोरे । 

० ३१६8 

हृष्ट-(सं०)-असन्न, - आनंदित ) उ० हृष्ट पुष्ट त्तन भए 
सुहाए। (मा० १।१४५९।४) 

है (२)-(सं०)-संबोधन का चिह्न । उ० हे खग मग हे मधु- 
कर श्रेनी । (मा० ३॥३०।९) 

हैठ-(१)-१. नीचे, अधः, २, नीच, अधम । उ० $, हेठ 
दाबि कपि भालु निसाचर | (मा० ६७३४) 

हेत-दे 'हेतु (५)! । ड० ५. है एके दूजो नहीं हत आन के 
देत । (स० १६२ 

हेता-दे० द्वितु (१)!। उ० १. जग माहीं विचरत एट्टि 
हेता | (वै० &) 

हेति-(सं० हा + इति)-इस प्रकार, हाय इस प्रकार | उ० 
शगन हा सुर त्रासित हा हेति पुकारि । (मा० 
4|७० * 

हेतु (१)-(सं)-१. कारण, लिए, २. उत्पादक, 

पेदा करनेवाले ३. अयोजन, मतलब | उ० ३. भय 

समय जेहि हेतु जेहि सुत्रु मुनि मिटिंहि बिषाद | (मा० 


१।४७) 

हेतु (२)-(स्ं० हित)-स्नेह, प्रेम । उ० पुलक सरीर हिये हेतु 

दरषतु हैं । (क० ६५८) 

हेतुबाद-(सं०-हेतुबवाद)-१. तक-वितके, तकौ विशथा, २. 
7 कक । रह २. बेद-मरजाद मानो हेतुबाद हुईं है । 

ह ०५ १८०७ हे 

हेतू (१)-दे० हेतु (१)' । 3० १. सहित सहाय जाहु सम 
हेतू । (मा० १।३२५।३) 

हेतू (२)-दे० 'हेत (२)!। 3० अस्तुति सुरह्त कीडद्धि अति- 
हेंतू । (सा० ३।८३।४) 

दैमंत-(सं०)-छुः ऋतुओं में एक जो अगहन और पूस सें 
पढ़ती है । शीतकाल । पर 2 बह 


हैम-(सं०)-सोना, स्वर्ण । 3० 'हेम॑ जलज कल 


, हेरे | (बि० १८७) हेरे-५. ढूँढे, 


[ न्डपर 
कल्ित मध्य जनु मधुकर सुखर सोंहाई । (बि० 


६२) 

हेय-(सं०)-छोड़ने योग्य, त्याज्य । 

कक ०)-गरणेश | उ० छुम्लुख-हे रंब-अंबासि जगदुबिके । 

० १० 

हेरइ-(१)-देखती है | उ० सीय सनेह-सकुच-बस पिय तन 
हेरइ । (जा० ३२३) हेरत-3. देखता है, देखते 
हैं, ९. देखने पर, ३. देखते ही, ४. दूँढ़के हुए, खोजते 
हुए ! उ० ४, जिय की जरनि हरत हँसि हेरत। 
(मसा० २।२३६।७) ४. बालक भभरि भुलान 
फिर्िं घर हेरत। (पा० ११३) हेरनि-देखना, देखने का 
भाव या क्रिया । उ० हेरनि हँसनि हिंय लिये हैं चोराई। 
(गी० २।४०) दैरहिं- देखते हैं, खोजते हैं। 3० अढ़कि 
परहिं फिरि हेरहि पीछे । (मा० २।१४३।३) हेरा-१, देखा, 
२. खोजा, ढूँढा ।उ० १.धाइ खाई जनु जादू न हेरा। (मा० 
२।३८।२) देरि-१. दूँढ़कर, खोजकर, २, देख, देखकर, 
३. विचारकर । उ० १. जो बरी नटनागर हेरि हल्वाकी। 
(क० ७१३४) २. काल चालि हेरि होति हिये घनी 
घिन | (वि० २९३) हेरिये-१. देखिये, निहारिए, २, 
खोजिये, दूँढ़िए । उ० १.अपनी ओर देरिये। (ह०३४) २. 
समर समर्थ, नाथ ! हेरिये हलक में । (क० ६।२५) हेरी- 
देखी, देखा | उ० पत्लव-सालन हेरी, प्रान. बह्लभा न 
टेरी । (गी० ३॥१०) हेरे--१. देखे, देखा, २, देखते हैं, ३. 
खोजा, ढूँढ़ा, ४. देखने पर, दुयादृष्टि डालदे पर, ९. खोजने 
पर। हि ४. तेरे हेरे हि लिपि (303 कक । दा 
७।९०) *, तुम सम ईंस कृपालु परम हित पुनि न प 

ढेँढे, खोजे, २. देखते हैं । उ० 
२. बार बार हेरें मुख औध-मगराज के | (क० १|८) 
हेरो-१, देखो, २. देखा । उ० २. ओचट उल्टि न हेरो । 
(बि० २७२) 

हेराई-दे० 'हिराई” । उ० जेहि जानें जग जाहइ हेराई। 
(मा० १)$१२॥१) इ 

हेल-(सं० हेला)-१. अवहेलना, तिरस्कार, २. त्याग । 

हेलया-सहज ही में, खेल ही में । उ० हेलया दलित 
भूभार भारी । (वि० ४४) देलाँ-खेल सें ही । 3० जेहि 
बारीस बँधायउ हेलाँ। (मा०६।६।३) हेला-(सं०)-१, 
तिरस्कार, अनादर, २. क्रीड़ा, खेलवाड़, दिल्लगी) ३. 
खेल में डी । उ०३, जेदहि जलनाथ बंधायऊ हेला । (मा० 
६]३७। १ 

हेली-(सं० हेला)-१. हे सखी, २. सहेली, सखी, ३. बुल्ा- 
कर | उ० २. हेरि, हेरि, हेरि ! हेली हिय के० हरन हैं। 
(गी० २।२६) 

हेल-(सं० हल्लन)-पार हो, तैर जा। 


। द्दो शेख पे का एक चिह्न | उ०! प्रेमपियूष रूप उहु- 


पति बिनु कैसे हो! -झलि पैयत शबि पाहीं। (कृ० 


श्र 
होड़-(?)-बाजी, शत्ते ठहंराव। उ० झुख चंद सों चंद सों 
होड़ परी है। (क० जाप८०) | पा 
होता-(सं० होत)-हवन करनेवाला । | 
होनहार-(सं० भंवबन)-१. होनेवाला, सर्विष्य, भावी, .२- 


#प्पटे ] 


अच्छे लक्षणवाला । उ० १. होनहार सहजान सब बिभव 
जीच नहिं होंत | (स० १९६) 

होनिहार-दे० 'होनहार! । उ० १. होनिहार का करतार को 
रखवार जग खरभरु परा । (सा० $।5४|छुं० १) 

होनिहारा-दे० 'होनहार! । 3० १. जानत हों. कछु सल 
होनिहारा । -(मा० १।१९३६।७) 

'होनी-(सं० भवन)-१ , उत्पत्ति, २. होना, ३. होनेवाली । 
जउ० १,ज्ञिज निज सुखनि कही निज होनी । (मा०१।१।२) 
३. बीती हैं बुथ किसोरी, जोबन होची । (गी० २२२) 

'होम-(सं०)-हवन, थज्ञ । उ० तरपन होम करहिं बिधि 
नाना । (मा० २।१२६।४) 

होरी-(सं० होलिका)-१. होली का त्यौहार, २. घास-फूस 
का वह समूह जो होली के पूर्व रात में जलाया जाता है ! 

३.एक गा । उ० १.कानन दल्ति होरी रचि बनाई । (गी० 
*%।१ ६ 

' होलिका-(सं०)-१, होली नाम का त्यौहार, २. घास आदि 

का वह समूह जो होंली में जलाया जाता है। उ० २, 


[ होनिद्ार-इलन 


रा ) पयोधि करि, होलिका ज्यों लाय ल्ंक। 
ह्‌० ५ 
हक पा | उ० २ त्रिबिध सूल होलिय जरे। 
० २०३ 
हो (२)-(सं० अहम )-मैं, हम | उ० बरु मारिए मोहि, 
बिना 8 धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू। (क० २।६). 
-में भी । 
हयाँ-(सं० इृह)-यहाँ, इस जगह । उ० ऊधो ! यह हाँ न 
कछू कहिबे ही | (कु० ४०) 
हृद-(सं०)-बड़ा ताल, कुंड, सरोवर। उ० जनम कोटि को 
केंदेलोी दृद-हृद॒य थिरातो । (विं० १९१) 
हस्व-(सं०)-१. लघु मात्रा, २. छोटा । 
हास-(सं० )-१५ घाटा, टोठा, नुकसान, हानि, २. अवनति, 
३, थकावट, ४. चय, नाश । 
हाद-(सं० )-आनंद, खुशी, प्रसन्नता । ु 
हलन-(सं० )-१. चलना, २. महादेव, रे. ब्रह्मा, ४. विष्णु, 
४, सरस्वती, ९. गणेश, ७. लक्ष्मी, ८. दुर्गा । 


